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माणिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमालायाः 
३९. एकतोनचस्कारिशसमो अन्थः । 
स्वविवृतियुतलघीयसख्रयस्य अलङ्ारभतः 


॥ न्यायकृमुदचन्द्रः॥ 
[ दहितीयो भागः ] 
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न्यायाचायैमहेन््रङमारः पं नाथूरामप्रमी 
स्या० वि काक्षी. मन्त्री ग्रन्थमाला बम्बर. 
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माणिकचन्द्र दि० जेन मन्थमाला 


जेनदशंन-साहित्य-पुराण-श्रागमादिप्राचीनसाहित्योटारिका पराकृत-सस्कृत- 
अपभरंशादिभाषागुम्फिता जेनय्न्थावलिः । 
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स्यश्च 


साधुचरित-सदाशय-दानवीर्‌-स्व० सेतर श्री माणिकचन्द्र-हीराचन्द्र जे, पी, 
महाशयाना स्मरणकृते दि० जेनसमाजन संस्थापिता | 


) श्री प० नाश्रूरामः प्रमी; बव । 
श्रवे० मन्त्री- 

6 श्री षो० हीरालालः \। \.1.1, 1. अमरावती । 
कोषाध्य्ः- श्री ठकरदास-भगवान्‌दासः जवेरी कच । 
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प्राप्तिस्थानम्‌- 
मन्त्री-श्री माशिकचन्द्र दि० जेन म्नन्थमाला 


हीराषाग 
पो° गिर्गोव, षंबहे नं° ४ 
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श्रीमद्भट्राकलङ्कदेवविरचितस्य 


खविघ्रतिसहितलधीयखयस्य 
परलङ्ारभूतः 


श्रीमल्मभाचन्द्राचायंविरचितः 
न्यायकृमुद्‌ चन्द्रः 
[ हितीयो भागः ] 


( न्यायाचायेमहेन्द्रकुमारलिखितटिप्पणादिसदितः) 


^} ज्यति ककि किन्क 
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संस्कृत्य संञ्चोधितः, सम्पादितश्च । 
व 
प्रकाशक : - 
मन्त्री-श्री प० नाथुराम प्रेमी, 
माणिकचन्द्र दि० जेन ्रन्थमाला 


हीराबाग, गिरगोव, बेबहं नं° ४ । 
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शिव, | व्योमरिवका समय | श्रीधर, वात्सा- 
यन, उद्योतकर, जयन्त, | जयन्तका समय 
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कार,सिद्धसेनःधमंदासगणि,हुरिभद्र, सिद्धि, 
अभयदेव, वादिदेवभूरि,हेमचन्द्र, मलयगिरि, 
देवभद्र, मत्रिषेण, गणरत्न, यज्ञोविजय 
आदिमे प्रभाचन्द्रकी तुलना | 
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रघौयस्त्रयगत अवतरण 

न्धीयस्त्रयके लाक्षणिक मग्रौरविलिष्ट 

दाशेनिकरब्द 

४ जिन आचायनि लघीयस्त्रयके वाक्योको 
उद्ृत किया हं उन आचार्योकी सूची 

५ न्यायकूम्‌दचन्द्रगत अवतरण 

£ न्यायकुमृदचन्द्रनिर्दिंष्ट न्याय 

७ न्यायकुम्‌दचन्द्रगत एतिहासिक श्रौर 
भौगोलिक शब्द 

८ न्यायकुम्‌दचन्द्रनिरदिंष्ट ग्रन्थ-ग्रन्थकार 

९ न्यायकुमुदचन्द्रगत लाक्षणिकराब्द 

१० न्यायकूमूदचद्रगत विशिष्टलन्द 

११ न्यायकुमुदचन्द्रके दाशंनिकशब्द 

१२ मृरुरिप्पण्युपयुक्त प्रन्थस द्ुतविवरण 


९४ ९१ =< 


६२६ 


समपेणम्‌- 


“श्रीजैनसिद्ान्तमहोदा्धिर समग्रसिद्धान्तगुरुशकासिि । 
वंशीधरो जैनङलायतंसी हंसीयति न्यायनये जनोऽयम्‌ ॥ १॥ 


स न्ययालङ्ारथश्चन्खाद्रादवारिधिधीमान्‌ । 
वा्देवीनमन्ञो मर्मन: कर्मकाण्डस्य ॥२॥ 


तश्या् वरिस्यायायुपहारधिया मया | 
सम्पाद्य न्यायक्रुमुदोत्तराधमिदमप्येते ॥ ३॥१ 
तद.यतमशिप्येण 
न्यायाचायमदेन्द्रकुमारेण 
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प्रकाशककी प्रोरसे 
कक 


लगभग दो वषके बाद न्यायक्षमुद चन्द्रकरा यद दुसग भाग भी पाठकोके सामने उपस्थित करिया जा रहा 
है भोर इस तरह कोद बीस वषके बाद इस महान्‌ यन्थको प्रकाशित करनेक्ो मेरी इच्छा परोष्ठो शो दहे। 
पवांधके समान दस उत्तराधंकरा भी सर्वाङ्ग सुन्दर पडतिमे सम्पादन श्रोर संशोधन किया गया रै श्रोर इसके 
लिए सम्पादक महाशय धन्यवाद के पात्र है । उनक्रा यह परिभ्रम श्रोर श्रध्यव्ताय दखरे विद्रानेके लिए ग्रन्ध- 
सम्पादन कायें मागदशकका काम देगा । हमें श्राशा करनो चाहिए करि श्रागे जो प्रहरवपृणं ग्रन्थ प्रकाशित 
हा वे इसी सावधानी शरोर रेसे ही परिभरमसे दे । 


श्न दो वषोमि शस यन्थमाल्करी श्रोर से महापुराणका दूसरा सखरड श्रोर॒ जटासिहनन्दिका वरागचख्ति, 
ये दो पन्थ भ्रौरमभी प्रकाशितो चुके रै । महापुराणका तीसरा सर्ड प्रसमें रे, भ्रोर श्राशा रकि वह भी 
हस सालक श्रन्त तक्र समाप्त हो जायगा । 


प्रन्थमालाक्े श्रार्धिक सकटकी नाते मे पहले लिख चुका ह, वह श्रभी चन ही रहा ट । प्न्थमालाके 
कोषाध्य् सेठ ठाकुरदास भगव।नदासजी जोहरीने ्रपने हाथकी श्रन्य सस्थाश्रामे कुतं रकम कजंके तौर पर 
ले ली हे श्रोर शस तरह फिलहाल श्रभूरे प्रन्पेोको परा करनेकं। समस्याको हल कर लिया ग्या है। श्रागे 
क्या होगा, यह भविष्य हौ बनलायगा, भ्रभी दुखं नही कहा जा सक्ता । 


यह बात प्रन्थमालाके मन्त्रीके श्रधिक्रारको सीमाके भीतर नही श्राती क्रि वह प्रन्थक्रत्ताके समय 
श्रादिके विषयमे भी कुदं लिखे श्रोर उसकी पेषी कोर जरूरत भी नही मालूम ्टोतो । परन्तु सम्पादक 
महाशयका श्राग्रह दे कि मुे कु लिखना ही चाहिए, श्रत एव विवश ट । 


पहले भागकी भूमिकामें प० केलाचन्दरजीने श्रोर इस भागकरो भूमिका प० महेन्दकुमारजीने श्राचायं 
पभाचन्द्रके खमयादिके विषयमे खूब बिस्तारके साथ ऊहापोह किया र । यदपि दोन विद्वान श्रनेकर बते 
मतभेद रै, फिर भी उषसे शस परन्थके पाठकेके समक्त श्राचाय प्रभाचन्द्रके समयकी शताब्दी तो कममे कम 
निर्भान्तरूपते स्पष्ट हो जाती रे, शरोर यष्ट बहुत बडी बात टे । 


मेरी सममे प्रभाचन्द्राचाय, जेखा कि उनके ्न्थाक्री प्रशस्ियेरमे दी लिखा हे, धारानरेश भोज- 
देव श्रोर उनके उत्तराधिकारी जयसिहदेवके सप्रयके विद्रान्‌ रै शरोर श्रव शस विषयमे जग भी सन्देहकी 
गजाश नहीं रे । 

श्रभी तक उनके समय-निणेयमें सवमे बडा बाधक भगवजिनसेनके श्रदिपुराणका वह॒ चन्द्राशुशुभ- 
यशसं' आदि श्रोकर* था, जिसने विदवानेाक्रो एक रेसा दिग्भरम उत्पन्न कर दियाथा कि वे जिनसमेनके बाद 
प्रभाचन्द्रके होनेकी बात सोच दही नही सक्ते थे । क्योकि उसमें प्रभाचन्दरकति' श्रोर कृत्वा चन्द्रोदय ' पद 
दतने स्पष्ट थे कि उनके कारण प्रभाचन्द्राचायं श्रौर न्यायकषुमुदचन्द्रके सिवाय दूसरी शरोर किषीक्री दि ही 
नहीं जाती थी । जहौ तक्र मै जानता प सबसे पले पं० कोलासचन्द्रजीने उक्त श्रोकके माने हुए श्रमे 
शङ्का उटई॑ श्रोर श्नुमान क्रिया कि जिनसेन स्वामीने क्रिसी श्रौर ही प्रभाचन्द्रकी स्तुतिकी होगी श्रोर 
ठनका बनाया हश्च कोर शचन्द्रोदय' नामका प्रन्थ भी होगा) 


खन्होनि द्वितीय जिनसेनके हरिवंशपुराणके श्राकूपार यशो लोके श्रादि श्रोक{ से यह भी श्रनुमान 
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५ चनद्रशशुभ्रयरसं प्रभाचन्द्रक्विं स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोदय येन शश्वदादलादित जगत्‌ ॥ 
† भआराकूषारं यशो लोके प्रमाचन्द्रोदयोज्ज्वलम्‌ । गुरो. कुमारसेनस्य विचरयजितात्मकम्‌ ॥ 


र न्यायकुमुदचन्द्र 


क्रा क्रिवरे प्रभाचन्द्र करुमारमेन गुरुके शिष्य धे जव कि न्यायरकुमुदचन्दरकत्तीके गरु पद्नन्दि थे । श्रत ए 
दोनो जुदा जुदा समयके जुदा नुदा विद्वान्‌ ह । 

शस उलभनके सुलभ जानेपर प्रभाचन्दरके समय-नि यका मागं सुगम हो गया श्रोर ्रन तो 
प० महेन्दरफमारजीने उनके ग्रन्थोके श्रन्तरंग प्रमाणो तथा बहि प्रमेसे बिल्कुल निध्वित ही कर दिया रे । 

धमे्कमनमातंरुद श्रोर न्यायकुमुदके श्रतिरिक्त उनके श्रोर कोन कोन ग्रन्थ द, इसका पता लगानेकी 
शरोर यष्ट सप्रमाण सिद करनेकी कि वे उन्हीके ह, दृसरे प्रभाचन्द्र नामधारियोके नही दै, श्रभी भ्रौर जरूरत द । 

मेरो समभमें प्रभाचन्द्रने दीका-टिष्पण ग्रन्थ बहूत लिव दं शरोर श्रभी तक जिन्हे सरे प्रभाचरद्रोका 
सममा जाता था उनमेभे नीचे निवे टीकरा-यम्थ तो उनके ही टै यह प्राय निश्रय पूवक का जा सकता 
र । भुमिकामं इनमेमे कदधकी चचां भी की ना चुकी 

१ तस्वाधंटत्तिपद्‌ विवरण । सवांथत्िटि-टिप्ग ) । 


२ प्रवचनसरोजभास्कर । ६ समाधितन्त्र-रीका । 

३ शब्दाम्भोजभास्कर । 9 श्रात्मानुशासन-तिलक । 

४ रलकरर्ड-टीका । ८ महापुराण ( पुष्पदन्त ` -रिपपण । 
५ क्रियाक्रलाप-रीका । + द्रम्यसग्रह-पजिका । 


पिद्धले य्रन्थकरी सूचना श्रमौ हान ही मुभे रारन एशियाटिक सोसादृटा जाम्ब जाचकं हस्तलिखित 

प्रन्थोके केटलौगमें मिली । उक्त प्रम्थकरी प्रतिसं° १८२२ की लिखी दह 7। उसका मङ्गलाचरण यष द 
-' नता जिनाकमषहस्तितसत्रदोण लोकवसधिपतितस्तुतपादप्यन्‌ | 
नानप्रमाप्रकरितासितनतरस्तुसाथ पडद्रव्यतिर्यायमहं प्रर श्रव्यं ॥' 

मङ्कलाचग्णङी ग्रह शैली प्रभाचन्द्रकी ही रै श्रोर उनके श्रन्य मङ्लाचरणोके साथ दका 
शब्दसाम्य भां द । 

श्रारावनाकथारोश (गय) भी इन्हीका बनाया दृश्रा दं। 

श्रन्य ग्रन्थसूचियेभें प्रभाचन्द्रके नामसे नीचे निने रीका यरन्थोके नाम श्रोर भी मिलते हे। मेश 
श्रनुमान रे करि एनर्मेसे श्रपिक्राश इन्ही प्रमाचन््रके होगे- 


१ श्रश्पाद्‌ड-पञ्मिका ५ पञ्चास्िकायटीका 

२ स्वयमभस्सोत्र-पञ्जिका ६ मृलाचाररीका 

3 दरैवागम-पञ्ञिका ७ श्राराघना-दीका 

४ समयस्तार रीका ८ पदयनन्दिपञ्चविशतिकारीका 


दून टीका-ग्न्थोकी शान-बीन होने पर समयादिके सम्बन्धमे श्रोर भी पुष्ट प्रमाण उपलध्य हो 
तद्ग । मँ गवनमिणट सस्कृत कालेजके प्रििषन ° मद्गलदेवजी शाली श्रोर हिन्दू वि प्रियालयके नेनदशंना- 
रयापफ़ पं० सुखलानजीका श्राभार मानता ट जिन्होने श्रादिवचन श्रोर प्राक्थनके रूपमे बहुमूर्य विचार 


उपस्थित करिए र । 


त्रम्चर्द | --नाधूराम प्रेमी 
२७-२३-४१ मन्त्री प्रन्थमाला | 


॥ ओ्रादिवचन॥ 


---५ ~ 8 2 -- ~ 
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भारतीय दश्चनजाखका उतिहाम अयन्त प्राचीने, भिन्न भिन्न समयमं अरधिकारिभेदसं 
अनेक दशंनोका उत्थान उम देणमें हुआ । द्रदय जगनके सम्पक्रसे विभिन्न परिस्थितियाके 
कारण मनुष्यकरे हृदयम जो अनेक प्रकारकी जिज्ञासा उत्पन्न होती ह उनका समाधान 
करना ही किसी दशनका मुण्य लक्ष्होना हे । जिज्ञासाभदसे दशनांका भद स्वाभाविक 
है । भारतीय दनम जेनदशनक्ा मी णक प्रधान सथान है | इमका हमारी समन्यमे णक 
मुख्य वैशिष्ट्य यह दै कि इमके अचा्यनि प्रचलित परम्परागत विचार ओर शूदियांसे 
अपनेको प्रथक्‌ करके स्वतन्त्र टृषटिसि दाशनिक प्रमयाके विच्छपणकी चेष्ठाकीदहे। हम 
यहां विदलेपण जब्दका प्रयोग जान-वृञ्जकर कर रहं हँ । वरस्तुस्थितिमं प्क दारानिकका 
कायै-जिस प्रकार एक वैयाकरण ङाब्दका व्याकरण अथौत्‌ विद्लेपण न कि निमाण, करता 
हे- दसी प्रकार पदार्थाक्रे सम्बन्धसे उवन्च होनेवाले हमारे विचारं ओ उनके सम्बन्धक 
रहस्यक्रा उद्राटन करना होता है | 'पदा्थाकी मत्ता हमारे विचारांस निरपक्ष, स्वनः सिद्ध दहेः 
इस सिद्धान्तको प्रायः लोग भूल जाते है । हम ममञ्मते हँ करि अन दङनका अनेकान्तवाद, 
जिसको कि उसकी मूभित्ति कहा ज! सकता है, उपयुक्त मूत्सि द्रान्तको लेकर ही प्रतर 


हुआ है । 
अनेकान्तवादका मौलिक अभिप्राय यही दहो सकता है किं तस्वफे विपयमें श्राग्रह न 
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होते हूए मी उसके विप्रयमें तत्तदवध्थाभेदके कारण टष्टिभिद संभव है । इस सिद्धान्तकी 
मौलिकतामे किसको सन्देह हो सकता दहै । क्या हम 
(श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना नैको सुनि्य॑स्य मतं न भिन्नम्‌ ।” [महाभारत] 
“यस्यामतं तख मतं मतं यस्य न वेद सः 
श्रविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ।” [ केनोपनिपत्‌ २।२ ] इयादि 
वचनांको मूलम श्ननेकान्तवादका ही प्रतिपादक नहीं कह सक्ते ? दशैनङव्द्‌ ही सखतः 
दरषिमिदके श्रथधको प्रकट करन! है। इस श्रभिप्रायसे जनाचार्यानि अनेकान्तवादके द्वारा 
दारौनिक आधार पर विभिन्न दशनम विरोध भावनाको हराकर परस्पर समन्वय स्थापित 
करनेका एक सस्रयन्न करिया है । 
अनेक अरवस्थाओंसे वद्ध, मदैव विभिन्न टृषिकोणोसे पदार्थाको देखनेका अभ्यासी 
मनुष्य, किसी प्रदाथके अखण्ड सकल-सखशरूपको कैसे जान सकता है ? उम अण्रएड मूल- 
स्वरूपको हम सने अथमे "गुहाहितं गहरे पुराणम्‌” कद सक्ते हं । ("पादोऽ्खय विश्वा 
भूतानि त्रिपादस्यां इते दिवि” [ यजरवेद पुरथसूक्तं | इस येदिकश्रुतिका मी वास्तविक 
तायं यही है । इसमे सन्देह नहीं कि जनदश्चनमें प्रतिपादित अनेकान्तवादके इस मौलिक 
अभिप्रयको ममञ्मनेसे द डेनिक जगतमे परस्पर विरोध तथा कटहकी भावनाओंके नास 
परस्पर सौमनस्य ओर शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो मकता है| 
जनधमकी भारतीय संस्कृतिको बड़ी भारी देन अहिसावाद्‌ है। जो कि वास्तवमें 
दाशचनिकमित्तिपर स्थापित अनेकान्तवादका टी नेतिकशाखक्री रृषएटिसि अनुवाद कहा जा 
सकता है । धाभिंकटृषटिसि यदि अहिसावादको ही ञनधर्भमे सर्वप्रथम स्थान देना 
आवङ्यक हो तो हम अनेकान्तवादको ही उसका दार्गनिकटषटिसे अनुबाद कह सकते हँ | 
अहिमा शब्दका अथ भी मानवीय सभ्यताकरे उत्कर्पीनुत्कर्षकी टृष्टिसे भिन्न भिन्न क्रियाजा 
सकता है । णक साधारण मनुष्यके स्थूल विचार्तोकी टृष्टिसि हिसा किसीकी जान नेनेमें दही 
हो सकती है । किसीके भावोंको आघात पहूंचानेको वह हिसा नहीं कहेगा । परन्तु एक 
सभ्य मनुष्य तो विरुद्ध चिचांकी असहिष्णुताको भी दिसा ही कहेगा । उसका सिद्धान्त 
तो यही होता हे कि- 
(“अभ्यावहति कस्याणं पिविध वाक सुभाषिता । 
सैव दुर्भाषिता राजन्‌ अनर्थायोपपद्यते ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहताः शोचति रात्यहानि । 
परस्य नामसु ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेभ्यः । 
[ विदुरनीति २।७७,८० | 
सभ्य जगत्‌का शरदश्च विचार स्वातन्त्र्य है । इस शआआदशेकी रक्षा अ्हिसावाद 
( हि सा-श्रसदहिष्णुता ) के द्वारा ही दो सकती है । विचार्रोकी सद्गीणेता या असहिष्णुता 
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हेषौ-दरेषकी जननी है । इस असदिष्णुताको हम किसी अन्धकारसे कम नहीं समन्ते । 
अज हमारे देरमे जो अशान्ति है उसका एक मुख्य कारण यही पिचारोकी सङ्कीणता हे । 
प्राचीन संस्छृेत सादहियमे पाया जनेवाला शाचृकषेस्य' शव्द मी इसी अहिसायादका दोतक 
है । इस प्रकारके अदिसावादकी आवश्यकता सारे ससारको है । जैनधर्मके द्वारा इसमें 
बहुत कु सहायता मिल सकती है । उप्यक्त टृष्टिसे जेनदङन भारतीय दरोनोमे अपना 
पक विरिष्टं स्थान रखता है | 

चिरकाठ्से ही हमारी यद्‌ हार्दिक इच्छा रही दहै कि हमारे देशम दानिक अध्ययन 
साम्प्रदायिक सङ्कीणेतासे निकटकर विश्ुद्ध दाशषेनिकटृष्िसे करिया जावे । ओर उसमे 
दाशिनिक ममस्याओंको सामने रखकर तुखनात्मक तथा रेतिहासिक टष्टिका यथासंभव 
अधिकाधिक उपयोग दहो । इसी पद्धतिके अवटम्बनसे भारतीय दरीनका क्रमिक विकाम 
समञ्चा जा सकता है, ओर दानिक अध्ययनमें एक प्रकारकी सजीवता आ सकती ह । 

यह्‌ प्रसन्नताकी बात है कि कुछ विद्वानोने बहुन क्छ इसी पद्धतिके अनुसार मरन्धोका 
सम्पादन प्रारम्भ कर दिया हे । प्रज्ञाचक्तु प्रसिद्ध विद्धान्‌ प॑र सुखलालजीका नाम इस 
सम्बन्धमे विदोपरूपसे उदेखनीय है । दाशैनिक विद्धान्‌ प० महेन्द्रकमारजी शाखीने मी 
इसी पद्धतिका अवलम्बन कर ` जेनदशेनके साहित्यका सम्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है । 
अव तक अप न्यायकुञुदचन्द्र प्रथमभाग, अकलङ्कमरन्थत्रय, प्रमेयकमलमानेण्ड आदिके 
विद्वत्तापूण संस्करण प्रकाशित कर चुके हँ । न्यायक्कुमुदचन्द्रका यह द्वितीय भाग भी उसी 
मकार बड़ परिश्रमसे सम्पादन करके प्रकाशित किया जारा दहै । आपकी प्रस्ताबनाओं 
आओौर दिप्पणियोँसे पगपग पर यह स्पष्ट है कि आपने अनेकानेक अन्य अन्धो साथ तुना 
करके यथालभव इस बातकी चेष्टा की है कि प्रकृतग्रन्थका उनके साथ जो कुछ भी सम्बन्ध 
हो वह स्पष्टहो जवे । इसके लिण संस्छरेत विद्रन्मण्डली सम्पादक महारायकी अवदय 
आभारी होगी । दम अपनी ओरसे उनको हृदयसे इस सफलता पर बधाई देते है, ओर 
अका करते दह कि अन्य प्रन्थ सम्पादक महाङाय उनकी पद्धतिका अवलम्बन करेगे । 


-मङ्ख्देव रास्री, 
#{ ^ , 1) 1111], ((030))) 
सरस्वती भवन, | प्रिसिपरल, गवननमेण्ट सस्रत काठेज, बनारस 
२८।३।५१ रजिस्टार, गवन॑मेण्ट सस्करृत काठेज इग्जामिनेशन्स, 


यू० पीऽ, बनारस | 


॥ प्राक्यन॥ 
>< 


न्यायकुमुद चन्द्रक प्रथम भागम मै अपना प्राक्कथन ठित चुका । फिरिभी इस दूसरे 
मागक्ती प्रस्तावना जब्र मँ सुन गया तब प्राक्षथन रूपसे कुद्धं भी न्िखनेकरे सपादकीय श्चनुशोधको 
टाल न सका। इसीलिए कुकु लिखने को प्रवृत्त श्राह । न्यायकरुमुदचन्द्र यदह दरनका 
प्रन्थहै सो भी संप्रदायविशेपका, श्रतएव सर्वोपयोगिताकी दृष्टिसे वह विचार करना उचित होगा 
कि दररानका मतलब क्या समभा जाता हे ओर वस्तुतः उसका मतलब क्या होना चादि । 
हसी तरह यह भी विचारना समुचित होगा कि संप्रदाय क्या वस्तु है ओर उसके साथ दशन 
का सबन्ध कैसा रहा है तथा उस साप्रदायिक सम्बन्धके फल स्वरूप दरेनमे क्या गुण-दोष 
श्राए हैँ हृ्यादि । 

सत्र कोई सामान्यदूपसे यदी समते ओर मानते मरै कि दर्शनका मतलब है 
तचखसान्ता्कार । सभी दाश्चैनिकर श्रपने श्रपने सांप्रदायिक ददोनको सा्तात्काररूप ही मानते 
श्रा है । य्ह सवाल यह है कि साक्ञात्कार किसे कहना ? इसका जवाब एक दी हो सकता 
है कि साक्षात्कार वह है जिसमे भ्रम या संदेहको अवकाश नहो ओर साक्षात्कार किर गए 
तत्त्वम फिर मतमेद या विरोध न हो। त्रगर दर्शनकी उक्त सात्तात्कारात्मक व्याल्या सबको 
मान्य है तो दूसरा प्रभ यह होता है कि नेक संप्रदायाश्रित विविध दरीनोम एक ही तत्वके 
विषयमे इतने नाना मतमेद्‌ कैसे ? ओर उनमें श्रसमाधेय समा जानेवाला परस्पर विरोध 
कैसा ? इस दाकाका जवाब देनेके लिए हमारे पास एकी रास्ता है कि हम दशन शब्दका 
कुछ ओर श्रं समन्ने। उसका जो सात्तात्कार्‌ भथ समभा जाता है ओर जो चिरकालसे शास्म 
भी लिग्वा मिलता है, वह श्रथ त्रगर यथाथहै, तो मेरी रायमे बह समग्र दर्शनों द्वारा निकिवाद 
ओर श्रसंदिग्धरूपसे सम्मत निम्नलिखित श्राध्यासिक्र प्रमेयो्मे ही घट सकता है-- 

१-पुनर्जन्म, २-उसका कारण, ३-पुनजन्मग्राही कोई तच, 9 -साधनविशेषद्वारा 
पुनज॑न्मके कारणोका उच्छेद । 

ये प्रमेय साक्तात्कारके विष माने जा सकते हैँ । कभीन कभी किसी तपस्वी द्रष्ट 
या द्रशओंको उक्त तत्वोका साक्षात्कार इश्ा होगा एेसा कहा जा सकता है; क्योकिं श्राज तक 
किसी श्राध्यामिक दनम हन तथा रेसे तत्वेकरे बारेमे न तो मतमेद प्रकट इश्माहै ओर न उनमें 
किक्तीका विरोध ही रहा है । पर उक्त मूल श्चाध्यामिक प्रमेयोके विशेष विशेष स्वरूपके विषयमे 
तथा उनके व्यौरेवार विचारमे सभी प्रधान प्रधान दशनोका, ओर कभी कमी तो एक ही दर्शनकी 
श्रनेक शाखाओंका इतना श्रधिक मतभेद ओर विरोध शशमे देखा जाता है किं जिसे देखकर 
तटस्थ समाखोचक यह कभी नहीं मान सकता कि किसी एक या समी संप्रदायके व्यौरेवार मन्तव्य 
साह्ञाव्कारके विषय हृए हो । अगर वे मन्तव्य साक्षाक्कृत हो तो किस संप्रदायके ? किसी एक 
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संप्रदायको व्यौरेके बारेमे साक्षात्कती-द्ष्टा साबित करना टेदी खीर है । अतएव बहुत इभा 
तो उक्त मूल प्रमेयोमे दर्शनका साक्षात्कार रथ मान लेनेके बाद व्यौरेके बारेमे दशनका कुद 
ओर ही श्रथे करना पड़ा | 

विचार करनेसे जान पडता है, कि दशनका दूसरा भथ (सबलग्रतीति' ही करना टीक 
है । शब्दके अकि भी जुदे जुदे स्तर होते हैँ । दशनके अथका यह दूसरा स्तर है। हम 
वाचकं उमास्वातिके ““तस्वाथेश्रदधानं सम्यग्दशषनम्‌" इस सूत्रम तथा इसकी व्यास्याओमे बह 
दूसरा स्तर स्ष्ट पाते हैँ । बाचकश्वीने साफ कहा है कि प्रमेयोकी श्रद्धा ही दशन है। यह 
यह कभी न भूलना चाहिए कि श्रद्धाके माने है बलव्रती प्रतीति या विश्वास्तःन किं साक्तात्कार। 
श्रद्धाया विश्वाक्ष, साक्षात्कारको सप्रदायमे जीवित रखनेकी एक भूमिका-विशेष हे, जिसे मेने 
दशेनका दूसरा स्तर कहा है । 

यों तो संप्रदाय हर एक देशक चिन्तको देखा जाता है । यूरोपके तत्वचिन्तनकी 
श्राय भूमि प्रीसके चिन्तको मी परस्पर विरोधी अनेक संप्रदाय रहे हं, पर भारतीय तच्चि- 
न्तकोके संप्रदायकी कथा कुद्धं निराली ही है । इस देशके संमरदाय मूलमे घमप्राण ओर धमैजीवी 
रहे है । सभी संप्रदायोने त्चिन्तनको आश्रय दी नहीं दिया बल्कि उसके विकास ओर्‌ विस्तार 
मे मी बहत कुछ किया है। एक तरहसे भारतीय तत्वचिन्तनका चमत्कारपूणं बोद्धिकप्रठेश 
जुदे जुदे संप्रदायोके प्रयतनका ही परिणिामदहै। परहमे जो सोचनाहै बहतो यहहैकि हर 
एक संप्रदाय श्चपने जिन मन्तव्यो पर सबल विश्वास रखता है ओर्‌ जिन मन्तर्ग्योको दूसरा 
विरोधी संप्रदाय कतई माननेको तैयार नहीं है वे मन्तत्य सांप्रदायिक विश्वास्या सौँप्रदायिक 
भावनाके ही विषय माने जा सक्ते हँ साक्तात्कारके विषय नहीं । इस तरह साक्षात्कारका सामान्य 
स्रोत संप्रदायोकी भूमि पर व्यौरेके विशेष प्रवाहो विभाजित होते दी विश्वास ओर प्रतीतिका 
रूप धारण करने लगता है | 

जब सात्तात्‌कार विश्वास रूपम परिरत श्रा त्र उस विश्वास्तको स्थापित रखने ओर 
उसका समर्थन करनेके लिर्‌ समी संप्रदायोको कल्पनाओंका-दलीलोका तथा तर्कोका सहारा 
लेना पड़ा । समी सांप्रदायिक तखचिन्तक श्परने पने विश्वामकी पुष्टिके लिए कल्पना्ओका 
सारा परे तौरसे लेते रहे फिर मी यह मानते रहे कि हम ओर हमारा संप्रदाय जो कुद्क मानते 
है बह सव कल्पना नहीं किन्तु साक्षात्कार है । इस तरह कल्पनार्ओका तथा सल्य सल 
ओर श्रधसघ्य तर्कोका समवेश भी दनक भर्थमे हो गया। एक्रतरफसे जर्हा सम्प्रदायने 
मूलदशरेन यानी साक्षात्कारकी रक्षाकी श्रौर जर्हो उसे स्पष्ट करने के लिए भनेक प्रकारके 
चिन्तनको चालू रखा तशा उसे व्यक्त करनेकी भनेक मनोरम कल्पनार्दकी, बर दूसरी तरफसे 
संप्र्ापकी बाड़ पर बदने तथा एूलने-फलनेवाली तश्चचिन्तनकी बेल इतनी पराश्रित हो गई 
कि उसे संप्रदार्पोके सिवाय दृ्तरा कोई सारा ही न रहा । फलतः पर्देबन्द प्मिनियोकी तरह 
त्वलिन्तनकी बेल भी कोमल ओर पंकुचितदृ्टिवाली भन गई | 
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हम सांप्रदायिक चिन्तर्कोका यह भुकाव रोज देखते हैँ कि वे भरपने चिन्तनमे तो 
कितनी ही कमी या अपनी दलीरोमे कितनाही लचरपन क्योन हो उसे प्रायः देख नहीं पाते। 
ओर दूसरे विसेधी संप्रदायके तच्वचिन्तननोमिं कितना ही साद्गुण्य ओर वैशथ क्यो न हो उसे 
स्वीकार करनेमे भी हिचकिचाते हैँ । सपरदायिक तत्वचिन्तकोका यह भी मानस देखा जाता 
है कि वे सप्रदायान्तरके प्रमेयोको या विशेष चिन्तनोको अ्रपनाकर भी मुक्तकणठसे उसके प्रति 
कृतज्ञता दशौनेमे हमेशा दिचकिचाते हैँ। दीन जब साक्षात्कारकी भूमिकाको छोघकर 
विश्वास्तकी भूमिका पर श्राया ओर उसमे कल्पनाओं तथा सव्यासव्य तर्कोका भी समविश 
किया जाने लगा, तब दरन सांप्रदायिक संकुचित टष्टियोमे श्रावृत होकर, मूलमे शुद्ध आ्रध्या- 
सिकः होते हए भी श्रनेक दोषोका पुञ्ज भी बन गया। श्रव तो यह प्थक्षरण करना ही कठिन 
हो गया है कि दाशनिक चिन्तनोमे क्या कल्पनामात्र है, क्या सद्य तकंदहै, या क्या श्रसल 
तक हैट हर एक संप्रदायका श्रनुयायी चहि बह अपद दहो, या पढ़ा लिखा, विधार्थी एवं 
पंडित, यह मानकर दी श्रपने तखचितक अ्न्थोको सुनता है या पढ़ता पदाता है, कि इस हमारे 
तच्वम्न्थमे जो कु लिखा गया है वह श्क्षरशः सदय है, इमे भ्रान्ति या संदेहको अवकाश 
ही नहीं है । तथा इसमे जो कुद है वह दूसरे किसी संप्रदायके न्थ नहीं है । ओर श्रगर 
हैतो भी बह हमारे संप्रदायसे ही उसमे गया दहै । इस प्रकारकी प्रत्येक संप्रदायकी अपू 
पूणं मान लेनेकी प्रवृत्ति इतनी श्रधिक बलवती है कि श्रगर इसका कुक इलाज न इआ। तो मनुष्य- 
जातिका उपकार करनेके रए प्रवृत्त हआ यह दरौन मनुष्यताका दी घातक सिद्ध होगा । 

मे समता ह कि उक्त दोषक्तो दूर्‌ करनेके श्ननेक उपायोमे से एक उपाय यह भीहै 
कि जरौ दारीनिक प्रमेयोका अध्ययन ताचिकदष्टिसे किया जाय वह साथदी साथ वह 
श्रध्ययन रेतिहासिक तथा तुलनात्मक दष्टिसे भी किया जाय । जब हम किसी भी एक दरीनके 
प्रमेणेका श्रध्ययन रेतिहासिकर तथा तुलनात्मक दष्टिसे करते है तब हमे श्ननेक दूसरे दरशंनोके 
प्रमेयोके बारेमे भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है । वह जानक्री श्रधूरी या विपयस्त नदीं | 
पूरी ओर यथासंभव यथार्थं जानकारी होते दी हमारा मानसर व्यापक ज्ञानके श्रारोकसे भर जाता 
है | ज्ञानकी विशालता ओर स्पष्टता हमारी दृष्टिमेसे संकुचितता तथा तजन्य भय श्रादि दोषोको 
उसी तरह हटाती है जिस तरह प्रकाश तमको। हम श्रसर्व्ञ ओरश्चपूरणं है, फिरभी 
श्रधिकसे श्रपिक सव्यके निकट पर्हुचना चाहते हैँ । अगर हम योगी नहीं हैँ फिर भी अधि- 
काधिक सवय या तत्वदशनके अधिकारी बनना चाहते हतो हमारे वस्ते साधारण माग यदी 
है किहम किसी भी दशेनको यथा संभव सर्वागीणा एतिहासिक तथा तुलनालमक दष्टिसे भी पद | 

न्यायकुमुद चन्द्रके सपादक प० महेन्दरकुमारजी न्यायाचायने मूल म्रन्थके नीचे एक एक 
छोटे बड़ शुदेपर जो बह्श्रुतत्वपू्णं टिपण दिये हैँ ओर प्रस्तावनामे जो अनेक संप्रदायोक्र 
भाचार्योके ज्ञानम एकं दूतरेसे लेनदेनका रेतिद्टासिक प्यांखोचन किया है, उन सबकी सार्थकता 
उपयुक्त दष्टिसे भध्ययन करने करानेम ही है । सारे न्यायङकुमुदचन्द्रके टिपश॒ तथा प्रस्तावनाका 
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म्मश श्रगर्‌ कायेसाधक है तो स॒व्रप्रथम भध्यापकोके लिए | जैन हो या जेनेतर, सच्चा जिज्ञाघु 
इसमे से बहत कुं पा सकता है । अध्यापकरोकी दृष्टि एकं बार साफ हुई, उनका अवलोकन 
प्रदेश एक बार विस्तृत हा, फिर वह सुवास विदा्थियोमे तथा श्पद़ श्रनुयायियोमे भी पने 
श्राप फैलने लगती है । इस भावी लाभकी निशित श्ाशासे देखा जाय तो मुभको यह कषटनेमे 
लेश भी सकोच नशी होता कि सेपादकका टिप तथा प्रस्तावनाविषयक श्रम दार्शनिक श्नध्ययन 
सतेत्रमे सांप्रदायिकताकी संकुचित मनोवृत्ति दूर करने बहुत कारगर सिद्ध होगा । 

भारतवर्षको दरसनोकी जन्मस्थलीओर ऋीडाभूमि माना जाता है। यर्हौका श्रपद़ जनमी 
ब्रह्मज्ञान, मोत्त तथा श्रनेकान्त जैसे शब्दोको पद पद पर प्रुक्त करता है, फिर भी भारतका दश- 
निक पौरुषशन्य क्यो होगया है £ इसका विचार करना जरूरी है । हम देखते ह कि दशशनिक 
प्रदेशमे कुच पेसे दोष दाखिल हो गए हैँ जिनकी ओर चिन्तकोका ध्यान वश्य जाना चाहिए । 
पहली बात द शौनोके पठन-सम्बन्धी उदेश्यकी है । जिसे दृक्तरा कोई तेत्र न मिले श्चौर बुद्धि- 
प्रधान श्राजीविका करनी हो तो बहुधा बह दशंनौकी ओर सुकृता है । मानो दाशनिक अम्पास 
का उदेश्य या तो प्रधानतया श्राजाविका हो गया है या बाद्विजय एवं बुद्धिविलास् । इसका 
फल हम सवत्र एक दी देखते हैँ कि यातो दानिक गुलाम बन जाता है या घुखक्षील । इस 
तरह अर्हा दशन शाश्रत श्रपरताकी गाथा तथा श्रनिवायं प्रतिक्षण-मृत्युकी गाथा सिखाकर 
अ्रभयका संकेत करता है बर्हा उसके श्रभ्यासी हम निरे भीरु बन गए हैँ । जर्हा ददन हमें 
सलय-्रतल्यका विवेक सिखाता है बर्हय हम उलटे त्रपवयको समभनेमे मी श्रससर्थं होरहे है, तथा 
अगर उसे समक भी किया, तो उक्तका परिहार करनेकरे विचारसे ही कौपिउठते हैँ । दरीन जँ 
दिन रात श्रालैक्य या श्रात्मौपम्य सिखाता है वर्हो हम मेद-प्रमेदोको ओर भी विशेषरूपसे पृष्ट 
कर्मे ही लग जाते है । यह सब विपरीत परिणाम देखा जाता है| इतका कारण एकरी 
ह, ओर बह है दशनके श्रध्ययनकरे उदेश्यको ठीक ठीक न समक्न । दशन परद़नेका श्चपिकारी 
वही हो सकता है ओर उसेदी पढ़ना चाहिए कि जो सत्य-्रमव्यके विवेकका सामथ्ये प्राप्त करना 
चाहता हो ओर जो सद्यकरे ष्वीकारकी हिम्मतकी श्रपेक्षा श्रसद्यक्रा परिहार करनेकी हिम्मत या 
पौरुष सर्मप्रथम ओर सर्वाधिक प्रमाशमे प्रकट करना चाहता हो । स्तेपमे दशेनके श्ध्ययनका 
एक मात्र उदेश्य है जीवनकी बाहरी ओर भीतरी शद्ध । इस उदश्थको साममे रखकर ही उस 
का पठन-पाठन जारी रहे तमी बह मानवताका पोष बन सकता है | 

दूसरी बात है दारीनिक प्रदेशमे नये संशोधनोकी। अभी तक यही देखा जात। है कि प्रत्येक 
संप्रदाय जो मान्यतार्प ओर जो कल्पनार्दँ खूढ हो गई हैँ उनको उस संप्रदायमें सर्वज्प्रणीत 
माना जाता है। ओर श्चावश्क नये बिचार प्रकाशा उनमें प्रवेश ही नीं होने पाता । पू्व- 
पूर्वं पुरखोके दवारा किए गए जर उत्तराधिकारमे दिए गए चिन्तना तथा श्रारणोका प्रवाह ही 
संप्रदाय है। हर एक संपदायका माननेवाला अपने मन्तव्योके समर्थनमेँ रेतिहयसिक तथा वैक्ञा- 
निक दृष्टिकीं प्रतिष्ठाका उपयोग तो करना चाहता हे, पर इस इष्टिका उपयोग बह वर्ह तक 
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ही करता हे जही उसे कु भी परिवर्तन न करना पडे । परिवर्तन ओर संशोधनके नामसे या 
तो सम्प्रदाय घव्ड़ाता है या श्रपनेमे पहलेसे ही सब कुद होनेकी डीग हौकता है । इसलिए 
भारतका दानिक पीके पड़ गया है । जरह जर्हा वेज्ञानिक प्रमेयोके द्वारा या वैज्ञानिक पद्धतिके 
दारा दाशनिक विषयोमें संशोधन करनेकी गुजादश हो बर्हा सर्वत्र उसका उपयोग अगर न 
किया जायगा तो यह सनातन दाडीनिक्रविद्या केवल पुरर्णोकी ही वस्तु रह जायगी । अत एव 
दाशनिक क्तत्रमे सेशोधन करनेकी प्रवृत्तिकी ओर भी मुकत्र होना जरूरी रै । 

दशन सम्बन्धी इतनी सामान्य चचा कर लेनेके बाद कुच्रं पेतिह्ासिक श्रश्नो पर भी लिखना 
श्रावश्यक है । प्रहला प्रश्न हे श्रकृठंकके समयका। पं० महेन्द्रकुमारजीने ““त्रकलङ्पन्थत्र य" 
की प्रस्तावनामे धर्मकीतिं ओर उक्के शिष्यो श्नादिकरे म्रन्थोकी तुलनके आधार पर अकलङ्का 
समय निश्चित करते समयपर जो विक्रमारकीथ शकसेवत्‌ का श्रथ विक्रमीयसंवत्‌ न लेकर श क- 
संत्रत्‌ लेनेकी ओर संकेत क्रिया है बह मुञ्चको भी विशेष साधार मालूभ पड़ता 8 । इस विषयमे 
पडितजीने जो घवलाटीकागत उल्लेल तथा प्रो ° दहीरालालजीके कथनका उल्लेख प्रस्तावना (प° 
५) मेँ क्रिया है वह उनकी श्रकरङ्कग्न्थत्रयमे स्थापित विचाग्नर्ग्णीकरा ही पोषक है । इस बारेमे 
सुप्रसिद इतिहाक्तज्ञ पं० जगय्रचन्द्र विधालङ्कारजीकाई विचार भी प० महेन्द्रकुपारजीकी धारणाका 
ही पोष्रकदहै। मँ तो पदिलैसे ही मानता श्राया ह करि श्रकृटंकका समय विक्रमकी श्ाठषीं 
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8 वे भारतीय हइतिहातको शूपरेखा ( प० ८२४-२९ ) मे लिखते है कि-“महम्‌द गजनवीके सम- 
काल्टीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ यात्री अल्बेरूनीने अपने भारत विषयक ग्रन्थर्भे रकराजा प्रौर दूसरे विक्रमादित्यके 
यद्धकरी बात इस प्रकार लिखी ह-"जकसवत्‌ अथवा शककालका आरम्भ विक्रपादित्यके सवतमे १३५ वषं 
पीषेपडाह । प्रस्तुत शकने उन ( हिदृश्रो ) के देश पर सिन्ध नदी भौर समृद्रके बीच, आ्याविर्तके 
उस राज्यको अपना निवास स्थान बनानेके बाद बडे अत्याचार किए । कयो का कहना ह, वह अलमन्सूरा 
नगरीका शूद्र था, दूसरे कहते हं वह हिन्दू धाही नही ओर भारतम परिचिम से आया था। हिन्दुश्रोको 
उससे बहुत कष्ट सहने पड़ । अन्तमे उन्ह पूरबसे सहायता मिन्छी जब किं विक्रमादित्यने उस पर चढार्ईकी, 
उसे भगा दिया, श्रौर मुलतान तथा रोनीके कोटलेके बीच करूर प्रदेशमे उसे मार डाला । तब प्रहु तिथि 
प्रसिद्ध हो गई, क्योकि रोग उस प्रजा पौडकको मौतकी खबरसे वहुत खश हुए, भ्रौर उस तिथिमे एक सवत्‌ 
शुरू हुआ जिसे ज्योनिषी विशेषरूपसे वतंन लगे | ` ` ` ` ` किन्तु विक्रमादित्य संवत्‌ कहे जानेवाले सवत्‌ के 
आरम्भ श्रौर शकके मारे जाने कै बीच बडा अन्तर टे, इससे मे समभता हू कि उस्र सवत्‌ कानाम जिस 
विक्रमादित्य के नामे पडा, वही शकको मारनेवाला विक्रमादित्य नही हं, केवल दोनोका नाम एक 
हे ।'' पृ० ( ८२४-२५ ) “इस पर एक शका उपस्थित होनी हं शालिवाहनवारी अनृश्रुतिके कारण । 
अत्बेरूनी स्पष्ट कहता हं कि ७८ ई० का सवत्‌ राजा विक्रमादित्य ( सातवाहन ) ने शकको मारने की 
यादगारमें चलाया । वसी बात ज्योतिषी भट्रोत्पल (९६६ ई०) ्रौर ब्रह्मगुप्त ( ६२८ ई० ) ने भी लिखी 
हे । वह सवत्‌ अबे भी पञ्चाङ्खोमं शालिवाहन-शक अर्थात्‌ शाल्वाहनाब्द कहूलता हं ।* "ˆ *” (पर 
८३६ ) । इन दो अवतरणोसे इतनौ बात निविवाद सिद्धदहै कि विक्रमादित्य (सातवाहन) ने घक्रराजाका 
मारकर अपनी शकविजयके उपलक्ष्यमं एक सवत्‌ चलाया था। जो सातवी शताम्दी ( ब्रह्मगृष्त ) सेही 
शाच्छिवाहनान्व माना जाता है। धवलाटीका आदिमे जिस "विक्रमाकंशक सवत" का उल्लेख आता हु कह 
यहो शलालिवाहनक्कं' होना चाहिए । उसका 'विक्रमाकंशक' नाम शकविजयके उपलक्ष्यमं विक्रमादित्य हारा 


चलाए गए शकसंवत्‌ का स्पष्ट सूचनं कर रहा) 
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शताग्दीका उत्तरां ओर नववीं शताब्दीका पूरवाधे ही हो सकता है जेसा कि याकिनीसूमु हरि- 
भद्रका है । मेरी रायमे कलक, हरिभद्, तचार्थभाष्यटीकाकार सिद्भसेनगणि, ये सभी थोडे 
बहत प्रमाणम समसामयिक आअव्रश्य हैँ । श्रागे जो खामी समन्तभद्रके समयके बारेमे कुच कहना 
है उससे भी इसी समयकी पुष्टि होती है । 

श्राचाय प्रभाचन्द्रके समयक्रे विषयमे पुरानी नववीं सदीकी मान्यताका तो निरास 
पं ० केलाशचन्द्रजीने करही दिया है | श्रव उसके सम्बन्धमे इस समय दो मत है, जिनका श्राषार्‌ 
“मोजदेवराञ्ये' ओर "जयसिंह देवराग्ये' वाली प्रशस्तिओंका प्रक्िप्रतव या प्रभाचन्द्रकतुकत्वकी 
कल्पना है । अगर उक्त प्रशसितर्यो प्रभाचन्द्रकतृक नहीं हँ तो समयकी उत्तरावपि ई० स० 
१०२०, ओर श्चगर्‌ प्रभाचन्द्रकर्तृक मानीं जाय तो उत्तराव्रधि ६० स० १०६५ है। यहीदो 
पक्षोका सार है । प० महेन्कुमारजीने प्रस्तावनामं उक्त धरशस्तिओंको प्रामाणिक सिद्ध करनेके 
लिए जो विचारक्रम उपस्थित किया है वह मुभको ठीक मालूम होताहे। मेरी रायमे भी उक्त 
प्रशस्तिओंको प्रक्षिप्त सिद्ध करनेकी कोई बलवत्तरं दलील नहीं है । ेसी दशामे प्रभाचन्द्रका 
समय विक्रमकी ११ वीं सदीकरे उत्तराधसे वारहवीं सदीके प्रथम पाद तक स्वीकार कर लेना सब 
टृष्टिसे सयुक्तिक्र है । 

मैने (अकलङ्क ग्रन्थत्रयके प्राक्तथनमे ये शब्द लिखि है- “अधिक सेभव तो यह है 
कि समन्तभद्र ओर्‌ अकलकके बीच सा्ञात्‌ वि्याक्रा दही सम्बन्ध रहा है, क्योकि समन्तमद्रवी 
कृतिके उपर सवैप्रथम अकठककी ही व्या्या है |” इत्यादि । ऋगेकरे कथनसे जब यह 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता हे करि समन्तभद्र पूज्यपादके बाद कभी हर्‌ हैँ । ओर यह तो सिद्ध 
ही है कि समन्तमद्रकी कृतिक्रे ऊपर सर्वप्रथम व्याष्या त्रकड्ककी है, तव इतना मानना होगा 
कि अगर समन्तभद्र ओर अकलकमे साक्तात्‌ गुरु-शिष्य भाव न भी रहा हो तत्र भी उनके बीचमे 
समयका कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता । इस दष्टे स्मन्तमद्रका श्रत्व विक्रभकी 
सातवीं शतानब्दीका श्रमुक भाग षो सकता है । 
मेने अकलङ्‌ग्रन्थत्र यके दी प्राक्कथनमे वि्यानन्दकी आप्तपरीक्ता# एव श्रष्टसहस्ीके ष्ट 
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*“श्रीमत्तत्वार्थशास्त्राद्‌भृतसरिलनिषेः' वाटा जो इलोक आप्तपरीक्षामं है उसमे “इद्धरत्नोद्भवस्य' एसा 
सामासिकं पदहं । रटोकका अ्थया अनुबाद करते घमध्र उस सामासिकं पदको अम्बुनिवि' का समानाधिकरण 
विशेषण मानकर त्रिचार करना चाटि। चहि उवमे समास “इदढरत्नोकरा उद्‌भवप्रभवस्थान' एसा तत्पूरूप 
कथा जाव, चाहे “इद्धरत्नो का उद्‌भव-उत्पतिहुप्रा हं जिममेने' णेसा बहुव्रीहि करिया जाय । उभय दजामं 
वह अम्बनिधिका समानाधिकरण विशेपणदहीहं । एेसा करनैते 'प्रो्थानारम्भेकाले' यह पद ठीक अम्बुनिधिके 
साथ अपुनरुक्त रूपस सब्रदर हो जाता है । त्रोर फलितां यह निकलता है कि तत्वार्थशास्व्ररूप समुद्रकी 
प्रोत्थान-भूमिका बधते समय जो स्तोत्र क्रिया गया ह । इस वाक्याथमे ध्यान देनेकी मुख्य वस्तु यह्‌ 
है कि तत्त्वाथंका प्रोत्थान बांधनेवाला अर्थात्‌ उसकी उत्पत्तिका निमित्त बतलानेवाटा श्रौीर स्तोत्रका 
रचयिता ये दोनो एक ह । जिसने तच्वार्थंशास्त्रकी उत्पत्तिका निमित्त वतलाया उसीने उप्त निमित्तकी 
बतलानेके पहिले “मोक्षमा्गंस्य नेतारम्‌' यह स्नोत्र मी रचा । दस विचारके प्रकाशमें सर्वाथंसिद्धिकी भूमिका 
जो पटेगां उये यह्‌ सन्देह ही नही हो सकता कि वह स्त्रोत्र खुद पूज्यपदिकाहु या नहीं'। 
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उल्ल्ेखोके श्चाधार प्रर यह निःशंक रूपसे बतलाया है कि स्वामी समन्तभद्र पूञ्यपादके श्राप्त- 
स्तोत्रके मीमांसाकार हैँ धत एव उनके उत्तरवर्तीं ही है । मेरा यह विचार तो बहत दिनोके पहिले 
स्थिर इश्या था, पर प्र॑सग अनेपरर उसे सत्तेपमे श्रकलकंम्रन्थत्नरयके प्राक्रथनमे निविष्ट कियाथा। 
पं० महेन्दकुमारजीने मेरे संक्षिप्र ठेखका विशद ओर सबल भाष्य करके प्रस्तुत भागक प्रस्तावना 
(प० २५) मे यह श्रभ्रान्तरूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तभद्र पृञ्यप।दके उत्तरवर्तीं ह । 
श्रलबत्ता उन्होने मेरी सप्तमंगीवारी दटीलको निणायक न मानकर व्रिचारणीय कहा है । पर इस 
विषयमे पंडितजी तथा श्नन्य सजनोसे मेरा इतना ही कहना है कि मेरी बह दील विद्यानन्दके 
स्पष्ट उद्छेखके श्राधार्‌ पर किए गए निणयकी पोषक है । ओर उसे मेने वह सखतन्त्र प्रमाणरूपसे 
पेश नहीं क्रिया है । यद्यपि मेरे मनमे तो वह दील ९कं स्वतन्त्र प्रमाणरूपसे भी रही है । पर 
मैने उसका उपयोग उस तरहसे व्हा नहीं किया । जो जेन परम्परामे संस्कत भाषके प्रवेश, 
तकशाल्लक्रे अध्ययन ओर पूर्ववर्ती श्राचार्योकी छोटीसी भी महच्पू्णं कृतिका उत्तरवर्तीं श्राचार्यो 
के द्वारा उपयोग किया जाना हव्यादि जैन मानस्षको जानता है उसे तो कभी संदे हो दी नदी 
सकता कि पूज्यपाद, दिभ्रागके पवको तो निदि्ट करे पर ्रपने पूरववतीं या समकाटीन समन्त 
मद्रकी असाधारण कृतियोक्रा किसी अशमे समश भीन करें । क्या व्रजह है कि उमास्ातीकरे 
भाष्यकी तरह सर्वासिद्धिमे भी सक्तमगीका विशद निरूपण न हो ? जो किं समन्तभद्रकी जेन- 
परपराको उस समयकी नई देन रही । श्रप्तु । इसके सिवाय मै ओर भी कदु बाते विचारा 
उपस्थित करता ह्र जो सुमे स्वामी समन्तभद्रको ध्मकीतिके समकाटीन माननेकी ओर सुकाती है 

मुदेकी बात यह है कि अभी तकं एेसा कोई जैन आचाय या उनका मन्थ नहीं देखा गया 
जिसका श्रनुकरण ब्राह्मणो या बौद्धोने कियाहो। इसके विपरीत १३०० वर्षका तो जैन 
संश्कृत एवं तकंवाङ्भयका टसा इतिहास है जिसमे ब्राह्मण एवं बौद्ध ॒परम्पराकी कृतिका 
प्रतिनिम्ब ही नदी, कभी कभी तो श्चक्षरशः अनुकरण है । पेसी सामान्य ग्याप्ति ्बौधनेके जो कारण 
है उनकी चर्चा यद श्वव्रस्तुत है। पर श्रगर यह सामान्यत्याप्तिकी धारणा श्रान्त नहींहतो 
ध्ैकीतिं तथा समन्तभद्रके बीच जो कु महसका साम्य है उस पर एेतिहासिकोको विचार करना 
ही पड़ेगा । न्यायावतारमे धर्मकीति कै द्वार प्रयुक्त एक मात्र श्रभ्रान्त पदके बलपर्‌ सूक्ष्मदर्शी प्रो 
याकोबीने सिद्धसेन दिषाकरके समयके बारेमे सूचन किया था, उस पर विचार करनेवाज्ते हम 
लोगो को समन्तभद्रकी कृतिमे पाये जाने बाज्ञे ध्मैकीतिंके साम्य पर भी विचार करना ही होगा| 

पहली बात तो यहद कि दिग्नागके प्रमाणसमुचयगत मंगलश्छोकके उपर ही उसके व्या- 
स्यानखूपसे धमकीतिने प्रमाणवार्तिक का प्रथम परिच्छेद रचा है । जिसमे धमेकीरतिने प्रमाण- 
हूपसे सुगतको षी स्थापित किया दै । ठीक उसी तरह से समन्तभद्रने भी पूञ्यपादके भमोक्त- 
मागंस्य नेतारभू! बाले मंगल पको लेकर उसके ऊपर श्राप्तमीमांसा सची है ओर उसके दारा 
जैन तीथैकरको ही श्राप्तप्रमाण स्थापित किया है। श्रसल बात यह है किं कुमारिलने ®छोक- 
वार्तिके चोदना-वेद को अतिम भ्रमाण॒ स्थापित किया, ओर श्रमाशभूताय जगद्धितैषिणेः 
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इस मेगलपथके द्वारा दिभ्रागप्रतिपादित बुद्धपामाण्यको खण्डित किया । इसके जवाब मे धमे- 
कीर्तिने प्रमाणवार्तिकके प्रथम परिच्डेदमे बुद्धका प्रामाण्य श्रन्ययोगत्यवच्छदरूपसे अपने दंगे 
सविस्तर स्थापित किया । जान पडता है इसी सरणीका श्नुसरण प्रबल प्रज्ञ समन्तभद्रने किया। 
पूज्यपादका .मोक्षमागेस्य नेतारमू! वाला सुप्रसला पच उन्हे मिला फिर तो उनकी प्रतिभा ओर 
जग उदी । प्रमाणवातिकके घुगतप्रामाण्यके स्थानम समन्तभद्रने पनी नई सप्तभगी सरणीके 
दवारा अन्ययोग्यवच्छद खूपसे ही श्र्त्‌-जिन को ही श्माप्तपरमाण स्थापित करिया । यह्‌ तो विचा- 
रसरणीका साम्य इश्ा । पर शब्दका सादृश्य भी बडे मार्क काह। धर्मकीर्तिने सुगतको- 
'ुक्तयागमाभ्यां विगरशन्‌? ( प्रमाणवा० १।१२५ ) “"वेफन्याद्‌ वक्ति नानृतम्‌” (° 
वा० १।१४७) कह कर श्रविरुद्धमाषी कहा है । समन्तमद्रने भी “युक्तिशाल्ञाषिरोधिवाक्‌' 
( श्माप्तमी का० ६) कह कर्‌ जैन तीथैकर को सवेज्ञ स्थापित क्रिया हे । 
धरकीर्तिने चतुरारथसत्यकरे उपदेशकरूपसे ही बुद्रको छुगत-ययाथूप सावित किया है, 
घ्रामी समन्तभद्रने चतुरायसत्धके स्थानमें स्याद्वादन्याय या अनेकान्तके उपदेशक रूपसे ही जेन 
वीरभूकरको यथार्थरूप सिद्ध किया है । समन्तमद्रने स्याद्रादन्यायकी यथार्थता स्थापित करनेकी 
टृष्टिसे उसके विप्रयरूपसे अनेक दार्शनिक मुदोको लेकर चचो की है, तिद्धसेनने भी सन्म- 
तिके तीप्तरे काण्डम अनेकान्तकरे विषयरूपसे उन्हीं मुदो पर चचां की है । सिद्धसेन ओर समन्त- 
भद्रकी चर्चामं मुख्य श्नन्तर यह है कि सिद्धसेन प्रत्येक सुदेकी चचाम जब केवल अनेकान्त- 
हृष्टिकी स्थापना करते हँ तत्र स्वामी समन्तमद्र प्रत्येक मुदे पर सयुक्तिक सप्तभगी प्रणाखीके द्वारा 
श्ननेकान्त दृष्टिका स्थापन करते हैँ । इस तरह धमैकी्ति, समन्तभद्र ओर सिद्धसेनके बीचका 
ताम्यवेषम्य एक खास अभ्यास्तकी वस्तु है। 
खामी समन्तभद्रको धर्मकीर्ति-समकालीन या उनसे त्रनन्तरोत्तरकालीन होनेकी जो मेरी 
धारणा इई है, उसकी पोषक एक ओर मी दलील विचारार्थं उपद्ित करता हं । समन्तभद्रके 
“द्रव्यपर्याययोरेकयम्‌” तथा ^संज्ञासंरूयाविशेषाच्च” (श्ाप्तमी० ७१, ७२) इन दो परयोके 
ओर प्रत्येक शब्दका खण्डन धमकीर्तिके टीकाकार अचटने किया है, जिसे प° महेनदरकुमारजीने 
नववीं शताब्दीका ङ्िखा है । अचेटने हेतुबिन्दु टीकामे प्रथम समन्तमदरोक्त कारिकाके अशोको लेकर 
गम खण्डन किया है ओर फि( श्राह च' कहकर खण्डनपरक ४५ कारिका दी है । पंडित 
महेन्द्रकुमारजीने श्रपनी सुविस्तृत प्रस्तावना ( प्र २७ ) यह संभावना की है कि अ्रच॑टोदधृत 
हैतुबिन्दुटीकागत कारिकार्ए धमेकीतिकृत होगी । प्रण्डितजीका श्रमिप्राय यह है कि धर्मकीतिने 
ही अपने किसी प्रन्थमे समन्तमद्रकी कारिकाओंका खण्डन पद्मे किथा होगा जिसका श्रवतरण 
धर्मकीतिंक्रा टीकाकार ्रचेट कर रहा है। पर इसत विषयमे निणोयक प्रकाश डालनेवाला एक 
ग्रन्थ ओर प्राप्त इश्या है जो श्र्चटीय हेतुबिन्दु टीकाकी अनुटीका है । इस श्रनुटीकाका प्रणेता 
है दुर्वेकं मिश्च, जो ११ वीं शतान्दीके भासपासका ब्राह्मण विद्वान्‌ है । दर्वकमिश्र बोद्ध शजं 
का, खासकर धमकीर्तिके म्रन्थोका, तथा उसके टीकाकाररोक्ता गहरा श्रम्यासी था । उतने अनेक 
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ब्रौद्ध प्रन्थो पर व्या्यार्पँ छिखी है । जान पड़ता है कि वह उस समय फिसी विदयासम्पन बीद्ध 
विहाएमे अध्याप्रक रा होगा । वह बौद्ध शाज्ञोके बारेमे बहत मार्मिकतासे ओर प्रमाणरूपसे 
छिखने बाला है । उसकी उक्त श्रनुरीका नेपालके ग्रन्थसंग्रहमेसे कापी होकर भिज्ञ राहलजीके 
दवारा मुको मिली है । उसमें दुर्वेक मिश्रे स्पष्ट खूपसे उक्त ४५ कारिकाओंके बारेमे लिखा है 
कि-ये कारिकार्थ श्र्चटकीं है | अव विचारना यह है फि समन्तमद्रकी उक्त दो कारकिाओका 
शब्दशः खण्डन धर्मक्रीरतिके टीकराकार श्र्चगने कियादहैनकि धर्मकीर्तिने । अगर धर्मकीरतिके 
सामने समन्तमदकी कोई कृति होती तो उसकी उक्ते द्वारा समालोचना होनेकी विशेष सेभावना 
थी । परपेसा हृश्मा जान पडता है कि जव समन्तमद्रने प्रमाणवारतिकमे खापित सुगतप्रामाण्यकरे 
विरुद्ध अ्पिमीमांसामें जैनतीर्थकाका प्रामाणएध सापित किया र बौद्धमतका जोरोसे निरास किया 
तत्र इसका जवाब धर्मकीर्तिके शिष्योने देना ज्यु किया । कणैकगोमीने भी जो धर्मकीर्तिका 
टीक्ाकार है, समन्तभद्रकी कारिका लेकर जैनमतका खण्डन किया है । ठीक इसी तरह श्चचटने 
भी समन्तमद्रकी उक्त दो कारिकाओका सविस्तर खण्डन किया है | एेसी अवरस्थामे मै अभीतो 
इक्षी नतीजे पर पर्चा कि कमसे कम समन्तभद्र धर्मकीर्तिके पूर्वैकालीन तो हो ही नहीं सकते। 

एेसी हालत विद्ानन्दकी श्माप्तपरीक्ता तथा श्रष्टसदहल्लीवाली उक्तियोकी एेतिहासिकतामे 
किसी भी प्रकारके सन्देहका अवकाश दी नही है। 

पडितजीने प्रस्तावना (० ३७५) मै तच्ार्थमाष्यके उमास्रातीप्रणीत होनेके बारेमे भी 
श्रन्यदीय सदेहका उल्लेख किया है । मै सममता ह करि सदेहका कोई भी श्राधार नहीदहै। 
एतिहासिक सव्यकी गवेषणमे साप्रदायिक सस्कारके वश होकर श्रगर संदेह प्रकट करना हो 
तो शाधद्‌ निर्णय किसी मी वस्तुका कभी भी नहीं हो सकेगा, चाहे उसक्रे बलवत्तरं कितने दी 
प्रमाण क्योन हो । श्रस्तु। 

अन्तमे मे पडितजीकी प्रस्तुत गवेष णापूणं ओर श्रमसाधित सत्कृतिक्ा सच्चे हृदयसे ऋ्रभिनन्दन 
करता ह, ओर साथ ही जन समाज, खासकर दिगम्बर समाजके विद्भानो ओर श्रीमानोसे भी श्नभिनन्दन 
करनेका श्ननुरोध करता ह । विद्वान्‌ तो पंडितजीकी सभी कृतियोका उदारभाव्रसे अध्ययन- 
श्रध्यापन करके श्रभिनन्दन कर सकते है ओर श्रीमान्‌, पंडितजीकी साहिवप्रवण शक्तियोका 
श्रपने साहित्योत्कष तथा भण्डारेद्धार आदि कार्योमिं विनियोग कराकर श्रभिनन्दन कर सक्ते हैँ | 

मे पंडितजीसे भी एक श्रपना नम्र विचार कहे देता ह । वह यह कि आगे श्रव वे 
दाशनिक्र प्रमेयोको, खासकर जेन प्रमेयोको केन्दरमे रखकर उनपर तायिक दृष्टिसे रेसा वित्रैचन 
करे जो प्रत्येक या मुष्य मुख्य प्रमेधके स्वरूपका निखूपणा करनेके साथ दी साथ उसके 
सम्बधमे सत्र दष्टिओंसे प्रकाश डाल क्के | 


-सुखखार संघवी 
हिन्द्‌ विदवविद्याल्य | (प्रघान जेनद शैनाध्यापक श्रोशियण्टल कान्ते 
काशी) हिन्दू विश्वविच्चालय काशी, 
२५।३।४१ | भूतपुवै दशंनाध्यापक गुजरात विद्यापीठ श्रहमदाबाद \ 


॥ सम्पादकीयम्‌ ॥ 


सितम्बर सन्‌ १९२८ मँ न्यायकुमुद चन्द्र का प्रथम माग प्रकाशित हृश्रा था | करीब 
२॥ षषे बाद उसका श्वरशिष्टंश दूसरे भाग के खूप मेँ सम्पादित करके चित्त ्रानन्द से किसी 
अनिर चनीय उल्लाघता का श्रनुभव कर रहा है, सो इसलिए कि-इसत भाग के सम्पादन का 
पूरा भार मुके दी ढोना पड़ाहै। इस भागको प्रथम भाग से भी अधिक परिष्कृत तथा सामभ्री- 
समृद्ध खूप में प्रस्त॒त करने का श्रेय प्रथममाग के रसिक व्िद्रनमण्डल कोदी दिया जाना 
चाहिए । उन्हीं के सदभित्रायो मे इस्के प्रेरणाबीज निहित हैँ । 

इस भाग का सम्पादन-संशोधन ब०, आ० तथा श्र० प्रति के आधार से किया गया 
है । इनका परिचय प्रथम माग के सम्पादकीय स्तम्भ में दिया जा चुका है| ओरियण्टल बुक 
एजेन्सी पूना के अच्यत श्री देसाई ने कृपा करके न्यायकरुमुद चन्द्र की एक अधूरी प्रति हमारे 
पास मेजी थी, उस्तका भी यथावसर उपयोग कियादहै। इस भागक टिप्पणं मे प्रथम भाग 
म उपयुक्त अन्थो के सिवाय प्रमाणवातिंकखवृत्ति, प्रमाणवार्तिकखलवृत्तिटीका, प्रमाणवार्सिक- 
मनोरथनन्दिनीषत्ति जैसे दुरम भरन्थो के प्रूफ तथा हेतुबिडम्बनोपाय, हितुबिन्दुटीका, सिद्धिविनि- 
श्चयटीका, सलयशासनपरीत्ञा, न्यायविनिश्चयविषरण जेसे लभ्य लिखित प्रन्थों का भी उपयोग 
करिया गया है । अर्थोद्धाटन करने वाले रिण भी पयाप्त मात्रा मे छ्चि गये हैं| 

रिष्पणो म समक्त दर्शनशाखों के प्रमुख ग्रन्थो से की गयी बहुमुखी तलना से जिज्ञाषु 
पाठकों कोन केवल म्रन्थके हाद को दी समने मे सहायता मिलेगी किन्तु प्रव्येक दाशनिक 
मुद के कमविकास का सारा इतिघत्त टृष्टिपट पर श्रङ्कित हो सकेगा । वीरहिमाचल से निकली 
हई अर्धमागधीमय स्याद्वाद-वाणी की धारा कितने उच्ावच दरोनस्थानों से बहकर उन्हें सम 
बनाती है तथा किंतनेक समन्तभद्र सिद्धसेन पूज्यपाद मल्लवादि अक्क जिनभद्र हरिभद्र 
विधानन्द जैसे तीयौ पर मिलने बाते सहायकनदीकल्प दारोनिकवादों के खच्छु युक्तिसलिल- 
समार से समृद्ध बनती है । आज वह इस विकसित दार्शनिक रूप मे एकान्तवाद्‌ के कदाग्रह 
से सन्तप्त जिज्ञाघुओं को शीतल, समन्वयकारक, मानसअठिसा के प्रतिरूप, अनेकान्तवाद्‌- 
रूप जीवन से अकथ आप्यायक सुषमा का सहज भाव से अनुभव कराती है । वीर हिमाचल 
की वह वाग्गेगा प्रभाचन्द्र के न्यायकुमुद चन्द्र की पूण विकसित ज्योत्लला मेँ आज काशी की 
गगा की तरह धीर ओौर उदात्तभाव से बह रही है। उसके उदर म कितनी रेतिहासिक 
घटना द्रव्य म पयाय या उदाम जवानी मे छोल बालभाव की तरह द्धिपी पड़ी है । उसमें 
कितने उचावच शिलाखण्डकल्प दारीनिकवाद आज रेत बनकर तदाम हो रहे हैँ। इस 
सब कमविकास की धारा का यक्किश्चित्‌ आभास इन टिप्मणो मे की गयी बडुगामी तुलना से 


५; न्यायकुमुदचन्द्र 


हो सकेगा । इन उदात्त आचार्यौ ने अपनी श्र्हिसारूपा श्नेकान्तदृष्टि से व्रितेधी दशनो की 
सुयुक्तियों को भी उचित स्थान देकर उनका समन्वय किया रै । दार्शनिक त्तत्र मै एकान्त 
मूलक चोका न लगाकर श्ननेकान्त का प्रकाश सर्वत्र फेलाया रै ओर उसमे असा की जान 
स्याद्वाददृष्टि से सभी एकान्तों का उचित श्रादर्‌ करिया है। ओर इस तरह उन्होने दानिक 
वादविवादो का समन्वय कर अहिपा का मागै प्रशस्त किया है तथा उन वादो का उचित फैसला 
करने का प्रयत्न करिया है। श्राज तक कितनेक वाद उदित हूए, श्रष्त हुए, तथा कितने श्राज 
भी अन्तिम श्वासे ते रहे ह ओर वे किस पर श्रपना कितना ओर केसा प्रभाव छोड़ गर्ह, 
यह सब कहानी इन रिपिणो के परिशीलन से मानस पटल पर चित्रित होगी । 

दशेनशाख् स्थूलरूप से यदि मानसिक व्यायाम का प्रदरीन है तो इस्तका दूसरा रूप 
नेको वादों के उत्थान-पतनों का अज्ञाय्रघर भी है। इसके परिशीलन से उन उन युगो 
की विद्न्मनोवृत्ति के साथ दही साथ श्रनेकं सामाजिक प्रवृत्तियों का पूरा पूरा प्रतिबिम्ब भलकने . 
लगता है । दशन म्रन्थो का तुलनात्मक श्ध्ययन तथा उसके ्रमविकास की कहानी का तटस्थ 
माव से अवलोकन, हमे इस नतीजे पर पर्हचाता है कि खण्डन मण्डने सिद्धान्तो की समता 
ओर विषमता के कारण एक वादी दूसरे वादी का सहकार प्राप्त करने मे, उसकी युक्तियो का अपने 
ठंग से त्रनुसरण करने मे कभी नहीं हिचकता था । प्रत्युत रेसी विनिमयपरम्परा के कारण दी 
राज दशेनशाख इस विकास को पासकाहै। उदाहरणाथ-नेायिकामिमत सृ्टिकतृत् के 
खण्डन मे जरह जैन ओर बौद्धो के साथ मीमांसक भी श्रपना कन्धा लगाता है वरहा मीमां 
सकामिमत वेद्‌ के श्रपौरूषेयव के खण्डन मे नैयायिक, जेन ओर बोद्ध कास्थ देताहै। 
इसी तरह वैशेषिक श्रादि के खण्डन मे साथ साथ चलने बालि बौद्ध ओर जेन भी, जर्हा 
च्णिकत्व का विचार होता है, वर्ह वादी ओर प्रतिवादी बन जाते हैँ । उस समय वैशेषिक आदि 
यथासंभव जेन का खएडन करने मेँ बोद्धौ का तथा बौद्ध का खण्डन करनेमे जेन का साथ 
देते है । पर जरह चावोक का खण्डन करने का प्रसंग है वरदौ वेदिक दरीनो के साथ दी साथ 
बोद्र ओर जेन भी पूरी तरह मेदान मे उट जते है । सर्जत के व्रिचार मे जैन बौद्ध तथा 
वैशेषिक श्रादि मिलकर मीमांसक का मुकाबिला करते है । पर जरह ब्राह्मणत्जाति का 
विचार आता है वर्ह केवल बोद्ध ओरजेन दही एक ओर रह जते हैँ । इस तरह इस दाश- 
निक महाभारत मे सिद्धान्तो की समता ओर विषमता के कारण परस्पर विरोधी वादी भी कीं 
समानतन्त्रीय बनकर किसी तीसरे वादी का खण्डन करते ह्ये देखे जाते हैँ तो कही एक दूसरे 
का खण्डन करने मेँ दी श्रपना बुद्धिकौशल दिखाते है । श्रतः विभिन्न वादों की समारोचना 
के समय एक ग्रन्थकार का दुसरे ्रन्थकार की युक्तियों का शब्द अथं ओर भाव कीद्ष्टिसे 
्ननुसरण करना सिद्धान्तो के साम्य-वेषम्य का ही फल है । दानिक क्षेत्र म यह कोर श्रनहोनी 
या श्रनुचित बात नष्ीं है क्योकि यह विचार विनिमय ही तो दरशन शाल्ञ के विकास का थाधार 
होता है ओर इसी मे उसकी प्राणप्रतिष्ठा है । 


सम्पादकीय र 


दररीनशाख्र का चरम उदेश तो वस्तु के यथाथ खरूप का यथावत्‌ परिज्ञान करके 
शान्तिलाम करना है। खदरनप्रभावना, लाभ पूजा याति श्रादि तो वादियों के चित्त की 
विजिगीषा के परिणाम है । सच्चा दाशनिक इस स्तरके ऊपर रहता है ओर वस्तुतत्व की समीक्षा 
मे तारस्य रखने मेँ ही अपनी बुद्धि का सदुपयोग मानता है । 

संस्करणपरिचय-इस भाग का मुद्रशभी प्रथम भागकी तरह ही कराया गया 
है। विशेषता यह है किं रिपणों मे अन्थोके नाम मोटे टाइपमेदे दियेहैँ। जिस प्रन्थ 
कापाठनलियारहै उसम्रन्थका (-)पेसे उेशके साथ पाठके बाद सवैप्रथम निर्देश 
क्षिया है । श्रन्य जिन अन्थो के मात्र पृष्ठस्थल दिये हैँ उन म्रन्थों मे वसी ही ्रानुपूर्वी से पाठ 
का होना आवश्यक नदींरहै। उन प्रन्थो के नाम तो अथसादश्य, भावसादर्य ओर कहीं 
शब्दसादश्य मूलक तुलना के लिए दिये हैँ। जो श्रथबोधक टिप्पणं श्ा० प्रति के हसिर 
मे ल्तिखे ये उनके रागे श्रा० टि०' रेता विभाजक निर्द्श किया गयादहे। बाकी रिप्पण 
खयं सम्पादक द्वाराद्ीलिखेगयेदहँ। टिपर या मूल म्नन्थमे जो शब्द त्रुटतिये या नहीं 
ये उनकी जगह सम्पादक ने जिन शब्दौ कोश्रपनी जओरसेरखारहैवे[ ] पेसेत्रेकिटमें 
मुद्रित हैँ । तथा निन श्रशुद्र शब्दों को सुधारने का प्रसङ्ग अया है वर्ह सम्पादक द्वारा 
कल्पित शुद्ध पाठ ( ) पेमेत्रेकिटमें दिया गया है। 

भूमिकामें जो विप्रय प्रथम भाग की प्रस्तावना मे चर्चित हो चुके हँ उनकी चरचा 
यहा नहीं कीहै। श्रा प्रभाचन्द्र के समयक विषयमेंदी कुक विशिष्ट सामग्री के साथ 
ऊहापोह क्रिया है । मँ अकलङ्कदेव के समय विषयक श्चपने विचार पिघी सीरीज से प्रकाशित 
(@्कलङ्ग्न्थत्रय? की प्रस्तावना मेँ ट्वि ्राया द्रं । अतः य्ह श्रावश्यक होने प्रर भी 
पुनरुक्ति नहीं कर रदा ह्ं। 

परिश्िष्ट-स भाग मे निभ्नरलिखित १२ परिशिष्ट लगाए गए हैँ | जिनसे पेतिहासिक 
या ताच्तिकटृष्टिवाल्ते जिज्ञासु, म्रन्थ के विषयों को श्रपनी दृष्टि से सहज दी खोज सकेगे । 
१ लघीयस्य के कारिकाधे का अकाराधनुक्रम । २ लघीयक्ञय ओर उसकी खविवृति मेँ रार 
इए श्रवतरण वाक्यो की सूची । ३ लघीयज्ञय ओर खकिवृति के विशेष शब्दों की सुची, इसमे 
लाक्षणिक शब्द काले टाहपमे दिए । ४ लघीयस्य की कारिकार्प तथा विदृतिके अंश 
जिन दि० ्रे° श्राचार्यो ने श्रपने प्रन्थां मे उद्धृत किए हया उन अपने प्रन्थों मे शामिल 
कियाहै उन श्राचार्यो के उन ग्रन्थों की सूची। ५ न्यायकुमुदचन्द्र मे श्राए इए म्रन्था- 
न्तरो के उद्धरणों की सुची । ६ न्यायकुमुद चन्द्र मँ उपयुक्त न्यायो की सुची । ७ न्यायक्रुमुद- 
चन्द्रगत प्राचीन पेतिहासिक पुरुषो के नाम तथा भौगोखिक राब्दो की सूची । ८ न्यायकरुमुद- 
चन्द्र म उल्लिखित ग्रन्थ ओर प्रन्थकारो की सुची | € न्यायकरुमुदचन्द्र मँ जिन शब्दो के लक्षण 
या निरृक्तिरयौ की गर ह उन लाक्षणिक शब्दो की सुची । १० न्यायकरुमुद चन्द्र के कुद विरिष्ट 
दाब्द । ११ न्यायकुमुदचन्द्र के दारनिक शब्दों की सूची । १२ टिपणी म तथा मूलग्रन्य 


॥ न्यायकुञुद चन्द्र 


म श्राए्‌ हए श्रवतरणो के मूलस्थल निर्दिष्ट करने म जिन प्रन्थो का उपयोग किया है उन 
मन्थो के संस्करण श्रादि का परिचय, संकेत विवरण तथा न्यायकुमुद के जिन पृष्ठो पर्‌ उनका 
उपयोग किया है उन पृष्टौ की सूची । 

शद्धपत्र-ग्रफ देखने मे पर्याप्त सावधानी रखने पर भी दृष्टिदोष, यन्त्परिचालन श्रादि 
के कारण होने वाली स्थूल अश्ुद्धिरयो का निर्देश ही इस पत्रक मे किया है। 

आभार-श्रादरणीय प्रज्ञाचक्षु १० सुखलाल जी ने पनी सहज विदयारसिकता से यथावसर्‌ 
सत्परामरच दिये हैँ तथा सिद्धिविनिश्वयटीका, देतुबिन्दुटीका एवे तच्ोपक्चवर्सिह रादि लिखित मन्थां 
के उपयोग करने की पूरी पूरी छुविधा दी है| म्रन्थमाला के प्राण, निन्याज साहित्योपासतक 
यथार्थोपनामक पं० नाथूराम जी प्रेमी ने प्रभाचन्द्र के समय मे उपयुक्त होने वाटी प्रशस्यो, 
श्रीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र नामकं लेख की कच्ची नकल तथा श्नन्य॒श्चावश्यक सामग्री को बड़ी 
तत्परता एवं निर्त्सेक सहज भाव से जुटाया है । सच पूषठो तो प्रेमीजी जेसे सद्वृत्त मन्त्री 
की सदाशयतासे दीश्सम्रन्थय काहस रूपमे सम्पादन, मुद्रण श्दि हो सकाहै। 
त्रिपिदिकाचा्थं महापंडित राहलसांकृलायन ने प्रमाणवार्तिकेखदृत्ति, खवृत्तिटीका के दुरम 
रफ तथा प्रमाणवार्तिकालङ्कार की सवेरा श्रलम्य प्रेस कापी से यथेष्ट नोट्ूस लेने दिये है 
सुष्टदरर १० वैलाशचन्द जी शास्नी के सहयोग से दी प्रथम भाग की प्रेस कापी के समय इस 
भागमे मुद्रित अश का प्रथमवाचन हृंश्मा था ओर ब० प्रति के पाठन्तर लिए ग्येये। 

प° परमानन्दजी वीर सेवा मन्दिर सरसावा ने प्राकृतपचसेंग्रह की गाथाओं के स्थल 
खोज कर भेजे । ओरियंटल बुक्‌ एजेन्सी पूना के श्र्यत्त श्री देसाई ने न्यायकुमुद्‌ चन्दर की 
एक त्रित प्रति मेजी । भाण्डारकर प्राच्यवि्यासशोधनमन्दिर के ्र्यक्ष ने हितुबिडम्बनोपाय 
तथा जनसिद्धान्तभवन श्रारा के पुस्तकाध्यक्ष श्री के० भुजबली शास्त्री ने सयशासनपरीक्षा 
ग्रन्थ के उपयोग करने का अव्रस्र दिया तथा पत्रोत्तर दिए । श्रीमान्‌ प्रो हीरालाल जी, प्रो 
९० एन ० उपाभ्ये, प° जुगलकिंरोर जी मुख्तार, १० चैनसुखदाप्त जी, पं ° लोकनाथ जी शाक्गी, 
प० वर्धमान शा्ञी, सा० र० पं० हीरालाल शान्ञी, प० नाथूलाल जी श्रादि विद्वन्मण्डल ने 
यथास्षमय प्ररास्ति श्रादि के बाबत ज्ञातव्य प्ररो के उत्तर दिये । पश्चाचायं प° भूपनारायण 
जीमाने प्रशस्ति श्छोकों की रचना करके सहायता की । श्री विजयमूति जी ९म०ए०, शाङ्ञीने 
पाठान्तर लेने मेँ तथा प्रियशिष्य गुलाबचन्द जी न्याय-सांस्यतीयं ओर उदयचन्दजी ने परिशिष्ट 
बनाने मे पूरी पूरी मदद कीदहै। मे उक्त समी महाशयो का हार्दिक भ्रामार्‌ मानता | 


पौष शुक्ल पूणिमा त 
मकरसंक्रान्ति न्यायाचाये महेन्द्रङ्कमार 
बो० नि० २४६७ स्या० वि० काशी| 


।। प्रस्तावना ।॥ 


इस संस्करणमे मुद्रित मूलग्रन्थ लघीयस्य ओर उसकी व्याख्या न्यायकुमुद चन्द्रका 
परिचय इसी ग्रन्थक प्रथमभागकी प्रस्तावनामे दिया जा चुका है । यर्हौ प्रन्थकारोकरे विषय 
म ही कुष्ठं जिखना ईष्ट है । प्रस्तुतम्रन्थकरे कतौ आचाय प्रभाचन्द्र है| यष्ट न्यायकुमुद चन्द्र 
अकलङ्कदेवके ख विन्रृतियुक्त लघीयस्य प्रकरणकी विस्तृत व्यास्पा है । अतः मूलकार श्रक- 
लङ्कदेव ओर व्याख्याकार प्रभाचन्दरके विषयमे लिखना ही य्ह प्रस्तुत है। न्यापकुमुद चन्द्र 
प्रथमभागकी प्रस्तावनामें सुद्र १० कैलाश चन्द्रजी शाञ्जीने इन दोनों श्राचायेकि समयश्रादिके 
विषयमे यथेष्ट ऊहापोह किया है । मै अकलङ्कदेवकरे समयविषयक श्पने विचार “(अकलङ्- 
ग्रन्थत्रयःः की प्रस्तावनामे विस्तार के साथ लिख चुका हवं । नजिस- 


"विक्रमाकंाकाब्दीयङातसपप्रमाजषि । 
कालटेऽकलङ्कयतिनो बौद्धेवादो महान भूत ॥" 
कारिकाके 'विक्रमार्कशक' शब्द पर विद्वानों का मतभेद है कि श्रकलङ्कदेव का शाल्राथ 
विक्रमसंवत्‌ ७०० मेदहुत्रा है, या शक संवत्‌ ७०० मे £ उसके विषयमे इतना ओर विशेष 
वक्तम्य है कि-“विकराकैराक' शान्दका प्रयोग अनेक प्राचीन श्राचार्योनि (शकसंवत्‌ के रथे 
किया है । उदाहरणा धवलादीकाकी श्रन्तिम प्रशस्तिकी यह्‌ गाथा ही पयोप्त है- 


'“अरतीसम््हि सतसए विक्षमरायकिपए सु-सगणामे । 
वासे सुतेरसीए भाणुविलग्गे धवरुपक्खे ॥" 

पट्खंडागम प्रथमभागकी प्रस्तावना (० २५-४५) मे प्रो° दीरालालजीने बहमुख 
ऊष्ापोहके अनन्तर यह सिद्ध किया है कि उक्त गाथाम वणित ¶विक्षमरार्यकिणए सुसगणमेः 
पदसे “शकसंवत्‌' दी म्राह्य हो सकता है । इसी प्रस्तावना (०४०) मेँप्रो° सा० ने श्रपने 
मतके समथनकेलिए त्रिलोकस्तारके (गा० ८५०) दीकाकार श्रीपाधवचन्द्रतैविधका यह 
्वतरण दिया है-““श्रीवीरनाथनिैतेः सकाशात्‌ प॑चोत्तरषदृश्तवर्षाणि ( ६०५ ) 
पंचमासयुतानि गत्वा पथात्‌ णविक्रमाङ््कराजो' जायते" ˆ `” इसे भ्रवन्त स्पष्ट शे 
जाता है कि शकराजको मी 'विक्रमांकशकः लिखने की प्राचीन परम्परा रदी है ओर इसीलिए 
'शकसंवत्‌" का उल्लेख मी 'विक्रमाङ्कशकसंवत्‌" पदसे किया जाता था । मेने “श्रकलङ्क- 
ग्रन्थत्रयः” फी प्रस्तावनामे अन्य प्रमाणोके श्राधारसे विक्रमाकंशकान्दका शक्र संवत्‌ ७०० शथे 
करके भरकलङ्कदेवक्रा समय ई० ७२० से ७८० सिद्ध किया है । भ्रस्तु | 


न्यायकुमुद्‌ चन्दर 


न््राऽ बभचन्त्र 
आआ० प्रभाचन्द्रके समयविषयक इस निबन्धको वर्गीकरणके ध्यानसे तीन स्थूल भागों मे 
नाट दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर श्राचार्यो से तुलना, २ समयविचार, ३ प्रभाचन्द्र के अन्य | 


8१. प्रभाचन्द्र की इतर आचार्य से तुलना- 

इस तुलनातमक भागको प्रत्येक परम्पराके अपने कमविकासको लच्यमे रखकर निश्नलिखित 
उपभागोमें क्रमशः विभाजित कर दिपादहै। १ वैदिक दशंन-बेद, उपनिषद्‌, स्मरति, पुराण, 
महाभारत, वैयाकरण, सांद्ययोग, वैशेषिक न्याय, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा । २ अवेदिक 
दशन बौद्ध, जैन-दिगम्बर, रवेताम्बर । 


( वैदिकद शरन ) 


वेद ओर प्रभाचन्द्र-ख्ा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमातण्डमं पुरातनवेद ऋग्वेदसे (पुरुष 
एवेदं यदू भूतं” “(हिरण्यगभैः समवतेताम्र” श्रादि अनेक वाक्य उद्धूत कयि हँ । ठु अन्य 
वेदवाक्य मी न्यायकुमुदचन्द्र ( पृष्ठ ७२६) मेँ उद्रृत है-““प्रजापतिः सोमं राजानमन्वसजत्‌, 
ततसख्यो वेद्‌। अन्वरज्यन्त" “सद्र वेदकत्तौरम्‌!! श्रादि | न्यायकरुमुद चन्दर प° ७७०) मेँ “अदौ 
ब्रह्म मुतो ब्राह्मणं ससज, बाहुभ्यां क्षत्रियमुरूभ्यां वेद्यं पद्‌भ्यां शुद्रम्‌” यह्‌ वाक्य उद्धुत 
है । यह ऋण्वेद्‌ के (ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌” श्रादि सूक्तकी छाया खूप दहीदहै। 

उपनिषत्‌ ओर प्रभाचन्द्र-्ा० प्रमाचन्द्रने श्रपने दोनों न्यायगरन्थोमे ब्रह्मद तवाद्‌ 
तथा न्य प्रकरणोमे अनेकों उपनिषदो के वाक्य प्रमाणसरूपसे उद्भूत क्रिये हँ । इनमें बृहदा- 
रएयकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, कठोपनिषत्‌ , शेताश्रतरोपनिषत्‌ , तैत्तियुपनिषत्‌ , ब्रह्मबिन्द्‌- 
पनिषत्‌, रामतापिन्युपनिषत्‌, जाबालोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ मुख्य हँ | इनके श्वतरण 
श्रवरतरणसुची मेँ देखना चादिये । 

स्मृतिकार ओर प्रभाचन्द्र-महमिं मनुकी मनुस्मृति ओर याज्ञवल्क्यकी याज्ञवल्कयस्पृति 
प्रसिद्ध है । चा प्रमाचन्द्रने कारकपाकल्यवादके पूर्ैपक्त (प्रमेयक ० पर० ८) मे याज्ञवल्क्य- 
समृति (२।२२) का “लिखिते साक्षिणो भुक्तिः'' वाक्य कुछ शाब्दिक परितेनके साथ उद्धूत 
किया है। न्यायकुपुद चन्द्र॒ ८ प° ५७५ ) मेँ मनुस्मृतिका “अश्ु्बैन्‌ विहितं कमै" श्लोक 
उद्रूत है । न्यायकुपुदचन्द्र ( प° ६३४ ) मेँ मनु्मृतिके “यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः” ररोकका 
न हिंस्यात्‌ सवौ भूतानि, इस कूमपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है | 

पुराण मौर प्रभाचन्द्र-प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमा तणड तथा न्यायकुमुद चन्द्रम मत्स्य- 
पुराणका ““्रतिमन्वन्तर श्चैव श्रुतिरन्या विधीयते |" यह रोकांश उद्धृत मिलता है । न्याय- 
कुसुद चन्द्र प° ६२३४ ) मे कूमपुराण (श्र ० १६ ) का “न हिंस्यात्‌ स्वा भूतानि वाक्य 
प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । 


भ्रस्ताक्ना ७ 


व्याप ओर प्रभाचन्द्र-महाभारत तथा गीताके प्रणेता महर्षिं व्यस्त माने जते है| 
परमेयकमलमात्तेएड (प° ५८०) मँ महाभारत वनपवे (° ३०।२८) से “अज्ञो जन्तुरनीो- 
ऽयमात्मनः सुखदुःखयोः...” श्लोक उद्धूत किया है । प्रमेयकमलमात्तण्ड (° २६८ तथा 
२०९ ) मँ मगवद्वीताके निम्नलिखित रकोक भ्यासवचन' के नामसे उद्धत ह“ यथेधांसि 
समिद्धोऽभ्निः-.*” [गीता ४।३७] (द्वाविमौ पुरुपौ रोके, उत्तमपुरुषस्त्वन्यः"“*" [ गीता 
१५।१६,१७ ] इसी तरह न्यायक्रुमुद चन्दर ( परण ३५८ ) मे गीता (२।१६) का (नाभावो 
विद्यते सतः अंश प्रमाणरूपसे उद्धूत किया गया है | 


पतञ्जलि ओर प्रभाचन्द्र-प्राणिनिसूत्रके ऊपर महाभाष्य लिखनेवाले ऋषि पतञ्चलिका 
समय इतिसाहकारोने ईप्तवी सनसे पहिले माना है | श्रा ० प्रभाचन्द्रने जेनेन्द्रभ्याकरणके साथ 
ही पाणिनिन्याकरण ओर उसके महाभाष्यका गभीर परिशीलन ओर श्रध्ययन कियाथा। वे 
शब्दाम्भोजभास्करके प्रारम्भमे खयं ही छिखिते है कि- 

““शब्दानामनुरासनानि निखिलान्याध्यायताऽह निशम्‌" 

श्रा ° प्रभाचन्द्रका पातञ्चलमहाभाष्यका तलस्पर्शी श्रध्ययन उनक्रे शब्दाम्भोजभास्कर- 
म पद पद पर श्नुभूत होता है । न्यायकुसुद चन्द्र (प २७५) में वैयाकरणोके मतसे गुण 
शब्दका श्रथ बताते हुये पातञ्चलमहाभाष्य (५।१।११ <) से “यस्य हि गुणस्य भावात्‌ शब्दे 
द्रव्यविनिवेशः'” इत्यादि वाक्य उद्भूत किया है । शब्दके साधुत्वापसाघुख-विचारमे व्याकरणकी 
उपयोगिताका समथन भी महाभाष्यकी ही दीलीमे किया है । 


भतेहरि ओर प्रभाचन्द्र-ईसाकी ७ वीं शतान्दीमे महरि नामके प्रसिद्ध वैयाकरण 
हए है । इनका वाक्यपदीय प्रन्थ प्रसिद्र दै। ये शब्दद्रेतदशेनके प्रतिष्ठाता मने जाते है। 
श्रा० प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रम शब्दादैतवादके पूर्वपक्षको वाक्यपदीय 
की श्ननेक कारिकाओंको उदृधृत करके ही परिपुष्ट किया है । रब्दोके साधुख-श्रसाधुत् विचार 
मे पू्पच्तका खुलासा करेनेके छिए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप्त सहारा लिया है | वाक्य- 
पदीयकरे द्वितीयकाण्डे श्रार इए “आख्यातशब्दः” श्रादि दशविध या श्रष्टविध वाक्यलक्षणोका 
सविस्तर खण्डन किया है । इसी तरह प्रभाचन्दरकी कृति जैनेन्दन्यासकर श्रनेक प्रकरणोमिं वाक्य- 
पदीयके श्ननेक रोक उदृधृत मिलते हैँ । शब्दादवैतवादके पूवेपक्षमे वैखरी श्रादि चतुर्विधवाणीके 
खरूपका निरूपण करते समय प्रभाचन्द्रने जो “स्थानेषु विवृते वायौ" श्रादि तीन रकोक 
उद्धृत किये हैँ वे मुद्धित वाक्यपदीयमे नहीं हँ । टीकामे उद्भूत ह । 

व्यासभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-योगसुत्र पर व्यास-ऋरषि का व्यास्तमाष्य प्रसिद्ध है । 
इनका समय ईक्ताकी पश्चम शताब्दी तक सममा जाता है । ° प्रभाचन्द्ने न्यायक्ुमुद चन्दर 
(प° १०९) मे योगदरीनके श्राधारमे इश्चादका पूवैपक्ञ करते समय योगसूत्रे श्रनेकं उद्धरण 
दिए ह । इसके विवेचनमे व्यासमाष्यकी पर्याप सष्टायता ली गई है। श्णिमादि श्रष्टविध 


ठ न्यायकुम्ुदचन्द्र 


पेशचर्यक्रा वभन योगभाष्यसे मिलता जुलता है। न्यायकरुमुद चन्द्रम योगभाष्यसे “चैतन्यं पुरुषस्य 
स्वल्पम्‌" ““चिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसङ्क्रमा'” श्चादि वाक्य उद्भूत किये गये हैँ । 

दैश्वरकृष्ण ओर प्रभाचन्द्र-ईश्चकृष्णकी सांख्यसप्तति या तांख्यकारिका प्रसिद्ध है । 
इनका समय ईताकी दूसरी शताब्दी सममा जाता है । सांस्यद्रोनके मूलसि द्रान्तोका सांस्य- 
कारिकामे स्तिप्त ओर स्पष्ट व्रिरिचन है। च्रा० प्रभाचन्द्रने सांख्यदशनके पूतप्षमे सर्वत्र 
सांस्यकारिकाओंका दी विरोप उपयोग किया है । न्यायकुमुद्‌ चन्द्रम सांस्योकरे कद्ध वाक्य पेसेमी 
उद्धृत है जो उपलब्ध सांस्यप्रन्थोमे नदीं पाये जाते । यथा-^ बुद्धवध्यवसितमथ पुरुष- 
ञअरतयते" ““आसगैप्रलयादेका बुद्धिः" 'श्रतिनियतदेश्ा व्ृत्तिरभिव्यज्येत' (प्रकृतिपरिणामः 
शक्टं कृष्णच्च कमै"? शमादि । इससे ज्ञात होता है कि ईश्वरकृष्णकी कारिकाओंके सिताय कोई 
न्य प्राचीन सालय म्रन्थ प्रभाचन्द्र सामने था जिप्तसेये वाक्य उदृधृत किये गर्‌ है| 

माहराचाभ्र ओर प्रमाचन्द्र-सांस्यकारिकाकी पुरातन टीका माटरवत्ति है । इसके 
स्चयिता माठराचा्यं ईसाकी चौथी शताब्दीके विद्वान्‌ सममे जते है । प्रभाचन््रने सांस्य- 
दर्सनके पूरभपक्तमे सांख्यकारिकाओंकरे साथर ही साथ माटरवृत्तिको भी उदृ्रृत किया है । जर 
कहीं सांस्यकारिकाओं की व्यार्याका प्रसङ्ग आया हे, माटरवृरक्तिके दी आ्रधारसे व्याल्या की गई है | 

प्रशस्तपाद ओर प्रभाचन्द्र-कणादसूत्र पर प्रशस्तपाद त्राचायका प्रशस्तपादभाष्य 
उपलब्ध है । हनका समय ईसाकी पीचवीं शताब्दी माना जाता है । आ० प्रभाचन्धने प्रशस्त- 
पाद्‌भाप्यकी "वं घर्रविना धर्मिणामेव निर्देशः कृतः" इत प॑क्तिको प्रमेयकमलमासेण्ड (धृ ०५३१) 
मे (्पदार्प्रवेशकम्नन्थ' के नामसे उद्भूत क्रिया है। न्यायकुमुदचन्द्र तथा प्रमेयकमलमारतण्ड 
दोनोौकी षटपदा्थपरीक्ताका यावत्‌ पूर्वपन् प्रशस्तपाद्माप्य ओर्‌ उ्तको पुरातनटीका म्योमवतीसे 
ही स्पष्ट किया गया है । ध्रमेयकमलमात्तंड (प° २७०) के ईश्वप्वादके पूर्वपक्षे श्रशस्तमतिना च' 
लिखकर "'सगौदौ पुरुषाणां व्यव्रहासो" इ्यादि त्रनुमान उद्धृत हे । यह अ्रनुमान प्ररास्तपादभाष्यमे 
नहीं ह । तच्रसंमरड की पञ्चिका ( प ४३) मे भी यह अनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उद्रूत 
है । ये प्रशस्तमति, प्रशस्तपादभाष्पकारसे भिन मालूम होते दै, परं इनका कोई ग्रन्थ अदयावपि 
उपलब्ध नहीं हे । 


व्योमशिवि ओर प्रभाचन्द्र-प्रशस्तपादभाष्यके पुरातन टीकाकार श्रा° व्योमरिवकी 
व्योमवती टीका उपलब्ध है | श्रा० प्रमाचन््रने अपने दोनों अन्धे, न केवल वैरोषिकमतके 
ूरवपक्षमे ही भ्योमवतीको श्मपनाया है किन्तु श्ननेक मतके खंडनमे भी इसका पर्याप्त श्रवुसरण 
क्रिया है । यह टीका उनक्रे विशिष्ट श्रध्ययनकी वस्तु थी । इतत टीक्ाक्रे तुलनात्मक अशोको 
न्यायकुमुद चन्द्रकी टिप्पणीमे देखना चाहिए । श्रा ० व्योमदिवके समयक विषयमे विद्रानौका 
मतमेद चला श्चा रहा है । डा० कीथ इन्दे नवमशताब्दी का कहते ह तो डो० दासगुप्ता इन 
छठवी शताब्दीका । मै $नक्रे समयका कुछ विस्तार से विचार करता द्र 





प्रस्तावना € 


राजशेखरने प्रशस्तपादभाष्यकी "कन्दली" टीकाकी "पजिका' मं प्रहरतपादभाष्यकी चार टीका- 
भ्रोका इस क्रमसे निदंश किया है-स्वंप्रथम 'व्योमवती' (व्योमशिवाचाययं), तत्पश्चात्‌ न्यायकन्दली 
(श्रीधर), तदनन्तर 'किरणावलीः (उदयन) ग्रौर उसके बाद “लीलावती! (श्रीवसाचा्यं) । एेतिष्यपर्या. 
लोचनासे भी राजशेखरका यह निर्दडक्रम सगत जान पडताहं। यहं हम व्योमवतीके रचयिता व्योम- 
निवाचाययैके विषयमे कुछ विचार प्रस्तुत करते ह । 

व्योमशिवाचा्यं क्षैव थे । अपनी गृरु-परम्परा तथा व्यक्तित्वके विषग्रमे स्वय उन्होने कुछ भी 
नही चखा । पर रणिपद्रपुर रानोद, वत्तं मान नारोदग्राम की एक वापी प्रशस्ति से इनकी गुरुपरम्परा 
तथा व्यव्ितित्व-विषयक बहुतसी बाते" मालृम होतो ह" जिनका कृ सार इस प्रकार है-- 

“कदम्बगृहाधिवासी मुनीद्रके शखमठिकाधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेरम्बिपाल, तेरम्बिपालके 
आमर्दकतीर्थनाथ श्रौर आमरदैकतीर्थनाथके पुरन्दरगुरु नामके अतिशय प्रतिभाशाली ताकिकं शिष्य हुए । 
पुरन्दरगरुने के1ई ग्रन्थ अवश्य लिखा हैः क्योकि उसी प्रशस्ति-शिकालेखमे' अत्यन्त स्पष्टतासे यह उस्लेख ह 
कि-““हृनके वचनोका खण्डन आज भी बडे बडे नयायिक नही कर सकते |" स्याद्वादरत्नाकर आदि 
्रन्थोमे पुरन्दरके नामसे कुछ वाक्य उद्धृत मिलते हं, सम्भवह वे पुरन्दरयेही हौ। रन पृरन्दरगुरको 
अवन्तिवर्मा उपेन्द्रपुरसे अपने देश्को ठे गया । अवन्तिवमनि इन्हे अपना राज्यभार सौप कर दोवदीक्षा 
धारण की भौर दस तरह अपना जन्म सफल किया ! पुरन्दरगृरने मत्तमय्‌रमे'एक बडा मठ स्थापित किया । 
दूसरा मठ रणिपद्रपुरमे भी इन्हीने स्थापित किया था । पुरन्दरगुरुका कवचशिव श्रौर कवचशिवका सदाशिव 
नामक शिष्य हुआ, जो कि रणिपद्रपुरके तापसाश्रममे तप साधन करता था । सदाशिवका शिष्य हृदयेश श्रौर 
है दयेशका शिष्य व्योमशिव हुभा, जोकि अच्छा प्रभावशाी, उत्कट प्रतिभासम्पन्न श्रौर समर्थं विद्धान्‌ था ।“ 
व्योमरिवाचार्यंके प्रभावशाली होनेका सवसे बडा प्रमाण यह्‌हं कि इनके नामसे ही व्योममन्तर प्रचलित हुए 
थे ।{ ये सदनुष्ठानपरायण, मृदू-मितभाषी, विनय-नय-सयमके अद्भूत स्थान तथा अप्रतिम प्रतापश्शाी ये। 
इन्होने रणिपद्रपुरका तथा रणिपद्रमटका उद्धार एव सुधार कियाथाश्रौर वहीएक शिवमन्दिर तथा वापीका 
भी निर्माण करायाथा। इसी वापीपर उक्त प्रशस्ति खुदी ह 1 


इनकी विद्रत्ताके विषयमे श्िलाटेखके ये इलोक पर्याप्त ह- 
‹ सिद्धान्तेषु महे एष नियतो न्यायेऽक्षपादो मनिः । गम्भीरे च कणारिनम्नु कणभुक्शास््रे श्रुतौ जेमिनि ॥ 
साक्येऽनल्पमतिः स्वय स कपिलो लोकायते सद्गु । बुद्धो बुद्धमने जिनोवितिषु जिन के गथ नाय कृती ॥ 
यद्भूतं यदनागतं यदधुना किचित्कव्वचिद्रधं (तं) ते । सम्यग्दशेनसम्पदा तदखिलं पयन्‌ प्रमेय महत्‌ ॥ 
सवेज्ञ स्फुटमेष कोपि भगवानन्य क्षितौ स(श)कर । धत्ते किन्तु न शन्तधीविषमदुग्रोद्र वपु केवलम्‌ ॥।" 

इन इलोकोमे बतलाया हं कि “व्योमरिवाचायं शवसिद्धान्तमे स्वय हिव, न्यायमे' अक्षपाद, वंरोषिक 
शास्वरमे कणाद, मीमासामे जेमिनि, सास्यमे कपिल, चार्वाकशास्रमे बृहस्पति, बद्धमतमे बुद्ध तथा 
जिनमतमे स्वय जिनके समान थे । अधिक क्या; अतीतानागतवतंमानवर्नी यावत्‌ प्रमेयोकी अपनी सम्य- 
ग्दर नसम्पत्तिसे स्पष्ट देखने जानने वाले सर्वज्ञ थे । श्रौर एेसा मालूम होता था कि मात्र विषमनेत्र (तृतीयनेत्र) 
तथा रौद्रशरीर को धारण किए बिना वे पृथ्वी पर दुसरे शकर भगवान्‌ ही श्रवतरे थे । इनके गगनेश, 
व्योमलम्मु व्थोमेश, गगनशशिमौक्ति आदिभी नाम थे। 


शिलालेखके श्राधारसे समय-व्योमशिवके पूरव॑वर्तीं चतुर्थ गुरु पुरन्दरके भवन्तिवर्मा राजा अपने 
नगरमे ने गयाधा। अवन्िवम्कि चाँदीके सिक्का पर ““"विजितावनिरवनिपति. श्री श्रवन्तिवर्मा दिवं 





न्न ---------- 
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‰ प्राचीन लेखमाला द्वि° भाग, शिलारेख न० १०८ । 
{ “यस्पाधुनापि विबृधैरितिकृव्यशंसि व्याहन्यते न वचन नयमागं विद्भिः ॥" 
{ “अस्य व्योमपदादिमन्त्ररचनास्याताभिधानस्य च ।"“-वापीप्रशस्ति- 
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जयति" छिखा रहता ह तथा सवत्‌ २५० षढा गया ह 8 । यह सवत्‌ समभवत गृप्त-सवत्‌ हे । डां° 
फलीट्‌के मतानुसार गप्तसवत्‌ ई० सन्‌ ३२० कौ २६ फरवरी को प्रारम्भटोता हं †। अत ५७० ई० मे. 
भवन्तिवर्माका श्रपनी मुद्राकेा प्रचलति करना ईतिहाससिद्धहै । इस समय ग्रवन्तिवर्मा राज्य कर रहै 
होगे । तथा ५७० ई० के श्रासपास ही वे पुरन्दरग्र्के श्रपने राज्यमे लाए होगे । ये श्रवन्तिवर्मा मौखरी- 
वकीय राजाथे। शेव होने के कारण हिवोपासक पृरन्दरगुरुके भ्रपने यर्हो लाना भी इनका ठीक ही था। 
इनके समयके सम्बन्धमे दूसरा प्रमाण यह ह कि-वेसवंशीय राजा हषे वद्धनकी छोटी बहिन राज्यश्री श्रवन्ति- 
वमकि पुत्र ग्रहवमकि विवाही गई थी । हर्षका जन्म ई० ५९० मेः हुजआाथा। राज्यश्री उससे श्या 
वर्षं छोटी थी । ग्रहुवर्मा हषसे ५-६ वपं बडा जरूर होगा । श्रत उसका जन्म ५८४ ई० के करीब 
मानना चाहिए । इसका राज्यकाल ई० ६९००से ६०६ तक रहाहं। अवन्तिवर्मगका यह इकलौता रुडका धा । 
प्रतः माटूमहोताह कि ई० ५८४मे प्र्थात्‌ मवन्तिवर्माकी ढलती प्रवस्थामे यह पैदा हूभ्रा होगा ! प्रस्तु; 
यर्हां तो इतना ही प्रयोजन हे कि ५७० ई० के ग्रासपास ही अवन्तिवर्मा पुरन्दरका अपने यहाँ ले गए थे। 

यद्यपि सन्यास्ियोकी शिष्य-परम्पराकरे लिए प्रत्येक पीदढीका समय २५ वपे मानना आवश्यक नही 
हं; क्योकि कभी कभी २० वषम ही शिष्य-प्रशिष्यो की परम्परा चल जाती हं । फिर भी यदि प्रत्येक 
पीढीका समय २५ वषंही मान ल्ियाजायतो परन्दरसे तीन पीढीके बाद हुए व्योमशिवका समय सन्‌ 
६७० के आसपास सिद्ध होता हं), 

दाशनिकम्रन्थोके श्राधारसे समय-व्योमकशिव स्वय ही अपनी व्योमवती टीका (पु० ३९२) मे 
श्रीहषका एक महच्वपूर्णं ढंगसे उल्लेख करते हं । यथा- 

“अत एव मदीय शरीरमित्यादिप्रत्ययेष्व्रात्मानुरागसद्‌ भावेऽपि आत्मनोऽवच्छेदकत्वम्‌ । श्रहषं देव- 
कुलमिति ज्ञाने श्रीहषेस्येव उभयत्रापि बाधकसद्‌भावात्‌, यत्र ह्यनुरागसदभावेऽपि विशेषणत्वे बाधकमस्ति 
तत्रावच्छेदकत्वमेवं कल्प्यते इति । श्रस्ति च श्रीहषस्य विद्यमानत्वम्‌ । आत्मनि क्तुत्वकरणत्वयोरसम्भव 
इति बाधकम्‌ ` "।'' 

यद्यपि इस सन्दर्भका पाट कुछ चटा हु मालूम होता हं फिर भी "अस्ति च श्रीहर्षस्य विद्यमानत्वम्‌" 
यह वाक्य वास तौरसे ध्यान देने योग्य ह । इससे साफ मालूम होता हं कि श्रीहषं (600-6-17 ^ .1). राज्य) 
व्योमशिवके समयमे विद्यमान थे । यदपि यहा यह कहा जा सक्ता हं कि व्योमशिवश्रीहषके बहुत बाद 
होकर भी एसा उल्लेख कर सक्ते ह्‌ , परन्तु जब शिलाटेखसे उनका समय ई० सन्‌ ६७० के आसपास है तथा 
श्रीहर्षकी विद्यमानताका वे इस तरह जोर देकर उल्लेख करते हे तत्र उक्त कल्पनाको स्थान ही नही मिरुता। 

व्योमवतीक्रा श्रन्तः रीत्तण-व्योमवती ( प° ३०६,३०७,६९८० ) मेँ धर्मकीत्तिके प्रमाणवातिकं 
(२-११,१२ तथा १-६८,७२) से कारिकां उद्धृत की गई हं) इसी तरह व्योमवती (पृ० ६१७) मेँ 
धमकीत्तिके हतुबिन्दु प्रथमपरिच्छेदके “"डिण्डिकराग परित्यज्य श्रक्षिणी निमील्य” इस वाक्यका प्रयोग 
पाया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिककी श्रौर भी बहुतसी कारिका उद्धूत देखी जाती है । 

व्योमवती (पु० ५९१,५९२) मे कुमारिल्के मीमासा-श्लोकवातिककी श्रनेक कारिकाएं उदृत हे । 
व्योमवती (पृ १२९) मं उद्योतकरका नाम लिया है, मर्तृहरिके शब्दाद्रेतदर्शनका (पु० २० च) खण्डन 
किथाहं श्रौर प्रभाकरके स्मृतिप्रमोषवादका भी (पु० ५४०) खडन किया गया हं, 

इनमे भतहरि, धमेकीत्ति, कुमारिल तथा प्रभाकर ये सुब प्राय समसामयिक श्रौर ईसाकी सातवी 
शतान्दीके विद्वान्‌ है । उद्योतकर छटी शत।ब्दीके विद्वान्‌ हं । श्रत व्योमशिवके द्वारा इन समसामयिकं एव 
किचित्पूरववर्तीं विद्वानोका उल्लेख तथा समालोचनका होना सगत ही है। व्योमवती (प° १५) में बाणकी 
कादम्बरीका उल्लेख ह । बाण हषकी सभाके विद्वान्‌ थे, अतः इसका उल्लेख भी होना ठीकहीहं। 


--------~-~- "~ == ------*~~ ~ -----------~ --- ---- --- 


8 देखो, भारतके प्राचीन राजवश्ञ, द्वि° भाग १० ३७५ । 
{† देखो, भारतके प्राचीन राजवंश, द्वितीय भाग पु० २२९। 
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व्योमवती टीकाका उल्लेख करनेवाके परवर्ती ग्रन्थकारोमे शान्तरक्षित, विद्यानन्द, जयन्त, वाचस्पति, 
सिद्ध्षि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादि राज, वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरतन, विकशेषशूपसे उल्लेखनीय है । 


शान्तरक्षितने वैशेषिक-सम्मत षट्पदार्थोकी परीक्षाकीहं । उसमे वे प्रशस्तपादके साथ ही साथ 
शकरस्वामी नामक नैयायिकका मत भी पूर्वेपक्षरूपसे उपस्थित करते हे। परतु जब हम ध्यानसे देखते हं 
तो उनके पृवेपक्षमे' प्रशस्तपादव्योमवतीके शब्द स्पष्टतया श्रपनी छाप मारते हृष्‌ नजर श्राते है । (तुलना- 
तच्वसग्रह पृ०२०६ तथा व्योमवती पु ३४३ ।) तत्वसग्रहको पंजिका (पृ०२०६) मे व्योमवती (व° १२९) 
कै स्वकारणस्मवाय तथा सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके लक्षणका उल्लेख हं । रान्तरक्षित तथा उनके शिष्य 
कमलरीलका समय ई० की श्राटवी शताल्दिका पूरवद्धं हं । (देखो, तत्वसग्रहकी भूमिका पृ० \0५\1) 


विद्यानन्द भ्राचा्यने श्रपनी आप्तपरीक्षा (प° २६) मे व्योमवती टीका (प° १०७) से समवायके 
लक्षणकी समस्त पदजृत्य उद्ृत की ह । ्रव्यत्वोपलक्षित समवाय द्रव्यका लक्षण हं व्योमवती (प° १४९) 
के इस मन्तव्यको समालोचना भी श्राप्तपरीक्षा (पृ ६) मे की गई ह । विद्यानन्द ईसाकी नवम 
दताब्दीके पूर्वाद्धिवर्ती हे । 

जयन्तक न्यायमजरी (१०२३) मे व्योमवती (¶ृ° ६२६) के श्रनथजत्वात्‌ स्मृतिको अप्रमाण 
भाननेके सिद्धान्तका समथेन किया है, साथही पृ० ६५ पर व्योमवती (पृ० ५५६) के फल विशेषणपक्षको 
स्वीकारकर कारकसामग्रीको प्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण किया ह । जयन्तका समय हम अगे 
साकी ९ वी शताब्दीका पूव॑भाग सिद्ध करेगे । 

वाचस्पति मिश्र श्रपनी तात्पयेटीकामे (प° १०८) प्रत्यक्षलक्षणसूत्रमे यत ' पदका अध्याहार 
केरते हे तथा (पु० १०२) लिगपरामशं ज्ञानको उपादानबृद्धि कहते है । व्योमवतीटीकामे (पृ० ५५६) 
"यत.' पदका प्रयोग प्रत्यक्षलक्षणमे किया ह तथा (पृ० ५६१) लिगपरामशं ज्ञानको उपादानबृद्धि भी कहा 
ह । वाचस्पति मिश्रका समय ८४१ ^\.1). हु। 

प्रभाचन्द्र आचायेने मोक्षनिरूपण ( प्रमेयकमलमातंण्ड पुण ३०७ ) श्रत्मस्वरूपनिरूपण (न्याय- 
कुमुदचन्द्र पु० ३४९, प्रमेयकमलमा० पु० ११०) समवायलक्षण (न्यायकूमु° पृ० २९५, प्रमेयकमलमा० 
पृ० ६०४) भ्रादिमे व्योमवती ( पृ० २०, ३९३, १०७) का पर्याप्त सहारा ल्या ह । स्वसवेदनसिद्धिमे 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका खडन भी कियाहं। 


श्रीधर तथा उदयनाचायंने श्रपनी कन्दली (य° ४) तथा करिरणावलीमे व्योमवती (पृ०२०क) कै 
““नवानामात्मविशेषगुणाना सन्तानोऽत्यन्तमृच्छि्यते सन्तानत्वात्‌ ` ` ` ` यथा प्रदीपसन्तान ।” इस भ्रनुमानको 
ताकिका.' तथा श्राचार्या ' शब्दके साथ उद्वृत किया हं । कन्दी (पृ* २०) मे व्योमवती (० १४९) के 
दरव्यत्वोपलक्षित समवाय द्रव्यत्वेन योग ' इस मतकी भ्रालोचना की गर्द हं । इसी तरह कन्दली (पृ० १८) 
मे व्योमवती (प° १२९) के श्रनित्यत्व तु प्रागभावप्रध्वसाभावोपलक्षिता वस्तुसत्ता 1 हस अनित्यत्वके 
लक्षणका खण्डन किया । कन्दली (प° २००) मे व्योमवती (पृ० ५९३) के श्रनुमान-लक्षणमे विद्याके 
सामन्यलक्षणकी श्रनुवृत्ति करके सशयादिका व्यवच्छेद करना तथा स्मरणकं व्यवच्छेदके लिये द्रव्यादिषु 
उत्पद्यते" इस पदका अनुवत्तंन करना" इन दो मतोका समालोचन क्ियाह। कन्दलीकार श्रीधरका समय 
कन्दलीके अन्तमे दिए गए ““त्यधिकदशोत्तरनवरातशकाब्दे” पदके अनुसार ९१३ रक अर्थात्‌ ९९१ ई० ह । 
मौर उदयनाचायंका समय ९८४ ई० है । 

वादिराज अपने न्थाथविनिङ्चिय-विवरण (लिखित प° १११13. तथा १११ ^.) मे व्योमवतीसे 
परवंपक्ष करते हं । वादिदेवसूरि अपने स्यादादरत्नाक्र ( पृ० ३१८ तथा ४१८) मे पूरवपक्षरूपसे व्योम- 
वतीका उद्धरण देते हं । 

सिद्धषि न्यायावतारवृत्ति (पृ०९)मे, हेमचन्द्र प्रमाणमीर्मासा (पृ० ७) मे तथा गुणरत्न 
अपनी षडदर्शनसमुच्चयको वृत्ति (प° ११४८५. ) म व्योमवतीके प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम सूप 


ॐ: न्यायकुंमुद चन्द्र 


प्रमाणत्रित्वकी वंशेषिकपरभ्पराका परवंपक्ष करतेहै। इस तरह व्योमवतीकी सक्षिप्त तुलनसेनज्ञात हौ 
सक्ता है किं व्योमवतीका जेनग्रन्थोसे विशिष्ट सम्बन्ध ह । 

इस प्रकार हम व्योमशिवका समय शिलालेख तथा उनके प्रन्थके उल्टेखोके आधारसे ईस्वी 
सातवी शताब्दीका उत्तर भाग अनुमान करते ह । यदि ये आठवी या नवमी शताब्दीके विद्वान्‌ होते तो 
अपने समसामयिक शकराचायं ओर शान्तरक्षित जंसे विद्वानोका उल्लेख अवक्य करते । हम देखते ह कि- 
व्योमरिव शांकरवेदान्तका उल्लेख भी नही करते तथा विपर्यय ज्ञानके विषयमे अलौकिक'थंख्याति, 
स्मृतिप्रमोष आदिका खण्डन कश्ने पर भी श करके अनिवंचनौयारथंस्यातिवादका नाम भी नही र्ते । व्योम- 
शिव जैसे बहुश्रुत एव सेक डो मतमतान्तरोका उल्लेख करनेवाले आचारयेके द्वारा किसी भी अष्टम शतान्दी या 
नवम हतान्दीवर्ती आचार्यके मतका उल्लेख न किया जाना ही उनके सप्तम राताब्दीवर्तीं होनेका प्रमाण र । 

अत. डां कीथका इन्हे नवमी शताब्दीका विद्वान्‌ लिखना तथा ॐं० एस° एन ० दासगुप्ताका 
इन्हे छठी दातान्दीका विद्वान्‌ बतलाना ठीक नही जंचता। 


श्रीधर ओर प्रभाचन्द्र-प्रशस्तपाद भाष्यकी टीकाओमं न्यायकन्दली टीकाका मी श्रपना 
श्रच्छा स्थान टै । इसकी रचना श्रीधरने शक € १३ (० <९१)मेकी थी । श्रीधराचाय 
धपने पूरव टीकाकार ग्योमरिष्रका शब्दानुसरण करते इए मी उनसे मतमेद प्रदरित करनेमे 
नही चूकते । ग्योमरिव बुद्वादि विशेष गुणोकी सन्ततिके अ्रलन्तेच्छेदको मो्त कहते हैँ ओर 
उसकी सिद्धिके लिए सन्तानत्वात्‌" हेतुक प्रयोग करते है (प्रश० व्यो०पृ०२०क) | श्रीधर 
श्रालयान्तिक श्रहितनिवृत्तिको मोक्ष मानकर भी उप्तकी सिद्धिके ठिए प्रयुक्त होनेवालते ' सन्तान- 
त्वात्‌ हैतुको पाथिवपरमागुकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताते हैँ (कन्दटी प्र० ४) | श्रा° 
प्रभाचन्दने भी वेशेषिकोकी मुक्तिका खडन करते समय न्यायकरुमुद ° (प०८ २६) ओर १मेयकमल ० 
(प° ३१८) मे 'सन्तानलात्‌? हैतुको पाकजपरमाणुओंकी खूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताया है । 
इसी तरह ओर भी एकायिकस्यलोमे हम कन्दटीकी श्नामा प्रभाचन्द्रके प्रन्थो पर देखते हँ | 

वात्सायन ओर प्रभाचन्द्र--्यायसुत्रके ऊपर वाप्सायनकृत न्यायभाप्य उपलब्ध है । 
इनका समय ईसाकी तीसरी-चोथी शताब्दी सममा जाता रै । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड तथा न्यायकुशुदचन्द्रमे इनके न्यायभाष्यका करीं न्यायभाष्य ओर्‌ करीं भाष्य शब्दसे 
उल्लेख किया है । बात्सायनका नाम न लेकर सर्वत्र न्यायभाष्यकार ओर भाष्यकार शब्दाम दी 
इनका निर्देश किया गया हे। 

उद्योतकर श्रौर प्रमाचन्द्र-न्यायसूत्रके ऊपर न्यायवार्तिक प्रन्थके रचयिता श्रा ° उधो- 
तकर ई० ६ वीं सदी, श्रन्ततः सातवीं सदीके पूवेपादके विद्धान्‌ हँ । इन्दोने दिङ्नागके प्रमाण- 
समुश्वयके खंडनके लिए न्यायवातिक बनाया था । इनके न्यायवार्तिकका खंडन धमकीर्तिं ( ई० 
६२५ के बाद ) *ने श्नपने प्रमाणवार्तिकमे किया है। श्रा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्त॑एडके 
सृष्िकचतत्व प्रकरणके पूवैपक्षमे ० २६८) उ्ोतकरके श्चनुमानोको (्वार्तिकारेणापि' राग्दके 
साथ उद्धूत किया है । प्रमेयकमलमात्तण्डमे एकाधिकःस्थानोमे 'उथोतकर' का नामोल्लेख करके 
न्यायवातिकसे पूवेपक्ष किए गर्‌ ईह । न्यायक्कुमुद चन्द्रक षोडशपदाथवादका पूर्वपक्ष मी उथ्ोतकरके 
न्यायवार्तिकसे पर्या पुष्टि पाया है । ५^पू्वैवच्छेषवत्‌" भादि भनुमानसूत्रकी वार्तिकारकृत 


प्रस्तावना र 


विविध व्याख्या भी प्रमेयकमलमाततण्डमे खंडित हई है । वार्तिककारकृत साधकतमत्वका 
८"भावाभावयोस्तद्रतता" यह लक्षण प्रमेयकमलमाततण्डमे प्रमाणरूपसे उद्धृत हे । 

भद जयन्त ओर प्रमाचन्द्र-मद्रजयन्त जरनैयायिकके नमसे प्रसिद्ध थे । इन्ोने 
न्यायसत्रोके धाधारसे न्यायकलिका, ओर न्यायमञ्लरी ग्रन्थ लिखे है । न्यायमन्नरी तो कतिपय 
न्यायसूत्रोकी विदद्‌ व्याए्या है । श्रव हम भटजयन्तके समयका विचार करते हं- 

जयन्तकी न्यायमञ्जरीका प्रथम सस्करण विजयनगर सीरीजमें सन्‌ १८९५ मेँ प्रकाशित हुआ हू । 
इसके सपादक म० म० गगाधर शास्त्री मानवल्ली हं । उन्होने भूमिकामं लिखा ह कि-"“जयन्तभट्टका 
गगेक्षोपाध्यायने उपमानचिन्तामणि (प° ६१) मे जरन्नेयायिक शब्दसे उल्लेख किया है, तथा जयन्तभट्टने 
न्यायमजरी (प० ३१२) मे वाचस्पति मिश्रकी तात्पर्य-टीकासे “जातं च सम्बद्धं चेत्येकः कालः यह वाक्य 
आचार्ये ' करके उद्ृत किया है । अत जयन्तका समय वाचस्पति (841 ^\. 13.) से उत्तर तथा गगेश 
(1175 ^. 7.) से पूवं होना चाहिये ।' इन्हीका अनुसरण करके न्यायमजञ्जरीके द्वितीय सस्करणके 
सम्पादक प० सूरयंनारायणजी शुक्लने, तथा 'सस्कृतसाहित्यका सक्षिप्त इतिहास'के रेखकोने भी जयन्तको 
वाचस्पतिका पर्वर्ती लिखा ह । स्व० डां० शतीशचन्द्र विद्याभूषण भी उक्त वाव्यके आधार पर इनका 
समय ९ वीसे ११ वी शताब्दी तक मानते थेश्। अत. जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन माननेकी 
परम्पराका आधार म०्म० गंगाधर शास्त्री-द्रारा “जात च सम्बद्ध चेत्येकः काल." इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्रका लिख देमा ही मालूम होता ह । वाचस्पति मिश्रने अपना समय न्यायसूचीनिबन्ध' के अतम स्वय 
दिया हं । यथा- 

““स्यायसुचीनिबन्धोऽयमकारि सुधियां मुदे । भोव।चस्पतिमिश्नेण वस्वकवसुषत्सरे । ' 
इस इलोकमे ८९८ वत्सर लिखा ह । 

म० म० विन्ध्येशवरीप्रसादजीने "वत्सर' क्षब्दसे शकसवत्‌ लिया है† । डं° शतीशचन्द्र विद्या- 
भूषण विक्रम सवत्‌ ठेते ह । म० म० गोपीनाथ कविराज लिखते हेफ कि 'तात्प्ंटोकाकौ परिशुद्धिटीका 
बनानेवाले श्राचा्यं उदयनने अपनी "लक्षणावटी' शक स० ९०६ (५84 ^. 1).) मे समाप्तकी हं । यदि 
वाचस्पतिका समय शक स० ८९८ माना जाता हँ तो इतनी जल्दी उस पर परिशुद्धि-जेसी टीका बन जाना 
सभव माकम नही होता । 

अत वाचस्पति मिश्रका समय विक्रम सवत्‌ ८९८ (841 ^. 13.) प्राय स्र्वसम्मत ह । वाचस्पति 
मिश्रने वशेषिक दशंनको छोडकर प्राय सभी दशनो पर टीकां लिखीहं। सवप्रथम इन्होनें मडनमिश्रके 
विधिविवेक पर न्यायकणिका" नामकी टीका च्खिीरहं; क्योकि इनके दूसरे ्रन्थोमे प्राय इसका निदंश हं । 
उसके बाद मडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिकौ व्याख्या ब्रह्यतत््वसमीक्षा' तथा 'तत्वबिन्दु; इन दोनो ग्रन्थोका 
निर्देश तात्पयं-टीकमे मिलता हू, अत उनके गद 'तात्पयं-टीका' लिखी गई । तात्पयं टीकाके साथही 
(न्यायसूची-निवन्ध' लिखा होगा, क्योकि न्यायसूत्रोका निणेय तात्पर्य-टीकामे अत्यन्त अपेक्षित है। 
'सास्यतत्वकोमुदी' मे तात्पयं दीका उद्धृत हं, ग्रत तात्पयंटीकाके बाद 'साख्यतत्वकोमदी' की रचना 
हई । योगभाष्यक्ी तत्ववंशारदी टीकामे' 'सास्यतत्त्वकौमुदी' का निर्देश हं, अत निदिष्ट कौमुदीके बाद 
'तत्ववेशारदी' रची गई । श्रौर इन सभी ग्रन्थोका (भामती' टीकामं निदश्च होनेसे भामती' टीका सबके 
अन्तर्मे लिखी गई ह । 


&‰ हिस्टी श्राफ दि इण्डियन लाजिक, प° १४६ । 

¶† स्यायवात्तिक-भूमिका, १० १४५ । 

{ दिस्टीभ्रांफ दि दण्डियन छाजिक, पृ० १३३। 

$ दहिस्दो एंड बिन्लोग्राफी फ दि न्याय-वेशेषिक ४०], 11, प° १०१। 


¢ न्यायकुमुद्चन्द्र 


जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन बद्ध है-वाचस्पति मिश्र अपनी आद्यकृति न्याय- 
कणिका के मङ्गकाचरणमं न्यायमञ्जरीकारको बड़े महत्वपूर्णं शब्दोमे गुरुरूपसे स्मरण करते है । यथा :- 


ˆ अन्ञनतिप्रिरक्षमनीं परदमनीं न्याभञ्जरीं रुचिराम्‌ । प्रसवित्रे प्रभवित्रे विचातरवे नमो गुरवे ॥'" 


प्रथत्‌-जिनने ग्रज्ञानतिमिरका नाश करनेवाली, प्रतिवादियोका दमन करनेवाी, स्चिर न्यायमजरीको जम 
दिया उन समर्थं विद्यातर गुरुको नमस्कारहो। 

स इलोकमे स्मृत न्यायमञ्जरी' भद्र जयन्तकृेत न्यायमञ्जरी जेसी प्रसिद्ध ^न्यायमञ्जरी' ही 
होनी चाहिये । प्रभी तक कोई दूसरी म्यायमन्जरी तो सुनने मे' भी नही भ्राई। जब वाचस्पति जयन्तको 
गरुषूपमे स्मरण करते ह तब जयन्त वाचस्पति के उत्तरकालीन कंसेहो सक्ते । यद्यपि वाचस्पतिनं 
तात्प्॑-टीकामे त्रिखोचनगूरून्नीत' इत्यादि पद देकर अपने गुरुरूपसे (्रिलोचन' का उल्लेख किय। ह, 
फिर भी जयन्तको उनके गुरु अथवा गुरुसमहोनेमे कोई बाधा नही; क्योकि एक व्यक्तिके अनेक 
गुरुभी हो सक्तेहे। 

अभी तक (जातञ्च सम्बद्ध चे्येकः कालः' इस वचनके आधार पर ही जयन्तको वाचस्पतिका 
उत्तरक।लीन माना जाता हँ । पर, यह्‌ वचन वाचस्पतिकी तात्पयं-टीकाका नही ह, किन्तु न्यायवातिककार 
श्री उद्योतकरक ह (न्यायवातिक पु० २३९), जिस्त न्यायवातिक पर वाचस्पतिकी तात्पयटीका हं। 
इनका समय धर्मकीतिसे पूवं होना निविवादहं। 

म० म० गोपीनाथ कविराज अपनी "हिस्टी एण्ड बिब्लोग्राफी भ्रांफ न्याय वैशेषिक लिटरेचर! मे 
लिखते हे † कि-“वाचस्पति भ्रौर जयन्त समकालीन होने चाहिए, क्योकि जयन्तके ग्रन्थो पर वाचस्पतिका 
कोई असर देखने मे' नही आता ।'” 'जातजञ्च' इत्यादि वाक्यके विषयमे भी उन्होने सन्देह प्रकट करते 
हुए लिखा है कि-““यह्‌ वाक्य किसी पूर्वाचायं का होना चाहिये ।“ वाचस्पतिके पहले भी शंकरस्वामी भादि 
नैयायिक हुए हें, जिनका उल्लेख तत्वसग्रह॒ आदि ग्रन्थोमे' पाया जाताहु । 

म० म० गङ्खाधर शास्त्रीने जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकारीन मानकर न्यायञ्जरी ( पृण 
१२०) मे उद्धृत यत्नेनानुमितोऽप्यथं " इस षद्यको टिप्पणीमे “भामती' टीकाका लिख दियाहै। पर 
वस्तुत यह प्च वाक्यपदीय (१-३४) काहे श्रौर न्यायमञ्जरी की तरह भामती दीकामे' भी उदृत 
ही रहै, मृलका नही हे । 

न्यायसूत्रके प्रत्यक्ष-लक्षणसूत्र (१-१-४) की व्यास्यामं वाचस्पति मिश्र लिखते हं कि-“व्यवसाया- 
त्मकः पदसे सविकल्पक प्रत्यक्षका ग्रहण करना चाहिये तथा “अन्यपदेश्य' पदसे निविकल्पक ज्ञानका । 
सक्षयज्ञानका निराकरण तो अव्यमिचारी' पदसेहोदही जाता है, इसलिये संशयज्ञानका निराकरण करना 
"व्य वसायात्मक' पदका मुख्य कायं नही हे । यह्‌ बात मे 'गुरून्नीत मागं" का अनुगमन करके कह रहा हूँ । 
इसी तरह कोई व्याख्याकार 'भयमशव.' इत्यादि शब्दससुष्ट ज्ञानको उभयजज्ञान कहकर उसकी प्रत्य- 
क्षताका निराकरण करनेके लिये अव्यपदेश्य पदकी सार्थकता बताते हं 1 वाचस्पति अयमश्वः" इस 
ज्ञानको उभयजज्ञान न मानकर एन्द्रियकं कहते है । ओर वहु भी अपने गुरुके द्वारा उपदिष्ट इस गाथके 
आधार पर- ® 

हाभ्बजत्वेन शाग्दञ्चेत्‌ प्रत्यक्षं चक्षिजत्वतः । स्पष्टप्रहरूपत्वात्‌ य॒क्षतमेच्रियकं हि तत्‌ ॥ 
इसलिये वे अन्यपदेश्यः पदका प्रयोजन निविकलत्पका सग्रह करना ही बतछते ह । 

न्यायमञ्जरी (पृ० ७८) मे" उभयजज्ञानका व्यवच्छेद करना अव्यपदेश्यपदका कायं हे" इस मतका 
"आनार्याः' इस शब्दके साथ उल्लेख किया गया है । उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्याय- 
मञ्जरीकारने उभयजज्ञानका खडन क्ियाहं। 


1 श ए; 


+ सरस्वती भवन सीरीज [1 पटे । 
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म० म० गङ्खाधर शास्प्रीने इस आचार्या.” पदके नीचे 'तात्पयटीकायां वाचस्पतिमिभ्राः' यह टिप्पणी 
कीटै। यहां यह विचारणीय ह कि-यह मत वाचस्पति मिश्र काह या अन्य किसी पूर्वाचायंका। 
तात्पर्य-टीका (पृ० १४८) मेतोस्पष्ट ही उभयजज्ञान नही मानकर उसे एन्द्रियकं कहाहौ। इसलिये 
वह्‌ मत वाचस्पतिका तो नही है। व्योमवती* टीका (पृ० ५५५) में उभयजज्ञानका स्पष्ट समथंनहै, 
अत यह मत व्योमरिवाचार्यका हो सक्ता हुं । व्योमवतीमं न केवल उभयजज्ञानका समथन ही हं किन्तु 
उसका व्यवच्छेद भी अग्यपदेश्य पदसे किया ह । हां, उसपर जो व्याख्याकार को अनुपपत्ति है वह्‌ कदाचित्‌ 
वाचस्पतिक्ी तरफ लग सक्तीहै; सोभी ठीक नही; क्योकि वाचस्पतिने अपने गुरुकी जिस गाथाके अन्‌- 
सार उभयजज्ञानको एेन्द्रियक माना हे, उससे साफ मालूम होता ह किं वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयज- 
ज्ञानको माननेवाले आचार्यं (सभवत व्योमहिवाचायं) की परम्परा थी, जिसका खण्डन वाचस्पत्तिके गुरने 
क्रिया । श्रौर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरूकी गाधाका प्रमाण देकर तात्पयं-टीकामे स्थान दियाह। 

इसी तरह तात्पयं टीकामे (प° १०२) “यद। ज्ञानं तवा हानोपावानोपेक्षाबद्धयः फलम्‌' इस भाष्यका 
व्यास्यन करते हुए वाचस्पति मिश्रने उपादेयताज्ञानको “उपादान' पदसे लिया प्रौर उसका क्रमभी 
'तोयालोचन, तोयविकत्प, दष्टतज्जातीयसस्कारोद्‌बोध, स्मरण, 'तज्जातीयन्चेदम्‌' हइत्याकारकपरामक्ष, 
इत्यादि बताया हं । 

स्यायमजरी ( पृ० ९६) मे इसी प्रकरणमं शङ्ाकीहं कि~ प्रथम आलोचन ज्ञानका फल उपा- 
दानादिबुद्धि नही हो सकती; क्योकि उसमें कई क्षणोका व्यवधान पड जाताहे'? इसका उत्तर देते हए 
मजरीकारने “आचार्या ' शब्द लिखकर उपादेयताज्ञानको उपादानबुद्धि कहते है" इस मतका उल्लेख 
कियाह। इस "आचार्या ' पदपर भी म०म० गङ्खाधर शास्त्रीने “न्यायवात्तिक-तात्पयंटीकायां वाच- 
स्पतिमिश्रा ' एसा टिप्पण किया ह । न्यायमञ्जरीके द्वितीय संस्करणके सपादक पण सूयेनारायणजी न्याया- 
चायने भी उन्हीका अनुसरण करके उसे बडे टाइपमं हैडिग देकर छपाया है । मजरीकारने इस मतके 
बाद भी शर्क व्याख्याताका मत दियादहैजो इस परामशत्मिक उपादेयता ज्ञानको नही मानता। य्ह भी यह्‌ 
विचारणीय है कि~-यह मत स्वय वाचस्पतिकाह या उनके पूर्वेवर्ती उनके शृरुका ? यद्यपि यहाँ उन्होने 
अपने गृरक। नाम नही लिया ह, तथापि जब व्योमवतीयुं जसी प्रशस्तपादकी प्राचीन टीका (प° ५६१) 
मे इसका स्पष्ट समथंन है, तव इस मतकी परम्परा भी प्राचीन ही मानना होगी । ग्रौर 'आचार्या' 
पदमे वाचस्पति न लिए जाकर व्योमशिव जसे को प्राचीन आचायं लेनाहोगे। मालूम होता हे मण्म० 
गङ्खाधर शास्त्रीने ““जातञ्च सम्बद्धञ्चेत्येक काल ' इस वचनको वाचस्पतिका माननेके कारण ही उक्त 
दो स्थलो मं आचार्या" पद पर वाचस्पतिमिश्चा' एसी टिप्पणी कर दी ह, जिसकी परम्परा चलती 
रही । हा, म० म० गोपीनाथ कविराजने जवर्य ही उसे सन्देह कोटिमे रखा ह । 

भटर जयन्तकी समयावधि-जयन्त मजरीमे धर्म॑कोतिके मतकी समालोचनाके साथही साथर उनके 

टीकाकार धर्मोत्तिरकी आदिवाक्यकी चर्चाको स्थानदेते हे । तथा प्रज्ञाकरगृष्तके "एकमेवेदं हषविषाबव- 

# (न, इन्द्रियसहकारिणा शब्देन यज्जन्यते तस्य व्यवच्छेदाथत्वात्‌, तथा ह्यकृतसमयो हप पश्यन्नपि 
चक्षुषा रूपमिति न जानीते रूपमितिशब्दोच्चारणानन्तर प्रतिपद्यत इत्युभयज ज्ञानम्‌; ननु च शब्देन्दरिययोरे- 
कस्मिन्‌ कले व्यापाराऽसम्भवादयुक्तमेतत्‌ । तथाहि-मनसाऽधिष्ठितं न श्रोत्र शब्द गृह्णाति पुनः क्रिया- 
क्रमेण चक्षुषा सम्बन्धे सति रूपग्रहणम्‌ । न च शब्दज्ञानस्यंतावत्कालमवस्थान सम्भवतीति कथमुभयजं 
ज्ञानम्‌ ? अत्रेका श्रोत्रसम्बद्धे मनसि क्रियोत्यन्ना विभागमारभतेः तत स्वज्ञानसहायशब्दसहकारिणा चक्षुषा 
रूपज्ञानमूत्प्यते इत्युमयज ज्ञानम्‌ । यदि वा" " भवत्थेवोभयज ज्ञानम्‌ "प्रर व्यो ° पृ० ५५५ । 

['्रव्यादिजातीयस्य पूर्वं सूखदु खसाधनत्वोपलन्धं तज्ज्ञानानन्तर यद्यत्‌ द्रन्यादिजातीय तत्तत्सुखसा- 
धनमित्यविनाभावस्मरणम्‌, तथा चेद द्रव्यादिजातीयमिति परामशंज्ञानम्‌, तस्मात्‌ सुखसाधनमिति विनिङ्चयः 
तत उपादेयज्ञानम्‌ ˆ ˆ “-प्रा° व्यो° पुण ५६१। 


1 न्यायकुगुदचन्द्र 


नेकाकारविवत्तं पदयामः तत्र यथेष्टं संजाः क्रियन्ताम्‌” ( भिक्षु राहुलजीकी वातिकालकारकी प्रेसकापी 
पृ० ४२९) इस वचनका खडन करते हं, ( न्यायमजरी १०७४) । 
भिक्ष राहूलजीने टिबेटियन गुररम्पराके अनुसार धमेकौतिका समय ई० ६२५. प्रज्ञाकरगुप्तका 
७००, धर्मोत्तिर श्रौर रव्रिगुप्तका ७२५ ईस्वी लिखा ह । जयन्तने एक जगह रविगुप्तका भी नाम च्या 
है । अत जयन्तकी पूर्ववधि ७६० ^. 12). तथा उत्तरावधि ८४० ^\. 0. होनी चाहिए । क्योकि 
वाचस्पतिका न्यायसूचीनिवन्ध ८४१ ^\. 2. मे बनाया गया है, इसके प्रटिलि भी वे ब्रह्यसिद्धि, तत्वबिन्दु 
गनौर तान्पर्यटीका लिखचके हू । पंभव है कि वाचस्पतिने अपनी आद्यकृति न्यायकणिका ८१५ ई० के 
मासपास लिली हो। इस न्यायकणिका मे जयन्तकी न्यायमजरीका उल्लेख हानेसे जयन्तक उत्तरावधि 
८४० ॥, 7 ही मानना समुचित ज्ञात होता हं । यह समय जयन्तके पत्र अभिनन्द द्वारा दी गई 
जयन्तकी पृवंजावीमे भी सगत बेठना हे । अभिनन्द अपने कादम्बरी कथासारमे लिखते हे कि- 
'"भारद्राज कुलमे शक्ति नामका गौडब्राह्मण था। उसका पृत्र मित्र, मित्रका पुत्र शक्तिस्वामी 
हुआ । यह दाकितस्वामी करकटिवंशके राजा मृक्नापीड लक्ितादित्यके मत्री थे । शक्तिस्वामीके पुत्र 
कल्याणस्वामी, कल्याणस्वामीके पुत्र चन्द्र तथा चन्द्रक पत्र जयन्त हुए, जो नववृत्तिकारके नामसे मशहूर 
थे । जयन्तके अभिनन्द नामका पत्र हभ । ' 
काङ्मीरके कर्कोट वशीय राजां मक्तापीड लकलितादित्यका राज्य काल ७३३ से ७६८ ^. [). 
तक रहा हैष । शक्तिस्वामी के, जो अपनी प्रौढ अवस्थामे मन्त्री होगे, अपने मन्वरित्वकालके पहिले ही 
६० ७२० मे कलयाणस्वामी उत्पन्न हो चुके होगे । इसके अनन्तर यदि प्रत्येक पीढीका समय २० वषं 
भी मान चस्या जाय तो कल्याण स्वामीके ईस्वी सन्‌ ७४० मे चन्द्र, चन्द्रके ई० ७६० मे" जयन्त उत्पन्न 
हए ओर उन्होने ईग्वी ८०० तकमे अपनी “न्यायमजरी' बनाई होगी । इसलियं वाचस्पतिके समयमे 
जयन्त वृद्ध होगे श्रौर वाचस्पति इन्हे आदर कौ दृष्टि देखते होगे । यही कारण हे कि उन्होने अपनी 
आद्यकृतिमे न्मा्रमजरीकारका स्मरण कियाहं। 
जयन्तके इम ममयका समथंक एक प्रबल प्रमाण यह हं कि-हरिभद्रमूरिने अपने षडद्शनसमुच्चय 
(इनो २०) मे न्यायमजरी ( विजयानगर स० पृ १२९) के 
““गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नगिरि गह्वराः । रोलम्बगवलरष्यालतमालमलिनत्विषः ॥ 
ष्वङ्त्तड्स्लतासङ्पिन्ञजोत्त ड विग्रहाः । वृष्टि व्यभिचरन्तीह्‌ नेवप्रायाः पयोम्‌चः ।।'' 
दन दो रलोकोके द्वितीय परादोको जंसाका तेता शामिल कर लिया ह। प्रसिद्ध इतिवृत्तञ् मुनि जिन- 
विजयजीनं "जेन सारित्यसशोधक' (माग १ प्रक १) मे अनेके प्रमाणोसे, खासकर उद्योतनमूरिकी कुवलय. 
माला कथामे हरिभेद्रका गुरुरूपमे उल्लेख होनेके कारण हरिभद्रेका समय ई० ७०० से ५७० तक निर्धा- 
रिति कियाह। कुवलयमाला कथाकौ समाप्ति शक ७०० (ई० ७७८) मे हुई थी । मेरा दस विषयमे इतना 
सशोधन हं कि उस समयकी आयु स्थिति देखते हुए हरिमेद्रकी निर्धारित आयु स्वल्प मालूम होती ह । उनके 
समयकी उत्तरावधि ई० ८१० तक माननेसे वे न्यायमजरीको देख सकेगे । हरिभद्र जसे संकंडो प्रकरणोके 
रचयिता विद्रानके लिए १०० वषं जीना अस्वाभाविक नही हो सकता । अत ई० ७१० से ८१० तक 
समयवाले हरिभद्रसूरिके द्वारा न्यायमजरीके इलोकोका अपने ग्रन्थमे शामिल किया जाना जयन्तके ७६० 
से ८४० ई० तकके समयका प्रबल साधक प्रमाण है | 


श्रा ° प्रभाचन्द्रने बात्सायनभाष्य एवं न्यायवार्तिककी श्चपेत्ता जयन्तकी न्यायमञ्जरी एवं 
न्यायकलिकराका ही भरधिक परिशलन एवं समुचित उपयोग किया है । षोडशपदा्थैके निरूपमे 
जयन्तकी न्यायमक्भरीके दी शब्द पनी श्राभा दिखते है । प्रभाचन्द्रको न्यायमंजरी खम्यस्त 
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श्स्तातना ९५ 


थी । वे कीं कीं मेजरीके ही शब्दोको (तथा चाह भाष्यकारः! लिखकर उद्धृत करते हैँ । मूतचेतन्य- 
वादके पूवेपक्ञमे न्यायमञ्जरी मेँ “रपि च' करके उद्भूत की गईं १७ कारिका न्यायकुमुद चन्द्रम 
भी जयोकी त्यो उद्धूत की गई हैँ । जयन्तके कारकप्चाकल्यका सर्वप्रथम खण्डन प्रभाचन्द्रने दी 
किया है । न्यायमञ्नरीकी निश्नलिखित तीन कारिका भी न्यायकुमुद चन्द्रम उद्धृत की गड हँ | 
(न्यायक्रुमुद ° प्र ° ३२३६) “ज्ञातं सम्यगसम्यश्वा यन्मोक्षाय भवाय वा । 
तस्परमेयमिहाभीष्टं न प्रमाणाथेमाच्चकम्‌ ॥।'' [न्यायम ० प्र ४४७] 
(न्यायकुसुद्‌ ° प्र° ४ ९ १) ““भूयोऽवयवसमान्ययोगो यद्यपि मन्यते । 
सादृदयं तस्यतु ज्ञप्िः गृहीते प्रतियोगिनि ।।'' (न्यायम ० प्र०१४६। 
(न्यायक्ुमुद ° प्र ° ५१ १) *नन्वस्त्येव गृहद्वारवर्तिनः संगतिग्रहः । 
भावेनाभावसिद्धौ तु कथमेतद्ध विष्यति ॥' [न्यायमं० प्र० २३८] 
इस तरह न्यायकुमुद चन्द्रक आधारभूत ग्न्धम न्यायमंजरीका नाम छिखाजा सकता है। 
वाचस्पति ओर प्रभाचन्द्र-१डदशनटीकाकार वाचस्पतिने अपना न्यायसू चीनिवन् 
६० ८४१ मे समाप्त कियाथा। ईइनने श्रपनी तातयैटीका (पृ १६५ ) मे सास्य के 
श्रनुमान के मात्रामात्रिकः श्रादि सात मेद गिनाए हैँ भौर उनका खंडन किया है | न्पायकुमुद- 
चन्द्र ( पुऽ ४६२ ) मे भी सांस्योके श्ननुमानके इन्हीं सात मेदोके नाम निर्दिष्ट हँ । वाचस्पतिने 
शांकरभाष्यकी भामती टीकामे श्रविधासे छत्रिक उच्छेद करने के लि्‌ “भ्यथा पयः पयोऽन्तरं 
जरयति स्वयं च जीयैति, विपं विषान्तरं शमयति स्वयं च श्चाम्यति, यथावा कतकरजो 
रजोऽन्तराविले पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ स्वयमपि भिश्यमानमनाविकं पाथः 
करोति" " *”' इव्यादि दृष्टान्त दिए हँ । प्रभाचन्दने प्रमेयकमलमार्चण्ड ( पृ० ६६ ) मे इन्हीं 
दृष्टान्तो को पूर्पक्ष मे उपस्थित किया हे । न्यायकुमुद चन्द्रके विधिवादके पूवपक्षमे वरिधिषिवेक 
के साथी साथ उसकी वाचस्पतिकृत न्या्रकशिका टीकाका भी पयीप्त सा्श्य पाया जाता है | 
वाचस्पतिके उक्त ३० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह भीहे कि इन्होने तापर्यटीका 
(प° २१७) मे शान्तरक्षितके तच्छसंग्रह (इलो० २००) से निश्नलिवित शोक उद्भूत किया है- 
। नत्तकीभरूकतक्षेपो न शकः पारमार्थिकः । अनेकाणुसमूहत्वात्‌ एकत्वं तस्य कलितम्‌ ॥” 
शान्तरक्षितका समय ई० ७६२ है । 
यर छछषि श्नौर प्रभाचन्द्र-जेमिनिसूत्र पर शात्ररभाष्य लिखने वाले महरि शबरका 
मय ईसाकी तीसरी सदी तक समभा जाता है । शाबरभाष्यके ऊपर ही कुमास्लि ओर प्रभाकर 
ने व्याख्यां लिखी ह । ० प्रभाचन्द्रने शब्द नित्यत्ववाद, वेद पौरुषेयत्ववाद श्रादिमे कुमास्लि 
के श्छोकवार्तिकके साथ द्वी साथ शाबरभाष्य की दटीलों को भी पूर्वपक्षे रखा है । शाबरभाष्य 
से ही (गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारौकारविस्जनीया इति भगवानुपवषैः'” यष्ट उपवर्ष ऋषि 
का मत प्रमेयकमलमासैण्ड ( पृ ४६४ ) म उद्रृत क्रिया गया है । न्यायक्ुसुदचन्दर 
( प° २७९ ) मे शब्दको वायवीय माननेवाले शिक्षाकार मीमां सकेंका मत भी शबरभाष्यसे दी 
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उद्रृत इश्मा है । इसके सिवाय न्यायकुमुदचनद्र मे शाबरभाष्यके कर वाक्य प्रमाणरूपमे ओर पूथैपक्ष 
मे उद्रत किए गए है| 

कुमारि ओर प्रभाचन्द्र-मकुमास्लिने शाबरभाष्य पर मीमांसारलोकवार्तिक, तन्तर- 
वार्तिक ओर दुपूटीका नामकी ग्याट्या टिली है । कुमारिलने श्नपने तन्त्रवातिक ( प° २५१- 
२५३ ) मे वाक्यपदीयकरे निगनलिखित रटोककी समालोचना की है- 

''अस्त्यथः सवज्ञब्दानामिति प्रयाय्यलक्षणम्‌ । 
अपूधेदेवतास्वर्गः सममाहुगैवादिपु । [वाक्यप० २।१२१] 

इसी तरह तन्त्रार्तिक ( प० २०९-१०) मे वाक्यपदीय ( १।७ ) के “^तत््वावबोधः 
शब्दानां नासि व्याकरणादृते अंश उद्धूत होकर खंडित हृश्रा है । मीमासाररोकवातिक 
( वाक्याधिकरण इ्टोऽ ५१) मे वाक्यपदीय ८ २।१-२ ) मे निर्दिष्ट दशविध या श्रष्टविध 
वाक्यलक्षणोका समारोचन किया गया है | भतहरिके स्फोटवादकी श्ालोचना भी कुमारिलिने 
मीपांसाश्लोकवारतिकके स्फोटवादमे बड़ी प्रखरतासे की है । चीनी यात्री इत्सिगने श्रपने यात्रा- 
विवरणमे भर्तहरिका मृ्युसमय ई० ६५० बताया है । रतः भतृहरिके समारोचक कुमारिलका 
समय ईस्वी ७ वीं शताब्दी का उत्तर भाग मानना समुचित है। श्रा प्रभाचन्द्रने प्रमेय- 
कमलमान्तण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रम सवेज्ञवाद, शब्दनियत्ववाद, वेदापौरुषेयत्वाद, शअमगमादि- 
प्रमा्णोका विचार, प्रामाणएथवाद्‌ श्रादि प्रकरणोम कुमारिलके श्लोकवारतिकसे पचासों कारिकां 
उद्धत कीं हैँ । शब्दनिव्यलवाद श्रादि प्रकरणोमं कुभारिलकी युक्तियोका पिलसिलेवार सप्रमाण 
उत्तर दिया गया है । कुमारिलने श्रातमाको ग्यावृ्यनुगमासक था निल्यानिल्याप्मक माना है| 
प्रभाचन्द्रने श्साकी निल्यानित्यात्मकताका समर्थन करते समय कुमारिलकी ‹'तस्मादुभय- 
हानेन व्यत्ृस्यनुगमात्मकः” श्चादि कारिका अपने पक्के समर्थनमे भी उद्धृत कीं हैँ । इसी 
तरह सष्टिकरस॑वखंडन, ब्रहमवादखेडन, श्ादिमें प्रभाचन्द्र कुमारिलके साथ साथ चलते है | 
सारांश यह है कि प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिलका मीमांसाश्ोकवार्तिक एक विरिष्ट प्रन्थके रूप 
म रहा है । इसीलिए इसकी श्राखोचना भी जमकर की गई है । श्टोकवातिक की भट उम्बेक- 
कृत तात्प्यरीका श्रमी ही प्रकाशित दई है । इसत टीकाका आखोडन भी प्रभाचन्द्रने सूत्र किया 
है । सर्ञवादमे कु कारिका पेसी भी उदेत हँ जो कुमारिलके मौजूटा र्टोकवार्तिकम नही 
पाई जातीं । सेभव है ये कारिका कुमारिलकी ब्रृहद्रीका या श्रन्य किसी म्रन्थकी हो, 

मडनमिभ्र ओर प्रभाचन्द्र-श्ा० मंडनमिश्रके मीमांसानुक्रमणी, विधिविवेक, भावना- 
विवेक, नेष्कम्यसिद्धि, ब्रह्मसिद्धि, स्फोटसिद्धि आदि अन्थ प्रसिद्ध हैँ । इनका समर्यं ईसाकी वीं 
शताब्दीका पूवैमाग है। शआ्राचायं विधानन्दने (ई० € वीं शताब्दी का पवैभाग ) श्चपनी 
अष्टसहन्तीम मण्डनमिश्र का नाम लिया है। यतः मण्डनमिश्र अपने म्रन्थोमे सप्तमशतकव्तीं 

कुपारिलका नामोल्लेख करते हैँ । श्रत: इनका समय ई० की सप्तमशतान्दीका श्न्तिमभाग तथा 


~~~ 





१ देखो बृहती हि ° भागकी प्रस्तावना । 


---~ ~~~ ~ ----------~---- -------~~--~ -~---------------------- “~~~ ~= ~> 


प्रस्तावना १९ 


८ वीं सदी का पर्वाधे सुनिश्चित होता है। श्रा० प्रभाचन्द्र ने न्यायक्रुपुदचन्द्र प° १४९) 
मे मेडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिका “आहवं धाद प्रयक्षं” शछोक उद्धृत किया है । न्यायक्ुमुद चन्द्र 
(प° ५७२) मँ विधिवादके पूवेपक्ष मँ मेडनमिश्रकरे विपिविवेकमे वणित अनेक विधिवादियोका 
निर्देश किया गया है । उनके मतनिरूपण तथा समालोचन मेँ विधिविकेकं ही श्राधारमूत मालूम 
होता है | 


प्रभाकर ओर प्रभाचन्द्र-शाबरभाष्यकी बहती टीकके रचयिता प्रभाकर करीब करीन 
कुमारिलके समकालीन थे । भद्रकुमारिलका शिष्य परिवार भाष्टके नामसे स्यात इृश्रा तथा प्रभाकर 
के शिष्य प्राभाकरं या गुरुमतानुयायी कलार । प्रभाकर विपर्थयज्ञानको स्मृतिप्रमोष या 
विवेकाल्याति रूप मानते हैँ । ये त्रभावको खतन्त्र प्रमाण नहीं मानते | वेदवाक्योका श्रथ 
नियोगपरक करते है । प्रभाचन्द्रने श्रपने म्रन्धोमे प्रभाकरके स्मृतिभ्रमोष, नियोगवाद्‌ रादि 
समी सिद्धान्तो का विस्तृत खडन किया है| 


शालिकनाथ ओर प्रभाचन्द्र-ममाकरके शिष्योमे शाटिकनाथका श्चपना विरिष्ट स्थान 
हे । इनका समय ई साकी ठ वीं शताब्दी है । इन्होने बृहतीके ऊपर ऋजुविमला नाम की 
पञ्चिका ट्खिी है । प्रभाकरगुरुके सिद्धान्तोका विवेचन करनेके लिए इन्ोने प्रकरणपश्चिका 
नामका खतन्त्र मन्थ भी लिखा दै । ये अन्धकारको खतन्त्र पदाथ नहीं मानते किन्तु ज्ञाना- 
वुत्पत्तिको ही अन्धकार कहते है । श्रा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्ेण्ड ( पृण २३८ ) तथा 
न्यायकुमुद चन्द्र ( प° ६६६ ) मेँ शालिकनाथके इस मतकी विस्तृत समीक्ञा की है । 

शङ्राचायं ओर प्रभाचन्द्र-त्राय शङ्कराचार्यके त्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य, गीतामाष्य, उप- 
निषद्धाष्य श्रादि श्ननेकों प्रन्य प्रसिद्ध हैँ । इनका समर्यं ई० ७८८ से ८२० तक माना जाता 
हे । शाङ्करभाष्यमे धर्मकीर्तिके " सहोपलम्भनियमात्‌ ` हैतुका खण्डन होनेसे यह समय समर्थित 
होता है । श्रा° प्रभाचन्द्ने शङ्करके अनिवैचनीया्थल्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमा्तण्ड 
तथा न्यायक्रुमुद चन्द्रम की है । न्यायकुमुद चन्द्रके परमब्रह्मवाद के पृवेपक्तमे शाङ्करभाष्यके श्राधार 
से दी वैषम्य नेधण्य शादि दोर्षोका परिहार किया गया है । 


सुरेश्वर ओर प्रभाचन्द्र-शङ्कराचायैके रि्योमं सुरेश्चराचार्यका नाम उल्लेखनीय 
है । इनका नाम विश्वह्प मी था। इन्होने तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यवार्तिक, ब्ृहदारण्यकोपनि- 
षद्धाष्यवार्तिक, मानसोल्लास, पञ्चीकरणवारतिक, काशीमरतिमोत्तविचार, नेष्कम्यसिद्धि आदि मन्थ 
बनाए है । श्रा० विद्यानन्द ८ ईसाकी < वीं शताब्दी ) ने अष्टसदक्नी ( प° १६२ ) मेँ बृद- 
दार्ए्यकोपनिषदृभाष्यवार्तिकसे “* ब्रह्माविध्ावदिष्टशचेन्ननु ” इव्यादि कारिकार्प उदृधृत की है । 
श्रतः इनका समय मी ईसाकी € वीं शताब्दीका पूर्वभाग होना चादिए । ये शङ्कराचाये ( ई° 
७८८ से ८२०) के साक्षात्‌ शिष्य थे। भा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेएड (प° ४४-४५) 








१ द्रष्टव्य-अच्यतपत्र वषं ३ अद्धु४्मे म०म० गोपीनाथ कविराज का लेख । 


० न्यायङुमुदचन्द्र 


तथा न्यायकरुसुद चन्द्र॒ ( प° १४१ ) मेँ ब्रह्मवादके पूर्वपक्षमे इनके ब्रृहदारण्यकोपनिषद्धाष्य- 
वार्तिक (३।५।४३-४४) से “यथा बिञ्ुद्धमाकाञ्चे'" आदि दो कारिकार्पं उद्धृत कीदै। 


भामह ओर प्रभाचन्द्र-मामहका काग्यालङ्कार प्रन्भ उपलबग्ध है । शान्तरक्तितने 
तच्छसंग्रह ८ प्र० २९१) मे भामहके काव्यालङ्कारकी श्पोहखण्डन वाली “यदि गोरिखययं 
शब्दः" श्रादि तीन कारिकाओंकी समाटोचनाकी है। ये कारिकां काभ्यलङ्कारफे ६ वे परिच्छेद 
८ श्को० १७-१९ ) मेँ पाई जाती हैँ । तक्संग्रहकारका क्षमय ई० ७०५-७६२ तक 
सुनिर्णीति है । बोद्धसममत प्रयक्तके लक्षणका खण्डन करते समय भामहने ( कान्यालङ्कार 
५।६) दिङ्नागके मात्र "कल्पनापोढः पदवाले लक्षणका खण्डन किया है, धर्मकीतिके "कल्प- 
नापोढ ओर श्भरान्तः उभयविशेषणवाल्ते लक्षणका नहीं । इससे ज्ञात होता है कि भामह 
दिङ्नागके उत्तरर्ती तथा ध्मकीतिके पूवत हैँ । अन्ततः इनका समय ईसाकी ७ वीं शतान्दी 
का पूवभाग है। श्रा० प्रभाचन्द्रने श्रपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी श्पोहखण्डन- 
विषयक “यदि गौरित्ययं” शादि तीनो कारिका पमेयकमलमार्चरुड ( प° ४३२ ) मे उदृधृत 
कीटँ । यह मी संभवदहै किये कारिकार्प सीघे भामहके म्रन्थसे उदृधृत न होकर्‌ तख्संप्रहके 
दवारा उदृपृत इई हो । 

बाण ओर प्रभाचन्द्र-प्रसिद्ध गयकाग्य कादम्बरीके रचयिता बाणम, सम्राट्‌ हषैवरधेन 
( राञ्य ६०६ से ६७८ ई० ) की सभाके कविरत्न ये । इन्होने हषचरितकी भी रचना की थी | 
वाण, कादम्बरी ओर हषचरित दोनों दी प्रन्थोको पूर्णं नहीं कर सके । इनकी कादम्बरीका 
्रा्रलोक “रजोजुषे जन्मनि सत्दृत्तये” प्रमेयकमलमात्तैण्ड ( परऽ २९८ ) मँ उद्धृत है) 
प्मा० प्रमाचन्दने वेदापौरूषेयलप्रकरणमे ( प्रमेयक० प° ३९३ ) कादम्बरीके कन्तप्वके विषयमे 
सन्देहामक उल्लेख किया है-““काद्म्बयौीदीनां कठैविदोषे विप्रतिपत्तेः""-सथात्‌ कादम्बरी 
श्रादिके करत्ताके विषयमे विवाद है । इत उल्लेखसे ज्ञात होता है कि प्रभाचन्द्रके प्मयमें 
कादम्बरी रादि ्रन्धोके कत्ता व्रिवादग्रस्तथे। हम प्रभाचन्द्रका समय अ्रागे ईसाकी ग्यारहवीं 
शताब्दी सिद्ध करेगे । 


माध ओर प्रभाचन्द्र-शिशुपालबध कन्यके रचपिता माघ कविका समय ई० ६६ ०- 
६७५ के लगभग है" । माघककिकि पितामह सुप्रभदेव राजा वलातके मन्त्री थे । राजा वर्मलात 
का उल्लेख ई० ६२५ के एक रिलालेखमें विमान है श्रतः इनके नाती माघ कविका समय 
३० ६९७५. तक मानना समुचित है । प्रमाचन्द्रने भाघकान्य ( १।२३ ) का “युगान्तकाल- 
्रतिसंहृतात्मनो ` ˆ ˆ” शलोक प्रमेयकमलमार्चण्ड ( प° ६८८) मेँ उद्ृत किया है। इससे 
ज्ञात होता है कि प्रमाचन्द्रने माधकाव्यको देखा था । 


--~-~- ~~~ ----~-- ~~~ ---~ 


१ देखो संस्कृत साहित्यका इतिहास प° १४३। 


~~~ 





प्रस्तपिना २९ 


( अतरैदिकदशन ) 


द्मश्वघोष ओर प्रभाचन्द्र-श्रश्चषोषका समय ईसाका दितीय शतक माना जाता है । 
इनके बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द दो महाकाव्य प्रसिद्ध है । सौन्दरनन्दमे श्रश्चघोषने प्रसङ्गतः 
बौद्धदशेनके कुछ पदार्थोका भी सारगम विवेचन किया है । आआ० प्रभाचन्द्रने शूल्यनिवौणवादका 
खंडन करते समय पूर्ैप्तमे ( प्रमेयक० पृ ६८७ ) सौन्द्रनन्दकाभ्यसे निम्नङिखित दो 
शटोक उद्धूत किए दै 
ध्दीपो यथा निव्रैतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिष्चं न काश्चिद्‌ विदिज्ञं न काचित्‌ स्नेहश्चयात्‌ केवरमेति दान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काश्चिद्दिदिश्चं न काञ्िल्छदाक्षयात्‌ केवटमेति शान्तिम्‌ ॥'' 
[ सौमन्दरनन्द १६।२८,२९ | 
नागान ओर प्रभाचन्द्र-नागार्ुन की माध्यमिककारिका ओर विग्रहभ्यावतिनी दो 
्रन्य प्रसिद्ध है । ये $साकी तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ है । इन्हे शून्यवादके प्रष्थापकं होनेका 
श्रेय प्राप्त है । माध्यमिककारिकामे इन्होने विस्तृत परीका लिखकर शन्यवादको दारेनिक 
रूप दिया है | विग्रहव्यावर्तिनी भी इसी तरह शन्यवादका सम्थ॑न करनेवाला छोट प्रकरण 
है । प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र ( प° १३२) मेँ माध्यमिकके शून्यवादका खेडन करते समय 
पूवैपक्ञमे प्रमाणवातिककी कारिकाओंके साथ ही साथ माप्यमिककारिकासे मी नन स्वतो नापि 
परतः' ओर चयथा मया यथा स्वरोः" येदो कारिका उद्ूतकीरहै। 
वसुबन्धु ओर प्रभाचन्द्र-वघुबन्धुका अमिधमैकोश म्न्ध प्रसिद्ध है| इनका समय 
ई० ४०० के करीव माना जाता है। त्रभिधमकोश बहत अशोमें बोद्धदरोनके तूत्रमरन्थका कार्य 
करता है । प्रभाचन्द्रने न्यायक्ुमुद चन्द्र ( पु० ३९० ) मँ वेभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ग प्रतील्य- 
समुखादका खंडन करते समय प्रतीयसमुत्पादका पूर्वपक्त वञुबन्धुके च्रमिधमैकोशके आधारसे 
ही लिखा है । उसमे यथावसर श्रमिधमकोशसे २।२ कारिकां मी उद्भूत कीं हँ । देखो- 
न्यायकुमुद चन्द्र पर० ३९५ । 
दिङ्नाग ओौर प्रभाचन्द्र-्ा० दिग्नागका स्थान बौद्धदरशनके विरिष्ट रस्थापकोमि 
है । इनके न्यायप्रवेश, ओर प्रमाणसमुच्चय प्रकरण मुद्रित हैँ । इनका समय ई० ४२५ के 
श्मास्तपास माना जाता है । प्रमाणसमुच्चयमे प्रद्यक्षका कल्पनापोढ लक्षण किया है । इसमे 
श्मभान्तपद धर्मकीर्तिने जोडा है । इर्दीके प्रमाणससुच्चय पर धमकीर्तिने प्रमाणवातिंक रचा 
हे । भिक्षु राहृलजीने' दिग्नाग के ्रालम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा, ओर हेतु चक्रडमर श्चादि 
्न्धोका भी उल्लेख क्या है। श्रा° प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड (पृ० ८०) मं 


० ककन ७ -~-----~--~ ~ कणत धा कया कया = भोज ००० अकः 





१ वदन्याय परिषिष्ट १०१. 


$; न्यिङयुदचन्द्र 


स्तुतश्च अद्ैतादिप्रकरणानामादौ दिग्नागादिभिः सद्भिः" लिखकर प्रमाणसमुच्चयका 
श्रमाणभूताय' इलयादि मंगलश्लोकांश उदृधृत किया है । इसी तरह श्रपोहवादके पृवैपक्त 
( प्रमेयक० पु० ४३६) मँ दिग्नागके नामसे निम्नलिखित गवांरा भी उदूधृत किया है- 
“दिप्नागेन विदोषणविरोष्यभावसमयथनायथेम्‌ "नीटोसटादिशब्दा अथौन्तरनिवृत्तिविरिष्टा- 
नथानाहुः' इत्युक्तम्‌ |” 

धमकीति ओर प्रभाचन्द्र-बौद्धदरीनके युगमधान आचार्य धर्मकीर्ति इसाकी ७ षीं 
शतान्दीमे नालन्दके बौद्धविदापीटके श्राचायै ये । इनकी लेखनीने भारतीय दशेनशाज्ञोमें 
एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था | पर्कीर्तिने वैदिकसंस्कृति पर दृद प्रहार किए हैँ । यचि 
इनका उद्धार करनेके दिए व्योमरिव, जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, उद्यन श्रादि श्राचार्योनि कद्ध उठा 
नदीं रखा । पर बोद्धोके खडनमे जितनी कुशलता तथा सतकंतासे जेनाचार्योनि लक्ष्य दिया 
है उतना श्न्यने नदीं । यरी कारण है किं अकलङ्क, हरिद्र, अनन्तवीयय, वियानन्द, प्रभाचन्द्र, 
श्रभयदेव, वादिदेवसूरि श्रादिके जेनन्यायशाख्ञके प्रन्थोका बहुभाग बौद्धोके संडनने दही रोक रखा 
है। धर्मकीतिके विषयमे मे विशेष उहापोह “'अकलङ्कमन्धत्रय' की प्रस्तावना (° १८) 
मे कर्‌ श्राया ह| इनके प्रमाणवात्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायबिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, 
सम्बन्धपरीत्ता श्रादि प्रन्थोका प्रभाचन्द्रको गहरा अभ्यास था । इन ग्रन्थो की अनेकों कारि- 
कार, खासकर प्रमाणएवातिक की कारिका प्रभाचन्द्रके अन्धो उद्रूत हैँ । मालूम होता है कि 
सम्बन्धपरीत्ताकी अथ से इति तक्र २३ कारिका प्रमेयकमलमात्तण्डके सम्बन्धवादके पूर्वपक्त 
मेञ्योकी लयो रखी ग है, ओर खण्डित हई है । विवानन्दके तच्ाथरलोकवात्तिक मेँ इसकी 
कुछ कारिकार्यं दी उद्भूत हैँ । बादन्यायका “हसति हसति खामिनि'' श्रादि श्लोक प्रमेयकमल- 
मात्तण्डमे उदूधृत दै । संत्रेदनद्वितके पूत्रपक्षमे र्मकीर्तिके (सहोपलम्भनियमात्‌' अदि हेतुजोका 
निर्देश कर्‌ बहुविध विकल्मजालोपे खण्डन किया गया है । वादन्यायकी ““असाधनाङ्गवचनमदो- 
पोद्धावनं इयोः कारिकाका ओर इसके विविध व्याघ्यानोका सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमल- 
मार्चण्डमे दिया गया है। इन सब म्रन्थोके श्रवतरण ओर उनसे की गई तुलना न्यायकरुमुद- 
चन्द्रके रिपणोमे देखनी चाहिए । 

्रज्ञाकरगुप्च ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके व्याल्याकारोमे प्रज्ञाकरगुपतका अपना खास 
स्थान है । उन्होने प्रमाणवातिंक पर प्रमाणवाततिंकालङ्कार नामकी विस्तृत व्याख्या छिखी है | 
इनका समय भी ईसाकी ७ वीं शताब्दीका अन्तिम माग ओर श्राव्वीका प्रारम्भिक भागदहै। 
इनकी प्रमाणवातिकालङ्कार टीका वार्तिकालङ्ककार ओर अलङ्कारके नामसे भी प्रस्यात रदी है । 
इन्दे वातिकालङ्कारसे भावना विधि नियोगकी विस्तृत चरचा विानन्दके प्रन द्वारा प्रभाचन्द्रके 
न्यायकरुमुद चन्द्रम अ्वतीणे इई है । इतना विशेष है कि-वियानन्द ओर प्रभाचन्द्रने प्रज्ञाकर- 
गुपतकृत भावना विधि श्रादिके खडनका भी स्थान स्थान पर विशेष समालोचन किया है। प्रमेय- 
कमलमा्तेण्ड ( पृ० ३८० ) मे प्रज्ञाकरके भाविकारणवाद ओर भूतकारणवादका उक्लेख तथा 
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प्रज्ञाकरका नाम देकर किया गया है । प्रज्ञाकरगुप्तने श्रपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवार्ति- 
कालङ्कार मे ही किया है' | भिक्षु राहृलसांकृ्यायनके पास इसकी हस्तलिखित कापी हे । 
प्रभाचन्द्रने धर्मकी्तिके प्रमाणवातिककी तरह उनके रिष्य प्रज्ञाकरके वातिकालङ्कारका भी 
्रारोचन किया है । 

प्रमाचन्द्रने जो ्राह्मणत्वजातिका खण्डन टछिखा है, उसमे शान्तरक्षितके तच्संम्रहके साथ 
टी साथ प्रज्ञाकरगुप्त के वातिंकालङ्कारका भी प्रभाव मालूम होतारै। ये बौद्धाचार्यं अपनी 
संस्कृतिके श्रनुसार संदेव जातिवाद पर खड्गहस्त रहते थे । धमेकीतिने प्रमाणवातिकके निन्न- 
लिखित श्लोकमे जातिव्रादके मरको जडताका चिह्न बताया है- 

“'वेद् प्रामाण्यं कस्यचिक्तवैवादः स्नाने धर्मच्छा जातिवादावलेपः | 
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पच्च लिङ्गानि जाड्ये ॥'' 

उत्तराध्ययनसूत्रम 'कम्मुणा बह्मणो हह कम्पुणा होई खत्तिओ' ङिखकर्‌ कर्मणा जातिका 
स्पष्ट समर्थन किया गया है । 

दि० जेनाचायेमिं वराङ्चसिकरे कतां जटािहनन्दिने वराङ्गचरितके २५ वे अध्यायमें 
बराह्मणत्वजातिका निरास किया है । ओर भी रविषिण, श्रमितगति श्रादिने जातिवादके चिलाफ 
थोड़ा बहत ट्ख है पर तकंमन्धोंमे सवैप्रथम हम प्रभाचन्द्रके ही मन्थे जन्मना जातिका 
सयुक्तिक खण्डन यथेष्ट विस्तारके साथ पाते हं | 

कणेकगोमि ओर प्रभाचन्द्र-प्रभाणवातिकके तृतीयपल्िद पर धमैकीतिकी खोपक्ञवृ्ति 
मी उपलब्ध है । इस पृत्तिपर कणककगोमिकी विस्तृत टीका है । इस टीकामे प्रज्ञाकर गुप्तके 
प्रमाणवातिकालङ्कारका (लङ्कारः शब्दसे उल्लेख है । इसमे मण्डनमिश्रकी ब्रह्मसिद्विका श्राहू- 
विधातृ" शोक उदृधृत दै । अतः इनका समय ई० ८ वीं सदीका पूर्वार्धं संभव है । न्यायकुमुद्‌- 
चन्द्रक शब्दनित्यत्ववाद, वेदापौरूषेयत्ववाद, स्फोटवाद्‌ आदि धकरणो पर कर्णकगोमिकी खब्रत्ति- 
टीका अपना परा सर रखती है । इसके अघतरण इन प्रकरणोके टिप्पणोम देखना चादिये । 

षान्तरज्तित, कमलशीलल ओर प्रमचन्द्र-तचसम्रहकार शान्तरचित तथा तक्वसम्रह- 
पञ्चिकाके रचयिता कमलशील नालन्दाविश्चवि्यालयके आचाय थे । शान्तरक्षितका समय ई° 
७०५ से ७६२ तथा कमलशीलका समय ई० ७१२ से ७६३ है । शान्तरक्षितकी श्रपेक्षा 
कमलशीलकी प्रावादिक प्रतादगुणमयी माषाने प्रभाचन्द्रको अ्रलधिक आकृष्ट कियाहै।योतो 
प्रभाचन्द्रकरे प्रायः प्रत्येक प्रकरणपर कमलशीलकी पञ्ञिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती है पर 
इसके लिए षट्पदाथपरीत्ता, शब्दब्रहमपरीक्षा, ईशरपरीक्षा, प्रकृतिपरीक्षा, राब्दनित्यत्वपरीक्षा अदि 
परीक्षा खाप्ततोरसे द्रष्टव्य है । तक्छरसंग्रहकी सवज्ञपरीक्षामे कुमारिलकी पचासों कारिकां 
_ उद्धृत कर पूर्वपक्ष किया गया है । इनमे श्रनेको- कारिका देसी ह जो कुमारिलके श्लोक- 


१ दसके अवतरण अकलक ग्रन्थत्रयकी प्रस्तावना पु० २७ मे देखना चाहिए । 
२ इनं भवचायंकि ग्रन्थोके अवतरणके छिए देखो न्यायकुमुदचन्द्र पु० ७७८ टि० ९। 
३ देखो तस्वसग्रहकी प्रस्तावना प° ‰0५1 
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९४ न्यायकुमवरुदचन््र 


वार्तिके नदीं पाह जातीं । कु रेसी ही कारिकार्णँ प्रभाचन्दके प्रमेयकमलमात्तरड ओर न्याय- 
कुमुद चन्द्रम भी उदृधृत हैँ । सभवहैकि ये कारिकां कुमारिलके मन्थसे न लेकर तच्संग्रहसे 
ही ली गई हों । तायै यह कि प्रभाचन्द्रके आ्राधारमूत ग्रन्थे तच््संग्रह ओर उसकी पञ्चिका 
श्रग्रस्थान पानके योग्य है | 

ग्रचट ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीिकरे हेतुनिन्दु पर श्रचटकृत टीका उपलभ्ध है। 
इसका उल्लेख अनन्तवीर्थने श्रपनी सिद्धिविनिश्वयटीकामे अनेकों स्यलोमे किया है । ेतु- 
लक्षणसिद्धि' मे तो धर्मकीर्तिके हेतुबिन्दुके साथदी साथ श्र्च॑टकृत विवरणका मी खण्डन है | 
श्रचैटका समय भी करीव ईसाकीं <€ वीं शताब्दी होना चाहिये । शर्च॑टने पने हेतुबिन्दु- 
विवरणे सहकास्वि दो प्रकारका बताया है-१ एकाथेकारिव, २ परस्परातिशयाघायक । 
श्रा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्वएड (पु० १०) मे कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते समय 
सहकारितकरे यष्टी दो विकल्प किय हैँ | 

धर्मोत्तरं ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीर्तिकरे न्यायनिन्दु पर श्रा धर्मोत्तरने टीका रची है। भिज्घु 
राहृलजी द्वारा लिखित टिबेदियन गुरुपरम्परौके श्नु सार इनका समय ई० ७२५ के श्रासपास है। 
अआ० प्रमाचन्द्रने श्रपने प्रमेयकमलमार्तएड (प° २) तथा न्यायकुमुद चन्द्र (प° २०) मेँ सम्बन्ध, 
अमिधेय, शक्यानुष्ठने्टप्रयोजनरूप अनुबन्धत्रथकी चरचामे, जो उन्मत्तवाक्य, काकदन्तपरीक्षा, 
मातुविवाहोपदेश तथा सर्वज््रहरतक्षकचूड़ारतालङ्कारोपदेशके उदाहरण दिर हैँ वे धरमोत्तरकी 
न्यायनिन्दुरीकञा ८ प० २) के प्रभाव्रसे अरक्ते नहीं है । इनकी शब्दरचना करीब करीब एक 
जेसी है । इसी तरह न्यायकुमुद चन्द्र ( प्र २६ ) मे प्रत्यक्ष शब्दकी व्याख्या करते समय 
पमक्षभ्रितत्वको प्रलत्तराब्दका व्युपत्तिनिमित्त बताया है ओर अन्ञाश्रितत्वोपलत्तिति अर्थसाक्षा- 
कारित को प्रवृत्तिनिमित्त । ये प्रकार भी न्यायबिन्दुटीका (धरृ° ११) से श्रक्षरशः मिलते हैँ । 

ज्ञानश्री ओर प्रभाचन्द्र-ज्ञानश्रीने क्षणभंगाध्याय शादि श्रनेक प्रकरण लिखे हैं| 
उदयानाचार्य ने श्रपने आत्मतच्विवेकमे ज्ञानश्रीके क्षणभगाध्यायका नामोल्लेखपूरवक ्ाुपू्वी 
से खंडन किया है। उदयनाचायेने श्रपनी लक्षणावली तकम्बरांक (९०६ ) शक, ई० ९८४ 
म समाप्तकी थी । शतः ज्ञानश्रीका समय ई० € ८ से पहितेतो होना दी चाहिए । भिक्षु 
राहृल सांकृल्यायनजीकरे नोटूस देखनेसे ज्ञात इश्रा है कि-ज्ञानश्रीके क्षणभेगाध्याय या ऋअपोह- 
सिद्धिके प्रारम्भे यह कारिका है- 

(अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते ।'' 

व्रियानन्दकी अरष्टसहस्मे भी यह कारिका उदृधृत है । श्रा ० प्रमाचन्दने भी श्रपोहवाद 
के पूवपक्षमे “अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां" कारिका उदृधृत की है । वाचस्पतिमिश्र (ई० ८४१) 
के ग्रन्थों मे ज्ञानश्रीकी समालोचना नहीं है पर उदयनाचाये (ई० ९८४) के म्रन्थोमे है 
इसलिए भी ज्ञानश्रीका समय ईसाङी १० वीं शतान्दीके बाद तो नहीं जा सकता । 


---~~- -~-----~ ~ -- -- ------ ~~~ ननन ~ -------------- ~~~ [णि 1 उत 


१ देखो वादन्थायका परिक्षिष्ट । 
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जयसिहरा्िभड ओर प्रभाचन्द्र-भह श्री जयसिहराशिका तचखोपञ्चवसिह नामक मन्थ 
गायकनाड सीरीजमे प्रकारित इश्मा है | इनका समय ईसाकी ८ वीं राताब्दी है । तस्ोपक्चवम्रन्थ 
मे प्रमाण प्रमेय शमादि समी तोका बहुविध विकल्पजालसे खडन किया गयादहै। श्चा 
विद्यानन्दके प्रन्थोमे सवेप्रथम तच््वोप्चववादीका पृवपक्ष देखा जाता रै । प्रभाचन्दने संशयज्ञान- 
का पुवपक्त तथा बाधकं्ञानका पूर्वपक्ष तत्ोपक्षव प्रन्थसे दी किया है ओर उसका उतने दी 
विकल्पों द्वारा सखडन किया है । प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प° ६४८ ) मे 'तच्ोपक्षववादि' का 
दृष्टान्त भी दिया गया है । न्यायङरुसुद चन्द्र ( प° ३३९) मे भी तत्तोपक्षववादिका दृष्टाम्त पाया 
जाता है । तात्य यह्‌ कि परमतके खडनमे कचित्‌ तद्ोपञ्चववादिकृत विकल्पोका उपयोग 
कर्‌ लेने पर भी प्रभाचन्द्ने स्थान स्थान पर तचोपक्षववादिके विकल्पोकी भी समीक्षा की है। 


कुन्दङृन्द ओर प्रभाचन्द्र-दिगम्बर आाचा्योँ मे आ० कुन्दकुन्दका विरिष्ट स्थान है। 
इनके सारत्रय-प्रवचनसार, पश्चास्तिकायसमयसार ओर समयसार-के सिवाय बारसश्रणुवेक्खा 
अ्टपाहृड श्रादि ग्रन्थ उपलन्ध हैँ | प्रो० ए० एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामे 
नका समय ईसाकी प्रथमशताब्दी सिद्ध किया है । कुन्दकुन्दाचा्यने बोधपाह्वड ( गा० ३७) 
मे केवलीको श्राहार ओर निहारसे रदित बताकर कवलाहारका निषध किया है। सूत्रपाभृत 
(गा० २३-३६ ) मे स्रीको प्रतरज्याक्रा निषेध करके ्ञीमुक्तिका निरास किया है । कुन्दङुन्द- 
के इस मूलमागका दारोनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके म्रन्थोमे केवलिकवलाहारवाद तथा सखीमुक्ते- 
वादके खूपमे पाते हैँ । यथपि शाकटायनने श्रपने केवलिभुक्ति ओर स्रीम॒क्ति प्रकरणोमे दिग- 
म्वरौकी मान्यताका विस्तृत खंडन करिया है, जिससे ज्ञात होता रै कि शाकटायनके सामने 
दिगम्बराचार्योकरा उक्त तिद्धान्तद्रयका समक पिकसित साहित्य रहारै। पर श्याज हमारे 
सामने प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ दी इन दोनों मान्यताओंक्रे समथकरूपर्मे समुपस्थित हँ । श्रा° 
प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद चन्द्रम प्रवचनसारकी (जियदु य मरदु य' गाथा, भावपाहडकी “एगो मे 
सस्सदो' गाथा, तथा प्रा सिद्धमक्तिकी ्पुवेदं वेदन्ताः गाथा उदृधृत कीहै। प्राकृत दशमक्तिर्यो 
भी कुन्दकुन्दा चार्के नामसे प्रसिद्ध है। 


समन्तभद्र ओर प्रभाचन्द्र-श्राचस्तुतिकार स्वामी समन्तमद्राचायकं बृहस्यम्भूस्तोत्, 
श्माप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन शमादि प्रन्थ प्रसिद्ध हँ । इनका समय विक्रमकी दृसरी शताब्दी 
माना जाता है| किन्हीं विद्वानोका विचार है कि इनका समय विक्रमकी पांचवीं या दर्ट्वी 
शताब्दी होना चाहिए | प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद चन्द्रे बृदत्स्रयम्भूस्तोत्रसे ““अनेकान्तोऽप्यनेकन्तः” 
"मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌"' ‹'तदेव च स्यान्न तदेव” इत्यादि ररोकः उद्धृत किर हँ । 

० विदानन्दने याप्तपरीक्ञाका उपसंहार करते हए निभ्नलिखित श्खोक लिखा है कि- 


““श्रीमत्तत्वार्थशाखरादूमुतसलिटनिषेरिद्धरन्नोद्धवस्य 
म्रोत्थानारम्भकारे सकर्मरमिदे शाखकारेः कृतं यत्‌ | 
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सतोत्रं तीर्थोंपमानं परथितप्रथुपथं स्वामिमीमांसितं तत्‌ 
विद्यानन्दैः स्वशक्तथा कथमपि कथितं सत्यवाक्याथेसिद्धभै ।१२३॥” 

अथात्‌ तचखाथशाक्लरूपी श्रदूभुत समुद्रसे दीपतरतेकि उद्धवके प्रोत्थानारम्भकाल-प्रारम्भिक समयमे, 
शाखकारने, पापोका नाश करनेके छिए, मोक्षकरे पथको बतानेवाला तीथेखरूप जो स्तवन किया 
था ओर जिस स्तवनकी खामीने मीमांसा की है, उसीका विद्यानन्दने श्रपनी खल्पशक्तिके च्नु- 
सार सलयवाक्य ओर सलयार्थकी सिद्धिके ट्र विवेचन किया है । 

वे इस रटोकमे स्पष्ट सूचित करते हैँ कि स्वामी समन्तभद्रने मोक्षमागैस्य नेतारम्‌ 
मगलश्लोकमें वर्णित जिस श्राप्तकी मीमांसा की है उसी आरप्ठकी मैने परीत्ता की है । वह मेगलस्तोत्र 
तत््राथशाखररूपी समुद्रसे दीप रल्लोके उद्भवके प्रारम्भिक समयमे शाक्लकारने वनाया धा | यह्‌ 
तच्छार्थशाख्च यदि तच्ार्थतसूत्र है तो उसका मथन करके रत्नोके निकालनेवाले श्राचायं पूज्यपाद 
है । यह ममोक्षमामैसय नेतारः रोक स्वयं सूत्रकारका तो नहीं मालूम होता; क्योकि भट 
कलङ्कदेव भौर विधानन्दने अपने राजवार्तिक ओर्‌ श्खोकवातिकमे इसका व्याख्यान नदीं किया 
है । यदि विधानन्द इसे सूत्रकारकृत दही मानते होते तो वे अवद्य ही शोकवार्तिकमे उसका 
व्याख्यान करते । इस इरोकमे विदयानन्दने । मोक्षमागस्य नेतारं ' शलोकको उस शाख्रकारका 
बताया है, जिसने तखा्थशाखरूपी समुद्रक्रा मथन करके द॑ीप्तरत निकले ये । वे इस शोकको 
मूलसूत्रकारका नदीं मानते । परन्तु यदी विद्यानन्द आप्तपरी्ता ( १० २) के प्रारम्भमें इसी 
शछोकको सूत्रकारकृत भी लिखते हैँ । यथा- 
८किं पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्र शाख्ादौ सूत्रकाराः प्राहुरिति निगदयते-मोक्षमागैस्य नेतारं.“ 
इस पेक्तिमे यही श्ोक सूत्रकारकृत कहा गया है | किन्तु विदानन्दकी रेटीका ध्थानसे समीक्षण 
करने पर यह स्पष्टरूपसे विदित हो जाता है कि वे श्रपने मरन्थोमं किसी भी पूवो चायैको सूत्रकार 
ओर किसी भी पूम्रन्थको सूत्र छिखते है । तच्छार्श्लोकवार्तिक ८ प° १८४ ) मेँ वे ्रकलङ्क- 
देवका सूत्रकार शब्दसे तथा राजवार्तिकका सूत्र शब्दसे उल्लेख करते हैँ-“'तेन इन्द्रियानि- 
न्द्रियानपेक्षमतीतव्यमिचारं साकारग्रहणम्‌' इत्येतत्सूत्रोपात्तमुक्तं भवति । ततः, प्रयक्षलक्षणं 
प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा । द्रव्यपयायसामान्यषिशेषाथोर्मवेदनम्‌ ॥ 9 ॥ सूत्रकार इति 
जञेयमाकलङ्काबवोधने ।'' इस श्रवतरणमे “इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्ष' वाक्य राजवार्तिक 'पृ०२८) 
का है तथा 'प्रयक्षलक्णं' शलोकं न्यायविनिश्वय (श्लो० ३ › का है| रतः मात्र सूत्रकारके नामन्ते 
'मोक्षमागस्य नेतारं" रलोकको उद्धृत करएनेके कारण हम विधानन्दका सुकाव इसे मूल सूत्रकार- 
कृत माननेकी ओर है' यह नहीं समभ सकते । न्यथा वे इक्तका व्याख्यान श्छोकवातिंकमें श्रवश्य 
करते | श्चतः इस पक्तिमे सूत्रकार शब्दसे मी इद्धरतोके उद्भवकता आआचायेका दी महण करना 
चाहिए । 'मोक्मागौस्य नेतारं" शरोक वस्तुतः सर्वार्थसिद्धिका ही मगलश्लोक है । ओर यदि समन्तमद्रने 
इसी श्छोकके ऊपर श्रपनी आप्तमीमांसा बनाई हे, जैसा कि विधानन्दका उल्लेख है, तो समन्तभद्र 
पूज्यपादके उत्तरकाटीन सिद्ध शते हँ । ५० सुखलालजी का यह तकं कि-“4यदि समन्तभद्र 
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पूञ्यपादके प्राक्षाटीन होते तो वे पने इस युगप्रधान भाचा्यं की श्राप्तमीमांसा जैसी अनूदी 
कृतिका उल्लेख किए बिना नह्य रहते" विचारणीय है । यद्यपि रेसे नकारामक प्रमाणो 
से किसी याचार्थके समयका स्वतन्त्र भावसे साधन बाधन नहीं ह्येता फिर मी विचार्‌ की 
एक स्पष्ट कोटि तो उपस्थित हो ही जाती है । समन्तमद्रकी आाप्तमीमांसाके चौथे परिच्छदम 
वर्णित “विरूपकार्यारम्भायः' आदि कारिकाओंके पवैपक्षो की समीक्ता करनेसे ज्ञात होता है कि 
समन्तपदरके सामने संभवतः दिग्नागके ग्रन्थ भी रहे हैँ । बौद्धदशोन की इतनी स्पष्ट विचारधाराकी 
सम्भावना दिगनागसे पहिले नहीं की जा सकती । 
हेतुबिन्दुके अचटकृत विवरणे समन्तमभद्रकी श्च हि '“(्रव्यपयांययो. क्यं तयोर- 
ठ्यतिरेकतः'” कारिकाके खंडन करनेवाले ३०-३५ शोक उद्धूत करिए ग्‌ हँ । ये शलोक संभवतः 
धर्मकीरतिकरे किसी म्रन्थके हो । ्र्यटका समय <€ वीं सदी है । कुमारिलके मीपांसाश्लोकवातिकमें 
समन्तभद्रकी ““वटमौलिसवणार्थी"" कारिकाकरे प्रतिच्छायमूत निन्न श्लोक पये जाते है-- 
('वर्धमानकभङ्गे च रुचकः क्रियते यदा । तदा पूवौथिनः शोकः प्रीतिश्ाप्युत्तराथिनः ॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु त्रयात्मकम्‌ | न नादोन विना शोको नोस्पादेन विना सुखम्‌॥ 
स्थिया विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिलयता ॥' [ मी० श्लो प° ६१९] 
कुमारिलका समय ईसाकी ७ वीं सदी है | श्रत: समन्तमद्रकी उत्तरावधि तो सातवीं सदी सुनि- 
श्वित है । पूर्वावधिका नियामक प्रमाण दिग्नागका समय होना चाहिए । इस तरह समन्त- 
भद्रका समय इसाकी ५ वीं ओर सातवीं शतानव्दीका मध्यभाग भ्रधिक संभव है। यदि विद्या 
नन्दके उल्लेखमे पेतिहासिक दृष्टि भी निविष्ट है तो इनका समय पूञ्यपादके बाद होना चाहिरए। 
श्नन्यथा दि्राग (ई० ४२५) के बाद ओर पूज्यपादसे कुदं पहिले । 
पूज्यपाद ओर प्रभाचन्द्र-श्रा° देवनन्दिका श्पर्‌ नाम पूज्यपाद था | ये विक्रम की 
पांचवी ओर द्टी सदीके ख्यात श्राचा्यं थे । श्रा प्रभाचन्द्रने पूञ्यपादकी सर्वार्थसिद्धि पर 
तच्चीथैवृत्तिपदविवरण नामकी लघुवृत्ति लिखी है । इसके सिवाय इन्होने जेनेन्द्रभ्याकरण पर 
शब्दाम्भोजभास्कर नामका न्यास लिखा है । पृञ्यपादकी संस्कृत सिद्धभक्तेसे सिद्धिः खात्मो- 
पलब्धिः' पद मी न्यायक्ुमुद चन्द्रम प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । प्रमेयकमलमात्तेणड तथा 
न्यायकुमुद चन्द्रम जहां कहीं भी व्याकरणके सूर्रोके उद्धस्ण देनेकी आवश्यकता हई है वहां 
प्रायः जैनेन्द्रभ्याकरणके श्भयनन्दि्षम्मत सूत्रपाठ्से ही सूत्र उद्धृत किए गर्‌ हे । 
धनञ्जय ओर प्रभाचन्द्र-'संस्कतसादिवयका संक्ित इतिहास! के लेखकद्वयने धन्ञयका 
समय ई० १२ वे शतकका मध्य निर्धीरित किया है ( प° १७३ ) । ओर श्चपने इस मतकी 
पुष्क लिए के ° बी० पाठक महादायका यह मत भी उद्धूत किया है कि~""धनज्जयने द्विसन्धान 
महाकान्यकी रचना ६० ११२२ ओौर ११४० के मध्यमे की है ।” डा° पाठक ओर उक्त 
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१ देखो अनेकान्त वषं १ १० १९७ । प्रेमी जी सूचित करते ह किं इसकी प्रति बबर्ईके एेलक पन्नालाल 
सरस्वती भवनम मौज्‌द ह । 
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इतिहा के लेखकद्वय अन्य कई जैन कवियोके समय निधौरणकी भांति वनज्लयके समयमे भी 
बड़ी भारी भ्रानि कर बैठे हैँ । क्योकि विचार करनेसे धनञ्नयका समय ईसाकी ८ वीं सदीका 
न्त ओर नवींका प्रारम्भिक भाग सिद्ध होता है- 

१ जल्हण (ई० द्वादशशतक ) विरचित सृक्तिशुक्तावलीमे राजशेखरके नामसे घनञ्ञ- 

यकी प्ररासामे निश्न लिखित पच उद्रूत है- 
“"द्विसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे धनञ्जयः । यया जातं फं तस्य स तां चक्रे धनञ्जयः ॥।" 
इस पमे राजशेखरने धनञ्जयके द्विसन्धानकान्यका मनोमुग्धकर सरणिसे निर्देश किया हे। 
सस्रत सादहिलयके इतिहासकरे लेखकद्वय लिखते हैँ कि- “यह राजदोखर प्रबन्धकोक्चका कतां 
जेन राजदोखर दै । यह राजदोखर ३० १३०८ मे विद्यमान था” त्राश्च्यरहैकि १२ वीं 
शतान्दीके विद्धान्‌ जल्ह णके द्वारा विरचित प्रन्थमे उदिदित होने वाले राजशेखरको लेखकद्भय 
१४ वीं शताब्दीका जैन राजशेखर बताते! यहतो मोटी बातदहै कि १२ वीं इातान्दीके 
जल्हणने १४ वीं शताब्दीके जैन राजशेखरका उल्लेख न करके १० वीं रातान्दीके प्रसिद्ध कान्य- 
मीमांसाकार राजशेखरका दी उल्छेख किया है । इस उदेखसे धनञ्जयका समय ₹ वीं शताब्दीके 
त्नन्तिम भागके बाद तो किसी भी तरह नहीं जाता ई० €६० मेँ विपए्चित सोपदेवके 
यशस्तिलकचम्पूमे राजशेखर्का उल्लेख होनेसे इनका समय करीव ई० ९१० व्हरता है । 

२ वादिराजसूरि अपने पा्वनाथचरित (प ४) मे घनञ्चयकी प्रशंसा करते इए लिखतेर्है- 
“चअनेकभेदसन्धानाः खनन्तो हृदये मुहुः । बाणा धनञ्जयोन्युक्ताः कणेस्येव प्रियाः कथम्‌ ॥" 
दस शिष्ट इछोकमे “ अनेकमेदसन्धानाः ` पदसे धन्नयके "द्विसन्धानकाभ्य ' का उल्लेख बड़ी 
कुरालतासे किया गया है । वादिराजसूरिने पा्वैनाथचरित ९४७ शक (६० १०२५) म॑ समाप्त 
किया था । श्रतः धनञ्जयका समय ई० १ ० वीं शताब्दीके बाद तो किसी मी तरह नदीं जा सकता | 

२ श्रा० वीरसेनने च्रपनी धर्व॑लाटीका ( श्रमरावतीकी प्रति प० २३८७) म घनञ्जयकी 
अनेकार्थनाममालाका निन्न लिखित इलोक उद्धूत किया है- 

‹हितावेवं प्रकाराः व्यवच्छेद विपये । प्रादुभौवे समाप्तौ च इतिशब्द विदुबुधाः ॥"' 
श्रा ° वीरसेनने घवलाटीकाकी समाति शकः ७३८ (६०८१६) मे की धी । श्रतः धनञ्चयका 
समय ८ वीं शतान्दीका उत्तरभाग ओर नवीं शताब्दीका पवैभाग सुनिश्चित होता है । धनञ्नयने 
श्मपनी नाममालके- 

'श्रमाणमकलङ्कस्य पुञ्यपादस्य ठक्षणम्‌ । धनञ्जयकवेः काव्यं रल्नत्रयमपथिमम्‌ ॥'” 
इस शोकम अकलङ्कदेवका नाम ख्या है । श्रकलङ्कदेव ईसाकी ८ वीं सदीके श्राचाये हँ खतः 
धनज्ञयका समय ८ वीं सदीका उत्तरां ओर नवीका पूवौ्धं मानना सुसंगत ह । श्राचायं 
प्रभाचन्द्ने श्रपने प्रमेयकमलमात्तण्ड ८ प° ४०२) म धनञ्नयके द्विसन्धानकान्यक। उल्लेख 
क्रिया है । न्यायकुमुद चन्द्रम इसी स्थल पर द्विसन्धानकी जगह त्रिसतन्धान नाम ल्या गया है। 


भो 





१ देखो धवलाटीका प्रथम भागकी प्रस्तावना १० ६३२ । 


प्रस्तावनां ९६९ 


रविभद्रक्षिष्य अनन्तवीयं ओर प्रभाचन्द्र-रविमद्रपादोपजीवि अयनन्तवीयीचार्थकी 
सिद्धिविनिश्चयटीका समुपलम्ध है । ये थकलङ्कके प्रकरणोके तलद्रष्टा, विवेचयिता, भ्यास्याता 
ओर मरभज्न थे। प्रभाचन्द्रने इनकी उक्तियोसे दी दुरवगाह श्रकलङ्कवाव्ययका सुष्टु भ्यास 
ओर विवेचन किया था । प्रभाचन्द्र भ्रनन्तवीयके प्रति श्रपनी कृतज्ञताका भाव न्यायकरुमुद चन्द्रम 
एकाधिकनार प्रदरित करते है । इनकी सिद्धिविनिश्वयटीका त्रकरुकवाच्मयके टीकासाहियका 
रिरोरत्न है । उसमे सैकड़ों मतमतान्तरोका उल्लेख करके उनका सविस्तर निरास किया गया है । 
इत टीकामे धमेकीर्ति, अचट, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकरगुप्त, श्रादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्मकीर्तिसाहिव्यके 
व्याल्याकारोके मत उनके प्रन्थोके लम्बे लम्बे श्रवतरण देकर्‌ उद्धृत किर गए हैँ । यह टीका 
मरभाचन्द्रके प्रन्थो पर श्नपना विचित्र प्रभाव रखती है। शान्तिसूरिने अपनी जेनतकेवा- 
तिकवृत्ति ८ पर० €८ ) मे (एके श्ननन्तवीयीदय. पदसे समवतः हन्दीं श्ननन्तव्रीयैके मतका 
उल्लेख किया है । 

विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र-प्रा० वियानन्दका जैनतार्किकोम श्रपना विशिष्ट स्थान 
है । इनकी शखोकवार्तिक, श्र्टसदन्ती, आप्तपरीक्ता, प्रमाणपरीक्ता, पत्रपरीक्षा, सलशासनपरीक्षा, 
युक्तयनुशासनटीका आदि तार्किककृति् इनके श्रतुल तलस्पर्शी पाण्डिय ओर सवतोमुख श्रध्ययन 
का पदे पदे श्रनुभव कराती है । इन्होने श्रपने किंसी भी म्नन्थममै अपना समय श्रादि नहीं 
दिया है। श्रा० प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमासैण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्र दोनों ही प्रमुखभन्थो पर 
वरिदयानन्दकी कृतियोकी सुनिशित श्रमिट हाप है। प्रभाचन्द्रको विधानन्दके ग्रन्थोका श्रनूटा 
भ्यास था | उनकी शब्दरचना भी वि्यानन्दकी शब्दभगीसे पूरी तरह प्रभावित दै । प्रभा 
चन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्डके प्रथमपस्न्डिदके अन्तर्मे- 

४"विदानन्दसमन्तभद्रगुणतो निव्यं मनोनन्दनम्‌" 

इस श्टोकांशमें श्ल्ष्टरूपसे विद्यानन्दका नाम लिथा है | प्रमेयकमलमात्तण्डमें पत्रपरीक्तासे 
पत्रका लक्षण तथा श्नन्य एक रोक भी उद्धृत किया गया है । अतः वियानन्दके म्रन्थ प्रमा- 
चन्द्रके लिए उपजीभ्य निर्विवादरूपसे सिद्धहो जाते है | 

सा ० विद्यानन्द श्रपने श्राप्तपरीत्ता श्रादि प्रन्थोमे 'सलयवाक्याभसिद्धयथै' 'सलयवाक्याधिपाः! 
विशेषणसे तत्कारीन राजाका नाम भी प्रकारान्तरसे सूचित करते हँ । बाबू कामताप्रसादजी 
( जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण ३ प° ८७) लिखते हँ कि-'वहृत समव है कि उन्होने 
गंगवाडि प्रदेश मँ बहुवास किया हो, क्योकि, गंगवाडि प्रदेशके राजा राजमल्लने भी गंगवशमे 
होने वज्ञे राजाओंमे स्प्रथम 'सल्यवाक्यः उपाधि या श्रपरनाम धारण किया था। उपयुक्त 
रलोकोमे य॒ संमव है कि विधानन्दजीने अपने समयकरे इस राजके सस्यवाक्याधिपर' नामको 
ध्वनित किया हो । युक्त्यनुशासनाछंकारमे उपयुक्त ररोक प्रशस्ति रूप है ओर उसमे रचयिता 
हारा अपना नाम भौर समय सृचित होना ही चाहिए । समयक टिए तत्कालीन .राजाका नाम 
ध्वनित करना पर्याप है । राजमल सत्यवाक्य विजयादिव्यका लङ्का था ओर वह्‌ सन्‌ ८१६ 
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के लगभग राज्याधिकारी इमा था । उनका समय भी विद्यानन्दके श्नुकूल है । युक्त्यनुशा- 
सनालङ्कारके अन्तिम श्टोकके "प्रोक्तं युक्त थनुशासनं विजयिभिः ओरीसयवाक्याधिषैः" इस 
अंशम सत्यवाक्याधिप ओर विजय दोनो शब्द है, जिनसे गंगराज सत्यवाक्य ओर उसके पिता 
विजयादिव्यका नाम ध्वनित होता है ।” इस अवतरणे यह्‌ निशित हो जाता है कि विधानन्दने 
अपनी कृतिर्यो राजमल सव्यवाक्य (८१६ ई० ) के राञ्यकालमे बनाई हैँ । श्रा विधानन्दने 
सर्वप्रथम अपना तच्वाथश्टोकवातिक म्रन्थ बनाया दै, तदुपरान्त चष्टसहस्री ओर वियानन्द- 
महोदय, इसके अनन्तर श्पने श्राप्तपरीक्तञा श्रादि परीक्ञान्तनामवातते लघु प्रकरण तथा 
युक्त्यनुशासनटीका; क्योकि श्ष्टसह सतीम तच्वाधश्लोकवातिंकका, तथा श्राप्तपरीक्षा श्रादिमे च्रष्ट- 
सहस्री ओर विानन्दमहोदयका उल्लेख पाया जाता है । विधानन्दने तत्वाधश्छोकवार्तिंक 
ओर श्रष्टतदसरीमे, जो उनकी शमाय रचनार्द है, 'सल्यवाक्य' नाम नहीं छया है, पर आप्तपरीक्षा 
श्रादिमे 'सलयवाक्य' नाम लिया है। अतः मालूम होता है कि विदानन्द इटोकवातिक ओर 
्र्टसहस्लीको सव्यवाक्यके राज्यरसिहासनासीन होनेके पित्ते दी बना चुके होगे । विदयानन्दके 
मन्थोमे मडनमिश्रके मतका खडन है ओर अष्टसहस्नीमे सुरेश्वरके सम्बन्धवार्तिकसे ३।४ कारिकां 
भी उद्ूतकी गद हं । मडनमिश्र ओर सुरेश्चरका समय ईत्ाकी स्वी शताब्दीका पूषैमाग माना 
जाता है । श्रतः विधानन्दका समय ईसाकी ८ वीं शतानब्दीका उत्तरां ओर नीका पाध 
मानना सयुक्तिक मालूम होता है । प्रमाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचनार्प रही हैँ । तच्ो- 
पश्चववादका खडन तो वियानन्दकी श्र्टसह सरमे ही विष्तारसे मिलता है, जिसे परमाचन्द्रने अपने 
रन्थोमे स्थान दिया है । इसी तरह शष्टसहस्ती ओर श्टोरुवार्तिकमे पाई जानेवाली भावना त्रिधि 
नियोगके विचारकी दुरवगाह चरचा प्रभाचन््रके न्यायकुमुद चन्द्रम प्रसनरूपसे श्वतीणे इई है । 
श्रा° विचानन्दने तच्ाथदलोकवार्तिकं ८ पृ २०६ ) मे न्यायदशनके (पूववत्‌, श्रादि अनु- 
मानसूत्रका निरास करते समय केवल भाष्यकार ओर वार्तिककारका ही मत पूवपक्ष रूपसे 
उपस्थित किया है । वे न्यायवार्तिकतात्पयैटीकाकारके शअमिप्रायको श्रपने पूेपक्षमे शामिल 
नहीं करते । वाचस्पतिमिश्रने तात्पयटीका ई० ८४१ के लगभग बनाई थी | इससे भी विधा- 
नन्दके उक समयकी पुष्टि होती है । यदि विद्यानन्दका ग्रन्थ रचनाकाल ई० ८४१ के बाद 
होता तो वे तावय॑टीका उल्लेख किये बिना न रहते । 
अनन्तकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-लघीयल्लयादि संप्रहम श्चनन्तकीर्तिङृत लघुसरबन्ञसिद्धि 
ओर बरृहत्सवकसिद्धि प्रकरण मुद्रित है । लघीयज्ञयादिसंग्रहकी ही प्रस्तावनामे प० नाथुरामजी 
प्रमीने इन अनन्तकीतिके समयकी उत्तरावधि विक्रम संवत्‌ १०८२ के पहिले निधौरित कीरै, 
ओर इस समयके समथनमे वदिराजके पाश्चनाथचरितका यह श्लोक उद्धूत किया है- 
८'आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निबभ्रता । अनन्तकीतिंना सुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते ।।' 
वादिराजने पाश्वेनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८२. मै की थी । समव तो यहं 
है कि इृन्शीं ्नन्तकी्तिने जीवसिद्धिकी तरह लघुसरषङ्ञसिद्धि ओर बृहत्स्नसिद्धि अन्थ बनये 
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हों । सिद्धिविनिश्चयटीकामँ श्चनन्तवीयने भी एक श्नन्तकीतिका उल्लेख किया है । यदि 
पाश्ैनाथ चरिते स्मृत अनन्तकीतिं ओर सिद्धिविनिश्वयटीकामे उल्लिखित श्ननन्तकीरति एक 
ही व्यक्ति हतो मानना होगा किं इनका समय प्रभाचन्द्रके समयसे पहिते है; क्योकि प्रमा- 
चन्द्रने श्रपने प्रन्थोमे सिद्धिविनिश्चयदीकाकार अ्ननन्तवीयका सबहमान सरण किया है । श्रस्तु | 
अनन्तकीर्तिके लघुसर्व्ञसिद्धि तथा ब्ृहत्सवेज्ञसिद्धि भ्न्थोका श्रोर प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा 
न्यायक्रुपुद चन्द्रक सवैज्ञसिद्धि प्रकरणोका श्राम्यन्तर परीक्षण यहं स्पष्ट बताता है कि इन ग्रन्थों 
एकका दू परेके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव है । 

बहत्सवज्गसिद्धि-( प° १८१ से २०४ तक) के श्रन्तिम पृष्ठतो कुचं थोडसे हेरफेरसे 
न्यायकरुमुद चन्द्र ( पृ० ८२८ से ८४७) के मुक्तिवाद प्रकरणके साथ श्पूर्वं साद्य रखते है । 
इन्हे पटृकर कोई भी साधारण ग्यक्ति कह सकता है कि इन दोनोमेसे किसी एकने दूसरेका 
पुस्तक सामने रखकर श्रनुस्रण क्रिया है । मेरा तो यड विश्वाप्त है किं श्रनन्तकीर्िकृत बृहत्‌- 
सवन्नसिद्धिका दी न्यायकुमुद चन्द्र पर प्रभाव है । उदाहरणार्थ- 

“किन्तु अज्ञो जनः दुःखानयुपक्तसुखसाधनमपश्यन्‌ श्रास्मक्नेदात्‌ सांसारिकेषु दुःखा- 
नुषक्तपुलस।धनेषु प्रवतेते । हिताहितविवेकज्ञस्तु तादाविकसुखसाधन स््यदिकं परिलयज्य 
आत्मल्ञेहात्‌ आत्यन्तिकसुलसाधने ुक्तिमार प्रवतेते । यथा पभ्यापभ्यविवेकमजाननातुरः 
तादालिकसुलसाधन व्याधिविवृद्धिनिभमित्तं दध्यादिकमुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकज्ञस्तु तत्परि- 
यञ्य पेयादौ अगोग्यसाधने प्रवतेते । उक्तश्च-तदात्वसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरऽ्यते । हित- 
मेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः।"-न्यायक्रुमुद्‌ चन्द्र प्र ८४२ । 

(“किन्त्वतञ्ज्ञो जनो दुःखाननुषक्षसुखसाधनमपर्यन्‌ आत्म्ञहात्‌ संसारान्तःपतितेषु 
दुःखानुषक्तयुखसाधनेषु प्रवतेते । हिताहितविवेकज्ञस्तु तादादिकसु बसाधनं रूयादिक परि- 

यञ्य आत्मस्नेहादायन्तिकसुखसाधने सुक्तिमा्े प्रवतेते । यथा पथ्यापभ्यविवेकमजानन्नातुरः 
तादात्विकसुखसाधन व्याधिविनरद्धिनिमित्त दध्यादिकमुपादत्त, पथ्यापथ्यविवेकज्ञस्तु श्र तुर- 
स्तादात्विकसुखसाधन दध्यादिकं परित्यञ्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवतैते | तथा च कस्यचि- 
विदुषः सुभाषितम्‌-तदाससुखसंज्ञेषु भवेष्वज्ञोऽनुरज्यते । हितमेवानुरुभ्यन्ते प्रपरीक्ष्य 
परीक्षकाः ॥'"- बरहत्सवेज्ञसिद्धि प्र १८१। 

इस तरह यह समूचा ही प्रकरण इसी प्रकारके शब्दानुसरणसे ओतग्रोत है । 

शाकटायन ओर प्रभाचन्द्र-राषकटवंशी राजा श्नमोधवरषके राज्यकाल ८ ईस्वी ८१४- 
८७७ ) मे श।कटायन नामके प्रसिद्ध वैयाकरण हो गर हैँ । ये यापनीय संघके श्राचार्यं घे | 
यापनीयसंघक्रा बाह्य श्राचार बहत कु दिगम्बरोसे मिलता जुलता था । ये नग्न रहतेये। 

श्वेताम्बर श्रागमोको श्रादरकी दृष्टिमे देखते थे । श्रा ° शाकटायनने श्मोघवषके नामसे रने 
१ देखो-प० नाथ्‌ रामप्रेमीका ध्यापनीय साहित्यकी खोज" (अनेकान्त वेषं ३ किरण १) तथा न्त वषं ३ किरण १) तया प्रो एर 
उपाध्यायका 'यापनीयसंघ' ( जैनदर्शंन वषं ४ प्रंकं ७ ) रेख । 


२९ न्यायकुयुद्चन्द्र 


शाकटायनव्याकरण पर श्मोधवृत्ति' नामकी टीका बनाई धी | श्रतः इनका समय भी लगभग 
६०८०० से ८७५ तकर समना चाहिए । यापनीयसंघकरे श्रनुथायी दिगम्बर ग्रौर शेताम्बर दोनो 
सम्प्रदायोकी कुद कुह बातोको खीकार करते थे । एक॒ तरहसे यह &घ दोनो सम्प्रदायोके 
जोड़नेके दिए श्ंखलाका कायं करता था। श्राचा्यं मलयगिरिने श्रपनी नन्दीसूत्रकी टीका 
( प° १५ ) मे शाक्रटायनको ध्यापनीययनिग्रामाग्रणी लिखा है-“शाकटायनोऽपि यापनीय- 
यतिग्रामाग्रणीः सख्ोपन्ञराव्दानुश्ञासनवृत्तौ" | शाकटायन श्राचार्यने अपनी अमोधवृत्तिमे चेद सूत्र 
नियुक्ति कालिकसुत्र खादि ञचे० प्रन्थोका बड श्रादरसे उल्लेख किया है । श्राचाथं शाकटायनने 
केवज्िकवलाहार तथा ्वीमुक्तिके समर्थनके लिए क्ीपुक्ति ओर्‌ केवलिभुक्ति नामके दो प्रकरण 
बनार हैः । दिगम्बर ओर श्वेताम्बरोके परस्पर त्रिलगावमे ये दोनों सिद्धान्त दी म्य माने जाते 
है| यो तो दिगम्बर अन्थोमे कुन्दकुन्दाचाय पृञ्यपाद श्मादिकर ग्रन्धे स्रीमुक्ति ओौर केवलि- 
भक्तिका सूत्ररूपसे निरसन किथा गया है, परन्तु इन्दी किपरियोके पूर्वोततरपक्त स्थापित करके 
रास्रार्थका रूप श्रा ० प्रमाचन्द्रने ही अपने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायकुमुद चन्द्रम दिया 
है| शेताम्बरोकरे तकसाहिव्यमे हम सवप्रथम हरिभद्रसूरिकी ललितविष्तरामे ज्मुक्तिका संक्षिप्त 
समर्थन देखते है, परन्तु इन विषरयोको शाच्रार्थका रूप सन्मतिटीकाकार अभमयदेव, उत्तयध्ययन 
पाहयदीकाके रचयिता शान्तिसूरि, तथा स्याद्रादरताकरकार वादि देवसूरिने दी दिया है । पीले 
तो यरोत्रिजध उपाध्याय, तथा मेधव्रिजयगणि आदिने पयोप्त साम्प्रदायिक रूपसे इनका विस्तार 
किया है। इन विवादग्रस्त विषरयोपर लिखि गर्‌ उभयपक्षीय सादिव्यका रेतिहासिक्र तथा ताचिक- 
दृटिसे सुददम अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि ज्ञीमुक्ति ओर केवलिभुक्ति विषयोके 
समर्थनक्रा प्रारम्भ श्रताम्बर भाचार्योकी श्पेक्षा यापनीयसंव वाठोने ही परहिते तथा दिलचस्पीके 
साथ किरा है| इन विषयोको शाख्लाथका रूप देनेवाले प्रभाचन्द्र, यभयदेव, तथा शान्तिसूरि , 
करीब करीब समकालीन तथा समदेशीय थे । परन्तु इन आआचार्योनि सपने पक्षकरे समर्थनमें 
एक दूसरेका उल्ले या एक दसरेकी दलीलोका साक्षात्‌ खंडन नहीं किया । प्रमेयकमलमात्तण्ड 
ओर्‌ न्यायकुमुदचनद्रमे स्ीमुक्ति ओर केवलिमुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष लिखा गया है वह किसी 
शरेताम्बर आचार्यक म्रन्थकरा न होकर यापनीयाम्रणी शाकटायनकरे केवलिमुक्ति ओर क्षीुक्ति 
प्रकरणोसे ही लिया गया है | इन अन्थोके उत्तरपक्ष शाकटायनकरे उक्त दोनों प्रकरणोकी एक 
एक दलीलका राब्दशः पृवपत्त करके सयुक्तिकं निरास किया गया है । इसी तरह श्चभयदेवकी 
सन्मतितकंटीकरा, ओर शान्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पाईयटीका ओर जेनतकैवार्तिकरमे शाकटायनके 
इन्हीं परकरणोके धाधारसे दी उक्त बातोका समर्थन किया गया है | हँ, वादिदेवसूरिके रताकरमे इम 
मतमेदोमे दिगम्बर ओर शेताम्बर दोनों सामने सामने यते हैँ । रत्ताकरमे प्रभाचन्द्रकी दले 
पवेपक्ष रूपमे पाई जाती हँ । तात्पये यह कि-प्रमाचन्द्रने ज्ञीमुक्तिवाद तथा केवलिकवलाहार- 
वाद खेताम्बर्‌ आचायोकरी जाय शाकटायनके केवलिमुक्ति ओर जीमुक्ति प्ररकणोको दी श्रपने 


न्न ~ 


१ ये प्रकरण जंनसाहित्यसशोधक खंड २ भ्र॑क ३-४मे मुद्रित हुए हं। 








श्रस्तावना २२ 


खडनका प्रधान लद्द बनाया है । न्यायकुमुद चन्द्र ८ प° ८६९ ) के पूवैपक्षम शाकटायनक्रे 
ल्ीमुक्ति प्रकरणकी यह कारिका भी प्रमाण रूपसे उद्धूत की गई है- 
८'गाहैस्थ्येऽपि सुसच्वाः विख्याताः शीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विशीला विसच्वाश्च ॥'' | स्ीमु° श्लो० ३१] 

श्रभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र-जैनेन्द्रन्याकरणपर श्चा० श्नभयनन्दिकृत महाृक्ति 
उपलब्ध है । इसी महाब्रत्तिके अ! धारे प्रमाचन्दने शब्दाम्भोजभास्कर' नामका जैनेन्द्न्याकरण- 
का महान्यास बनाया है । पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने "जैनेन्द्रव्याक्रण ओर श्चाचार्यं देवनन्दी 
नाप्रक लेखंमे नैनेन्द्रग्याकरणके प्रचित दो सूत्र पाठोमेसे अमयनन्दिसम्मत सृत्रपाठको ही 
प्रचीन ओर पृज्थपादकृत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसत्रपाठ पर प्रभाचन्द्रने अपना न्याप्त 
बनाया है । प्रेमीजीने अपने उक्त गवेषणापूर्णं लेखमे महावृत्तिकार अभयनन्दिको चन्द्रपरमश्वरित्रकार 
वीरनन्दिका गुर्‌ बताया है ओर उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शन्ान्दीका पूवेभाग निधौरित 
कियारै। अआआ० नेमिचनद्र सिद्धान्तचक्रघर्तीक्रि गुरु भी यही श्रभयनन्दि थे। गोम्मटक्तार 
कर्मकाण्ड ( गा० ४३६) की निम्नलिखित गाथासे भी यही बात पुष्ट होती है- 

८'जस्स य पायपसाएणणंतससारजलदहिमुत्तिण्णो । 
वी रिदणदिवच्छो णमामि तं अभयणदिगुरं |" 

इस गाथासे तथा कभकाएडकी गाथा न° ७८४, ८९६ तथा लन्धिसार गा० ६४८ से 
यह सुनिश्चित हो जाता है" कति वीरनन्दिके गुरु श्रभयनन्दि ही नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकि 
गुरु थे । श्रा० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्रनम्दि ओर इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि तकका 
गुरुरूपसे स्मरण किया है । इन प्व उल्लेखोसे ज्ञात होता है कि श्रभयनन्दि, उनके 
शिष्य वीएनन्दि ओर्‌ इन्द्रनन्दि, तथा इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि समी प्रायः नेमिचन्द्के 
समकालीन वृद्ध थे। 

~ वादिराजसूरिने अपने पाखचरितमे चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका स्मरण कियादै। 

पाश्वेचरित शकसंवत्‌ ९४७, ई० १०२१५ पूणहृ्रा धा । श्रतः वीरनन्दिकी उत्तरावधि 
६० १०२५ तो सुनिशित है | नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीनि गोम्मटस्तार अनथ चामुण्डरायके 
सम्बोधना बनाया था । चामुण्डराय गेगवशीयमहाराज माररसिह द्वितीय ८ ९७५ ई० ) तथा 
उनके उत्तराधिकारी राजमहछ द्वितीयके मन्त्री ये । चामुणडरायने श्रषरणवेल्गुलस्थ बाहूवछि 
गोम्मटेश्चरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ६० € ८१ में कराई थी, तथा श्रपना चामुण्डपुराण ई० ९७८ 
मे समाप्त किथा था । श्रतः आ० नेमिचन्दर सिद्धान्तचक्रवतीका समय ई० ९८० के श्रासपास्त 
सुनिश्चित क्रिया जा सकता है । ओर लगभग यदी समय श्राचायै॑ शअभयनन्दि श्रादिका होना 
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१ हसका परिचय प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ शीर्षक स्तम्भमं देखना चाहिए । 
२ जैन साहित्यसंशोधक भाग १ भ्रंकं २। 
३ देखो त्रिलोकसार की प्रस्तावना । 
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२४ न्यायकुमुदचन्द्र 


चाहिए । इनि श्चपनी महावृत्ति (लिखित प० २२१) मे भर्तृहरि (६० ६५० ) की वाक्यप- 
दीयका उल्लेख किया हे । पृ० ३९३ मे माघ (ई० ७ वीं सदी) कान्से (सटच्छटाभिन' 
रखोक उद्धूत कियाहै। तथा ३।२।५५ की वृत्तिम ^तच्वा्थवार्तिकमधीयते' प्रयोगसे 
श्रकलङ्कदेव (६० ८ वीं सदी ) के तत्वाथराजवार्तिकका उल्लेख किया है । श्रतः इनका समय 
₹ वीं शताब्दीसे पहिले तो नदीं ही है । यदि यही श्रभयनन्दि जैनेन्द्र महावृत्तिके रचयिता हैँ 
तो कहना होगा कि उन्होने ई० ९६० के लगभग श्चपनी महावृत्ति बनाई होगी । इसी महावृत्ति 
पर ई० १०६० के लगभग श्रा° प्रमाचन्द्रने चपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास बनाया है; 
क्योकि इसकी रचना न्यायक्ुमुद चन्द्रके बाद की गई है ओर न्यायकुमुद चन्द्र जयसिहदेव 
(८ राज्य १०५६ से) के राज्य के प्रारम्भकाल मे बनाया गया है। 

मूलाचारकार ओर प्रभाचन्द्र-मूलाचार म्रन्थके कर्तीके विषयमे विद्धान्‌ मतभेद रखते 
है । कोई इसे कुन्दकुन्दकृत कहते हैँ तो कोई वद्ककेरिकृेत । जो हो, पर इतना निशित है कि 
मूलाचारकी सभी गाथां स्य उसके कत्ताने नहीं रचीं हैँ । उतम श्चनेकों रेस प्राचीन गायां 
हे, जो कुन्दकुन्दके प्रन्थोम, भगवती श्चाराधनामे तथा श्रावश्यकनिरयुक्ति, पिण्डनिर्थुक्ति ओर 
सन्मतितकं श्रादि मँ भी पाई जाती हैँ । समव रहै कि गोम्मटसार की तरह यह भी एक संग्रह 
ग्रन्थ हो । रसे संग्रहम्रन्थोमे प्राचीनगाथाओंके साथ कुलं संग्रहकाररचित गाथा भी होती है | 
गोम्मटसारमे बहुमाग स्वरचित है जब कि मूलाचारमें स्रचित गाथा्ओका बहुभाग नहीं मालूम 
होता । श्रा० प्रभाचन्दने न्याथकुमुद चन्द्र ( प° ८४५ ) म ““एगो मे सस्तो” “संजोगमूं 
जीवेन'' ये दो गाथा उद्ूत की हैँ । ये गाधा मूलाचारमे ( २।४८,४९ ) दजं हैँ । इनमें 
पष्िटी गाथा कुन्दकुन्दके भावपाहृड तथा नियमसारमे भी पाई जाती है । इसी तरह प्रमेयकमलमा- 
तण्ड ( प° ३३१ ) म (“आचेलक्षुदेसियः श्रादि गाथां श दशविध स्थितिकल्पका निर्देश करने 
के ठिए उद्भृतहै। यह गाथा मूलाचार्‌ (गाथा न० €०€) मे तथा भगव्रती आराधनामं 
८ गा० ४२१ ) बिमान है। यहो यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्द्रने इस 
गाथाको ेताम्बर्‌ श्रागममे श्राचेलक्यके समथैनका प्रमाण बताने के लिए शेताम्बरश्नागमके रूपम 
उद्भत किया है । यह गाथा जीतकल्पभाष्य ( गा० १९७२ ) मे पाई जाती है । गाथाजों की 
इस संक्रान्त स्थितिको देखते इए यह सहज ही कहा जा सकता हे कि-कुच् प्राचीन गाथां 
परम्परासे चली भाई है, जिन्हें दिग० शवेता० दोनो आचार्यौने च्रपने प्रन्थोमे स्थान दिया है । 

नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतीं यौर प्रभाचन्द्र-प्राचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवतीं वीर- 
सेनापति श्री चामुण्डरायके समकाटीन थे । चामुण्डराय गेगवरीय महाराज माररतिह द्वितीय 
( ९७५ ई० ) तथा उनके उत्तराधिकारी राजमल्ल द्वितीयके मन्त्री थे | इन्हीके राञ्यकालमे 
चामुण्डरायने गोम्मटेश्चरकी प्रतिष्ठा ८ सन्‌ ९८१) कराई थी। भा० नेमिचन्द्ने इन्दी 
चामुण्डरायको सिद्धान्त परिज्ञान करानेके छिए गोम्मटसार प्रन्थ बनाया था । यह प्रन्थ प्राचीन 
सिद्धान्तम्रन्थोका संक्षिप्त संष्करण है । न्यायकुमुदचन्द्र ८ पृ० २५४ ) मेँ छोयायासपणएसे' 
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गाथा उद्धूत है । यह गाथा जीवकांड तथा द्रन्यसंग्रह मे पाई जाती है । श्रतः मापाततः यदी 
निष्कर्ष निकल सकता है' कि यह गाथा प्रभाचन्द्रने जीवकांड या द्रव्यसंग्रहसे उद्धूत की होगी; 
परन्तु श्रन्वेषण करने पर मालूम दुश्रा मि यह गाथा बहत प्राचीन है ओर सर्वाथैसिद्धि (५।२९) 
तथा स्छोकवारतिकं (परृ० ३९९ ) मे भी यह उद्धूत की गई है । इसी तरह प्रमेयकमलमात्तण्ड 
( पर ३०० ) मे ध्विग्गहगडइभावण्णा' गाथा उद्भूत की गई है । यह गाथा भी जीवकांड मे है । 
परन्तु यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन है ओर घवलाटीका तथा उमास्ठातिकृत श्रावकप्र्ञपतिमे मोजद है । 

प्रमेयरत्नमाल्लाकार अननन्तवीयं ओर प्रभाचन्द्र-रविभद्रके शिष्य अनन्तवीर्यं श्राचाय 
श्रकरुकके प्रकरणोके स्यात टीकाकार विद्वान्‌ ये । प्रमेयरत्नमालकरे ठीकाकार्‌ अनन्तवीयं उनसे 
पृथक्‌ व्यक्ति है; क्योकि प्रमाचन्दने श्रपने प्रमेयकमलमात्तणड तथा ॒न्यायङरुसुदचन्दमे प्रथम 
श्ननन्तवीर्यका स्मरण किया है, ओर द्वितीय श्ननन्तवीयै अपनी प्रमेयरनमालामे इन्हीं प्रभाचन्द्र 
का स्मरण करते है । वे ठिखतेहैः कि प्रभाचन्द्रके वचनोको ही सतित करके यह प्रमेयरत्माला 
बनाई जा रही रै । प्रो ° ए० एन० उपाध्यायनेः प्रमेयरतमालाकार श्रनन्तवीयैके समयका श्रनुमान 
ग्यारहवीं सदी किया रहै, जो उपयुक्त है । क्योकि श्रा° हेमचन्द्र ( १०८८-१ १७३ ई ० ) 
की प्रमाणमीमांसा पर शब्द ओर श्रथ दोनों दष्टिसे प्रमेयरत्रमालाका पूरा परा प्रभाव है। तथा 
प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमाचैण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरत्नमाला परदहै। श्रा° 
हेभचन्द्रकी प्रमाणमीमांसाने प्रायः प्रमेयरनमालके द्वारा ही प्रमेयकमलमात्तेण्ड को पाया है| 

देवसेन ओर प्रभाचन्द्र देवसेन श्रीविमलसेन गणीके रिष्य थे । इन्होने धारानगरीके 
पाञ्चनाथ मन्दिरमे माघ सुदी दशमी विक्रमसंवत्‌ ९९० (ई० ९३३) मे श्पना दरैनसार अ्रन्थ 
बनाया था । दरनक्षारके बाद उन्होने भाव्रसंग्रह प्रन्थकी रचन की थी; क्योकि उसमे दशेन- 
सारकी अनेको गाथा उद्धूत मिलती हैँ । इनके शभाराधनासार, त्सा, नयचक्रसंग्रह तथा 
श्ालापपद्धति प्रन्थ भी हँ । श्रा° प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प° ३०० ) तथा न्याय- 
कुमुद चन्द्र ८ पु० ८५६ ) के कवलाहारवादमे देवसेनके भावसंग्रह (गा० ११०) की यहं 
गाया उद्ूत की है- 

‹“गोकम्भकम्महारो कवलाहारो य रेप्पमाहारो । 
ओज मणोवि य कमसो आहारो इव्विहो णेयो ॥" 

यद्यपि देवसेनसुरिने दशनसार ग्रन्थक चन्तमे छिखा है कि- 

““पुव्वायरिथकयादं गाहाई संचिङण एयत्थ । सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥ 


"~ ~~--------- ~ 


१ प्रमेयकमलमात्तंण्डके प्रथम सस्करणके संपादक पं० बंशीधरजी शास्त्री सोलापुरने प्रमेयक० की 
प्रस्तावनां यही निष्कषं निकालाभी ह। 
२ प्रभेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति । मादृशाः क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरि ङ्णसक्चिभाः ॥ 
तथापि तद्रचोऽपूवं रचनारचिरं सताम्‌ । चेतोहर मृत ॒पद्र्रद्या नवघटे जलम्‌ ।।” 
३ देखो जेनद्ंन वषं ४ प्रंक ९। 
४ नयचक्रकी प्रस्तावना ¶° ११-। 
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र्यो दं सणसासे हारो मन्श्राण णवसए णवए । सिरिपाप्षणाहगेहे सुविसुद्धं माहसुद्धदसमीर।" 
भर्थात्‌ पूर्वाचा्कृत गाथार्ओका संचय करके यह दरीनसार म्रन्थ बनाया ग्या है। 
तथापि बहुत सखोज करने पर भी यदह गाथा किसी प्राचीन प्रथमे नहीं परिल सकी है । देवसेन 
धारानगरीमे ही रहते थे, श्रतः धारानिवासी प्रभाचन्द्रके द्वारा भावसंग्रहसे भी उक्त गाथाका 
उद्भूत किया जाना ्रप्तमव नदीं है । चकि दशेनसतारके बाद भावसेग्रह बनाया गया है, चतः 
इसका रचनाकाल संभवतः विक्रम संवत्‌ € ९७ ( ई० ९४० ) के श्रासपास ही होगा | 
धुतकीतिं ओर प्रमाचन्द्र-जैनेन्दके प्राचीन सूत्रपाठ्पर्‌ आचाय श्रुतकींतिंकृत पंचवस्तु- 
प्रक्रिया उपलब्ध हैः । श्रुतकीर्तिने अपनी प्रकरिधाके अन्तम श्रीमदुत्तिशब्दसे अभयनन्दिकृत 
महादृत्ति ओर न्यासराब्दसे समवतः प्रभाचन्द्रकृत न्यासं, दोनोका दी उल्लेख क्रिया है । यदि 
न्यासशन्द॒पूज्यपादके जेनेनद्रन्पासका निर्देशक हयो तो (टीकामाल' शब्दसे तो प्रभाचन्द्रकी 
टीक्राका उल्लेख किया दी गया है । यथा- 
५सूत्रस्म्भसमुद्धतं प्रविलसन्न्यासोरुरलक्षिति, 
भ्रीमद्त्तिकपाटसंपुटयुतं भाष्यौ घशय्यातलम्‌ । 
टीकामारूमिहाररक्षुरचितं जनेन्द्रशब्दागमम्‌, 
प्रातादं प्रथुपञ्चवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ ॥" 
कनडी भाषाके चन्द्रप्रभचरितरकरे कता अगलकविने श्रुतकीर्तिको ्रपना गुरु बताया है- 
इति परमपुरुनाथङुरभूभरत्समुद्रूतप्रवचनसरित्सरिन्नाथश्चुतकीर्तित्रैवियचकवतिपदपद्मनिधा- 
नदीपवरतिंश्रीमदम्ग्देवविरचिते चन्दरभभचरिते ” । यह चरित्र शक संवत्‌ १०११, ई 
१०८९ मे बनकर्‌ समाप्त इश्रा था। श्रतः श्रुतकीर्तिका समय लगभग १०८० ई० मानना 
ुक्तिसंगत है । इन श्रुतकीर्तिने न्याक्को जैनेन्द्र व्याकरण रूपी प्रासादकी रतभूमिकी उपमा 
दी है । इससे शब्दाम्भोजमास्करका रचनासमय लगभग ई० १०६० समर्थित होता है । 
शे ° ्ागमसाहित्य ओर प्रभाचन्द्र-भ० महावीरकी अधैमागधी दिन्यध्वनिको गणधरो 
ने द्वादशांगी रूपमे मथा था। उस समय उन श्धरमागधी भाषामय द्वादशांग श्रागर्मोकी परम्परा 
श्रत ओर स्मृत रूपमे रही, लिपिकद नही थी । इन श्रागमोका खरी संकलन वीर्‌ सं° ९८० 
( वि० ५१०) मेँ श्वेताम्बराचाय देवद्धिगणि क्षमाश्रमणने किया था | अगप्रन्थोके सिवाय कु 
अगबाह्य या श्रनगात्क श्रुत भी है। दस्र अनंगश्रतमे शामिल है। श्चा० प्रभाचन्द्र 
न्यायकुमुद चन्द्र ( प्र ८६८ ) के क्ञीमुक्तिवादके पूर्वपक्तमे कल्पसूत्र ८ ५।२० ) से “नो कष्पद्‌ 
णिगगेथीए अचेलाए होत्तए” यह्‌ सुत्रवाक्य उद्रत किया है | 
तत्वाथेभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-ततसाैस्‌तरके दो सूत्रपाठ प्रचलित है । एक तो 
वह, जिस पर खयं वाचक उमाखातिका स्वोधज्ञमाष्य प्रसिद्ध है, ओर दूसरा बह जिस पर पृञ्य- 
पादकृत सर्वाथसिद्धि है । दिगम्बर परम्परामे पूञ्यपादसम्मत सूत्रपाठ शरोर शखेताम्बरपरम्परामें भाष्य- 


त व व. ध 
१ देखो प्रेमीजीका “जनेन्द्र व्याकरण ओर भचा्देवनन्दी' ठेख, जेनसा० सं० भाग ९१ प्रंक २। 





प्रस्तावना २७ 


सम्मत सूत्रपाठ प्रचरित है । उमाखातिके स्वोपज्ञभाष्यके ककैत्वकरे विषयमे भ्राज कल विवाद चल 
रहा है । मुख्तारसा० रादि कुद विद्वान्‌ माष्यकी उमास्वातिकतैकताके विषयमे सन्दिग्ध हैँ | 
० प्रभाचन्द्ने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्दमे दिगम्बरसूत्रपाटसे दी तूत्र उद्भूत क्रिए 
है । उन्होने न्यायकुमुद चन्द्र ( प° ८५९ ) के ल्ीमुक्तिवरादके पूर्वपक्तमे तच्ाधभाष्यकी सम्बन्ध- 
कारिकाओंमेसे “शरूयन्ते चानन्ताः साम।यिकमात्रस्षपिद्धाः” कारिकांश उद्भूत किया है । त्छरायै- 
राजवातिक ( ¶० १०) मे भी “अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः” वाक्य उद्धूत मिलता है । 
इसी तरह तच्वाथभाष्यके अन्तमे पाई जाने वाटी ३२ कारिका राजवातिंककरे ऋअन्तमे “उक्तञ्च 
डिलकर्‌ उद्धृत हैँ । प° ३६१ मे माष्यकी दग्धे बीजे' कारिका उद्रूतकी गई है । इत्यादि 
प्रमाणोके श्माधारसे यद्‌ निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि प्रस्तुत भाष्य अ्रकलङ्कदेवके सामने भी 
था । उनने इसके कुक मन्तव्योकी समीत्ता भी की है | 

सिद्धसेन ओर प्रभाचन्द्र-्ा० सिद्धसेनके सन्मतितर्क, न्यायावतार, द्वत्रिशत्‌ दरात्रि- 
शतिका अन्थ प्रसिद्ध है| इनके सन्मतितक पर अभयदेवसूरिने विस्तृत व्यास्या टिखी है। 
डा जेकोवी न्वाधावतारके प्रवयक्ष लक्षणमे श्चश्रान्त पद देखकर इनको धमेकीर्तिका समकालीन, 
प्रथात्‌ ईसाकी ७ वीं शतान्दीका विद्वान्‌ मानते हैँ । प° घुखलाल जी इन्दं विक्रमकी पांचवीं 
सदीका विद्वान्‌ सिद्ध करते ये । पर्‌ अन उनका विश्वास है कि “सिद्धसेन ईसाकी छटीं या सातवीं 
सदीमे हर हो जर उन्होने समवतः धमकीर्तिके अन्धको देखा होः |" न्यायावतारकी र्चनामे 
न्यायप्रवेशके साथ ही साथ न्यायत्रिन्दु भी श्रपना यक्किश्चित्‌ स्थान रखता दी है । श्रा० प्रभा- 
चन्द्रने न्यायकुमुद चन्द्र ८ प° ४३७ ) मे पक्षप्रयोगक्रा समर्थन करते समय धानुष्कः का 
दृष्टान्त दिया है । इसकी तुलना न्यायावतारके श्छोक १४- १६ से भलीभांति की जा सकती है । 
न केवल मूलद्छोकसे ही, किन्तु इन द्टोकोकी सिद्धर्धिकृत व्याघ्या भी न्यायकुञुद चन्द्रकी 
शब्दरचनासे तुलनीय हे । 

धर्मदास्गशि ओर प्रभाचन्द्र-शे श्राचायं धममदासगणिका उपदेशमाला ्रन्थ प्राकृत- 
गाथानिबद्ध है । प्रसिद्धितो यह रदहीहैकि ये महावीरखामीके दीक्षित रिष्यथे। पर्‌ यह 
इतिद्ासविरुद्ध है; स्योकि इन्होने पनी उपदेशमालामे वज्सूरि ्ादिके नाम लिए हैँ । चस्तु। 
उपदेशमाला पर सिद्धषिसूरिकृत प्राचीन रीका उपलब्ध है" । प्िद्धषिने उपमितिभवप्रपश्चाकथा 
वि स० ९६२ ज्येष्ठ ज्ुद्ध पचमीके दिन समाप्त की थी । अतः धमेदासतगणिकी उत्तरावधि विक्रम 
की € वीं शताब्दी माननेम कोई बाधा नदीं है । प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमात्तण्ड (प° ३३०) 
म उपदेशमाला ८ गा० १५) की 'वरिससयदिक्लयाए अजाए अजन दिक्खिओ साहू" इव्यादि 
गाथा प्रमाणदूपसे उद्रूत की है । 


~~~ ण - काक माम 
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१ देखो गुजराती सन्मतितकं ¶० ४० । 
२ इंग्लिश सन्मतितकं की प्रस्तावना । 
३ जेनसाित्यनो इतिहास १० १८६। 


रए न्यायकुमुद्चन्द्र 


हरिभद्र ओर प्रभाचन्द्र-श्रा० हरिभद्र े० सम्प्रदायके युगप्रधान चाचारयेमिंसे है| 
कहा जतादहैकिहृन्होनि १४०० के करीव मन्थोकीरचनाकी थी। मुनि श्री जिनषिजय जी- 
ने श्रनेक प्रबल प्रभाणोसे इनका समय ई० ७०० से ७७० तक निर्धारित किया है । मेरा इसमे 
इतना संशोधन है-किं इनके समयकी उत्तरावपि ० ८१० तक होनी चाष्िए; क्योकि जयन्त 
भद्रकी न्यायमंजरीका शगम्भीरगर्जितारम्भ इछोक षड्दरीनसमुचयमे शामिल इश्चा है । भे विस्तारसे 
लिख चुका द्रं कि जयन्तने श्चपनी मजरी ई० ८०० के करीव बनाई है चतः हरिभद्रके समयकी 
उत्तरावधि कुद ओर लम्बानी चाषिए । उस युगम १०० वर्षकी श्रायु तो साधारणतया श्नेक 
श्राचार्यो की देखी गई है । हरिभद्रपरिके दारनिक म्रन्थोमे "ड्दर्शनसमुचय' एक विशिष्ट 
स्थान रखता है । इसका- 
“प्रयक्षमनुमानख् शब्दश्चोपमया सह्‌ । अथापत्तिर भाव्य षट्‌ प्रमाणानि जेमिनेः ॥ ७२॥”' 

यह्‌ इलोक न्यायकुमुदचन्द्र (प° ५०५) मे उद्धत है । यद्यपि इसी भा्रका एक रलोक- 
“्रत्यक्षमनुमानश्च शब्द्वोपमया सह । अथोपत्तिरभावश्च षडेते साध्यसाधकाः ॥' 
इपर शब्दावटीके साथ कमलशीलकी तत्वसंग्रहपञ्चिका (प° ४५० ) म मिलता है ओर उससे संभा- 
वनाकी जा सकती है कि जेमिनिकी षट्प्रमाणसंख्याका निदरोक यह इलोक किसी जेमिनिमता- 
नुयायी श्राचा्थके म्रन्थसे लिया गया होगा । यह संभावना हृदयको लगती भी है । परन्तु जबतक 
इस्तका प्रसाधक कोई समर्थ प्रमाण नक्षी मिलता तव्रतक उसे हरिमद्रकृत मानने दही लाघव है । ओर 
बहुत कुछ संभव है कि प्रभाचन्द्रने इसे षडदरोनसमु्चयसे दी उद्धृत किया हो । हरिमद्रने श्चपने 

अन्थोमे पूर्वपक्तके पल्लवन ओर उत्तरपक्तके पोषणके लिए अन्यग्रन्थकार्रोकी कारिकार्प, पयापत मात्रा्मे, 

कहीं उन श्राचायकि नामके साथ ओर कीं विना नाम लिएही शामिलकी है । भतः कारि 
काओंके विषय यह निणय करना बहुत कठिन हो जाता है कि ये कारिकार्प्‌ हरिभद्रकी स्वरचित 
हैँ या श्रन्यरचित होकर संगृहीत हैँ इसका एक ओर उदाहरण यह है कि- 
(“विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ) समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिखः ॥ 
आ्मात्मीयसभावाख्यः समुदयः स सम्मतः । क्षणिकाः सवैसंस्कारा इत्येवं वासना यका ॥ 
स मार इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते । पञ्चेदच्धियाणि शब्दाद्या विषयाः पद मानसम्‌ ॥ 
धमोयतनमेतानि हादशायतनानि च” 

ये चार रोक षड्दरीनसमुच्यके बौद्धदरीनम मौजह्‌ हँ । इसी आनुपूर्ीसे ये ही 
द्लोकं किंश्चित्‌ शब्दभेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण ( पर्व५ श्लो° ४२-४५ `्मेभी 
वरिधमान ह| स्चनसेतो ज्ञातहोताहै फिये शलोक किसी बौद्धाचायेने बनाए होगे, 
प्नोर उसी बोद्धमन्थसे षडदरीनसमुश्य शरोर श्ादिपुराणमे पर्दैचे षो । हरिभद्र ओर जिनसेन 
प्रायः समकालीन है, चत यदि ये स्छोक हरिभद्रके होकर भादिपुराणमे ारर्हैतो इसे 
उससमयकरे ्रपताम्प्रदायिक भावकी महश्छपूण घटना समभनी चाहिए । हरिभद्रने तो शा्ञवाता- 
समुचचयमे समन्तमद्रकी भाप्तमीमांसाके रलोक उद्धूत कर पनी षड्दरेनसमुशायकं बुद्धके प्रेरणा 


प्रस्ताषना २९ 


बीजको ही मूर्तरूपमे अङ्करित किथा है । यदि न्पायप्रवेशवृत्तिकार हरिमद्र ये ही हरिमद्र हँ तो 
उस वृत्ति (प० १३) मे पाई जाने वाटी पक्षशन्दकी (पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽथः सः 
पक्षः इस व्युत्पत्तिकी अस्पष्ट दाया न्णायकरुमुद चन्द्र (प० ४३८ ) मेँ की गई पक्षकी व्युत्पत्ति 
पर श्रामास्तित होती है । 

सिद्धर्षि ओर प्रभाचन्द्र-श्रीसिदधर्षिगणि खे° आचाय दुरस्रामीकरे शिष्य ये । इन्दोने 
उयेष्ठ शुक्क। पचमी, विक्रम सवत्‌ ९६२ ८ १.मई ९०६ ई० ) क दिन उपमितिमवप्रपन्चा कथा- 
की समाप्ति की थी । सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतारपर भी इनकी एक टीका उपलन्ध है । 
म्यायावतार ८ शो° १६ ) मँ पक्षप्रयोगकरे समर्थनके प्रसगमे जिखा है क्रि-“"जिस तरह लक्ष्य- 
निर्देशके विना श्रपनी धनुर्विधाका प्रदरौन करने वाते धनुधौरीके गुण-दोषोका यथावत्‌ निर्णय 
नदीं हो सकता, गुण भी दोषरूपसे तथा दोष भी गुणरूपसे प्रतिभासित हो सकते है, उसी 
तरह पक्षका प्रयोग किए विना साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष भी विपरीत रूपमे प्रति- 
भासित हो सक्ते है, प्राक्निक तथा प्रतित्रादी ऋ्रादिको उनका यथावत्‌ निर्णय नहीं हो सकता” 
न्यायक्ुमुद चन्दर (पृ ४३७) के पपक्षप्रयोगविचार' प्रकरणम भी पक्षप्रयोगके समर्थनमें धुर्ारी 
का दृष्टान्त दिया गया है । उप्रकी शब्दरचना तथा भावव्यञ्चनमें न्यायावतारके मूल शछोकके 
साथ ही साथ तिद्धर्षिकृत व्याद्याका भी पयाप्त शब्द ाद्स्य पाया जाता है | ऋअत्रतरणोके छिए 
देखो-न्यायकुमुद चन्दर प° ४३७ टि० १। 

प्रभयदेव ओर प्रभाचन्द्र-चन्दरगच्छमे प्रचुम्नसुरि बड़े स्यात आचार ये । अमयदेव 
सूरि इन्हीं प्रच्॒नसूरिके शिष्य थे । न्यायवनसिंह ओर्‌ तकंपश्चानन इनके विरुद ये । सन्मतितेरककी 
गुजराती प्रस्तावनां (०८३) मे श्रीमान्‌ प° घुखलालजी ओर पं० बेचरदासजीने इनका समप 
विक्रमकी दशवीं सदीका उत्तरां ओर ग्यारहर्वीका। पूवीं निशित क्रिया है । उत्तराध्ययनकी 
पाहयटीकाके रचयिता शान्तिसुरिने उत्तराध्ययनटीकाकी प्रशसितमे एक अभयदेव को प्रमाणविदयाका 
गुर्‌ लिखा है । प° सुखलालजीने शान्तिसूरिके गुरुरूपमे हन्ीं ्रभयदेवसूरिकी सभावना की है । 
प्रमावेकचसिके उल्लेखानुसार शन्तिसूरिका स्वगवास वि० सं० १०९६ मे हृश्राथा। इन्हीं 
शान्तिसूरिने धनपालकविकी तिलकमञ्जरी ्राख्यायिका का संशोधन किया था, ओर उप्त पर एक 
रिपण छिखा था । धनपाल कवि मुञ्च तथा भोज दोर्नोकी राजस्तभाओं मे सम्मानित हृए ये । 
हन सब घटनाओंको मदे नजर्‌ रखते इए श्चभयदेव सूरिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी 
के आन्तिम भाग तक मान लेने मे कोई बाधा प्रतीत न्षीं होती । श्रभयदेव सूरिकी प्रामाणिक- 
प्रकाण्डताका जीवन्त खूप उनकी सन्मतिटीका म पद पद प्रर मिलता है । इस सुविस्तृत टीका 
की वादमहार्णव' के नामते भी प्रसिद्धि रीदरहै। 

प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुद चन्द्रकी अपेत्ता भमेयकमलमात्तंणडका श्रकल्पित सादृदय इस टीका 
म पाया जाता है । अभयदेवसूरिने सन्मतिटीका मँ क्ञीमुक्ति ओर केवलिकयलाहारका समर्थन 
किया है। इसमँ दी गई दीम तथा प्रभाचन्द्रके दारा किए गए उक्त वादोके खण्डन की 


+ न्यायङुयुदचनद्र 


युक्तियोम परस्पर कोई पूर्वोत्तरपक्ता नटीं देखी जाती । श्चभयदेव, शान्तिसरि, भौर प्रभाचन्द्र 
करीब करीब समक्राडीन ओर समदेस्ीय थे । इसछिए यह श्चपिक सभव था कि स्वीमुक्ति ओर 
केवलिभुक्ति जसे साम्प्रदायिक प्रकरणोमे एक दूसरेका खंडन करते । पर हम इनके प्रन्योमें 
परस्पर खंडन नहीं देखते । इसका कारण मेरी सममे तो यही श्राता है कि उस समय दिगम्बर 
श्राचायं यापनीयोके साथ दही इस विष्रयकी चर्चा करते होगे। यही कारण है कि जव 
प्रभाचन्धने शाकटायनके ज्ीमाक्ति ओर केवलिभुक्ति प्रकरणोका ही शब्दशः खंडन किया है तब 
शे ताम्बराचा्थ श्रभवदेव ओर शान्तिसूरिने शाकटायनकी दटीलोके श्राधारसे दी श्रपने मन्थोकि 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए है । वादिदेवसूरिने अवश्य ही प्रभाचन्द्रके मन्थोके उक्त प्रकरणोको 
पूवैपत्तमे प्रभाचन्द्रका नाम लेकर उपस्थित किया है | 

सन्मतितर्कके सम्पादक श्रीमान्‌ पं सुखलालजी ओर बेचरदासजीने सन्मतितकं प्रथम 
भाग ( पृ० १३) की गुजराती प्रस्तावनामें लिखा है कि-““जो के धा टीकामां सैकड़ों दाशैनिक- 
ग्रन्थो नु दोहन जणाय के, छतां सामान्यरीते मीमांसककुमारिलम्नु स्लोकवातिक, नालन्द्‌ा- 
वरिश्चव्िदाल्लय ना श्राचायै शान्तरक्षितकरत तचखसंग्रह ऊपरनी कमलशीलकरृत पजिका अने 
दिगम्बराचा् प्रभाचन्द्ना प्रमेयकमलमारतण्ड श्नने न्यायकुमुद चन्द्रोदय विगेरे प्रथो नु प्रतितिम्ब 
पंस्यपणे श्रा ठीकामां दे |” अर्थात्‌ सन्मतितकेटीका पर मीमां साद्टोकवार्तिक, तच्संम्रहपजिका, 
प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्र रादि प्रन्थोका प्रतिबिम्ब पड़ा है । सन्मतितकंके विद्रदप 
सम्पादकोकी उक्त बातसे समति रखते हए भी मे उसमे इतना परिधन ओर कर देना चाहता 
हर कि-“प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रका सन्मतितक॑से शब्दसादरस्य मात्र साक्षात्‌ किम्ब- 
प्रतित्रिवरभातरे होनेके कारण ही नहीं है, किन्त तीनों प्रथोके बहुमागमे जो श्कल्पित साद्य 
पाया जाता है वह तृतीयराशिमूलक भीदै। ये तृतीय राशिके ग्रथ है-भद्जयसिहरा्चिका 
तत््रोपप्लवसिंह, व्योमशिवकी भ्योमवती, जयन्तकी न्यायमञ्जरी, शान्तरक्षित ओर कमलसीलकृत 
तत्वसंम्रह ओर उसकी पंजिक्रा तथा विधानन्दके अ्ष्टसदहस्ती, तत्वाथरछोकवार्तिक, प्रमाणपरीक्ता, 
श्माप्तपरीक्ञा आदि प्रकरण । इन्दी तृतीयराशिके अन्थोका प्रतिबिम्ब सन्भतिटीका ओर प्रमेय- 
कमलमार्तणडमे श्राया है ।' सन्मतितकंटीका, प्रमेयकमलमात्तंएड ओर न्थायकुमुद चन्द्रका 
तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि सन्मतितकका प्रमेयकमलमारचैण्डके 
साथ ही श्रधिक शब्दसादृश्य है । न्यायकुमुद चन्द्रम जहा भी यत्किञ्चित्‌ सादृश्य देखा जाता 
है बह प्रमेयकमलमात्तए्डप्रयुक्त ही है साक्षात्‌ नी । श्र्थात्‌ प्रमेयकमलमात्तंएडके जिन 
प्रकरणों के जिस सन्दभसे सन्मतितकका साष्रदय है उन्ही प्रकरणम न्यायक्रुमुद चन्द्रसे भी 
शब्दसादृद्य पाया जाता है । इससे यह तकंणा की जा सकती है कि-सन्मतितरक॑की रचनाक 
समय न्यायक्कमुदचन्द्रकी रचना नहीं हो सकी थी । न्यायङ्कुमुदचन्् जयर्सिहदेवके राज्यमे सन्‌ 
१०५७ के आसपास रचा गया था जैसा किं उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे विदित है। सन्मति- 
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तक्रीका, प्रमेयकमलमारीण्ड तथा न्यायकरुमुद चन्द्रकी तुलनकरे चिर देखो-प्रमेयकमलमार्चण्ड 
प्रथम श्रध्यायकरे रिप तथा न्यायकुमुद चन्द्रक रिप्पणोे दिर गए सन्मतिटीका के अत्रतरण । 
वादि देवश्रि ओर प्रभाचन्द्र-देवसूरि श्रीमुनिचन्द्रसूरिके शिप्य ये । प्रभावक चरित्रके 
लेखानुसार मुनिचन्द्रने शान्तिसूरिसे प्रमाणविद्याका अध्ययन कियाथा। ये प्रा्ाटवंराके रत्र थे। 
इन्दोने वि० सं० ११४२ मे गुर्जर देशक श्रपने जन्मे पूत किया था | ये भडोच नगरमे 
₹ वर्षकी अल्पवय्मे वि० सं० ११५२ मे दीक्षित हरये तथा वि० सं० ११७४ मे इन्दोने 
्मचयेपद्‌ पाया था । राजर्षिं कुमारपालके राञ्यकालमे वि° सं० १२२६ मे इनका खगैवास 
इश्मा । प्रसिद्ध है कि-वि० सं० ११८१ वैशाख शुद्ध पर्णिमके दिन सिद्धराजकी सभाम 
इनका दिगम्बरादी कुमुद चन्द्रसे वाद इमा था ओर हसी वादर्म विजय पानके कारण देवसरि 
वादि देवसूरि कहे जाने लगे थे । इन्होने प्रमाणनयतचारोकालङ्कार नामक सूत्र प्रन्थ तथा 
इसी सूत्रकी स्याद्रादरताकर नामक विस्तृत ग्याल्या लिखी है । इनका प्रमारनयतचसाटोका- 
लङ्कार माणिक्यनन्दिकृत परीक्तामुखसुत्रका श्रपने दंगसे किया गया दूसरा संस्करण दहीदहै। 
इन््ोने परीक्षामुखके ६ परिच्छेदोका विषय ठीक उसी करमसे श्रपने सूत्रके श्राय ६ परिच्छेदोमे 
यत्किञ्चित्‌ शब्दमेद तथा र्थमेद्के साथ प्रथित कियाहै। परीक्षामुखसे श्रतिरिक्त इसमे 
नयपरिच्छेद ओर वादपरिच्छेद्‌ नामक दो परिच्छेद ओर जोड़े गए हँ । माणिक्यनन्दिके सुप्रौके 
सिव्राय अक्रलङ्कके स्विनरृतियुक्त लघीयक्लय, न्यायविनिश्वय तथा विद्यानन्दके तच्तार्थश्लोक- 
वार्तिककरा मी पर्याप्त साहाय्य इस सूत्रगरन्थमें लिया गया है । इस तरह भिन भिन म्रन्थोमे 
विशकलित जैनपदार्थोका शब्द वं श्रर्थदृ्टिसे सुन्दर संकलन इस सूत्रम्रन्थमें इमा है | 
परीक्षामुखसूत्रपर प्रभाचनद्रकृत प्रमेयकमलमाचैण्ड नामकी विस्तृत व्याल्या है तथा 
भकलङ्कदेवके लघीयस्रयपर इन्दीं प्रभाचन्द्रका न्यायक्रुमुद चन्द्र नामका ब्हत्काय टीकाग्रन्थ है । 
प्रमाचन्दरने हन मूल अन्धो की व्याल्यके साथी साथ मूलग्रन्थसे सम्बद्ध त्रिपर्योपर विस्तृत लेख मी 
च्लि दहै । इन लेखो विविध विकल्पजालोंसे परपक्तका खडन किया गया है । प्रमेमकमल- 
माततण्ड ओर न्यायक्ुमुद चन्द्रके तीदण एवं आहादक प्रकाशमे जत्र हम स्याद्राद्रत्नाकरको 
तुलनासक दृष्टिसे देखते हँ तत्र वादिदेवसूरिकी गुणम्राहिणी संग्रहदृष्टिकी प्रशसा किए बिना 
नहीं रह सकते । इनकी संग्राहक बीजबुद्धि प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायकुसुद चन्द्रसे चरथं शब्द 
ओर्‌ भावोंको इतने चेतश्चमत्कारक ठगसे चुन लेती है कि श्करेले स्याद्वादरताकरके पढ़ लेनेसे 
न्यायकुमुद चन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्चण्डका यावद्धिषय विशद रीतिसे श्रवत हो जाता है । वस्तुतः 
यह रताकर उक्त दोनों म्न्थोके शब्द -भर्थरलोका सुन्दर माकर ही है । यह राकर माततण्डकी 
अपेक्षा चन्द्र (न्यायकुमुद चन्द्र ) से दी श्रिक उद्वेलित हृश्रा है । प्रकरणोके क्रम ओर पूर्वपक्ष 
तथा उत्तरपच्ठके जमानेकी पद्धतिमे कही कहीं तो न्यायकुमुद चन्द्रका इतना भषिक शब्दसाष्रश्य 
है कि दोनो प्रन्थौकी पाट्ुद्धिमे एक दूसरेका मूलग्रतिकी तरक उपयोग किया जा सकता है । 


१ देखो जेन साहित्य नो इतिहास प° २४८। 
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प्रतिबिम्बवाद नामक प्रकरणम वादि देवसूरिने श्रपने रन्नाकर ( प्र ८६५ ) म न्याय- 
कुमुद चन्द्र ( प ४५५) म निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खडन करनेका प्रयास कियादहे। 
प्रभाचन्द्रका मत है कि-प्रतिविम्बकी उत्पत्तिमे जल श्रादि द्रव्य उपादान कारण ह तथा चन्द्र 
श्रादि विम्ब निमित्तकारण । चन्द्रादि बिम्बोका निमित्त पाकर जल श्मादिके परमाशु प्रतिबिम्ना- 
कारसे परिणत हो जते हैँ | 

वादि देवसूरि कहते हैँ कि-मुखादिविम्बोसे छायापुद्रल निकलते हँ ओर वे जाकर दपण 
्ादिमें प्रतिबिम्ब उत्पन्न करते हैँ । य्ह द्ायापुद्रखोका मुखादि बिम्बोसे निकलनेका सिद्धान्त 
देवसूरिने श्रपने पूवीचायै श्रीहरिभद्रसूरिके धर्मसारपकरणका अनुप्तरण करके लिखाहै। वे 
इस समय यह भूल जाते हँ कि हम अपनेदी प्रन्थमें नैयायिकोके चज्ञुसे रश्मियोके निकलनेके 
सिद्धान्तका खंडन कर चुके हँ । जब हम भासुररूपवाटी ्ांखसे भी ररिमयोका निकलना युक्ति 
एवं श्रनुभवसे विरुद्ध बताते हैँ तब मुख आदि मलिन बिम्बोसे काण पुद्ररोके निकलनेका समर्थन 
किप तरह किया जा सकता? मजेदार बात तो यह है कि क्स प्रकरणम भी वादि देवसरि 
न्यायकुमुद चन्द्रके साथी साथ प्रमेयकमलमाचैण्डका भी शब्दशः अनुसरण करते ्है। ओर 
न्यायकुमुद चन्द्रम निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडनकी धुनर्मे स्वयं ही प्रमेयकलमात्तण्डके उसी 
्रशयके शब्दको सिद्धान्त मान बेत्ते है । वे रताकरमें (पर ६९८) दी प्रमेयकमलमात्तण्ड 
का शब्दानुतरण करते हए लिख जाते हैँ कि-“'स्वच्छताविरदोषाद्धि जलख्दर्षणादयो मुखा- 
दित्यादिप्रतििम्बाकारविकारधारिणः सम्पद्यन्ते ।"-श्र्थात्‌ विशेष खच्छताके कारण जल ओर 
दपण शादि ही मुख ओर सूयै श्रादि बिम्बोके श्माकारवाली पयायो को धारण करते है । 
कवलाहारके प्रकरणम इन्होने प्रभाचन्दके न्यायकरुमुद चन्दर ओर प्रमेयकमलमार्तण्डमे दी गई 
दलीरोका नामोल्लेख पूवक पूरवैपक्षमे निर्देश किया है ओर उनका श्चपनी दष्टिसे सेडन भी 
किया है। इस तरह वादि देवसूरिने जव रत्नाकर लिखना प्रारम्भ किया कह्ोगा तब उनकी 
श्रांखोके सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनों म्रन्थ बराबर नाचते रहे है | 

हेमचन्द्र ओरौर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १२ वीं शताब्दी श्रा० हेमचन्द्रसे जैनसादित्यके 
हेमयुगका प्रारम्भ होता है । टेमचन्दरने व्याकरण, कान्य, न्द, योग, न्याय शादि साहिव्यके 
सभी विभागोपर श्रपनी प्रौढ़ संम्राहक लेखनी चलाकर मार्तीय साहिव्यके भडारको खूब 
समृद्ध किया है । अपने बहुमुख पाण्डिल्यकरे कारण ये 'कलिकाल सर्वजञ' के नामसे मी ख्यात 
हँ । इनका जन्म समय कार्तिकी पूर्णिमा विक्रमसुवत्‌ ११४५ हे । वि० सं० ११५४ (ई० 
सन्‌ १०९७) मे ८ वर्षकी लघुवयमे इन्होने दीक्षा धारण की थी। विक्रमसेवत्‌ ११६६ 
(३० सन्‌ १११०) मँ २१ वर्षकी श्चवस्थाम ये सूरिपद पर प्रतिष्ठत हए । ये महाराज 
जयर्पिह सिद्धराज तथा राजिं कुमारपालकी राजसभाओंमे सव्रहुमान लब्धप्रतिष्ठ थे । वि० सं° 
१२२९ (ई० ११७३ ) म ८४ वर्षकी ्मायुर्मे ये दिर्वेगत हृए । इनकी न्यायविषयकं रचना- 
प्रमाणमीमांसा जेनन्यायके मन्थो अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है | प्रमाणमीमांसाके निग्रह- 
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स्थानके निरूपण ओर खडनके समूचे प्रकरणम तथा अनेकान्तमे दिर गए शाठ दोषोके परि- 
हारके प्रसंगमे प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्डका शब्दशः भनुसरण किया गया है । प्रमाण- 
मीमांसक श्रन्य स्थले प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्डकी छाप साक्षात्‌ न पड़कर प्रमेयरतमालके 
दारा पड़ी है । प्रमेयरतमालाकार श्रनन्तवीयेने प्रमेयकमलमा्तण्डको ही संक्षिप्त कर प्रमेयरन- 
मालाकी रचना की है । अत! मध्यकेदवाी प्रमाणमीमांसामे ब्हत्काय प्रमेयकमलमात्तण्डका 
सीधा अनुसरण न होकर अपने समान परिमारावारी प्रमेयरतरमालाका श्रनुरण होना दी श्रधिक 
सगत मालूम होता है । प्रमाणमीमांसाकरे प्रायः प्रत्येक प्रकरण पर प्रमेयतमालाकी शब्दरचनाने 
अपनी स्पष्ट छाप लगाई है । इस तरह श्रा० हेमचन्दरने कीं साक्तात्‌ ओर कीं परम्परया 
प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमातैणए्डको श्रपनी प्रमाणमीमांपा बनति समय मदेनज्तर रखा दै। 
प्रमेयरत्तमाला ओर प्रमाणमीमांसाके स्थलोकी तुलनाके लिए सिघी सीरिजसे प्रकारित प्रमाण- 
मीमांसाके माषा रिपण॒ देखना चाहिए । 

मलयगिरि ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १२ वीं शतान्दीका उत्तरा तथा तेरहवीं 
दातान्दीका प्रारम्भ जेनसाहियका हेमयुग कहा जाता है । इस युगमें ० हेमचन्द्रके सहविहारी, 
प्रस्यात ठीकाकार श्राचाये मलयगिरि इए थे । मलयगिरिने श्रावश्यकनिरयक्ति, ओधनि्यक्ति, 
नन्दीसूत्र श्चादि अनेकों श्रागमिकम्रन्थो पर्‌ संस्कृत दीका लिखी हैँ । श्रावश्यकनिथुक्तिकी टीका 
(पु०३७१ ॥.) मे वे श्रकलङ्कदेवकरे (नयवाक्यमे भी स्यात्पदका प्रयोग करना चाहिए इष मतसे 
श्रसहमति जाहिर करते है । इसी प्रसगमे वे पूवेपत्षरूपसे लघीयल्रयस्वविदृति (का० ६२) का 
(नयोऽपि तथेव सम्यगेकान्तविपयः स्यात्‌" यह वाक्य उद्धृत करते है । ओर इस्त वाक्यके 
साथ ही साथ प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुदचन्दर (प° ६९१) से उक्त वक्यकी व्याल्या भी उद्भूत 
करते है । व्याल्याका उद्धस्ण इस प्रकारसे लिया गया है-५अत्र दीकाकारेण व्याख्या कृता 
नयोऽपि नयप्रतिपादकमपि वाक्यं न केवट प्रमाणवाक्यमियपिदाब्दाथेः, तथेव स्यात्पदप्रयोग- 
प्रकारेभेव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, यथ। स्यादस्त्येव जीव इति, स्यासदप्रयोगाभावे तु 
मिथ्येकान्तगोचरतया दुनैय एव स्यादिति ।''-इस श्चवतरणसे यह निशित हयो जाता है कि 
मलयगिरिकि सामने लघीयञ्जयकी न्यायकरुमुद चन्द्र नामकी व्याख्या थी | 

अकलङ्कदेवने प्रमाण, नय ओर दु्नेयकी निम्नठिसित परिभाषां की है-श्ननन्तर्मात्मक 
वस्तुको रसडभावसे अहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है । रकघर्मको मुख्य तथा अन्यधर्मोको गौण 
करनेवाला, उनकी श्पेक्ता रखनेवाला ज्ञान नय है । एकधर्मको दी प्रहरण करके जो ्रन्य धर्मोका 
निषेध करता है-उनकी श्पेक्षा नदीं रखता वह दुनय कहलाता दै । श्रकलुकने प्रमाणवाक्यकी 
तरह नयवाक्यमे भी नयान्तरसापेक्षता दिखानेके लिर 'स्यात्‌" पदके प्रयोगका विधान किया है । 

श्रा ° मल्यगिरि कहते हैँ कि-जब नयवाक्यमँ स्यातदका प्रयोग किया जाता है तब 
“स्यात्‌ राब्दसे सूचित होनेवाले न्य श्रशेषधर्मोको भी विषय करनेके कारण नयवाक्य नयसूप 
न होकर प्रमारूप दी हो जायगा । इनके मतसे जो नय एक धर्मको शवधारणपूर्वकं विषय 
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करके इतरनयसे निरपेक्ञ रहता है बही नय कषा जा सकता है । इसीटिए हइन्दोने सभी नर्योको 
मिथ्यावाद्‌ कहा है । मलयगिरिके कोषं सुनय नामका कोई शब्ददही नहीं है | जब स्यात्पदका 
प्रयोग किया जाता है तब वह प्रमाणकोिमे पर्हैचेगा तथा जब नयान्तरनिरपे्त रहेगा तब वह्‌ 
नयकोटिम जाकर मिध्यावाद्‌ हो जायगा । इन्होने ्कङकदेवके इस तक्को मदेनज्र नीं रखा 
किं -नयवाक्यमे स्यात्‌ शब्दसे सूचित होनेवाले श्रशेषधर्मोका मात्र सद्भाव ही जानाजाता दै, सोमी 
इसलिए कि कोई वादी उनका रेकान्तिक निषेध न समम ते | प्रमाणवाक््यकी तरह नयवाक्यमे 
प्याच्छन्दसे सूचित होनेवाले श्रशेषधमे प्रधानभावसे विषय नहीं होते । यहीतो प्रमाण ओर 
नयमे मेद है कि-जर्हा प्रमाणम श्रशेष दी धर्मं एकरूपसे-त्रखेणएडभावसे विषय होते हैँ वर्ह 
नयमे एकधमं मुख्य होकर्‌ अन्य त्रशेषधरममं गौण हो जाते है, स्यात्‌" शब्दसे मात्र उनका सद्भाव 
सूचित होता रहता है । दर्मयमें एकधर्म ही विषय होकर श्रन्य श्चरोषधर्मोक। तिरस्कार हो 
जाता है। श्रतः दुनेयसे सुनयका पार्थ््य करनेके ठि घुनयवाक्यमे स्वातदका प्रयोग 
श्मावश्यक है । मल्यगिरिके द्वारा की गई श्रकेङुककी यह समालोचना उन्हीं तक सीमित रदी । 
हेमचन्द्र श्रादि समी श्राचायै ्रकल्कके उक्त प्रमाण, नय ओर्‌ दुर्नयके विभागको निविंवादरूपसे 
मानते रार्‌ हैँ । इतना ही नही, उपाध्याय य्ोविजयने मलख्यगिरिकी इस समालोचनाका 
सयुक्तिकं उत्तर गुरुतखविनिश्वय (प्र० १७ }. )्मेदेदही दिया हे। उपाध्यायजी छिखितेर्हँ 
कि यदि नयान्तरसापेक्ष नयका प्रमाणम श्रन्तभौव किया जायगा तो व्यवहारनय तथा शब्द्‌ 
नय मी धरमाश दी हो जार्थगे । नयवाक्यमे होनिवाला स्यात्पदका प्रयोग तो भनेक धर्मोका मात्र 
द्योतन करता है, वह उन्हे विवक्षितधर्मेकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं बनाता । इसरिरए 
नयवाक्यमे मात्र स्यात्पदका प्रयोग होनेमे बह प्रमाणकोधिमें नष पर्हच सकता । 
देवभद्र ओर प्रभाचन्द्र-देवभदसुरि मलधारिगच्छुके श्रीचन्दसूर्कि शिष्य थे। इन्होने 
न्यायावतारदीका पर एक टिपण लिखि है। श्रीचन्द्रसूरिने वि० सवत्‌ ११९३ (सन्‌ 
११३६ ) के दिवालीकरे दिन भमुनिसुत्रत चरित्र पूण किया थी । अतः इनके साक्षात्‌ शिष्य 
देवभद्रका समय मी करीब सन्‌ ११५० से १२०० तक सुनिधित होता है । देवभद्रने ्रपने 
न्यायावता टिप्पणे प्रभाचन्द्कृत न्यायकुमुद चन्द्रके निक्नटिखित दो श्रवतरण किए ह 
१-^(परिमणर्डलाः परमाणवः तेषां भावः" पारिमण्डस्यं बतौरत्वम्‌ , न्यायकुपुद चन्दर 
प्रभाचन्दरेणाप्येवं उयास्यातत्वात्‌ ।'' (प्र० २५) 
२-“्रभाचन्द्रस्तु न्यायङ्कमुद चन्द्रे विभ।षा सद्धम॑प्रतिपादको प्रन्थविदोषः तां विदन्ति 
अधीयते वा वैभाषिकाः इत्युवाच ।' (पर० ७९ ) 
ये दोनों श्रवतरण न्यायकुमुद चन्द्रम करमशः प° ४३८ पं० १३ तथा धृ० ३९० पर १ 
पार्‌ जाते है । इसके सिवाय न्यायावतारसिप्पणमे श्ननेक स्थानोपर न्यायकरुमुद चन्द्रका प्रतिबिम्ब 
स्पष्टूपसे फलकता हे । 
| १ जन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास प° २५३ 1 
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मर्लिषेश ओर प्रभाचन्द्र हेमचन्द्रकी छन्ययोगन्यवच्छदिकाके उप्र म ल्लिषेश 
की स्याद्वादमंजरी नामकी सुन्दर टीका मुद्रित है । ये श्वेताम्बर सम्प्रदायके नागेन्द्रगच्छीय 
श्रीउदयप्रमसूरिके शिष्य थे । स्याद्वादमजरीके अन्तम दी इई प्रशस्ते ज्ञात होता है कि-इन्शोने 
शक सवत्‌ १२१४ (६० १२९३ ) मे दीपमालिका शनिवारके दिन जिनग्रभसूरिकी सहा- 
यतासे स्याद्वादमजरी पूण कौ थी । स्याद्वादमंजरीकी शब्द रचनापर न्यायकुमुद चन्द्रका एकं 
विलक्षण प्रभाव है | मल्लिषणने का० १४ की व्याल्या्म विधिवादकी चचौ की दहै । इसमे 
उन्होने विधि्रादियोके श्राठ मतोका निर्दश किया है । साथही साथ श्रपनी ग्रन्थपयादाकरे विचारसे 
इन मतोकरे पूरवपक्त तथा उत्तरपक्षोके विशेष परिज्ञानके लिए न्यायकुमुद चन्दर ग्रन्थ देखनेका श्रनुरोध 
निश्नटिखित शबन्दोमे किया है- “एतेषां निराकरणे सपूर्वात्तरपक्षं न्यायक्ुमुद चन्द्रादवसेयम्‌ ।' 
इस वाक्पसे सष्ट हो जाता है कि मल्लिषेण न केवल न्यायकुमुद चन्द्रक विरि्ट अभ्यासी ही ये 
किन्तु वे स्याद्वादमेजरीमे श्रचर्चित या श्रल्पचर्चित विषयोके ज्ञानके लिए न्यायज्ुमुदचन्द्रको 
प्रमाणभूत श्राकर म्नन्थ मानते थे । न्यायकुमुद्रचन्द्रमे विपिवादकी विस्तृत चर्चा पृण ५७३ 
से ५९८ तक्रदहे। 
गुणरत्न ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं शतार्दीके उत्तराधमे तपागनच्छुमे श्रीदेव- 
एुन्दरसूरि एक प्रभावक चाये हए थे । इनके १३ शिष्य गुणरत्तसूरिने हरिभद्रकृत "षडदश्न- 
समुच्चय' पर तकरहस्यदीपिका नामकी बरृहदृवृत्ति लिखी है । गुणरतसूरिने श्चपने क्रियारत- 
समुच्चय मन्थकी प्रतियोका लेखनकाल विक्रम संवत्‌ १४६८ दिया है । श्रत: इनका समय मी 
विक्रमकी १५ वी सदीका उत्तरार्धं सुनिश्चित है । गुणरतसूरिने ¶१डदशेनसमुचय टीकाके जैन- 
मत निरूपणमे मोक्ततच्का सविस्तर विशद विवेचन कियादहै। इस प्रकरणम इन्होने 
खामिमत मोक्षखरूपके सपर्थनके साथी साथ वेरेषिक, सांघ्य, वेदान्ती तथा बौद्धोके द्वारा 
माने गर मोक्ञषखरूपका बडे विष्तारसे निराकरण भी किया है | इस परखंडनके भागे न्याय- 
कुमुदचन्द्रका मात्र र्थं ओर भावकी दष्टिसे ही नदी, किन्तु शब्दरचमा तथा युक्तियोकरे कोटि- 
क्रमकी दष्टिसे भी पयां अनुक्षरण किया गया है । ईस प्रकरणमे न्यायकुमुद चन्द्रका इतना अधिक 
शब्दसाटरय है' कि इससे न्थायकुमुद चन्द्रके पाठकी शब्दश्ुद्धि करनेमे मी पर्याप्त सहायता मिली 
है। इसके सिवाय इस इत्तिके न्य स्थलोपर खासकर परपक्षखंडनके भागोपर न्यायकुसुद- 
चन्द्रकी श्ुभ्रज्योतस्ना जरह तर्हो दिटक रही है । 
यश्लोविजय ओर प्रभाचन्द्र-उपाध्याय यशोविजयजी विक्रमकी १८ षीं सदीके युग 
प्रवतेक विद्वान्‌ थे । इन्होने तिक्र सं्रत्‌ १६८८ (ईस्वी १६३१) म १० नयविजयजीके पाप्त 
दीक्षा महण की थी । इन्होने काशीमे नव्यन्यायका श्रध्ययन कर वादमें क्षिसी विद्वान्‌ पर विजय 
पानेसे न्यायविशारद्‌" पद प्राप्त किया था | श्रीविजयप्रभपूरिने वि० सं° १७१८ मे हन्द 
'वाचक-उपाध्यायः का सम्मानित पद दिया था। उपाध्याय यज्ञोषिजिय विण सं० १७४३ 


~~ ~~~ नज 


१ देखो-न्यायकु मुदचन्द्र १० ८१९ मे ८४७ तक्के टिपण । 
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(८ सन्‌ १६८६ ) मे श्रनशन पूर्वक खगस्य हए थे । दशवीं शतान्दीसे ही नभ्यन्यायके 
विंकासने भारतीय दरोनशाक्लमे एक श्रूरवै कान्ति उत्पन्न कर दी थी। यथचपि दसवीं सदीके 
बाद श्चनेकों बुद्धिशाली जेनाचये हर पर कोई भी उस नव्यन्यायके राब्दजालके जटिल 
श्रष्ययनमँ नदीं पड़ा । उपाध्याय यरोविजय दही एकमात्र जैना चायं हैँ जिन्होने नव्यन्यायका 
समग्र श्रध्ययन कर उसी नन्यपद्भतिपे जेनपदार्थोका निरूपण किया है । इन्होने सैकड़ों मन्थ 
बनाए ह । इनका अध्ययन श्रलन्त तलस्पर्शी तथा बह्मुख था । समी पूवेवर्ती जेनाचार्योकि 
्रन्थोका इन्होने विधिवत्‌ पारायण किया था | इनकी तीक्ष्ण दष्टिसे घर्मभूषणयतिकी छोटीसी 
पर सुविशद्‌ रचनावाली न्यायदीपिका मी नीं छरृटी । जेनतकमभाषामे अनेक जगह न्याय- 
दीपिकाके शब्द श्रानुपूर्वीसि ठे स्तिर्‌ गर्‌ ह । इनके राञ्लवातासमुचयटीका आदि ब्ृहदूम्रन्थोके 
परपक्ष खडनवाले अरम प्रभाचन्दरकरे विविध विकल्पजाल स्पष्टखूपसे प्रतिबिम्बत हँ । इन्होने 
प्रभाचन्द्रका केवल अनुसरण दी नहीं किया है किन्तु साम्प्रदायिक क्ञीमुक्ति ओर कवलाहार 
जैसे प्रकरणोमें प्रभाचन्द्रके मन्तन्योकी समालोचना भीकीरहै। 

उपरिलिखित वैदिक अवैदिकददानोकी तुलनासे प्रभाचन्द्रके अगाध, तलस्पर्ी, सूक्ष्म 
दानिक श्र्ययनका यक्किञ्चित्‌ श्राभास ह्यो जाताहै। बिना इस प्रकारके बहृश्रत ऋअवरलोकनके 
प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्र जैसे जेनदशनके प्रतिनिधि म्रन्थोके प्रणयनका उल्लाप 
ही नहीं ह्यो सकता था । जैनदरोनकरे मध्ययुगीन म्रन्थोमे प्रभाचन्द्रके ये ग्रन्थ श्रपना विशिष्ट 
स्थान रखते है । ये पूवैयुगीन प्रन्थोका प्रतिबिम्ब लेकर मी पारदर्शी दषणकी तरह उत्तर- 
कालीन ग्रन्थोके लिए श्राधारमभूत इए हँ, ओर यही इनकी श्रपनी विशेषता है । बिना इस 
श्मादान-प्रदानके दाशेनिक सादहिलका विका इस रूपमे तो हो ही नदी सकता था । 

प्रभाचन्द्रका चायुरवेदज्ञान-प्रभाचन्द्र शुष्क तारिक दी नहीं ये; किन्तु उन्दँ जीषनो- 
पयोगी च्रायुर्वेदका भी परिज्ञान था । प्रमेयकमलमात्तेणएड ( पृ० ४२४) मेवे बधिरता तथा 
श्नन्य कृणेरोगोके छिए बलातेलका उल्लेख करते हैँ । न्यायकुमुद चन्द्र ( प° ६६९ ) मे ङाया 
श्ादिको पौद्रलिक सिद्ध करते समय उनमें गुणोका सद्वाव दिखानेके टिए उनने वैद्यकशाज्ञका 
निम्नलिखित शोक प्रमाणरूपसे उद्धृत क्रिया है- 

आतपः कटुको रूक्षः छया मधुर्षीतला । 
कषायमधुरा अ्योत्छ्ला सवैठयाधिहरं (कर) तमः ॥' 

यह श्छोक राजनिषण्टु आदिमे कुच पाठमेदके साथ पाया जाता है। इसी तरह 
वैरेषिकोके गुणएपदार्थका खडन करते समय (न्यायकु ° १० २७५ ) वै्यकतन्त्रमे प्रसिद्ध विशद, 
स्थिर, खर, पिच्छुलत्व श्रादि गुणोकि नाम ठिए हैँ । प्रमेयकमलमोत्तएड ( प्र ८) में नडु- 
लोदक-तृणविशेषके जलपे पादरोगकी उत्पत्ति बताई है । 

प्रभाचन्द्रकी कन्पनाशक्ति-सामान्यतः वस्तुकी अनन्तात्मकता या श्ननेकधमीधारताकी 
सिद्धिके लिए अकरक श्रादि भाचार्योनि चित्रज्ञान, सामान्यविशेष, मेचकज्ञान ओर नररसिष् 
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श्रादिके दृष्टान्त दिए है । पर प्रभाचन्द्रने एक दी वस्तुकी श्ननेकरूपताके समर्थन छिए न्याय- 
कुमुद चन्द्र (प° ३६९) मेँ उमेश्वर' का टृष्टन्त भी दिया है । वे लिखते है कि जेसे एक दही 
रिव वामाङ्गमे उमा-पार्थतीरूप होकर भी दक्सिणाङ्गम विरोधी शिवरूपको धारण करते हँ ओर 
अपने श्चधैनारीश्वररूपको दिखाते इए ्रखड बने रहते हँ उसी तरह एक दी वस्तु विरोधी दो 
या नेक शआ्कारोको धारण कर सकती है । इसमे कोई विरोध नहीं होना चाहिए । 

उदारविचार-श्रा° प्रभाचन्द्र सचे तार्किकं थे। उनकी तकंणा शक्ति ओर उदार 
विचारोका स्पष्ट परिचय ब्राह्मणत्र जातिके खणडनके प्रसज्गमे मिलता है । इस प्रकरणमे उन्होने 
ब्राह्मणत्व जातिके नित्यत्व ओर एकःधक्रा खण्डन करके उसे सदशपरिणमन रूप ही सिद्ध किया 
है । वे जन्मना जातिका खणडन बहुविध त्रिकल्पोसे करते है ओर स्पष्ट ॒शब्दोमे उसे गुण- 
कमीनुसारिणी मानते हैँ । वे ब्राह्मणत्व जाति निमित्तक वणाश्रफत्यवस्था ओर तप दान श्रादिके 
व्यवहारको भी क्रियापिशेषर ओर यज्ञोपवीत ऋअमादि चिहवसे उपलक्षित व्यक्ति विशेषमं दी करनेकी 
सलाह देते है-- 

ननु ब्राह्मणल्ादिसामान्यनभ्युपगमे कथं भवतां वणौश्रमव्यवस्था तज्निवन्धनो वा 
तपोदानादिव्यवहारः स्यात्‌  इत्यप्य चोद्यम्‌ ; क्रिया विरोपयज्ञोपवीतादि चिहोपलक्तिते व्यक्ति- 
विरेषे तद्व्यवस्थाया, तद्य वहारस्य चोपपत्तेः । तन्न भवत्कस्पितं निस्यादिस्वभावं ब्राह्मण्यं 
कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ भरसिद्धयतीति क्रियाविरोषनिवन्धन एवायं ब्राह्मणादिव्यवहायो युक्तः । 

[ न्यायक्रुमुद चन्दर प° ७५८ । प्रमेयक्रमलमात्तेण्ड प° ४८६] 

“'प्रश्न-यदि ब्राह्मणत्व श्रादि जातिर्यो नहीं हैँ तब जैन मतमे वर्णाश्रमम्यवस्था ओर ब्राह्मणत्व 
शादि जातिर्योसे सम्बन्ध रखनेवाला तप॒ दान श्रादि व्यव्हार कैसे होगा £ उत्तर-जो व्यक्ति 
यज्ञोपवीत अदि चिद्ठोको धारण करे तथा ब्राह्मणोके योग्य विरिष्ट क्रियाओंका श्राचरण करें 
उनमे ब्राह्मणत्व जातिसे सम्बन्ध रखने वाली वणाश्रमत्यवस्था ओर तप॒ दान शादि व्यवहार 
भली मति किये जा ्तकतेर्है। शतः आपके द्वारा माना गया निय श्रादि स्वमाववाल्ा 
ब्राह्मणत्व किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता, इसट्यि ब्राह्मण शमादि व्यवहारो को करियानु- 
सार ही मानना युक्तिसंगत है ।'' 

वे प्रमेयकमलमात्तण्ड (प° ४८७) मे ओर भी स्यष्टतासे जिखते है कि-“ततः 
सदृशक्रियापरिणामादि निबन्धनैवेय॑ब्राह्मणक्षत्रियादिव्यवस्था-इसलिये यह समस्त ब्राह्मण 
क्षत्रिय श्चादि व्यवस्था सदृश क्रिया ओर सदृश परिणमन श्रादिके निमित्तसे होती ही है। 

बोद्धोके धम्मपद ओर श्रे शआ्ागम उत्तराध्ययनसूत्रम सष्ठ शब्दम ब्राह्मणत्व जातिको 
गुण ओर कके श्रनुसार बताकर उसको जन्मना माननेके सिद्धान्तका खणडन किया है- 

“न जटां न गोत्तेहिं न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
जम्हि सच्चं च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ 


त न्यायकुमुद्‌चन्द्र 


न॒ चाहं ब्रह्मणं त्रमि योनिज मत्तिसभवं।'' [ धम्मपद गा ३९३] 
८"कम्मुणा बभणो होड कम्मुणा होइ खत्तिओ । 
वसो कम्मुणा दोद सुदो दवद कम्मुणा ॥'' [ उत्तरा० २५।३३ ] 
दिगम्बर श्राचार्योमं वराङ्गचरित्रके कर्ता श्री जटासिहनन्दि कितने स्पष्ट शब्दम जातिको 
क्रियानिमित्तक लिखते ्ह- 
८“क्रिय्राविदोपाद्‌ ठ्यवहारमात्रात्‌ दयाभिरक्षाकृषिशिल्पभेदात्‌ । 
रिष्टश्च वणीश्चतुते वदन्ति न चान्यथा वणेचतुष्टयं स्यात्‌ ।।'' [वराङ्चरित २५।११] 
५“शिष्टजन इन ब्राह्मा श्रादि चारों वर्णोको शर्हिपा रादि त्रतोका पालन, रक्षा करना, 
खेती रादि करना, तथा शिल्पवृत्ति' इन चार प्रकारकी क्रियाओंसे ही मानते । यह सव 
वर्णाग्यवस्था व्यवहार मात्र है । क्रिथाके सिवाय ओर कोई वर्णन्यवस्थाका देतु नहीं है ।" 
पसे दही विचार तथा उद्रार पद्मपुराणकार रक्षिण, श्रादि पुराणकार जिनसेन, तथा धर्म- 
परीक्षाकार अमितगति न्रादि श्राचा्येक्र पाए जाते हैँ'। च्रा० प्रभाचन्द्रने, न्ह वेदिक संस्कृति 
द्वारा भनमिभूत, परम्परागत जेनसंस्कृतिके विशुद्ध व्रिचारोका, श्रपनी प्रखर तकैषार।से परि- 
सिश्वन कर पोषण किया है । यद्यपि ब्राह्मणत्वजातिके खणएडन करते समय प्रभाचन्द्रने प्रधान- 
तया उक्षके निव्यत्व ओर तब्रहमप्रभवत्व श्रादि अशोके खण्डनके जिर इस प्रकरणको लिखा रै 
ओर इसके लिखनेमे प्ज्ञाकर गुप्ते प्रमाणवातिकालङ्कार तथा शान्तरक्तितकरे तच्वसंग्रहने पर्याप्त 
प्रेरणा दी दै पर्तु इक्तसे धरभाचन्द्रकी श्रपनी जातिविषरयक स्वतन्त्र चिन्तनवरत्तिमे कोई कमी नहीं 
श्राती । उन्दने उप्तके हर एक पहलू पर विचार करके ही श्रपने उक्त विचार स्र किर | 


$ २. प्रभाचन्द्रका समय 


काय्॑तेत्र ओर गुरुङल-चा० प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमात्तेएड, न्यायकुमुद चन्द्र आदिक 
प्रशस्तिमे "पद्मनन्दि सेद्धान्त' को श्रपना गुरु लिखि है। श्रैव्रणबेल्गोलाके शिलालेख (नं ० ४०) 
मे गोह्ञाचायके शिष्य पग्मननिदि सैद्धान्तिकका उल्लेख रै । ओर इसी शिलालेखमे श्रागे चलकर 
प्रथिततकरम्रन्थकार, शब्दाम्भोरुहभास्कर प्रभाचन्दका शिष्यरूपमे वणेन किया गया है । प्रभाचन्द्रफे 
प्रथिततक्म्रन्थकार ओर शब्दाम्भोरुह भास्कर ये दोनो विशेषण यह स्पष्ट बतला रहै हैँकिये 
प्रभाचन्द्र न्यायकुमुद चन्द्र ओर प्रमेयकमलमात्तण्ड जैसे प्रथित तर्कप्रन्थोके रचयिता ये तथा 
शब्दाम्भोजभाक्करनामक जैनेन्द्रन्यासकरे कत्ता भी थे । इसी शिलालेखमे पग्रनन्दि सद्धान्तिकको 
वरिद्धकणादिक ओर कोमारदेवत्रती लिखा है । इन विशेषणेसे ज्ञात होता है कि-पग्ननन्दि 
सैद्धान्तिक्रने क्णवरेध होनेके पहिले ही दीक्षा धारण की होगी ओर इसीलिए ये कौमारदेवत्रती 
कहे जाते थे । ये मूलप्तघान्तगत नन्दिगणकरे प्रमेदरूप देरीणणके श्रीगोल्ला चार्यकरे शिष्य ये । 


-- - ~. -~-----~ ~~~" "न~ ~~~ ---~~---**~- ~----------*~- 





१ देखो-न्यायकुमुदचन््र १० ७७८ दि० ९। २ जेनिलालेखसम्रह, माणिकचन्द्रग्रन्थमाला । 
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प्रभाचन्दरके सधा श्रीकुलभूषण मुनि ये । कुलभूषण मुनि भी सिद्धान्तशाखोके पारगामी ओर 
चारित्रसागर ये । इस शिलालेखमे कुलभूषणमुनिकी शिष्यपरम्पराका वर्णन हे, जो दक्तिणदेशमे 
हुई थी । ताद्प्थ यह कि श्चा० प्रभाचन्द्र मूलसंघान्तग॑त नन्दिगिणकी आचार्थपरम्परामे इए 
थे । इनके गुरु पश्मनन्दिसेद्धान्त ये ओर सधमा थे कुलभूषणमुनि । मालूम होता है कि प्रभा- 
चन्द्र॒ पश्रनन्दिसे शिक्षा-दीक्षा ज्ेकर धारानगरीमे चलते श्राए, भौर यहीं उन्होने श्रपने 
अन्थोकी रचना की । ये धाराधीशमभोजके मान्य विद्वान्‌ थे । प्रमेयकमलमार्तण्डकी “श्रीभोज- 
देवराञ्ये धारानिवासिना"” श्रादि श्रन्तिम प्ररास्तिसे स्पष्ट है कि-यह प्रन्थ धारानगरीमे मोज- 
देवके राज्यमे बनाया गया है । न्यायक्ुमुद चन्द्र, श्राराधनागच्यकथाकोड ओर महापुराण- 
रिप्पणकी अन्तिम प्रशस्तियोकरे “शश्रीजयसिददेवराञये श्रीमद्रारानिवासिना'' शब्दोसे इन म्रन्धोकी 
रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिहदेवके राज्यम हई ज्ञात होती है । इसलिए प्रभाचन्द्रका 
कायेत्तेत्र धारानगरी दही मालूम होता है । सभव है कि इनकी शिक्ता-दीत्ता दक्निणमे इई हो । 
श्रवरवेल्मोलाके शिलाले न० ५५ मे मूलसंघके देशीगणके देवेन्द्रसैद्धान्तदेवका 
उल्लेख है । इनके शिष्य चतुर्मुदेव ओर चतुर्मु्बदेवके शिष्य गोपरनन्दि थे । इसी शिलालेखमें 
इन गोपनन्दिके सधर्मा एक प्रभाचन्द्रका वर्णन इस प्रकार क्रिया गया है- 
“अवर सधमैर्- 
श्री धाराधिषभोजराजमुकुट प्रोतारमररिमच्छर।- 
च्छायाकरङ्कमपङ्कलिप्तचर णाम्भोजातलक््मी धवः । 
न्यायाठ्जाकरमरएडने दिनम णिदशब्दान्जरोदोमणिः, 
स्थेयाखण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ प्रभवचन्द्रमाः ॥१५७॥ 
श्रीचतुमखदे वानां शिष्योऽधृष्यः प्रवादिभिः । 
पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो रद्रवारिगजाङ्कशः ॥१८॥' 
इन श्लोकम वर्णित प्रभाचन्द्र भी धाराघीश भोजराजके द्वारा पूज्य थे, न्यायरूप कमल- 
समूह ८ प्रमेयकमल ) के दिनमणि ८ मात्तेण्ड ) थे, शब्दरूप अन्न ८ शब्दराम्भोज ) के विकास 
करनेको रोदोमणि ८ भास्कर ) के समान ये । पंडित रूपी कमोके प्रफुल्लित करने वाले सूर्य 
थे, रुद्रवादि गजोको वश करनेक्रे लिए अंकुशके समान थे तथा चतुुखदेघरक्रे शिष्य ये । क्या 
इस रिलालेखमे वणित प्रभाचन्द्र जओौर पद्मनन्दि सैद्धान्तके शिष्य, प्रयितर्कम्रन्धकार एवं शब्दा- 
म्भोजभास्कर प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है? इस प्रश्न का उत्तर दो" म दिया जा सकताहै, 
पर इसमे एकही बात नयी है । वह है-गुरुखूपसे चतुरमुखदेवके उल्लेख होनेकी । मँ समता 
द्र कि-यदि प्रभाचन्द्र धारमे अनेके बाद अपनेही देशीयगणके श्री चतुमुखदेवको श्रादर ओर 
गुरुकी दष्टिसे देखते हौ तो कोई श्राश्चर्यकी बात नष्टं है| पर यह घुनिश्चित टै कि प्रभा- 
चन्द्रके श्रा ओर परमादरणीय उपास्य गुरु पद्मनन्दि सैद्धान्त ही थे। चतुरमुखदेव द्वितीय 


गुरु या गुरुतम हो सकते है । यदि इस शिला्ञेखके प्रभाचन्द्र ओर प्रमेयकमलमाशण्ड श्चादि 
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के रचयिता एक दी व्यक्तिर्है तो यह निश्ितशूपसे कदा जा सकता है कि प्रभाचन्द्र धारा- 
धीश भोजके समकालीन ये । इस शिलालेखमे प्रमाचन्द्रको गोपनन्दिका सधम कहा गया है । 
हलेबेल्गोलके एक शिलालेख ८ न० ४९२, जैनरिलालेखसंम्रह ) मे होग्सलनरेश रएरेयग 
हारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्लेख है । यह दान पौष शुद्ध १३, संवत्‌ 
१०१५ मदिया गया था। इसत तरह सन्‌ १०९४ मेप्रमाचन्द्रके सधी गोपनन्दिकी स्थिति 
होनेसे प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ १०६५ तक माननेका पूर्णं समर्थन होता है । 

समयविचार-भाचाय प्रभाचन्द्रके समयके विषयमे ड° पाठक, प्रेमीजी § तथा मुख्तार 
सा० श्रादिका प्रायः सर्वसम्मत मत यह रहा है कि श्राचारयं प्रभाचन्द्र साकी ८ वीं शताब्दीको 
उत्तराधे एवं नवीं रतान्दीके पूवीर्धवतीं विद्वान्‌ ये । ओर इसका मुख्य श्चाधार्‌ है जिनसेनकृत 
श्रादिपुराण का यह र्लोक- 
'“चन्द्रादुशुभ्रयशसं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । कृतवा चन्द्रोदयं येन हश्वदाह्ादितं जगत्‌ ॥" 

श्रथात्‌-*जिनका यश चन्द्रमाकी किरणोके समान धवल है, उन प्रभाचन्द्रकविकी स्तुति 
करता द्र | जिन्होने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत्‌ को श्राहलादित किया है ।' इस शलोकम 
चन्द्रोदयसे न्यायकुमुदचन्द्रोदय ( न्यायकुमुद चन्द्र) प्रन्थका सूचन समम गय। है । त्रा ° जिनसेनने 
पने गुर वीरसेनकी श्रधूरी जयधवरा दीकाको शक सं ७५९ (ईप्तवी ८३७) की फाल्गुन 
सक्ता दशमी तिथिको पूर्ण किया था। इस समय श्रमोधवपेका राज्य था | जयधवलाकी 
समाक्षिके श्रनन्तर ही अआ० जिनसेनने श्रादिपुराणकी रचना की श्री | श्रादिषुराण जिनसेनकी 
श्रन्तिम कृति है । वे इसे अपने जीवनमे पूणं नदीं कर सके थे । उसे इनके शिष्य गुणमभद्रने 
पूण किया था । तात्पर्यं यह्‌ कि जिनसेन श्राचार्यने ईसवी ८४० के र्गमग श्रादिपुराणकी 
रचना प्रारम्भ की होगी । इसमे प्रभाचन्द्र तथा उनके न्यायकरुमुद चन्द्रका उल्लेख मानकर ० पाठक 
श्रादिने निर्विवादरूपसे प्रमाचन्दका समय ईसाकी < वीं शताब्दीका उत्तराधे तथा नवींका 
पूवाध निश्चित किया है । 

सुहदर प° केलाशचन्द्रजी शाज्ञीने न्यायकरुमुद चन्द्र प्रथमभाग की प्रस्तावना (प०१२३) 

मे डा० पाठक श्रादिके मतका निरास {करते हए परमाचन्द्का समय ई० ९५० से १०२० तक 
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$ श्रीमान्‌ प्रमीजीका विचार ग्रब बदल गया ह। वे अपने “श्रीचन्द्र्रौर प्रभाचन्द्र" ठेख (अनेकान्त 
वषं ४ श्रक १) मं महापुराणटिप्पणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेयकमलमात्तंण्ड श्रौर गद्यकथाकोश प्रादिके 
कर्ता प्रभाचन्द्रकाएकही व्यक्ति होना सचित करतेदहै। वे भपने एक पत्रमे मुभे लिखते है कि-^“हम 
समन्ते हं कि प्रमेयकमलमात्तंण्ड श्रौर न्यायकूमृदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्रही महापुराणटिष्पणके कर्ताहं । 
भ्रौर तन्वाथवृत्तिपद (सर्वार्थसिदधिके पदोका प्रकटीकरण ), समाधितन््रटीका, आत्मानृशासनतिलक, क्रिया- 
कलापटीका, प्रवचनमरसरोजभास्कर (प्रवचनसारकी टीका) आदिके कर्ता, प्रौर शायद रत्नकरण्डटीकाके 
कर्ता भी वही हे 1" 

{ प१० कंलाशचन्दरजीनें आदिपुराणके 'वन्दराशुश्ुश्चयक्षसं' इलोकमें चन्दरोदयकार किसी भ्रन्य प्रमा- 
चन्द्रकविका उल्लेख बताया हं, जो ठीक है । पर उन्होने ब्राद्विषुराणक्रार जिनसेनके द्वारा न्यायकुमुदचन्द्रकार 
प्रभाचन्द्रके स्मृत होनेमे' बाधक जो म्न्य तीनदहतु दिश्‌ हे वे बकवत्‌ नही माम होते । यतः (१) भादि. 
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निधौसति किया है । इस निर्धारित समयकी शताग्दिर्यौ तो ठीक है पर दशकोने चन्तर है। 
तथा जिन आआधारोसे यह समय निशित कियाग्याहैवे भी श्रान्त नहीं हैँ । प१० जीने 
परमाचन्दके अन्धोमे व्योमशिवाचायेकी न्योमवती टीकाका प्रभाव देखकर प्रमाचन्द्रकी पूर्वाबधि 
९५० ई ० ओर पुष्पदन्तकृत महापुराणके प्रभाचन्द्रकृत एिपिणको वि० से° १०८० (६० १०२३) 
मे समाप्त मानकर उत्तरावपि १०२० ई० निशित कीहे। मे ¶्योमरिव ओर प्रभाचन्द' की 
तुलना करते समय (प° ८) ्योमरिवका समय ईसाकी सातवीं शतान्दीका उत्तरा निधीरित कर 
राया द| इसङिए्‌ मात्र व्योभशिवके प्रभावके कारण दी प्रमाचन्द्रका समय ई० ९५० के बाद 
नहीं जा सकता । महापुराणके र्प्पिणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि-पुष्पदन्तके महापुराण पर 
श्रीचन्द् श्राचायेका भी रिप्पण है ओर प्रभाचन्द्र ाचायेका भी । बलात्कारगशके श्रीचन्द्रका 
रिप्पण भोजदेवके राज्यमे बनाया गया है । इसकी प्रशस्ति निम्न टिखित है- 





पराणकार इसके लिए बाध्य नही मानेजा सकते कि यदि वेप्रभाचन्द्रका स्मरणकरते है तो उन्हे प्रभाचन्द्रके 
ढा रा स्मृत भ्रनन्तवीयं श्रौर बिद्यानन्दका स्मरण करना ही चाहिए । विद्यानन्द ग्रौर भनन्तवीर्यका समय ईसाकी 
नवी रताब्दीका पूवधि ह, ग्रौर इसलिए वे भ्रादिपुराणकारके समकालीन होते हे । यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी 
नवी शताब्दीके विद्धान्‌ होते,तो भी वे श्रपने समकालीन विद्यानन्द प्रादि भ्राचार्योकिा स्मरण करके भी भ्रादि- 
पुराणकार द्वारा स्मृत हो सक्ते थे । (२) जयन्त प्रौर प्रभाचन्द्र की तुलना करते समय म जयन्तका 
समय ई० ७५० से ८४० तक सिद्ध कर प्राया हूं । अत समकालीनवुद्ध जयन्त से प्रभावित होकर भी 
प्रभाचन्द्र भ्रादिपूुराणमे उल्लेख्य हो सक्ते हं । (३) गुणभद्रके ग्रात्मानुशासन से अन्धादय महानन्धः' 
रोक उद्धृत किया जाना भ्व्य एेसी बातदहै जो प्रभाचनद्रका प्रादिपुराणमे उल्लेख होनेकी बाधक ही 
सकती हं । क्योकि भ्रात्मानुशासनके ““जिनसेनाचायंपादस्मरणाधोनचेतसाम्‌ । गुणभद्रभवन्तानां कृतिरात्मान्‌- 
शासनम्‌ ॥ ` इस प्रन्तिमश्लोकसे ध्वनित होता ह कि यह ग्रन्थ जिनसेन स्वामीकी मृत्युके बाद बनाया गया 
हं; क्योकि वही समय जिनसेनके पादोके स्मरणके किए ठीक जंँचता हँ । अत. श्रात्मानुशासनका रचना- 
काल सन्‌ ८५० के करीब मालूम होता ह । भ्रात्मानुशासन पर प्रभाचन्द्रकी एक टीका उपलग्ध ह । उसमे 
प्रथम शलोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार है- “बृहदर्मश्नातुर्लोकसेनस्य बिषयब्यामुग्धवदधे सम्बोधनभ्याजेन 
सर्वसत्वोपकारक सन्मार्गमुपदक्े यितुकामो गुणमेब्रदेव्र. ` ` ” अर्थत्‌-गुणभद्र स्वामीने विषयोकी ग्रोर चचल 
चित्तवृत्तिवाले बड़ धममभाई्‌ (? ) लोकसेनको सप कानेके बहाने श्रात्मानुशासन ग्रन्थ बनाया है । ये लाकसेन 
गुणभद्रके प्रियज्शिष्य थं । उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे' इन्दी लोकसेनको स्वय गुणभद्रने ५विदितसकलशास्तर, 
मुनीश, कवि, भ्रविकलवृत्त' श्रादि विशेषण दिए हैँ । इससे इतना श्रनुमान तो सहज हौ किया जा सकता हँ 
कि श्रात्मानुशासन उत्तरपुराणके बाद तौ नही बनाया गया क्योकि उस समय लोकसेनमुनि विषयव्यामुग्ध- 
बुद्धि न ठोकर विदितसकलशास्त्र एव श्रविकलवत्त हो गए थे । अत लोकसेनकी प्रारम्भिक अवस्थामे, उत्तर- 
पुराणकी रचनाके पहिले ही आत्मानुशासनका रचा जाना अधिक सभव हे ।प० नाथ रामजी प्रेमीने विद्रद्रल- 
माला (प° ७५) मे यही सभावना कौ हू । अत्मानुश्चासन गुणमेद्रकी प्रारम्भिक कृति ही मालूम होती ह । 
भौर गुणमद्रने इसे उत्तरपुराणके पदिले जिनसेन कौ मृत्युके बाद बनाया होगा । परन्तु आत्मानृशासनकी 
आन्तरिक जांच करने से हम इस परिणाम पर पहूवे है कि इसमे" अन्य कवियोक सुभाषितोका भी यथावसर 
समावेश किया गया हं । उदाहरणार्थ -आत्मानुशासनका ३२ वां पद्च नेता यस्य बृहस्पति. मतु हरिके नीति- 
शतकका ८८वा इकोकं ह, आत्मानुशासनका ६७ वाँ पद्य “धदेतत्स्वच्छन्वं' वे राग्यशतकका ५० वा इलोक ह । 
एसी स्थितिमे' अश्वादयं महानन्ध.' सुभाषित पद्च भी गृणमद्रका स्वरचितही हे यह निदचय पूवक नही कह 
सकते । तथापि किसी अन्य प्रवल प्रमाणके अभावमे अभी इस विषयमे अधिक कछ नही कहा जा सकता । 


५१९ न्यायकुमुद चन्द्र 


“श्री विक्रमादियसंवरसरे वर्षणामशीयधिकसहसरे महापुराणविषमपद्‌ विवरणं सागर- 
सेनसैद्वन्तान्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणिकाश्चाटोकय कृतमिदं सञु्यटिप्पणम्‌ अज्ञपातमीतेन श्रीमद्‌ - 
बला[तका]गणश्रीसंवाचायसकविक्िष्येण श्रीचन्द्रसुनिना निजदोदे. डाभिभूतरिपुरा्यविजयिनः 
श्रीभोजदेवस्य ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचन्द्राचाये({)विरचितं समाम्‌ 4 


परभाचन्द्रकृत रिण जयसिहदेवके राज्यम ल्ल गया है । इसकी प्रशम्तिके र्लोक 
रतकरण्डश्नावकाचारकी प्रस्तावनासे न्यायकुमुद चन्द प्रथम भागकी प्रस्तावना ( पृण १२० ) में 
उद्धत किये गये हैँ | शोकोक श्रनन्तर--^श्री जयसिहदेवराभ्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापर 
परमेधिप्रणामोपार्जितामट्पुण्यनिराकृतासिलमलकटङ्केन श्रीप्रभाचन्द्रपण्डितेन महापुराण- 
रिप्पणके रतच्यधिकसहम्रत्रयपरिमाणं कृतमिति ।'' यह पुष्पिकाल्ेख है । इस्त तरह महापुराणं 
पर दोनों श्रा 4; प्रथक्‌ प्रथक्‌ टिपण हैँ । इसका खुलासा प्रेमीजीके लेख॑से स्पष्ट हो दही 
जाता है । प्रर रिपणनललेखकने श्रीचन्द्रकृत रिप्पणके श्रीविक्रमादिव्य' वाले प्रशस्तिलेखके शन्तमं 
भ्रभवश (ति उत्तरपुराणरिप्यणकं प्रभाचन्द्र चायैविरचितं समाप्तम्‌" लिख दिया है । इसी रए 
डा° पी° एल० वैवं, प्रो ° हीरालालजी तथा प ० कैलाशचन्द्रजीने भ्रमवश प्रमाचन्दरकृत टिप्पणका 
रचना काल संवत्‌ १०८० समभ ल्या है । श्रतः इस भ्रान्त ऋआधारसे प्रभाचन्द्रके समयक 
उत्तरावपि सन्‌ १०२० नदीं ठहराई जा सकती । अत्र हम प्रमाचन्द्रके समयकी निशित अवधिक 
साधक कुं प्रमाण उपस्थित करते है 
१- प्रभाचन्दने पहि्ते परमेयकमलमार्च॑र्ड बनाकर दी न्यायक्ुमुदचन्द्रकी स्वना की है । 
मुद्रित प्रमेयकमलमार्चएडके श्रन्तम “श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठि- 
पद्प्रणामोपार्जितामलपुण्यनिराकरतनिखिलमल्कलद्कन श्रीमसभाचन्द्रपण्डितेन निखिख्प्रमाण- 
प्रमेयस्वरूपो्योतिपयीक्षामुखपद्‌ मिदं विवृतमिति ।” यह पुष्पिकालेख पाया जाता है । न्याय- 
कुमुद चन्द्रकी कु प्रतियोम उक्त पुष्पिकालेख श्री भोजदेवराज्ये' की जगह 'श्रीजयर्सिदह- 
देवराञ्ये' पदके साथ जैसाका तैसा उपलन्ध है । भतः इस स्पष्ट लेख से प्रभाचन्द्रका समय 
जयसिहदेषके राज्यके कुद वरो तक, श्रन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जा सकता है । ओर 
यदि प्रभाचन्द्रने ८५ वर्षकी रायु पाई ह्यो तो उनकी पूरवावधि सन्‌ ६८० मानी जानी चाहिए । 
श्रीमान्‌ मुख्तारसौ ० तथा पं० कैलाशचर्द्रजी प्रमेयकमल ० ओर न्यायक्ुसुद चन्द्रके अन्तमं 
पाए जाने वाक्ते उक्त श्रीभोजदेवराज्ये ओर श्री जयस्िहदेवराज्ये' रादि प्रशस्तिलेखोको घय प्रभा- 
चन्दरकृत नहीं मानते । भुख्तारसा ° इस प्रशस्तिवाक्यको टीकारिप्पणक्रार द्वितीय प्रभाचन्द्रका 
मानते है तथा १० कैलाशचन्दरजी इसे पीक्ठेके किसी व्यक्तिकी करतूत बताते हँ । पर प्रशस्तिवाक्य 
को प्रभाचन्द्रकृत नहीं माननेमे दोनोके श्राधार जुदे जदे है । सुख्तारसा० प्रमाचन्द्रको जिनसेन 








[१ क न्ग 


१ देखो प० नाथूर।मजी प्रेमी लिखित श्रीचन्द्र भ्रौर प्रभाचन्द्र शीषंक लेख, अनकान्त वष ४ 
किरण १ २ महापुराणकी प्रस्नावना पृ° 2‰1४। ३ रत्नकरण्डप्रस्तावना पु० ५९.९० । ४ न्यायकुमूदचन्द्र 
प्रथमभागकी प्रस्तावना प° १२२। 


्रष्तावनां ५२ 


के पद्िलेका विद्धान्‌ मानते है, इसटिरए्‌ “भोजदेवराज्ये' आदिवाक्य वे स्वयं उन्ही प्रभाचन्द्रका 
नदीं मानते । १० केलाशचन्द्रजी प्रभाचन्द्रको ईताकी १० वीं ओर ११ वीं शतान्दीका विद्रान्‌ 
मानकर भी महापुराणके टिप णकार श्रीचन्द्रके टिप्पणके श्न्तिमवाक्यको भ्रमवश प्रभाचन्द्रकृत 
रिप्पणका अन्तिमवाक्य समम लेनेके कारण उक्त प्ररास्तिवाक्योको प्रभाचनद्रकृत नहीं मानना 
चाहते | मुरतारसा० ने एक देतु यह भी दिया है कि-भ्रमेयकमलमाचैण्डकीं कु प्रतियो में 
यह्‌ अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसके लिए भाण्डारकर ईष्टीव्यटकी प्राचीन प्रतिर्योका 
हवाला दिया है । मेने भी प्रमेयकमलमाचैण्डका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्त भवन 
द्माराकी प्रतिक पाठान्तर ए हैँ । इसमे भी उक्त (भोजदेवराञ्ये' वाला वाक्य नह्य है | 
इसी तरह न्यायकरुमुद चन्द्रके सम्पादनमे जिन श्ना०) ब०) श्र०) ओर भां० प्र॑तियोका उपयोग 
किया है, उनमे ्रा० ओर ब० प्रतिमे श्री जयसिहदेवराज्ये' वाला प्रशस्ति लेख नहीं है । 
हा, भां० ओर श्र प्रतिय, जो ताडपत्र पर टिखी है, उनमें श्री जयसिह देवराग्ये' वाला प्रशस्ति- 
वाक्य है । इनमे भां० प्रति शालिवाहनशक १७६४ की ल्ली हई है। इस तरह प्रमेय 
कृमलमासैण्डकी किन्हीं प्रतियोमे उक्त प्रशस्तिवाक्य नहीं है, किन्हीमिं श्री पद्मनन्दि' शरोक नहीं 
हे तथा कद्ध प्रतियो्मे समी र्छोक ओरं प्रशस्ति वाक्य हैँ । न्यायकरुमुद चन्द्रकी कुदं प्रतियोमे 
'जयसिह देवराञ्ये' प्रशस्ति वाक्य नहयीदहे। श्रीमान्‌ मुख्तार सा० प्रावः इसीसे उक प्रशस्ति 
वाक्योको प्रभाचन्द्रकृत नदीं मानते । 


इसके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है कि- लेखक प्रमादवश प्रायः मौनूद पाठ तो छोड़ देते 
है पर किसी ऋअन्यकी प्रशस्ति श्रन्यम्रन्थमे -लगानेका प्रयत्न कम करते हैँ । लेखक श्राखिर नकल 
करनेवाले लेखक ही तो है, उनम इतनी बुद्धिमानीकी भी कम संभावना है क्रि वे श्री भोजदेवराञ्ये' 
जैसी सुन्दर गय प्रशस्तिको खकपोलकल्मित करके उसमे जोड़ दे । जिन प्रतयो उक्त प्रशस्ति 
नष्टं है तो सममना चाहिए फि लेलकोके प्रमादसे उनमें बह प्रशस्ति टिली ही नदीं गई | 


१ रत्नकरण्डण० प्रस्तावना प१०६० । २देखो इनका परिचय न्यायकृ०प्र° भागक सम्पादकीयमे। 

३ प° नाथूरामजी प्रेमी अपनी नोटबुकके आधारमे सूचित करते हं कि-'भाण्डारकर इस्टी 
टचूटकी न° ८३६ (सन्‌ १८७५-७६) की प्रतिमे प्र्शास्तका ` श्री पञ्चनन्दि' वाला श्लोकं प्रौर भो जदेव- 
राज्ये" वाक्य नही । वहीकी न° ६३८ (सन्‌ १८७५-७६ ) वाली प्रतिमे" श्री पद्नन्दि' इलोके है पर 
“भोजदेवराज्ये' वाक्य नही ह । पहिली प्रति सवत्‌ १४८९ तथा दूसरी सवत्‌ १७९५ की लिखी हूर हे ।“ 
वीरवाणी विलास भवनके अध्यक्ष प° लोकनाथ पार्वंनायशास्त्री अपने यर्हाकी ताडपत्रकी दो पूरणं 
प्रतियोको देखकर लिखते है कि~“भ्रतियोकी अन्तिम प्रहास्तिमें मुद्रितपुस्तकानुसार प्रशस्ति श्लोक पूरे ह 
प्रौर श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्‌धारानिवासिना! आदि वाक्य हं । प्रमेयकयलमात्तण्डकी प्रतियोमे वहूत श्ेथित्य 
है, परन्तु करीब ६०० वषं पहिले लिवित होगी । उन दोनौ प्रतियोमं शकसवत्‌ नही हं सौकपुरकी प्रतिमे 
श्री भोजदेवराज्ये"" प्रशस्ति नही है । दिल्लीकी आधुनिक प्रतिमे भी उक्तवाक्य नही हुं । अनेक प्रतियोमे 
प्रथम अध्यायके अन्तमे पाए जानेवाले “सिद्ध सवंजनप्रबोध"” इलोककी व्याख्या नही हं । इन्दौरकी तुकोगं- 
जवा प्रतिमे प्रहास्तिवाक्य ह श्रौर उक्त श्लोककी व्याख्या मी हं । लुरर्ईकी प्रतिमे भोजदेवराज्ये' 
प्रशस्ति नही है, पर चारो प्रशस्तिश्रोक दहै । 





५४ न्यायकुमुदचन््र 


जब अन्य श्ननेक प्रमाणोते प्रमाचन्दका समय करीव करीव भोजदे ओर जयहे राञ्यकाल 
तक पर्हचता है तव इन प्रशसितवाक्षयोको टिणिणकारकृत या किसी पीट होनेवाले व्यक्तिकी 
करतूत कहकर नहीं टाला जां सकता । मेरा यह त्रिश्वास है कि श्री भोजदेवराञ्ये' या श्रीजयर्पिह- 
देवराभ्ये' प्रशस्तयो सर्थपरथम प्रमेयकमलमासैएड ओर न्यायकुमुद चन्द्रक रचयिता प्रभाचन्द्ने दी 
बनाई है । ओर जिन जिन मन्धो ये प्रशस्तयो पाई जाती है बे प्रसिद्ध तकंग्रन्थकार प्रभाचन्द्र 
के ही ग्रन्थ होने चाहिर | 

२-यापनीयसंघाप्रणी शाकटायनाचार्भने शाकटायन व्याकरण ओर्‌ श्नमोधवृत्तिके सिवाय 
केवलिमुक्ति ओर स्रीमुक्ति प्रकरण लिखे है । शाकटायनने श्रमोघवृक्ति, महाराज श्नमोधवर्षके राज्य- 
काल (ई० ८१५ से ८७७) मेँ रवी धी । श्रा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमरमा्तण्ड ओर न्याय- 
कुमुदचन्दमे शाकटायनके इन दोनो प्रकरणोका खडन आ्ाुपूर्वीसे किया है । न्यायकुसुद चन्द्रम 
लीमुक्तिप्रकरणमे एक कारिका भी उद्भूत की है । श्रतः प्रभाचन्द्रका समय ई० €०० से पहिले 
नहीं माना जा सकता | 

३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्ध्षिगणिकी एक बृत्ति उपलब्ध है। हम 
'सिद्ध्षिं ओर प्रभाचन्द्र की त॒लना्मे बताश्राएर हैँ कि प्रमाचन्द्रने न्यायावतारके साथी 
साथ इस वृ्तिको मी देखा रै । सिदधर्षिने ई० €०६ मेँ पनी उपमितिमवप्रपश्चाकथा बनाई 
थी । श्रतः न्यायावतारवृक्तिके द्रष्टा प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ € १० के पिते नहीं माना जा सकता । 

४-भासवेज्ञका न्यायसार मन्थ उपलब्ध है । कहा जाता है कि इसपर भासवेज्ञकी 
रवोपज्ञ न्यायभूषण नामकी वृत्ति धी। इस वृत्तिके नामसे उत्तरकालमें इनकी भी “भूषण 
रूपम प्रसिद्धि ह्ये गई थी । न्यायलीलावतीकारके कथनसे ज्ञात होता है कि भूषण क्रियाको 
संयोग रूप मानते थे । प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद चन्द्र ( प्रृ० २८२ ) मेँ मासवेज्ञके इस मतका 
खंडन किया है । प्रमेयकमलमात्तण्डके छठवें श्ध्यायमे जिन विशेष्यासिद्ध श्रादि हेतामासोका 
निरूपण है वे सब न्यायसारसे दी किए गर ै। स्ल० ० शतीशचन्द्र विधाभूषण इनका 
समय ई० €०० के लगभग मानते हँ । न्तः प्रभाचन्द्रका समयभी ई० €०० के बादही 
होना चादिए । 

५-श्मा° देवसेनने श्रपने दशैनसार प्रथ ८ रचनाक्तमय ९९० वि° ९३३ ई० ) 
के बाद भावसंप्रह प्रथ बनाया है। इसकी रचना समवतः सन्‌ ९४० के श्रासपास इई 
होगी । इसकी एक 'नोक्रम्मकम्महारो! गाथा प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड तथा न्ायकुमुद चन्द्रम उद्धृत 
हे । यदि यह गाथा स्वयं देवसेनकी है तो प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ €४० के बाद होना चाहिए । 

६-्ा० प्रभाचन्दने प्रमेयकमल० ओर न्यायकुमुद ० बनानेकरे बाद ॒राब्द्‌ाम्भोजमास्कर्‌ 
नामका जनेन्द्रन्याक्त रचा था। यह न्यास जेनेन्द्रमहावृत्तिके बाद इसीके श्राधारसे बनाया गया है। 
मर '्मयनन्दि ओर प्रमाचन्द्र' की तुलना (प०३३) कते इर लिख श्राया ह कि नेमिचन्दरसिद्धान्त- 
` १ देखो न्यायकुमुदच्र ० २८२ ठि० ५। २ न्यायतार प्रस्तावनापृ० ५। ` 
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चक्रवर्तीकि गुरु श्रभयनन्दिने ही यदि महाशृत्ति बनाई है तो इसका रचना काल ्नुमानतः ९६० 
ई० होना चाहिए । रतः प्रभाचन्द्रका समय ई० €६० से पहिले नहीं माना जा सकता । 

७ -पुष्पदन्तकरेत श्रपथशभाषाके महापुराण पर प्रभाचन्द्रने एक टिप्पण रचा है । 
इसकी प्रशस्ति रनकरण्डश्रावकाचारं की प्रस्तावना (पृ० ६१) मे दी गहै । यह टिपर 
जयरसिह देवके राज्यकालमं लिखा गया है । पुष्पदन्तने श्चपना महापुराण सन्‌ ९६५ ई० में 
समाप्त क्रिया थां । टिप्परकी प्रशस्तिसे तो यही मालूम होता है किं प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इतत 
रिप्पणके कचा हँ । यदि यही प्रभाचन्द्र इसके रचयिता हैँ, तो कहना होगा कि प्रभाचन्द्रका 
समय ई० €६५ के बाद ही होना चाहिर । यह टिप्ण इन्हौने न्थायक्रुमुद्‌ चन्द्रकी रचना 
करके छा होगा । यदि यह रिप्पण प्रसिद्ध तर्कग्रन्थकार प्रभाचन्द्रकान मानाजायतवभी 
इतकी प्रशस्तिके रोक ओर पुथिकाल्े, जिनमे प्रमेयक्रमलमार्चण्ड ओर्‌ न्यायकुमुद चन्द्रक 
प्रशस्तिश्छोकोंका एवे पुषपिकाल्ेखका पूरा पूरा श्रनुकरण किया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि 
जयसि्के राज्य कालतक निश्चित करनेमे साधकतो हो दही सकते है। 

<-श्रीधर ओर प्रभाचन्द्रकी तुलना करते समय हम वता श्चाएहैँकि प्रभाचन्द्रके 

न्थो पर श्रीधरकी कन्दटी भी श्रपनी ऋ्राभा दे री है । श्रीघरने कन्दली टीका ३० सन्‌ € < १ 

म समाप्त कीथी। चतः प्रभाचन्द्रकी पूावपि ई० €€९० के करीव मानना ओर उनका 
कायैकाल ई० १०२० के लगभग मानना संगत मालूम होता है। 

९-श्रव्रणवेल्गोलाके लेख न° ४०८६४) मे एक पक्रनन्दिसैद्वान्तिकका उल्लेख 
है ओर इन्दीकरि शिष्य कुलमूषणके सधर्मा प्रभाचन्द्रको रब्दाम्भोरुहभास्कर ओर प्रथिततकं- 
ग्रन्थकार लिखा है- 

'“दअविद्धकणौदिकपद्मनस्दिसेद्वान्तिकाख्योऽजनि यस्य रोके । 
कौमारदेवव्रतिताप्रसिद्धि्जीयात्त॒ सो ज्ञाननिधिस्स धीरः॥ १५॥ 
तच्छिष्यः कुरभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारांनिधिः, 
सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मा महान्‌ । 
काब्दाम्भोरुह भास्करः प्रयिततकंम्रन्थकारः प्रभा- 
चन्द्रख्यो मुनिराजपण्डितवरः श्रीक्ुण्डकुन्दान्वयः । १६ ॥'' 

हृप्त लेखमे वित प्रभाचन्द्र, शब्दान्भोरुह भास्कर ओर प्रथिततरक॑म्नन्थकरार विशेषणोके 
बलसे शब्दाम्भोजभास्कर नामक जैनेन्द्रन्यस ओर प्रमेयकमलमार्चण्ड न्यायकुमुद चन्द्र॒ श्रादि 
ग्रन्थोके कत्ता प्रस्तुत प्रभाचन्द्र हीर । घवलारीका पुर २ क्री प्रस्तावनामे ताडपत्रीय प्रतिका 
इतिहास बताते हए प्रो ° ्ीरालालजीने इस्त रिलालेखमे वर्णित प्रमाचन्द्रके समय पर सयुक्तिकर 
रेतिष्टासिक प्रकारा डाला है । उसका सारांश यह है-““उक्त शिलाटेखमे कुकभूषणसे अगेक्री 
शिष्य परम्परा इस प्रकार है-कुकभूषणके तिद्धान्तवरारांनिधि सद्वृत्त कुलचन्द्र॒ नामके रिष्य 
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इए, कुलचन्द्रदेवके शिष्य माधनन्दि मुनि हुए, जिन्होने कोल्लापुरम तीथ स्थापन किया । इनके 
श्रा्रक शिष्य थे-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त निम्बदेव ओर सामन्त कामदेव । माधनन्दिके 
शिष्य इए-गण्डविमुक्तदेष, जिनके एक छात्र सेनापति भरत ये, व दप्तरे शिष्य मानुकीतिं 
ओर देवकी्ति, अदि । इस शिलल्तेखमे बताया है कि महामण्डलाचा्यं देवकीति पंडितदेवने 
कोल्ञापुरकी खूपनारायण वसदिके च्रधीन केल्ठगरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा 
जिननाथपुमे एक दानशाला स्थापिति की थी। उन्हीं श्रपने गुरुकी परोत्त विनयके लिए 
महाप्रधान सर्वाधिकारी हिरिय भंडारी, श्रभिनवगङ्दंडनायक श्री दुन्नराजने उनकी निषदा निर्माण 
कराई, तथा गुरुके श्रन्य शिष्य लक्खनन्दि, माधव ओर्‌ त्रिभुवनदेवने महादान व पूजाभिषक 
करके प्रतिष्ठा की । देवकीर्तिके समय पर प्रकाश डालने बाला शिलालेख न० ३९ दै। इसमे 
देवकीतिंकी प्रशस्तिके श्तिरिक्त उनकै खरगवासका समय शक १०८५ सुभानु संवत्सर आपाद 
सयुक्त € बुधवार सूर्यादयकाल बतलाया गया है । ओर कहा गया है कि उनके शिष्य रक्खनन्दि 
माधवचन्द्र ओर त्रिभुवरनमल्लने गुरु भक्तिपे उनकी निषरयाकी प्रतिष्ठा कराई | देवकीर्ति पद्मनन्दिसे 
पाँच पीद़ी तथा कुलमूषण ओर प्रभाचन्द्रसे चार्‌ पीढ़ी बाद हुए हैँ । श्रतः इन श्ाचा्यौको देव- 
कीर्तिक्रे समयसे १००-१२५ वषे श्रयात्‌ शक €५० (ई० १०२८) के रगभग हए मानना 
श्रनुचित न होगा । उक्त आचार्यक कालनिर्णयमें सहायक एक ओर्‌ प्रमाण मिलता है- कुल चन्दर 
मुनिक्रे उत्तराधिकारी माघनन्दि कोल्लापुरीय कदे गए हैँ । उनके गृहस्थ शिष्य निम्बदेव 
सामन्तका उदेत मिलता है जो शिलाहारनरेश गंडरादित्पदेवके एक सामन्त ये । शिलाहार 
गडगदिव्यदेवके उष्ेख शक सं० १०३० से १०५८ तक्र के ख्ेखोंमे पाए जतेहैँ। इससे 
भी पूर्वक्त कालनिर्णयक्री पुष्टि होती है ।" 
यह विवेचन शक सं° १०८५ मे लिखे गए शिलाक्तेखोके श्राधारसे किया गया है | 
शिकाटेखकरी वस्तु ओक्रा ध्यानसे समीकण करने पर यह प्रश्न होता है कि जिस तरह प्रभाचन्द्रके 
सवमा कुरुभूषणकी रिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्तमे चली उस तरह प्रभाचन्द्रकी रिष्य परम्पराका 
कोर उछ्छख क्यो नहीं मिलता ? मुमे तो इसका संभाव्य कारण यही मालूम होता है कि पद्म 
नन्दिके एक शिष्य कुलभूषण तो दक्तिणमेँ ही रहे ओर दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रांतमें आकर घारा 
नगरीके श्रासपास रहै है । यदी कारणहै कि दक्निणमे उनकी शिष्य परम्पराका कोई उल्लेख 
नदीं मिलता । इस शिलालेखीय अंकगणनासे निरविवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रभाचन्द्र भोजदेव 
ओर जयसिंह दोनोक्रे समयमे वि्यमान ये । चरतः उनकी पूर्वाव्रधि सन्‌ ९९० के श्रासपास 
माननेमे कोई बाधक नहीं है | 
१०-वादिराजसूरिने श्रपने पाश्च वरितमें श्चनेको पत्रौचारयोका स्मरण किया है। पार्थ- 
चरित शक्र सं° €४७ (६० १०२५) मे बनकर समाप्त इृश्रा था। इन्होने श्रकरंकदेवके 
न्यायत्िनिश्वय प्रकरण पर्‌ न्यायविनिश्वयविवरण या न्यायविनिश्वयतात्पयांवबोतनी व्याल्यानरन- 
माला नामकी विस्तृत दीका च्लि है। इस टीकामे पचासो जेन-जेनेतर श्राचायौके प्रन्धोसे 
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प्रमाणा उद्धृत किए गर्‌ हँ । समव है कि वादिराजके समयमे प्रभाचन्द्की प्रसिद्धि न हो पाई 
हो, श्नन्यथा त्क॑शासरके रसिक वादिराज श्चपने इस यशी म्रन्थकारका नामोेख किए बिना 
न रहते । ग्यपि पेसे नकारात्मक प्रमाण खतन्त्रमावसे किसी श्याचाथके समयके साधक या 
वाधक नहीं होते फिर भी श्चन्य प्रबल प्रमाणोके प्रकाशमे इन्दे प्रसङ्गसाधनके रूपमे तो उपस्थित 
किया ह्वी जा सकता है । यदी ्रधिक सेमवहे कि वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकाटीन ओर 
सम-उ्यक्तितवशादी रहे हैँ रतः वादिराजने अन्य श्राचायेकि साथ प्रभाचन्द्रका उल्छेख नहीं किया है। 
श्वर हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक कुद प्रमाण उपस्थित करते हँ 
१-ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ अभमिनवधर्ममूषणने > ग दीपिका ( प्रृ० १६) 
म प्रमेयकमलमात्तंडका उल्लेख किया है । इन्होने अपनी न्यायदीपिक्रा वि स° १४४२्‌ 
( ई० १३८५ ) मे बनाई थी । ईसाकी १२३ वीं शतान्दीके विद्वान्‌ मद्धिषिणने पनी स्याद्वा 
दमञ्जरी ८ रचना समय ई० १२९३ ) में न्यायकुमुद चन्द्रका उल्लेख किया है । ईसाकी १२ 
वी शताब्दीके विद्वान्‌ आ० मलयगिरिने श्रावश्यकनियुक्तिटीका ८ प° ३७१ \ ) मे लघीय- 
ज्यकी एक कारिकाका व्या्यान करते हर 'टीकाकारके" नामसे न्यायकुमुद चन्द्रम की गई 
उक्त कारिकाकी व्याल्या उद्भूतकी हे । ईप्ताकी १२ वीं शतान्दीके विद्वान्‌ देवभद्रने न्यायावतार- 
रीकारिप्पण ( प° २१,७९ ) मे प्रभाचन्द्र श्रौर उनके न्यायवुमुदचन्द्रका नामोल्लेख किया 
है । भतः इन १२ वीं शताब्दी तक्के विद्वानों के उल्लेखो के शआ्आधारसे यह्‌ प्रामाणिकरूपसे 
कहा जा सकता है कि प्रभाचन्द्र ई० १२ वीं शतान्दीके बाद के विद्धान्‌ नहह । 
२-रतकरण्डश्रावकाचार श्रौर समापितन्त्र पर प्रभाचन्द्रकृत टीकाएँ उपलब्ध हँ | पर 
जुगलकिशोर जी मुल्तार †ने इन दोनों टीकाओंको एक दी प्रभाचन्द्के द्वारा रची इई सिद्ध 
करिया है । श्नापकरे मतसे ये प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्च॑रड आदिके रचयितासे भिनन हँ । रनकरणड- 
टीकाका उल्लेख पं० श्राशाधरजी द्वारा त्रनागारधममृत टीका (अ० ८ शछो° ९३) मक्रियि 
जाने के कारण इम टीक्राका रचना काल वि० सं० १३०० से पदहिलेका श्रनुमान किया गया है; 
क्योकि अनागारधर्मामृत दीका विण स० १३०० मे बनकर समाप्त इई थी। अन्ततः 
मुख्तारसा० इस टीकाका रचनाकाल विक्रमकी १३ बीं रातान्दीका मध्यभाग मानते ह । अस्तु, 
फिलहाल मुखतारसा० के निणैयके श्रनुसार्‌ इसका रचनाक्राल वि० १२५० (ई० ११९३) 
ही मान कर प्रस्तुत विचार करते है| 
रत्रकरण्डश्रावकाचार ( प° ६) मे केवलिकवलाहारके खंडनमें न्यायक्ुमुद चन्दगत शब्दा- 
वलीका पूरा पूरा श्रनुपस्तरण करके लिखा है कि-““तद्‌कमतिप्रसङ्गेन प्रमेयकमलमात्तेणे न्यायङु- 
मुद्दे प्रपञ्चतः प्ररूपणात्‌ | इसी तरह समाधितन्त्र टीका (प° १५) लिखा है कि-ध्येः 
पुनर्योगसांख्यैः युक्तो तस्मच्युतिरात्मनोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमात्तेण्डे न्यायङ्ुमुदचन्द्रे च 
मोक्षविचारे विस्तरतः प्रयाख्यावाः ।” इन उल्लेखोसे स्पष्ट है कि प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर 
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* स्वामी समन्तभद्र प° २२७। † रत्नकरण्डश्रावकाचार भूमिका १० ६६ से। 
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८८ न्यायकु मुद चन्द्र 


न्यायकुमुद चन्द्र॒ म्नन्थ इन टीकाओंसे पिले सचे गर्‌ है । श्रतः प्रभाचन्ध ईसा की १२. 
शतान्दीके बादके विदन्‌ नहीं हैं| 

२-वादिदेवसुरिका जन्म वि° सं० ११४२ तथा खर्गवाक्तविन०्सं०१२२२मेंद्‌श्राथा 
ये वि० स० ११७४ मेँ श्राचार्यपद पर प्रतिष्ठित हरये । संभव है इन्होने वि० सं° ११७५८ ई° 
१११८) के लगभग ्रपने प्रसिद्ध मन्य स्याद्वादरन्नाकरकी रचना की होगी | स्याद्रादरताकरग 
प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रका न केवल रब्दार्थानुस्रण ही किया गय 
है किन्तु कवलाहारसमर्थन प्रकरणम तथा प्रतिबिम्ब च्चे प्रभाचन्द्र ओर प्रभाचन्द्रके प्रमेयक- 
मलमात्तण्डका नामोल्लेख करके खंडन मी किया गया है । अतः प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरा 
वधि श्नन्ततः ई० ११०० सुनिश्चित हो जाती है। 

४-जेनेन्दरभ्याकरणके त्रभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ पर श्रुतकीतिने पंचवस्तुप्रक्रिया बनाई 
है' । श्रुतकीतिं कनड़ीचन्दरप्रभचरित्रके कत्ता श्रमगलकविके गुरु ये । श्रग्गलकविने शक १०११, 
ई० १०८९ मँ चन्द्रधरमचरित्र पूणं किया था । अतः श्रुतकीर्तिंका समय मी लगभग ई० १०७५ 
होना चादहिर । इन्होंने अपनी प्रक्रियामे एक न्याप म्रन्थका उल्लेख कियाहै। संमवहैकि 
यह प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर नामकादी न्यासहो | यदि पेसाहै तो प्रभाचन्दर्वा 
उत्तरावधि ई० १०७५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिलेके शिलाले न० ४६ से ज्ञात 
होता है किं पूञ्यपादने मी जैनेन्धन्यास्तकी रचना की थी। यदि श्रुतकी्तिने न्यास पदर 
पूञ्यपादकृत न्यास्का निर्देश किया है तब 'टीकामान्ञ' शब्दसे सूचित होनेवाली टीकाकी 
मालामें तो प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्करको पिरोया दी जा सकता है । इस तरह प्रभाचन्दरषै 
पूवेवर्ती ओर उत्तरवर्तीं उल्लेखोके श्ाधारसे हम प्रभाचन्दका समय सन्‌ ९८० से १०६५ 
तक निशित कर सकते हँ । इन्दी उल्लेखोके प्रकाशे जब हम प्रमेयकमलमाचण्डके शश्र 
भोजदेवराज्ये' आदि प्रशस्तिलेख तथा न्यायक्रुमुदचन्द्रके श्री जयसिंह देवराज्ये श्रादि प्रशस्तिः 
लेखको देखते हँ तो वे श्व्यन्त प्रामाणिक मालूम होते ह । उन्हें किसी टीकाटिप्पणकारका य 
किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता 

उपयुक्त विवेचनसे प्रभाचन्दके समयकी पूर्रीवधि ओर उत्तरावधि करीव करीब भोजदेव 
ओर जयसिंह देवके समय तक ही श्चाती है । अतः प्रमेयकमलमारचण्ड ओर न्यायकुमुश्चन्दरर 
पार्‌ जाने बाले प्रशस्ति लेखोकी प्रामाणिकता ओर्‌ प्रभाचन्द्रकतेतामें सन्देहको कोर स्थान न्ह 
रहता । इसि प्रभाचन्द्रका समय ई० € ८० से १०६५ तक माननेमे कोई बाधा नहीं है 


=~-----------~ ~ 


१ देखो-इसी प्रस्तावनाका शश्रुतकीति ओर प्रभाचन्द्र श्रंश, १० २३६। 

* प्रमेयकमलमात्तेण्डके प्रथमसस्करणके सम्पादक १० बशीधरजी शास्त्री सोलापुरने उक्त संस्करण 
के उपोद्धातमं शश्रीभोजदेवराज्ये' प्रशस्तिके अनुसार प्रभाचन्द्रका समय ईसाकी ग्थारहवी शताब्दी सूचिः 
किया है । श्रौर आपने इसके समर्थनके लिए नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकी गाथाग्रोका प्रमेयकमलमात्तण्डम 
उद्धृत होना यह प्रमाण उपस्थित किया हँ । पर आपका यह प्रमाण अश्रान्त नही ह; प्रमेयकमलमा्तण्डर 
धविग्गहगहमावण्णा' श्रौर "लोयायास्परेमे' गाधा उदृत ह । पर पे गाथाएं नेमिचन््रकृत नही ह । पहिर्ल 
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प्रस्तावना ९९ 


$ ३. पभाचन्द्र के यन्थ- 
भा० प्रभाचन्द्रके जितने प्रन्थोका अभी तक अन्वेषण किया गया है उनमें कुदं स्वतन्त्र 
प्रन्थ हँ तथा ङ्द व्याह्यासमक । उनके प्रमेयकमलमाण्ड (परीक्ञामुखभ्याल्या ), न्यायकुमुद- 
चन्द्र (लधीयच्य ग्यास्या ), तच्छाथेब्रचिपद विवरण ( सर्वाथसिद्धि व्या्या ), ओर शाकटायन- 
न्यास ( शाकटायनव्याकरणम्यास्या ) इन चार मन्थोका परिचय इसी प्रन्थके प्रथमभागकी 
प्रस्तावना दिया जा चुका है । यँ उनके शब्दाम्भोजमास्कर ( जैनेन्दरभ्याकरण महान्यास ) 
शमोर प्रव चनसारसरोजभास्कर ( प्रवचनसारटीका ) का परिचय दिया जाता है । गयकथाकोश, 
महापुराणटिपण श्रादि मी इन्हीके अन्थ हैँ । इस परिचयके पहिते हम शाकटायनन्यास' के 
कतृत्व पर विचार करते है- 
भाई प० केलाशचन्द्रजी शाक्लीने शिलालेख तथा ्विंवदन्तियोके भाधारसे शाकटायन- 
न्यासतको प्रभाचन्द्कृत छिखा है$ । शिमोगा जिल्ेके नणरताल्लुकेके रिलालेख न ० ४६ (एपि° 
कना० पु० ८ भा० २ प्रृ° २६६-२७३) मे प्रमाचन्द्रकी प्ररोसापरक ये दो श्लोक है 
('माणिक्यनन्दिजिनराजवाणीप्राणाधिनाथः परवादिमर्स | 
चित्र प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मास्ण्डबुद्धौ नितरा व्यदीपित ॥ 
नैसुखि""“" न्यायङ्खमुदचन्द्रोदयकृते नमः । 
रा कटायनङ्ृस्सूत्रन्या सक्ते व्रतीन्द्वे ॥' 
जेनसिद्धान्तमवन श्रारामे वधैमानमुनिकृत दशभक्तयादिमहाशाल्ञ है | उसमे भी ये शोक 
ह । उनमें वुकि" ˆ "' की जगह सुखीशे' तथा श्रतीन्दवे' के स्थानम श्रमेन्दवे पाठ है । 





गाथा धवलाटीका ( रचनाकार ई० ८१६ ) मे उदृत हं प्रौर उमास्वातिकृत श्रावकप्रज्ञप्तिमे भी पाई 
जाती ह । द्री गाथा पूज्यपाद (ई० ६ वी) कृत सर्वार्थसिद्धिमे' उद्ृत ह । अतः इन प्राचीन गाथाभ्रोको 
नेमिचन्द्रहृत नही माना जा सकता । अव्य ही इन्हे नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड श्रौर द्रव्यसग्रहमे सगृहीत किया 
ह । अतः इन गाथाओका उदृत होना ही प्रभाचन्द्रके समयको ११ वी सदी नही साध सकता । 

$ न्यायकुमुदचन्दर प्रथमभागकी प्रस्तावना प° १२५ । 

* इस शिरालेखके अनुवादमे राइस सा० ने आ० पूज्यपादको ही न्यायकुमुदचन्द्रोदय श्रौर शाकटायन. 
न्यासका कर्ता लिख दिया हं । यह गलती आपसे इसलिये हई कि इस इोकके बाद ही पृज्यपादकी प्रशसा 
करनेवाला एक दकोकं है, उसका अन्वय आपने भूलसे “ सुखि” इत्यादि रलोकके साथ कर दिया ह) वह्‌ 
दलोक यह्‌ है- 

“न्यासं जंनेसंज्ञ सकलबुधनृतं शाणिनीयस्य भृथो- 
न्यासं शब्बावतारं मनुजततिहितं वेधकषास्त्रं च कत्वा । 
यस्तस्वा्थंस्य टीकां भ्यरचयदिहू तां भात्यसौ पृज्यपाद- 
स्वामी भुपालबन्धः स्वपरहितवच्चः पू्णेद्ग्बोधवुत्तः ॥” 

थोडी सौ सावधानीसे विचार करने पर यह्‌ स्पष्ट मालूम होता जाता हँ कि सुखि" इत्यादि इलोकके 
चतुर्ण्यन्त पदोका “न्यास वाले लोकसे कोई मी सम्बन्ध नही है । ब्र० शीतलप्रसादजीने "मद्रास प्रर 
मैसूरग्रान्तके स्मारक" मे' तथा प्रो° हीराकालजीने 'जैनरिलारेख संग्रह्‌ की भूमिका (पृ० १४१) मे 
भी रास सा० का अनुसरण करके इसी गृलतीको दृहराया हे । 


-----~~- ^~ 
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¢ 9 न्यार्यकुषुदं चन्द्र 


यह रिलालेल १६ वी शताब्दीका है ओर वधमानञुनिका समय भी १६ वीं शतान्दी ही है । 
शाकटायनन्यासके प्रथम दो श्रध्यायोकी प्रतिलिपि स्याद्वाद विद्यालयके सरस्वतीभवनमे मौजूद है । 
उसको सरसरी तौर से पलटने पर मुमे इसके प्रमाचन्द्रकृत होनेमे निभ्नङ्खित कारणों से 
सन्देह उत्पन हृ है- 

१-इस अन्धमे मगलर्टोक नहीं है जब कि प्रमाचन्द्र अपने प्रत्येक मन्थरे मगलाचरण 
नियमित खूपसे करते है । 

२-सन्धियोके शन्तम तथा ग्रन्थे कहीं भी प्रभाचन्द्रका नामेोष्ेख नदी है जब कि 
प्रभाचन्द्र अपने भरवयेक प्रन्थमे इति प्रभाचन्द्रविरचिते! आदि पुष्पिकालेख या ्रमन्दुजिनः! चादि 
रूप से श्रपना नामोष्ेख करनेमे नहीं चूकते | 

३- प्रभाचन्द्र श्रपनी दीकाओंके प्रमेयकमलमारैण्ड, न्थायकुमुद चन्द्र, शब्दाम्भोजभास्कर 
शरादि नाम रखते हैँ जवर कि इस प्रन्थके इन इकोकोमं इसका कोई खास नाम सूचित नदी होेता- 

“श्राब्दानां शासनाख्यस्य शाख्रस्यान्वथनामतः । 
प्रसिद्धस्य महामोघवृत्तेरपि विदोषतः ॥ 


सूत्राणां च वितरृतिटिख्यते च यथामति । 
मरन्थस्यास्य च न्यासेति ( ? ) क्रियते नामनामतः ॥'' 


४ शाकटायन यापनीयसंघके श्राचा्थे थे ओर प्रभाचन्द्र कटर दिगम्बर । हन्होनि 
, शाकटापनके खीमुक्ति ओर केवरिभुक्तिमकरणोका खंडन भी किया है । अतः शाकटायनके 
व्याकरणपर प्रभाचन्द्रके द्वारा न्यास लिखा जाना कुद समम नहीं श्राता । 

५--इस न्यासमे शाकटायनके लिए प्रयुक्त “संघाधिपति, महाश्रमणसघपः आदि विशेषणो 
का समर्थन है। यापनीय त्नाचार्यके इन व्रिरेषणोके समर्थनकी आशा प्रभाचन्द्र द्वारा नहीं कौ 
जा सकती । यथा- 

^“एवंभूतमिदं शां चतुरभ्यायरूपतः, संघाधिपतिः श्रीमानाचायः शाकटायनः ॥ 

महतारभते तत्र महाश्रमणसेचपः, श्रमेण शब्दतत्त्वं च विशदं च विरोषतः ॥ 
महाश्रमणसंघाधिपतिरियनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विश्षिप्रचेतसो न मनः- 
समाधि ` ` -असमाहितवेतसश्च किं नाम श्ञाञ्लकरणम्‌, आचाय इति तु शब्दविधाया गुरुत्व 
शाकटायन इति अन्धयवुद्धिपकषैः, वि्युदधान्वयो दि शिष्टेरुपरीयते । महाश्रमणसंघाधिपतेः 
सन्मागौनुशासनं युक्तमेव ` * "” 


(~ +~ 








९ मंसूर यूनि० मे स्यासगरन्थकी दूसरे अध्यायके चौये पादके १२४ सूत्र तकं की कापीहं 
( न° ^. 605 ) । उसमे निम्नलिखित मंगलदलोक हे- 
“प्रणम्य जयिनः प्राप्तविहवध्याकरणलियः । शब्दानुशासनस्येयं बु सेविवरणोद्यमः ॥ 
अस्मिन्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते वृत्तयो वुत्तिमाधिताः । न्यासा म्यस्ताः कृताः टीकाः पारं पारायणान्ययुः ॥ 
तत्र बत्ता (स्या) दावयं मंगलहछोकः श्रीवीरममतनित्यावि ।' 
परन्तु इन रोकोकी रचनाशैली प्रमाचन्दरहृत न्यायकुमुदचन््र भादि के मंगरषलोकोसि त्यन्त 


पण्तात तै । 


रस्तावना ¢ ¢ 


६-प्रभाचन्द्रने भपने प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रम जैनेन्द्रम्याकरणते ही 
सूत्रोके उद्धरण दिए है जिसपर उनका शब्दाम्भोजभास्कर न्यास हे । यदि शाकटायनपर भी 
उनका न्याप्त होता तो वे एकाध स्थानपर तो शाकटायनन्याकरणके सूत्र उद्धूत करते । 

७- प्रभाचन्द्र पने पूर्वेमरन्थोका उत्तरम्रन्थोमे प्रायः उल्लेख करते हँ । यथा न्याय- 
कुमुद चन्द्रम तवूर्वकालीन प्रमेयकमलमात्तणएडका तथा शब्दाम्भोजभास्करमे न्यायकरुमुद चन्द्र॒ ओर 
प्रमेयकमलमाततैण्ड दोनोका उल्लेख पाया जाता है । यदि शाकटायनन्यास उन्होने प्रमेयकमल- 
मात्तण्ड श्चादिके पहिज्ञे बनाया होता तो प्रमेयकमलमात्तेण्ड श्ादिमे शाकटायनन्याकरणके सूत्रों 
के उद्धरण होते ओर इस न्यासका उल्लेख भी होता । यदि यह उत्तरकालीन रचना है तो इसमे 
प्रमेयकमल दिका उल्टेख होना चाहिये था जेसा कि शब्दाम्भोजभा्करम देखा जाता है । 

<-शन्दाम्भोजमास्करमे प्रभाचन्द्रकी भाषाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकता है बह इस 
दुरूह न्यासे नहीं देखी जाती । इस रेलीवेचित्रयसे मी इसके प्रभाचन्द्रकृत होनेमे सन्देह होता 
है । प्रभाचन्दरने शब्दाम्भोजभास्कर नामका न्याप्त बनाया था ओर इसक्िए्‌ उनको न्याक्षकारके 
रूपसे मी प्रसिद्धि रही है । मालूम होता कि वधमानमुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी प्रिदधिके आधार 
से हन्द शाकटायनन्यासका कर्ता ट्खि दिया है । मुभे तो रेसा लगता है कि यह न्यास स्वयं 
शाकटायनने ही बनाया होगा । भ्नेकं वैयाकरणोने अपने ही व्याकरण पर न्यास स्ति हे । 

शब्दाम्भोजमास्कर-श्रवणवेल्गोलके रिलाटेख नं ० ४० (६४) मे प्रभाचन्द्रके लिये 
८शब्दाम्भोजदिवाकरः' विशेषण भी दिया गया है । इस श्र्थगर्भ विशेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्याकुमुद चन्दर जैसे प्रथिततर्क म्रन्थोके कत्ता प्रथिततकंग्रन्थकार प्रभा- 
चन्दरही शब्दाम्भोजमास्कर्‌ नामक नैनेन्द्रन्याकरण महान्यासके रचयिता है । एेलक पनालालदि० 
जेन सरखतीभवनकी अधूरी प्रतिके श्राधारसे इसका टक परिचय यर्हो दिया जाता है । यह्‌ प्रति 
सवत्‌ १९८० मे देह लीकी प्रतिसे टिखाई गई है। इसमे जेनेन्द्रन्याकरणके मात्र तीन अ्ध्यायका 
ही न्यास है सो भी बीच जगह जगह त्विति है। ३९से ६७ नं० के पत्र इ प्रतिमे नीह ।. 
प्रारम्भके २८ पत्र किसी दूसरे ठेखकने ट्खि हैँ । पत्रसंल्या २२८ है। एक पत्रमे १३ से१५ 
तक पक्तिर्या ओर एक पंक्तिम ३९ से ४३ तक अक्षर है | पत्र बड़ी साइजके है । मगलाचरण- 

(श्रीपूञ्यपादमकलङ्कमनन्तबोधम्‌, शब्दाथंसंशयहरं निखिटेषु बोधम्‌ । 
सच्छब्दटक्षणमरेषमतः प्रसिद्धं बक्ष्ये परिस्फुटमल प्रणिपत्य सिद्धम्‌ ॥ १॥ 

सविस्तरं यदू गुरुभिः प्रकाशित महामतीनामभिधानरक्षणम्‌ । 

मनोहरैः सखल्पपदैः प्रकाइयते महद्धिरुपदिष्टि याति सवौपिमार्गे ८ ! ) 

" * " तदुक् कृतशिक्ष ( { ) इलाष्यते तद्धि तस्य 

किमुक्तमखिलक्षेर्भाषमाणे गणेन्द्रो विविक्तमखिलार्थं श्टाध्यतेऽतो मुनीन्द्रः ॥३॥ 

शब्दानामनुशासनानि निखिखान्याभ्यायतादर्निरशम्‌ , 
यो यः सारतरो षिषारष्वतुरस्तल्छक्षणांशो गतः । 


¢ ९ न्या्यकुयुद् चन्द्र 


तं स्वीय ॒तिलोत्तमेव विदुषां चेतश्चमत्कारकः, 

सुव्यक्तेरसमेः प्रसन्नवचनैन्यसः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
भ्रीपूञ्यपादस्वामि (मी) विनेयानां शब्दसाधुत्वासाधुत्वविवेकप्रतिपत्त्यर्थं॑शब्दलक्षणप्रणयनं 
कुबाणो निर्विन्नतः शाश्लपरिसमाप्यारिकमभिर्षन्निष्टदेवतास्तुतिविषयं नमस्कुर्व्नाह-टक्ष्मी- 
राद्यन्तिकी यस्य“ * 


यह न्यास श्भयनन्दिकृत जनेन्द्रमहाबृत्तिके बाद बनाया गया है । इसमे महाबृत्तिके 
शब्द श्नुपूर्वीसे ले लिए गए हँ ओर कीं उनका व्याद्यान मी किया है| यथा- 

८'सिद्धिरनेकान्तात्‌-प्रकृयादिषिभगेन व्यवहाररूपा श्रोत्र्राद्यतया परमाथंतोपेता 
परकृयादिविभगिन च दब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीयथोधिकार आश्ाल्रपरिसमा- 
र्वेदितव्यः । अस्तित्वनासितत्वनियत्वसाम।न्यसामानाधिकरण्यविरोषणविोष्यादिकोऽनेकः 
अन्तः स्वभावो यस्मिन्‌ भवि सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा इयथः" महावृत्ति प्र २। 


"द्विविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमाथेरूपा चेति । तत्र प्रकृतीय (?) 
विकारागमादिविभागेन रूपा तस्सिद्धिः तद्धेदस्यात्र प्राधान्यात्‌ । शरोत्र्राद्यौ (द्याः) परमाथंतोये 
प्रकृयादिविभागाः प्रमाणनयादिभिरभिगमोपायेः शब्दानां तच्वप्रतिपत्तिः परमा्थरूपा सिद्धिः 
तद्धेदस्यात्र प्राधान्यात्‌, सामयितेषां सिद्धिरनेकान्ताद्धवतीत्येषोऽधिकारः आशाख्परिसमा- 
र्वेदितव्यः । अथ कोऽयमनेकान्तो नमेयाह-अस्तित्व नारितित्वनियत्वानित्यत्वसामान्य- 
सामानाधिकरण्यविदोषणविरोष्यादिकोऽनेकान्तः खभावो यस्याथेस्यासाबनेकान्तः अनेकान्ता- 
तमक इत्यथः ।'-राब्दाम्भोजभास्कर प्र० २ ^ । 

इस त॒लनासे तथा तृतीयाध्यायकरे ्रन्तमे छिल्ञे गए इस श्छोकसे ्रलन्त स्पष्ट हो जाता 
हे किं यह न्यास जनेनद्रमहाषृत्तिके बाद बनाया गया है- | 

८'नमः श्रीवैमानाय महते देवनन्दिने । प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥।" 
इस श्लोकम अभयनन्दिको नमस्कार किया गया है । प्रत्येकं पादकी समाप्तिमे ८८३ति 
प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जेनेन्द्रग्याकरणमहान्यासे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः" 
इसी प्रकारके पुषिकाटेख है । 

तृतीय अध्यापके न्तम निश्नलिखित पुष्पिका तथा शोक ह- 

८८दति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोज भास्करे जेनेन्द्रग्याकरणमहान्यासे दृतीयस्य(- 
ध्यायस्य चतुः पादः समाप्तः ॥ श्रीवथेमानाय नमः ॥ 

सन्मागीप्रतिबोधको बुधजनेः संस्तूयमानो हठात्‌ । 
अक्ञानान्धतमोपहः क्तितितले श्रीपृज्यपादो महान्‌ ॥ 
सावः सन्ततसत्रिसन्धिनियतः पृवौपरानुक्रमः । 

हाब्दाम्भोजदिवाकगोऽस्तु सहसा नः भ्रयसे यं च वै| 


प्रस्तावना २ 


नमः श्रीवधैमानाय महते देवनन्दिने । 

प्रभाषचन्द्राय गुरुवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥ छ ॥ 
श्री वासुपूञ्याय नमः । श्री नृपतिविक्रमादियराज्येन संवत्‌ १९८० मासोत्तममासे चेत्रशुह- 
पक्षे एकाद्रयां ११ श्री महावीरसंवत्‌ २४४९ । हस्ताक्षर छाजूराम ओन विजेश्वरी लेखक 
पालम ८ सूबा देहली )" 

जैनेन्द्रन्याकरणके दो सूत्र पाठ प्रचलित हँ-एक तो वह जिस पर अरभयनन्दिने महा- 
बृत्ति, तथा श्र॒तकीर्तिने पञ्चवस्तु नामकी प्रक्रिया बनाई है; ओर दूसरा बह जिस पर सोमदेव- 
सूरिङृत शब्दाणेवचन्दरिका है । प० नाभूराम ब्रेमीने' श्ननेक पुष्ट प्रमाणोंसे अमयनन्दिसिम्मत 
सूत्रपाठको ही प्राचीन तथा पूज्यपादकृत मूलसूत्रपाठ सिद्ध किया है । प्रभाचन्द्रने इसी श्चमय- 
नन्दिसम्मत प्राचीन सूत्रपाठ पर ही थपना यह शब्दाम्भोजमास्करं नामका महान्यास बनाया है | 

द्मा ० प्रभाचन्द्रने $्स ्रन्थको प्रमेयकमलमात्तएड ओर न्यायकुमुद चन्द्रकी रचनके बाद 
बनाया है जपा कि उनके निभ्नलिखित वाक्यसे सूचित होता है- 

८(तदात्मकत्वं चाथेस्य अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्धयति तथा प्रपद्वतः प्रमेय- 
कमटमात्तण्डे न्यायङ्रुमुदष्वनदरे च प्ररूपितमिह द्रष्टन्यम्‌ ।” 

प्रभाचन्द्र अपने न्यायकुमुद चन्द्र॒ ( परृ० ३२९ ) मे प्रमेयकमलमात्तण्ड ग्रन्थ देखनेका 
अनुरोध इसी तरहके शब्दोमे करते ह-““ एतच्च प्रमेयकमलमात्तेण्डे सप्रपश्चं प्रपश्चितमिह 
द्रष्टव्यम्‌ ।'' 

व्याकरण जसे दुष्क शब्द विषयक इस मन्थे प्रभाचन्द्रकी प्रसन्न ठेखनीसे प्रसूत 
दरीनशास्रकी कचित्‌ श्चथ॑प्रधान चर्चा इत म्रन्थकरे गौरवको श्रसाधारणतया बदा रही रहै । 
इसमे विधिविचार, कारकविचार, लिगव्रिचार जेसे श्रनटे प्रकरण हैँ जो इस ग्रन्थको किसी 
मी दशनग्रन्थकी कोटि रख सकते हैँ । इसमे समन्तमद्रके युक्त्वनुशासन तथा श्न्य अनेक 
ाचार्योके पोको प्रमाण रूपसे उद्भूत किया है | प्रृ० ९१ मे 'विशवटृशचऽस्य पुत्रो जनिता! 
प्रयोगका हृदयग्राही व्याए्यान किया है । इस तरह क्या भाषा, क्या विषय ओर क्या प्रसनरीलती, 
हर एक दष्टिसे प्रभाचन्द्रका नि्मलओर प्रौढ पाण्डिव्य इस म्रन्थमे उदात्तमावसे निहित है | 

प्रवचनसारसरोजभास्कर-~यदि प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलको विकसित करनेके लिए 

माक्तण्ड बनानेके पिले प्रवचनसारसरोजके विकासार्थं भास्कक्रा निर्माण किया हो तो कोई 
१ देखो-“जैनेनरव्याकरण श्रौर आचाय देवनन्दी' लेख, जेनसाहित्य सशोधक भाग १ प्रक २ । 

२ पंडित नाथूलाल शास्त्री इन्दौर सूचित करते हं किं तुकोगज इन्दौरके ग्रन्थभण्डारमं भी शब्दा- 
म्भोजभास्करके तीन ही अध्यायदहे। उसका मगलाचरण तथा अन्तिम प्रशस्तिलेखं बम्बर्की प्रतिके ही 
समान ह । प१० भुजबलीजी शस्प्रीके पत्रसे ज्ञात हुआ हं कि कारकलके मटमं भी इसको प्रति हे । हस प्रति 
मे भी तीन ही अध्यायका न्यास ह । प्रेमीजी सूचित करतेह कि वंबरईके भवनम इसकी एकं प्राचीन प्रति हें 
उसमे चतुर्थं अध्यायके तीसरे पादके २११ वे सूत्र तकका न्यास हं, आगे नही । हो सक्ता हँ कि यहं प्रभा- 
चन्द्रकी अन्तिमकृति ही हो भ्रौर इसक्एि पणं न हो सकी हो। 


¢ न्ययकुयुदचन्व्र 


श्ननहोनी बात न होकर धिक संभव ओर निशित बात मालूम होती है। ८ प्रमेय ›) कमल- 
माण्ड, (न्याय) कुमुद चन्द्र, (शब्द) श्म्भोजभास्कर जसे घुन्दर नामोंकी कल्पिका प्रमाचन्द्रीय 
बुद्धिने दी ८ प्रषचनसार ) सरोजभास्करका उदय किया है । इत प्रन्थकी संवत्‌ १५५५ की 
लिखी हई जीणप्रति हमारे सामने है । यह प्रति एेलक पनालाल सरखती भवन बम्बईकीं है | 
इसका परिचय सत्तेपमे इस प्रकार है- 

पत्रसंल्या ५२३, र्लोकसघ्या १७४६, साह १३०८६ । एक पत्रमे १२ पंक्तियां 
तथा एक पक्तिमे ४२-४२ श्रक्तर हैँ । लिखावट श्नच्छी ओर शुद्धाय है। प्रास्भ- 

“ओं नमः सवैज्ञाय शिष्याश्चयः। 

वीरं प्रववनपारं निखिलां नि्मलजनानन्दम्‌ । 

वक््ये सुलाववोधं निवीणपदं प्रणम्याप्नम्‌ ॥ 
श्री्कन्दकुन्दाचायैः सकटलोकोपकारकं मोक्षमागमध्ययनरुचिषिनेयाशयवशनोपद शौ यितुकामो 
निविंत्रतः शाखपरिसमाप्यादिकं फलमभिटषनिष्टदेवताविकशेषं शाख्रस्यादौ नमस्कुरवन्नाह 
॥ छ ॥ एस सुरासुर ˆ` । 

ग्रन्त-“इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रबचनसारत्तरोजभास्करे ज्ुमोपयोगाधिकारः 
समाप्रः ॥ख। संवत्‌ १५५५ वर्धे माघमासे शुङ्पक्षे पून्यमायां तिथौ गुरुवासरे गिरिपुरे 
व्या° पुरूषोत्तम जि० म्रन्थसख्या षट्‌चत्वारिशदधिकानि सप्रदशङतानि ॥१७४६॥' 

मध्यकी सन्धियोका पुमिकालेख- “इति श्री प्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोज- 
भास्करे" " `" है । 

इस टीका मेँ जगह जगह उद्धूत दाशनिक श्रव्रतरण, दाशनिक भ्या्वापद्धति एवं 
सरल प्रसन्नैरी इसे न्यायकुमुद चन्द्रादिके स्चयिता प्रभाचन्द्रकी कृति सिद्ध करने लिए 
पयीप्त है । श््रतरण-८ गा० २।१० ) ''नाश्ञोखादौ समं यद्रन्नामोन्नामौ तुखन्तयोः" ( गा० 
२।२८ ) “'स्वोपात्तकमवशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावाप्निः ससारः” इनमें दूसरा श्वतरण राजवातिंक 
का तथा प्रथम किसी बोद्ध अन्थक्रा रै। ये दोनों अवतरण प्रमेयकमल० ओर न्यायकुमुद० मेँ 
भी पार जति हैँ । हस व्याल्धाकी दानिक हैटीके नमूने- 

( गा० २।१३ ) “यदि हि द्रव्यं स्वयं सदात्मकं न स्यात्‌ तदा स्वयमसदात्मक 
सत्तातः प्रथग्वा ! तत्राद्यः पक्षोन भवति; यदि सत्‌ सदूषं द्रव्यं तदा असदरूपं धरुवं निश्चयेन 
न तं तत्‌ भवति । कथं केन प्रकारेण द्रव्यं खरविषाणवत्‌। हवदि पुणो श्रण्णं बा । अथ 
सत्तातः पुनरन्यद्वा ष्रथग्भूतं द्रव्यं भवति तदा श्रतः प्रथग्भूतस्यापि सत्त्वे सत्ताकर्पना व्यर्था । 
सत्तासम्बधारसत्वे चान्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तत्सत्वे सन्तासम्बन्धसिद्धिः तस्याश्च सम्बन्ध- 
सिद्धौ सयां तत्सत्वसिद्धिरिति । तत्सत्त्वसिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्धे खपुष्पादेरपि 
तलरसङ्गः । तस्मात्‌ द्रव्यं स्वयं सत्ता स्वयमेव सदभ्युपगन्तन्यम्‌ ।” ८ गा०२।१६ ) 
५५" * "तथाहि द्रवति द्रोष्यत्यदुद्रवन्तास्तान्‌ गुणपयौयान्‌ गुणपयोयवां द्रोष्यते द्रुतं बा दरव्यमिति। 


प्रस्तावना ५ 


गम्यते उपलभ्यते द्रव्यमनेनेति गुणः । द्रव्यं वा द्रव्यान्तरात्‌ येन विशिष्यते स गुणः । इत्ये- 
तस्मादथेविरोषत्‌ यद्‌ द्रव्यस्य गुणरूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेणाभवनं एसो एष हि अतद्धावः।" 
इन गाथा्ओंकी शअमतचन्द्रीय ओर जयसेनीय टीकाओंसे इस टीकाकी तुलना करने पर इसकी 
दारोनिकप्रसूतता श्चपने श्राप मल्क मारती है । इस दीकाका जयसेनीयटीका पर प्रमाव है 
ओर जयसेनीयटीकासे यह निश्चय ही पूर्मरूाटीन है । 
श्रमृतचन्द्रा चायने प्रचनसारकी जिन ३६ गाधाओंकी व्याष्या नहीं कीहै प्रायः वे गाथां 
प्रचनसारसरोजमास्करमे यथाह्थान व्याख्यात हैँ । जयसेनीयदीकामे प्रभाचन्द्रका अनुसरण 
करते हए इन गाथाओंकी व्या्या की गई है । हौ, जयसेनीयटीकमे दो तीन गाथार्पु श्रतिरिक्त 
मी ह । इत टीकाका ल्य है गाथाओंका संक्तेपसे खुलासा करना । परन्तु प्रमाचन्द्र पारम्भसे 
ही दशनशाच्के विशिष्ट ऋअभ्यासी रहे हैँ इसलिए जर्हा खास श्रवसर श्ाया वर्ह उन्होने 
सचतेपसे दानिक मुहोका भी निर्देश किया है । 
प्रो ° ९० -एन ० उपाध्येने प्रषचनसारकी भूमिका भावत्निभगीकार श्रतमुनिके (सारत्रय- 
निपुण प्रभाचन्द्र के उल्रेखसे प्रबचनसारसरोजमास्करके कत्तीका समय १ ४बीं सदीका प्रारम्भिक 
भाग सूचित क्रिया है । परन्तु यह संभावना किसी दृट्‌ श्राधार से नहीं की गई है। 
जयसेनीय टीकापर इसका प्रभाव होनेसे ये उनसे प्रक्षालीन तो हैँ ही । ० जयसेन 
अपनी टीका मँ ( प° २६) केवलिक्रवलाहारके खडनका उपसंहार करते हए लिखते है कि- 
अन्येपि पिण्डशुद्धिकथिता बहवो दोषाः ते चान्यत्र तकशाखे ज्ञातव्या चत्र चाभ्यातम- 
मन्थत्वान्नोच्यन्ते ।” सम्भव है य्ह तकशाख्रसे प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेएड श्रादिकी विवन्ञा 
हो | श्रस्तु, मुभे तो यह संज्ञिप्त पर विशद टीका प्रभाचन्दाचार्यकी प्रारम्भिककृति मालूम होती है । 
गदकथाकोश-यह प्रन्थ भी इन्दी प्रभाचन्द्रका मालूम होता है। इसकी प्रतिमे 
८९ वीं कथाके बाद “श्रीजयसिहदेवराञ्ये" प्र॑शस्त है । इसके प्रशस्ति छोकोका प्रभाचन्द्रकृत 
न्यायकुमुद चन्द्र श्रादिके प्रशस्तिश्छोकोसे पूरा पूरा सादृश्य है । इसका मगलश्छोक यह ₹है- 
“प्रणम्य मोक्षप्रदमस्तदोषं प्रकृष्टपुण्यप्रभवं जिनेन्द्रम्‌ । 
वक्ष्येऽत्र भव्यप्रतिबोधनाथमाराधनासत्सुकथा प्रबन्धः ॥।'' 
८ € वीं कथाके श्रनन्तर “'जयसिंह देवराञ्ये"' प्रशस्ति लिखकर ग्रन्थ समाप्त कर दिया गया 
है । इसके श्ननन्तर भी कुं कथा लिखीं हँ । ओर अन्तर्मे ““सुकोमरैः सर्वुखावबोधैः" श्टोक 
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१ न्यायकुमदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना पृ° १२२-- 
“यैराराध्य चतुविधामनुपमामाराधना निम॑लाम्‌ । प्राप्त स्व॑सुखास्पदं निरुपम स्वर्गापवगं प्रदा (?) । 
तेषां धर्मकथाप्रपञ्चरचनास्वाराधना सस्थिता । स्थेयात्‌ कमंविशुदधिहेतुरमला चन्द्राकतारावधि ।॥१॥ 
सुकोमल सवंसुलावबोधे पदं प्रभाचन्द्रहृत. प्रबन्धः । 
कल्याणकालेऽथ जिनेइव राणा सुरेन्द्रदन्ती व विराजतेऽसौ ।।२॥ 
श्रीजयसिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपञ्चपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिराकृतनिखिलमलकल- 
ङ्न श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रबन्ध. कृतः ।" 
९ 





¢ न्यायकुमुद चन्द्र 


तथा ५ इति भद्रारकप्रभाचन्द्रकृतः कथाकोशः समाप्तः” यह पुषपिकालेख है । इस तरह इसमें 
दो खलो पर म्रन्थ समाप्तिकी सूचना है जो खासतीरसे विचारणीय है | हो सकता है कि प्रभा- 
चन्दने प्रारम्भकी ८६ कथा ही बनाई हौ ओर बादकी कथा किसी दूसरे भद्वारकग्रभाचन्द्ने । 
श्रथवा लेखकने भूलसे ८९ वीं कथाके बाद ही म्रन्थ समापिसूचक पुष्पिकालेख लिख दिया 
हो । इसको खासतौरसे जच बिना श्रमी विशेष कुक कहना शक्य नहीं दै । 

मेरे विचारसे प्रभाचन्द्रने तचार्थवरत्तिपद विवरण ओर प्र चनसारस्रोजभास्कर भोजदेवके 
राञ्यसे पितते श्रपनी प्रारम्भिक शवस्थामे बनाए होगे । यदी कारण है कि उनमें 'भोजदेव- 
राज्ये" या 'जयसिहदेषराज्ये' कोई प्रशस्ति नदीं पाई नाती ओर न उन म्रन्थोमे प्रमेयकमलमात्तेणएड 
श्रादिका उल्लेख दी पाया जाता है । इस तरह हम प्रभाचन्द्रकी मन्थर चनाका क्रम इस प्रकार 
सममते है-तसार्थवृत्तिपद विवरण, प्रबचनसारसरोजभास्कर, प्र॑मेयकमलमार्चणएड, न्यायकुमुद्‌- 
चन्द्र, शब्दाम्भोजभाक्कर, महापुराणयिप्पण ओर ग्कथाकोश । श्रीमान्‌ प्रेमीजीने रंत्रकरण्ड- 











१ योगसूत्रपर भोजदेवकी राजमात्तण्ड नामक टीका पाई जातीहं। सभव हं प्रमेयकमलमात्तण्ड 
ग्रौर राजमा्तण्ड नाम परस्पर प्रभावित हो) 

२.१० जुगलकिंशोर जी मुख्तारने रत्नकरण्डश्रावकाचार कौ प्रस्तावनामे रत्नकरण्डश्रावकाचारकी 
टीका ग्रौर समाधितन्त्रटीकाको एकही प्रभाचन्द्र द्वारा रचित सिद्ध कियाहं, जो ठीक है । पर आपने इन 
प्रभाचन्द्रको प्रमेयकमलमात्तण्ड आदिके रचयिता तकंम्रन्थकार प्रभाचन्द्रसे भिन्न सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया 
है वह वस्तृत दृढ प्रमाणो पर अवलम्बित नही हँ । आपके मुख्य प्रमाण हं कि~श्रमाचन्द्रका आदिपुराण- 
कारने स्मरण किया इस लिए ये ईसाको नवमशताग्दीके विद्वान्‌ है, ओर इस टीकामे यशस्तिलकचम्प्‌ 
(ई° ९५९) वसूनन्दिश्रावकाचार (अनुमानत वि०्कौ १३ वी शताब्दीका पूवं भाग) तथा पद्मनन्दि 
उपासकाचार (अनुमानत वि० स० ११८०) के इलोक उद्धृत पाए जति ह, इसलिए यह टीका प्रमेयकमल- 
मात्तेण्ड आदिक्रे रचयिता प्रभाचन्द्रकी नही हो सकती ।'' इनके विषयमे मेरा यह वक्तव्य हुं कि-जव प्रभाचन्द्र 
का समय अन्य अनेक पुष्ट प्रमाणोसे ईसाकी ग्यारहवी शताब्दी सिद्ध होता दहै तब यदिये टीकाएँ भी उन्ही 
प्रभाचन्द्रकीहीहोतो भी इनमे यशस्तिककचम्प्‌ श्रौर नीतिवाक्यामृतकरे वाक्योका उद्धृत होना अस्वा- 
भाविक एव अनंतिहासिक नही हं । वसुनन्दि अ्रौर पदूमनन्दिका समय मभी विक्रमकी १२ वी ग्रौर तेरहवीं 
सदी अनुमानमात्र हं, कोई दृह प्रमाण इसके साधक नही दिए गए ह । पद्‌मनन्दि शुभचन्द्रके शिष्य धं 
यह बात पद्‌मनन्दिके ग्रन्थसे तौ नही मालूम होती । वसुनन्दिकी 'पडिगहमच्चद्राण' गाथा स्वय उन्ही की 
बनारईरै या अन्य किसी आचार्यकी यह भी अभी निरिचत नही ह । पद्‌मनन्दिश्रावकाचारके श्रघ्रुवाशरणे 
जादि शलोक भी रत्नकरण्डटीकामं पद्‌मनन्दिका नाम लेकर उद्धृत नहीहै श्रौर न इन इ्लोकोके पहिले “उक्त 
च, तथा चोक्तम्‌' आदि कोई पदही दिया गया हे जिससे इन्हे उद्ृतही माना जाय । तात्य यह्‌ कि मुख्तार 
सा० ने इन टीकाओकं प्रसिद्ध प्रभाचन््रकृतन होनेमेजो प्रमाण दिएहै वे वृढ नही है । रत्नकरण्डटीका 
तथा समाधितन्त्रटीकामें प्रमेयकमलमात्तेण्ड प्रौर न्थायकमुदचन्द्रका एक साथ विरिष्टरैलीसे उल्लेख होना 
इसकी सूचना करतार किये टीकां भी प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकी ही होनी चाहिए । वे उल्लेख इस प्रकार है- 

“तदलमतिश्रसङ्खंन प्रमेयकमलमात्तण्डे न्यायकुम्‌ वचन््र प्रपञ्चतः प्रह्पणात्‌'"-रत्नक ० टी ० पृ० ६। 
^“: पुनर्योगसांस्येमुक्तौ तत्प्रच्युतिरात्मनोऽभ्युपगता ते भ्रमेयकमलमातण्ड न्पायकुम्‌ग्चन्द्रे च मोक्षविचारे 
विस्तरतः प्रत्याहयाता'  '-समाधितन्त्ररी° १० १५। 

इन दोनो भवतरणोकी प्रभाचन्रकृत शाब्दाम्भोजभास्करके निम्नलिखित अवतरणसे तुलना करने 

पर स्पष्ट मालूम हौ जाता हं कि शब्दाम्भोजभास्करके कत्तनि ही उक्त टीकाश्रोंको बनाया है- 


प्रस्तावनां > \ 


टीका, स्मापितन््रटीक्ा, क्रियाकलापटीका*, आत्मानुशास्तनतिलक शादि अन्थोकी मी प्रभाचन्द्र 
कृत होनेकी सभावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय है । यथावसर इन अन्धके विषयमे 
विशेष प्रकाश डाला जायगा । न्तम मेँ उन सव ग्रन्थकार विद्वानोके प्रति श्रपनी हार्दिक 
कृतज्ञता प्रकट करता द्भ जिनके म्रन्थोसे इस प्रस्तावनामें सहायता मिली है । 


फालगुनशुकत दादी न्यायाचाये महेन्द्रकुमार राखी. 


आष्टा कपरवं 
वीर नि० स० २४६७ स्याद्द विद्यालय काशी. 





“तदात्मकत्वञ्चाथस्य अध्यक्षतोऽनुमानादेक्च यथा सिद्धघति तथा प्रमेयकमलमात्तण्डे न्यायकुम्‌दचन्त्रे घ 
प्ररपितमिह व्रष्टग्यम्‌ ।"'-शब्दाम्भोजभास्कर । 
प्रभाचन्द्रकरृते ग्यकथाकोशमे पाई जानेवाटी अञ्जनचोर आदिकी कथाओसे रत्नकरण्डटीकागत 
कथाग्रोका अक्षरश. सादुश्य ह । इति । 
#* क्रियाकलापटीकाकी एक लिखित प्रति बम्बईके सरस्वती भवनम हं । उसके मगल श्रौर प्रशस्ति 
रलोक निम्नलिखित ह-- 
मंगल- “.जिनेन्त्रमुन्म्‌लितकमयन्धं प्रणम्य सन्मागकृतस्वरूषम्‌ । 
अनन्तबोधादिभवं गुणोधं क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्य ॥1" 
प्रशस्ति“ वन्दे मोहुतमोविनाश्चनपदुस्त्रलोक्यदीपप्रभ्‌ , संसृ तिसमन्वितस्य निखिलस्नेहस्य संशोषक. । 
सिद्धान्तादिसमस्तक्षास्त्रकिरण श्री पद्मनन्विप्रभु , तर्छिह्यास्प्रकटायंतां स्तुतिपदं प्राप्तं प्रभाचन्तः ॥१॥ 
यो रात्रौ दिवसे पृथि प्रयतां (?) दोषा यतीनां कृतो प्योषाता (?) प्रलये तु" ` रमलस्तेषां महादक्षितः । 
भीमव्गौतमनाभिभिगंणधरलकित्रयोदद्योतक्ं , सव्यक (†) सकलोऽप्यसौ यतिपतेर्जाति प्रभाचन्रत ।२॥ 
य (यत्‌) सवात्महितं न व्णंसहितं न स्पन्वितोऽठटयम्‌, 
नो वाञ्छाककितन्न दोषमलिनं न हइवासतुद (रड) क्रमम्‌ । 
शान्तामर्थविषयेः (मषेविषं ) सम परशु (पञ) गणेराकणितं कर्णत , 
तद्त्‌ सवेविद. प्रणष्ट विषद. पायादपूवं वचः ।। २ ॥\" 
इन प्रशस्तिश्लोकोसे ज्ञात होता है कि जिन प्रभाचन्द्रनं क्रियाकलापटीका रचीहं वे पद्मनन्दि- 
संद्वान्तिकके शिष्य थे । न्यायकुमदचन्द्र आदिके कर्ता प्रभाचन्द्र भी पद्‌मनन्दि संद्धान्तिक्के ही शिष्ये, 
अत क्रियाकरापटीका ग्रौर प्रमेयकमल्ममतंण्ड आदिक कर्ताएक ही प्रभाचन््रहं इसमें कई सन्देह नही 
रह जाता । प्रशस्तिश्छोकेकी रचनाशैली भी प्रमेयकमल० आदिकी प्रशस्तियोसे मिलती जलती ह । 
{ आत्मानुशासनतिलककी प्रति श्री प्रेमीजीने भेजी ह । उसका मंगल श्रौर प्रशस्ति इस प्रकार ह- 


मंगल- “वीरं प्रणम्य भववारिनिधिप्रपोतमुद द्योतिताखिलपदाथेमनल्पपुण्यम्‌ । 
निर्वाणमागेमनवद्यगुणप्र बन्धमात्मानुश्ञा्तनमहं प्रवरं प्रवक्ष्ये 
परशस्ति-"“मोक्षोपायमनत्पपुण्यमभलन्ञानोवयं निर्मलम्‌ । भव्याथं परमं प्रमेन्वुकृतिना व्यक्तः प्रसन्नः पदेः । 
व्यास्यानं वरमात्मशासनमिदं भ्यामोहविष्छेदत. । सृक्ता्थषु कृतावर रहरहक्ष्चेतस्यलं चिन्त्यताम्‌ ॥।१॥ 





इति भी भात्मानुश्षासन (न्‌) सतिलक (क) प्रभाषन््राचायं विरचित (तं) सम्पूर्णम्‌!" 


न्यायङ्कमुदचन्द्रद्वितीयभागस्य विषयानुक्रमः 
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विशेष. ? ४२० 
द्वितीयपक्षे देशकालानवच्छिक्ने विशेषमात्र 

सामान्यस्याविनाभाव. तदवच्छिन्ने वा 7? ४२० 


विशेषाणां विशेषेरविनाभावो हि दुष्टाना 
दुष्टं: स्यात्‌, अदृष्टानामदुष्टेः, दुष्टाना 
वाऽदृष्टेरिति ? 

न सर्वोपसंहारेण व्याप्तिग्रहः सुकरः 

अविनभि वशब्दो हि व्यत्तिरेकमात्रवचन. 

अग्न्यभावे धूमो नोपपद्यते" इत्यत्र अरन्यभावः 
पारमाथिकः सन्‌ विशेषणम्‌, अपार. 
माथिक एववा ? 

एकस्य कस्यचिदगनेरभावे धूमो नोपपद्यते, 
सवंस्य वा ? 

धूमसदभावविरोधस्य च धूमाभाव एव 
उपाधिनं अग्न्यभावः 

अविनाभावे सत्यपि धूमाद्‌ वह्लिरेवानुमीयते 


नतु तद्गतं पेङ्गस्यम्‌ 


४२१ 


४२१ 


४२१ 


४२१ 


४२९१ 


४९९ 


४२२ 


(उद्यरपक्षः) स्वरूपप्रयुक्ताऽव्यमिचार एव 
हि व्याप्ति. 

यस्य येन अनव्यभिचार. तस्य तेन व्याप्ति 

अविनाभावरान्दो हि तथोपपच्यन्यश्रानुपप- 


त्िरूपनियमे पयंवसित. 
व्याप्तिः सर्वोपिसंहारेण प्रतीयते नतु एकंक- 
धर्म्यल्लेखेन 


धूमाभावे अग्न्यभावस्य निमित्तता 

अग्निधूमयोहि अग्नित्वधूमत्वद्व(रेणेव ग्या- 
प्तिर्नतु पेङ्खल्यादिना 

व्याप्तिज्ञानस्य कारणमभृतौ प्रत्यक्षानुपलम्भो 
प्रथमदशेनकाले न स्त. अतोन प्रथम- 
समये एव व्याप्तिग्रहणम्‌ 

अन्वयव्यतिरेकवशात्‌ व्याप्तिप्रतिभासे किसा 
ताभ्या जन्यते ज्ञाप्यते वा ! 


११ कारिकान्याख्यानम्‌ 
अस्मद।दिसम्बन्धिनः योगिसम्बन्धिनो वा 
प्रत्यक्षान्न व्याप्तिप्रतिपत्ति, 


न स्वसवेदनेन्द्रियमानसप्रत्यक्षः व्याप्तिपरि- 
ज्ञानम्‌ 


(योगानां पूर्वपक्ष.) प्रत्यक्षेणेव अविनाभाव. 


प्रतीयते 
भूयोदर्शंना वगतान्वयव्यतिरेकसहङृतेन्दरिय- 


प्रभव वा प्रत्यक्ष व्याप्तिग्राहकम्‌ 
अनुसन्धानेन ग्याप्तिरत्लिस्यते अतो न प्रथम- 
प्रत्यक्षेणेव तद्ग्रहणम्‌ 
भ्रन्वयव्यतिरेकौ च प्रयोजकसन्देहव्युदासाथौ 
(उत्तरपक्ष ) किमेन्द्रिय मानस वा प्रत्यक्ष 
व्याप्तिग्रहणे प्रभवेत्‌ ? 
परत्यक्षमात्रम्‌, भूयोदकशषेनसहायकम्‌, अन्वयन्य- 


तिरेकसहकरत वा प्रत्यक्ष न्यास्तिग्रहुणे 
प्रभवेत्‌ ? 


पुरोदुश्यमाने हि नियताग्निसम्बन्धित्वेन धूम 


प्रतिभासेत, भमनियताखिलाग्निसम्बन्धि- 
त्वेन वा ? 


प्रत्यक्षस्य अन्वयन्यतिरेकसहृङ़ तत्व हि स्वविष- 
यातिक्रमेण अर्थान्तरे वृत्तिः, स्वविषये 
प्रवतंम।नस्य अतिशयाधानं वा ? 

इन्दरियविषये विद्यमानत्वात्ततपमभवप्रत्यक्षेण 
व्याप्तिः प्रतीयते, स्वविषयत्वाद्रा ? 


¢< 
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४३० 
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कि सामान्यस्य सामान्येन व्याप्तिः, उत तदु- 


पलक्षितविशेषाणां तदुपलक्षितविशेषे. ? ४३१ 
व्याप्तिज्ञाने हि तत्कारणकारणत्वादिन्िया- 
पेक्षान तु साक्षात्‌ ४२१ 


न मनस प्रत्यक्ष बहि्रथं इद्द्रियनिरपेक्षं प्रवर्तंते ४३१ 
सम्बन्धसम्बन्धोऽपि मनस सद्भिरेव अर्थ 


नानीतानागतादिभि ४३२ 
नापि योगिप्रत्यक्षाद्‌ व्याप्तिग्रह ४३२ 
योगी हि व्याप्ति प्रतिपद्य स्वाथंमनुमानं विद- 

ध्यात्‌ परा्थं वा? ४२३ 
योगी परार्थनुमनेन गृहीतव्याप्तिकमगृही- 

तव्याप्तिक वा पर प्रतिपादयेत्‌ ? ४३३ 
कारिकाविवृत्योर्व्याख्यानम्‌ ४३३ 
अनुमानस्य लक्षणम्‌ ४३४ 

१२ कारिकानव्याख्यानम्‌ ४३५ 
प्रतिज्ञप्रयोगसमथनम्‌ ४३५- £ 
(बोदस्य पपक्ष ) पक्षस्य प्रयोजनाभावतः 

पर्रोगानुपपत्ते ४३५ 
साध्याथंप्रतिपादनलक्षणप्रयोजनमपि न पक्ष. 

प्रयोगेण सिद्धचति ४३६ 
सहि केवल. साध्यमथं प्रतिपादयेत्‌ हेतूपन्यस- 

समन्वितो वा? ४३६ 
(उत्तरपक्षः) पक्षस्य सध्यसिद्धिप्रतिबन्धि- 

त्वादप्रयोगः, प्रक्रपात्तत्सिदधे, प्रयोजना- 

प्रसाधकत्वात्‌, हेतूपन्यसपिक्षस्य तत्प्रसा- 

धकत्कद्रा ? ४३६ 
हेतुगोचरस्य पक्षस्यानिदशे हेतोरने कान्तिक- 

त्वादिदोषानषङ्ख ४२७ 
हेतुप्रयोगावेक्षस्येव पक्षस्य साध्यसाधकत्वम्‌ ४३७ 
पक्षाभावे कथ सपक्षविपक्षग्यवस्था? ४२३८ 
प्रतिज्ञाया प्रयोगानहैत्वे शास्त्रादावपि सा 

नाभिधीयेत ४३८ 
्ररूप्यनिरास ए ३८-४४१ 
(बौद्धस्य प्वपक्ष ) ठितोस्त्ररूप्य हि असिद- 

विरशुद्धानेकान्तिकदोषग्यवच्छेदाथेम- 

भ्युपगम्यते ४३८ 
(उत्तरपक्ष ) न त्रैरूप्यं हेतोलक्षणं हेत्वाभा- 

सेऽपि वतंमानत्वात्‌ ४३९ 
तत्पुत्रत्वादौ हैत्वामास्ञेऽपि त्रैरूप्यं समस्ति ४४० 


~~~ 


न्यायकुदद्चन्द्रस्य 


न॒हि करिकोदयात्‌ शकंटोदयानुमाने पक्ष- 
धमता संभवति 
नापि कृत्तिकोदयादौ कालाकाशादीना पक्षत्वम्‌ ४४० 
राब्दानित्यत्वे श्रावणत्वस्य, सर्वस्य क्षणिकत्वे 
साध्ये सत्वस्य च सपक्षसत्त्वाभावेऽपि 


४9 


गमकत्वप्रतीते ४४० 
विपक्षेऽसत्तव तु अविनाभावात्मकमेव ४४१ 
सपक्षे सत््वाभवेऽपि अन्तव्यप्तिलक्षणोऽ- 

न्वय. समस्त्येव ४८१ 
अन्यथानुपपत्तिलक्षणदिव हेतो. दोषत्रयपरि- 

हारोपपत्ते ४४१ 


अविनाभावप्रपञ्चाथं त्रैरूप्यस्याभिधानं निहिच- 
तत्वस्य अबाधितविषयत्वादेक्च अभि- 


धानप्रसङ्ख ४४१ 
पशरूप्यनिरासः ४४२-४४२ 
साध्याविनाभावव्यतिरेकेणापरस्य अबाधित 

विषयत्वादेरसंभवात्‌ ४४२ 
बाधितविषयत्व-अविनाभावयोविरोधात्‌ ४४२ 
अबाधितविषयत्व निरिचतमनिरिचत वा हेतो 

रूप स्थात्‌ ? ४४२ 
निश्चयनिबन्धनञ्च अनृपलम्भः संवादो वा? ४४२ 
अन्यदपि तद्विषय प्रमाणान्तरम्‌ अविनाभावा- 

वगमो वा अबाधितविषयत्वनिक्चय- 

निबन्धन स्यात्‌ ? ४.४३ 


प्रतिपक्षो हि अतुल्धबल तुल्यबरो वा प्रतिषिध्येत ? ४४३ 
अतुल्यबरुत्वञ्च तयो. पक्षधरमत्वादिभावामाव- 


कृतमनुमान गशधाजनित वा ! ४४३ 
हानादिबुद्धयोऽनुमानस्य फलम्‌ ४४४ 
अविनाभावविचारः ४४४-४८ 
(बौद्धस्य दुरवेषक्ष ) अविनाभावो हि तादा- 

त्म्य-तदुत्प्तिभ्यामेव नियतः ४४४ 
तादात्म्येन स्वभावहैत्तोरविनाभावः तदप्य 

च कायंहेतोः, अनुपरुन्धिश्च स्वभाव. 

हेत्वन्तर्गतैव ४४४ 
कायंहैतोरविनाभावस्य प्रत्यक्षानुपलम्भपजञ्च- 

केन प्रतिपत्तेः ४४४ 
स्वभावहेतोस्तु विपक्षे बाधकप्र माणेन अविना- 

भावावगतिः यथा सत्वस्य क्षणिकत्वेन ४४५ 
अनृपलन्धिश्च सर्वां स्वभावानुपलन्धौ अन्त- 

भषति अतः तादात्म्यमेव सम्बन्ध. ४४६ 


विषयानुक्रमः 


(उत्तरपक्ष ) तादात्म्ये सति भेदाभावान्न तस्य 


अविनाभावनियमनिमित्तत्वम्‌ ४४६ 
तादात्म्येन गमकत्वे च हेतुग्रहणवेलायामेव 
साध्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ व्यथमनुमानम्‌ ४४६ 
विपरीतारोपव्यवच्छेदा्थमपि नानुमानस्य 
साफल्य यतो हि तत्स्वरूपे प्रतिपन्न 
अप्रतिपन्ने वा विपरीत आरोप स्यात्‌ † ४४७ 
साध्यसाधनयोरन्यतिरेके च शिशपात्ववत्‌ 
वुक्षत्वमपि हतु स्यात्‌ ४.४७ 
वल्लधुत्पननेष्वपि धूमधरमेषु इ्यामत्वादिषु अवि- 
नाभावस्यानुपलम्धे न तदूत्पतत्यापि अवि- 
नाभावनियम ४.४७ 
तादाल्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव अविनाभावनियमे 
कथ कृत्तिकोदयशकटोदययो. चन्द्रोदय- 
सभृदवृद्धचोक्च गम्यगमकभाव !? ४४८ 
प्रत्यक्षस्य निविकल्पकस्य अनुपलम्भस्य च 
अथन्तिरोपलम्भरूपस्य न व्याप्तिग्रहुणे 
सामर्थ्यम्‌ ४४८ 
विवृतिव्याख्यानम ४४९ 
तादात्म्यतदूत्पल्यभावेऽपि चन्द्रात्‌ जलचन्द्र- 
प्रतिपत्ति भवति ४५० 
१३ कारिकाव्याख्यानम्‌ ४१५० 
प्रतितिभ्बवादः ४५९-४५८ 


(क मारिलस्य पुर्वेपक्ष ) विम्बस्निधाने हि 
प्रतिबिम्ब गुणरूपं द्रव्यरूप वा समत्पद्यत ” ४५ 


दरभ्यरूपमपि निरवयवद्रव्यरूप सावयवद्रव्य- 


रूप वा तदृत्पद्येत † ४५१ 
प्रतिबिम्बस्य जलादिपरमाणव एव आरम्भका 

अन्ये वा? ४५१ 
तापि विम्बूपरय प्रतिविम्बारम्भकत्वम्‌ ४५१ 
बिम्बसत्िधाने च आश्रयस्य आदशदि परि- 

माणगौरवयोरत्कषे स्यात्‌ ४५१ 


जले सूर्यादिदक्षिना चक्षूरक्मिविनिगंमनप्रक्रिया ४५२ 
यदि प्रतिबिम्बमर्थान्तरं तदा कथ बिम्बे चरति 


तदपि चलेत्‌ तिष्ठति च निष्ठेत्‌ ! ४५३ 
यदिच प्रतिबिम्बमर्थान्तरं तदा विनष्टेऽपि 
बिम्बे दृश्येत ४५३ 


अतः जलादेः प्रतिहता रदमय' व्यावृत्य बिम्ब- 
मेव दशंयन्ति न तु तत्र प्रतिबिम्बोत्यत्ति. ४५४ 


(उत्तरपक्ष) प्रतिविम्बासंभवो हि ग्राहकप्रमा- 
णाभावात्‌ उत्पादककारणाभावाद्राऽ- 
भिधीयते ? 

चन्द्रादिप्रतिविम्ब 
तद्‌ ग्राहकम्‌ 

न चेय प्रतीतिर्रान्ता बाधक-कारणदोषा- 
भावात्‌ 

आश्रयविम्बाभ्या विलक्षणप्रनीतिग्राह्यत्वा- 
दर्थान्तर प्रतिबिभ्बम्‌ 

प्रतिविम्बोत्पत्तौ हि जलादिकेमुपादानकारण 

चन्द्रादिक तु निमित्तकारणमिति 
्रव्यरूपमेव प्रतिविम्बमृत्प्यते 

सावयवमेव प्रतिबिम्बमस्मदादीन्दरियग्राह्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ 

जलादिकमेव प्रतिबिम्बाकारतया परिणमते 
प्रतो न पृथक्‌ तत्स्पर्शादयुपलम्भः 

जलादिपरमाणव एव प्रतिबिम्बारम्भका, 

न चात्र सावयवद्रव्यद्रय किन्तु जलादीना- 
मेव प्रतिविम्बाकारपरणाम 

समानाकाशदेशत्वञ्च सावयवयोरपि वातात- 
पयोरिवाविषशढम 

सावयवयो जरकनकादिसयुक्तानलादेरिव 
परिमाणगौरवोत्कषंनियमोपि नास्ति 

रहिमिरूपस्य चक्षुषोऽप्रसिद्धे प्रप्सूयं दशिना- 
मित्या्यसङ्कतम्‌ 

स्वस्तामग्रीत. प्रतिबिम्ब सव्यदक्षिणविपयंये- 
णे वोत्पद्यते 

प्रतिबिम्बस्य प्रतिविभ्बत्वं हि सम्यदक्षिण- 
विपयसिनैव, स चगृणणएव 

यदि श्रादर्शादिना प्रतिहता रमय मुखमेव 
प्रकाशयन्ति तदा कुडचादिप्रतिहता भ्रषि 
ते मुख प्रकाशयेय्‌. 

यदि च प्रतिहता रदमथ व्रिम्बमेव प्रकाश- 
यन्ति तदा हृस्त्यादीना स्वपरिमाणान- 
तिक्रमेणेव प्रतीति. स्यान्न लघुतया 

निमित्तकारणभूतविम्बक्रियानुकारितया 
प्रतिबिम्बे क्रिया प्रतीयते छत्रहछायावत्‌ 

प्रदीपछत्रादेरपाये प्रकाशछाययोरपायवत्‌ 
बिम्बापये प्रतिबिम्बमप्यपेति 
प्रदीपविनाशेऽपि यथा न तस्य पृथगवयवा 
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उपलभ्यन्ते तथेव प्रतिबिम्बविनाशेऽपि 

न तत्पुयगवयवोपलब्धि. ४५९ 
पर्बोत्तिरचरहेत्वोः समथ॑नम्‌ ४५९ 
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वैशेषिक्रसुत्रोक्तानां कारणादिपय्छहेतूनां 

निरास. ४६०-६१ 
(वैक विकस्य पूरवेपक्ष ) कारण -कायं-सयोगि- 

समवायि-विरोधिभेदेन पचधानुमानम्‌ ४६० 
(उल्ारपक्ष ) उक्तप चहेत्वतिरिक्ताना कृत्ति 

कादिहेत्‌ना प्रतीते न लिङ्कस्य पञ्च- 

सख्यानियम ४६१ 


अविनाभाववशशाद्धि गमकत्वं न कारणादि- 
रूपतामत्रण ; अन्यापकत्वादतिप्रसङ्खाच्च ४६१ 
सांख्यपरिकल्पितमात्रामात्निकादिसप्र- 


विधष्टतुनिरासः ५६२ 
अदुश्यानुपरब्धेरपि गमकत्वप्रदशंनम्‌ ४६२ 
१५ कारिकान्याख्यानम्‌ ४६३ 
श्रभावप्रमाणविचारः ‰६३-४८२ 
( मीमांसकस्य पुवपक्षः ) प्रभावप्रमाण 

प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्न भिन्नसामग्री- 

प्रभवत्वात्‌, भिन्नफलसाधकत्वाच्च ४६३ 
अभावप्रमाण हि नेच्द्रियादिसामग्रीत प्रादु 

भेवति, किन्तु प्रतिषेध्यानुपलम्धि-आश्र- 

योपलन्धि-प्रतियोमिस्मरणशूपसामग्रीतः ४६४ 
अनृपलरन्िहि गृहीतव्याप्तिका अगृहीतन्या- 

प्तिका वाऽभावमनुमापयेत्‌ ४९५ 
व्याप्निग्रहणवेलायाञ्च आभावाश्यधमंग्रहुण 

किमत एव, अनुमानान्तराद्रा ? ४६५ 
अनुपलन्धिरपि उपलन्ध्यभावरूपा, अत- 

स्तत्प्रतिपत्तावपि अयमेव दोष ४६५ 


इह भूतले घटो नास्तीति प्रत्ययस्य हि कि 
घटो विषय. स्यात्‌, भूतलम्‌, ससर्गो वा ? 
घटविविक्तभूतलस्य तद्विषयत्वे तद्रैविक्त्य कि 


४६५ 


भूतलस्वरूपमात्र तद्रघतिरिक्त वा 7? ४६५ 
न हि प्रत्यक्षपरिच्छेद्योऽभावः दन्द्रियिणा- 

सन्षिकृष्टस्य ग्रहणात्‌ ४६६ 
नाप्यनूमानादमावावगति ४६६ 
प्रमाणेन परिच्छिद्यमानत्वान्नाभावस्य 

अ वस्तुत्वम्‌ ४६७ 


न्यायकुमुदशचन््रह्य 


प्रागमावादिभेदवत्वान्नावस्तु प्रभावः 

भ्रभावस्यावस्तुत्वे हि अर्थानां तादु स्यात्‌ 

प्रागभावादीना लक्षणानि 

भ्रनुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिग्राह्यत्वादभवो वस्तु 

(उत्तरपक्षः) श्रभावस्य प्रत्यक्षादिभिः परि- 
च्छिद्यमानत्वान्न भावादतिरिक्तत्वम्‌ 

अविप्रकृष्टार्थसम्बन्ध्यभावः प्रत्यक्षेणैव परि- 
च्छिद्यते 

ग्रभावस्याप्रत्यक्षत्व हि इन्दरियेणाक्म्बद्त्वात्‌, 
श्ररूपित्वात्‌ असद्रूपत्वाद्रा? 

रूपित्वस्थ प्रत्यक्षता प्रत्यनङ् वाश्न श्ररूपि- 
त्वादभावस्याप्रत्यक्षता 

चक्षुरादिमावाभावानुविधायित्वादभावस्य 
प्रत्यक्ष विषयत्वम्‌ 

भ्रभावस्याप्रत्यक्षत्वे हि आखोकपिक्षान स्यात्‌ 

इह भृते घटो नास्तीति ज्ञानस्य भेदासिद्धेः न 


चक्षुरायन्वयव्यतिरेकानुविधानमन्यथा- 
सिद्धम्‌ 


प्रतियोगिस्मरणानन्तरभा वित्वादभावस्य 


ग्रप्रत्यक्षत्वे सविकल्पकन्ञानस्य प्रत्यक्षत्व 
न स्यात्‌ 


देशादिविप्रकृष्टाथं सम्बन्ध्यभावर्च भ्रनुमाना- 
दिपरिच्छद्य 

नासीदपवरके देवदत्त. इति प्रतीतेः स्मरण- 
रूपत्वात्‌ 

न चाश्चयग्रहणप्‌ वेकमेव श्रभावग्रहणम्‌ 

ग्राश्रयस्य ग्रहण हि कि निषेध्याभावसहि- 
तस्य केवलस्य वा 

प्रतियोगिनोऽपि स्मरण किम॑भावाक्रान्तस्य 
तद्विपरीतस्य वा ? 

परात्मना प्रतीयमानोऽपि नथः घट देरेव 
स्वरूपम्‌ 

घटविविक्तत्व हि भूतलधमंतया कथञ्चिद्‌ 
भिन्न पुच्छधते पदार्थान्तरतया वा ? 

पदार्था हि परस्रस द्ीर्णा. समुत्पन्नाः तद्वि- 
परीता वा 

अभावानामन्योन्य भावान्तराच्च विवेको 
यद्यन्याभावात्तदानवस्था 

घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्ति. इतरेतरा- 
भावात्‌, भ्र मावान्तरादा ? 
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विषयानुक्रमः 


प्रभावस्य वस्तुत्वे हि कि सः प्रमाणान्तरेण 


गृह्यते श्रभावप्रमाणेन वा ? ४७५ 
प्रमाणपञ्चकानुत्प्तिहि कि निषेध्यविषय- 

ज्ञानडपतया प्रात्मनोऽपरिणामः अन्य- 

वस्तुविज्ञान वा? ४७५ 
आत्मनोऽपरिणामस्य हि अभावरूपत्वात्‌ कथ 

प्रामाण्यम्‌ ? ४७५ 
भ्रन्यस्मिन्‌ वस्तुमात्रे विज्ञानम्‌, घटाभावाश्रये 

वा विज्ञानमभावपरिच्छेदकम्‌ ? ४७६ 
(सौगतस्य पूवपक्ष ) न भावस्वरूपातिरिक्त 

कडिचिदभाव प्रत्यक्नान्‌मानग्राह्य ४७६ 
प्रभावाकारस्य ज्ञनेऽनुप्रवेशे ज्ञानस्याप्य- 

सत्वापत्ति. ४७७ 
प्रविनाभाविलिङ्खाभावान्नानुमानादपि 

प्रभावग्रहणम्‌ ४.७७ 


( उत्तरपक्ष ) प्रतीतिभमेदात्‌ स्वरूपभेदात्‌ 
सामग्रीभेदात्‌ ्रथंक्रियाभेदाच्च भावा- 
भावयोभंद 

प्रतिनिप्रतप्रतियोगिस्मरणान्यथानुपपच्या 
प्रतिनियनाभावप्रतिपत्ति प्रत्यक्षतएव 
प्रतिपत्तव्या 

इह भूते घटो नास्तीति विशिष्टप्रतीतेः कि 
निषिध्यमानो घटादिरेव निबन्धनम्‌, 


५७ 


४७८ 


तदाश्रयो भृतलादिर्वा ? ४७८ 
यदि भाव एवाभाव तहि भावकाले भावदेशे 
च अभावप्रतीति स्यात्‌ ४७९ 


भूतलमात्रे घटाभावप्रतीतेनिबन्धेन विशिष्ट वा ? ४७९ 

विशिष्टत्वपक्षे च किं स्वरूपकृत वक्िष्टय घट- 
ससंगं रहितत्वकृत वा ? 

नापि सदूव्यवहारानुदये एव अभावव्यवहार 


४७९ 


यतोऽभावस्य आभिमानिकत्वम्‌ ४७९ 
सद्‌व्यवहारानुदयस्य च नास्तीति व्यवहार- 

निबन्धनत्वे सुषुप्तावस्थायामपि नास्तीति 

व्यवहार स्यात्‌ ४८० 
न च मृदगरादिसामग्रधा कपालोत्पाद एवो- 

पयोग ; तया घटविनाशस्यापि करणात्‌ ४८० 
प्रमाणतः प्रतीयमानत्वादिसाधनं अभावस्य 

वस्तुत्वसिद्धिः ४८२ 
अर्थ॑क्रियाकारित्वात्‌ प्रागभावादिभेदवत्वाच्च 

अभावो वस्तु ४८२ 
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सादृश्यस्य एकंकत्र परिसमाप्तित प्रतियोगि- 
न्यदुष्टेप्युपलन्धिः ४९३ 
सादृर्यव्यवहार एव हि प्रतियोगिग्रहणपिक्षो 
नतु स्वल्पम्‌ ४९३ 
स्मरणापेक्ष गवयप्रत्यक्ष सादुर्यज्ञानमुपजन- 
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मात्रापेक्षम्‌, सादृदयावच्छिनक्नगोपिण्डस्म- 
रणापिक्ष वा ? ४९४ 


सन्निकृष्टसादृश्यस्य हि करणत्व कि तदनुमाप- 


कत्वम्‌, तत्स्मारकत्वम्‌, तदुपम।पकत्व वा ? ४९५ 


उपमानस्य अनुमाने वाञ्न्तर्भाव 

(नयाथिकस्य पूवंपक्ष ) सनज्ञास्तिसम्बग्धन्ञान- 
मृपमानम्‌ 
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स्वरूपत्वाद्थापत्तिः प्रमाणान्तरम्‌ 
्रत्यक्षादिषद्प्रमाणेभ्यो जायमानत्वात्‌ षट्‌- 
प्रकारा श्रथपित्ति. ५०६ 
अतीन्द्रियशक्तिविषयत्वादथपित्तय प्रमाणान्तरम्‌ ५०९ 


५०५ 


न हि शक्ति. प्रत्यक्षपरिच्छेद्या ५०९६ 
नापि शक्तिरन्‌मानमग्राह्या ५०६ 
नापि शब्दोपमानाभ्या शक्ति गृह्यते ५०७ 
वाचकशक्त्यन्यथानृपपत्त्या शब्दनित्यत्वसिद्धिः 

ग्रथापित्तिपूविकाऽ्थपित्ति ५०७ 
“पीनो दिवा न भुडक्ते" इति वाक्यश्रवणात्‌ 

र त्रिमोजनप्रतिपत्ति श्रुतार्थापत्ति ५०७ 
जीवतो देवदत्तस्य गृहेऽभाव प्रतिपद्य बह्व. 

प्रतिपत्तिः श्रभावार्थापत्ति ५०९ 


पक्षधमेतादिसामग्यभावाघ्नार्थापत्ति अनुमा- 


नेऽन्तर्भवति ५०९ 


न्यायकुमुद चच््रस्व 


बहिभविविशिष्टे चैत्रे च॑त्रविशिष्टे वा बहि- 
भवि साध्ये गृहाभावविक्षिष्टस्य चंत्रस्य, 
चंत्राभावविश्िष्टस्य गृहस्य, गृहे चैत्रा 


दर्शनस्य वा हेतुत्वम्‌ ५०९ 
प्रमेयानुप्रवेशप्रसङ्खाच्च नेयमन्‌मानम्‌ ५०९ 
सम्बन्धग्रहणाभावादपि नेयमनूमानम्‌ ५१० 
गृहद्वारवतिनो गृहेऽभावस्य बहि सद्‌ भावेन 

सम्बन्धग्रहेऽपि गृहै सद्‌भावस्य बहिर 

भावेन कथ सम्बन्धग्रह ? ५११ 
(उत्तरपक्षः) दृष्टः श्रृतो वार्थं साध्येन सम्बद्ध. 

सन्‌ त कल्पयति भ्रसम्बद्धोवा ? ५१२ 
सम्बद्धोऽपि तद्रूपतपधरा ज्ञातः ग्रज्ञातो वा 

तत्कत्पनानिमित्तं स्यात्‌ ! ५१३ 
ज्ञातोऽपि साध्यप्रतिपत्तिकालेपूर्वं वाऽसौज्ञात ? ५१३ 
साघ्वप्रतिपत्तिकाकेऽपि प्रमाणान्तराज्ज्ञात 

तत एव वा? ५१३ 
प्रथापत्तिरनुमानमव प्रमाणान्तरावगतसाध्य- 

सम्बन्धाद्धेतोस्पजायमानत्वान्‌ ५१३ 
पूर्वं साध्यसम्बद्तयाऽसौ साध्यधर्मिणि ज्ञात 

दुष्टान्तधमिणि वा ? ५१३ 
दुष्टान्तधरमिणि साध्यसम्बद्तयाऽसौ भूयो. 

दर्शनात्‌ विपक्षेऽनुपकलम्भात्‌ ्र्थाित्यन्त- 

राटा प्रतीयते ? ५१३ 


्रत्यक्षपूर्वाथपित्तौ कि दाहशक्त्या विना स्फोटा 


देरभावोऽनुपपन्न , प्रमाणविरोधो वा ? ५१४ 
प्रमाणवि रोधपक्षेऽपि कारणाभावः निश्चित सन्‌ 
कार्याभिावनिश्चायक अनिश्चितो वा? ५१४ 
शरुताथपित्तौ हि कारयेत. कारणप्रतिपत्तिभे- 
वन्ती भ्रनुमानमेव ५१५ 
राव्रिभुकितिमान्‌ देवदत्त. रसायनाद्युपयोगाभावे 
दिवाभुक्तिरहितत्वे च सति पीनत्वात्‌ ५१५ 
जी वतर्चं त्रस्य गृहेऽभाव व्रहिविपूवेक जीव- 
न्मनुष्यगृहाभावत्वात्‌ इत्यनु मान स्वरूपैव 
ग्रभावाथ्पित्तिः ५१६ 
प्रमेयानुप्रवेशदूषणे हि कि सत्तामात्रं प्रमेयमिष्ट 
बहिरदेशविशेषित वा सत्वम्‌ ? ५१६ 
न हि जीवनविक्षिष्टगृहाभावप्रतीतिरेव 
बहिभविप्रतीतिः ५१७ 
अन्यथानुपरपन्नत्व गमकविशेषणमस्तु गम्यवि- 
शेषणं वा नैतावता अ्ापित्यनुमानयो- 
भदाभावः ५१८ 


विषयानुक्रमैः 


अ्थपित्तौ भ्रविनाभावस्य गम्यविशेषणत्वञ्च 


भ्रसिद्धम्‌ ५१९ 
उपमानादीना परोक्षेऽन्तभविन्न जनाना 

प्रमाणसस्यान्याघात 

इति तृतीयः परोक्षपरिच्ेवः 
न्ग कक 

२२ कारिकान्याख्या ५२३ 
प्रमाणामासत्वेन प्रसिद्धमपि विज्ञान कथञ्चि- 

देव प्रमाणाभास न सवथा ५२३ 
ज्ञान हि यसिमिन्नशे म्रविसवादि तत्र प्रमाण- 

मितरत्र तदाभासम्‌ ५२३ 
विव्रेतिविवरणम ५५२४ 
२३ कारिकाः ५२५ 
विकलत्पज्ञान न प्रत्यक्षाभ किन्तु प्रमाणमेव ५२५ 
निविकल्पकमेव प्रत्यक्षाभ भवितुमर्हति ५२५ 
विब्रतिष्ग्राख्या ८२६ 
२४ कारिकार्थः ५२८ 
प्रतिसहारेकान्तस्य लक्षणम्‌ ५२८ 
परत्यक्नादीना व्यवहाराविसवादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ५२९ 
२५ कारिकायै ५२६ 
शरुतज्ञानमतीन्द्ियाथं प्रमाणम्‌ ५३२० 
२६ कारिकाथः ५३० 
रतस्य प्रमाणत्वसमथनम्‌ ५२१-५३६ 
(वैशेषिकबोद्धयोः पुवपक्षः) रान्दोऽनुमानान्न 

व्यतिरिच्यते श्रभिक्नसामभ्री-विषयवत्त्वात्‌, 

सम्बद्धाथंप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌, भ्रन्वयव्यति- 

रेकवत्वात्‌, पक्षधमंपितत्वाच्च ५२१ 
शब्दो विवक्षायामेवं प्रमाण न बाह्यार्थे ५३१ 
(उत्तरपक्षः) अभिन्न विषयत्वस्यासिद्धे , श्रथं- 

मात्र हि शब्दस्य विषय. श्रनुमानस्य तु 

धमं विशिष्टो धर्मीति ५२३२ 
अनयोविषयामेदो हि सामान्यमात्रविषयतया, 

तद्रन्मात्रविषयतया, सम्बद्धाथप्रति- 

पत्तिटेतुतया वा स्यात्‌ ? ५३२ 
अर्भिन्नसामग्रीसमन्वितत्वमप्यसिद्धम्‌ ५३२ 
नह्यत्र पक्षधर्मता, धर्मिणोऽसिदेः ५२३२ 
अत्र धर्मी शब्दः, भ्र्थोवा स्यात्‌? ५३३ 


शब्दत्वाद्धेतोः [क शब्दस्य भ्रथंवििष्टत्वं 
साध्यते, अथेप्रत्यायनशव्तियुक्तत्वम्‌, 


७५ 
अथंप्रतीतिविशिष्टत्व वा ? ५३३ 
नाप्यथंस्य धर्मित्वम्‌, राग्दार्थयो. सम्बन्धा- 
भावादेव ५३४ 
नापि शब्दार्थयो अन्वयव्यतिरेकौ स्तः ५३४ 
सम्बन्धस्मृत्यपेक्षित्वञ्न अननुमानभूते संश. 
योपमानादावप्यस्ति ५३५ 
ततः शब्दो नानुमान विभिन्नविषय-सामग्री- 
समन्वितत्वात्‌, पुरुषयंयेष्ट नियुज्यमानस्य 
अथंप्रतीतिहैतुत्वात्‌ ५३५ 
शब्दो नान्‌ मानम्‌ आप्तोक्तत्वेनेव अव्यभि- 
चारिज्ञानजनकत्वात्‌ ५३६ 
शउ्दस्य श्रथवाचकत्वम्‌ ५२६ -५४२ 
( बौद्धस्य पूर्वपक्षः ) शब्दोऽप्रमाणम्‌ वस्त्व- 
सम्बद्रत्वात्‌ ५३६ 
शब्दाथयोहि तादात्म्य तदुत्पत्तिर्वा सम्बन्ध 
स्यात्‌ ? ५२३६ 
ग्र्थासस्पश्शिनः शब्दा. विकत्पमात्रजन्मानः 
तिरस्कृतबाह्यार्थान्‌ प्रत्ययानुत्पादयन्ति ५३६ 
नचात्र पुरुषदोषाणामपराध. ५३७ 
बाधकप्रल्ययोत्पत्तावपि शब्दो मिथ्याज्ञान 
जनयति श्रनो नासौ भ्रथंसस्पर्शी ५३७ 
(उत्तरपक्षः) शाब्द सम्बद्धमेवा्थं प्रकाशयति 
प्रतिनियतप्रत्ययहेतुत्वात ५३८ 
योग्यतालक्षणक््च सम्बन्धोऽभ्युपेयते ५३८ 
सङ्ेतसचिवा योग्यता अ्थंबोधनिमित्तम्‌ ५३९ 
सङ्कुतस्य लक्षणम्‌ ५३९ 
सद्खुतोऽपि सहजयोग्यतानिबन्धन एव प्रव- 
तंते अतो न वाच्यवाचकव्यत्यय. ५३९ 


सवेशब्दाना सवंशब्दारथप्रत्यायनशकितिषूपेयते, 

स द्ुताच्च प्रतिनियताथंप्रतिपत्तिर्भवति ५४० 
राब्दो हि ज्ञापकः रत सद्कतपेक्ष एवाथंबोधकः ५४१ 
आप्तप्रणीतस्य शब्दस्यार्थासस्परित्व प्रसा- 

ध्यते, श्रनाप्तप्रणीतस्य, शब्दमात्रस्य वा { ५४१ 
शब्देहि संवादविसरवादौ पुरषगुणदोषनिबन्धनो ५४२ 
शब्दस्यहि स्वरूपमथमात्रप्रकाशकत्वं न तु 

यथाथर्यथाथंप्रकाशकेत्वम्‌, तस्य वक्तू- 


गृणदोषनि बन्धनत्वात्‌ चक्भुव॑त्‌ ५४२ 
प्रमण राब्द. श्र्थोपरुन्धिनिमित्तत्वात्‌ स्वपर- 

पक्षसाधन दूषण समर्थत्वात्‌ सकरतत््ववि- 

प्रतिपत्तिनिमित्तत्वाच्च ५४३ 


७६ 


शब्दाथंयोर्नित्यसम्बन्धनिरासः 

(मीमांसकस्य पूर्वपक्षः) अनित्यो हि सम्बन्ध. 
प्रतिपुरुषं प्रतिशब्द प्रत्ययं वा सर्गादौ 
क्रियते ? 

प्रतिपुरुष हि सम्बन्ध किमेक क्रियते अनेको वा? ५४३ 


५४२ 


तथा किमेक तत्सम्बन्धकर्ता बहवो वा ? ५४४ 
प्रतिश्न्दमपि उच्चायं समय क्रियेत 

भ्रनुच्चायं वा? ५४ 
प्रतिशब्दमुच्चायं ्रमिनव. सम्बन्धो विधीयते 

प्राक्तन एवे वा ? ५४४ 
नित्यस ङ्ेतप्रतीतिश्च प्रमाणत्रयसम्पा्या ५.४५ 


(उत्तरपक्षः) न हि नित्यस ङ्त. विचार्यमाणो 
घटते ५४६ 


सम्बन्धस्य नित्यत्व हि स्वभावत सम्बन्धि 


नित्यत्वाद्वा स्यात्‌ ? ५४६ 
स द्धतस्य पुरुषाश्रयत्वात्‌ श्रन्यथापि तत्संमा- 

वनया वेदस्य मिथ्यात्वापत्तिः ५४७ 
नित्यसम्बन्धवक्षाच्चासौ शब्द किमेकाथं- 

नियत अनेकार्थनियतो वा ? ५४७ 


एकाथंनियतश्चेत्‌ किमेकदेशेन स्वात्मिन वा ? ५४७ 
एकदेश्नियतत्वे स एकदेश किममिमतेकार्थ- 

नियत श्रनमिमतार्थनियतो वा ? ५.४७ 
म्रभिमतार्येकनियमोऽपि पृरषात्‌ स्वभावाढा ? ५८७ 


नित्य सम्बन्धी किशन्द.स्यादर्थोवाद्यवा? ५४८ 
नित्यसम्बन्ध किमेन्दिय श्रतीन्धियः अनुमा- 
नगम्यो वा स्यात्‌ ? ५४९ 
भरनुमानादपि सम्बन्धग्रहे किमत एवानूमाना- 
दन्यतो वा ? ५४९ 
नित्यसम्बन्धस्य दहि लिङ्गम्‌-ग्रथ॑ज्ञानम्‌, 
प्रथ, क्षन्दो वा सयात्‌ ? ५४९ 
नित्यसम्बन्धस्वीकारेऽपि भ्रभिव्धक्तेरनित्यत्वो- 
पगमेपि पृत्रोक्तदोषाः प्रसज्यन्ते ५५० 
नित्यसम्बन्धवादिनः चोदनाया कार्यंऽथे 
प्रामाण्यानुपपत्तिः ५५० 
श्मन्यापोहवादः ५५१-५६५ 
(बोडस्य पुरवेपक्षः) भ्रथमिवेऽपि शब्दानाम्‌. 
पलन्धेनं तेषामथंवाचकत्व किन्तु भ्रन्था- 
पोहमात्राभिधायिता ५५१ 
शब्दस्य बहिरर्थो हि विषयः स्वलक्षणं वा 
स्यात्‌ सामान्यं वा ५५. 


न्या्यकुमुदचन्द्रस्य 


५४३-५५१ | न च शब्दार्थस्वलक्षणयोरेकव्र ज्ञाने प्रतिमातो 
येन सकेतग्रहः स्यात्‌ ५५२ 
श्रपोटी हि अ्र्धंपञ्चमाकरः ५५५ 
ग्रपोहो द्विविध. पर्युदासात्मा प्रसज्यश्च, 
परयुदासोऽपि द्विविधः-शब्दात्मा, प्र्थात्मा 
चेति ५५५ 
विकल्पाकारस्य मुखुयमन्यागोहत्वम्‌, त्रिपिर्च 
क(रणे श्रौपचारिकोऽपोह्‌ ५५६ 
वाच्यवाचकभावश्च कार्यकारणरूप एव ५५६ 
(उत्तरपक्षः) अपोह्‌ प्रत्यक्षत. सिद्धचेदन्‌- 
मानतो वा ? ५५६ 


ग्रकृतकत्वव्यावृत्ति कृतकत्व कि स्वलक्षणा- 
त्मकम्‌, नित्यव्यावृत्तिरूपाऽनित्यात्मक वा ? ५५८ 


ज्ञाने स्वलक्षणस्य प्रतिबिम्बनं सामान्यस्य वा? ५५९ 
दाब्दविकल्पस्य प्रतिबिम्बमात्राध्यवसापित्वे 
कुतो बहिरथं प्रवृत्तिः ? ५५९ 
प्रथध्यवसायदच कि बाह्यस्याथेस्य ग्रहणम्‌, 
करणम्‌, योजनम्‌. समारोपो वा ! ५५९ 
बाह्यार्थस्य विकल्पेन स्वाकारे समारोपे 
स्वीक्रियमाणेकिम्‌भयग्रहणे सति समारोप. 
स्थादसति वा ५६० 
उभयोग्रंहणञ्च विकल्पेन निविकव्पेन वा ? ५६० 
पूवं स्वप्रतिभासमनर्थमनुमूय पञ्चाद्थमा- 
रोपयति विकल्प , युगपदेव वा स्वप्रति- 
भासञ्चानुभवति ब्र्थञ्च समारोपयति, 
किंवा स्वाकारानुभव-अर्थाध्यवसाययो- 
रेकाथत्वम्‌ ? ५६० 
ृश्यविकल्प्या्थंयोरेकीकरणञ्च तेनेव ज्ञानेन 
ज्ञानान्तरेण वा ! ५६१ 
ज्ञानान्तरञ्च किमेकमनेक वा! ५६१ 
अपोह हि भावे भावस्य प्रतीयते केवलो वा ? ५६१ 


भावयो प्रतीति. कि शब्दादेव प्रमाणान्तरा ? ५६१ 


शब्दन च कि भावौ प्रनीत्य अपोहः प्रतीयते 
अपोह्‌ प्रतीत्य भावौ वा! 


अपोहमात्रप्रतीतौ च विशेषणविशेष्यभेदः 
अतीतादिकालमेदः स्त्रीपुनपुसकादिभेदः 
एकटद्विबहुवचनादिभेदकश्च न स्यात्‌ 

अपोहस्य हि भेदः किमपोष्यभेदात्‌, वासना- 
भेदात्‌, विभिन्नसामग्रीप्रमवत्वात्‌, वि. 
भिन्नकार्यकारित्वात्‌, भाश्रयभेदात्‌, स्व- 
रूपभेदाद्रा स्यात्‌ † 


५६१ 


५६२ 


५६२९ 


विषयानुक्रमः 


पर्युदासरूपः प्रसज्यरूपो वाऽपोहः स्वरूपतो 
भिन्नः शाब्दंरमिधीयेत ? 

पर्युदासपक्षे भावान्तर कि विशेषः सामान्य 
तदुपलक्षितो विशेष. तत्समुदायो वा स्यात्‌ 7५६३ 

निषेधमात्राभिधायित्वे च नीलोत्पलादिशब्दयो 


५६३ 


सामानाधिकरण्य न स्यात्‌ ५६४ 
सुनिरिचिताप्तप्रणेतृका हि शब्दा बाह्याथं- 
प्रतिबद्धाः नतु सरवे श्षब्दा ५६५ 


अभिन्नेऽप्य्थं सामग्रीभेदात्‌ प्रतिमासभेदो 


भवति ५६९५ 
कायेकारणभावस्य वाच्यवाचकरूपत्वे स्वल- 

क्षणमपि वाचकं स्यात्‌ ५९६६ 
जातिमात्रवाच्यत्वनिरासः ५६६-५५३ 
(मीमांसकस्य पूर्वपक्षः) विशेषाणामनन्त- 

त्वात्‌ न तत्र सद्धत. शक्यक्रिय. अपितु 

सामान्यमात्रे ५६७ 


जातिमद्विशेषवाचक्त्वे हि कि शब्दो जाति- 
मभिधाय व्यवितिमभिधत्ते, अनमिधाय वा ? ५६७ 

सामान्यप्रतिपत््यन्यथानुपत्या च विशेषेषु 
प्रवृत्ति सुघटा 

लक्षितलक्षणया च विशेषप्रतिपत्ति 

(उत्तरपक्षः) सङ्कृतो हि सामान्यविशेषवत्यथं 


५६७ 
५६८ 


क्रियते न तु सामान्यमात्रे ५६८ 
अनन्ता अपि विषा सदृशपरिणामप्रधानतया 
ऊहुप्रमाणेन उपलन्धु शक्यन्ते ५६८ 


जातितद्वतोहच युगपदेकत्र ज्ञाने प्रतिभासनमिष्यते ५६९ 

यदि शब्दात्‌ केवलं सामान्य प्रतीयते तदा 
व्यक्ते. किमायातं येनासौ ता गमयति 

सामान्यविशेषयोहि सयोग समवायः तदु- 


५७० 


त्पत्तिः तादात्म्यं वा सम्बन्ध दृष्यते 7. ५७१ 
सामान्यविशेषयोः सम्बन्धः कि शब्दप्रयोग- 

काल एव प्रतिपन्नः पूर्वं वा? ५.१ 
तत्काले तत्प्रतीतिशू्च कि प्रत्यक्षत , अनुमा- 

नात्‌, शब्ददेव वा स्यात्‌ ? ५७१ 
जातेश्च व्यक्तिनिष्ठतास्वस्प कि सवंस्व॑- 

गतायाः स्वव्यक्तिसवंगताया वा ? ५७१ 
जातिः सर्वत्र स्वेदा व्यक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षत 

प्रतीयते अनूमानतो वा 7 ५७१ 
्रत्यक्षतश्चेत्‌ कि युगपत्‌ क्रमेण वा ! ५७१ 


शब्दो हि संकेतितः सन्‌ सामान्यमभिधत्त 


७७५ 


असंकेतितो वा ? ५७२ 
स द्खतोऽपि प्रतिपन्ने सामान्ये स्यादप्रतिप्ले वा ? ५७२ 
शब्दान्निविरिष्टं सामान्यं प्रतीयमान पुरूष 


प्रवतंघति विशिष्ट वा? ५७२ 
वेशिष्टयञ्च कि विरिष्टन्यक्तितादात्म्य- 

कृतम्‌, तत्रव तत्प्रवृत्तिहैतुत्वकृतम्‌, 

अस्येदमिति प्रतीतिकृत वा ? ५७२ 
व्धिवादः ५ ५ २-१५९८ 
विधिरेव वाक्याथेः श्रप्रवृत्तप्रवतंनस्वभावत्वात्‌ ५७३ 
राब्दविध्यादिवादिना पचदश प्रकारा ५७४ 
( शब्दविधिवादिपुवेपक्षः ) अन्वयव्यतिरे- 

काभ्या शब्दस्येव प्रव्तंकत्वम्‌ ५७४ 
दाब्द एव मुख्यतया प्रवतंक ५७४ 
लिडलोट्तव्यप्रत्ययान्तस्यव शब्दस्य प्रवतं - 

कत्वम्‌ ५७४ 
(उत्तरपक्षः) प्रवतंकार्थावबोधकत्वं विना 

शब्दस्य प्रमाणत्वानुपपत्ते ५७५ 
साध्यस्वभावयागादिग्यापारलक्षणविषयावबो- 

धकत्वेनव लिडायन्तस्य प्रमाणत्वम्‌ ५७५ 
ग्रनियमात्प्रवृत्त. न शब्दो विधि ५७५ 
सविदाश्रयणान्न शब्दो विधि ५७६ 
( भावनावादिनि भटस्य पर्वंपक्ष. ) शब्द- 

व्यापाररूपा शब्दभावनैव प्रवत्तंकत्वाद्‌ 

विधि ५७६ 
राब्दभावनायाः पुरुषप्रवृत्तिः प्रवृत्तिमान्‌ वा 

पूरुषो भाव्यो भवति ५७८ 


प्राशस्त्याभिधान विना विधिशक्तिनिमित्तत्व- 
मुपगतापि प्रवतंनाया समर्था न भवति ५७८ 
भावना किं केन कथमिति व्यशपररिपूर्णा भवति ५७८ 


राब्दभावना शन्दधमं. ५७९ 
्रवृत््यन्यथानुपपत्या शब्दस्य प्रवतनात्मको 

व्यापार. निश्चीयते ५७९ 
यजेतेत्यत्र पुरुषप्रेरणाष्पा शब्दात्मिका अथ 

च पुरषव्यापाररूपा भर्थात्मिकेति दव 

भावने प्रतीयेते ५७९ 
अथंभावना सर्वल्यातप्रत्ययेषु विद्यते ५८० 


लिङादि प्रत्ययेषु द्र भावने प्रतीयेते-पुरुषः स्व- 
व्यापारे यागादौ प्रवतंते इति अ्थंभावना, 
तमय लिङः प्रवतंयतीति क्ब्दभावना चेति ५८० 
( उत्तरपक्षः ) शब्दस्य भावना शब्दभावना 


७० 

स्यात्‌, शब्द एव भावना वा ! ५८० 
भ्रचेतने च शब्दे प्रयोजनानुसन्धानाभावान्न 

्रेरकत्वम्‌ ५८० 
शब्दभावनाया सद्‌भावे कि जिड्मादिश्रवणा- 

नन्तरभाविनी , प्रवृत्तिः प्रमाण कि वा 

दाब्द एव? ५८१ 
दाब्द. स्वन्यापार विधिज्ञानसन्यपेक्षो जनयति 

अनपेक्षो वा ? ५८१ 
यदि शब्द. स्वग्यापार करोत्यभिधत्ते च; तदा 

उत्पाद्य पडचात्तमभिधत्ते, युगपद्रोत्पाद- 

यति अभिधत्ते च ? ५८१ 
( प्रभाकरस्य नियागवादिनः पृवेषक्ष ) 

नियोग एव प्रवृत्तिहैतुत्वाद्विधि ५८२ 
दुद्ध कायं नियोग. ५८३ 
प्ररणंव नियोगः ५८३ 
प्रेरणासहितं कार्यं नियोग. ५८३ 
क[यंसहिता प्रेरणा नियोग ५८३ 
कायंस्यंव उपचारत प्रवतंकत्वम्‌ ५८४ 
कायंप्रेरणयो सम्बन्धो नियोगः ५.८४ 
कायंप्रेरणासम्‌दायो नियोग ५८४ 
यन्त्रारूढो नियोग. ५८४ 
भोग्यरूपो नियोग ५८४ 
पुरष एव नियोग ५८४ 
( उत्तरपक्ष ) नियोज्यप्रेरणानिरपक्षस्य 

कार्यस्य नियोगरूपतोपगम्यते तत्सापे- 

क्षस्य वा? ५८५ 
प्रेरणादिनियोगवादाना प्रतिविधानम्‌ ५८५ 
कि नियडक्ते इति नियोग , क्रि वा नियुक्तिः, 

नियुज्यतेऽनेनेति वा नियोग स्यात्‌ ? ५८६ 
नियोग शब्दव्यापारलरूप , पुर्षम्यापाररूपः, 

उभयरूप., श्रनुभयद्पो वा ! ५८६ 
मरनुभयपक्षे विषयस्वभाव. फलस्वभावः 

नि स्वभावो वां स्यात्‌ ! ५८६ 
यागादिविषय कि नियोक्तृवाक्यकालेऽस्ति 

नवा? ५८६ 


नियोग प्रवर्तकस्वभाव अप्रवतंकस्वभावो वा 7 ५८७ 

प्रषणाध्येषणाम्यनुज्ञालक्तण स्य पुरषधमं- 
स्यापि विधित्वमनुपपन्नम्‌; अपौरुषेये वेदे 
पुरुषधर्माणा प्रेषणादीनामसभवात्‌ 

्रेषणाध्येषणाभ्यनुज्ञालक्षणानि 


५८८ 
५८८ 


न्याय दचन्द्रस्यै 


प्रषादिविकशेषनि रपेक्षस्य॒ प्रवतंनासामान्य- 
स्यापि विधित्वमनुपपन्नम्‌; विक्षेषनिर- 


पक्षस्य सामान्यस्यासभवात्‌ ५८८ 
फलस्यापि प्रवर्तकत्वमनुपपन्नम्‌; अधथिता 

विना फलमात्रस्य अप्रवर्तंकत्वीत्‌ ५८९ 
नियतकमंसाध्यताया. फलसमवेताया. प्रवृत्ति- 

हैतत्वदशंनात्‌ फलस्य प्रवत्तंकत्वे कि 

तत्साध्यता फलस्य स्वहूपम्‌, शक्तिभेदो 

वा स्यात्‌ ? ५९५ 
फल विद्यमान सत पुरुष प्रेरयति भ्रविद्य- 

मान वा ? ५९७ 
फल सत्तामात्रेण प्रवृत्तिहेतुं साध्यतावि- 

शिष्ट वा? ५९१ 
फलाभिलाषस्य च बालकप्रवृत्यादिषु अव्या- 

पकत्वान्न प्रवत्तेकत्वम्‌ ५९१ 
कमेणस्तु विधिविषयतया विधिस्वभावताऽ- 

नुपपन्ना ५९१ 
उत्पन्न कमं आत्मसिद्धघर्थं पुरुषं प्रवयतेति 

प्रनुत्पन्न वा? ५९ 
प्राप्तश्रियासम्बन्धप्रतिपत्तिरपि न अभि- 

राषमन्तरेण प्रवतिका ५९२ 
भ्रेयःसाधनतायाः विधिरब्दवाच्यतयाऽप्- 

सिद्धेः न तस्या विधित्वम्‌ ५९३ 


कस्येय श्रेय साधनता-भावनाया , धात्वर्थस्य वा? ५९३ 

उपदेशस्य विधित्वे ठकश्ास्त्रोपदेशस्यापि 
विधित्व स्यात्‌ 

वेदस्यापौरुषेयत्वात्‌ तत्र उपदेशस्य सभा वनेव 
नास्ति 

कत्तेव्यताप्रतिपक्तिरपि कि निविरिष्टा प्रवृत्ति- 
हेतु श्रेय-साधनताविरिष्टा वा? 

प्रतिभास्वरूपस्य च असिद्धत्वान्न तस्थाः 
विधिरूपता 

प्रतिभासमनाकारनिणंयरूपतामात्रस्य प्रति- 
भात्वे सविकल्पकज्ञानस्य प्रतिभात्वप्रसङ्गः 
स्यात्‌ 

सधनविशेषे क्रियाविशेषस्फ़रणञ्च कि पूर्वा- 
हितसस्कारवकात्‌, प्रत्यक्षादिप्रमाणव्या- 
पारानुसारतः, चोदनातः, श्वो मे ्रता- 
गन्तेत्यादिवत्‌ मनोमाव्रतो वा स्यात्‌ † 

भक्ति उत्पन्ना सती प्रवृतिनिमित्तम्‌, उत्य- 


५९४ 


५९४ 


५९५ 


५९६ 


५९६ 


५९६ 


विषयानुक्रमः ७६ 


त्ति्वास्या. कि शब्दात्‌, निग्रहानुग्रह- 
समथपुरुषविशेषाद्रा ? 
विषयफलनिरपेक्षाणाम्‌ इच्छुप्रयन्नादीना- 


५९७ 


मपि प्रवृत्तिहैतुत्वाभावाद्विधित्वमन्‌- 

पपन्नम्‌ ५९८ 
२७ कारिका्याख्या ५६६ 
श्रतस्य प्रमाणत्वसमथंनम्‌ ५९९ 
२८ कारिकाव्याख्या ५०० 
प्रप्तोक्तेहूतुवादा~च बहि रथं विनिश्चयाभावे 

सत्येतरव्यवस्थाऽभाव स्यात्‌ ६०० 
सुगतेतरयो आप्तानाप्तव्यवस्था क्वचित्‌ 

साधनासाधनाङ्कत्वव्यवस्था वाऽभ्युपग- 

च्छता सौगतेन वाच. बाह्याथं विषयता 

स्वीकरणीया ६०१ 
२६ कारिकाव्याख्या ६०२ 


पुंस अभिप्रायवेचित्रयात्‌ शब्दानामविशेधत 
अ्थव्यभिचारे कायकारणभावादीनामपि 
व्यभिचारदशेनादनुमानमपि प्रमाणन स्यात्‌ ६०२ 
इति चतुथं आगमषरिच्छवः 
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३० कारिकाव्याख्या 
नयदुनययो स्वरूपम्‌ ६०५ 
३१ कारिकाव्याख्या ६०६ 
३२ कारिकायां सग्रहनयस्वरूपम्‌ & ०६ 
२२-२४ कारिकयोः प्रत्यक्षस्यापि 
द्रव्यग्राहफत्वनिरूपणम्‌ ६११ 
३५-३६ कारिकयोः क्षणिकेकान्ते 
प्मथेक्रियाभावप्रदश्ैनम्‌ ६१७ 
३७ कारिकायां चित्रज्ञानवत्‌ द्रव्य- 
स्यापि पूव परपर्यायव्यापित- 
प्रदशेनम्‌ ६१८ 
३८ कारिकायां परसग्रहस्य स्वरूपम्‌ ६२१ 
३६ कारिकायां मेगमतदामासयोः 
निरूपणम्‌ &२२ 
४० कारिकायां सत्तातद्रतां मेदे- 
कान्तप्रतिक्ेपः 


९ ०५-६०७ 


&२४ 








४१-४२ कारिकयोः व्यवहारनय- 
निरूपणम्‌ ६२८-६३१ 
व्यवहाराभासस्य स्वरूपकथनम्‌ ६३१ 
४२ कारिकायां छऋलुघत्रनयम्बरूपम्‌ ६३५ 

७४ कारिकायां शब्दसमभिरूटेव्थ- 


म्भूतनयलच्तणानि ६२७ 
४५ कारिकायाम्‌ अरक्षबुद्धिस्मृत्योर- 
भिन्नाथविषयत्वप्रदशेनम्‌ ६४० 


४६ कारिकायां शब्दज्ञानस्यापि 
श्रविस्वादित्वात्‌ प्रमाणत्वम्‌ ६४४ 
४७ कारिकायां कालादीनां स्वरूप 
कथनम्‌ 
४८ कारिकायाम्‌ श्रनेकान्तात्मनोऽ- 
थस्य षट्कारकाटमकत्वप्रदशेनम्‌ ६५० 
७६-५०. कारिकियोन्याख्या ६५२-५४ 
पञ्चम नयपरिच्छेदः 
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६४६ 


४५१ कारिकायां मंगलाचरणम्‌ ६५५ 
५२ कारिकायां प्रमाणन्यासनयानां 
लक्षणानि ६५६ 
५३ कारिकायाम्‌ श्रथकारणतायाः 
निरासः ६५८ 
५७ कारिकायाम्‌ अथस्य ज्ञानकार- 
णत्वे सशयादिज्ञानानुतपत्तिप्र- 
सङ्गापादनम्‌ ६६१ 
५५ कारकिन्याख्या ६६४ 


५६ कारिकायाम्‌ श्रालोककारणतायाः 


निरासः ६६५ 
तमोद्रर्यघादः ६६६-६५२ 
(शालिकनाथ-यौगयोः वूबपक् ) ज्ञानानुत्पत्ति- 

व्यतिरेकेण नास्त्यन्यत्तम ६६६ 
तमसो द्रव्यान्तरत्वे हि तत्प्रकारने आलोका- 
नपेक्षा न स्यात्‌ ६६६ 
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आलोकाभावषशूप एव हि छाया ६६७ 
छायाया द्रव्यान्तरत्वे हि छत्रा्यपायेऽपि आलो- 
केन सहावस्थान स्यात्‌ ६६७ 


आवारकद्रव्यगतक्र्मारोपात्‌ (छाया गच्छति 


इति प्रतीयते न वस्तुत. ६६८ 
देशान्तरप्राघ्तिहि छायायाः देशान्तरेण सयोग. 
समवायो वा ६६८ 
(उद्रपक्न ) आलोकतमसो स्वरूपवलक्षण्य 
प्रतीयते ६६८ 
तमसो रूपादिमत्वादभावरूपताविरोध ६६८ 
छायातमसो कृष्णरूपं शीतरच स्पशं प्रसिद्ध॒ ६६९ 
द्रव्य तम गृणवत्वात्‌ ६६९ 
वेद्यकशास्त्रेऽपि तमसो ग्‌णवत्त्व प्रसिद्धम्‌ ६६९ 
छायातमसो गुणानामौपचारिकत्वे ज्योत्स्ना- 
तपरयोरपि भूख्यतो गुणसिद्धिनं स्थात्‌ ६७० 
सवधा ज्ञानानृत्पत्ति तमःप्रतीतिहेतु 
कथञ्चि ? ६७० 
तमसो ज्ञानानृत्पत्तिरूपत्वे आलोक्स्यापि 
विशदज्ञानोत्पत्तिरूपतंव स्थात्‌ ९७१ 
छायाद्यन्धकारः द्रव्य घटायावारकत्वात्‌, 
गतिमत्वाच्च ६७१ 
देरान्तरप्राप्ति्च सयोगक्पेव ६७१ 
छायाया अस्वे हि आवारकद्रव्यगतकर्मणस्तत्र 
आरोपविरोध ६७२ 
छाया परमाथंसती अध्यारोप्यमाणगतित्वात्‌ ६७२ 
५७ कारिकायाम्‌ प्रतिनियतावरण- 
विगमवशादात्मनः प्रतिनिय- 
¢ 
ताथप्रकाश्चकत्वनिरूपणम्‌ ६७३ 
५८ कारिकायां तञ्जन्मतादरूप्यतद- 
ध्यव्रस्ायानां प्रामाणयहेतुता- 
निरासः ६७५ 
५६ कारिकायां स्वहेतुजनितयोः 
ज्ञानज्ञेययोः परिच्छेयपरिच्छे- 
दकमावप्रदशेनम्‌ ६७८ 
६० कारिकायां प्रमाणस्य व्यवसा 
यात्मकत्वसम्थनम्‌ ६७९€ 


६१ कारिकायां प्रमाशमेदनिरूषणम्‌ ९८२ 





न्यायकुमुदचन्द्रस्य 


स्मृतिप्रत्यभिज्ञानादीनामनि- 
न्द्रियप्रत्यक्षता 

६२ कारायां श्रुतस्य स्याद्राद- 
नयात्मकयोः द्रयोः उपयोगयोः 
निरूपणम्‌ 


सकलदेशविककादेशयोः स्वरूपम्‌ 
६२ कारकिायां स्यात्कारप्रयोगस्य 


६८२ 


६८६ 


६८६ 


विचारः ६८& 
अयोग-अन्ययोग-अत्यन्तायोगभेदेन त्रिधा 
एवकार ६९३ 
स्यात्कारमन्तरेण इष्टानिष्टयोविधिप्रतिषेधा- 
नुपपत्ते ९९४ 
स्याद्वादाभ्युपगम एव एवकारस्य अयोगान्य- 
योगात्यन्तायोगप्रकारा सद्खच्छन्ते ६९५ 
६४-६५ कारिकयोः शब्दानां बहि- 
रथेविषयतप्रदशेनम्‌ ६६६ 
शब्दनित्यस्ववाद्‌. ६<५-७२० 
(मीमांसकस्य पुवपक्ष ) प्रत्यभिन्ञया शब्दस्य 
नित्यत्वं निश्चीयते ६९७ 
प्रत्यभिज्ञाया प्रत्यक्षत्वम्‌ इन्द्रियान्वयव्यतिरे- 
कानुविधायित्वात्‌ ६९८ 
उच्चारण हि शब्दस्य अभिव्यञ्जकम्‌ ६९९ 
"कालो गादिसम्बद्ध कालत्वात्‌" ईत्यनुमान- 
तोऽपि शब्दस्य श्रावणत्वम्‌ ६९९ 
नित्यः शब्द श्रावणत्वात्‌ ६९९ 
'देशकालादिभिन्ना गोशब्दव्यक्तिबुद्धयः एकं- 
गोशब्दविषया गौरित्य्यमानत्वात्‌' 
इत्यन्‌मानतोऽपि शब्दनित्यत्वसिद्धिः ७०० 
ह्यस्तनो गोशब्द अदाप्यनुवतते गौरिति 
जायमानत्वात्‌ इत्यनृमानेनापि नित्यत्वम्‌ ७०० 


अद्यतनो गोक्चब्द ह्योऽपि आसीत्‌ गौरिति 
ज्ञायमानत्वात्‌ इत्यनुमानादपि नित्यत्वम्‌ 

सम्बन्धत्रलेन अथंमतिजनकत्वादपि नित्यत्वम्‌ 

अरथ॑प्रतिपश्यन्यथानुपपच्या शब्दस्य नित्यत्वम्‌ 

सादुद्यस्य विचायंमाणस्यानुपपत्तेः न तन्नि- 
मित्तन्वम्ंप्रतिपत्तेः 

(उ्तश्थक्ष.) "स एवायं गकारः' इनि प्रत्यभि- 
ज्ञानस्य भान्तता; सादुश्यनिबन्धनत्वादस्य ७०३ 


७०२९ 


विषयामुकभः 


न च प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षम्‌ अविशदरूपत्वात्‌ ७०४ 
“उत्पन्न शब्द विनष्ट. शब्द." इति शब्दोत्पा- 

दविनाशग्राहुकपत्यक्ष बाधित्वात्‌ न प्रत्य- 

भिज्ञा शब्दनित्यत्वसाधिका ७०४ 
दब्दाभावप्रतीतौ च शब्दान्तरमेव एकनज्ञान- 

ससगि भवति ७०५ 


नित्यत्वे च शब्दस्य प्रागुच्चारणादनुपलम्भ 
किम्‌ इन्दरियाभावात्‌, शब्दस्यासन्निहि- 


तत्वात्‌, आवृतत्वाद्वा स्यात्‌ ? ७०५ 
व्यञ्जकव्यापारात्पूवं शब्दस्य कुतरिचत्प्रमाणा- 
त्परसिद्धौ आवरणकत्पना युक्ता ७०७ 


आवरणमपि दृश्यमदृश्यं नित्यमनित्य ग्यापक- 
मव्यापक एकमनेक वा स्यात्‌ ? 

शब्दा प्रतिनियतावरणावार्या प्रतिनियतव्य- 
ञ्जकव्यडग्या वा न भवन्ति अभिन्न 


देशत्वे सति एकेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ ७०९ 
ताल्वादीना ध्वनीना वा व्यञ्जकत्वे तदट्चा- 

पारे रात्दाना नियमेनोपरन्धिनं स्प्रात्‌ ७०९ 
न सर्वगत शब्दः सामान्य्रविशेषक्त्वे सति- 

बाह्येन्द्िय प्रत्यक्षत्वात्‌ ७१० 
ध्वनयङ्च कि प्रत्यक्षेण प्रतीयन्ते अनुमानेन 

अर्थापत्या वा ? ११० 
प्रत्यक्षेण चेत्‌; श्रोत्रेण सपार्शनेन वा ? ७६० 
विशिष्टसस्कृत्यन्यथानुपपत्या ध्वनिप्रतिपत्तौ 

सस्कृति शन्दसस्काररूपा स्यात्‌, श्रोत्र 

संस्काररूपा, उभयसस्कारल्पावा? ७११ 
दाब्दसंस्कार किं शब्दस्योपरन्धिः, आत्मभूत 

करिचदतिशय., अनतिशयव्यावृत्ति, 

स्वरूपपरिपोषः, व्यक्तिसिमवाय , तद्‌ग्रहु- 

णापेक्षग्रहणता, व्यञ्जकसल्िधिमात्रम्‌, 

आवरणविगमो व। स्यात्‌ ? ७१२ 
श्रोत्प्रदेश एव शाब्दस्य ध्वनिभि सस्कारः 

क्रियते सवत्र वा? ७१२ 
इन्द्रियसस्कारपक्षे सववेशब्दानां युगपच्छवण 

स्यात्‌ ७१३ 
अतः ताल्वादिव्यापारानन्तरभावित्वात्‌ तज्ज- 

न्यत्वमवोपपन्न शब्दस्य ७१४ 
कालत्वाद्धेतो शब्दस्पेर्यसाधने विदयुदादीना- 

मपि नित्यत्वप्रसङ्ग. स्यात ७१६ 


गोरित्युत्पद्यमानत्वञ्च गोशब्दक्िपिबृद्धधा 
११ 
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अनेकान्तिकम्‌ ७१६ 
सम्बन्धबलेना्थं मतिजनकञ्च चेष्टया अनेका- 
न्तिकम्‌ ७१७ 
कञ्न्ित्कालावस्थायित्वञ्च किमुपरम्भकाला- 
वस्थायित्वमभिप्रेतम्‌, अतीतवतंमान- 
कालावस्थायित्व वा? ७१८ 
धूम वदनित्यस्यापि शाब्दस्य सादृश्यतोऽथंप्रति- 
पादकत्वोपपत्ते ७१८ 
शब्देष्वपि उदात्तादिभेदतो नानात्वस्य प्रसिद्धं 
अस्ति तेषु शब्दत्वं सामान्य सद्रशपरि- 
णामात्मकम्‌ ७१९ 
सादुक्यस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ न तत्र बाधा ७१९ 
अनित्य शब्द कृतकत्वात्‌ ७१९ 


कृतक ब्द कारणान्वयग्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ ७१९ 
वेदिकानामपि शब्दानाम्‌ अपौरुषेत्वप्रसाधक- 


प्रमाणाभावाद नित्यत्वमेव ७२० 
वेदापौरुषेयत्ववादः ७२१-२७ 
(मीमांसकस्य पृवेपक्ष ) अपौर्षेयो वेदः कर्त 
स्मरणयोग्यत्वे सत्यपि अस्मयं माणकतु - 
कत्वात्‌ ७२१ 
छिन्नम्‌लत्वाच्च वेदे कतुंस्मरणाभाव ७२२ 
वेदिकी रचना अपौरुषेयी दुष्टकेतुकरचना- 
विलक्षणत्वात्‌ ७२२ 
वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ कालत्वाच्च वेदस्या- 
पौरुषेयत्वम्‌ ७२२ 
नहि अआगप्तगुणसक्रान्त्या शब्दस्य प्रामाण्यम्‌ 
प्राप्तस्य शब्दोच्चारणमात्रे व्यापारात्‌ ७२३ 
वेदानुपूर्व्याः स्वसाम््यनैव प्रामाण्यम्‌ ७२४ 
उत्तरपक्ष ) श्रस्मयंमाणकत्‌कत्व कि कतु - 
स्मरणाभाव श्रकतुक्त्व वा? ७२४ 
प्रभावप्रमाणमपि कर्तृस्मरणाभाव निराश्रय 
प्रसाधयेत्‌ साश्रय वा ? ७२४ 
ग्राश्रयोऽपि स्वात्मा स्यात्‌, सर्वप्रमातारो वा ? ७२५ 
न चाभाव कत्रैभावावेदक वेदस्य स्वय 
स्वकत्‌ प्रतिपादकत्वात्‌ ७२६ 
स्मुतिपुराणादिवच्च ऋषिनामाङ्धता काण्व- 
माध्यन्दिनादय शाखाभेदाः कथमस्मयं 
माणकतृका : ७२९ 
' एता. तत्कृतत्वात्तन्नामभि रङ्किताः तदूदृष्ट- 
त्वात्‌, तत्प्र कारिवत्वादा 7 ७२६ 


| 
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यदि यौगादीनां कतृविशेषे विगप्रतिपचिः 
तदा करविशेषरस्मरणमेव प्रव्रमाणस्यान्न 


तु कतृसामान्यस्मरणमपि ७२७ 
कार्यमेव हि स्मयंमाणकतृंकमस्मयमाण- 

कतुकं वा प्रतीयते, श्रत कृतको वेद 

ग्रस्मयेमाणकतुकत्वात्‌ ७२७ 
करतुरस्मरण हि वादिन, प्रतिवादिन , स्वस्य 

वास्यात्‌ ? ७२८ 


कर्त्रभावसिद्धिरच प्रामाणान्तरात्‌, भ्रत एव वा {७२८ 
भ्रध्यक्षेण वेदकरतुरन्‌भवाभावात्‌ स्मरण छिन्न- 


मूलम्‌ प्रमाणान्तरेणानुभवाभावाह्ा ? ७२९ 
ग्रध्यक्षेण चेत्‌, भवत्सम्बन्धिना, सवंसम्ब- 
न्धिना वा? ७२९ 
पौरुषेयो वेद रचनावत्तवात्‌, पदवाक्यात्म- 
कत्वाच्च ७२९ 
प्रमाणान्तरविषयभाञ्जि वेदिकानि वाक्यानि 
ग्राप्तोक्तानि वाक्यत्वे सति प्रमाणत्वात्‌ ७३० 
वेदरचनाया करनुंपू्वंकरचनाविलक्षणत्व हि 
कि दुभेणत्वम्‌, दु श्रवणत्वम्‌, लोक- 
व्याकरणप्रसिद्धशन्दवलक्षण्येन राब्द- 
विनिवेश , ग्रपूवेछन्दोनिबद्धत्वम्‌, प्रती- 
न्द्ियाथंप्रतिपादकत्वम्‌, महाप्रभावोपेत- 
मन्त्रयुक्तत्वे वा † ७३० 
प्रध्ययनवाच्यत्व किं निविशेषण सद्‌ वेदस्य 
ग्रपौ्षेयत्व प्रतिपादयेत्‌ सविशेषण वा ? ७३१ 
वेदाध्ययन हि किं तावन्मात्रेण हेतु अ्रपर- 
विशेषणवि रिष्टत्वेन ? ७२१ 
प्रतीन्दियार्थप्रतिपादने वेदस्य प्रामाण्याभाव 
गुणवदकत्रभावात्‌ ७३३ 
अपरविकशेषणपक्षे कि क्त्रेस्मरण विशेष- 
णमभिप्रेत सम्प्रदायाव्यवच्छेयोवा? ७३३ 
सम्प्रदायाव्यवच्छेदोऽपि भ्रालगत सर्व॑लोक- 
गतो वा? ७३३ 
सम्प्रदायात्यवच्छेदरच कि स्वतन्त्र प्रमाणम्‌, 
परनयक्नाद्यन्यतमत्‌, तदन्तर्भेत वा ? ७३३ 
कालत्वहेतोः प्र पिविधानम्‌ ७३३ 
वेद त्याख्यात अबव्याख्यातो या स्वाथं- 
प्रतीति कुर्यात्‌ ? ७३४ 
व्याख्यानमपि स्वतः, पुरुषाद्रा स्यात्‌ † ७३४ 


व्याष्याता च अतीचियार्थदष्टा, तदिपरीतो 


न्यायकुमुदचन्द्रस्य 


वा स्यात्‌ 9 ७२३५ 
मन्वादीना प्रज्ञातिश्षयर्च वेदार्थाभ्यासात्‌, 
प्रदृष्टात्‌, ब्रह्मणो वा स्यात्‌ ! ७३६ 


श्रभ्यासोऽपि ज्ञातस्य वेदस्य स्यादज्ञातस्य वा ? ७३६ 
ज्ञातस्य चेत्‌; तज्जञप्ति स्वत, ग्रन्यतो वा? ७३६ 
वेदाथनिुष्ठानाच्चेत्‌; ज्ञातस्य श्रज्ञातस्य वा 


वेदार्थस्य प्रनष्ठाता स्यात्‌ 1 ७३६ 
श्रत पौशषेयो वेदो नररचितरचना- 

वरिष्टत्वात्‌ ७३७ 
वाक्यलक्तएविचारः ५३ .-४५ 
पदवाक्ययोलक्षणे ७२३८ 
आकाडक्षा हि प्रतिपतुधर्म, साच वाक्ये. 

ष्वध्यरासोप्यते ७३८ 
श्राख्यातशब्दो हि पदान्तरनिरपेक्च सपक्षो 

वा वाक्य स्यात्‌ ¢ ७३९ 
सपिक्षपक्षे क्वचि्निरपेक्षोऽसौ न वा” ७३९ 
संघातस्य वाक्यत्वे कि वर्णाना पदाना वा 

सघातो वाक्यत्व प्रतिपद्यते ? ७४० 


देशकृत कालकृतो वा पदसंघात वाक्य स्यात्‌ ? ७४० 
कालकृतोऽपि सघात पदेभ्यो भिन्न. 


अभिन्नो वा ? ७४० 
अभिन्न ठ्चेत्‌, सवथा कथल्नचिद्रा ? ७४१ 
पदसंधातवर्तिन्या. सददपरिणामलक्षणाया 

पदसघातात्कथच्चिदभिन्नाया जातेः 

वपक्यत्वमभ्युपगम्यत एव ७४१ 
बुद्धिश्च भाववाक्य द्रव्यवाक्य वास्यात ? ७४१ 
प्रनुसंहतेर्माववाक्यरूपता स्वीक्रियते ७४२ 
पदानामेव वाक्याणंबोधविधायक्त्वे कि 

परस्परसपेक्षाणा पदाना तद्विधायकत्व 

निरपेक्षाणा वा? ७४१३ 
वाक्यार्थं पदार्थादन्य अनन्यो वा? ७४२ 
प्रथ ग्रन्य क्रियाकारकससगंश्प); तदा 

असौ नित्य श्रनित्यो वा स्यात्‌ ? ७४२ 
अनित्यश्चेत्‌; कि विवक्षितपदार्थेजेन्यते पदा- 

थन्तरेर्वा ? ७४३ 
विवक्षि तपदा्थजन्यत्वे त एवोत्पादकाते एव 

च ज्ञापका, तत्र च कि पूवं ज्ञापयन्ति, 

पक्चादूत्पादयन्ति, कि वा पूरवंमत्पाद- 

यन्ति तदन्‌ ज्ञापयन्ति ! ७४३ 


ग्र सतः क्रियाकारकससगंस्य कत्तव्यतया प्रति- 


विषयानुक्रमः; 


पादने कि कत्तेव्यता भावरूपा स्यादभाव- 
रूपा वा उभयरूपा वा श्रनृभयरूपा वा ? ७४३ 


पदञ्च वर्णेभ्यो भिन्नमभिन्न वा स्यात्‌ ? ७४४ 
भेदपक्षेऽपि कि तद्‌ दृक्यमदुर्य वा ? ७४ 


पद वाक्य वास्वातन्तव्येण प्रतीयते वणंदहारेण वा? ७४४ 
वणंद्रारेणापि सावयवस्य निरवयवस्यवा प्रतीति 


स्यात्‌ ! ७४४ 
निरवयवचञ्च कि समस्तेभ्यो वणेपदेभ्य प्रतीयते 
व्यस्तेभ्यो वा ? ७४४ 
सकलवर्णसस्कारवत्या अन्त्यया वणेबुद्धया 
वाक्यावधारणे सा बृद्धि कि स्मरणम्‌ 
उत अध्यक्ष वा स्यात्‌ ! ७४५ 
पूवंवणेस्म रण-अन्त्यवणंग्रहणाभ्या समृत्पन्नस्य 
विकत्पज्ञानस्य वाक्यावधारणकतृत्वे तद्ि- 
कल्पज्ञान प्रमाणन वा! ७.४५ 
प्रमाणचञ्चेत्‌; कि प्रत्यक्षायन्यतमत्‌, प्रमा- 
णान्तर वा ? ७४५ 
स्फोटवाद्‌ ७ ५-५६ 
(वंयाकरणानां पुवंपक्न ) स्फोट एव अरथप्रति- 
पादकं नतु वर्णा ७४५ 


वर्णा हि समस्ता व्यस्ता वा अथंप्रतिपादका. स्यु २७४५ 

पूर्ववणनिम्‌ अन्त्यवर्णानुग्राहुकत्वे किम्‌ अन्त्य- 
वणेजनकत्वमनुग्राहकत्वमभिप्रेतम्‌, अर्थं- 
ज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं वा ? 

सवेदनप्रभवसस्काराइच केवर स्वविषयस्मृति- 
हेतवो भवन्ति न त्वर्थान्तरे ज्ञानोत्मादकाः 

अन्त्यवणेस्य च अथंप्र तिपादकत्वे पवेवर्णोच्चा- 
रण वयथ्यंम्‌ 

अथंप्रतीत्यन्यथानुपपत्या स्फीट अर्थप्रतीति- 
हेतु स्वीकरणीयः 

प्रत्यक्षत. अभिश्न स्फोट. समनुभूयते 

नित्यश्चासौ स्फोट. 

स्फोटो हि अन्तरालप्रत्ययव्य॑ज्यते 

(उत्तरपक्ष ) पृणंवणेध्वंसविरिष्टादन्त्यवर्णा- 
दशरप्रतिपत्युपपत्तेः स्फोटकल्पना व्यर्था 

पूणं वणेविज्ञानाभावविशिष्टः तज्ज्ञानजनित- 
संस्कारसनव्यपेक्षो वाजन््यो वर्ण. अ्थप्रती- 
त्युत्पादकः 

पू्ंवणेविज्ञानप्रभवसंस्कारस्य अन्त्यव्णेसहा- 
यताप्रणाली 


७४६ 
\9-४.७ 
४७४७ 
७४७ 
७४८ 
७४८ 


७४९ 


७५० 


७५० 


७५१ 


८९ 


अदृष्टवशात्‌ अविनष्टया एव पृ्वव्णेसंविदः 
तत्सस्कारारच अन्त्यव्णसस्कार विदधति ७५१ 

तथाभूतसंस्कारभ्रमवस्मृतिसब्यपेक्षो वाज्न्त्यो 
वणं पदाथंप्रतिपत्तिहेतु 

यदि वर्णाः व्यस्ता समस्ता वा नाथंप्रतिपत्ति 
विदधति तदा स्फोटस्याभिव्यक्तावपिन 


७५१ 


तेषा सामर्थ्यं स्यात्‌ ७५२ 
एकनेव वणेन वा स्फोटस्याभिव्यक्तौ द्ितीया- 
दिवर्णोच्चारणवेयर्थ्यम्‌ ७५३ 


नापि पूवेवर्णे स्फोटस्य सस्कारे अन्त्यवणंस्य 
व्यञ्जकत्वम्‌ 

सस्कारो हि स्फोट एव तद्धर्मो वा स्यात्‌ ? 

किञ्च असौ सस्कार किमेकदेशेन क्रियते 


७५३ 
७५३ 


सर्वात्मिना वा ? ७५३ 
स्फोटसंस्कारो हि स्फोटविषयसवेदनम्‌ आव- 
रणापनयन वा? ७५३ 


चिदात्मव्यतिरेकेण तच्वान्तरस्य अथप्रकाशन- 
साम्यसिभवात्‌ चिदात्मव स्फोटोऽस्तु ७५४ 

वायूनामपि न स्फोटाभिव्यञ्जकत्वम्‌ ७५४ 

स्फोटस्वरूपवेदकप्रमाणाभावान्नास्य अभि- 
व्यक्तिकल्पना युक्ता ७५५ 

यदि वर्णे तदृबुद्धिभिर्वा व्यङ्कयो शब्दस्फोटोऽ- 
भ्युपगम्यते तदा ्रदीपादिस्फोटोऽप्यभ्यु- 
पगन्तव्य 

एव गन्धादिस्फोरोऽपि स्वीकायं 

तथा हस्त-पाद-करण-मातृकास्फोटा 
अभ्युपेया स्युः 

श पश्रंशादीनां वाचकत्वविचारः 

(मौमांसकवेयाकरणादीनां पुवपक्ष ) सस्कृत- 
राब्दानामेव वाचकत्व साधृत्वान्न तु प्राकृ 
तना गाव्यादीनाम्‌ 

अनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकाभ्या हि वाचकत्व 
सस्कृतशञब्द एव निचीयते 

गाव्यादिप्राङृतजशब्देषु वाचकगोशब्दस्मृतिद्रारेण 
अथंबोधकत्वमतस्तत्र गोशब्दस्मृत्या 
अन्वयव्यतिरेकौ अन्यथासिद्धौ 

नहि गाव्यादिशब्देषु सकेतोऽपि शक्यक्रियः 

सकलशब्दानां सामान्यद्वारेण संकेतसौकययि 
व्याकरणस्य उपयोगिता 

व्याकरणस्याप्रामाण्ये हि लोकलास्त्रविरोधः 


७५६९ 

७५६ 
अपि 

७५६ 
५9 6 ५७ ९ ॥५। 


७५७ 


७५८ 


७५८ 


७५९ 


७५९ 
७६० 


८४ 


शन्दसाधृत्वस्य च प्रत्यक्षतः एव प्रतीतिः ७६१ 


न्याकरणसस्कारापेक्षमेव श्रोत्र साधुत्वग्राहुक 


भवति ७६१ 
व्याकरणानुरिष्टत्वात्‌ अदुश्यमानप्रयोगाणा- 
मपि शब्दाना साधुत्वं ज्ञायते ७६१ 


आगमा्थपत्यादिभिरपि साधुत्वप्रतीतिभवत्येव ७६१ 

( उत्तरपक्ष ) लोकव्यवहारे हि गाव्यादिशब्बा- 
नामेव साधुत्वमतस्तेषामेव वाचकत्वम्‌ 

न हि प्राकृतशब्देभ्यः प्रथम सस्कृतशब्दस्मरण 
ततोऽथंबोध. इति व्यवहिता प्रतीतिभेवति ७६२ 

येदच सस्कृतराब्दा न श्रुता तेषा कथ सस्कृत- 
दाब्दस्मरणम्‌ ? 

गान्यादिशब्वानामपश्नष्टत्वञ्च पुरुषाथर्रसा- 
धकत्वात्‌, व्याकरणस्मृत्यनुगृहीतस्य सवं- 
दानवच्छिन्नस्य एकत्वेन प्रतीद्यभावात्‌, 
सद्खृतेन अर्थाभिधायित्वाद्रा स्यात्‌ ? 

साधूुत्वञ्च कि वाचकत्वम्‌, अनादिप्रयोगिता, 
धमंसाधनत्वम्‌, विरिष्टपुरुषप्रणीतत्वम्‌, 
विशिष्टार्थाभिधायित्वम्‌, बाधारहितत्वम्‌, 
प्रमागान्तरानुगृहीतत्वम्‌, अनुपहतेन्द्रिय- 
ग्राह्यत्वम्‌, अनावृतत्वम्‌, व्याकरणसिद्ध- 


७६९ 


७६२९ 


७९६३ 


स्वरूपत्व वा स्यात्‌ † ७६३ 
अनादिप्रयोगितापि प्रवाह्‌पिक्षया नित्यत्वा- 
पेक्षया वोच्यते ? ७६४ 
प्रकृतिरेव हि प्राकृत न तु प्रकृतेभवम्‌ ७९४ 
प्रकृतिङ्च कि स्वभावः, धातुगणः, सस्कृत- 
राब्दस्वरूप वा ७६४ 
गुणान्तराधान हि सस्कार., अतः कथ सस्त 
प्रकृति. स्यात्‌ ? ७६४ 
न हि अविचक्ितिरूपतयावस्थापनमेव शब्दाना 
सस्कार , अप्रतीत ७६४ 
अविचरितरूपतग्रावस्थापनन्च शब्दाना साद्‌- 
इ्यपेक्षया, नित्यैकरूपपेक्षया वा स्यात ? ७६५ 
धर्मसाधनत्वमपि साक्षात्‌ परम्परया वा ? ७६५ 


व्याकरणसिद्धस्वरूपता च प्राङृतशन्दस्याप्यस्ति ७६६ 

सस्कृता वाक्‌ कदा वक्तव्या कर्मकाठे अध्य- 
ययनकालि वा? 

अध्ययनकाठे चेत्‌, कस्य अध्ययनकाले प्राकृतस्य 
संस्कृतस्य वा ? 

गान्यादिश्चब्दानामपदब्दत्वञ्च कि स्वरूप- 


७६६ 


७६६ 


न्ययकुमुद् चन्द्रस्य 


मात्रात्‌ व्याकरणादनिष्पततेर्वा 7 ७६६ 
प्रकृतस्य अधर्महैतुत्वमपि सवदा यागादि- 

क्मकाटे वा ? ७६७ 
सस्कृतश्ब्दोच्चारणस्य धमंहेतुत्वे चान्येषा 

पुण्यानृष्ठानाना वेयथ्येम्‌ ७६७ 
नराह्मणएत्वजातिविचारः ५७६५-9 € 


(मीमांसकादीनां प्वेपक्ष ) प्रत्यक्षेणंव हि ब्राह्य- 
णोऽय ब्राहमणोऽयमिति ब्राह्मण्य प्रतीयते ७६७ 

०: हि प्रत्यक्ष ब्राह्य- 
णत्वजातिग्राहकम्‌ 

अथवा ब्राह्मणोऽयमित्यूपपदेशसहकृतेन इन्र 
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७६८ 


येण ब्राह्मणत्वजातिग्राही प्रत्ययो जन्यते ७६८ 
मातापित्रो अविष्टृतत्वञ्च प्रवादाभावान्नि- 

इचीयते ७६८ 
ग्रनमानतोऽपि त्रादाणन्त्रजाि. प्रतीयते ७६९ 
ब्राह्मणपद व्यक्तिव्यरिक्तंकनिमित्ताभिषेय- 

सम्बद्ध पदत्वात्‌ इत्यनुमानादपि ब्राह्मण 

त्वसिद्धि. ७६९ 
वणंविशषयज्ञोपवीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनि - 

बन्धन ब्राह्मण इति ज्ञानम्‌ ७६९ 
आगमादपि ज्राह्यणत्वजातिसिद्धि ७७० 
(उत्तरपक्ष) कि केवलेन्द्रियजनितेन प्रत्य- 

क्षेण ब्राह्मणत्व प्रतीयते अन्यसहकृतेन्द्रि- 

यजनितेन वा ? ^ ७७० 
प्रथमपक्षे निविकल्पकेन सविकल्पकेन वा तेन 

तत्प्रतीयेत ? ७७० 
इन्द्रियाणा सहकारि हि कि ब्राह्यणमूतपितु- 

जन्यत्व स्यात्‌, पित्रोरविप्टृतत्वोपदेशः, 

अचारविोष., सस्कारविशेष , वेदा- 

ध्ययनम्‌, यनज्ञोपवीतादिकम्‌, ब्रहम- 

प्रभवत्व वा? ७७१ 
पित्रोः ब्राहमणत्वमपि ब्राहमणमूतपितुजन्य- 

त्वात्‌ सिद्धधेत्‌ तथाभूतपुत्रजनकत्वाद्वा 2 ७७१ 


पित्रोरविप्टतत्वञ्च विवक्षितपित्रपेक्षया, 
अनादिकालपितुप्रवाहपेक्षया वाऽभिप्रेतम्‌ ? ७७२ 
प्रथमपक्षे तज्जन्मनि अविप्लृतत्वमभिप्रेतम्‌, 
अनादिकलि वा? ७७२ 
| चेत्‌; केन प्रतीयेत-पुत्रेण अनर्वा ? ७७२ 
अन्यैरपि प्रत्यक्षतः, अनुमानात्‌, श्रागमाद्रा 


तत्प्रतीयेत ? ७७२ 


विषयानुक्रमैः 


पित्रोरविष्टृतत्वे हि किं सावृताकारविक्षेष. 


अपत्येष्वविलक्षणता वा लिङ्ग स्यात्‌ ? ७७३ 
भ्रागमतोऽपि अपौरुषेयात्‌ पौरुषेयादरा तत्प्र 

तीतिः स्यात्‌ ? ७७३ 
भबलाना प्रायेण कामातुराणामविप्यतत्वम- 

दाक्यनिर्चयम्‌ ७७३ 
आचारविशेष-सस्कारयोइच अग्याप्त्यतिव्या- 

प्तिसद्भावाघ्च ब्राहमणत्वनिश्चायकत्वम्‌ ७७४ 
ब्रह्मणो ब्राहमण्यमस्तिन वा " ७७४ 
ग्रस्ति चेत्‌; कि सवत्र मृख प्रदेश एव वा ? ७७४ 
ब्राहमण एव नन्मृयाज्जायने, तन्मुखादेव 

वाऽसौ जायते ७७५ 
त्राहमणपदम्‌' इत्यन्‌मानञ्च प्रत्यक्षबाधितम्‌ ७७५ 
सत्ताकाशकालादिपदंरनं कान्तिकरच पदत्व हतु ७७५ 
नगरादिभिरनेकान्तिकड्च पदत्त्रहेतु. ७७६ 
नगरादिषु अनुवृत्तप्रत्ययनिबन्धन हि द्रव्यम्‌, 

सत्ता, प्रत्यासत्तिविशेषो वा स्यात्‌ ? ७७६ 
सत्तापि गृहादिविशेषिता नगरप्रत्ययम्‌- 

त्पादयेत्‌ केवला वा ! ७७६ 
परत्यासतिविशेषोऽपि गृहादीना गृहा्यन्तरं 

समवायः सयोगो वा भ्रभिप्रेत. ? ७७६ 
अप्रतिपन्ने च ब्राहमण्ये लिद्धस्य अविनाभा- 

वावगमो न भवति ७७६ 
आगमतोऽपि अपौरुषेयात्‌ पौरुपेयाहा तत्प्र 

तिपि स्यात्‌ ? ७७७ 


अथपित््युपमानाभ्यामपि न त्राहमणत्वप्रतीति ७७७ 
जेनानाञ्च क्रियाविरोषयज्ञोपवीतादिचिह्लो- 


पलक्षिते व्यक्तिविशेषे वर्णाश्रमग्यवस्था 
तन्निमित्तकदच तपोदानादिव्यवहार. घटते ७७८ 


जाते पवित्रताहेतुत्वे वेश्यापाटकादिप्रविष्टाना 


ब्राहमणीना कथ निन्दा स्थात्‌ ? ७७९ 
क्रियाभ्रंशान्निन्यताया सिद्ध क्रियानिमित्तक 

ब्राहमणल्वम्‌ ७७९, 
विघृतित्रिवरणम्‌ ७७6 
विवक्षामात्रसूचकत्वे हि शब्दाना कथं बहिरथं 

प्रतीतिप्रवृत्तिप्राप्तयः स्युः ? ७८० 
विवक्षा च किं शब्दोच्चारणेच्छामात्रम्‌, 

अनेन सब्देनामुमथं प्रतिपादयामीत्यमि- 

प्रायो वा स्यात्‌ ! ७८० 


समयनपेक्षः शब्दः तादुशममिगप्रायं गमयेत्‌ 
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८५ 


तत्सपिक्षो वा? ७८१ 


६६-६७ कारिकयोः सप्तनयनिर्देश्षः ७८२ 


श्रूतभेदा नयाः नतु मतिभेदा ७८३ 
स्पशं वत्वात्‌ जलादीनामपि गन्धादिमत्ता 
सिद्धचति ७८७ 
६८ कारिकायां नेगम-नेगमाभास- 
निरूपणम्‌ ७८८ 
६& कारिकायां सग्रहतदाभासयोः 
लक्षणम्‌ ७६० 
७० कारिकायां व्यवहारतदाभास- 
स्वरूपम्‌ ७६० 
७१ कारिकायाम्‌ ऋजुघ्रूत्रतदभासः 
लक्षणम्‌ ७६२ 
७२ कारिकायां नेगमादीनां चतुर्णा 
मथेनयत्वस्य शब्दादित्रयाणां 


शब्दनयत्वस्य च समथेनम्‌ ७६३ 
ङान्दादीना नयाना रक्षणानि 


७९४ 
अनकान्तनिराकृते नयाना निरपेक्षत्वम्‌ ७९४ 
इति षष्ठ प्रवचनपरिच्छेव 
--2&.- 
७३-७६ कारिकसु निक्षेपस्वरूप- 
निरूपणम्‌ ७६८ 
नामादिनिक्षेपाणा लक्षणानि ७९९ 
निदशायनुयोगाना स्वरूपम्‌ ८०२ 
सदाद्यनुयोगाना लक्षणानि ८०२ 
अर्थात्मकौ निक्षेपौ द्रव्यभावौ, वागात्मक. 
नामरूपः, प्रत्ययात्मकेडच स्थापनारूपः ८०३ 
एकजीवानेकजीवादिनामभेदेन अनेकधा 
नामनिक्षेप ८०४ 
सद्‌भावासद्‌मावभेदेन द्विधा स्थापना ८०५ 
आगम-नोआगमादिभेदेन द्रव्यनिक्षेपस्य भेदा ८०६ 
भावनिक्षेपस्य भेदा. ८०७ 
्मावरणस्वरूपविचारः ८८०८-८ १२ 
(षेवान्तिनां धूवेपक्न ) न चावरणस्य स्वरूप 
किञ्चित्‌ प्रसिदम; तद्धि शरीरम्‌, 
रागादि, देशकालादिकं वा स्यात्‌ 7? ८०८ 


८ 


अविद्येव अ(वरण स्यात्‌ न पौद्‌गलिकं कमं 

पौद्गलिकंत्वेऽपि वा अनादिसन्तानत्वात्‌ न 
निजंरासभव 

( उत्तरपक्षः ) कंममात्रसद्‌भावे विवादः 


८०९ 


८०९ 


ज्ञानावरणादिकमं विशेषे वा ? ८०९ 
हीनस्थानादिषु विरिष्टाभिरतिदशेनात्‌ 

कर्मसद्‌भावसिद्धिः ८०९ 
ज्ञान सावरण स्वविषयेऽस्पष्टत्वात्‌ इत्यनुमा- 

नात्‌ ज्ञानावरणस्तिद्धिः ८१० 
अविद्याया अमूतंत्वादावरणत्वासभव ८१० 
मत्तेन मदिरादिना अमूर्तस्याप्यात्मन आवरण 

भवति ८१० 
मिथ्याज्ञानादि पुद्गलविशेषसम्बन्धनिबन्धन 

तत्स्वरूपान्यथाभावस्वभा वत्वात्‌ इत्यन्‌. 

मानात्‌ कमंसिद्धि ८१० 
कर्मणामात्मगुणत्वे हि ्रात्मपारतन्श्यनिमित्त- 

त्वन स्यात्‌ ८१० 
हीनस्थानपरिग्रहवत्वात्‌ पारतकत्यमात्मनः 

सुप्रसिद्धम्‌ ८१० 
दरीर हीनस्थानमात्मनो दू खहेतुत्वात्‌ ८११ 


पौद्गकिक कमं श्रात्मन पारतन्त्यनिमित्तत्वात्‌ ८११ 
विपक्षपरमप्रकषंसद्‌भावे कर्मणामनादित्वेऽपि 


प्रक्षयोपपत्तैः ८ ११ 
प्रकृष्यमाणत्वाद्धेतो. ज्ञानादीना परमप्रकरषं- 
गतिः सभाग्यते ८ ११ 


आवरणहानिः प्रकृष्यमागा जवरणहानित्वात्‌ ८१२ 
ज्ञानावरणादि आमूल प्रक्षीयते समग्रक्षयहेत्‌- 
पेतत्वात्‌ 
कमेप्रक्षयहेत्‌ च सवरनिर्जरे ८१२ 
7 € 
रृष्स्य प्रकृतिविवतेत्वनिरास ८ १३-२३ 
(साश्यस्य पूवपक्ष ) नात्मगृणोऽद्ष्ट प्रकृति- 


८१२ 


विवतेत्वात्तस्य ८१३ 
पुरुषो हि साक्षित्वादिस्वल्पः ८१३ 
कत्व हि प्रकृतेरेव ८१४ 


प्रकृतिससर्गात्‌ अकर्ताऽपि पुरुषः करत्तव भाति ८१४ 

प्रकृतिस्थपि सुखादिकमन्ञानतमश्छन्नतया 
आतपस्य मन्यमानस्य तदूपभोक्तुता भवति ८१५ 

(उत्तरपक्षः) न हि प्रकृतिः प्रमाणसिद्धा यत- 
स्तद्विवत्तत्वं कमणा स्यात्‌ 

प्रकृतिहि पुरुषस्य निमित्तम्पेक्ष्य तथा परि- 


८ १६ 


न्यार्यकुयुर्दचन्द्रस्य 


णमेत्‌ भनपेक्ष्य वा 7 < १६ 
यदपेक्ष्य; तदा किमपेक्ष्यम्‌-विवेकानुपलम्भः 
प्रदृष्ट वा ? ८१७ 


अमुक्तात्मनि प्रवृत्ाधिकारत्वश्च कि तत्र 
सम्बद्धत्वम्‌, शरी रसुखादिसम्पादकत्व वा? ८१७ 
ररी रादिना आत्मनः करिचदुपकारः क्रियते 


नवा? ८१७ 
क्रियते चेत्‌; भिन्नः अ्रभिन्नोवा ? ८१८ 
पुरुषो न वस्तु सवंथाऽकायंकारणभृतत्वात्‌ ८१८ 
प्रकतृत्वे चात्मनः भोक्तृत्ववि रोधः, भुजि- 

क्रियायाः क्तव हि भोक्ता ८१८ 
कतृत्वविकल्पस्य वस्तुशृन्यत्वे भोक्तुत्वादि- 

धर्माणामपि वस्तुशून्यत्व स्यात्‌ ८१९ 
ग्रकतुभेक्तृत्वाभ्युपगमे च कृतनाशाङ़ृता- 

भ्यागमप्रसङ्खुः ८१९ 
बुद्धिचेतन्ययोहि भेदाभावः ८१९ 
प्रपरिणामिन्यारिचितिशक्तेः वस्तुत्वमेव श्रन्‌- 

पपन्नम्‌ ८९० 


जेनास्तु मुक्तात्मानमपि परिणामिन स्वीकुवंन्तिं ८२० 
यदा बुद्धचा चितिशक्त्ये विषयः प्रदश्येते तदाऽ 

सौ प्राचीनमदशितस्वषूप त्यजति न वा ? ८२० 
दुद्धत्वादनन्तत्वाद्रा न चितेरपरिणामित्वसिद्धिः ८२१ 
किम्‌ अज्ञानमेव तमः, उत ग्रज्ञानञ्च तमश्चेति?८२१ 
विवेकख्यातिरच कि प्रकृतेभवति पुर्षस्य 


तद्रधतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ ! ८२२ 
विवेकख्यातिइच बुद्धिधमेत्वात्‌ भवन्मते पुरुषे 
न सभवति, सभवेवासा ततो भिन्ना, 
ग्रभिन्ना वा? ८२२ 
भिन्ना चेत्‌; नित्या म्रनित्यावा ? ८२२ 
नित्यापि सम्बद्धा भ्रसम्बद्धा वा? ८२२ 
श्रनित्यापि जन्या प्रजन्या वा? ८२२ 
जन्यत्वेऽपि ्रात्मना प्रकृत्या तद्रचतिरिक्तेन 
वा केनचिदसौ जन्येत ? ८२२ 
भ्रात्मनापि प्रकृतिवियुक्तेन तत्सहितेन वासौ 
जन्येत ? ८२२ 
प्रकृतेजंडतया "विज्ञातविरूपाऽहम्‌' इति 
जञानानुत्पत्ते. ८२३ 
विज्ञातापि मोक्षावस्थायामपि भोगसम्पादनाय 
वायुवत्‌ प्रवतंताम्‌ ८२३ 
भ्रतः मोक्षेप्यात्मा विशुद्ज्ञानादिषशूपः स्वीकायंः ८२३ 


विषयानुक्रम; 


मुक्तिस्वरूपविचारः ८२३-४७ 
(योगानां पूर्वपक्ष.) नवानामात्मविशेषगुणा- 
नामत्यन्तोच्छेदात्‌ श्रात्मस्वरूपेण अवस्थानं 


मोक्षः ८२२ 
सन्तानत्वाद्धेतो विशेषगुणोच्छेदसिद्धि. ८२४ 
तत्त्वज्ञानाच्च मुक्ति ८२४ 
सल्चितक्मणाञ्च फलोपभोगात्‌ प्रक्षयः ८२४ 


श्रमिटाषाभावेऽपि तच्वज्ञानिन कमक्षयाथतया 


कमंफलोपभोगे प्रवत्ति ८२५. 
शरीरादिनिव॒तौ चात्मा सववेवेषयिकसुखदु ख- 

शून्यः समस्तघर्माधमं रहितत्वात्‌ ८२५ 
“न ह वे सशरीरस्य' इत्याद्यागमादपि मुक्तौ 

विकशषेषगुणशून्य श्रात्मा प्रतीयते ८२५ 


(उस्रपक्ष ) आत्मन सवेधा भिघ्नाना बृद्धघादि- 
विशेषगणाना सन्तानस्य उच्छेद प्रसाध्यते, 
अभिन्नानाम्‌, कथल्चिदभिक्ननावाः 

सन्तानत्वञ्च साधन सामान्यरूप विरोपहूप 


८ ९५ 


वा" ८२६ 
सामान्यरूपत्वेऽपि परसासामान्यरूपम्‌, अपर- 
सामान्यरूप वा स्यात्‌ ? ८२६ 


विशेषलूपत्वेऽपि उपादानोपादेयभूतवृद्धघादि- 
क्षणविक्षे षरूपम्‌, पूर्वापिरसमानजातीयक्षण- 


प्रवाहमात्ररूप वा ?. ८२६ 
कार्यकारणक्षणप्रवाहलक्षणसन्तानत्वस्य नित्या- 

नित्यं कान्तयोरसम्भवात्‌ विरुद्धोऽय हेतु ८२७ 
सन्तानत्वाद्वेतो इन्द्रियजाना वृुद्धचादिगुणा- 

नामृच्छेद साध्येत अतीन्दियाणावा 7? ८२७ 
नहि निखिलगुणोच्छेदरूपे पाषाणकल्पे वंरोषि- 

काभिमते मोक्षे प्रक्षाकारिणा प्रवृत्ति ८२८ 


मृक्तौ बुद्धचादिविगेषगुणानामभाव कारणा- 
भावात्‌, निष्प्रयोजनत्वात्‌, विशुद्धत्वाद्रा 
स्यात्‌ 7 

आश्पक्षे कस्य कारणस्याभाव -चक्षुरादे , प्रति- 
बन्धकापायस्य वा ? 

भवता मते ससारस्वरूप हि विशेषगुणान्‌च्छेद 
भवान्तरावाप्तिर्वा स्यात्‌ ? 

अत्यन्त बुद्धचादिगुणोच्छेदस्य मोक्षत्वे भवतः 
प्रदीपनिर्वाणवादिनः को विशेषः ? 

उपमोगाच्च कर्मणामात्यन्तिकप्रक्षयानुपपत्ते. 
उपमोगसमये अपररागादीनामवर्य- 


८ २८ 


0.९८ 


< २९६ 


८९९ 
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म्भावित्वात्‌ 
आतुरस्यापि नीरूग्भावाभिलाषेणेव प्रवृत्ति" 
ससारकारण हि सिथ्यादकशेनादित्रयात्मकमत 


मोक्षकारणेनापि व्रितयात्मकेनव भवि- 
तव्यम्‌ 


( वेदान्तिनां पूर्वपक्ष ) परमप्रकषप्राप्तसुखस्व- 
भावतेव आत्मनो मोक्ष नतु ज्ञनादि- 
स्वभावता 

आत्मा सुखस्वभावः अत्यन्त प्रियब्‌ द्धि विषयत्वात्‌, 
मख्य प्रेयोबुद्धि विषयत्वात्‌, निरुपचरित- 
प्रेय राब्दवाच्यत्वाच्च ८३१ 

इष्टार्थो मुमक्षप्रयत्न प्रेक्षापूर्वेकारिप्रयत्नत्वात्‌ ८३१ 


८ २९ 
८२० 


८२३० 


८२१ 


तारतम्यदशेनात्‌ सुखस्य पराकाष्ठाप्रप्तिः ८३१ 
“आनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌! इत्यादि श्रुतेर्च 
आनन्दकूपता प्रसिद्धि ८३१ 
अविद्यावशाच्च ससारावस्थाया नित्यानन्द 
स्यानभिव्यकितः ८३२ 
(उत्तरपक्षः) सुखस्वभावत्व कि सुखत्वजाति- 
सम्बन्धित्व सुखाधिकरणत्व वा 
विवक्षितम्‌ ? ८३२ 
सुग्वञ्च नित्यमनित्यं वा? ८३२ 
नित्यमपि कथञ्चित्‌ सर्वथा वा ? ८२३२ 
आत्मन प्रतिवन्धकापायोपेतस्य मक्ता अप- 
रापरसुखोत्पत्ते कारणत्वात्‌ ८३२ 


नित्यसुखम्राहि प्रमाणञ्च प्रत्यक्षम्‌ अनुमानम्‌, 
आगमो वा स्यात्‌ ? ८३२ 

प्रत्यक्षञ्च एेन्द्रियम्‌, मानसम्‌, स्वसवेदन वा? ८३३ 

यस्मात्प्रमाणात्तत्सुखूपप्रतीति. तत्प्रमाण 
नित्यमनित्य वा ? 

ससारावस्थाथा हि प्रतिब्रद्धत्व किं शरीरेण 
अविद्यया वेषयिकसुखायनुभवेन बाह्य- 
विषयन्यासङ्खन वा ? 

यदि नित्य सुख मुक्तावभ्युपगम्यते तदा नित्य 


८२३ 


८२४ 


देहादिकमपि स्वीकत्तव्यभ्‌ ८३५ 
नित्यसूख। भ्युपगमे तन्सवेदनाभ्युपगमे च दशं 

नस्य शक्तेश्च सामथ्यं सिद्धत्वादनन्तचतु- 

प्टयरूपरतव आयाता ८३६ 
अत्यन्तव्रियवुद्धिविपयत्वमनन्यपरतयोपादीय- 

मानत्वञ्च दुःखाभावेन अनंकान्तिकम्‌ ८३६ 


परेयोबुद्धिविषयत्व निरूपचरितप्रेयः शब्दवाच्य 


ठट 
त्वञ्चासिद्धम; दुःखितायामप्रियवृदढध- 
रपि भावात्‌ ८३६ 
अनिष्टोपरमाथंमपि प्ेक्षावस्प्रयत्नो भवति ८३६ 
दष्टशब्देन च कि सुखमभिधीयते, अभिप्रेत 
प्रयोजनमात्र वा ? ८३६ 


तारतम्यशब्दवाच्यत्वञ्च साधन परत्वादिना 
अनकान्तिकम्‌, दुःखपरमप्रकपंण व्यभि- 
चारि च ८३७ 

आगमस्य तु अपौरषेयस्य प्रामाण्यमेव नास्ति ८३७ 

आगमर्च आनन्दरूपतासद्‌भाववत्‌ सुखाभाव- 
मपि सूचयति 

अविद्यायाः आवरणरूपतानुपपत्ति 

( बौद्धस्य पुवपक्षः ) कयंकारणभूतज्ञानप्रवाह- 
व्यतिरेकेण अन्यस्य आत्मनोऽभावात्‌ कस्य 


८ २७ 
८२३८ 


आनन्दादिषूपरता प्रसाध्यते ? ८३८ 
आत्मदशशिनशच मृक्तिः दूरोत्सारिता ८२८ 
आत्मदशंन हि रागादिनिमित्तम्‌ ८३८ 
मुमुक्षुणा स्वरूप पूत्रकलत्रादिकञ्च अनित्या- 

नात्मकाञुचिदुःखलूपेण भ्रुतमय्या चिन्ता- 

मय्या च भावनया भावनीयम्‌ ८३९ 
नै रात्म्याभ्यासान्मुकिति ८४० 
इन्द्रियादिष उपभोगा श्रयत्वेन गृहीतेषु स्वत्वधीः 

नै रत्म्यभावनयव निर्वापिते ८४० 
कायक्लेशल्पतपसः नारकादिकायसन्तापवत्‌ 

कर्मफलकूपत्वान्‌ तपस्त्वानुपपत्ते ८४१ 
नापि कर्मणा शक्तिसङ्खुरद्वरारा तप कमं- 

क्षयकारि ८४१ 


( उत्तरपक्ष ) रागादिनिवृत्तौ मुक्ति इतितु 
स्वीक्रिपते एव 

कालान्तरस्थाय्पेकात्मव्यतिरेकेण भावनापि न 
सङ्खच्छते 

क्षणिकपक्षे हि बन्धमोक्षयोरकाधिकरण्यमेव 


८४२९ 


८४२ 


नोपपद्यते ८४२ 
इष्टानुसन्धानेन हि प्रक्षावत्प्रवृत्ति्मवति, 
भवत्पक्षे च क. अनृसन्धाता स्थात-क्षणः 
सन्तानो वा? ८४२ 
आत्मनोऽनभ्युपगमे च णकत्वाध्यारोपस्या- 
प्यनुपपत्तेः ८४३ 


सस्क।राणा निरन्वयविनश्वरत्वे हि मोक्षाय 


प्रयासो व्यथं एव ८४३ 


न्यायक्रुगुद्‌ चन्द्रस्य 


तेन हि प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाशः क्रियते 
भाविनो वाऽनुत्पादः, तदूत्पादकशक्तेर्वा 
क्षयः, सन्तानस्योच्छेदोऽनृत्पादो वा, निरा 
सवचित्तसन्तत्युत्पादो वा ? 
अन्त्यज्ञानञ्च सत्‌, तदुत्पादने शक्तञ्च तत्क- 
थन्न ज्ञानान्तरक्षणमृत्पादयति ? 
सहकारिणा हि भावस्योत्पत्तेः 
क्रियते उत्पादकत्वेस्य वा ? 
अन्त्यचित्तक्षणस्य अथेक्रियाकारित्वाभावे सकल- 
सन्तानस्यावस्तुत्व स्यात्‌ 
निरास्वचित्तसन्तत्युत्पत्तिपक्षे सा चित्तसन्ततिः 


८४३ 
८४३ 
प्रतिबन्ध 


८४२ 


9 91 


सन्वया निरन्वया वा ? ८४४ 
“वद्रमेव आत्मान मोचयिष्यामि" इति द्ढतरे- 
कत्वाध्यवसाये कथ ने रात्म्यदशशनम्‌ ? ८४५ 


हिताहिततच्वज्ञो हि अतत्यन्तिकयुखसाधनमेव 
उपभोगाश्रयमात्मीयञ्चाभिमन्यते न तादा. 


त्विकमुखसाधनम्‌ ८४५ 
न हि आत्मनि सारूप्यादिदशेनात्स्नेहो भवति 
किन्तु उपभोगाश्रयत्वाख्यगुणदशेनात्‌ ८४५ 


व्रताविरोधी हि कायक्टेशः निजंराहेतुत्वात्‌ 
तप इत्यभिधीयते 

क्षीणमोहान्त्यसमपे अयोगिचरमसमपे च स्व- 
त्पेनैव परमश्शक्लध्यानरूपतपसा बहुतरक्म- 


८ ४७ 


परक्षयोऽम्य॒पगम्यत एव ८४७ 
सुषुप्त्यादिषु ज्ञानसद्रावसिद्धिः ८४५-५१ 
(वेक्षेषिकादीनां प्वंपक्ष ) किञ्चिदप्यपरि- 

च्छिन्दन्नेव हि सुषुप्त इत्यभिधीयते 

अतस्तत्र नास्ति ज्ञानसद्भावः ८४७ 
जञानसद्‌भावे हि जाग्रत्सुषृप्त्यवस्थयोभेदा- 

भाव स्यात्‌ ८४७ 
निद्रयाऽधिभवो हि ज्ञानस्य नाश तिरोभावो 

वा स्यात्‌ ? ८४८ 
(उत्तरपक्ष ) सुषुप्तावस्थाया स्वापादिसवे- 

दनस्य तत्पुखसवेदनस्य च सद्भावात्‌ ८४८ 
ज्ञानानभ्युपगमेच सुखमटह्‌ पस्वापम्‌ इत्य त्तर- 

काल स्मरण न स्यात्‌ „ ८४८ 
मत्तमूच्छिता्यवस्थायामपि न किल्वचिन्म- 

यानुभृतम्‌' इति स्मरणसद्‌भावादस्ति 

विज्ञानम्‌ ८४८ 


न च सुषुप्तादिषु ज्ञानस्य ददमित्थमिति निखूप- 


विषयानुकरभः 


णाभावादभावः; बालसुखेनानेकान्तात्‌ ८४९ 
सुषुप्तावस्थाया ज्ञानसद्‌भावेऽपि अनमिभूतज्ञा- 
नवती जग्रदवस्था अभिभूतज्ञानवती च 
सुषुप्तावस्थेति तयोरभेदः ८४९ 
ज्ञानस्य निद्रादिना म्रभिभवोऽपि बाह्यध्या- 
त्मिकाथंविचारविधुरसरूपेणावस्थानमेव ८४९ 
सुषुप्ताद्यवस्थाया ज्ञानाभाव स एवात्मा 
प्रतिपद्यते पाश्वंस्थो वा ? ८४९ 
यदि स एव; किं तत एव ज्ञानात्‌, तदभावात्‌, 
तदनूपनम्भात्‌, जाग्र््मवोधदलाभावि- 
ज्ञानान्तराद्रा ? ८४९ 
श्रनुपलम्भतोऽपि तत्कालभाविनः अन्यकाल- 
भाविनो वा तदमावप्रतिप्निः ? ८५० 


ननु द्विविध प्राणादिः -च॑तन्यप्रभव,. प्राणादि- 
प्रभवश्च, चंतन्यप्रभवो जाग्रदवस्थाया 
प्राणादिप्रभवश्च सुषुप्त्यादिषु; इत्यप्यसत्‌; 
सुषुप्तेत रावस्थयोः प्राणदेविशेषाप्रतीतेः ८५१ 

सुषुप्त्यादौ च प्रथम. प्राणादिः कुतो जायताम्‌ ? ८५१ 


केवलिकवलादारविचार. ८५२-८६५ 
(शाकटायनस्य ऽवेताम्बराणाञ्च पूवेपक्षः) अवि- 
कलकारणत्वादस्ति केवक्लिनि भुक्तिः ८५२ 
्षुदभावे हि प्रमाणम्‌ आगमः अन्यद्वा ? ८५२ 
प्रमाणान्तरजञ्च स्वभावानृपलम्भः अन्यद्वा 7? ८५२ 
प्रयतोऽपि विधीयमानात्‌ निषिध्यमानाद्रा 
केवलिनि क्षुन्निषेधः 7 ८५२ 


ज्ञानादिमात्रस्य क्षुधा विरोधः, तद्विशेषस्य वा ? ८५२ 
निषिध्यमानङ्चव भावः क्षुधः कार्य कारण 


व्यापको वा स्यात्‌ ? ८५३ 
प्रतिपक्षभावनाऽनिवत्य॑त्वेन च न मोहस्व- 

भावा क्षुत्‌ ८५३ 
रीपोष्णबाधातुल्यत्वाच्च न क्षुधो मोहस्व- 

भावता ८५३ 
न च क्षुदभ्युपगमे भ्रशेषन्ञत्वविरोधः ८५४ 


भुक्त्यभावे देशोनपूर्वकोटि विहरतः केवलिनः 
कायस्थितिः न घटते ८५४ 
प्रदीपज्वा लाजकधारासमान शरीरं कथ 
भुक्त्यभावे स्थितिमास्तिघ्नुते 
भुक्तियंदि दोषः तदा निषद्या गमनञ्च केव. 
छिनिन स्यात्‌ 
मांसादिदशेनतोऽन्तरायसंभावना तु अवधि- 


११३ 


८५४ 


८५४ 


८९ 
ज्ञानिनामपि अस्ति ८५५ 
नापि केवलिनो जिह्वारसप्राप्तेः मतिज्ञानि- 
त्वम्‌; अन्यथा गणधरदेवादिदशेन- 
दिव्यतूये रवादिश्र वणाभ्यामपि तत्स्यात्‌ ८५५ 
केवलो देवच्छन्दकाभिधाने स्थाने गणधरदेवे- 
रानीतमाहारं क्षुद्वेदनोदये गृह्णाति ८५५ 
सवेजञाहारनिहारयोः मनृष्यतिरद्चामगो- 
चरत्वात्‌ ८५५ 
(उत्तरपक्षः) वेद्यादिकर्मोदयात्‌ केवछिनि 
ग्राहारमात्र प्रसाध्येत कवलाहारो वा ? ८५५ 
परड्विधाहारमध्ये कवकाहा राभावेऽपि कमनो- 
करमदानलक्षण ग्राहार स्वीक्रियत एव ८५६ 
न च कवलाहारेणेव आहारित्व जीवानाम्‌ ८५६ 
वे्योदयः क्वलाहारसाधक इति ्रभ्युपग- 
ममात्रात्‌ स्वीक्रियते, प्रमाणतोवा ? ८५७ 
प्रभाणमपि कि प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌. भ्रागमो 
वा? ८५७ 
परत्यक्षञ्चेत्‌, किमन्रियम्‌, भ्रतीन्द्रियि वा 7? ८५७ 
प्रनुमाने च कि वेद्योदय एव लि द्धं स्यात्‌ 
मनुष्यत्व वा देहूस्थितित्व वा? ८५७ 
देहस्थ तित्वाच्च हेतोः किमाहारमात्रपू वेकत्व 
प्रसाध्यते कवलाहारपूर्वकत्वं वा ? ८५७ 
केश।दिविवृद्धचम ववत्‌ केवलिनि भुक्त्यभा- 
वोऽपि श्रविरुद्धः ८५७ 
न च केशादिवृद्धचभावो देवोपनीत ८५७ 
भुक्त्यभ्युपगमे च प्रक्षिपक्ष्मनिमेष. नख के. 
वृद्धधादिश्चाभ्युपगन्तत्य. ८५७ 
तपोमाहात्म्यात्‌ चतुरास्यत्वादिवच्चास्य 
प्रम क्तिपूर्वेकत्वे को विद्रेषः ? ८५७ 
आयुःकमेव हि प्रधान शरीरस्थितेनिमित्त 
भूरक॑त्यादिक तु सहायमात्रम्‌ ८५५ 
भ्राकाल शरीरस्थितेर्भुक्त्यभावेऽप्रतीतिः कि 
प्रत्यक्षात्‌ श्रनुमानाद्वा 7? ८५८ 
'श्रभुक्तिपूर्वको देहस्थितिप्रकषंः क्वचित्पर- 
मकाष्ठामापद्यते प्रकृष्यमाणत्वात्‌" इत्यनु- 
मानात्तत्सिद्धिः ८५८ 
श्रविकलकारणत्वञ्च मुक्तेः असिद्धम्‌ ; 
मोहनीयाभावात्‌ ८५९ 


नास्ति भगवति बुभुक्षा तत्कारणमोहाभावात्‌ ८५९ 
यदि कर्मणामुदयः भ्रनपेक्षः कार्यकारी स्यात्‌ 


९0 


तदा प्रभत्तादिषु त्रिवेदोदशथात्‌ मैथुना- 
दिकं स्यात्‌ 

नामादीनां शुभप्रकृतीना केवलिनि स्वकायं - 
करिता प्रप्रतिबद्धत्वात्‌ 

प्रतिबद्धसामर्ध्यमपि वेदनीयं यदि केवकलिनि 
्षुधमुल्ादयेत्‌ तदा दण्डकवाटादिकूप- 
समृद्धानक्रिया व्यर्था 

न हि बुभुक्षा मोहनीयानवेक्षस्य वेदनीयस्यंव 
कार्यम 

बुमृक्षापि प्रतिपक्षभावनातो निवतंते इच्छा- 
त्वात्‌ रिरसावत्‌ 

न बुभक्षावान्‌ केवली तद्िरोधिनिमहिस्व- 
भावोपेतत्वात्‌ 

पिण्डषणोपदेशोऽपि चेतस प्रतिपक्षभावना- 
मयत्वोत्पत्ते. प्रागवस्थायामेव 

द ख रूपत्वाच्च क्षृधो न भ्रनन्तसुखे केवलिनि 
सभव. 

क्षुद्दू ख विरोधिनः बलवतोऽनन्तसुखस्य सद्‌- 
भावे हि नाभ्यिदितकारणापि क्षुत्‌ केव- 
किनि सभाव्या 

सवज्ञत्वाच्च भगवत क्ृदभाव 

“एकादश जिने' इत्यागमोऽपि क्षृधायेकादश- 
परीषहप्रतिषेधपर प्रतिपत्तव्य *एकेन 
ग्रधिकान दक" इति व्युत्पत्तेः ८९२ 

वचनादीना ती्थंकरत्वकर्मोदियापादितत्वात्‌ 
दोषरूपत्वासभवाच्च 

नहि अष्टादशदोषेषु क्षृधादिवत्‌ वचनादिरपि 
पठते 

ग्रवधिज्ञानिना ज्ञानस्य सोपयोगतया उपयोग- 
काठेएव श्रन्तरायसभावना, केवल- 
ज्ञानप्य तु सदोपयुक्तत्वात्‌ सवंदाऽन्त- 
राय स्यात्‌ 

किमर्थञ्चासौ भृङ क्ते-द्यरीरोपचयार्थम्‌, 
ज्ञानदशैनवीर्यादिक्षयनिवृ्यर्थम्‌, कषद्रेद- 
नाप्रतीकारार्थेम्‌, प्रायुषोऽसाधितभक्ति- 
कस्यापवतंननिवृत्यथम्‌, रसगृदचुपश- 
मा्थंम्‌, लोकानुग्रहं वा? 

समवक्णरणं विहाय केवली किमथं देषच्छन्दके 
गच्छति-मनोविक्षेपपरिहारेण ध्यानसि- 
दध्॑म्‌ निरोधाक्षमत्वतो यथासुखम- 


८५९ 
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८६९० 


८६१ 
८६१ 
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न्यायकु युद चन्द्रस्य 


वस्थानार्थ॑म्‌, रहस्यकायनुष्टानाथं वा ? ८६४ 


रहस्यक यंञ्च निन्दयमनिन्य वा? ८६४ 

अनिन्यजञ्च कार्यं भोजनम, क्मंक्षपण वा? ८६४ 

कस्मादसौ एकान्ते मूड क्ते-दुष्टिदोष भयात्‌, 
याचकभयात्‌ अन्‌चितानुष्ठानाद्रा ? ८९६४ 


कमणा क्षपणमपि पव पाजिताना भुव्तिका- 
लोफाजिताना वा ग्रहृता तत्र विधीयते ? ८६४ 

पृवपाजितानामपि घातिनामघातिना वा 
क्षय. क्रियते 7 

भुक्तिकालोपाजिताना कमणा क्षयो यदि 
प्रतिक्रमणतो विधीयते तदा कथ निर्दा 
षता केवलिनि स्यात्‌ ? 

'भोजनंकुर्वाण केवली गणधरदेवेरपि न 
दुश्यते" इत्यत्र किं तददकशंनकारणम्‌- 
बहलतम षट काच्छादितत्वम्‌, काण्डपटा- 
चयावृतत्वम्‌, विद्याविशेषेण स्वस्य तिरो- 
धानम्‌, अन्यजना तिशशायी माहाप्म्यतवि- 
शेषो वा ? 

ख्ीमुक्तिवादः 

( क्ाकटायनस्य सितषरानाङ्च पूर्वेयक्ष ) 
प्रविकलकारणात्वादस्ति द्रव्यस्त्रीणा 
निर्वाणम्‌ 

स्त्रीत्वसद्‌भावे च रत्नत्र यस्याभाव प्रत्यक्षतः 
ग्रन्‌मानात्‌, ्रागमाहा प्रतीयेत 

'सप्तमपृथिवीगमनाभावात्‌' इति हेतोरपि न 
स्त्रीणा निर्वाणाभाव ; तदगमनाभावस्य 
निर्वाणाभवकेन व्याप्ट्यभावात्‌ 

न हि सप्तमपथिवीगमन निर्वाणस्य कारण 
व्यापक वा ? 

चरमदेह व्यभिचारि च 

विषमगतयोऽप्यध स्तात्‌ उपरिष्टात्तुव्यमासह्‌- 
लार गच्छन्ति तद्विष मगत्युनताऽहेतु. ८६७ 

नापि वादादिरब्ध्यभावात्‌ स्क्रीणा मोक्षाभावः ८६७ 

स्त्रीणा वस्त्रलक्षणपरिग्रहसद्भावोऽपि न 
निर्वणाभावप्रसाधक , नहि वस्त्रादि 
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८८६५ 


५६५ 


८९५ 


८६६ 


८६६ 


८६६ 
८ ९७ 


परिग्रहः धर्मसखाधनत्वात्‌ ८६८ 
ममत्वमेव हि परिग्रहः ८६८ 
प्रमादो हि हिसा, नतु जन्तृत्पत्तिस्थानवस्त्र- 

परिधारणमात्रम्‌ ८६८ 


गणधरादयोऽपि तीर्थकरादिभिरवन्याः अतः 


पिक्यावुक्रमः 


पुरुषेरवन्द्यत्वादपि न स्त्रीणा मोक्षाभाव 


प्रतिपादयितु शक्य. ८६९ 
नापि हीनसत््वाः स्त्रिय ८६९, 
सत्त्व हि तप रीलसाधारणम्‌, तच्च स्त्रीषु 

विद्यत एव ८६९ 
'अदुसयमेगसमये' दत्थागमोऽपि स्त्रीनिवणिं 

प्रमाणम्‌ ८७० 
यथा स्त्रीवेदेन पंसा सिद्धिः तथा स्त्रीणामपि 

स्यात्‌ ८७० 
न च सिद्धघतो वेद. सभवति ८७० 
( उत्तरपक्षः ) रत्नत्रय हि परमप्रकषप्राप्त 

सत्‌ मृक्तिकारणं तन्मात्रे वा ८७० 
तास्ति निर्वाणकारणरत्नत्रयप्रकषंः स्त्रीषु 

परमप्रकषंत्वात्‌ सप्नमपृथिवीकारणापु- 

ण्यपरमप्रकषेवत्‌ ८७० 
अविनाभाववशाद्धि सप्तमपृथिवीगमनाभाव्रात्‌ 

हेतो निर्वाणाभाव. प्रसाध्यते ८७० 
चरमशरीरिणामपि भरतादीना दिग्विजियया 

त्राया सप्तमपृथिवीगमनयोग्याशुभकर्मा- 

जनम्‌, देवाचंनसमये च सर्वाथसिद्धि- 

गमनकारणशुभकर्मा्जन भवति ८७० 
यस्य॒ उपरिष्टात्‌ प्रकृष्टाशुभगतिप्रसाधनं 

साम्यं तस्य अधस्तात्‌ प्रकृष्टाशुभगति- 

प्रसाधनेऽपि, न च स्त्रीणा प्रकृष्टानुभ- 
गतिसमुपाजेनसामर्थ्य मभ्युपेयते अतः 

उत्कृष्टशुभोपाजंनसामथ्यंमपि नास्ति ८७२ 


यदा स्त्रीषु लौकिकवादादिरुन्धिहेतु सयमोपि 

नास्ति तदा मोक्षहैतुरसौ कथ भविष्यतीति? ८७२ 
आगमे सयमविशेषनिषेधादेव मोक्षाभाव 

उक्त एब ` ८७२ 
स्त्रीणामाचेखक्यसयमनिषेध गमे कृत एव ८७२ 
प्रतिलेखन हि संयमरक्ार्थं वस्त्र तु किमर्थम्‌ ? ८७३ 
'धमं साधनाना परिग्रहत्व इत्यत्र कोऽय घन. 

य. वम्त्रात्‌ स्यात्‌-पुण्यविशेष, सथम- 


विशेषो वा ! ८७३ 
आगमविहितविधिना उपादीयमाना पिण्डोष- 

ध्यादय. मोक्षहेतो सपकर््तार. ८७३ 
बुद्धिपूर्वं हि पतितं वस्त्रमादाय परिदधानस्य 

मर्छारहितत्वानुपपत्तेः ८७३ 


उपसर्गाद्यासक्ते वस्त्रे पतिते बुद्धिपूर्वं ग्रहणा- 
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९? 

संभवात्‌ ८७४ 
स्त्रीणा शीलपालनाथं वस्त्रमस्तु, नात्र विवादः, 

मोक्षे एव विवाद ८७४ 
नहि सचेल गृहस्थशील मोक्षहेतु ८७४ 
वस्त्रग्रहणे लोभकषायपरिणतौ अप्रमत्त- 

त्वानुपपत्ते. ८७४ 
लज्जापनोदाथं वस्त्रस्वीकारे च कामपीडाप- 

नयनाय कामकादिस्वीकारोपि कत्तेन्य ८७४ 
न हि वीतरागस्य लज्जापि सभेवति ८७४ 
यदि पुसामचेलः सयमः स्त्रीणाञ्च सचेल. 

मोक्षहेतुं स्यात्तदा कारणभेदात्‌ मुक्तेरपि 

भेद स्यात्‌ ८७५ 
सचेलसयमम्य म॒क्तिहेतुत्वे वस्त्रादित्याग 

किमथमुपदिष्टः ! ८७५ 
न वस्त्र मक्तेरद्धुं त्यागस्य कत्तम्यतयोपदि- 

दयमानत्वात्‌ ८७५ 
स्त्रीणा न निर्वाणपदप्राप्तिः यतिगृहिदेववन्य- 

पदानहैत्वात्‌ ८७५ 
परापरभेदेन यतिवन्यं पदं द्विविधम्‌ ८७५ 
गुहि देववन्यमपि पद परापरमेदात्‌ द्विविधम्‌ ८७५ 
प्रतिगृहञ्च प्रभुत्व पुरुपाणामेव श्रूयते न 

स्त्रीणाम्‌ ८७५ 
तत स्त्रीणा न मोक्ष" पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌ ८७६ 
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९५ 


अलङ्ारभरूतः 


श्रीपद्यनन्िपमुशिष्य-श्रीमल्भाचन्द्राचायविरचितः 


॥ न्यायकृमुद्‌ चन्द्रः॥ 
८ द्वितीयो विभागः ) 


|पाठान्तर-्रवतर णएनिर्दैश-पेतिद्यतुलनाथनेष्यक्टिप्पण-परिष्िष्टायशुस्पे रजतः 
८ प्िस्२्०> 


“श्रीमद्धहाकलङ्कस्य पातु पुर्या सरखती । 


अनेकान्तमरुन्मागे चन्द्रलेखायितं यया ॥” 
~ शुभचन्दरः 


श्रीमत्परभाचन्द्राचायविरचितः 


॥ न्यायकुमुदचन्द्रः॥ 


-- यद ९< - 


[ हितीयो भागः | 


-- -०&> ® -- 


प्रमारप्रवेशे ततीयः परोन्तपरिच्छेदः । 


प्रयक्न प्रतिपाद्य लक्षणफरसवाथीन्वित तत्वतः , 

स्पष्टाथेप्रतिपत्तिशन्थमधुना व्याख्यायते तच्छ्रुतम्‌ । 

प्रामाण्यं पुनरस्य येस्तु कुमतध्वान्ताभिभूतेक्षणेः , 

नेष्टं तेनैनं विंप्रकृष्टवि षयज्ञानाय दत्तं जलम्‌ ॥१॥ 
अथेदानीं परोक्षस्वरूपप्ररूपणायाद्‌- 


ज्ञानमाद्यं मतिः संज्ञा चिन्ता च॑ऽऽभिनिधोधिकम्‌ ॥१०॥ 
प्राङ्‌ नामयोजनाच्छेषं श्चुतं ₹ाब्दानुयोजनात्‌ । 


"~ --------- ---- ~~~ „~~~ =-= 


नमता विद्यानन्दिनमैतिद्यादयेविभूष्य संस्क्रियते । 
ग्यायकुमुदचन्द्रत्तरभागः सम्यङ्‌ महेन्द्रेण ।॥१॥ 

( १) अस्पष्टम्‌ । (२) श्रृतस्य । ( ३) निरचयेन । (४) अतीन्द्ियज्ञानाय। (५) 
अनया कारिकया “मतिः स्मृति संज्ञा चिन्ताऽभिनिषोध इत्यनर्थान्तरम्‌" | तच्वायसु° १।१३ | इति 
सूत्रार्थं समन्वेति । तुलना-"“मतिस्मृत्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण न भवन्तीत्येकान्तो न॒ यतस्तत्र 
संकीर्योरन्‌ । तदेकान्ते पूननं क्वचित्‌ स्युः तन्नामस्मृतेरयोगात्‌, अनवस्थानादेः ।'" -सिद्धिवि° १०१०० 
^. । अनन्तवीयं विद्यानन्दाभयदेवाद्याचार्याभिप्रायेण शब्दयोजनात्‌ प्राक्कारुभाविना मतिस्मृत्यादीना 
मतिज्ञनेऽन्तर्भावः तदुत्तरकाकभाविना तु तेषा श्रुतेऽन्तर्भावः इति । तथा च तेषा ग्रन्थाः-^“ननु 
मत्यादिकं सर्वंमभिघानपुरस्सरमेव स्वार्थं प्रत्येति इति शब्दश्ृत एवान्तर्भावोऽस्य, तथा च तच्चिन्तने 
एवास्य चिन्ता भविष्यतीति पृथगिह चिन्तन मनथकमिति चेदत्राह-'शब्दयोजनम्‌"' इत्यादि । मतिस्म्‌- 
त्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण न भवन्ति किन्तु तद्‌योजने सति भवन्ति इत्ये वमेकान्तो न, यत एव एकान्तात्‌ 
तत्र अन्तभव्यिरन्‌ इत्यर्थः । यत इति वा आक्षेपे नैव संकीर्योरन्‌ । विपक्षे बाधकमाह-तदेकान्त इत्यादि । 
स चासौ एकान्तदच तस्मिन्‌ अ ङ्खीक्रियमाणे पनः न क्वचित्‌ बहिरन्तर्वा स्युः मतिस्मृत्यादयः। कुत एत- 
दित्यत्राह॒-तन्नाम इत्यादि । यसय नाम्नो योजनात्‌ मतिस्मृत्यादयः तत्‌ तन्नाम इत्युच्यते तस्य स्मृतेर- 
योगात्‌ ।"-सिदधिवि० टी० प० १०० ^. । संप्रति श्रुतस्वरूपप्रतिपादकमकलंकग्रन्थमनुवादपुरस्सर 


1 कुमति-जा०, ब० \ 2 वाभिनि-ब० । ऽ~बोषकम्‌ ब ०, श्र°, -बोधनम्‌ म्‌° रुधी ० । 
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०४ लघीयस्रयालङ्करे न्यायकुमुद चन्दर [ २. परोक्तपरि० 


विडृतिः-अविसंवादस्मृतेः फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा, स्मरतिः संज्ञायाः 
्रत्यवमशेस्य, संज्ञा चिन्तायाः तर्कस्य, चिन्ताऽभिनिबोधस्यानुमानादेः । प्रौम्‌ 
शब्दयोजनात्‌ शेषं शरुतज्ञानमनेकप्रमेदम्‌ । 

यत्‌ प्रथमकारिकायां दोषम्‌ अविरदं ज्ञानमित्युकतम्‌ , तत्‌ किम्‌? § श्चुतम्‌ अवि- 
सपष्टतकंणम्‌ § “श्रुतमविस्पष्टत्कणर्मू” [ 1 इत्यभिधानात्‌ । कि 
यत्‌ नामयोजनाजाय॑तेऽविश्ाद ज्ञानं तदेव श्रुतम्‌, उतान्यदपि £ इत्याह- 
प्राङ्‌ नामयोजनात्‌। नाश्रः अभिधानस्य योजनात्‌ पू्वसुपजायते यदस्पष्टं ज्ञानं 
तच्छुतम्‌ नामयोजैनाजनिताथौऽस्पष्ज्ञानसाधरम्यादित्यभिप्रायः । “चिन्ता चः इत्यत्र 
चडाब्दो भिन्नग्रकमः कराब्दानुयोजनात्‌" इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तेन न केवलं 
नामयोजनात्‌ पूवे यद्स्पषट ज्ञानमुपजायते तदेव श्रुतं किन्तु “शब्दानुयोजनाच्च यदुप- 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 





त =--- 


विचारयति-अतर प्रचक्षते केचिच्छरुत --------- । तदपूर्वनियमायुक्तं नान्यथेष्टविरोधतः ॥ शाब्दा- 


नुयोजनादेव श्रुतं हि यदि कथ्यते । तदा श्रोत्रमतिज्ञानं न स्याश्नान्यमतौ भवम्‌ ।॥ यदपेक्षवचस्तेषा 
शरुतं सान्यवहारिकम्‌ । स्वेष्टस्य बाधन न स्यादिति संप्रतिपद्यते ।। "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके थः 
शब्दानुगमादृते' । इत्येकान्त निराकतुं तथोक्तं तैरिहेति वा ॥ ज्ञानमादं स्मृतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनि- 
बोधिकम्‌ । प्राग्नामसंसृत शेषं शरुतं शब्दानुयोजनान्‌ ॥ अत्राकल द्देवाः प्राह -जानमादयं स्मृतिः ` ` * " 
तत्रेदं विचार्यते-मतिज्ञानादा्यादामिनिवोधिकपयेन्ताच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनादेवेत्यवधारणम्‌, श्रुतमेव 
शब्दानुफोजनादिति वा † यदि श्रुतमेव शब्दानुयोजनादिति पूर्वनियमः तदा न करिवद्विरोधः, शब्द- 
ससृष्टज्ञानस्य अश्नुतज्ञानत्वग्यवच्छदात्‌ । अथ राब्दानुयोजनादेव श्रुतमिति नियमः, तदा श्रोत्रमति- 
पूवंकमेव श्रुतं न चक्षुरादिमतिपूवेकमिति सिद्धान्तवि रोधः स्यात्‌ । साव्यवहारिक शाब्दं ज्ञानं श्रूतमि- 
त्यपेक्षया तथानियमे तु नेष्टबाधाऽस्ति चक्षुरादिमतिपूवेकस्यापि श्रुतस्य परमार्थनोऽभ्युषगमान्‌ स्वसमय- 
प्रतिपत्तेः । अथवा “न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । अनुविद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठ 
तम्‌ ।* इत्येकान्त निराकतुं प्राग्ना मयोजनादाद्यमिष्टं न तु तन्नामसंसुष्टमिति व्याख्यानमाकटंकमन्‌- 
स्तव्यम्‌ । (प° २३९-४०) शब्दानुयोजनात्त्वेषा श्रुत मस्त्वक्षवित्तिवत्‌ । संभवाभावस वित्तिरर्थापत्तिस्त- 
थानूमा ॥ नामाससृष्टरूपा हि मतिरेषा प्रकोतिता । नात करदिचद्विरोधोऽस्ति स्याद्वादामृतभोगिनाम्‌ ॥" 
-तततवार्थः्लो० १० २४३। “अत्र च यत्‌ शब्दसंयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिर्वर्त- 
नक्षमं प्रवतते तन्मतिः, शब्दसयोजनात्‌ प्रादुभूतं तु सवं श्रुतमिति विभागः ।" -सन्मतति० टी° पुर 
५५२ । षड्व ० बहु° ¶्र° ८४ 3. । 

(१) तुलना-“धारणास्वरूपा च मतिः अविसंवादस्वरूपस्मृतिफलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणम्‌, स्मृति- 
रपि तथाभूतम्रत्यवमशेस्वभावसंज्ञाफलजनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभूततर्कस्व भावचिन्ताफलजनकत्वात्‌, 
चिन्तापि अनुमानलक्षणाभिनिबोध फलजनकत्वात्‌, सोऽपि हानादिवृद्धिजनकत्वात्‌ ।'” -सन्महि० टी° 
प° ५५३ । षडद० बहु° पु० ८४ 3. । (२) तुलना-श्राक्‌ शब्दयोजनात्‌ मतिज्ञानमेतत्‌ शेषमने- 
कप्रमेद शब्दयोजनादुपजायमानमविकशद ज्ञान श्रुतमिति केचित्‌" -सन्मति ° टी ० पृ ० ५५३। षड़द ० बहु° 
पू०८४ 8. (३) उद्धृतमिदम्‌-सिद्धिवि° टी° प° १०१ 12. तुलना-^“मतिपूवँ ततो ज्ञेयं श्रूतमस्प- 
ष्टतकंणम्‌ ।"-तत्त्वाथक््लो° प° २३७। न्यायवि० वि० पृ० ५०४ 3. । 


१ =-= 





1~-हाबज्ञान-श्र ° । § एतदन्तगतः पाठो नास्ति आ०, श्र० । 9-तैवि-आ०, बण, श्र०। 
8-योजनास्जनि-श्र ° । 


प्माय॒प्र° का० ०० | स्मृतिप्रामारयवादः ४०५ 


जायते तद्रपि श्रुतम्‌ इति संगृहीतं भवति । फिं तद्‌ ? इत्याह-"संज्ञाः इत्यादि । 
° चिन्ता च' इव्यय च॑राब्दः पुनभिन्नप्रक्रमः “मतिः? इत्यस्यानन्तरं स्यृतिसमुश्चयार्थो 
द्रष्टव्यः । तेन स्मरत्यायविरीदं ज्ञानं शुतमिद्युक्तं भवति । इन्दरियप्र भवं मतिज्ञान तु 
देशतो वैशद्यसभवत्‌ सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षभिप्युक्तम्‌ । तस्य श्रुतस्य किं कारणम्‌ 
इत्याह-ज्ञानमाद्यं कारणम्‌ । किन्नाम ? इत्याह-"मतिः' इति । नचागमचिरोधः; 
^मतिपूरव श्रुतम्‌ [ तततवर्थनरु० १।२० ] इत्यभिधानात्‌ । "पूर्वपूर्वप्रमाणत्वे फलं 
स्यादुत्तरोत्तरम्‌? [ ल्घौ° का० ७] इत्यनेन अधिकां कारिकां कृत्वा व्याचष्ट- 
‹अविक्षवाद ' इत्यादिना । न वियते विसंवादो यस्याः सा चासौ स्मृतिश तस्याः । 
कथम्भूतायाः १ फटढसय फलभूतायाः हेतुत्वात्‌ प्रमाणे धारणा संस्कारः । 
ननु स्मृतेः खरूपतो विषयतश्च विचार्यमाणाया अनुपपत्तेः कस्याऽविभ्ंवादः 
स्मरणस्य श्रप्रामा- म्रार्भ्येत; तथाहि-स्छृतिशब्द वीच्यस्यार्थस्य स्वरूपं ज्ञाता, ज्ञानं वा ? 
ख्यवादिना बेदधादीना तनत्राद्यपश्चोऽनुपपन्नः; पूर्वत्तरज्ञानव्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः कस्यचिदप्य- 
पक सभवात्‌ । द्ितीयपक्षेऽपि ज्ञानमात्रम्‌, अनुभूताविषय वा ज्ञानं 
त॑च्छब्दवाच्यं स्यात्‌ ट प्रथमविकल्पे प्रयक्तदेरपि स्मृतिरूपताप्रसङ्गात्‌ र्व्यतिरिक्त- 
प्रयक्तादिप्रमाणभेदवात्तौच्छेदः स्यात्‌ । द्वितीयविकल्पेऽपि देवदन्तानुभूतेऽथं यज्ञद- 
तप्रयन्ञादिज्ञानस्य स्म्रतित्वप्रसक्तिः। अथ येनैव यदेव पूवेमनुभूतं वस्तु पुनः कालान्तरे 
तस्यैव तं्रैवोपजायमानं ज्ञानं स्ृतिरित्युच्यते; तदप्युक्तिमात्रम्‌ , घातवाहिभ्रत्यक्तस्यापि 
स्मृतित्वप्रसङ्गात्‌, उक्तप्रक्रियायारस्वत्राप्यविकलत्वात्‌ । 
किच्च, “अनुभूते जायमानम्‌ ' इत्येतत्‌ केन प्रतीयते-अनुभवेन, स्मृत्या, 
उभाभ्यां वा ? न तावदर्ुभवेन; तत्काले स्मृतेरेवाऽसंभवात्‌ । नचाऽसती विपरयीकन्त 
रक्या; अतिप्रसङ्गात्‌ । यद्‌ असन्न तत्‌ विषयीकततुं शक्यं यथा खरविपाणम्‌, असती च 
अनुभवकाले स्मृतिरिति । नचाऽविपयीछृता तत्रोपजायते इति प्रत्येतु शक्याऽतिप्र- 
सक्तेरेव । यद्‌ यत्र येन न विषयीक्रियते न तस्य '"त॑त्तत्रोपजायते' इति प्रतीतिथुक्ता 
यथा सुपरेनाऽविषयीकृते नीललुखादिविपये जाग्रसपुरुषप्रत्यये, अनुभवेनाऽविषयीकरृता 
च अतीतार्थ स्मरतिरिति । तन्न अनुभवात्तथाप्रतीतिः । नापि स्मतेः; अनुभवाऽथयोर- 


----~~-~-------+~ ~*---*-----~- --- ~ 





(१) यौगः प्राहु-आ० टि ० । (२) तुलना-'ननु कोऽयं स्मृतिश्ब्दवाच्योऽथंः ज्ञानमात्रम्‌, अनु- 
भूताथविषयं वा विज्ञानम्‌ ? "-प्रमेयक ० १० ३३६। (३) स्मृतिशब्द-आ० टि० । (४) स्मृति-आ० 
टि० । (५) अनुभूतेऽ्थे-आ० टि० । (६) धारावाहिकप्रत्यक्षेऽपि । (७) तुलना-“नन्‌ अनुभूते जाय- 
मानमित्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावदनुभवेन; तत्काले स्मृतेरेवासत्त्वात्‌ ` ` ˆ ` '-प्रमेयक ० पु 
३३६। (८) प्रत्यक्षेण -आ० टि०। (९) तुलना-“अतीतानुभवाथंयोरविषयीकरणे तथा प्रतीत्य- 
योगात्‌ ।' -प्रमेयक० पु० ३३६। 


1 “ख' नास्ति आ०, श्र० । ‰-श्वज्ञानं आ०, श्र० । 5-प्रभवमति-ब० । 4-वाच्याथं-ब० । 
5 तत्रो-ब०, श्र०। 
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४०९ लघीयसखयालङ्कयरे न्यायकुमुदचन्दर | २. परोत्तपरि० 


विषयीकरणे ‹ अनुभूतेऽदमुतपन्ना ” इत्यनया प्रत्येतुमञ्ञक्यत्वात्‌ । यदि च अनुभूतता 
प्रत्यक्ञगम्या स्यात्‌ तदा स्मृतिरपि जानीयात्‌ “अनुभूतेऽहमुत्न्ना इति, अयुभवानुसा- 
रित्वात्तस्याः । न्रासौ प्रत्यक्षगम्या; अनुभूयमानतामात्र एव अंस्य पयैवसानात्‌ । तन्न 
समस्यापि रतसतीतिः। नाप्युभाभ्याम्‌ ; उमयपक्षनिक्षिप्रदूप॑णमप्रसङ्गात्‌ । तन्न स्मृतिः स्वरूपतो 
विचा्यमाणाऽवतिषएठते । 

नापि विषयतः; तस्या हि विषयः अथैमात्रम्‌, अनुभूतताविरिष्टो वाऽथ; ! 
न तावदथेमात्रम्‌; सकलप्रमाणानां स्मृतित्वप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनुभूतताविरिष्टः; देवदत्ता- 
वभूतेऽथे यज्ञदत्तज्ञानस्य धारावादि विज्ञानस्य च स्म्रतित्वप्रसङ्गापादनात्‌ । अलुभूताथे- 
विषयत्वे चास्याः प्रामाण्यन्न स्यात्‌ अविद्यमानविषयत्वात्‌ । यद विद्यमानविषयं न तत्‌ 
प्रमाणम्‌ यथा खे केशपाशज्ञानम्‌, अविद्यमानविपयच्च अनुभूताथविषयतयाऽभिप्रतं 
स्मरणज्ञानमिति । र्वथाविधस्याप्यस्य प्रामाण्ये अतिप्रसङ्गः । 

किच्च, अथेक्रियाथिनामेथेक्रियासमथाथेप्रापकं प्रमाण प्रसिद्धम्‌ | न च 
स्मतौ असदथैविषयल्ेन र्पतत्संमवति, अतः कथमसौ प्रमाणमिति 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमू-“ज्ञाता ज्ञानं वा इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; 
तमतिथिानपरस्छरं॑ ज्ञानस्यैव स्मृतिरब्द बाच्यत्वप्रतिज्ञानात्‌ । नचेवं सवस्य ज्ञानस्य 

स्मरणस्य परमक स्मृतित्वमनुषञ्यते; स्मृतित्वस्य ज्ञानमात्रप्रयुक्तस्वाभावात्‌ । ज्ञानविदोष 


भ्ामाप्यन्यवस्थाषनम-- एव हि संस्कारविरोपग्रभवः तदित्याकारोऽनुभूताथेविषयः र्म॑तिरि- 


तयुच्थते । स॒ च इतरज्ञानेभ्य; कारणखरूपविषयभेदाद्‌ भिद्यते । तत्र कारणभेदः- 
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(१) स्मृत्या । (२) अनुभूतता -आ० टि०। (३) प्रत्यक्षस्य । (४) “अनुभूते जायमानम्‌ 
इति प्रतीति । (५) स्मृतिप्रत्यक्षाभ्याम्‌ । (६) अविद्यमानविषयस्यापि स्मरणस्य । (७) तुलना-““लोके 
च पूर्वमुपदरिंतमर्थ प्रापयन्‌ संवादक उच्यते, तद्रज्ज्ञानमपि स्वय प्रदशितमथं प्रापयत्सवादकमुच्यते । 
प्रदशिते चाथ प्रवतंकत्वमेव प्रापकत्वं नान्यत्‌ । तथाहि- न ज्ञानं जनयदर्थ प्रापयति अपि त्वर्थे पुरूष 
प्रवतेयत्प्रापयत्यर्थ॑म्‌ । प्रवतंकत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदशं कत्वमेव, न हि पुरुषं हठात्‌ प्रवर्तयितुं शक्नोति 
विज्ञानम्‌ ˆ ` ` ` अथं क्रिया्थिंभिइ्चाथक्रियासमर्था्थंप्राप्तिनिमित्तं ज्ञानं मृग्यते । यच्च तमुग्यते तदेव तेन 
शास्त्रे विचायते । ततोऽथ॑क्रियासमर्थवस्तुप्रदशकं सम्यग्ज्ञानम्‌ ।” -न्यायबिन्वुटी ° ० ५-६ । (८) 
अर्थक्रियासमर्थाथप्रापकत्वम्‌ (९) प्‌०४०५प०११।(१०) तुलना-'"आत्मनः संयोगविशेषात्‌ सस्काराच्च 
स्मृति. । "-वेशे° सु ° ९।२।६। “अनुभूत विषयाऽसम्प्रमोष स्मृतिः ।''-योगसु ° १।११। साख्यतत्वालो ° 
१० १६॥ “लिंगदशेनेच्छानुस्मरणादयपेक्षादात्ममनसौो संयोगविशेषात्‌ पट्‌वभ्यासादरप्रत्ययजनिताच्च 
संस्काराद्‌ दृष्टश्रुतानुभूतेष्वथेषु दोषानुव्यवसायेच्छानुस्मरणद्वेषहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति 1” -ग्रक्ञ 
भा० घू° २५६। 'प्रत्यक्षबद्धिनि रोवे तदनुसन्धानविषयः प्रत्ययः स्मृति. ।'"-न्यायवा० ¶° ३६६, ४३१ 
“स्मृतिरपि इच्छावत्‌ पूर्वज्ञानसदृशं विज्ञानं पृ्वंविज्ञानविषयं वा स्मृतिरित्युच्यते ।'-शाबरभा० परू 
६५॥। “स्मृति पुनः पृवविज्ञानसंस्कारमात्रजं ज्ञानमृच्यते ।” -्रकरण प° ण्रु० ४२। तन्तररहु० प्र 


२। ' स्मृतिश्च संस्कारमात्रजं ज्ञानमभिधीयते ।"” -ज्ञास्त्रबी° घ्र° १५३ । “स्मरणं स्मृतिः" -सर्वा- 


1-वणगणप्र-श्र ° । ¢ ज्ञानविषय एव आ० । 


प्माणप्र० का० ४०] स्मृतिप्रामारयवादः ४०७ 


प 


स्मृते; पटुतरसंस्कारकरणकत्वात्‌ , प्रत्यक्षादीनाच्र चछ्ञरादिहेतुकत्वात्‌। स्वरूपभेदः- 
तेः तदिव्युल्ञेखित्वात्‌ , प्रत्यक्षादीनाग् शद मित्यादयुस्छेखित्वात्‌ । विषयभेदोऽपि - 
स्मृतेः अनुभूताथगोचरत्वात्‌ , प्रत्यक्षादीनाच्च वरतौमानाद्रथविषयत्वात्‌ । 


4 ^ + 


यदप्युक्तम्‌-“अनुभूते स्मृतिरित्येतनानुभवेन स्मत्योमाम्यां वा प्रतीयते, इलयादि; 
तदप्यनल्पतमोविलसिनम्‌ ; त्रिकालानुयायिना प्रमात्रा तत्प्रतीतेः क्तं शक्यत्वात्‌ । 
ू्वोत्तरज्ञानव्यतिरिक्तो न कथित्‌ प्रमाता; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तंद्रथ तिरिक्षस्यास्य सन्तान- 
निषेधावसरे प्रपश्चतः प्रसाधितत्वात्‌ । नेन्वेवं प्रमातुः प्रतयक्तेण अर्थऽनुभूयमानतानुभवे 
अनुमूतताऽनुभवोऽपि स्यात्‌ रतत्सद्भावाऽविशेषात्‌, तथाच रगहीतभ्राहित्वात्‌ स्मृतेर्म 
प्रामाण्यम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; अतीतकारनिवन्धनतया अनुभूयमानताकले अनुभूततायाः 
सभवाभावात्‌ , प्रमातृसद्धावमात्रस्य तँसपरतिपर्ि प्रत्यनङ्गत्वाश्च । स्मृतिसहायो हि प्रमाता 
अर्थेऽनुभूततां प्रतिपद्यते, प्रत्यक्षसहायस्तु अनुभूयमानतामिति । 


एवं कारण-स्वरूप-विषयभेदेन अध्यक्षादिभ्यः स्मतेर्मेदसभवेऽपि अप्रामाण्ये 
कारणं वक्तव्यम्‌ रवश्च गृहीतग्राहित्वम्‌, परिच्ि्तिविरेषाभाधंः, अर्सत्यतीतार्थे प्रवत 


कक 





थसि० १।१३। (तेरेवेन्द्ियेर्य परिच्छिन्नो विषयो रूपादिस्तं यत्‌ कालान्तरेण विनष्टमपि स्मरति तत 
स्मृतिज्ञानम्‌ । अतीतवस्त्वालम्बनमेककतंकं चंतन्यपरिणतिस्वभावं मनोज्ञानमिति यावत्‌ ।*-तरवा्थ- 
भाष्यव्या० १।१३। "संस्कारोद्रोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिरिति" -परीक्षाम्‌० ३।३ । प्रमाणमी० 
१।२।३। “तदित्याकाराऽनुभूताथविषया स्मृति ”-प्रमाणप० पु० ६९। ““स्मृतिङ्च वितकंलक्षणा ।"- जैन 


तकवा० व° प०९९। “तत्र संस्कारप्रबोधसम्भूतमनुभूताधं विषयं तदित्याकारं संवेदनं स्मरणम्‌ ।५-प्रमा- 
णनय० २।१। षड्द ० बहु° पृ ० ८४ {3.1 “अन्‌भवमात्रजन्यं ज्ञानं स्मरणम्‌ ।' -जेनतकंभा० पर० ८ । 


(१) तुलना-“प्रणिधाननिबन्धाम्यासलिङड गलक्षणसादुश्यपरिग्रहाश्रयाधितसम्बन्धानन्तर्यवियोग - 
ककार्यवि रोधातिशयप्राप्तिव्यवधानसुखदुःखेच्छाटेषभया्थित्वक्रियारागधर्माधर्मनि भित्तेभ्यः ।'" -न्यायसु° 
३।२।४२३ । (२) भ्रु० ४०५ पं० १९। (३) पूर्वत्तिरज्ञानव्यतिरिक्तस्य प्रमातुः । (४) प्र ९- 
(५) तुलना-““न च प्रत्यक्षेणानुभूयमानतानुभवे  * '* -मप्रमेयक० प्र० ३३६ । (६) प्रमातृसद्भाव । 
(७) अनुभूतताप्रतिपत्तिम्‌ । (८) तुलना-“अमुष्याप्रामाण्यं कुतोऽयमाविष्कूर्वीत-किं गृहीतार्थ॑ग्रा- 
टित्वात्‌, परिच्छित्तिविशेषाभावात्‌, असत्यतीतेऽथं प्रवतंमानत्वात्‌, अर्थादनुत्पयमानत्वात्‌ , विसंवा- 
दकत्वात्‌, समारोपाव्यवच्छेदकत्वात्‌, प्रयोजनाप्रसाधकत्वाद्रा ? "“-स्या० र० पु० ४८६ । (९) “पार- 
तन्त्यात्स्वतो नेषा प्रमाणत्वावधारणा । अप्रामाण्यविकल्पस्तु द्रदिम्नैव विहन्यते ॥ पूर्वविज्ञान विषयं 
विज्ञानं स्मृतिरुच्यते । पूरवज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाण्यं नावधार्यते ।।" -तन्त्रवा० १।३।१। ““तत्र यत्पूवै- 
विज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । तदुपस्थापनमात्रेण स्मृतेः स्याच्चरिताथेता । “-मी० शो० षृ० 
३९६। प्रमिते च प्रवृत्तत्वात्स्मृतेर्नास्ति प्रमाणता ।"*-मी° इलो ° शब्दपरि ° इलो० १०४। “गृहीत 
ग्रहणान्नेष्टं सावुतं ` ` “-प्रमाणवा० १।५। “'यद्‌ गृहीतग्राहि न तत्प्रमाणं यथा स्मृतिः।"-तच्वस० 

षं० पृ० ३८८ । “न प्रमाणं स्मृतिः पूरवंप्रतिपत्तिव्यपेक्षणात्‌ । स्मृतिहि तदित्युपजायमाना प्राची 


1 इदमित्युल्ले-श्र ० । % प्रमात्रा श्र ० । $-भवेऽनुभवोऽपि आ०। 4 गृहीतार्थग्रा-ब० । 
6-त्यतीतेऽयं ब० । 
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०८ लघीयस्रयालङ्कयरे न्यायकुयुदचन्दर / २. परोक्तपरि9 


मानत्धम्‌ , अर्थादनुत्पद्यमानत्वम्‌ , विसं वादकत्वम, समारोपान्यवच्छेदकत्वम्‌, प्रयोजर्नौ- 
प्रसाधकत्वं वा स्यात्‌ ? प्र्रमपक्षे कस्य गृहीतस्यार्थस्य स्मत्या ग्रहणम्‌-ज्ञानस्य, ज्ञेयस्य, 
ज्ञानविरिष्टस्य ज्ञेयस्य, तंद्वि शिष्टस्य वा ज्ञानस्य ? न तावज्ज्ञानस्य; ्ग्यतिरिक्ैज्ञेयस्य 
समृतौ प्रतिभासनात्‌ । अथ ज्ञेयस्य; अस्तु नमतत्‌, तथापि अधिगतार्थाधिगममात्रेण 
स्मृतेनोऽप्रामाण्यम्‌, अनुमानेनाधिगतेऽग्नौ तदुक्तरकालभाविनोऽध्यक्तस्याप्यप्रामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ , प्रत्यभिज्ञानाऽनुमानयोरपि केनचिदंदेन अधिगताथीयिशमसंभवेन अप्रामा- 
श्यप्रसङ्गाच्च । अथ अधिगताथौधिगमेऽप्यत्र अपूर्वस्याप्यथीज्चस्याऽपिगमसंमवात्‌ प्रामा- 
ण्यम्‌; कथमेवं स्मृते प्रामाण्यं तत्रापि हि वत्तमानकालावच्छेदेनाऽधि गतस्याथैस्य अतीत- 
कालावच्छेदेनाऽधिगतेरपूवार्थाञ्ाधिगमोपपत्तेः १ प्रयोगः-स्मतिः प्रमाणम्‌ , प्रमाणान्तरप्रति- 





प्रतीतिमनुरुद्धचमाना न स्वातन्त्येणा्थं परिच्छिनत्तीति न प्रमाणम्‌ ।' -प्रकरणप० पृ० ४२। 
तन्त्ररहण०्प॒० २। “नच स्मृतिः प्रमा, लोकाधीनावधारणो हि शब्दाथंसम्बन्धः। लोकश्च संस्कार- 
मात्रजन्मनः स्मृतेरन्यामुपलन्धिमथव्यिभिचारिणी प्रमामाचष्टे ।““-न्यायवार ता० पु २१। न्याय- 
कुसु० ४।१। “अत एव न प्रमाणं तस्या पूर्वानुभवविषयत्वोपदशनेनार्थं निरिचन्वत्या अथ॑परिच्छेदे 
पूवानुभवपारतन््यात्‌ ।" -प्रक्च ° कन्द० प्‌० २५७ । (१०) “एतदुक्त भवत्ति-सवं प्रमाणादयोऽन- 
धिगतमर्थं सामान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्मृतिः पन्नं पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति तद्विषया वा 
तदूनविषया वा नतु तदधिकविषया ।“-योगस्ु° त्वव १।११। 

(१) जैनतकंवा्तिककारा हि अर्याविनाभावाभावात्स्मरणस्याप्रामाण्यं स्वीकूवन्ति; तथाहि- 
“एवं मन्यते वातिककारः-अर्थाविनाभाविन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यमुचितं न स्मृतैः अर्थमन्तरेणापि तस्या 
भावात्‌ । प्रत्यक्षादेस्तु अव्यमिचारनिमित्ताभिधानात्‌ कस्यचिद्‌ व्यभिचारेऽपि न दोषः, नत्वेवं स्मृते- 
रव्यभिचारनिमित्तमस्ति । अमूढस्मृतेस्तु पूवंप्रत्यक्षफलत्वान्न पथक्‌ प्रामाण्यम्‌. ।-जेनतकवा० वु०पृ० 
९९। (२) ““नार्थाद्‌ भावस्तदाऽभावात्‌ ` -प्रमाणवा० २।२३७५ । अनुभवादत्पद्यमाना स्मृतिरथंमन्तरेण 
भवन्ती कथं नीलाद्याकारा ? ` -प्रमाणवातिक्षालं०, मनोरय ° २।३७५। “अथाथंजत्वमेव स्मृतेः कस्मा- 
न्नेष्यते ? अथंविनाशेप्युत्पादात्‌ । नच यहेशकालालिङ्कितेऽनुभवज्ञानमुत्पन्नं तदालम्बनमेव न्याय्यम. । 
स्मृतिकाले तस्याविद्यमानतया विषयत्वाभावात्‌ । बाह्येन्द्रियाणा च स्मृतिजन्मनि प्रत्येकं व्यभिचारा- 
दन्तःकरणस्य व्यापारो निहचीयते। न च तस्य स्वातन्त्रयेण बर्हिविषये व्यापारः सम्भवतीत्यनर्थजत्वमेव 
न्याय्यम. तस्मात्त विषयत्वमेव ।"* -प्रक्ण° व्यो° ण्र° ६२१॥। “न स्मृतेरप्रमाणत्वं गुहीतग्राहिताकृतम्‌ । 
अपि त्वनर्थजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम ॥ नन्‌ कथमनर्थजा स्मृतिः ? तदारूढस्य वस्तुनस्तदानीमसत्वात्‌ 1" 
-न्यायम० घू० २३। (३) “कस्मात्‌ स्मरणज्ञानमप्रमाणमिति चेत्‌ ? रज्जुसर्पादिज्ञानवत्‌ भ्रान्तत्वा- 
दिति बमः ।"-स्यायसारटी ° ० ६८ । (४) तुलना-“गृहीतग्रहणात्तत्र न स्मृतेश्चेत्प्रमाणता । धारा- 
वाह्यक्षविज्ञानस्येवं भ्येत केन सा ।। विशिष्टस्योपयोगस्याभावे सापि चेन्मता । तदभावे स्मरणेऽ- 
प्यक्षज्ञानवन्मानतास्तु नः । स्मृत्या स्वार्थं परिच्छिद्य प्रवृत्तौ न च बाध्यते । येन प्रेक्षावता तस्याः प्रवृत्ति- 
विनिवार्यते ॥” -कस्वाथंदरो० शूु० १८९) (५) ज्ञेयविदिष्टस्य-जा० टि ० । (६) ज्ञानव्यतिरिक्त । 
(७) तुलना-'"“अनुमानेनाधिगते वह्नौ तदृत्तरकालभाविनः प्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌* ˆ ” -स्या० 
र० पु० ४८६॥ प्रमेयक० पु० ३३७। (८) प्रत्यभिज्ञानानुमानयोः । (९) प्रत्यक्षादि । 


---------* 


1 अर्थाद्यनु-ब ० । ?-नासाधं-ब ° । 9-रिक्तस्य शेयस्य श्र ° । 4-धिगमप्रभवेन आ०, श्र ०। 
ए--ष्यानुषङ्गाण्च ब ० । 6 अथ अर्थाधिगमे-आा०, भ्र ० । {-पूर्वाशाधि-ब० । 


प्रमाणम्र० का० ० | स्मतिप्रामारयवादः &०€९ 


पननेऽप्य्थं केनचिदंरोन।ऽपूर्वाथपरिच्छेदकत्वात्‌ , यद्यत्तथाविधं तत्तसप्ममाणम्‌ यथा अनु- 
मानाधिगतार्थ प्रत्यक्षादि, तथा च स्मरणम्‌, तस्मात्‌ प्रमाणमिति । 

एतेन ज्ञानविरिष्टज्ञेयपक्षोप्यपास्तः; अज्ञत: प्रामाण्यस्य अत्राप्युपपतेः । किञ्चेदं 
ज्ञेयस्य ज्ञानविशिष्टत्वं नाम--तत्र संयोगः, समवायः, विरेषणीभावो वा ? तत्र आद्य- 
पक्षद्रयमनुपपन्नम्‌ ; ज्ञेये ज्ञानरयाऽद्रव्यतया संधोगाऽसंभवात्‌, आत्मनि समवेततया च 
समर्वायस्याप्यनुपपत्तेः । दभाव विशेषणीभावोऽपि दुर्घटः, तस्य तत्पूवैकत्वात्‌ । न 
खलु दण्डपुरुषादौ संयोगादिसम्बन्धानपेक्षस्तद्धीवो दृष्टः । ज्ञेयषिरिष्टज्ञानपक्षस्तु न 
युक्तः; वैत्प्रतिभासस्य स्मृतौ स्वप्रेऽप्यसंभवात्‌ । नहि ज्ञनं निविदोषणं स॑विदोषणं वा 
सृतो प्रतिभासमानं केनचिदिष्टम्‌, बहिवैस्तुन एव तत्र प्रतिप्राणि प्रतिभासप्रतीतेः । तनन 
गृहीतम्राहित्वात्‌ स्मतेरप्रामाण्यम्‌ । 

नापि परिच्छित्तिविरोषाभावात्‌ ; निहिर्बमन्त्रिताधीतादौ तस्यासतैद्विरेषसद्धावात्‌। 

नाप्यसंत्यतीतार्थे प्रवत्तमानत्वात्‌ ; थतोऽतीतस्याऽथैस्य स्वकाठेऽसन्त्वम्‌ , स्मृति- 
काले वा £ न तावत्‌ स्वकरे; तदा तस्य विद्यमानत्वात्‌ । स्मृतिकाले तु तंदूम्रह्यस्याऽरसंस्वं 
नाऽप्रामाण्यं प्रत्यङ्गम्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि अप्रामाण्यप्रसक्तेः, सत्काठे तदृप्राह्स्याप्यसन्वाऽ- 
विदोषात्‌ । नदि प्रयक्षम्राह्मोऽथः प्रव्यक्षकाले सौगते: सपेनाऽभ्युपगम्यते । 

^“भिन्नैकालं कथं म्राह्ममिति चेद्‌ म्राह्मतां विदुः| 


हेठुतलमेव युक्तिज्ञास्तदाकारार्पंक्तमम्‌ ॥' [ प्रभाणवा० २।२४७ | 
इत्यस्य विरोधाऽ्नुषङ्गात्‌ । अतः प्रतयक्तस्याप्यसति प्रवर्तनादप्रामाण्यं स्यात्‌ । 





-~----~-- ~~~ ~~~ --- ------- ~ ------~--- -~---------- ~~~ 


(१) ज्ञेयपक्षनिर,करणेन । (२) संयोगसमवायाद्यभावे । (३) सम्बन्ध । (४) विशेषणी- 
भावः । (५) जेयवििष्टज्ञानप्रतिभासस्य । (६) तुलना-“निहितमन्व्रिताधीतादो हानोपादानहेतीः 
परिच्छित्तिविशेषस्य स्मरणे सद्भावात्‌ ।'“-स्या० र० पृ० ४८७ । (७) परिच्छित्तिविशेष । (८) 
तुलना-““यतोऽतीतस्या्थेस्य स्वकालेऽसतत्वम्‌, स्मृतिकाले वा ?”-स्या० र० पृ० ४८७। (९) अतीत- 
काठे। (१०) स्मृतिग्राह्यस्य । (११) प्रत्यक्षकाले प्रत्यक्षग्राह्यस्यापि । (१२) व्याख्या-““' "“ 
युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापेणक्षमम्‌ । = प्रागभावित्वाद्‌ भिन्नकालं वस्तु कथं ग्राह्यमिति चेत्‌ ? हेतुत्वमेव ज्ञाने 
आकारस्प स्वानुरूपस्य अपेणक्षमं ग्राह्यता युक्तिज्ञा विदुः । न हि सन्द॑शायोगोलयोरिव ज्ञानपदार्थयोः 
ग्राद्यग्राहकभावः । कथरन्ताहि ? यदाकारमनुकरोति तत्‌ ग्राह्यस्य प्राहकमित्युच्यते ।'“ -प्रमाणवा० 
भनोरथ० २।२४७ । निम्नग्रन्येषु समुद्धृतेयम्‌-हेतुत्वमेव तचुक्तं ज्ञाना ` “न्याय ० ता० प° १५३। 
विधिवि० टी° भर १९८ स्फोटक्ति० टी ० प° २३३। हेतुत्वमेव च व्यक्तेज्ञानाका ``“ सर्वेद० ध 
३६। 'जञानाका रार्पणक्षमम्‌-अद्रयवजसं ° प° १७। प्रमाणमी० पु० २० प्रकृतपाटः-न्थायदि० बि प° 
१३५ 1. । स्या० र० पु° ४८७ ब्रमेयर ० २।७। 

1 प्रमाणस्य आ०, श्र०° । वायो वा विक्षे-श्र° । ऽ-योगाभावात्‌ ब ०, श्र०। 4 मात्म- 
समवे-श्र ° । ऽ-वायस्यानुप-ब० । 6 सविक्षोषणं' नास्ति ब०। 7 स्मृतिभतसिमा-श्र ° । 8-सत्य- 
तीतार्थ॑प्र-आ० । 9-सस्वं वा ना-श्र ° । 10-मक्षणम्‌ श्र ० । 

२ 


10 


16 


10 


ठ { ५ स तायलव।जङ्कु1र ग्य।धकुःशुप्‌ पन | ₹* ५१९।पा५।९० 


अर्थरादनुखथमानत्वश्च अध्यत्तेऽप्यविशिष्टम्‌ , ज्ञानं प्रति अर्थे कारणत्वस्य निराक- 
रिष्यमाणत्वात्‌ । 

विसंवाद कत्वश्च स्मृतेरसिद्धम्‌ ; स्वप्रतिषन्नेऽर्थं अंविसंवादकत्वात्तस्याः । यदयत्राऽवि- 
सेवाद्कं तत्तत्र प्रमाणम्‌ यथा प्रत्यक्षा प्रस्यक्चादि,अविसंवादिका च स्वप्रतिपन्नेऽथ स्मृति- 
रिति । अंविसंवादो हि गृंदीतेऽथ प्रा्निः, प्रमाणानन्वरवरत्तिवौ स्यात्‌ । स द्विविधोऽपि स्मृति- 
प्रतिपने स्वथंधृतद्रव्यायर्थेऽस्त्येव । यत्र तु विसंवादः सा स्मृव्यामासा प्रव्यक्षायाभासवत्‌ । 

समारोपाठ्यवच्छेदकत्वानन स्मृतिः प्रमाणम्‌ ; हइव्यप्यसमीचीनम्‌; तद्वृहीतेऽथं 
विपरीतारोपाननुप्रवेशतः त॑ब्यवच्छेदसंभवात्‌ । यत्‌ समारोपव्यवच्छदकं तत्‌ प्रमाणम्‌ 
यथा अनुमानम्‌, समारोपट्यवच्छेदिका च स्वप्रतिपननेऽर्थ स्मृतिरिति । 

प्रयोजनाप्रसाधकत्वात्‌ स्मतेर्रामाण्यम्‌ ; इव्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनुमानप्रवृत्तिरक्ष- 
णस्य त्साध्यप्रयो जनस्य सद्भावात्‌। तद्धि सीध्यप्रतिबद्धाद्वेतोः प्रवत्तेते। साध्यंप्रविन्धश्च 
सत्तामात्रेण संस्वृत्तरङ्गम्‌, परिज्ञातः सन्‌ , सतिक्रोडीकृतो वा ? प्रथमपत्ते नालिकेरद्री- 
पायातस्य अप्रतिपन्नाग्निधूमसम्बन्धस्यापि धूमदर्नादरम्निप्रतिपत्तिः स्यात्‌ | द्वितीयपक्ते तु 


~ =-= --- ~~ न 


(१) तुलना-““अर्थादनुत्पद्यमानत्वञ्च स्मरणस्यासिद्धम , स्वविषयभ्‌तादर्थादुत्प य मानत्वात्‌ । 

-स्था० र० पु०४८७। (२) तुल्ना-'प्रमाणमविसंवादात्‌ मिथ्या तद्विपर्ययात्‌ । गुहीतग्रहणान्नो चेन्न 
प्रयोजनमेदतः।॥ प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यमविसंवादात्‌ न पुनरर्थानुकारितयाऽतिप्रसगात्‌ । स पुनरनुभूत- 
स्मृतेर्यदि स्यात्‌ प्रामाण्यं लक्षयति । सविकत्पेऽनधिगतार्थव्यवसायाभावादयुक्तमिति चेन्न, प्रयोजनविशे- 
षात्‌, क्वचित्तादुशाकारभेदाना तथैव प्रामाण्याविरोधात्‌। अन्यथा कालादिभेदेन अनधिगता्थाधिगतेरपि 
अन्यत प्रमाणताऽनभ्युपगमात्‌ । साकल्येनादितो व्याप्तिः पूर्वं चेस्लिज्रलिङ्क्खिनो । अनुमेयस्मृतिः 
सिद्धा न प्रमाणविशेषवत्‌ ।।“-तिद्धिवि०, टी° पृ० १४६. प्रमाणं पृ०९९। “सा च प्रमाणम- 
विसंवादकत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । "-प्रमाणप० प° ६९। प्रमेयक० प्रु० ३३७। सन्मति ° टी° एर ५५३। 
स्था० र० पु०४८७। प्रमेयर० प्र० ३१ । प्रमाणमी० प° ३३! न्वायदी० प° १७। जेनतकभा० प्र० ९। 
(३) ""अथंक्रियास्थितिरविसवादनम्‌"“-प्रमाणवा० १।३। ““अविसंवादकर्च अथोदृत्पत्ते अर्थाव्यभि- 
चारत ।'"-प्रभाणवातिकालं० प° २७३। “स चाविसंवादोऽथंक्रियालक्षण एव ।' -तस्वसं पं ° पू ०७७८। 
““अविसतंवादित्वञ्च अभिमताथंक्रियासमर्था्थप्रापणशक्तिकत्वं न तु प्रापणमेव प्रतिबन्धादिसम्भवात्‌' - 
ततत्वसं° षं० पु० ३९२ । (४) तुलना-''तस्याच प्रामाण्यं युक्तम्‌, न हि तयाभ्थं परिच्छिद्य प्रवत्तं- 
मानोऽ्थक्रिधाया विसंवायते ।''-सिद्धिवि०, टी० पु० ३४ ^. प्रमेयकण० पु० ३३७) स्या० र० 
पु० ४८७ । (५) (समारोपव्यवच्छेद सम स्मत्यन्‌मानत । स्वाथे प्रमाणता तेन नेकत्रापि निवायेते ॥ 
तत््वार्थहलो < पु० १८९ । प्रमेयक० पु० ३३८ । स्या० र० पु० ४८७ । (६) स्मृतिसाध्य । (७) 
अनुमानं हि । (८) साध्याविनाभाविन । (९) अविनाभावसम्बन्ध । तुलना-“लिङ्घलिद्भि सम्बन्ध 
सत्तामात्रेणानुमानप्रवृत्तिहेतु , तदशेनात्‌, तत्स्मरणाद्रा ? `? -प्रमेयक् ° पू० ३३८ । "साध्यप्रतिबन्धङच हेतो 
सत्तामात्रेण अनुमानप्रवत्तेरङ्खम्‌, परिज्ञातो वा, स्मृतिकोटीकृतो वा ? "“-स्या० र० पृ० ४८८ । (१०) 
अनुमानप्रवृत्ते । (११) स्मृ तिविषयीकृत । (१२) एतदद्रीपवासिनो हि नाकिके रफलमतत्वा तज्जलञ्च 
निपीय जीवनं यापयन्ति, अतस्ते पाकर्थमुपयुक्तौ अग्निधूमौ न दृष्टचरी । 





पन्त ------~ -----~ 


1 गृहीतां ब० । ?-न्तरप्रवृ-ब० । 8-जासाधक-आ ०, श्र ० । 


श्रमाणुप्रं० का० ० |] प्रत्यमिनज्ञानप्रामारयवादः 1.0. 


बारावस्थायां प्रतिपन्नामिधूमसम्बन्धस्य पुनवद्धावस्थायां विस्मृततत्सम्बन्धस्यापि धूमदौ- 
नादग्निप्रतिपत्तिग्रसङ्गः । ठृतीयपन्ते तु कथं स्मृतेः प्रामाण्यप्रतिषेधः अंनुमानप्रबचेरङ्ग- 
‹वात्‌ १ यैदनुमानग्रवृतेरङ्गं तद्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षम्‌, तथा च स्मरणम्‌ , तस्मात्‌ प्रमाण- 
मिति । तदेवं स्मृतेः कारणस्वरूपविषयभेदात्‌ प्रस्यक्षादिभ्यो भेदप्रसिद्धेः, स्वविर्षयेऽवि- 
संवादप्रसिद्धेश्च सूक्तम्‌ -अविसंवादस्प्रतेः फरस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा इति। » 
तथा स्मृतिः प्रमाणम्‌ अविसंबादसंज्ञाया हेतुत्वात्‌ । अस्याः पर्यायमाद-प्रत्यवमशस्य 
स एवायम्‌ , तेन सटृश्चोऽयम्‌ ' इति वा एकत्वसाटरयाभ्यां पदार्थानां सङ्कलने प्र॑ंयवमञः। 
नु प्रमाणप्ररूपणावसरे प्रयभिज्ञायाः प्ररूपणमयुक्तम्‌; विरुद्ध ध्ांध्यासतः 
व कारणामावां अस्याः स्वरूपस्थैवाऽसभवात्‌, विर्घयाभावतः प्रामा- 
कारणाभावाद्धिषया- ण्यानुपपततेश्च । तथादहि-धूवं ज्ञातस्य पुनः कालान्तरे ‹ स एवायम्‌' "0 
मावतश्च नस्ति प्रय- इयादिज्ञान प्रयभिज्ञा | न चास्या एकत्वं युक्तम्‌ , विरुद्धधमांध्यासात्‌ , 
भिजानस्यपरमार्यमिति यत्र विरुद्धधममध्यासः न तत्रैक्यम्‌ यथा जलानखादौ, विरुदधमो- 
चस्य पचपच धष्यासश्च प्रयभिज्ञायामिति । न॒ चायमसिद्धः; स्प्टेतररूपाकरान्ततया 


(१) अग्निधूमसम्बन्ध। (२) तुलना-“को हि स्मृतिपूवंकमनुमानमभ्युपगम्य पुनस्ता 
निराकुयोत्‌ अनुमानस्यापि निरागरानतद्गात्‌ ।'"-प्रमेयक० घर° ३३८ । स्या० र० पृ० ४८८ । 
प्रमेयर० पु० ३२। प्रमाणमी० पृ ३४। स्या० मं० प्‌० २०८ । रत्नाकरा० ३।४। (३) 
तुलना-'"पूवमज्ञासिषमथं तमिमं जानामीति ज्ञानयो समानेऽ्थं प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।'' 
-न्यायभा ० ३।२।२। ""प्रत्यभिनानं हि नाम आद्यप्रत्यक्षनिरोधे द्ितीयदशेने प्रागाहितसंस्काराभिग्यक्तौ 
स्मृतिपर्वं तृतीयं ददनम्‌ ।' '-न्यायवा० पु० ४००। "प्रत्यभिज्ञा नाम स्म्यमाणानुभूयमानसामानाधि- 
करण्यग्राहिणी संस्कारसचिवेन्द्रियजन्या प्रतीतिरिति केचित्‌ । अन्ये मन्यन्ते स्मयमाणपूवेज्ञान- 
विशेषिताथंग्राहित्वात्‌ तद्विशेषणस्य चास्य बाह्येन्द्ियग्राह्यत्वानुपपत्ते स्तम्भादावपि मानसी प्रत्य- 
भिज्ञेति ।*-जन्यायमं ° पु० २२४। एतन्मतद्रयमभिमतं मञ्जरीकारस्य, दुष्टव्यम्‌-न्यायमं० पु० ४६१। 
“'प्रत्यभिज्ञा प्रति आभिमुख्येन ज्ञानम्‌ । लोके हि स एवायं चैत्र इति प्रतिसन्धानेनाभिमुखीभूते वस्तुनि 
ज्ञान प्रत्यभिज्ञेति व्यर्वाह्नियते ।'"-स्वेद० प० १९३ । ".सञ्ज्ञान संज्ञा'"-सर्वा्थसि° १।१३ “'संज्ञाज्ञानं 
नाम यत्तेरेवेन्दियरनुमूतमर्थ प्राक्‌ पूनविलोक्य स एवायं यमहमद्राक्षं पूर्वाह्न इति संज्ञाज्ञानमेतत्‌ ।~ 
तत्वाथंभा० व्या० १।१३। “'दर्शनस्मरणकारणकं सद्खुलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सद्‌ शं तद्विलक्षणं 
तत्प्रतियोगीत्यादि ।'-परीक्षामु ° ३।५ प्रमाणप० प० ६९। प्रमाणमी० १।२।४। ““अन्‌भ वस्मृतिहेतुकं 
पिर्यगृर््वतासामान्यादिगोचरं स _्लनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।“-श्रमाणनय ०३।३। जेनतकभा०पु० ९। 
(४) बौद्धः प्राह-आ० टि०। (५) “स एवायमिति प्रत्यय उत्पद्यमानो नेकत्वे प्रमाणम्‌ एकत्वस्याग्रहणात्‌ 
दुष्टस्यैव तस्य प्रतिपत्तेः । एकत्वं हि पूवंण सह गृह्यमाणमेकतां विवादविषयता स्वीकरोति । वतं 
मानतामात्रस्येकत्वे सिद्ध साधनमेव । तच्च पूर्वं पूर्व॑प्रत्ययेन गृहीतत्वान्नापरम्‌ । पूरव॑प्रव्ययेन चासौ 
त्रूटदवस्थ एव पूर्व॑तया च गृह्यते । ततः पनरनुसन्धीयमानं यथाभूतं गृहीतं तथाभूतमेव वाऽनुसन्धा- 
तव्यम्‌ । गृहीतत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेतदिति गृहीतम्राहित्वादभ्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । संवादस्त्व्थं- 





क्रियाकरणात्‌ । न चैकत्वसाध्यार्थक्रिया; वस्तुसामर््यमात्रादुत्पत्तेः। तस्मात्‌ "स एवायम्‌" इति 


1 यज्ज्ञानमनुमान-ब ० । 2-षये वाऽविसं-्र ° । ऽ-बाद्रास्याः श्र ० । 4 पूर्वज्ञानस्य श्र । 
ऽ-भिज्ञानं नचा-ब ० । 


४7२९ लघीयस्रयालइवरे न्यायकु मुद चन्द्र [ २. परोक्तपरि० 


तत्र तैदरसिंददेः । तथाहि-“सः' इद्याकारः स्मरणरूपतया प्रयभिज्ञायामस्पष्टः, (अयम्‌ इति 
चाध्यक्चरूपत्वात्‌ स्पष्टः । न चात्र स्पष्टेवैरलक्षणविरद्धधमोध्यासेप्यभेदो युक्तः; प्रयक्षा- 
लुमानयोरप्यभेदग्रसक्तः । 
किञ्च, 'स एवायम्‌ इलयाकारटद्रये किं त्त्र परस्परानुप्रवेरोन प्रतिभासते, अननु- 
5 प्रवेदोन वा ? प्रथमपक्षे अन्यतराकारस्यैव प्रतिभासः स्यात्‌, द्वितीयाकारस्य ततोऽविवि- 
्तस्वरूपत्वात्‌ , यदू यतोऽविविक्घस्वरूपं न तत्तनो भेदेन प्रतिभासते यथा तस्थैव स्वरूपम्‌, 
एकस्मादाकाराद विविक्तस्वरूपञ्च द्वितीयाकारस्वरूपमिति | द्वितीयपक्षे तु परस्परविभिन- 
प्रतिभासद्वयपसङ्गः, अन्योन्याननुप्रवेरेन आकारद्रयस्यावस्थानात्‌ , ययोः अन्योन्याननु- 
परवेरोन अवस्थानं तयोः परस्परविभिनप्रतिभासः यैथा रूपरसयोः, अन्योन्याननुप्रवेदोना- 
10 ऽवस्थानञ्च “स एवायम्‌! इवयाकारद्रयस्य इति । न च प्रतिभासद्धयमेकाधिकरणमेतत्‌! 
इतयभिधातव्यम्‌ ; परोक्षपरोक्षाकारयोः प्रतिभासयोरेकाधिकरणस्वानुपपत्तेः, अन्यथा सवे- 
संविदामेकाधिकरणत्वप्रसक्तेः पुरुषाद्रैतसिद्धिः स्यात्‌ । ततो विरुद्धधर्माध्यासाननेकमिदं 
ज्ञानमभ्युपगन्तव्यर्म्‌ | अतः कथं प्रयभिज्ञानसंभवः ? 
कारणाभावा; तथाहि-तत्कार्ण॑म्‌ इन्द्रियम्‌ , पूवाोनुभवजनितः संस्कारः, तदुभयं 
1 वा? न तावदिन्द्ियम्‌; तस्य वत्चतमानाथौवभासजनकतवात्‌। नापि संस्कारः; तस्य स्मरण- 
कारणत्वात्‌ । नाप्युभयम्‌ ; उभयदोपानुपङ्गात्‌ । न च कारणान्तरमुपभ्यते । तनन प्रत्य- 
भिज्ञानसंभवः । 
प्रत्ययद्वयमेतत्‌ ।“-प्रमाणवातिकालं० प० ५१। “स इत्यनेन पूवेकालसम्बन्धी स्वभावो विषयीक्रियते । 
अयमित्यनेन च वतंमानकालसम्बन्धी । अनयोरच भेदो न कथल्चिदभेदो वतेमानकालभाविरूपेकस्व- 
भावत्वाद्रस्तुनः । तस्माद्‌ भेद एव प्रत्यभिज्ञाने सति भासते इति कथमनेन क्षणिकत्वानुमानवबाधा ? 
यद्रा वस्तुनः पूर्वंकालसम्बन्धित्वमिदानीमसदेव पूर्वकाराभावात्‌ । सत्त्वे वास्य वत्तंमानकालसम्बन्धित्व- 
मेव स्यान्न पृवेकालसम्बन्धित्वं विरोधादित्युक्तम्‌ । तस्मात्पूर्वकालसम्बन्धित्वस्यासतो ग्राहक स इति 
ज्ञानाशौ भून्त", अन्यथा वस्तुन स्पष्टबालाद्यवस्थाग्राहकं स्यात्‌, न च भवति। तस्मात्‌ भून्तात्‌ 
पूवेदृष्टरूपारोपेण "स एवायम्‌' इति ज्ञानात्‌ कथमनुमानबाधा ? ` ` * ` विस्तरतस्त्वयं प्रत्यभिज्ञाभद्ख- 
विचारो नेरात्म्यसिद्धौ कृत इति तत्रैवावधायं ।“-प्रमाणवा० स्ववु° टी° पृ० ७८ । "तथाहि-घट 
स एवायमिति तावत्प्रत्यभिज्ञा जायते । सा किं स्मृत्यन्‌भवरूपं ज्ञानद्रयम्‌, एकमेव वा विज्ञानमंशे स्मृतिरंशे 
चानुभव , उत स्मृतिरेव, आहोस्विदनुभव एव ? '"-खंडनखंड० पु० १५६ । (६) “प्रत्यभिन्ञाप्रत्ययो 
भून्त एव निविषयत्वात्‌ । प्रयोगद्चंवं य ॒प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः स तत्त्वतो नंकालम्बन यथा लूनपुनजात- 
तुणादिषु, प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययश्चायं तदेवेदं नीलादीति प्रत्यय. इति विरुद्धव्याप्तोपरुन्धि. ।"-तककंभा० 
मो०प०२९। 
(१) प्रत्यभिज्ञायाम्‌। (२) विरुद्धधमध्यासप्रसिद्धे. । (३३) प्रत्यभिज्ञायाम्‌ । (४) प्रत्यभिज्ञा- 


याम्‌ । (५) स. इत्याकारस्य अयम्‌" इत्याकारस्य वा । (६) किन्तु ज्ञानद्रयमेतत्‌-स इत्याकारस्य 
स्मरणसरूपत्वात्‌ इदमंशस्य च प्रत्यक्षात्मकत्वादिति भाव. । 


1-सिद्धेः स इत्या-आ०, श्र ° । ?-तरविलक्षण-श्र ० । $-यथा स्थाणु पुदषयोः ब ०, श्र ० । 
4-णमितीलि-श्र ० । ऽ-ज्ञानसत्वम्‌ श्र ० । 


प्रपाणभ्र० का० ४०] प्रत्यमिज्ञानप्रामारयवादः ४०२ 


अस्तु वा; तथापि न तरतु प्रमाणम्‌, विषयाभावात्‌ । तस्य हि विषयः-पृबज्ञाने 
प्रतिभातमेव वस्तु, तदतिरिक्तं वा  तत्राद्यविकल्पे न तत्‌ प्रमाणं गृहीतग्राहित्वात्‌ धारा- 
वाहिज्ञानवत्‌ । द्वितीयविकल्पेऽपि किकृतस्तंस्य अतिरेकः-स्वरूपभेदङृतः, काटद्रयस- 
म्बन्धकृतः, तत्सम्बन्धे एेकयप्रतिपचिकृतो वा ? यदि स्वरूपभेदकृतः; तदा ज्ञानवत्‌ ज्ञेय- 
स्यापि प्रतिक्षणे स्वरूपभेदप्रसिद्धेः सौगतम॑तप्रसङ्गः । 6 

अथ काटद्रयसम्बन्धकृतः; तदप्ययुक्कम्‌ ; वत्सम्बन्धस्य अथंभेदेऽप्युपपद्यमानत्वात्‌। 
न हि दूनपुनजीतनखकेडाद्यथमेदे कालद्वयसम्बन्धोऽसिद्धः। अथ काटद्रयर्सम्बन्धे देव- 
दत्तस्य णेक्यं प्रतीयते, अत; पृधज्ञाने प्रतिभातस्य वस्तुनः प्रस्यभिज्ञानेन आपिक्य्रहणान 
गृहीतग्राहित्वेन अप्रामाण्य॑मित्यभिधीयते; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; यतः किंमिदमेक्यं नाम- 
एकत्वसंख्या, स्थायित्वं वा £ यदि एकलत्वसंख्या; तदास्याः पूवमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ कथमा- 10 
धिक्यपरिच्छेदः प्रव्यभिज्ञायाः १ अथ स्थायिस्वम्‌ ; तत्‌ किं देवदत्तस्वरूपाद्‌ मिनम्‌, 
अभिनं वा १ यद्यभिन्नम्‌ ; तदा रसस्वरूपवत्‌ तदपि पू्ज्ञानेनैव प्रतिपन्नम्‌। यद्यतोऽभिन्न 
तस्मिन्‌ प्रतीयमाने तदपि प्रतीयते यथा तस्येव स्वरूपम्‌ , अमिन्नच्च प्रत्यभिज्ञाविषय- 
त्वेन।ऽरभिंपरेतं वस्तुनः स्थायित्वमिति । अथ भिन्नम्‌; तत्‌ किं पूर्वैमप्युत्पन्नम्‌ , अथ 
प्रत्यभिज्ञानसमय एवोत्पद्यते १ यदि पूव॑मप्युत्पन्नम्‌ ; तदा पूवैज्ञानेनैव अरस्य परिच्छेदात्‌ 16 
कथं प्रत्यभिज्ञानेन अ।धिक्यपरिच्छेदः १ केनचिदंरेन आपिक्यपरिच्छेदाभ्युपरमे वा 
अन॑वस्थातो न प्रक्घतैतत्त्वसिद्धिः । अथ प्रत्यभिज्ञानसमय एव उत्पद्यते; तर्हिं तस्य पूरभ- 
मग्रतिपन्नत्व।त्‌ कथं प्रस्यमिज्ञाविषयत्वम्‌ ९ पूवेप्रतिपन्नस्याथेस्य पुनः कालान्तरे गृह्यमाणस्य 
प्रस्यभिज्ञाविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । पूवेज्ञानाप्रतिरष॑नाथोन्तराववोधकनज्ञानस्य प्रत्यमिज्ञ॑त्वे च 
घटज्ञानानन्तरमाविभूतपटज्ञानस्यापि ै्तव्॑रसङ्कः । क॑तसमये स्थायित्वस्य उत्पत्तौ च 2 
क्षणिकत्वानुषङ्गात्‌ कथं तंद्विशिष्टाथानामक्षणिकत्वं स्यादिति ।ढ॥ 


(१) प्रत्यभिज्ञानं । (२) “निष्पादितक्रिये चार्थे वृत्ते प्रस्मरणादिवत्‌ । न प्रमाणमिदं युक्तं 
करण ्थंविहानित ।।-यदेव हि प्रमितिक्रियासिद्धौ प्रकृष्टमुपकरण तदेव साधकतमं कारक प्रमाणमुच्यते । 
यदि च प्रत्यभिज्ञा पूरवभ्रमाणगृहीताथैविषया स्यात्‌ तदा निष्पन्नप्रमितिक्रियेऽ्े प्रवृ्याऽसाध कतमत्वात्‌ 
कथमिव प्रमाणतामर्नुवीत ? अन्यथा हि स्मृतेरपि प्रामाण्य स्यात्‌ ।'"-तस्वसं° प०ष१्‌० १५९ । (३) 
विषयस्य । (४) अतीतवर्तमानकालद्वयसम्बन्धस्य । (५) प्रत्यक्षकाले एव । (६) देवदत्तस्वरूपवत्‌ । 
(७) स्थायित्वमपि । (८) स्थायित्वस्य । (९) स अंश॒ वस्तुस्वरूपाद्‌ भिश्नोऽभिन्नो वा? अभेदे 
वस्तुस्वरूपवत्‌ पूवमेव प्रतिपत्ति । भेदे किमसौ पूवंमेवोत्पन्न , अथ प्रत्यभिन्ञासमय एवोत्पद्यते ? 
इत्यादिरूपेण ग्रन्थावर्तनरूपाऽनवस्था । (१०) प्रत्यभिज्ञाने आधिक्यपरिच्छेदसिद्धि । (११) 
प्रत्यभिज्ञानत्वप्रसंग. । (१२) प्रत्यभिज्ञानसमये । (१३) तत्कालोत्पन्नस्थायित्वविशिष्टाथोनाम्‌ । 

 त्रिकालनुयायिस्थायित्वविशिष्टस्यं व अक्षणिकत्वादिति भाव. । 

1-मतप्रवेश्ञः ब ० । ?-सम्बन्धिदेव-ब ० । 8-ण्यमित्यभिधानमा-व ° । 4-भिप्रेतवस्तुनः आ०, 
श्र ०। 5-गमेऽनवस्था-आ ०, ब ० । 6-कृतत्व-आ० । 7-ज्ञानवि-ब ०, श्र ° । 6-लिपल्लानन्तरावबोधक 
-आ०। 9 ज्ञानत्वे श्र ०। 10-तत्प्रसङ्जः श्र ० । 
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९४ लघीयच्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्द् / २. परोक्ञपरि° 


अच्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-“विरुद्धधमौध्यौसतः! इत्यादि । तत्र किं धमौीणां 
तलतिविभानपरस्तरं धर्मिणा सह विरोधः, परस्परं वा £ न तावत्‌ धर्मिणा; तत्रं तषां प्रती- 
प्रयभिज्ञानस्य प्रथक्‌ यमानत्वात्‌, यथत्र प्रतीयते न तत्तत्र विरुद्धम्‌ यथा चित्रज्ञाने नीला- 
्रमार्यत्रसमचनम्‌ ` द्याकाराः, प्रतीयते च प्रत्यभिज्ञाने (स एवायम्‌ › इत्याकारद्वयम्‌ , तस्मान्न 
तस्त्र विरुद्धमिति। यत्‌ पुनर्यत्र विरुद्धं न तत्तत्र कदाचिदैप्युरभ्यते, यथा तुरङ्गमोत्तमाङ्ग 
शृङ्गम्‌, उपरम्यते च प्रत्यभिज्ञाने प्रागुक्तमाकारद्वयमिति । तन्न धर्मिणा सह धमाणां 
विरोधो युक्तः । परस्परविरोधे तु धर्मिणः किमायातं येनास्य विरुद्धधमौभ्यासाद्‌ भेदः 
प्रथ्यत ? धर्माणां हि परस्पर्परिहारस्थितिलक्षणवियोधसंमवे तेषामेव अन्योन्यं भेदो युक्तः 

किच्च, विरुद्रधमध्यासतः कारणभूताम्यां दश्चैनस्मरणाकाराभ्यां प्रत्यभिज्ञानस्य 
मेदः साध्येत, सखभावभूताभ्यां वा तत्रा्यप्ते सिद्धिसाधनम्‌। न खलु 'क।[रणस्वरूपमेव 
सर्वथा कार्यस्वरूपम्‌, इति स्याद्वादिनो मन्यन्ते । द्वितीयपक्तेऽपि कथञ्चित्तदवेदः साध्येत, 
सर्वथावा? यदि कथञ्चित्‌; तदा सिद्धसाधनमेव, आकारतद्रतोः कथश्चिद्धेदामभ्युप- 
गमात्‌ । सर्वथा भेदस्त्वनुपपननः; तयोः रत्खमभावत्वाभावप्रसङ्गत्‌ । यो यरखभावः 
न तस्य तद्रतः सर्वथा भेदः यथा चिच्रज्ञानात्‌ नीलाद्याकारस्य, स्वभावश्च प्रत्यभिज्ञानस्य 
स एवायम्‌ इत्याकारद्रुयभिति । तद्धि प्रव्यत्त-स्मरणसामम्रीतः समुपजायमान 
करोडीछृताऽऽकारद्रयमेवोपजायते चित्रपद्यादिसामग्रीतः चित्राकारेकज्ञानवत्‌, प्रत्यक्षा- 
दिंस।मग्रीतो निर्विकल्पे तराकरि फैविकस्पवद्रा । 

यद्प्युक्तभ-“आकारद्रयं किं परस्परानुभ्रवेशेन प्रतिर्मासते' इत्यादि; तत्र कोऽय- 
मस्य अनुप्रवेशो नाम-स्प॑रखरूपसाङ्कथम्‌, एकसरिमन्न धारे वृत्तिवा ¶ प्रथमविकत्पोऽ- 











(१) प्र ४११ १०८ । (२) धर्मिणि (३) तुलना-'^तत्र यदि नम दशनस्मरणलक्षण- 
योराकारयोविरोध, तथापि धर्मिण प्रत्यभिज्ञानस्य किमायातं येनास्य विश्ढधर्माध्यासाद्‌ भेद 
प्रार्थ्येत ।''-स्था० र० पु० ४९२ । (४) तुलना-““विर्द्धाभ्या दक्ेनस्मरणाकाराभ्या कारणभूताभ्या 
स्वमावभूताभ्या वा प्रत्यभिज्ञानस्य मेद साध्येत ? ''-स्या० र० पृ० ४९३ । (५) कार्यकारणयोः 
भेदस्येष्टत्वात्‌-आ० टि० । (६) प्रत्यभिन्ञानभेद -आ० दि० । (७) दर्नस्मरणाकारयी 
स्वभावयो । (८) प्रत्यभिज्ञान । (९) आदिपदेन विकल्पवासनाशब्दसंकेतस्मरणादिनामग्री 
ग्राह्या । (१०) एकन्ञानस्वरूपवत्‌-आ० टि ० । तुलना-'“यदि पारोक्ष्यापारोक्ष्यधमभेदात्‌ पृवाप- 
रावस्थापरामशज्ञानं भिचेन, हन्त भो, तदित्यपि विकल्पो भिद्येत । सोऽपि हि परोक्षश्चापरोक्षश्च 
विकल्पोऽविकल्पस्च । अथे परोक्षो विकल्पङ्च स्वात्मनि त्वविकल्पोऽपरोक्षश्च । तस्माद्विषयमभेदादविरोध 
इति चेत; नन्विहापि तदेवैकं विज्ञानं तस्यैवेकस्य वस्तुन पूर्वदेशकालसम्बन्धे परोक्षम्‌, अपरोक्षञ्चा- 
परदेशकालसम्बन्ध इति को विरोध ? '*-ज्यायवा० ता०पु० १४० । विकल्पो हि स्वरूपे निविकल्प- 
कमर्थरूपे च सविकल्पकमिति सौगतमतम्‌ । (११) प०४१२ प° ४ । (१२) तुलना-““परस्परस्वरूप- 
सा द्भुयंमेकस्मि्नाधारे धतिर्वा । -स्या० र० पु० ४९३। 





1-ध्यास इ-आ ०। 2-चिदुषल-आ०, श्र ० 8-स्परं विरो-ब०। 4 प्रार्थ्यते श्र ० । 5 तेषा- 


मन्योन्यं ब०, श्र । 6-न्यमेदो श्र° । 7-वस्य प्र-व० । 5-भासतेत्या-ब ° । 9 -स्परं स्व-ब० । 


व्रमाणप्र° का० ० |] ग्रत्यभिन्नानप्रामारयवादः ४९५ 


नुपपनः; प्रतीतिविरोधात्‌ । नहि य॑थोक्तमाकारद्वयमन्योन्यसङ्कीणैखरूपं खप्रेऽपि प्रतीयते । 
द्वितीयविकल्पे तु नहि किञ्चिदनिष्टम्‌, एकस्मिन्‌ प्रत्यभिन्ञाख्ये ज्ञाने तदाकारद्रयस्य निबौ- 
धप्रतीतौ प्रतिभासमानत्वात्‌ । य्था निबाधायां प्रतीतौ प्रतिभासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीं नीश्तया, प्रतिभासते च तथाविधायां प्रतीतौ आकार यान्वितैत्वेनेक 
ज्ञानमिति । न च प्रमाणप्रसिद्धे वस्तुसरूपे मिथ्याविकर्पसंहतिः किञ्चित्कत्तु समथा 
सकलद्युन्यतदेरपि सिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । कथंञ्चेवंवादिनः चित्रज्ञानदेः सिद्धिः ए नीलादि- 
प्रतिभासानां हि परस्परानुप्रवेश सर्वैषामेकरूपत प्रसङ्गात्‌ कुतरिचत्रता एकनीलाकारज्ञा- 
नवत्‌ ? तेषां तदननुप्रवेरो मिर््रसन्ततिनीलखादिप्रतिभासानामिव अत्यन्तसेदसिद्रेः 
निततमचित्रता । एकन्ञानाधिकरणतया तेषं प्रत्यक्षतः प्रतीतेः प्रतिपादितदोषानव- 
काराः प्रत्यभिज्ञानेऽप्यविरिष्टः । तन्न विर्द्धधमोध्यासतः प्रत्यभिज्ञानस्याभावो युक्तः । 

नापि कारणाभावर्वैः; दशेन-स्मरणलक्षणंस्य तत्कारणस्य सद्धावातँ । कथं ्विभिन्न- 
विषययोः विभित्नाकारयोहचानयोः तत्कारणतेति चेत्‌ १ तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि- 
त्वात्‌ । यद्‌ यद्‌न्वयव्यतिरेकानुविधायि ततत तत्कारणकम्‌ यथा वीजाद्यन्वयव्यति- 
रेकानुविधायी अङ्कुरः तत्कारणकः, दशेनस्मरणान्वयव्यतिरेकानुविधायिनी च प्रत्यभिन्ञे- 
ति। न खट्यु बीज : अङ्करकारणतायां चिंत्रपल्यदिः चित्रज्ञानकारणतायां वा तदन्व- 
यव्यतिरेकानुविधानादन्यभिबन्धनमस्ति । तन्नास्य कारणाभावादप्यभावो युक्तः । 

किञ्च, इदं प्रत्यभिज्ञानं कार्यम्‌, कीयञ्च प्रतीयमानं कारणसद्धावमवबोध- 
यति, अतः कथमस्य कारणाभावो ज्यायान्‌  तथाहि-यत्‌ काय॑तत्‌ कार णपूवैकम्‌ 
यथा घटादि, कायेश्ेदं प्रव्यभिज्ञानमिति | 

यद्प्युक्त्र “सतोऽपि प्रत्यभिज्ञानस्य न प्रामाण्यम्‌? इत्यादि; तदप्यसमीक्ञिता- 








(१) द्शेनस्मरणसूपम्‌ । (२) 'दकश्चनस्मरणरूपमाकारद्रयं परस्परमनुप्रवेशेनऽननप्रवेशेन 
वा प्रतिभासते" इत्येवं वादिन सौगतस्य । तुलना-“कथल्चेवं वादिनदिचव्रज्ञानसिद्धि ` '"-प्रमेयक० 
पु० ३४२। स्या० रण पृ० ४९३। (३) नीलादिप्रतिभासानाम्‌ (४) देवदत्तस्य नीलज्ञानं 
यज्ञदत्तस्य पतिज्ञानं इन्द्रदत्तस्य च रक्तज्ञानं यथा परस्परतोन्त्यन्तभिन्नं सत्‌ चित्रंकरूपता न प्रति- 
प्यन्ते तथंव । (५) नीलादिप्रतिभासानाम्‌ । (६) तुलना-''नापि कारणाभावत ` `-स्या० र° 
पु० ४९४ । “यत्पुनरुक्तं साममग्रीभेदात्‌ विरुढधमंसंसर्गाच्च प्रत्यभिज्ञाज्ञानस्य एवत्आानणवनिर्तिः; 
तदयुक्तम्‌, सम्प्रयोगसंस्कारयो सम्भूयसामग्रीत्वात्‌ । न नान्यत्र सम्प्रयोगसंस्कारयो प्रत्येकमन्योन्य- 
निरपेक्षयो कारणत्वादेकज्ञानकारणगतानुपपत्ति , यस्मात्‌ अन्यत्र लिङ्खेन्दरिययोरन्योन्यनिरयेक्षयो दुष्टं 
सम्भूयकारित्वं विरिष्टानुमिति प्रति । तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञाज्ञानस्य एकत्वेन प्रामाण्यसंभवात्‌ ।'*- 
चित्सु° पु० २१४ । (७) 'दशेनस्मरणकारणकं संकलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌' [ परीक्ञामु ३।५ | उत्य- 
भिधानात्‌ । (८) वर्तमानपर्यायविषयं हि दर्शनम्‌ अतीतविवर्तगोचरञ्व स्मरणम्‌ । (९) इदमाका- 
रोल्टेखि हि दर्शनम्‌ तदाकारोल्लेखि च स्मरणम्‌ । (१०) ० ४१३१० १। 
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भिधानम्‌; यतो विषयाभावात्‌, गृहीतग्राहित्वात्‌, बाध्यमानत्वाद्राऽस्यं अप्रामाण्यं 
स्यात्‌ ? न तवद्धिषयाभावात्‌ ; पर्बात्तरबिंवन्तेवर्स्येकद्रव्यस्य तद्विषयस्य सद्भावात्‌ । 
प्रत्यत्तादितः प्रत्यभिज्ञानस्य सखरूपवेलन्षण्यसंभवाश्च विषयवेलक्ञण्यमर्वं रयाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । यस्य यतः सखवरूपवैलक्षण्यं तस्य ततो विषयवैलक्षण्यमप्यस्ति यथा प्रत्यक्षात्‌ 
स्मरणस्य, अस्ति च सखरूपवैलक्षण्यं प्रत्यभिज्ञानस्येति । सुप्रसिद्धं हि प्रत्यक्षस्म रणयोः 
सपष्टेतर रूपतया अतीतवर्तमानविषयपरामर्शीरूपतया च स्वरूपवेलक्षण्याद्‌ अतीतवक्ते- 
मानरकलावच्छेदेन विषयवैलक्षण्यम्‌, एवमर््रापि । प्रत्यक्षस्य हि वत्तेमानकाला- 
वचिन्नो विषयः, स्मरणस्य तु अतीतकालावच्छिन्नः, प्रत्यभिज्ञानस्य तु उभयकाला- 
वच्छिन्नो द्रव्यविदोषो विषयः | न चाऽङेपाथौनां प्रतिक्षणं क्षणिकत्वात्‌ द्रव्यविशे- 
षस्य कस्यचिद्प्यसंभवात्‌ कस्य तद्विषयता प्रथयते इत्यभिधातव्यम्‌ ; क्षणभङ्खप्रतिषेधेन 
द्रग्यसिद्धेः प्रागेवं प्रपञ्लतो विहितत्वात्‌ । तन्न विर्षयाभावात्‌ तदप्रामाण्यम्‌ । 

नापि गृहीतग्राहित्वात्‌; तेंद्विषयस्य प्रमाणान्तरेण प्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । सहि 
प्रयक्तेण गृह्येत, स्मरणेन, प्रमाणान्तरेण वा न तावत्‌ प्रत्यक्तेण; तस्य वत्तेमानविंवतै- 
मात्रगोचरचारितिया अतीतवर्तमानविर्वन्तवरिनो द्रव्यस्य म्रहणे सामथ्योऽसभवात्‌। 
नापि स्मरणेन; तस्य अतीतपयीयविषयतया तद्रहणिऽसमथेत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरेण; 
उभैयविवत्तैवरतिंद्रव्यविषयस्य प्रत्यभिज्ञानतोऽन्यग्रमाणस्याऽसेभवात्‌ । तंदुभयसंस्कार- 


(१) तुलना-"“तदग्रामाण्यं हि गृहीतम्राहित्वात्‌, स्मरणानन्तरभावित्वात्‌, रब्दाकारधारित्वाहा, 
बाध्यमानत्वाद्रा स्यात्‌ ? ''-प्रमेयक० पु° ३४२३। (२) प्रत्यभिज्ञानस्य। (३) प्रत्यक्षे स्मरणे च 
परत्येकमिह तु युगपदिति विशेष -आ० टि०। (४) प्रत्यभिन्ञानेऽपि । (५) पृ० ३५७-३८९ । 
(६) तुलना-““आकारवादप्रतिषेषे पूर्वानुभवजनितसंस्कारस्मरणसहकारीन्द्ियेण स एवायमि- 
त्युभयोल्लेखि ज्ञानं जन्यते । तस्य च अर्थान्वयनव्यतिरेकानुविधानात्‌ निविषयत्वमयुक्तम्‌ ।'- 
प्रश० व्यो० पु० ३९७ । “अतीतकालविशिष्टो वतेमानकालावच्छिन्नरचाथं एतस्यामवभासते ।'"- 
ग्यायमं० पु० ४५९ । “प्रतीयते तावदेतस्माद्विज्ञानात्‌ पूर्वापरकालावच्छिन्नमेकं वस्तुतत्त्वम्‌, 
तदप्यस्य विषयो न भवतीति संविद्विरद्धम्‌ । ग्रहणस्मरणे च नैकं विषयमालम्ब्येते तस्मादेकमेवेवं 
विज्ञानं प्रतीत्तिसामर्थ्यादुभयविषयमास्थेयम्‌ ।''-प्रश्न० कन्ब० पु ८० । (७) तुलना- 
न हि तद्विषयभ्‌तमेकं द्रव्यं स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्यं येन तत्र प्रवतेमानं प्रत्यभिज्ञानं गृहीतग्राहि मन्येत, 
तदुगृहीतातीत वतेमानविवतत॑तादात्म्यात्‌ द्रव्यस्य कथच्न्िदपूर्वार्थत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञानस्य तद्विषयस्य 
नाप्रमाणत्वं रुगिकादेरप्थप्रमाणत्वप्रसगात्‌ तस्यापि सवेथंवापूर्वार्थत्वासिद्धेः ।-प्रमाणप० प्‌० ७० । 
परमेयक० प०३४२३। स्या० र० णर० ४९५ । प्रमेयर० १० ३३ । प्रमाणमी° पु०३५। (८) 
अतीतवतंमानपर्यायानुयायिद्रव्यग्रहणे । (९) अतीतवतंमान । (१०) स्मरणप्रत्यक्ष । तुलना- 
“श्रत्यक्षस्मरणजनितकल्पनाज्ञानमस्तीति चेत्‌, न; तस्यैव प्रत्यभिज्ञानत्वेनास्माभि रभ्युपगमात्‌ ।” 
-स्या० र० पु० ४९५ । (११) उभयसंस्कारजनितविकल्पस्यव । 





=^ 


1-विवरव्ये-आ० । ?-वदयमभ्यु-श्र ° । 8-क्षणिकत्वतो द्र-ब ० । 4-विव्तगोच-आ०, 
श्र० । 6-विवत्तिद्रभ्यस्य श्र ०, -विवत्तिनो इष्यस्य ब० । 


प्रमारप्र० का० ० | परत्यभिन्ञानप्रामारयवादः ४०७ 


ननु यदि प्रस्यक्षस्मरणयोः द्रव्यमविषयः तर्हिं कथं ताभ्यां तेत्र तेञ्जन्येत ? 
यदू यस्य बिषयो न भवति मे तन्त्र ज्ञानमुत्पादयति यथा चक्षू रसे, अविषयश्च एकत्वं 
परत्यक्षस्मरणयोरिति; तदप्यसुन्दरम्‌ ; विकंल्पोत्पादकाऽविकल्पकाध्यत्तेण अनेकान्तात्‌ , 
तस्य सामान्यागोचरस्यापि सामान्ये विकल्पोत्पादरकत्वप्रतीतेः । "विकल्पवासनासहाय 
स्वाविषयेऽपि र्त्र तत्‌ तमुत्पादयति, इत्युत्तरम्‌ अन्यत्रापि तुस्यम्‌ , प्रत्यक्षस्यापि स्मरण- 
सहायस्य एकत्वे प्रत्यभिज्ञानजनकत्व प्रतीतेः, सहकारिणामचिन्त्यशक्तेत्वात्‌ । कथम- 
न्यथा असर्वैज्ञज्ञानम्‌ अभ्यीसविदोषसहायं सवैज्ञज्ञानं जनयेत्‌ ? एकत्वषिषयत्व् 
प्रत्यक्षस्यापि अक्षणिकत्वसिद्धौ ' समर्थितम्‌ । अन्यथा निर्विंषयत्वमेव अस्य स्यात्‌, 
एकान्तेन अनिलयत्वस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः । केवरं तें एकत्वं प्रतिनियतवररौमानपयो- 
याधारतया अर्थे प्रतीयते, स्मरणसहायप्र्यक्षप्रभवप्रत्यभिज्ञानेन तु स्मयेमाणाऽनुभूयमा- 
नपयौयाधारतयेति विङेषः । अतः कथश्िद पूवौर्थत्वसिद्धेः न गृहीतप्राहित्वमस्य यतोऽ- 
प्रामाण्यं स्यात्‌, अन्यथा अनुमानादेरपि अप्रामाण्यप्रसङ्कः सर्थाऽपूवौथ॑विषयतवाऽ- 
सभवात्‌, पद्विषयस्य देद्चीदिविरिष्टपावकादिन्यक्तिविशोषस्य सम्बन्धम्रीहिज्ञानविषयात्‌ 
साध्यसामान्यात्‌ कथञ्चिदभिन्नस्य कथञिचत्‌ पूर्वाथेत्वप्रसिद्धः । 

बध्यमानत्वात्तर्प्रमाणं प्रत्यभिज्ञा; रैत्यप्ययुक्तम्‌; तद्वाधकस्य कस्यचिदप्य- 
सभवात्‌ | तस्य हि बाधकं प्रत्यक्षम्‌, अनुमान वा स्यात्‌ £ न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌; तस्य 
तद्विषये प्रवृत्त्यभावात्‌ । यद्‌ यद्विषये न प्रवरौते न तन्तस्य बाधकम्‌ यथा रूपज्ञानस्य 





(१) द्रव्ये । (२) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (३) सौगतमते हि निविकल्पकप्रत्यक्नात्‌ सविकल्पकमुत्प- 
द्यते । निविंकल्पकं च परमार्थसत्‌स्वलक्षणजन्यत्वात्‌ वस्तुविषयं सविकल्पकं तु बुद्धिकल्पितसामान्यगो- 
चरत्वादवस्तुविषयकं प्रसिद्धम्‌ । ततो यथा निविकल्पकं सामान्यमजानदपि सामान्यविषयं विकल्पम्‌- 
त्पादयति तथव अतीतवतंमानोभयविवतंवतिनमेकत्वमजानत्यपि प्रत्यक्षस्मरणे तद्विषयकं प्रत्यभिज्ञान- 
मृत्पादयतामिति भाव । तुलना-““विकल्पोत्पादकाध्यक्षेणानेकान्तात्‌ ।' -स्या० र० पु० ४९५ । (४) 
सामान्ये । (५) निविकल्पकम्‌ । (६) विकल्पम्‌ । (७) प्रत्यक्नस्मरणाभ्याम्‌ एकत्वे प्रत्यभिज्ञानस- 
मुत्पादनस्थलेऽपि । (८) अभ्यासविशेषादय सहकारिण.-भा० टदि० । (९) पू०३८१। (१०) प्रत्य- 
क्षेण । (११) अनुमानविषयस्य-आ० टि०। (१२) पवंतादिदेशस्थपावकस्य-आ० टि०। (१३) 
तकं-आ० टि ० । तुलना- ^(सम्बन्धग्राहिविज्ञानविषयात्‌ साध्यादिसामान्यात्‌ कथञ्चिदभिन्नस्यानुमे- 
यस्य देशकालविशिष्टस्य तद्विषयत्वात्‌ ।"-प्रमाणप० पु० ७० । प्रमेयक ० पु ०३३ । (१४) तुलना- 
““संवादो बाधवंधूर्यनिदचयइचेत्‌ स विद्यते । सर्वत्र प्रत्यभिज्ञाने प्रत्यक्षादाविवाञ्जसा ॥ प्रत्यक्षबाधकं 
तावन्न संज्ञानस्य जातुचित्‌ । तद्भिन्नगोचरत्वेन परलोकमतेरिव ॥""-तत्वा्थहलो ° पु० १९२। ““बाधक- 
प्रमाणान्न प्रमाणं प्रत्यभिज्ञानमिति चायुक्तम्‌, तद्बाधकस्यासम्भवात्‌ । न हि प्रत्यक्षं तद्बाधकं तस्य 
तद्विषये प्रवृत्त्यसंभवात्‌, साधकत्ववद्‌ बाधकत्वविरोधात्‌ ।'* -प्रमाणप ° पु०७०। अष्टसह ° प्‌० २८०। 
प्रमेयक० पु० ३४४ । स्था० र० पृ० ४९६ । प्रभेयर० प० ३६। 


1 न तत्र आ०, श्र । *-कत्वं प्रती -श्र० । $-जिज्ञाने तु आ०, श्र०। 4 इति 
च पुक्तत्‌ श्र०। 
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रसक्षानम्‌, न प्रवर्तते च प्रत्यभिंज्ञाविषये प्रयक्षमिति । नाप्यनुमानम्‌ ; तद्विषये 
तंस्याप्यप्रचेः, प्रवृत्तौ बा संवादकत्वान्न तद्राधकत्वम्‌ । नैनु र्नपुन्जातनखकेशादौ 
बाध्यमानं तर्त प्रतीतमेव अतः कथं तत्‌ प्रमाणमिति चेत्‌ ? यदि नाम तत्रै तर्रीथा 
प्रतीतम्‌, अन्यत्र किमायातम्‌ ? अर्न्यथा शुक्तिशकरे रजताभासप्रत्यक्षस्य रान्तत्वोप- 
लम्भात्‌ सत्यरजतेप्यस्यं ्रान्तत्वप्रसङ्गः । तन्न एकत्वप्रव्यभिज्ञानस्यापहवो युक्तः । 
नपि सादृश्यप्रयभिज्ञानस्थं; अनुमान नुलत्निप्रसङ्गात्‌ -येनेवं हि पूर्व धूमसदितोऽ- 
ग्निेष्टः तरथैव उत्तरका पूर्वधूमसदशधूमदरौनात्‌ अगन्यनुमानोत्यत्ियक्ता, नान्य 
अन्यदशोनात्‌ । न च प्र्यभिज्ञनमन्तरेण न्नेदं सदृशम्‌ ` इति प्रतिपत्तिधटते, पूर्व- 
प्रय्ञेण रत्तिरस्य सं्रत्यत्तेण च पूर्वस्य धूमादिवस्तुनोऽपरतिपत्तेः । र्भ च द्याऽमरति- 
पन्तौ द्विष्ठ सादइयं प्रतिपत्तु शक्यमतिप्रसङ्गात्‌ । थद्‌ द्विष्ठ तद्‌ द्वयप्रतिपच्चावेव प्रतीयते 
यथा सम्बन्धः, द्विषश्च साटदयमिति । ततः सिद्रा एकत्वोस्छेखिनी साद्रश्योल्लेसिनी 
च प्रत्यभिज्ञा प्रमाणम्‌ । 
एतदेवाद-संज्ञा प्रमाण चिन्ताया; "फलस्य हेतुत्वात्‌ इति सम्बन्धः । अस्या 
पर्यायमाह तर्कस्य इति । कः पुनरयं वंक नाम इति चेत्‌ १ व्यापिज्ञानम्‌ । व्यापिर्हि 
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( १) प्रत्यभिन्ञाविषये। (२) अनुमानस्यापि । (३) तुलना-"न च लृनपुनर्जातनख- 
केशादिवत्‌ सर्वंत्र निविषया प्रत्यभिज्ञा "-प्रमेयक० पृ० ३४२ । स्था० र० प०४९४। (४) 
स एवायं नखादिरिति एकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ । (५) लृनपुनर्जातनखकेशादौ । ८ ६) स एवायं नख- 
केशादिरिति प्रत्यभिज्ञानं बाध्यमानम्‌ । (७) तस्मिन्नेव नखे केशे वा स एवायं नखादिरिति प्रत्यभि- 
जञानं कथं बाध्यमानमिति भावः। (८) एकत्र बाध्यमानत्वोपलम्भात्‌ सर्वत्र बाध्यमानत्वस्वीकारे । 
( ९ ) रजताभासप्रत्यक्षस्य । (१०) अपह्नवो युक्त इति गतेन सम्बन्ध । (११) तुलना-“सादृय- 
प्रत्यभिज्ञानमेतेनेव विचारितम्‌ । प्रमाणं स्वा्थसंवादादप्रमाणं ततोऽन्यथा ।।” -तत्वाथहलो० प° १९३। 
“"कथञ्च प्रत्यभिन्ञानविलोपेऽनुमानप्रवृत्ति येनैव हि ` ` "-प्रमेयक० प०३४३ । “अनुमानानुत्पत्तिप्र- 
सद्खात्‌, येनेव हि पूर्वं घूमोऽग्ने `ˆ" -स्या० र० पृ० ४९६ । (१२) प्रतिपत्रा । (१३) प्रतिपत्तुः । 
(१४) जनस्य । (१५) घटादिदरशनात्‌ । (१६) धूमस्य । (१७) उत्तरकालीनधूमप्रत्यक्षेण । (१८) 
तुलना-““न च द्वयाप्रतिपत्तौ ` “-स्या० र० धु० ४९६ । (१९) “चिन्ताज्ञानमागामिनो वस्तुन एवं 
निष्पत्तिर्भवति अन्यथा नेति, यथैवं ज्ञानादित्रयसमन्विते तत्रव परमसुखावाप्तिरन्यथा नेत्येतच्चिन्ताज्ञानं 
मनोज्ञानमेव ।* -तत्वाथंभा० व्या° पु० ७८ । “सम्बन्धं व्याप्तितोऽर्थाना विनिश्चत्य प्रवतते । येन 
तकं स संवादात्‌ प्रमाणं तत्र गम्यते ।"“-तत्वाथेक्लो ° ¶० १९४ । प्रमाणप ० पृ० ७०। ““उपलम्भानुप- 
लम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूह" । इदमसिमन्‌ सत्येव भवत्यसति तु न भवत्येवेति च ।'"-परीक्षामु ° ३।११, 
१२ । प्रमागमी० १।२।५ । ““उपलम्भानुपलम्भसंभवं त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसम्बन्धाद्याकम्बनमिद- 
मस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याद्याकारं संवेदनमूहापरनामा तकः ।-प्रमाणनय० २।५ । जेनतकंभा० प° 
१० । “व्याप्तिज्ञानं तकः ।"-न्यायदी ° ष्‌ ०१९। ““अन्वयनव्यतिरेकाभ्यां व्यप्तिज्ञानं दक्षेनस्मरणाभ्या- 
मगृहीतप्रत्यभिज्ञाननिबन्धनं तकं चिन्ता ।' धी ° अभ ° पु० २९ । “अविज्ञाततत्तवेऽथं कारणगोप- 
पत्तितस्तत्वश्ञानार्थमृहस्तकं । ~ न्याय १।१।४० । “अविज्ञाततत्वे सामन्यतो ज्ञते धर्मिणि 


-भिज्ञाने विषये श्र ०,-भिज्ञानविषये ब ० । 2 धूमोऽग्निवुं ष्टः ब० । 8 'यवृ" नास्ति श्र०। 
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साध्यसाधनयोरविनाभावः । तदृ्राहि ज्ञानं तर्कोऽभिधीयते, तेत्र तस्यैव प्रमाण्यात्‌, 
्लीनान्तराणां तेदूमरहणे सामर्थ्या ऽसंभवतः तंत्र प्रामाण्यानुपपन्तेः । 


(ण 


एकपक्षानुक्‌रकारणदकेनात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययो भवितव्यतावभासः तदित रपक्षदौयिल्यापादने 
तदुग्राहकप्रमाणमनुगृह्य तान्‌ सुख ॒प्रवतंयन्‌ तत्तवज्ञानार्थमूहस्तकं. ।“-न्यायमं० प° ५८६ । 
न्यायककलि० घु० १३। “एकधर्माम्युपगमे द्वितीयस्य नियतप्राप्तिरूप. तकं -न्यायली° घर ५४ । 
““व्यापकाभाववत्वेन निर्णति व्याप्यस्याहार्यारोपाद्यो व्यापकस्याहार्यारोप स तकं. । यथा निर्वह्भि- 
त्वारोपान्निर्धूमत्वारोपः । यदि निवंद्भि स्यान्निर्धूम स्यादिति ।'"-न्यायसूत्रवु ° १।१।४० । “"तकंश्चा- 
पाद्यापादकयोर्व्याप्तिमूल ।'"-महावि० प० १३१ । जमिनीयास्तु ब्रुवते-युक्त्या प्रयोगनिरूप- 
णमूहः । ` "स च त्रिविध मन्त्रसामसंस्कारविषयः। [ राबरभा० ९।१।१ |-"न्यायमं° प्र ५०८ । 
"“अदृष्टसम्बन्धात्‌ परोक्षप्रतीति तकं इति लक्षणम्‌ ।'"-प्रमाणवात्तिकालं० प्रु° ३०० । 
(१) “सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिद्धधममेस्य लिङ्कखिना -मी° इलो० अनु० इलो० ४ । 
“नियमरूपं मीमासका '"-न्याय० मा० प्रु० ५६। प्रकरणपं० प्रु० ६८ । “"व्याप्तिरविनाभाव 
इति" "-प्रक्ष० ग्यो० प्रण ५७० । “स्वभावत साध्येन साधनस्य व्याप्तिरविनाभावः ।'*-न्यायस्षा० 
प्रु ५। “'साहचर्य्य तु सम्बन्ध इतिनो हदयद्खमम्‌ । तस्मिन्‌ सत्येव भवने न विना भवनं तत. ॥ 
अयमेवाविनाभावो नियम सहचारिता ।' '~न्यायमं° प° १२१। न्यायक्लि० ए्र० २। "तस्माद्‌ यो 
वा स वाऽस्तु सम्बन्ध, केवलं यस्यासौ स्वाभाविको नियत स एव गमको गम्यहचेतर. सम्बन्धीति 
युज्यते ।' "न्यायवा ° ता० घ्र ° १६५ । "स्वाभाविको निरूपाधिरित्यथं ।'*-ता० पण चर° ६९१। 
न्यायी प्र° ५४ । “'अनौपाधिक सम्बन्ध -प्रश्ष० किरण० श्रु २१७। “'अनौपाधिक सम्बन्धो 
व्याप्ति । यटा साध्यसामानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यसामनाधिकरण्यं व्याप्ति ।“-वेक्षेऽ 
उप० ३।१।१४ । तत्वचि० व्या० । ““उपाधिविधुर सम्बन्ध “-तर्वंद० श्रृ० ७। “साधनस्य च 
साध्येऽथं नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌-“व्याप्तिर्व्यापिकस्य तत्र भाव एव व्याप्यस्य 
च तत्रव भावः' [ प्रमाणवा० स्ववृ०° ३।१ | इति ।'-न्यायबिन्दुटी° प° ६४। “द्विविधा चेयं व्याप्तिः 
व्यापकप्याव्यधमतया । तत्र व्याप्ये सति व्यापकस्यावश्यम्भावस्तस्य व्याप्तिः, व्याप्यस्य च व्यापक 
एव सति भावो नाम तस्य व्याप्तिः । आभ्या यथाक्रममन्वयव्यतिरेकावृक्तौ । व्याप्यसद्‌भावे व्यापकस्य 
सत््वनियमस्य अन्वयरूपत्वात्‌ । व्यापकाभावे व्याप्याभावस्य च व्यतिरेकरूपत्वात्‌ ।'"-प्रमाणवा० 
मनोरथ ० ३।१। ""तस्य पक्षधमंस्य सतो व्याप्तिर्यो व्याप्नोति यच व्याप्यते व्याप्यव्यापकधर्मतया 
प्रतीतेः । यदा व्यापकधमंतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य गम्यस्य भाव एवेति सम्बन्धः । तत्रेति सप्त- 
म्यथंप्रधानमेतन्नाधारारथंप्रधानम्‌ धर्माणा धर्मान्तिरत्वाभावात्‌ । तेनायमथः-यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति 
तत्र सवत्र व्यापकस्य भाव एवेति व्यापकधर्मो व्याप्तिः । नत्वेवम वधार्यते व्यापकस्य॑व तत्र भाव इति, 
हेत्वभावप्रसङ्कात्‌, अव्यापकस्यापि मूतंत्व देस्तत्र भावात्‌ । नापि तत्रैवेत्यवधार्यते; प्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादेरहेतुत्वापत्तेः । साधारणडइच हेतु स्यान्नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌ । यदा तु व्याप्यधर्मता व्याप्ते- 
विवक्षिता तदा यत्र धमिणि व्यापकोऽस्ति तत्रेव व्याप्यस्य भावो नान्यत्र । अत्रापि व्याप्यस्यैव तत्र 
भाव इत्यवधारणम्‌ हेत्वभावप्रसक्तेरेव नाश्रितम्‌ अव्याप्यस्यापि तत्र भावात्‌ । नापि व्याप्यस्य तत्र 
भाव एवेत्यवधायंते; सपक्षकदेशवृत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः, साधारणस्य च हेतुत्वं स्यात्‌ प्रमेयत्वस्य नित्येष्व- 
वक्यम्भावादिति । व्यापकस्य तत्र भाव इत्यनेन चान्वय आक्षिप्तो व्याप्यस्य वा तत्रैव भाव इत्यनेन 
व्यतिरेक आक्षिप्तः । “-प्रमाणवा० स्ववु० टी ० ३।१। हेवु्ि° टी° घर० १८०! प्रमाणमी० प्र० ३८॥ ` 
'सहक्रमभावनियमोऽविनाभा वः-परीक्षाभु० २।१६। प्रमाणमी० १।२।१० (२) व्याप्तिग्रहे 
_तकंस्य॑व । (३) प्रत्यक्षादीनाम्‌ । (४) ग्याप्तिग्रहणे । 
1 तत्त्रामा-आ०, श्र०। 
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ननु व्यापिस्भरूपस्येवाऽसंभवात्‌ कथं तश्र तकः प्रमाणम्‌ ! तथाहि-व्यीपिः 
-पािखरूपस्थवा- सम्बन्धोऽर्थानाम्‌ , सा च देशतः कालतो वा कैस्यचित्‌ केन॑चित्‌- 
सभवानाह्ि तर्कस्य स्यात्‌ ? न तावद्‌ देशतः; यतो व्योन्नि धूमः, भूमौ अभिः, उपरि 
्ामास्यमिति चाया- देहो वृष्टिः, अधोदेशे नदीपूरः । नापि करतः; न हि वृष्टिकाले नदीपूरः 
भ कृ्िकोदयकाले रोहिण्युदयो वाऽस्ति । 

किच्च, कस्य केनायमविनाभावः-किं सामान्यस्य सामान्येन, कि वा सामान्यस्य 
विरोधैः, इत विशेषाणां विषैः £ प्रथमपत्ते सिद्धसाध्यता, नित्यत्व-विभुत्वाभ्यां सकल- 
देशकारुसम्बन्धितया अग्नित्व-धूमत्वयोः सुप्रसिद्धत्वात्‌ । द्वितीयर्ष्तेऽपि देशकाछानव- 
च्छिन्ने विदोषमात्रे सामान्यस्याविनाभावः, तदवच्छिन्ने वा? यद्यनर्वच्छिन्ने; तदा सिद्ध- 





साधनमेव । अथ देश्चकालावच्छि्टो; तदा अनुगमाभावः । नहि महानसस्थधूमसामा- 


(१) तुलना- "किञ्च, साध्यसाधनयो व्याप्तिः किं यत्र यत्र साधनं तत्र तत्र साध्यमिति दैश- 
रूपा निरूप्येत, किं वा यदा यदा साधनं तदा तदा साध्यमिति कारूपा, युगपदुभयस्वभावा वा 7?” 
हेतुबिड० प्र० ४ 13. (२) साधनस्य साध्यस्य वा। (३) साध्येन साधनेन वा । (४) तुलना- 
“देशव्याप्तिमात्राङ्खीकारे समग्रजाग्रत्प्रामाणिकमान्ये धूमानुमानेऽपि सत्यताभिमानोऽमिमानशशालिना 
कथ पुथापथमानीयते, तत्र च देशग्पाप्ते स्वन्नदज्ञायामपि विभावनाभावात्‌ । तथाहि-गगनमण्डलत- 
लावलम्बी धूमः पवंताखवंनितम्बसम्बन्धी च धूमध्वज इति क्व देशव्याप्तिरिति ।' "-हैतुबिड० षर० ४ ]3. । 
(५) उपरि वृष्टो मेघ. अधोनदीपूरदशेनादित्यनुमाने । (६) तुलना-"“उद्‌गतो नभश्चन्द्रो जलचन््रो- 
दयदशंनात्‌, आसीत्पूवेमस्मिन्‌ देशे वृष्टिः उत्तरत्र तथाविधवारसिपूरविलोकनात्‌ , भविष्यति वा वारि- 
वाहवृष्टिः तादुगवारि वाहविभावनात्‌, उदेष्यति रोहिणी कृतिकोदयात्‌, उदेष्यति इवः सविता अय्यत- 
नादित्योदयदशंनात्‌, उदगुः मुहूत्तात्पूर्व पूर्वाफाल्गुनी उत्तरफाल्गुनीनामुदयोपलब्धेः इत्यादि मानानाम- 
नेकेषा देशकालोभयेभ्यो विप्रकृष्टाना कार्यकारणपूर्वचरोत्तरचरहेतुविशेषाणा देशकालोभयैः क्वापि 
व्याप्त्यनुपपत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः । '' -हेतुबिड० ० ४ 13. (७) तुलना-“इतोऽपि अविनाभावसम्बन्ध- 
ग्रहणानुपपत्तिः-किं सामान्ययोः सम्बन्धावधारणम्‌, आहो स्वलक्षणयो , सामान्यस्वलक्षणयोर्वा ? ”- 
तस्वोप ° प्र०६५,८३। “"तथाहि-व्याप्तिभवन्ती किं साघनसाध्यव्यक्तयोर्बोभोति, उताहो साधनत्वसाध्य- 
त्वजात्योर्वा, आहोस्वित्‌ साधनवत्साध्यवतो , कि वा साधनत्ववत्साध्यत्ववतोः, उत साधनवत्त्वसाध्यव- 
त्वयो. इति पक्षपञ्चतयी ` `"“-हेवुबिड० श्र ४ ^+ । “तथाहि-कि व्यक्तचयोरथवा जात्योस्तदरतोर्वा 
विश्ञेषयो । व्याप्तिस्त्वयेष्यते कि वा साध्यसाधनवतत्वयो । सान व्यक्त्योस्तदानन्त्यान्न जात्योस्तव- 
सभवात्‌ । न तद्रतोरुक्तदोषान्न चतुर्थोऽनिरूपणात्‌ । -चित्सु° ¶्र° २३३। (८) पवंत-महानसादिदेशम्‌ 
अतीतवतंमानादिकालञ्चानपेक्ष्य अग्न्यादिविकशेषमात्रे। तुलना-“यचनव च्छिन्नं ; तदा सिद्धसाध्यतैव 
देशकालानवच्छिन्नाना वह्वुचादिविशेषाणामतिप्रतीतत्वात्‌ ।-स्या० र० श्रु° ५०५ । ( ९ ) तुल्ना- 
“कि चानुमानं प्रमाणमुपेत्योक्तं वस्तुतस्तु न तन्मानमित्याहु-विशेष इति । विशेषेऽनुगमाभाव. सामान्ये 
सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोषदुष्टत्वान्न च॒ नोऽनुमितिः प्रमा ॥ --व्यक्त्योर्वा व्याप्ति, जात्योवी, 
तदाक्रान्तविश्ेषयोवो, धूमवत्त्ववह्भिमस्वयोवा ? नद्य ; सर्वेपिसंहारासिद्धे. । न द्वितीय.; तयोः स्वरूप- 


` भेदात्‌ धर्मिभेदाच्व । न तुतीय., उक्तदोषात्‌ । न चतुथं .; भौपाधिकधम॑स्य स्वरूपातिरिक्तस्यानि- 


रूपणात्‌ ।“-बृहदा ° वा० ¶० १४०१ । भ्यायकूमु° ० ६९ टि०५। 
1 स्वरूपासंभ-श्र ° । 2 व्याव्तिसम्ब-ब० । 3 (उत विक्ञेषाणां विक्षेषेः' नास्ति बण०। 
4 निह्यविभु्वा-ब ० । 5-पक्षे देश्-जा० । 


प्माणश्र० का० ०] तर्कप्रामारयवादेः ४२९ 


न्यस्य पर्बतस्थेन अग्निविरोषेणाऽनुगमोऽस्ति, पर्वतस्थस्य वा महानसस्थेन । नापि विशे- 
षाणां विशोषैर्नियमः; स हि दृष्टानां दृष्टैः, अदृष्टानामदृष्टेः, दृष्टानां वा अदृष्टेः स्यात्‌ 
यदि दष्टानां दषः; तदा सिद्धसाधनम्‌ , अपूर्वन्यक्तिदक्षने च अनुमानानु पैत्तः । अथ 
अदृष्टानामदष्ैः; तत्रापि सम्बन्धग्रहणाभावादनुगमाभावाश्च कथमनुमानम्‌ ? नापि दष्टा- 
नामष्टष्ेः; वर्वोक्तदोषप्रसङ्गात्‌ । 

किञ्च, अविनाभावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धिग्रहणपूवेकः, सम्बन्धिनौ च द्वौ द्रौ 
विशेषौ, अतः कथं सर्वोपसंहारेण व्याश्चिग्रहीतुं शक्या ? 

किच्च, अयमविनाभावश्ञब्दः साध्याभावे साधनाभाव वदतीति व्यतिरेकमात्रवचनः, 

न सम्बन्धवचनः। 

किञ्च, 'अगन्यभवे धूमो नोपपद्यते" इति धूमानुपपन्ेः अगन्यभावो विरोषणम्‌ । 
सः पारमार्थिकः, अपारमाथिको वा स्यात्‌ । पारमाथिकत्वे अविद्यमानत्वात्‌ धूमस्य 
न र्वदाश्रिता व्याप्निग्रहीतुं शक्या, नदि अगृह्यमाणे ओश्रये* तद्ाश्रितः अदीतु सक्यमति- 
प्रसङ्गात्‌ । अपारमार्थिकव्वे तु ईपाधेः ` तदुपदितार्या धूमालुपपत्तेरपि § अपारमार्थिकत्वं 
स्यात्‌, तथा चाऽनुमानस्यापिई अपार माथिकत्वमेव आयातम्‌ । अथेवमुच्यते-अग्न्य- 
भावश्वेद्‌ धूमसद्धावस्यानुधपन्तिः, अग्न्यभावस्य धूमाभावेन व्याप्तत्वात्‌ ; तदप्यनुप- 
पन्नम्‌ ; विद्यमाना गृहीता च व्याप्तिः अनुमानाङ्गम्‌ न प्र॑सज्यमाना, तस्थ; स्े- 
न।प्यनिरिचतत्वात्‌ । संभावनाज्ञानं चेतत, न च तद्‌ वस्तुपरिच्छेदकम्‌ यथा “भूमिरचे- 
न्नाभविष्यद्‌ अपतिष्यन्‌ पवेताः' इति । 

किञ्च, एकस्य कस्यचिद ग्नेरमावे धूमो नोपपद्यते, सर्बेस्य वा १ न तावदेकस्य; 
अस्याभवेऽपि अग्न्यन्तरे धूमसद्धावस्योपपद्यमानत्वात्‌ । नापि सवस्य; पेदितन्रहणस्य 
ॐपाधिग्रहणमन्तरेणाऽसंभवत्‌ । धूमानुपपत्ेश्च अरोषागन्यभाव एबोपाधिः, न चासौ 








(१) प्रत्यक्षसिद्ध प्रत्यक्षसिद्धस्य अविनाभावे सिद्धेऽपि न किञ्चित्फलम्‌, साध्यसाधनयो 
प्रत्यक्षत्वात्‌, तथा च नानुमानप्रामाण्यमिति भाव । (२)अपूर्वंन्यक्तौ अविनाभावग्रहणाभावात्‌ नानुू- 
माप्रवृत्ति । (३) अप्रत्यक्षेण सह अविनाभावग्रहणासंभगत्‌, संभवेऽपि अनुगमाभाव । (४) अपितु 
यौ द्वौ सम्बन्धिनौ महानसीयधूमाग्नी प्रत्यक्षविषयौ स्याताम्‌ तयोरेव सम्बन्धो गृहीत. स्यात्‌ न सकलसा- 
ध्यसाधनव्यक्तीनाम्‌ । (५) अग्न्थभावस्येति शेष -आा० टि० । (६) धूमाध्रिता । (७) धूमलक्षणे । 
(८) व्याप्तिस्वरूपम्‌ । (९) अन्न्यभावरूपविशेषणस्य । (१०) अगन्यभावविरिष्टाया । (११) संभा- 
व्यमाना । (१२) संभाव्यमानाया व्याप्ते. सत्त्वमपि अनिर्िचितमेव । (१३) “अगन्यभावदवेत्‌ स्यात्‌ 
धूमसद्‌भावस्यानुपपत्ति स्यात्‌ इत्याकारकं पूर्वोक्तं ज्ञानम्‌ । (१४) कस्यचिदेकस्य अग्नेरभावेपि 
'अदेषारन्यभावविशिष्टो धूमाभाव.* इत्याकारकविरिष्टग्रहणस्य अनुपपत्तेरितिभाव । (१५) विशिष्ट- 
आ० टि०। (१६) अशेषागन्यभावरूपविशेषण । 





1-पत्तेः श्र ० । 2 अय' नास्ति आ०। 8 स्वाध्ये श्र । 4 उपाधिः श्र०, ब० । 5-हित- 
त्वात्‌ धू-ब ० । $ एतदन्त गतः पाठो नास्ति आ० । 6-मािकस्वं स्यात श्र ० । 7 -पततेः श्र०। 


४२२ लघीयघ्रयालङ्कवरे न्यायकुमुदचन्द्र [ २. परोक्षपरि° 


सवोग्निष्वगृहीतेषु ग्रहीतुं शक्यते, अभावग्रहणस्य प्रतियोग्याश्रयग्रह णसव्यपेत्तत्वात्‌ । 
अपिं च कचि दरन्यं भावाभावेऽपिं धूमाभावे धूमसद्भावस्य विरोधो दृष्टः, अतो 
नागन्यभावो धूमभावविरोधस्य उपार्धं, किन्तु धूमाभाव एव | अतो न व्याप्नि- 
विंचा्थरमाणा घटते, तत्कथं तद्भाहिणः तकस्य तेसभवानुमानस्य वा प्रामाण्यम्‌ ? अस्तु 
5 वा व्याप्तिः; तथापि अविनाभावे सत्यपि न धूमाद्‌ वहिपङ्गल्यमुमीयते वहेरेव धूमेन 
अनुमीयमानव्वात्‌ । तथा नियतत्वाविरेषेऽपि धूम एव गमको न तद्रताः इया- 
मत्वादय इति । 


अत्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम- व्याश्निस्रूपस्य › इत्यादि; तदसमीचनम्‌ ; 

तततिविषानपुरस्तर यतः स्वरूपपरयुक्तस्याऽन्यभिचारस्य व्यापतितवप्रतिज्ञानात्‌ कथं तस्याः 

10 तक॑स्य पुथक्‌ प्रामाए्य- स्वरूपासंभवः १ स्वरूपं हि साध्यसाधनयोः खधमकलापकङितम्‌ 

व्यवस्यपनम्‌-- अग्नित्वं धूमत्वञ्च, तद्धि अन्यतो देङकाटाकारादेव्याव्स्ये प्रकर्षेण 

सम्बन्धम्‌ आत्मन्येव योजयति । भर॑दधीनामेव व्यानि बुँध्यख बुध्यसखः इयात्म- 
सम्बन्धित्वेनैव व्याधि व्यवस्थापयत्‌ खग्रयुक्तामेव व्यानि बोद्धारं बोधयति । 

यदप्युक्त्रू- देशतः कारतो वाऽविनाभावो न सभवति' इति; तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; 

15 तदतः कैद्रता अविनाभावस्य निर्बाधबोधाधिरूढग्रतिभासत्वात्‌ । अव्यभिचारिणा हि 





(१) यस्याभाव क्रियते स प्रतियोगी यथा अशेषाग्न्यभावे कत्तंग्ये अदोऽाग्नि प्रतियोगी, 
यसिमिन्‌ अभाव क्रियते स आश्रय, यथा त्रिकाले त्रिलोके च अशेषाग्न्यभावे प्रस्तुते कालत्रय त्रिलो- 
कङच आश्रय । "गृहीत्वा वस्तुसद्‌भाव स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपे- 
क्षया" मी० शलो० अभा० शलो० २७ | इत्यभिधानात्‌ । ( २) तुलना-''अपि च यत्सद्‌भाव 
एव यस्य निवृत्ति तेनैव तस्य विरोध, तदिह धूमाभाव एव सति धूमस्य निवृत्तिदृकश्यत इति धूमाभा- 
वेनैव अस्य विरोधो नत्वगन्यभावेन । केवला ज्खारा्यवस्थायाम अग्न्यभावाभावेऽपि धूमनिवृत्ते प्रतीय- 
मानत्वात्‌ ।"*-स्या० र० षर० ५०५ । (३) अङ्गा रावस्थापन्नाग्निमलिर्धूमप्रदेरे अग्न्यभावाभावेऽपि- 
अग्निसद्‌भावे सत्यपि । (४) यदि हि अग्न्यभाव. धूमाभावस्य उपाधि. स्यात्‌ तदा "उपाध्यपाये 
उपाधिमतोऽभावात्‌' इति न्यायेन अब्खारावस्थाग्निमल्प्रदेशो अग्न्यभावस्य अभावो विद्यते अतस्तत्र 
धूमाभावस्यापि अभाव प्राप्नोति, न च तत्र धूमाभावस्याभाव धूमसद्‌भावरूप समस्ति । अत 
नारन्यभाव धूमाभावस्य विशेषणम्‌ अपि तु धूमनिवृत्तिरेव। (५) तकगृहीतव्याप्तिबलोदूभूत । 
(६) तथा तेन अविनाभावप्रकारेण सम्बद्धत्वे समानेऽपि । (७) णर° ४२० १० १ (८) तुलना- 
अविनाभावस्य साध्यानव्यभिचरितत्वस्य'*-प्रमाणवा० मनोरथ ०३।१। “स्वरूपप्रयुक्तस्याव्यभिचारस्य 
व्याप्तित्वप्रतिज्ञानात्‌""-स्या० र० पु० ५०६ । जेनतकंभा० प्र १० । ( ९) धूमत्वमग्नित्वञ्च । 
(१०)अग्नि्वधूमत्वप्रयुक्तामेव । (११) ०४२ १०२। (१२) सामान्यविशेषवतो धूमादे -आ० टि °। 
(१३) सामान्यविशेषवता अग्न्यादिना -आ० दि० । तुलना-““धूमो हि यत्र यत्रेति सामन्येनैव गृह्यते । 
न पुन पवंतेऽरण्ये गृहे वेत्येवमिष्यते ।”-न्यायमं० घ्र १११ । “देशकालौ परिपत्य स्वरूपमात्रेणैव 
धूमादेरग्यादिना सहाविनाभावस्य निबाधबोधाधिरूढत्वात्‌ ।"-स्या० र० प° ५०६। 
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प्माण॒ग्र० का० ४० ] तकंप्रामारयवादः ४२२ 


वधाप्निः | न च §देशकालयोरव्यभिचारित्वम्‌ ; विवक्तित$देशकार्योरभावेऽपि धूमादे- 
रुपलम्भात्‌ । 

यज्चान्यदुक्तम- “कस्य केन व्याप्तिः इति; तत्र यस्य येन अव्यभिचारः तस्य 
तेन व्याप्तिः, सामान्यविदोषवतश्च धूमादेः सामान्यविहोषवताऽग्न्यादि नाऽव्यभिचारात्‌ 
तस्य तेनैव व्याप्तिः, अतश्च उक्कदोषानवकाञ्चः । गम्यं हि व्यापकम्‌, गमक व्याप्यम्‌ | 
न च केवलौ सामान्यविदोषौ गम्यगमकरूपतया अनुभूयते, जात्यन्तर रूपस्येर्वे 
उभयात्मनः तंदूपतयाऽब भासनात्‌ । 

यद प्यभिहितर्म्‌ (अविनाभावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धिग्रहणपूवंकः' 
इत्यादि; तदप्यनेनैव प्रत्याख्यातम्‌; सैमान्योपटक्चितविदोषयोर्ग्याप्तिः क्षर्बोपिसेहारेणेव 
संभवात्‌ । नहि तत्र आनन्त्यांदिदोषोऽवकारो रभते । 

यञ्चोच्यते'“-अविनाभावशब्दो व्यतिरेकमात्रवचनो न सम्बन्धवचनः; ; 
तदयप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतोऽविनाभावशब्दो न भ्यतिरेकमात्रे पयैवस्यति घटाद्यभावेऽपि 
तस्मरबृत्निप्रसङ्गात्‌ , किन्तु नियमे । स च नियमः तंथोपपत्ति-अन्यथानुपपत्तिप्रकाराभ्यां 
व्यवस्थितः, अतः तावुभावपि अविनाभावब्देन उच्येते, ध्यत्र यत्र धूमः तत्र तव्राग्निः, 
यत्राग्निनौस्ि तत्र धूमोऽपि नास्ति" इति । ननु प्यत्राग्निनोस्ति तत्र धूमोऽपि नासि' 
इत्येतत्‌ कुतोऽवगम्यते इति चेत्‌ ? अग्न्यभावे धूमस्य नियमेन अप्रतीयमानत्वात्‌ 

्सद्धावनियत एवाऽसौ, अन्यथा यथा धूमाभावेऽपि कर्चिंदग्निरुपलम्यते तथा 


(१) तुलना-“यो यथा नियतो येन यादुशेन यथाविध । स तथा तादृशस्यव तादुशोऽन्यत्र 
बोधक ।।* ~न्याय० मा० ष्र० ५७ । (२) षर० ४२० षं ६। (३) तुलना-' व्याप्यस्य गमकत्वञ्च 
व्यापकं गम्यमिष्यते । यो यस्य देशकालाभ्या समो न्यूनोऽपि वा भवेत्‌ ।॥ स व्याप्यो व्यापकस्तस्य 
समो वाऽभ्यधिकोऽपि वा । तेन व्याप्ये गृहीतेऽथं व्यापकस्तस्य गृह्यते ॥ न ह्यन्यथा भवत्येषा व्याप्य- 
व्यापकता तयो ।'-भी° इलो ० अनू ° §लो° ४-६ । (४) सवथा सामान्यविरोषाभ्या विलक्षणजा- 
तिकस्य कथल्चिदूभयरूपस्य इत्यथे । (५) गम्यगमकरूपतया । (६) प्रृ° ४२१ १०६ (७) 
धूमत्वाग्नित्वविरिष्टधूमाग्निव्यक्त्यो । ““तुलना-"सामान्यवतोरविनाभावग्रहणाभ्युपगमात्‌ । यद्यपि 
अग्निविशेषा धूमविरोषार्चानन्त्येनावस्थिता तथापि तेष्ववस्थितमग्नित्वं धूमत्वञ्च सामान्यमुपग्राह- 
कमस्तीति तदुपग्राहकवशात्‌ भूयोदशेनबलादग्निधूमयोदे शादिव्यभिचारेऽप्यव्यभिचारग्रहणम्‌ "प्रज्ञ 
व्यो पृ० ५७० । प्रक्ष० कन्द० पृ०२१०। (८) यावान्‌ करिचद्ूम. स. कालान्तरे देशान्तरे च 
अग्निजन्मव अनग्निजन्मा कदापि न भवतीष्येवं प्रकारेण । तुलना-““सर्वेपसंहारवती व्याप्ति ”-तकंभा० 
मो० पु० १९। (९) अननुगमदेशादिन्यभिचारादय । (१०) १०४२१ १०८। (१९१) अभाव- 
सामान्ये । ( १२) तुलना-'"“अविनाभाव एव हि नियमः, साध्यं विना न भवतीति कृत्वा! 
प्रमाणवा० स्ववु° टी° पु ७०। (१३) तुलना-'हेतोस्तथोपपत्त्या वा स्यात्प्रयोगौऽन्यथापि वा । 
द्विविधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिभेवेदिति ।'"-न्यायाव ० इलो० १७ । परीक्षाम्‌ ° ३।९५ । प्रमाणनय० 
३।२८ । प्रमाणमी० २।१।४ । (१४) अग्िसद्भाव । (१५) धूमस्य अग्निसद्भावनियतत्वाभावे; 
अग्नेर्वा धूमसद्‌भावनियतत्वे । (१६) तप्तायोगोलकादौ । 
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अग्न्यभावे धूमोऽपि कचिदुपरुभ्येत । यस्य येन विना नालुपपचिर्नं स तेन नियतः 
यथा धूमामावेप्युपपद्यमानोऽग्निन धूमेन नियतः, अग्निना विनाऽनुपपत्तिश्च धूमस्य, 
तस्मादसौ तन्नियत इति । 

यदप्युक्तम्‌-“अगन्यभावस्य पारमार्थिकवे धूमस्यावि्मानत्वान्न तदाश्रिता व्यापि 
प्रहीतु शक्या' इति; तदप्यसमीचीनम्‌; यतो यत्रैव देरो काले वा बास्तयोऽग्न्यभावः 
तत्रव धूमस्य अविद्यमानत्वं न सर्वत्रेति कथं तंदाध्चिता व्यापि; प्रत्येतुमङक्या ? 

यद पि-“णकस्याग्नेर भावे धूमो नोपपद्यते स्वस्य वा' इत्याद्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; 
यैतो व्याप्रिः सवोौक्षेपेण प्रतीयते भ्यः कथिद्‌ धूमः स सर्वोऽग्न्यभावेऽनुपपन्नः' इति, 
न पुनः एकैकम्यल्ञेखेन (पर्वते गृहे अरण्ये वा धूमोऽगन्यभावेऽनुपपन्नः' इति । था 
प्रतिपत्ती अनन्तेनापि कालेन व्यात्तिप्रतिपचिनं स्यात्‌ धर्मिणामानन्त्यात्‌ । अनुमान- 
वेफल्यप्रसङ्गश्च, अग्निधूमवतामशेपाणां धर्मिणां व्यापित्रहणकार एव गृहीतत्वात्‌ । 

न च सवोग्निष्वगृहीतेषु धूमानुपपत्तेरविंशेषणभूतः; तदभावो भ्रहीतुमञ्षक्य 
इत्यभिधातव्यम्‌ ; यतः तदभावः तदंन्यदेञ्ञादिस्वमावः, मावान्तरस्रभावत्वादभावस्य, 
त॒च्छस्वभावाऽभावस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । स॒ चाखिलाग्निविविक्तो देीदिः प्रत्य- 
क्षत एव प्रतीयते । व्थंवहार एव हि प्रतियोगिग्रहणसव्यपेश्चः न खरूपग्रतिप्ति 
कथमन्यथा घटदिरपि प्रतिपत्तिः स्यात्‌ रतैरस्वरूपस्यापि त्रेरोक्यविटक्षणतया त्रैरोक्या- 
प्रतिपन्चावग्रतिपन्तिप्रसङ्गात्‌ ? 

य्न अगन्यभावाभावेऽपि कचिद्‌ धूमाभवे धूमसद्वावस्य विरोधो दृष्टः इयाद्य- 
भिहितम्‌ः; तदप्यमिधानमात्रम्‌ ; अग्न्यभावे सति धूमसद्धावस्य नियमेन निवनत्त॑मानत्वात्‌ 
तद्विरोधे " स्वा्ावस्येव अगन्यभावस्यापि निमित्तत्वोपपतचेः । यैद यस्मिन सति नियमेन 

ति तत्तद्विरोधनिमित्तम्‌ यथा उष्णस्पदीसद्धावे शीतस्परीः, नियमेन निवर्तते 
चागन्यभावे धूमसद्भावः, तस्माद्‌ धूमविरोधस्यासौ ˆ निमित्तमिति । नलु अग्न्यभावे 


न्क ~~ ~---------~---- 


(१) ० ४२११० ११। (२) महाहदादौ । (३) धूमाधिता । (४) ध्र० ४२१ पं० १९। 
(५) तुलना-'^तत्र सवस्येति ब्रूम , यतो धूमानुपपत्ति सर्वक्षिपेण प्रतीयते यावान्‌ करिचद्‌ धूम स 
सवं सवस्याग्नेरभावेऽनुपपन्न ` -स्या० र० पृ० ५०६ । (६) प्रतिनियतधर्मिव्यक्तिनिदंशेन व्याप्ति- 
प्रतीतो आनन्त्य बाधकम्‌ तदाह तथेति । (७) अगन्यमाव -आ० टि० । (८) अग्न्यभाव -आ० दि० । 
तुलना-“यतोऽग्यभाव तदन्यदेशादिस्वभाव भावान्तरस्वभावत्वादभावस्य ।*-स्या० र० प०५०७। 
(९) तस्माद्िवक्षितवस्तुनो वल्ल रन्यदेश॒पवंतादिस्तदग्रहणस्वभाव इति-आ० टि० । (१०) महाह- 
दादि । (११) अत्र घटाभाव अत्र अग्न्यभाव इति व्यवहार । (१२९) स्वरूपग्रतिपत्तिरपि यदि 
प्रतियोगिग्रहणपेक्षा स्यात्तदा । (१३) घटस्वरूपस्यापि । (१४० ४२२ षं० २ । (१५)धमविरोषे। 
(१६) धूमाभावस्येव । (१७) तुलना-““तस्मात्‌ यत्सद्भावे यस्य नियमेन निवृत्ति तेन तद्भिरुद्धमेव 
अरन्यभावे च सति धूमस्य नियमेन निवर्तमानत्वात्‌ धूमाभावेनेव तेनापि तस्य विरोधः । तथाहि 
यस्मिन्‌ सति यत्नियमेन निवतते'"-स्या० र० पु ५०७ । (१८) अग्न्यभाव.-आ० टि० । 

1-धर्मस्लि- ० ¦ £ ग्रहीतु शक्य -ब० । 8-क्ष एवं ब० । 4 तद्विरोधिस्वभावस्येव अरन्य 
सभावस्या-श्र ° । 5--वस्यव ब० । 
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धूमस्य नियमेन निवक्तेमानत्वमसिद्धम्‌ , गोपांखघटिकादौ त॑ंदभौवेऽपि तत्सद्धावप्रतीतेः; 
इयप्यसत्‌ ; तत्रापि तंत्सद्धाव एव तद्धावसं भवात्‌ । धूमस्य हि भावः आत्मलाभः, स 
च अग्नौ सत्येव संवृत्तः, तत्कथ रवत्र अग्न्यभावे धूमसद्धावाशङ्कापि ? तर्हिं पवेतादा- 
विव गोपाङघटिकादावपि धूमोऽग्निं गमयेत्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌, पवेतादिधूमादस्य वेर- 
कषण्यत्‌ । वहिसमानसमयसत्ताको हि पर्वतादिधूमो बहङपताकायमानखरूपोऽनुभूयते, 
न चायं तथा, अतो नास्य अग्न्यनुमापकस्वम्‌ । 

यदप्युक्म्‌-“अविनाभावे सयपि न धूमात्‌ पेद्गल्यमनुमीयते' इत्यादि; तदप्य- 
सङ्गतम्‌ ; यतो व्याप्यनुसारेण अनुमानं विधीयते, व्याप्तिश्च अग्नित्व-धूमत्वद्वारेणेवा- 
वसीयते न पेज्गल्यादिधर्मदरेण, तेषामानन्यात्‌ व्यभिचाराञ्च । पेङ्गल्यं हि हरिताख्काच्च- 
नादौ व्यभिचरदुपरभ्यते, भासुरत्वं सूर्य-तारका-तडिदादौ, द्रव्यत्वं नवस्वपि द्रव्येषु, 
उर्ध्वगतित्वं ्वायादौ, इति अग्निगतानां धर्माणां व्यभिचारः । तथा धूमगतानामपिः; 
तथाहि-इय।मत्वं नीरखञ्जनादौ, कटुकसवं त्रिकटकादौ, अक्ञिविकारकारिखं कटुतेखादौ, 
कण्ठग्राहित्वम्‌ अपकजम्बूफलादौ, उर्ष्वगतित्वं वाष्पादौ साधारणे दृश्यते । अतो येन 
एकेनैव रूपेण त्रेरोक्योद्रवरिन्यो वहिव्यक्तयो धूमव्यक्षयः तद्धमीश्च संगृह्यन्ते तदेव 
रूपं व्याप्ति नियमेन व्यवस्थापयति, तञ्च अग्नित्वधूमत्वे मुक्त्वा नान्यद्‌ भवितुमर्हति । 
न खलु यथ। रवस्वन्तरसाधारणाः वैङ्गल्यादयः तथा अंग्नित्व-धूमवे । तंद्राचके चो्चरिते 
शब्दे प्रतिपत्रा त्रेखोक्य विलक्षणः स्वधर्मकरापकटठितोऽग्निः धूमश्वार्थः संगरह्यते इति सिंद्रा 
तद्द्वारेण व्याप्तिः साध्यसाधनयोः । 

ननु यदि अनोः वस्तुतो व्याप्तिरस्ति तर्हिं प्रथमदजशेनकलि कस्मान्नीक्ञिखतीति 
चेत्‌ ? म्राहकाभावात्‌ । यत्कारे यद्राहकं नारित तत्काले तन्न प्रतिभासते यथ। रूपद- 
शनकले रसः, अग्निधूमयोः प्रथमदरोनकाले नस्ति च व्यापरित्राहक ज्ञानमिति । 
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( १) इन्द्रजालघटादौ । “'गोपाल्धुटिकादिषु'"-प्रक्ल० व्यो० पुऽ ५७१। स्या० र० पुर 
५०७ । ( २ ) अगन्यभावेऽपि धूमसद्भावप्रतीते । (३) अग्निसद्‌भाव एव । (४) इन्द्रजाल- 
घटादौ । (८ ५) गोपालघटिकागतधूमस्य । तुलना-''पवंतादिधूमादस्य वैलक्षण्यात्‌ । वर्भिसमानसमय- 
सत्ताको हि पवंतादिधूमो बहर पताकायमानस्वरूपोऽनुभूयते स्या? र० पु० ५०७ । ( ६ ) प० ४२२ 
पं० ५।( ७ ) तुलना-““यतो व्याप्त्यनुसारेणानुमानं विधीयते, व्याप्तिदचाग्नित्वधूमत्वद्रारेणेवावसीयते- 
स्था० र^ पृ० ५०७ । (८ ) वात्या-वातूल “बवण्डर आधी' इति भाषायाम्‌ । (९) त्रयाणा कटूना 
दुण्टीम रीचपिपलीना समाहार त्रिकटुकम्‌ ““विहवोपकुल्या मरिचं त्रय त्रिकटु कथ्यते। कटुत्रयंतु 
त्रिकटु व्युषणं व्योष उच्यते ।। ` -भाव प्र° ५।६०। (१०) हरितालसुवर्णादयो वस्त्वन्तरम्‌ । (१९१) 
अग्निधूमप्रतिपादके । (१२) अग्नित्वधुमत्वद्वारेण । (१३) अग्निधूमयो । 








1-भावे तत्त-श्न ०, ब०। 2 धूमस्य श्-श्र० । 8-धूमस्थ वै-श्र° । 4 नीखोत्यलास्जनावौ 
ब०। 5 एकेन स्वरूपेण व ० । 6 तदेकं रू-क्र ० । 7 अग्निधमत्वे श्र ० । 8 सिद्धान्तहरेण ब० । 


१ नास्ति व्या-आ० । 10-कं तर्क्य शानमिति ब० । 
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20 
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तत्काले तद्राहकाभावश्च तत्कारणाभावात्‌ सिद्धः। व्याप्रिज्ञा्स्य हि कारणम्‌ ब्रत्यक्षानु- 
पलम्भौ । न च प्रथमदरखनकले तौ स्तः न च प्राहकामौवात्‌ वदा व्याप्नेरप्यभावः; 
तदा म्राहकाभावस्य अँन्यथासिद्धत्वात्‌, अन्यथा दूरे रूपदक्चनकले रसस्याप्यभावः 
स्यादैविरदोषात्‌ । तदा व्याप्रभावे च कथं परचौत्‌ प्रतिभासेत खपुष्पवत्‌ ! 
अथ अन्वयव्यतिरेकवजञात्‌ प्रतिभौसेतः; ननु भैन्वयव्यतिरेकाम्यां सं किं जन्यते 
ज्ञाप्यते वा ? न तावज्नन्यते, ` तौ हि प्रमाणम्‌, न च प्रमाणं प्रमेयमुतखादयति । अथ 
ज्ञाप्यते; तत्रापि किं तत्कल सती सा ज्ञाप्यते, प्रागपि वा ? तत्कले चेत्‌; न; अन्वय- 
ठ्यतिरेककार एव व्याघ्रैः स्वे कारणाभावात्‌। अथ प्रागपि सती ज्ञाप्यते; सिद्धं ति 
प्रथमदरनकालेऽपि व्याप्ैः स्वमिति कथं सा तद्राहकतर्कश्च अपहूयेत ? प्रतीयमा- 
नस्याप्यपहवे रूपदेः तद्र।हकज्ञार्नस्य वाऽपहवः स्यात्‌ । ततः सिद्धः त्कः प्रमाणम्‌ । 
एतदेवाद-चिन्ता प्रमाणम्‌ अभिनिगोधस्य फलस्य हेतुस्वात्‌। अस्य पयौयमाह- 
अनुमानादेरिति। किलाम इदसुक्तलक्षणं प्रमाणम्‌ ? इयत्राह -श्ुतज्ञानम्‌ इति। कुत एतत्‌ ! 
होषम्‌ अस्पष्टं यतः, ' चाब्दानु योजनात्‌ ` इत्येतन्मध्ये करणात्‌ अनेन च सम्बध्यते । 
तद्योजनात्‌ यत्‌ पूवम्‌ अवाग्‌ अस्पष्टम्‌ नद्रोजनाच्च यच्छेषमस्पष्ट तत्‌ सवं श्रतज्ञानमिति। 
तच्च अनेकप्रमेदम्‌ शब्दयो जनान्वितेतराऽस्पष्टज्ञानव्यक्तिभेदानामानन्यादिति । 
ननु व्याप्निप्रतीयथ तकंलक्षणप्रमाणाभ्युपगमोऽनुपपन्नः; प्रयत्ततोऽनुमानतो वा 
तस्याः प्रतीतिसिद्धः इत्याशङ्कां निरा्कर्वन्नाह- 
अविकल्पधिया लिडः न किञ्चित्‌ सम्प्रतीयते ॥ ११॥ 
नालमानादसिर्ददत्वात्‌ पमाणान्तरमाञ्जसम्‌ । 





~~ 


(१) प्रथमं धूमाग्निदशंनकाले । (२) तकंस्य । “तुलना-ग्याप्तिज्ञानस्य हि कारणमुपलम्भान्‌- 
परम्भौ, न च प्रथमदशेनकाले तौ स्त ।''-स्या० र० पु० ५०८ । (३) साध्यसाधनसद्‌भावविषयकं 
जञानं प्रत्यक्षम्‌, साध्याभावसाधनामावरगोचरञ्च ज्ञानमन्‌पलम्भ । (४) प्रथमदर्शनकाले । (५) 
अप्रयोजकत्वात्‌ । (६) यदि प्राहफाभाव्रार्‌ वस्तुनोऽभाव स्यात्तदा । (७) रसग्राहकस्य रासन- 
प्रत्यक्षस्य अभावात्‌ । (८) प्रथमदशेनसमये । (९) भूयोदकशैनानन्तरम्‌ । (१०) उपलम्भा- 
नुपलम्भाभ्याम्‌ । (११) व्याप्ति । (१२) अन्वयव्यतिरेकग्राहिणौ उपलम्भानुपलम्भावेव अत्र 
अन्वयग्यतिरेकशब्देन विवक्षितौ विपययिधर्मस्य विषयेप्युपचारात्‌ । (१३) अन्वयनव्यतिरेककाले । 
(१४) चाश्ुषादिप्रत्यक्षारे । (१५) दोषशब्देन । (१६) निविकल्पकगप्रत्यक्षेण । (१७) अविनाभाव (१८) 
व्याम्तिग्रहणात्‌ पूर्वमलन्धात्मलाभत्वात्‌ । (१९) तर्कास्यम्‌ । (२०)“किङ्धं साध्यसाधनयोरविनाभावः । 
किञ्चिद्‌ ईषदपि । न सम्प्रतीयते न सामस्त्येन ज्ञायते । कया ? अविकल्पधिया निविकल्पकप्रत्यक्षेण 
सौगताभिप्रतेन, यावान्‌ कदिचद्धूम स सर्वप्यग्निजन्मंव अनग्निजन्मा वा न भवतीत्येतावद्विकल्पविक- 
लत्वात्तस्य अन्यथा सविकल्पकत्वापत्ते । नाप्यनुमानात्‌ ; तस्यैवासिद्धत्वात्‌ व्याप्तिग्रहणण्वकत्वादनुमा- 
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नोत्थानस्य । अनुमानान्तरात्तत्राप्यविनाभावनिणेये चानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । ^": क 
1-भावे तदा श्र ०! भासते श्र०, ब० । 5-हूकस्तकं-श्र०, ब०। 4 अन्येन आ०। 
5 सम्बध्येत श्र० । 
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विव्रतिः-नहिं प्रत्यक्षं “यावान्‌ करिचद्धमः कालान्तरे देशान्तरे च पावक 
स्यैव कायं नाथान्तरस्य' ति इयतो व्यापारान्‌ कतं समर्थं सनिहितबिषयबलोत्यते 
विचारकत्वात्‌ । नाप्यनुँमानान्तरम्‌ ; सवेत्राऽविशेषात्‌ । नहि साकस्येन सिङ्गस्य 
लिङ्धिना व्योपरसिद्धौ कचित्‌ किञिदनुमानं नाम। "तन्न अप्रत्यक्षम्‌ अनुमानव्य- 
तिरिक्गं प्रमाणम्‌” [ ] इत्ययुक्गम्‌; लिङ्गप्रतिपत्ते प्रमाणान्तरत्वात्‌ । 
लिङ्गं हि साध्येन साधनस्य अविनाभावोऽभिधीयते, तर्स्मिन्‌ सत्येव लिङ्गस्य 
लिङ्गत्बोपपत्चेः । तस्य प्रतिपत्तिः कि प्रयक्षात्‌, अनुमानतो वा स्यात्‌ ! प्रयक्षाच्चेत्‌; 
करिम्‌ अस्मदादिसम्बन्धिन,, योगिसम्बन्धिनो चा † प्रथमपक्षे कि सखसंवेदनात्‌, इन्द्रि 
यजात्‌ , मानसाद्रा ततोऽसौ ” प्रतीयेत ? न तावत्‌ सख्संवेदनात्‌, तस्य सखरूपमात्रविष- 
यतया बहिरथवात्तानभिज्ञस्वात्‌ । इन्द्रियमनःप्रभवादपि प्रयक्षात्‌ सविकस्पात्‌ , 
निर्विकल्पा अविनाभावः अतीयेत ? तत्राद्यविकत्पोऽनुपपन्नः; सविकल्पकप्रयक्षस्य 
सौगतः प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌। तद्भ्युपगमेऽपि न तत्तत्र समथम्‌ , इयाह-"न प्रत्यक्षम्‌! 
इत्यादि । प्रयक्षे सौगतयौगकल्पितं मानसेन्दरियलक्षणम्‌ तन्न ध्यावान्‌ किद्‌ धुमः 
कालान्तरे देश्चान्तरे च पावकस्येव कायं नार्थान्तरस्य इति इयतो व्यापारान्‌ 
फत्तु समथमू । छत णतत्‌ ? सन्निहितविषयचलोत्पत्तेः । सन्निहितः अविप्रकृष्ट 
देशकालो यो विषयः अग्निधूमादिः साध्यसाघनव्यक्तिलक्षणः तस्य बरं साम्यं तेन 
उत्पतेः । एतेन निविंकल्पकमपि न तत्‌ तर्त: तत्रं समथैमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अत्रैव 
हेत्वन्तरमाह-अबिचारफत्वात्‌ इति । न विद्यते विचारः श्यावान्‌ कथिद्‌ धूमः स 
सर्वोऽग्नेरेव कायं नाधौन्तरस्यः इति परामर्यो यस्य निर्विकत्पकप्रयक्षस्य तस्य भावात्‌ 
तर॑वात्‌ । चशब्दोऽत्र समुच्चया्थां द्रष्ट्यः। कथमस्याऽविचारकत्वमिति चेत्‌ ! 








व्याप्तिनिर्णय इति चेत्‌, सोयं परस्पराश्रयदोष । तन्नानुमानमपि व्यान्तिग्राहकमिति तद्ग्राहकं प्रमा- 
णान्तरं तकस्यिम्‌ आञ्जसं पारमार्थिकं न मिथ्याविकल्पात्मकमभ्य्‌ पगन्तव्यम्‌ , अन्यथा अनुमानप्रामा 
ण्यायोगात्‌ ।'-क्धी° ता० प° ३० । 

(१) तुलना-““ यदाह्‌ नहीदमियतो व्यापारान्‌ कत्तु सममिति ।"-प्रमाणवा० स्ववु° टी° 
१।४१। “न हि कस्यचित्‌ साकल्येन व्याप्तिज्ञानं प्रत्यक्षं क्वचित्‌ कदाचिद्‌ भवितुमर्हति सन्निहितवि- 
षयबलोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ ।“-सिद्धिवि०, टी ०प्‌० १५६। अष्टक्ञ ०, अष्टसह° प° ११९ । "यथाहू- 
न हीदमियतो व्यापारान्‌ कत्तु समर्थं सन्निहितविषयबलेनोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ ।"-श्ां ° भा० भामती 
पु० ७६६। न्यायवा० ता०पु० १३७ । (२) उदूतमिदम्‌-प्रभाण्तं° प° १०१। (३) तुलना-““सन्निकृष्ट- 
वि्रकृष्टयो साकल्येनेदन्तया नेदन्तया वा व्यत्रस्थापयितुकरामस्य तकं. परं शरणम्‌ ।“-सिद्धिवि०, टी° 
प० २९३ ^. (४) अविनाभावे । (५) अविनाभावः । (६) सविकत्पकप्रत्यक्षम्‌ अविनाभावग्रहणे । (७) 

प्र्यक्षम्‌-आ० टि०। (८) सन्निहितविषयवबलोत्पत्ते -आ० दि०। (९) व्याप्तिग्रहणे-आ० टि०। 


1 इति यतो ज० वि०। ¢-नुमान्त-ई० वि०। 3 व्यप्तिरसि-ज० वि०। 4 प्रतीयते 
श्र ० ।॥ 5 तत्तवाश्च चहाब्बो आ०, ब०। 
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कस्यचित्‌ परोक्षत्वात्‌ , अपरस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वेन अनवस्थानात्‌ , अँन्यस्य रधुणिकलत्व- 
वद्‌ किख्ित्करत्वात्‌ । 

अत्र यौगा ब्रवते ~ साध्यसाधनयोरविनाभावः प्रयत्तेणेव प्रतीयते । प्रथमप्रय- 

्रयक्तेरव श्रविना- त्तेऽपि अग्निसम्बन्धितवेनैव धूमस्य प्रतिभौसनात्‌ तद्रतो नियमोऽपि 

5 भावस्यावगतिरिति प्रतिभासत एव । न॑ च तंत्राप्यन्यतोऽपि, अर्न्धत एव वेति संहयवि- 

योगाना पृैपक्त -- पर्ययो स्तः ; ‹ अग्नेरेव अयम्‌ ' इति तत्सं॑म्बन्धितेनेव अस्यी ऽवसायात्‌। 

इत्थं प्रथमप्रयक्षेण व्यपो प्रतिपन्नायाम्‌ अन्वयव्यतिरेकौ भूयसोपरभ्यमानौ तस्यैव 

ज्ञानस्य दादरधमुस्पादयतः । भूयोदशैनावगतान्वयन्यतिरेकसदङृतेन्द्रियप्रभवे वा प्रयक्षं 

व्याति प्रतिषद्यते। ननु यदि प्रथमप्रयत्ेणेव व्याप्रिः प्रतीयते तर्हि किमिययमनेन नियत 

10 दइत्येवेरूपा तदानीमेव व्याप्रिप्रतीतिर्नोत्पद्यते इति चेत ? सामग््यभावात्‌। अनुसन्धानेन 
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(१) मीमासकस्य, एेन्दरियस्य मानसस्य - आ० टि०1 (२) नेयायिकस्य । (३) सौगतमते, 
स्वलक्षणस्य-आ० ठि०॥ (४) यथाहि क्षणिकाशे निविकन्पकं सञ्जातमपि न तन्निरिचनोति अत 
क्षणिकाशे अकिञ्ित्कर निविकल्पक तथव नीलाचज्ेऽपि । (५) “"लिङ्खलिङ्किसम्बन्धदरंनमाद्य प्रत्य- 
क्षम्‌! ~न्यायवा० पृ० ४४ । (६) धूमेऽपि । (७) अयं घूम किमगनेर्जात उत अन्यस्मादपि करणात्‌ इति 
संशय । (८) धूमोऽयम्‌ अग्निन्यतिरिक्तादन्यस्मादेव कस्माच्चित्‌ कारणाज्जात इति विपयेय । (९) 
अग्निसग्बन्धित्वेनेव । (१०) धूमस्य । (११) “भूयोदशंनगम्या च व्याप्ति सामान्यधर्मेयो । ज्ञायते 
भेदहानेन क्वचिच्चापि विहोषयो. ।॥'“ -मी° इलो० अन्‌० शलो ° १२ । "न ह्यन्यथानुपपत्ति प्रत्यक्षस- 
मधिगम्या । कार्याव्यभिचारसमधिगम्या हि सा। अन्यभिचारश्च असकृट्‌शंनपूवैक ।"-बृहती° पु° 
१११। बहु° प० पु०९६। प्रकृ० पं पु०७०। ग्याय० मा० पु० ७२। (“भूयोदरशनवलादग्निधूम- 
योदशादिव्यभिचारेऽ्यव्यभिचारग्रहणम्‌' "~ प्र्ञ० ब्थो० पृ० ५७० । “नस्मादभिजातमणिभेदतत्त्ववत्‌ 
भूयोदशेनजनितसंस्कारसहितमिन्द्रियमेव धूमादीना वह्नचादिभि स्वाभाविकसम्बन्धम्राहीति युक्तमृत्प- 
द्याम । एवं मानान्तरविदितसम्बन्धिषु मानान्तराण्येव यथास्वं भूयोदशेनसहायानि स्वाभाविकसम्ब- 
न्धग्रहणे प्रमाणान्य्नेतव्यानि ।'"-न्यायवा० ता० पु० १६७ । ता० प पृ० ६९७ । “तदनेन अन्वय- 
ग्यतिरेकावेव भूयोदरोनसहचारिणौ तद्ग्रहणोपाय इति दशितम्‌ । भूयोदशेनं हि तज्ज्ञानजनितसंस्कार- 
सहितमिन्द्रियमुच्यते । मणिभेदतत््वञ्चात्र स्फुटमुदाहुरणम्‌ । तथाहि-मणिर्ययंविषयस्तत्तद्रधवहार- 
विषयो भवति धारयतु तत्तत्फलसम्पादकश्चोन्नीयते ते सूक्ष्मविरेषा परीक्षकेण भूयोभिरेव दशोनैर- 
क्रीयन्ते तथात्रापि । प्रथमं हि काकताखीयन्युदासाय तत॒ सातत्योध्वेगमनविशेषनिश्चयाय ततश्चो- 
पाधिनिरासाय ।' ' -प्रश्ञ० किर० पु० २९५ । “सहभावदकशेनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षदंकेन 
चरमप्रत्यक्षेण धूमसामान्यस्य अग्निसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभाव निरिचत्य इद मनेन नियतमिति 
नियमं निश्चिनोति । यद्यपि प्रथमदरोनेऽपि सहभावो गृहीत तथापि न नियमग्रहणम्‌ । न हि सहभाव- 
मात्राक्नियम अपितु निर्पाधिकसहमावात्‌ । निदपाधिकत्वञ्च तस्य भूयोदकंनाभ्यासावज्ञेयमित्येतेन 
भूय सहभावग्रहणवलमुवा सविकल्पकप्रत्यक्षेण सोऽध्यवसीयते ।' प्र ° कन्द० पु० २०९ । “व्यमि- 
चारज्ञानविरहसहकृतं सहचा रदशंनं व्याप्तिम्राहकम्‌ । ज्ञानं निक्ष्चय , शंका च । सा च क्वाचिदूपाधि- 
सन्देहात्‌, क्वचिष्ठिरोषादरंनसहितसाधारणधर्मदक्षेनात्‌ । तद्विरहक्ष्च क्वचिद्धिपक्षबाधकतकात्‌ क्वचित्‌ 
स्वत सिद्ध एव । -तर्वचि ° अनु° १० २१०। 

1-भासमानात्‌ ब०। 2 न तत्रा-श्र०। 8 तत्राम्यतोप्यन्यतं एवेति भा ०, तत्रप्यन्वत एवेति ब९। 
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हि व्याप्रिरल्लिख्यते । अनुसन्धान सकृदेकेन सहितस्यं प्रहणे अनु पश्चाद्‌ अँपरेण 
सदहितस्थैव ब्रहणम्‌ । रर्तेच्च भूयोदंसचनीऽद शनैरेव उत्पद्यते । अन्वयश्यतिरेकौ च 
प्रयोजकसन्देहव्युद्‌।स।थोौँ युक्तवेव । अनेकसह चारिदशने हि प्रयोजके सन्देहः -‹ 
धूमत्वप्रयुक्तोऽयं नियमः, किं वा ताणत्वदयामत्वादिप्रयुक्तः ? इति । तन्न तार्णत्वादयः 
सम्बन्धिनो व्यभिचारिणः, इयामत्वादयस्तु धूमापेश्षाः, इति धूमस्य अग्निसम्बन्धित्वे 
धूमत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तस्मिन्‌ सति न कदाचिदग्नित्वं व्यभिचरतीति भूयोदृष्टान्वय- 
व्यतिरेकवतो विस्फारिताक्षस्य अनुपरतेन्द्रियव्यापारस्य अपरोक्षाकारतया उपजायमा- 
नत्वात्‌ विंरिष्रदण्ड्यादिप्रययवत्‌ प्रयक्षमेवेदं व्याप्रिज्ञानमिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्म-श्रत्यत्तेणेव अविनाभावः प्रतीयते' इयादि; 
क ६ त्र किम्‌ पन्द्ियम्‌ । मानसं वा प्रस्यक्षं तद्हणे प्रवर्तेत ? न तावद्‌ 
व्यषिग्रणाध तक- पन्द्रियम्‌ ; तंद्धि येनार्थेन प्रतिनियतदेशकालादिना इन्द्रियं सम्बध्यते 
स्व प्रथक्‌ प्रामाण्य- तमेव अवभासयति न तु व्यापिम्‌, तस्याः सकल्देज्ञकालकला- 
> परिगताथौक्तेपेणं अवस्थितत्वात्‌ । सी हि गृह्यमाण त्रेखोक्योदरव- 
तनाम्‌. अतीतानागतवत्तमानाऽदोषाथानामुपसंहारेण गृह्यते । यतो व्यापन व्यापिः, 
सवासां व्याप्यव्यक्तीनां व्यापकन्यक्तीनाश्च व्यप्यरूपतया उ्यापकरूपनया च क्रोडी- 
करणम्‌ । न च तत्रं इद्यस्य सम्बन्धो प्रहणसामाथ्यं व। सभवति; वन्तमाने नियत 
एवार्थ सत्सभवात्‌ । न च विश्रोदरवर्सिन्थो व्यक्तयः सर्वौः तेन सम्बद्धा वर्तमाना वा, 
तत्कथं प्रयश्चतरस्तत्र व्यात्निप्रतिपत्तिः ? 

किश्च, प्रयक्चमात्रम , भूयोदरीनसहायम्‌ , अन्वयव्यतिरेकसहङ्ृतं वा प्रयक्षं 
व्यापिग्रहण प्रभवेत्‌ ? न तावत्‌ प्रयक्षमात्रम्‌ ; भँभवनवरदधिंतोस्थितमात्रस्य प्रथमाऽग्निधू- 
मठ्यक्तिदशेनेऽपि उ्यापिप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 

यद्प्यक्क्भ-प्रथमप्रत्यक्षेपि अग्निसम्बन्धित्वेनैव धूमस्य प्रतिभासनात्‌ तद्र तो निय- 
मोऽपि प्रतिभासते" इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधनम्‌ ; यतः पुरोदश्यमाने नियताग्नि- 
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(१) महानसाग्निना-आ० टि०। (२) धूमस्य । (३) चत्वराग्निना । (४) अनुस न्धानम्‌ । (५) 
अन्वय-आ० टदि० । (६) व्यतिरेक -आ० टि० । (७) तृणनिमितकटादिष्वपि भावात्‌ । (८) पृ०४२८ 
पं० ३। (९) तुलना-"'तत्र किमैन्द्रिय मानस वा प्रत्यक्षं व्याप्तिग्रहणे प्रव॑ते ।'-स्या० ₹० पृ० ५१०। 
(१०) तुलना-"'नतावत्प्रत्यक्षम्‌ ; सन्निहितदेशवतंमानकालवस्तुविषयनियमात्‌ । येन हि प्रमाणेन स्वं- 
देशेषु च धूमादीनामगन्यादिसम्बन्धोऽवगम्यते, तेन तेषा सम्बन्धनियमोऽवगम्यते । न च प्रत्यक्षं तत्र 
समर्थम्‌ ।'' -प्रक० पं०प्‌० ६८ । अष्टस्ह० पु० ४२ । प्रमेयक० पु० २३४९ । स्या०र०्यपु० ५१०। 
चित्तु ° १० २३८। (११) सर्वोपसंहारेण । (१२) व्याप्ति । (१३) स्वव्याप्यव्यापकन्यक्तिषु । 
(१४) सम्बन्ध-ग्रहणसामर््यंयो संभवात्‌ । (१५) इन्द्रियेण । (१६) विकश्ववतिषु व्याप्यन्यापकव्यक्तिषु । 
(१७) भूमिगृहु-आ० टि०। (१८) ¶० ४२८ प१ं०३। ( १९ ) समक्षीभूते महानसादौ । 

1 विक्षि इ-आ०। 
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२० लघीयस्रयालङ्करे न्यायकुमद चन्द्र / २. परोक्तपरि० 


सम्बन्धित्वेन धूमस्तत्र प्रतिभासेत, अनियताखिलाग्निसम्बन्धित्वेन॑वा ! प्रथमपन्ते 
कथं प्रथमदशैने व्यापिप्रतिपत्तिः ? प्रतिनियतव्यक्षौ व्याप्ररेवाऽसभवात्‌ , तस्याः सवी 
क्षेपेण पयवसानात्‌ । द्वितीयपक्षे तु आस्तां प्रथमप्रयक्षम्‌ , प्रत्यक्षडातेरपि न व्यापि 
त्तु शक्या, तेषां सम्बद्धवर्चमानार्थगोचरचारितया “यावान कथिद्‌ धुमः स सर्बोऽ- 
ग्नौ" एवः इति सर्वारेपेण अविनाभावप्रतिपत्तावसमर्थत्वात्‌ । 
एतेन भूयोदरनसहायमायप्रयक्षं ठ्या प्रतिपद्यते' इययमपि पक्षः प्रत्युक्तः । 
नाप्यन्वयत्यतिरेकसदहकृतं तेत्‌ तां प्रतिपत्तं समर्थम्‌; यतः तर्सैख्रकृतस्याप्यस्य 
यत्रैव स्वयं प्रवृत्तिः तत्रैव र्तसखरतिपत्तिधैटते न पुनः ध्यत्र यत्र धूमः त्र तत्र अग्निः, 
यत्र अग्निनौस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति इति सवक्षेपेण, तत्रं च व्याश्चिप्रतिपरेवैयभ्यम्‌ । 
अनुमानं हि सौ इष्यते, प्रयत्तेण च प्रतिपन्ने साध्यस।धनव्यक्षिविरोषे किमनुमानेन !? 
अन्वयन्यतिरेकसहकृतत्वव्वस्य स्वविषयातिक्रमेण अ्थौन्तरे प्रवृत्तिः, स्वविषये प्रवन्त 
मानस्य अतिशयाधनं व। ? प्रथमपक्षे प्रत्यत्तवियोधः, स्वाथीतिक्रमेण अथौन्तरे 
प्रवृत्तिछत्तणसह कारित्वस्य कचिदप्यप्रतीतेः । न खलु प्रदीपसहक्ृतं चक्षु रसादौ प्रवत्तं 
मानं प्रतीयते । स्थविषये प्रवत्तमानस्यातिरयाधानव्न अध्यक्षस्य व्य।पधिविषयप्वे 
सिद्धे सिद्धयेत्‌ । तच्च असिद्धम्‌, सम्बद्धवत्तमानाथेविषयत्वत्तिस्य । न च त॑त्सदकृत- 
स्यापीन्दरियजाध्यक्तस्य कश्च नोत्करषां जायते, येन स्वविपयातिक्रमेण(प्यथान्‌ गृह्णीयात्‌ । 
एतेन भूयोदशैन।वगत।ऽन्वयव्यतिरेकसहकृतेन्द्रियप्रभवं प्रयक्षं व्याप्ति प्रतिपय्यते' 
इति" प्रत्युक्तम्‌ । किच्च, 'ईैन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्‌ र्तसमभवप्रयक्षेण व्याततः प्रतीयते, 
स्वविषयत्वाद्रा १ न त।वद्‌ विद्यमानत्वात्‌; रसदेरपि च्षुपत्वानुषङ्गात्‌ › व्य(प्षिवद्‌ धूमादौ 
क्रैःसच्वस्याप्यविशेषात्‌ । नापि स्वविषयत्वात्‌; त्याः तंद्धिषयत्वानुपपत्तेः । अनियत- 


विषया हि व्यश्चिः, [ तां ] कथं नियतविषयमिन्द्रियप्रभवं प्रयक्षं प्रतिपध्ेत ! 





( १) तुलना-'“्यत ॒पुरोदश्यमानाग्निसम्बन्धित्वेन धूम प्रथमप्रत्यक्षे प्रतिभासत, सकलाग्नि- 
सम्बन्धित्वेन वा ? "“-स्या० र०्षप्‌० ५१० । (२) व्यप्ते । (३) प्रत्यक्षाणाम्‌। (४) सत्येव 
भवति अग्न्यभावेतु कदाचिदपि न भक्तीत्यध्याहायम्‌ । (५) १० ४२८ पं० ७। (६) प्रत्यक्षम्‌ । 
(७) सहसृश अन्वयव्यतिरेकसहकृतस्यापि प्रत्यक्षस्य । (८) व्याप्ति । (९) प्रत्यक्षविषयीभृते 
धूमाग्निव्यक्तिविश्ेषे । (१०) व्याप्तिप्रतिपत्ति । (११) तुलना-"अन्वयव्यतिरेकसहकृतत्वं हि 
प्रत्यक्षस्य स्वविषयातिक्रमेण अर्थान्तरे प्रवृत्ति, स्वविषये प्रवत्तमानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यामति- 
दायाधानं वा ? “-स्या० र° प° ५११। (१२) अध्यक्षस्य व्याप्तिविषयत्वम्‌ । (१३) अन्वयन्यति- 
रेकसहकृतस्य । (१४) प्र ४२८ षं० ८ । (१५) तुलना-'“किञ्च, इन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्‌ 
तत्प्रभवप्रत्यक्षेण व्याप्ति प्रतीयते, स्वविषयत्वाद्रा "` -स्या० र० पु० ५११। (१६) इच्छियप्रभव। 
(१७) यथा धूमादिषु व्याप्तिरस्ति एवमाम्रादौ रसादित्वमपि-आ० टि०। (१८) व्याप्तेः । 
(१९) प्रत्यक्षविषयत्वानुपपत्तेः । (२०) तुलना-'“अनियतविषया हि व्याप्तिरिति कथं नियत. 


विषयेन्दरियप्रभवप्रत्यक्षता प्रतिपद्यत" -स्या० २० १०५११। 


~~~ ---------- ~ 


1 स्वे विषये ब०। 


प्माणाप्र० का० ¢ | तकंप्रामारयवादः ४२० 


यदप्यमिहितम्‌'-'अनुसन्धानेन हि. व्य'तरिरुल्लिख्यते, तच्च॑ भूयोदशेनादश- 
नैरेव उत्पद्यते इत्यादि; तदुपपनमेव; उ्धलम्भानुपलम्भप्रभवस्येव ज्ञानस्य अस्माभिः 
व्यापिप्रतिपत्तौ समथ्येस्य समर्थयितुमुपक्रान्तत्वात्‌ । प्रयक्षरूपता तु तस्यं अनुपपन्ना, 
विभिन्नसामभ्रीविषयत्वात्‌। वद्धि इन्दियादिसामग्रीकं सम्बद्धवर्तमानार्थविपयच्च प्रसिद्धम्‌, 
नचेदं" तथा इति कथं प्रतयक्षरूपतां प्रतिपद्येत ए 

ननु सामान्यस्य व्याप्निप्रतिपत्तौ प्रयोजकत्वात्‌ , तस्य च इन्द्रियेण संम्बद्धस्वात्‌ 
वत्तमानत्वाच्च कथन व्याध्निज्ञानं प्रयक्षम्‌ ? इस्यप्यविचारितरमणीयम्‌; यतः कि 
सामान्यस्य सामान्येन व्याप्निः, उत तैदुपलक्षितविदोपाणां तदुपलक्लितविरोषैः ? तत्र 
आ्यपक्षे न किञ्चिद्‌ व्याप्निप्रतिपत्तिप्रयोजनम्‌ सामान्ये सिर्धसाधनतोऽयुमानवैफल्य- 
प्रसङ्गात्‌ । तदुपरक्षितविरोपाणां तु आनन्यात्‌ कथ सम्बद्धवत्तंमानता यतो व्या्निज्ञानस्य 
प्रयक्षत। स्यात्‌ ! 

एतेन “भूयोदृष्टान्वय' इयादि ` प्रत्युक्तम्‌; विरिष्टदण्ड्यादिप्रययस्य हि सम्बद्ध- 
वर्त॑मानार्थगोचरचारितया प्रयक्च॒ता युक्ता, न तु व्याप्निज्ञानस्य र्वद्विपर्ययात्‌ इयसक्- 
दावेदितम्‌ । अथ भस्य अप्रयक्षत्वे कथम्‌ ° इन्द्रियापेश्ष! ` इत्युच्यते ? (तत्कारणकारण- 
त्वात्‌” इति ब्रूमः। व्यामिज्ञानस्य हि कारणं प्रत्यानुपकम्भौ तयोश्च इन्द्रियमिति । तन्न 
इन्द्रियप्रभवं प्रत्यक्षं व्याप्रिप्रतिपत्तो समर्थम । 

नापि मौनसम्‌; मनसो बह्मेद्धियनिरपेक्षस्य बहिर प्रवृत्यभावात्‌। “त्रसतनतर 


(१) धू ४२८ पं० १० । (२) अनुसन्धानम्‌ । (३) तकष्यिस्य-आ०टि०। (४) जेन । 
(५) उपलभ्भानुपलम्भजस्य तकंस्य । (६) प्रत्यक्षम्‌ । (७) तकस्यि ज्ञानम्‌ । (८) धूमत्वस्य 
अग्नित्वस्य च । (९) संयुक्तसमवायसम्बन्धसद्‌भावात्‌, चक्षुःसंयुक्ते अग्नौ धूमे च अग्नित्वस्य धूमत्वस्य 
च समवायात्‌ । (१०) सामान्योपलक्षित । (११) अग्निधूमसामान्ययो महानसादावेव प्रत्यक्षसिद्ध 
त्वात्‌ । (१२) विशेषस्य॑व साधनीयत्वात्‌-आ० टहि०। (१३) प° ४२९ प०६। (१४) सकल- 
साध्यसाधनत्यक्तिविषयतया सम्बद्धवर्तमानाथंगोचरत्वाभावात्‌ । (१५) व्याप्तिज्ञानस्य-आ० टि०। 
(१६) ““तत्र केचिदाचक्षते मानसं प्रत्यक्षं प्रतिबन्धग्राहीति । प्र वभानगदम्माभ्यामनलसहचरितमनग्ने- 
इच व्यावत्तंमानं धूममुपलभ्य विभावसौ नियतो धूम इति मनसा प्रतिपद्यते । मनश्च सर्वविषयं 
केन वा नाभ्युपेयते असन्निहितमप्यथंमवधारयित्‌ क्षमम्‌ । ` `भावाभावसाहचयंमवधा्यं मनसा नियम- 
ज्ञानसिद्धेरित्यलं निर्बन्धेन ।'' -न्यायमं० प० १२१, १२३। “तस्य ग्रहणं प्रत्यक्षानुपलम्भसहायान्मा- 
नसात्‌ प्रत्यक्नात्‌ । धूममग्निसहचरितमिन्द्रियेणोपलमभ्यानग्नेर्च जलादर्व्यावर्तमानमनुपलम्भेन ज्ञात्वा 
मनसा निश्चिनोति धूमोऽग्निन्न व्यभिचरतीति ।'-न्पायकलि० पु० ३। (१७) तुलना-“प्रत्यक्ष 
मानमं येषा सम्बन्धं लिगलिगिनो । व्याप्त्या जानाति तेष्य्थेऽनीच्धिये किमु कुवते ॥ य त्राक्षाणि प्रवतेन्ते 
मानसं तत्र वर्तते । नोऽन्यत्राक्षादिवेधृयेप्रसं गात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ ।।'"-तचवार्थश्लो ° १०१७९ । “न चाती- 
तानागताना श्यक्तीना मनसा सद्खुलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो बहिर स्वातन्त्ये अन्धव्रधिराद्यभावप्र- 
सङ्खात्‌ ।“-प्रश्ञ० कन्ब० पृ ०२१०। “मनस्चेद्रहिविषये कारणान्तरनिरपेक्षं प्रवर्तेत तदा सवं स्व्रदर्शी 
स्यादविरेषात्‌ ।"'-प्रक० पं० पु० ६९। बहु° पं०पु० ९५ । न्याय० मा० पृ० ५८। प्रमेयक० षर 
३५१ । स्या० र० प० ५११ 


1 उत्पद्येत आ०, श्र० । 9 उष्लम्भव्रभ-ब० । 
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४२२ लघीयक्रयालङ्कमरे न्यायकुमुदचन्दर २. परोक्ञपरि० 


बहिर्मनः" | ] इत्यभिधानात्‌ । व्याप्निश्च बहिर्थधर्मत्वाद्‌ विरथः, यो 
वहिरथधर्मः स वहिरर्थः यथ। रूपादिः, वहिरर्थधर्मश्च व्याप्िरिति। भव॑त्कस्पितस्य मनसः 
षट्पदार्थपदीक्षायां प्रतिषेधतोऽसत्वाच्च कथं तदभव" प्रत्यक्षतां प्रतीयात्‌ । सत्वे बान 
अणुस्वभावस्यास्यं अरोपषार्थैः सकृत्‌ सम्बन्धसेमवः, यदणुस्वभावं न तत्‌ सकृदरोषारथः 
सम्बध्यते यथा परमाणुः, अणुस्वभावच्च भवत्कसिपतं मन इति । अथ साक्षात्‌ मनसोऽ- 
शोषार्यैः सम्बन्धाभावेऽपि परम्परयाऽसौ भविष्यति; तथाहि-पमनसा साक्षात्‌ संयुज्यते 
आत्मा तेन च संयुक्ताः सरवेंऽगन्यादयो धूमादयश्च साध्यसाधनव्यक्तिविशेषा इतिः; 
तदप्यपेशलम; पव सवस्य सर्वज्नताप्रसङ्गात, साध्यसाधनव्यक्तिवत्‌ सवाथौनां मनसा 
सैम्बद्धसवं ( सम्बन्धसम्बन्धस ) भवात्‌ । 

किच्च, असौ सम्बन्धसम्बन्धोऽपि मनसः सद्धिरेव अर्थैः स्यात्‌ नाऽसंद्धिः; तत्कथं 
तत्र ठयापिप्रतिपत्तिः ? न चात्मनो व्यापित्वं सिद्धम, तसथं षट्पदार्थपरीक्षायां प्रपश्चतः 
प्रतिषेधात्‌, तत्कथं सम्बन्धसम्बन्धगन्धोऽपि स्यात्‌ ? अतो दृष्रन्त एव साध्यसाधनयोः 
भवता व्या्िः प्रतिपत्तव्या, तथा च अनुमानानुस्थान साध्यधर्मिणि साध्यधर्मेण 
हेतोव्याप्यनिश्चयात्‌ । तन्न सौगनमते यौगमते वा दन्द्यं मानसं वा प्रयक्ष व्याप्ि- 
प्रतिप्तेरङ्गमिति स्थितम्‌ । 

पतेन योगिप्रद्यक्षस्यापि अविनाभावप्रतिपच्यङ्गत्वं प्रत्याख्यातम्‌ ; स्याप्यविचार- 
कतया कारणभूतप्रतिनियतसन्निहितार्थगोचरचारितया ` चेतार्वती व्यापारान्‌ कन्तुम- 
सम्त्वाविशेषात्‌ । अस्तु वा ततः तस्रतिपत्तिः; तथापि-योगी“ प्रत्यक्षतो व्यानं 

(१) तुलना~"'परतन्त्रं बहिर्मन ।"-विधिवि० पृ० ११४। लोकिकन्या० तु० प्रण ८२। 

उद्धतमिदम्‌-स्या० र० पृ० ५११। (२) यौगपरिकल्पितस्य । (३) पु० २६९। (४) मनोभवं 
ज्ञानम्‌ । (५) मनस । (६) सम्बन्ध । (७) आत्मव्यापकत्वप्रयुक्तसंयुक्तसं योगवशात्‌ अशेषधूमाग्नि- 
व्यक्तीना मनसा सम्बन्धकल्पने । (८) परम्प रासम्वन्ध , मन संयुक्त आत्मा तेन च संय॒क्ता सर्वेऽथ 
इति । (९) तुलना-"“किञ्चासौ सम्बद्धसम्बन्धोऽपि सद्‌ भिरेवार्थं नासद्‌भिरतीतानागते तत्कथं तत्र 
व्याप्तिप्रतिपत्ति ? ~ स्था० र० प° ५१२ । (१०) अतीतानागतदेककालभावेरिति-आ० टि° । 
(११) आत्मनो व्यापित्वस्य । (१२) १० २६१। (१३) तुलना-“अन्ये तु व्याप्तग्रहणकाले प्रतिप- 
तर्योगिन इवादहेषविषयं परिज्ञानमस्तौति ब्रूवते । अन्यथा हि सर्वो धूमोऽग्नि विनान भवतीति 
व्याप्तिस्मरणं न स्यात्‌ । विवेकेन चाप्रतिभास समानाभिव्याहारात्‌ यथा धान्यराजिक्षिप्ताया धान्य- 
उक्तेरिति ।'`-प्रश्ञ ० व्यो० प०५७०। “यस्तु मन्यते प्रज्ञाकरगुप्त योगिज्ञानं व्यप्तिज्ञानमिति ।''- 
सिदधिवि० री° प० १०५ {3 (१४) योगिप्रत्यक्षस्यापि । (१५) यावान्‌ करिचद्ूम स सर्वोप्यग्नि- 
जन्मा अनग्निजन्मा वा न भवतीत्येतावत (१६) तुलना-'“योगिप्रत्यक्षतौ व्याप्तिस्षिद्धिरित्यपि दुंटम्‌ । 
सर्वत्रानुमितिज्ञानाभावात्‌ सकलयोगिनः ॥ परार्धानुमितौ तस्य व्यापारोऽपि न युज्यते । अयोगिन 


स्वय व्याप्तिमिजानान जनान प्रति ।॥ योगिनोऽपि प्रति व्यर्थं स्वस्वार्थानिमिताविव । समारोपविज्ञेष- 
स्याभावात्‌ सर्वत्र योगिनाम्‌ ॥।'-तस्वार्थं ऽखो० प१० १७९ । प्रमेयक० १० ३५१। 


=-= १ 


1 तत्प्रभवं ब ० । > सभ्बन्धसंभवान्‌ ब०। 5 सम्बद्धसम्ब-आ० 4 सम्बदसम्ब-जा० । 
5 बंत्ा-ब० । 


प्रमाणम का० ¢ |] तकंप्रामाणयतवादः रर 


प्रतिपद्य स्वार्थमनुभान विदध्यात्‌, पराथं वा ? न तावत्‌ स्वार्थम्‌; सकलसाध्यसाधन- 
व्यक्िविशेषाणां प्रत्यक्षतः परिस्फुटतया प्रतिपनत्वेन अस्य अफलत्वात्‌ । यत्‌ प्रलयक्षतः 
परिर्फुटतय। प्रतिपन्नम्‌ न तत्र अनुमानं फलवत्‌ यथा प्रयक्चस्वरूपे, प्रत्यक्षतः परि- 
स्फुटतया प्रतिपन्नाश्च योगिनो निखिलाः साध्यसाधनव्यक्तेविरोषा इति । न च तथां 
तंत्रतिपन्नेष्वप्येतेषु समासेपव्यवच्छेदा्थं सफलमेवानुमानमिलयभिधातन्यम्‌, योगिनो 
विरधूतकल्पनाजालतया समारोपस्यैव।ऽसंमवात्‌ । अथ पाथं योगिनोऽचुमानम्‌, नलं 
गृहीतठ्याप्िकम्‌, अगृहीतव्याप्चिक वा परं पराथनुमनेन योगी प्रतिपादयेत्‌ ! यदि गृहीत- 
व्याप्तिम्‌; छकुतस्तेन गृहीता ज्याच: ? न तावत्‌ स्वसवेदनेन्द्रियमनोविज्ञानैः; तेषां 
तैदविषयत्वप्रतिपादनात्‌ । नापि योगिप्रव्यक्तेण; अनुमानान॑येक्यानुषङ्गति । अगरहीत- 
ठयाप्रिकस्य च प्रतिपादनानुपपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । तन कुतश्चिदपि प्रव्यश्चात्‌ साध्य- 
साधनयोग्योप्निः प्रतिपत्तं शक्यां । 

अतः सूक्तम्‌-'अविकल्पधियाः इत्यादि । न विद्यते विकल्पः स्वपरव्यव- 
सायो यस्याः सा चासौ धीश्च तया परोक्षया ज्ञनान्तरानुभवनिश्चया- 
स्मिकया च न किञ्चित्‌ सखभावविषयं कायोदिविषपयं वा लिङ्कम्‌ 
अविनाभावः सस्प्रतीयत इति । तरिं अनुमानात्‌ तत्सम्प्रतीयते 
इयत्राह-न अनुमानात्‌ 'चिङ्गत्‌ लिङ्गिनि ज्ञानम्‌ इत्येवं लक्षणात्‌ र्तस्सम्प्रतीयते; 
तथाहि-प्रथमानुमा्न हेतो; अविनाभावावसाये समर्थम्‌, अनुमानान्तरं वा ? तत्राद्य- 
पक्षोऽलुपपन्नः, कदनुमानस्य असिद्धत्वात्‌ । अत एव र॑त्िद्धी अन्योन्याश्रयः 
सिंद्धे हि हेतोरविनाभावे ततस्वदुत्पत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ च हेतोरविनाभावसिद्धिरिति । 
नाप्यनुमानान्तरम्‌; यतः तदपि प्रतिपन्न।ऽविनाभावात्‌ हेतोरुप्पद्यते, सस्यरतिपत्तिश्च 
तच्र प्रयक्चतः, अनुमानाद्रा स्यात्‌ ? तत्रायपक्षे दूषणमाह-^सर्वव्रः इत्यादि । सर्वत्र 
भरथमानुमानवत्‌ द्वितीयेप्यनुमाने अविशेषात्‌, “न प्रत्यक्षम्‌” इयदेर्दोपस्य अभेदात्‌ । 
अनुमानतोऽपि तत एव, अन्यतो वा तस्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? यदि तत एवः; अन्योन्याश्रय; | 


(१) अनुमानस्य । (२) परिस्फृटतया । (३) योगिग्रत्यक्षज्ञातेष्वपि साध्यसाधनव्यक्ति- 
विशेषेषु । (४) प्रागक्तं योगिना तेषा तद्‌भावनामयम्‌ । विधूतकल्पनाजाटं स्पष्टमेवावभासते ।'*- 
भ्रभाणवा० २।२८१ । “.सत्यस्वरूपविषयत्वेन विधतकत्पनाजालम्‌ अविकल्पकत्वाच्च स्पष्टं विशदज्ञेया- 
कारमेवावभासते ।“-प्रमाणवा० मनोरथ० २।२८१ । (५) तुलना-“तहि योगी परार्थानमानेन 
गृहीतव्याप्तिकमगहीतव्याप्तिकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ ।" -प्रमेयक० पु० ३५१ । (६) परेण प्रतिपायेन । 
(७) व्याप्त्यविषयत्व । (८) सकलसाध्यसाधनयो स्पष्टं प्रतिभातत्वात्‌ । (९) मीमासकमते। 
(१०) नैयायिकमते । (११) लिङ्कम्‌-अविनाभाव । (१२) ४कृतानुमानस्य व्याप्तिग्रहणात्पूर्वमलन्ध- 
स्वरूपत्वात्‌ । (१३) अनुमानसिद्धौ । (१४) अनुमानोत्पत्ति । (१५) अविनाभावप्रतिपत्तिश्च अन्‌मा- 
नान्तरे । (१६) समानत्वात्‌ । (१७) सिद्धाया हि व्याप्तिप्रतिपत्तौ अनुमानोत्यानम्‌, सति च अनु- 
मानात्मलाभे व्याप्तिप्रतिपत्तिरिति 


कारिका-बिवृत्येव्यो- 
ख्यानम्‌-- 











1-नर्थक्ष्यप्रसङ्गत्‌ श्र ° । 2 एतदनन्तरं ब ० प्रतौ 'अक्िकल्पधिया' इति कारिकाऽपि लिखिता 
समस्ति । 8 स्वरूपब्य-श्र ° । 4 “कार्यादिविषयं' नास्ति ब० । 5 सिद्धे हेतो-श्र० । 
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अथाऽन्यतः; तदा अनवस्था-तदुत्थापकहेतावप्यनुमानान्तरान्त॑सतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तन्न 
कुतश्चित्‌ परस्य प्रतिवन्धसिद्धिः । मा भूत, कं तया ? इयत्राह-“नहिः इयादि । 

ज (= 
न खलु साकल्येन लिङ्गख रि्खिना व्यापनेरसिद्धौ फ़चिद्‌ अनिलत्वादौ वह्ृथादौ वा 
साध्ये व्यवहारे परमर्थवा किञ्चित्‌ खभावलिङ्गजं कायौदिरिङ्गजं वा अनुमानन्नाम। 
इदमत्र तात्पयैम्‌-यथा अजुमानमन्तरेण न किचित्‌ साध्यं सिद्धयति इति तदर्थमनुमा- 
नमिष्यते तथा तल्लिङ्गटिगङ्गिव्यापिसिद्धिमन्तरेण वैदपि न सिद्धयति इति तर्द सापि 
इष्यतामविरोषात्‌ । ततः किं जातम्‌ ? इयाह- “तन्नः इयादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ 
न अप्रत्यक्ष परोक्षम्‌ अनुमानन्यतिरिगं प्रमाणमस्ति किन्तु अनुमानमेव ईत्य- 
क्कम्‌, लिङ्ग्रतिपत्तेः अविनामावप्रतिपत्तः तकौर्यायाः प्रमाणान्तरत्वाद्‌ अलिङ्गजाऽ- 
विशदस्वभावतया प्र॑माणद्वयानन्तभूतत्वात्‌ । ततः सूक्तम-शचिन्ता प्रमाणम्‌ अनु- 

मानदेरहतुत्वात्‌ ' इति । कीरशं तदनुमानम्‌ ? इ्याह- 

लिङति साध्याविनाभावाभिनिबोधेकलक्षणात्‌ ॥ १२॥ 
लिङ््धीरनुमं ऽ [| 

ःधीरलुमौन तत्फट दानादिवुद्धयः। 
(१) अन्यानुमानोत्थापक । (२) व्याप्तिप्रतिपत्ति । (३) अनुमानमपि। ( र अनुमान- 
सिद्धघर्था। (५) व्याप्तिसिद्धिरपि। तुलना-''तकंसवादसन्देहे नि शद्धानुमति क्व ते ।'”-तत्वा्थ- 
इलो° पु9 १९५ । ( ६ ) 'तन्नाप्रत्यक्षम्‌' इत्यादि बोद्धोक्तं वाक्यम्‌ । (७) अनुमानप्रत्यक्षरूप । (८) 
व्याख्या-“अनुमानं प्रमाणं भवति । किम्‌ ? लिद्भधिधी लिद््खिन साध्यस्य धीर्ञानमित्यथं । लिङ्कम- 
विनाभावसम्बन्धोऽस्यास्तीति लिद्धीति विग्रहात्‌ । तस्योत्मत्तिकारणमाह्‌ लिद्खात्‌ साधनात्‌ । साध्या- 
विनाभावाभिनिवोधैकलक्षणात्‌, साध्येन ईइष्टाबाधिताससिद्धरूपेण सह्‌ अविनाभावोऽन्यथानुपपत्तिनियम 
तस्य अभितो देशकालान्तरव्याप्त्या निवबोधो निर्णय स एकं प्रधान लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तं 
तस्माल्लिद्खादुत्पद्यमाना लिङ्कखिधीरन्‌मानमित्यथं । नन्वस्य तकेफठत्वात्कथं प्रमाणत्वमित्याशंक्याह- 
तत्फलं हानादिनरुद्धय , हानं परिहार आदिशब्देन उपादानमपेक्षा च गृह्यते । तासा बुद्धयो विकल्पा 
तस्य अनुमानस्य फलं भवन्ति, तत ॒फलहेतुत्वादनुमानं प्रमाणं प्रत्यक्षवदित्यभिप्राय ।''-ख्घी० ता० 
प०३१। (९) “अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येव ततिलिद्धमनुमापकम्‌ ॥“ 
-प्रश्ल० भा० प° २०० "'उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतु । तथा वैधर्म्यात्‌ ।*- न्धायसु° 
१।१। ३४-३५ । “'हेतुस्त्रिरूप “-न्थायभ्र० पु० १ । “'पक्षधमेस्तदशेन व्याप्तो हैतुस्त्रिधव स । 
अविनाभावनियमात्‌ हित्वाभासास्ततोऽपरे ।।'*-हैतुबि० प्र ° परि ०। प्रमाणवा० २।१ । तत्वसं° का० 
१३६२ । “त्रिरूपो हेतु ।“-सांख्यका० माठ ० शर० १२। “'साधनत्वख्यापकं कि द्गवचनं हतु ।'" 
-न्यायसा० प०५। “अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोलक्षणमीरितम्‌ 1' '-न्यायाव० इल्ये° २२ । “साधनं 
प्रकृताभावेऽनुपपन्नम्‌ *-प्रमाणसं° प० १०२। न्यायवि० का” २६९ । तत्त्वाथश्लो° पु० २१४। 
परीक्षामु ° ३।१५ । “तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दिभट्टारकंः-अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण लिङ्गमभ्यते ।“ 
-्रमाणप० पु० ७२ । ““निरिचतान्यथानुपपच्येकलक्षणो हेतु" ।'-प्रमाणनय ° ३।९ । ““साधनत्वाभि- 
व्यञ्जकविभक्त्यन्तं सधनवचनं हेतु ।“-प्रमाणमी० २।१।१२ ॥। (१०) "“लिङ्दशंनात्संजायमनं 
लद्किकम्‌ ।'*-श्रह्न० भा० पृ० २००। “अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्यकदेशदरौनादेकदेशान्तरेऽसन्िकृष्टेऽथं 
बुद्धि ।“-शाबरभा० १।१।५ । प्रतिबन्धदुशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ ।"'-सांख्यसू ° १।१००। ^अनु- 
मानं मितेन लिगेन अनु पदचान्मानम्‌ ।'*-न्यायवा० १०२८ । "तत्र स्वार्थं त्रिरूपाल्लिङ्गाद्‌ यदनुमेये 
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विवृतिः-नहि तादात्म्यतदुत्थत्ती ज्ञातुं शक्येते विनाऽन्यथारपपतिवितरकैण 
ताभ्यां विनैव एकरक्षणसिद्धिः । नहि बृक्षादिः छायादेः स्वभावः कायैवा। न 
चात्र विसवादोऽस्ति । 

लिङ्ात्‌ हेतोः । किविरिष्टात्‌ ! इत्य(द-'साध्यः इत्यादि | सीध्येन 
इष्टाऽवबाधिताऽसिद्धविशेषणविशिषटेन अविनाभावो व्याप्तिः, & 
तस्य अभि समन्तात्‌ निबोधो निश्वयः एकं प्रधानं लक्चण 
यस्य॒ तस्मात्‌ सुनिधिताऽन्यथानुपपत्तिनियमनिश्रयेकलक्षणात्‌ इत्यथः | लिद्धिनि 
साध्यधर्मविशिष्टे धर्मिणि प्रयुज्यमाने गम्यमाने वा धीः ज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ । 

ननु प्रयुज्यमाने संध्यधमेविरिष्टे धर्मिणि, इययुक्तम्‌; पक्वस्य प्रयोजनाभावतः 
्तिञप्रयोममनभ्यु- प्रयोगानुपपन्तेः, सवत्र गम्यमान एवास्मिन्‌ साधनात्‌ साध्यसम्परति- 1७ 
पगच्छतो बदस्म पच्युपपत्तेः। अथ तत्मयोगस्य साध्याथैपरतिपादनलक्षणप्रयोजन- 
प्रतिविधानम्‌ - संभवात्‌ तदसंभवोऽसिद्धः; तन्न; तस्य तस्मरतिपादनासंभवात्‌ । स 


कारिकाव्या्यानप्‌- 


जञानं तदनुमानम्‌ । -न्यायबषि ० २।३ । “'सम्यगविनाभावेन परोक्षानु भवसाधनमनुमानम्‌ ।"“ -न्यायसा० 
०५ । ((साध्याविनाभुवो लिद्धात्‌ साध्यनिर्चायकं स्मृतम्‌ । अनुमान तदभ्रान्तं प्रमाणत्वात्‌ समक्ष- 
वत्‌ ॥। ` न्यायाव ० इलो० ५ । "साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं '" -न्यायवि° का० १६७ । तत्तवा्थंहलो° 
पृ० १०७। प्रमाणप ० प° ७०। परीक्षाम्‌ ° २।१४ । प्रमाणनय० ३।८। प्रमाणमी० १।२।७। न्यायदी° 
पु० २०। जेनतकंभा० प° १२। (११) तुलना-"तत्र छिङ्गदशंन प्रमाणं प्रमितिरग्निज्ञानम्‌ । अथवा 
अग्निज्ञानमेव प्रमाणम्‌, प्रमितिरग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्यदशेनमिति ।'"-प्रह्म० भा० पृ० २०६। 

(१) तुलना~“पक्ष प्रसिद्धो धर्मी, प्रसिद्धविशेषणेन विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेष्सितः, 
प्रत्यक्षायविरुूदढ इति वाक्यशेष ।'"-न्यायप्रवे° पु० १। “स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराकरृत पक्ष 
इति ।"-न्यायबि० पृ० ७९ । ! न्यायमुखप्रकरणे तु स्वयं साध्यत्वेनेगिसित पक्षो विरुद्धार्थोऽनिराकृत 
इति पाठात्‌ '-प्रमाणवातिकाल परि० ४ । “साध्याभ्युपगमः पक्ष प्रत्यक्षा्यनिराकृत ।'"-न्यायाव० 
दइलो० १४। “साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धम्‌ "-न्यायवि० इलो० १७२ । “ष्टमवाधितमसिद्धं 
साध्यम्‌ ' -परीक्षामु ° ३।१५ । “अप्रतीतमनिराकृतमभीमप्सितं साध्यम्‌ '-प्रमाणनय० ३।१२। "“सिसा- 
धयिषितमबाध्यं साध्यं पक्ष ।'-प्रमाणमी० १।२।१३ । (२) उपनयवाक्यसामर्ध्यात्‌ हेतो पक्षधर्म- 
त्वसमर्थनाद्वा अर्थादापश्रे । (३) “'तत्पक्षवचनं वक्तुरभिप्रायनिवेदने । प्रमाणं संशयोत्पत्तेस्तत 
साक्षान्न साधनम्‌ । साध्यस्यैवामिधानेन पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ ` ` ननु- अस्यापिते हि विपये हेतुवृत्तेर- 
संभवात्‌ । विषयख्यापन।देव सिद्धौ चेत्तस्य शक्तता ॥ उक्तमत्र विनाप्यस्मात्‌ कृतक शब्द ईदृशाः । 
सर्वेऽनित्या इति प्रोक्तेप्यर्थात्तन्नारधी भवेत्‌ ।॥ अनुक्तावपि पक्षस्य सिद्धेरप्रतिबन्धत । त्रिष्वन्यतम- 
रूपस्यैवानुक्ि्न्यूनतोदिता ।॥"“-प्रमाणवा० ४ । १६-२२३। हेतुचि° प्र° परि०। “अथवा तस्यव 
साधनस्य यत्राङ्गं प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि तस्यासाधना ङ्ख स्य साधनवाक्ये उपादानं वादिनो निग्रहस्थानं 
व्यर्थाभिधानात्‌ । ननु च विषयोपदक्ञ॑नाय प्रतिज्ञावचनमसाधनाद्धमप्युपादेयमेव, न; वैयर्थ्यात्‌ असत्यपि 
प्रतिज्ञावचने यथोक्तात्‌ साधनवाक्याद्‌ भवत्येवेष्टाथसिद्धिरित्यपाथकं तस्योपादानम्‌ ।'"-वादन्याय पु 
६१-६५ । “रयोरप्यनयो. प्रयोगे न।वश्यं पक्षनिदेश । यतइच साधनं साध्यधर्मप्रतिबद्धं तादात्म्यतदु- 
त्पत्तिभ्या प्रतिपत्तव्यं द्वयोरपि प्रयोगयोः तस्मात्‌ पक्षोऽवइयमेव न निर्देश्य । अथ यदि पक्षो न निदेश्य. 


1-पपसिवित-ज० वि० । ¢ साध्यदिल्लि-श्र° । 
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हि केवलः सैध्यमथं प्रतिपादयेत्‌, हेतपन्याससमन्वितो वा ¢ यदि केवलः; हितूपन्यासो 
व्यथः, प्रतिज्ञप्रयोगमात्रादेव त॑सरतिपत्तेः संञ्ञातत्वात्‌ । अथ हेतूपन्याससमन्वितः; 
तहि हेतोरेव तेत्र सामर्ध्योपपत्तेः किं तस्प्मयोगेणेति ! 

अत्रोच्यते-पक्षरधप साध्यसिद्धिप्रतिबन्धित्वादश्रयोगः, पक्रात्‌ तैत्संसिद्धः, 


 प्रयोजनाऽप्रसाधकत्वात्‌ , हितूपन्यासपिश्चस्य तत्प्रसाधकत्वादा १ न तावत्‌ तस्सिद्धि- 


प्रतिबन्धित्वात्‌ ; वादिना सम्यक्‌ साधनात्‌ स्वपक्षसिद्धिलक्षणे कायं क्रियमाणे तंद्विप- 
्षाप्रसाघकलत्वतः तत्मयोगस्य तस्तिबन्धकस्वाजुपपच्चेः । यत्‌ यस्मिन्‌ कार्य क्रियमाणे 
तद्धिपक्ष प्रसाधकम्‌ न तत्तस्य प्रतिबन्धकम्‌ यथा धूमे काष्ठादिकम्‌, सम्यक्‌ साधनतः 
स्वपक्षसिद्धिखक्षणे कार्य क्रियमाणे तद्विपक्षप्रसाधकश्च प्रतिनज्ञाप्रयोग इति | 

प्रकरमात्तत्सिद्धिरच प्रतिज्ञावत्‌ हेत्वादावप्यविशिष्टा, ततस्तस्याप्य प्रयोगभरसङ्गः । 
नहि शब्दस्य अनियत्वप्रतिज्ञाने कृतकत्वादिहेतुः घटादि दृष्टान्तइच प्रक्रमाननँ सिद्धयति । 
तंधाविधस्याप्यस्याभिधने पक्षेण कोऽपराधः कृतः येनास्य तथाविधस्याभिधानं नेष्यते 

प्रयोजनाप्रसाधकसव्वज् असिद्धम्‌; प्रतिपाद्यप्रतिपच्तिविशोषस्य त्प्रसाध्य प्रयोजनस्य 

सद्भावात्‌ । प्रतिपाद्यो दि करिचन्‌ मन्दमतिः करिचत्तीत्रमतिः। तत्र यो मन्दमतिः न 
तस्य॒ श्रकृताथेप्रतिपत्तिविदोपः प्रतिज्ञाप्रयोगमन्तरेणोपपद्यते, नापि 'नेयायिकादे 
पच्चावयवप्रयोगे प्रतिपन्नसङ्कतस्यामन्दमतेरपि । तदप्रयोगे तेनं निम्रहस्थानाभिधानात्‌ । 
“द्हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌?” [ न्यायसु० ५।२।१२ | इति वचनात्‌ । तीत्रमतेस्तु त्मयोग- 
मन्तरेण।पि हेतुप्रयोगमात्रात्‌ प्रकृताथप्रतिपच्तिप्रतीतेसत॑स्य वेयर्थ्ये हेतुप्रयोगस्यापि वेयर््य 
स्यात्‌, " निरिचत।ऽविप्रतारकपुरुषवचनाद्‌ *अग्निरत्र' इत्याद्िप्रतिज्ञाप्रयोगमात्ररूपादेव 
कस्यचित्‌ प्रकृताथप्रतिपत्तिदशनत्‌ । 


कथमनिर्देदयस्य लक्षणमुक्तम्‌ 7 न साधनवाक्यावयवत्वादस्य लक्षणमुक्तमपि तु असाध्य केचित्‌ साध्यं 


साध्यं चासाध्यं प्रतिपन्ना , तत्ाध्यासाध्यविप्रतिपत्तिनिराकरणाथं पक्षलक्षणमृक्तम्‌ ।"-न्यायबि० टी° 
प्रु° ७७-७९ । ""असाधनाङ्खभूतत्वात्‌ प्रतिज्ञाऽनुपयोभिनी ।'-तर्वस ° ० ४१८ । 

(१) साध्या्थ॑प्रतिपत्ते । (२) साध्याथप्रतिपत्तौ । (३) तुलना-““तस्यावचनं साध्यसिद्धि- 
प्रतिबन्धकत्वात्‌,्रयोजनाभावाद्वा ?"-श्रमेयक० पु० ३७२ । "कथन्न पुनरस्या साधनाङ्ञत्वं कि सवंथव 
कथास्वनृपयोगात्‌, अथोपयुक्तस्याप्यन्यथंव परिग्रहात्‌ ?“-प्रश्० किर० पृ० ३३५। (४) प्रकरणात्‌ । 
(५) पक्षप्रयोगससिद्धेः । (६) प्रयोजन । (७) स्वपक्षविसद्वासाधकत्वात्‌ । (८) साध्यसिद्धि । (९) 
यत हेत्वादीनामपि प्रकरणादेव सिद्धिस्तत । (१०) प्रकरणात्‌ सिद्धस्यापि (११) तुलना-““तत््रयोगे 
प्रतिपाययप्रतिपत्तिविशेषस्य प्रयोजनस्य सद्भावात्‌ ।"*-श्रमेयक ० प° ३७३ । ्या० र० पृ० ५५०। (१२) 
प्रतिज्ञाया अप्रयोगे । (१३) नैयायिकेन । (१४) प्रतिज्ञाप्रयोग । (१५) प्रतिज्ञाप्रयोगस्य (१६) तुखना- 
""अविप्रतारकतानिरिचितयुर्षवचनमात्रादपि अग्निरत्र ' इत्यादिरूपात्‌ क्वचित्‌ प्रमेयोऽयं सिद्धघतीति 


हेतोरप्यसाधनताप्रसद्धात्‌ तद्धिरहेणापि साध्यसिद्धे ।'"-ज्यायाव० टी ° पृ०४७। (१७) तीत्रमते श्रद्धालोः। 


1 साम्यं प्र-शधर०। 2 संज्ञानत्वात्‌ ब०। 8 पक्षमात्रसिद्धेःश्र०। 4-च्न प्रसि-ब०। 
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एतेन हेतूपन्यासपिक्षस्य प्रयोजनप्रसाधकत्वात्‌ › त्यपि प्रत्याख्यातम्‌ ; नियमा- 
भावात्‌। कचिद्‌ हेतुप्रयोगमन्तरेणापि केवरस्येव पक्ष प्रयोगस्य प्रतिपाद्यस्य प्रतिपत्ति- 
विशेषलक्षणप्रयोजनप्रसाधकत्व प्रतीतेः । | 
कव्व, हेप्ुगोचरस्य पक्षस्यानिर्देरो हेतोरनैकान्तिकत्वादिदोषानुषङ्गः, तमन्तरेण 
तत्र बास्तवगुणदोषविवेकस्य कन्तुमङक्यत्वात्‌ । यथेव हि लक्ष्यनिर्दैशं विना धानु- 
ष्कस्य इषु प्रतिक्षिपतो गुणोऽपि दोषतया दोषोऽपि गुणतया तसप्रक्षकजनानां व्यामोहात्‌ 
प्रतिभाति, तक्नर्देरो तु वैद्रणो लक्ष्यवेधप्रावीण्यलक्षणः तद्विपरीतत्वरक्षणदच दोपः 
तेषीं यथावत्‌ प्रतिभाति, एवं पक्षाऽनिर्देशे व्यामोदात्‌ सम्यगृहेतावपि “किमयं हेतुः 
साध्ये एव वर्तते तदभावे वा, इयशिद्ककटङ्कितस्वादनेकान्तिकः, "विपक्ष एव वर्िष्यते' 
इति विपरीताशङ्कऽनिघ्र्तेः विरुद्धो वा स्यात्‌ । पक्षनिर्देशे तु लक््यनिवृरो घानुष्कवत्‌ 
यथावत्तंदरुणदोषयोः प्रतिपत््युपपत्तेः न करिचद्‌ दोषः । 
यदप्यभिहितर्म-केवटस्येव पक्स्य साध्यप्रतिपादनसामर्य हेतूपन्यासो व्यथैः' 
इति; तदप्यभिधानमात्रम्‌; एकाकिनः कारणस्य कायेकारित्वाप्रतीतेः । न खलु बीजादेः 
केवलस्येव अङ्करादिकौर्यैकरणे साम्यं दृष्टम्‌ । नाप्येकंस्य तत्र सामर्थ्ये अन्येषां वेय- 
ध्यम्‌ | फैथच्रेवं हेतोः केवलस्यैव साध्यसिद्धो सामर्थ्ये तत्समर्थनस्य उपनयादेश्च वैय- 
थ्यैन्न स्यात्‌? पक्षस्य अथैसिद्धौ हैस्वपेक्षणान्न व॑स्सिद्धिनिबन्धनत्वम्‌ ; इयप्यसुन्दरम; 
भंवत्कल्पिताऽविकल्पकाध्यक्चस्याप्यर्थसिद्धिनिबन्धनत्वाभावप्रसङ्गात्‌ शंस्सिद्धौ श्॑श्य 
विकल्पपिश्चषणात्‌ । अथ (तस्र॑तिपन्नमेवार्थं विकल्पो व्यवस्थापयति इत्युच्यते; तर्हिं 








(१) तुलना-'तत्प्रयोगोऽत्र कर्तव्यो हेतोर्गोचरदीपक ॥ अन्यथा वाद्यमिप्रेतदतुगोचरमोहिन । 
प्रत्याय्यस्य भवेद्धेतुविरुद्धारेकितौ यथा ॥ धानुष्कगुणसंप्रक्षिजनस्य परिविध्यत. । धानुष्कस्य विना 
लक्ष्यनिदशेन गुणेतरौ ॥ ततङ्च सम्यगृहेतावपि विपक्षे एवायं वत्ते इति व्यामोहाद्‌ विरुद्धदूषणम- 
भिदधीत, पक्षोपन्यासात्तु निर्णीतहेतुगौचरस्य नष दोषः स्यादित्यमिप्राय ` यथा लक्ष्यनिदशं विना 
धानुष्कस्येषु प्रक्षिपतो यौ गुणदोषौ तौ तदशिजनस्य विपयंस्तावपि प्रतिभात -गुणोपि दोषतया, दोषोऽ 
पि वा गुणतया, तथा पक्षनिदेशं विना हेतुमृपन्यस्यतो वादिनो यौ स्वभिप्रेतसाध्यसाधनसमर्थत्वा- 
समर्थत्वलक्षणौ गुणदोषौ तौ प्रारिनकप्रतिवाद्यादीना विपरीतावपि प्रतिभात इति भावाथः ।“-न्याया- 
व० इलो० १४.१६, टी° पु० ४८-४९ । ( २) लक्ष्यनिदंशे । (३) धानुष्कस्य कौशल्यम्‌ । (४) 
्रक्षकजनानाम्‌ । (५) वादिन स्वामिप्रेतसाध्यसाधनसम्थत्वासमर्थत्वलक्षयो गुणदोषयोः । (६) 
घु० ४३६ पं०१। (७) बीजस्य हेतोर्वा । (८) अङ्कु रोत्पादने साध्यप्रतिपादने वा । (९) क्षितिस- 
लिलादीनाम्‌ पक्षप्रयोगादीना वा। (१०) तुलना-"“तत्र च यद्‌दूषणमुक्तम्‌-तहि हेतोरेव तत्र साम- 
्योपपत्तं कि पक्षवेचनेनेति, तदयुक्तम्‌; एव हि हेतो समर्थनपिक्षस्य साध्यसिद्धि निबन्धनत्वोपपत्ते 
तद्वचनमपि न स्यात्‌ ।'* -स्या० र० प° ५५० । न्यायाव री° पुज ४७। (११) साध्यसिदि। 


1 इत्यश्रावि श्र ० । > केवलस्यास्येव ब०। 5 ययवावदुगृण-आ० । 4-का्यकारणे आ०। 
6-निबन्धनम्‌ ब ० । 
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४२८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्द्र ( ३. परोक्तपरि० 


पश्चव्रतिपादितमेवा्थ हेतुः प्रतिपादयति, तत्रतिपादितच्च प्रमाणान्तरं समथेयत हतयप्यु- 
च्यतामविरोषात्‌ । श्दमेव च पश्चस्य स्वरूपम्‌ -यद्‌ हेत्वपेश्स्य अथप्रतिपाद कत्वं नाम । 
वैच्यते कोमटीक्रियते हेतुना सुकुमारज्ञानां साभ्यधमौन्विततवेन व्यक्ततामापा्यते 
इति पक्षः' इति व्युखन्च 

यदि च पक्षो नेष्यते कथं तर्हि सपक्षविपश्चन्यवस्था स्यात्‌ ततपूवेकत्वात्तस्या; ! 
तदभावे च त्रिरूपस्य हेतोरप्यनुपपत्तेरलुमानोच्छेदः स्यात्‌ । 

किच्च. प्रतिज्ञायाः प्रयोगानरैते साख्रादावप्यसौ न प्रयुज्येत अविशेषात्‌ । न 
चैवम्‌, त्र तस्रयोगदङनात्‌ । नहिं शस्त्रऽनियेतकथायां वा प्रतिज्ञा नाभिधीयते 
(अभ्निरत्र धूमात्‌, बरक्षोऽय शिङपात्वतिः इयाद्यभिधानानां तत्रोपटम्भात्‌ । "पयानुप्रद- 
वृत्तानां राखकाराणां प्रतिपा्यावबोधनाधीनधियां श्चाखादौ प्रतिज्ञाप्रयोगो युक्तिमानेव 
उपयोगित्वात्तस्य' इ्यभ्युपगमे व॑देऽपि सोऽसं वत्रापि तेषां " तीदशत्वादिति 

ननु लिङ्गस्य साध्याविनाभावैकलक्षणत्वमयुक्तम्‌ , तरस्य पक्षधमत्वादि खक्षणत्रया- 
पत्तधर्मलदिरूपत्र- न्वितत्वेन एकटक्षणत्वायोगात्‌ । तदनन्वितत्वे हेतोः असिद्धत्वादि- 
यस्य णद्गलचणएल् दोषानपङ्गात्‌ । नहि पक्षधर्मत्वाभावे अस्य असिद्धत्वन्यवच्छेदः, 


द्मुद्ासपुरस्सरं तस्य 

दास 
्रिनामनिकलक्तण- सपक्ते सत्त्वाभावे च विरुद्धसवन्युदासः, विपक्तेऽसत्त्वाभावे च अने 
ल्सम्भनम-- कान्तिकत्वनिषेधः कन्तु शक्य इति । उक्त्-- 


(१) हेतुप्रतिपादितञ्च । (२) समर्थनरूपम्‌ । (३) तुलना--' पच्यते इति पक्षः । पच्‌ न्यक्ती- 
करणे । पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽर्थं स पक्ष ।'"-न्यायप्र° व° पृ० १३। न्यायसारटी० १० १०१। 
(४) पक्षपूर्वकत्वात्‌ । (५) सपक्षविपक्षव्यवस्थाया । (६) सपक्षविपक्षव्यवस्थाया अभावे । (७) 
तुकना-'्रतिज्ञानुपयोगे शास्त्रादिप्वपि नाभिधीयेत विज्ञेषाभावात्‌ । नहि शास्त्र प्रतिज्ञा नाभिधीयत 
एव अनियतकथाया वा, अग्निरत्र धूमात्‌, वृक्षोऽयं {शिशपात्वात्‌" इत्यादिवचनाना शास्त्रे दशेनात्‌, 
“विरुद्धोऽयं हेतुरसिद्धोऽयम्‌' इत्यादिप्रतिज्ञावचनानामनियतकथाया प्रयोगात्‌ ।'-अष्टश्ञ ०, अष्टसह ° १० 
८२३ । प्रमेयक० प्र० ३७३ । स्या० र० प्र० ५५१ । (८) प्रयोगानहैत्वाविशेषात्‌ । (९) शस्त्रादौ । 
(१०) सुगोष्ठ्याम्‌ । (११) शास्प्रे सुगोष्ठधा वा। (१२) तुलना-“परानुग्रहप्रवृत्तना शास्त्रकाराणां 
प्रतिपाद्यावबोधनाधीनधिया शास्त्रादौ प्रतिज्ञाप्रयोगो युक्तिमानेव उपयोगित्वात्तस्येति चेत्‌, वादेऽपि 
सोऽम्तु, तत्रापि तेषा तादृशत्वात्‌, वादेऽपि विजिगीषुप्रतिपादनाय आचार्याणा प्रवृत्ते ।' -अष्टसह० 
प्र० ८३ । प्रमेधक ० पु० ३७३ । स्था० र० पू० ५५१। (१३) प्रतिज्ञाप्रयोगोऽस्तु । (१४) वादेऽपि । 
(१५) शास्तरकाराणाम्‌ । (१६) परानुग्रहप्रवृत्तिमत्तवात्‌ । (१७) प्रकारान्तरेण पक्षप्रयोगसमथंनं निम्न- 
ग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्‌-प्रक्ञ ° व्यो० पृ० ६०१ । न्यायमं प्‌० ५७१ । न्यायवा० ता० टी° १० २७५। 
्रशा० कन्द० प०२३५। प्रज्ञ० किर०पु० २३५। प्रमाणमी० प° ५१। (१८) "हेतुस्तिरूप. । कि 
पुनस््रैरूप्यम्‌ ? पक्षधर्मत्वम्‌, सपक्ष सत्त्वम्‌, विपक्षे चासत्वमिति ।” -न्यायप्रवेऽ पृ० १। 
““वररूप्यं पुनः लिङ्खस्यानुमेये स्वमेव, अनुमेयं वक्ष्यमाणलक्षणम्‌, तस्मिल्लिंगस्य सत्वमेव 
निरिचितमेक रूपम्‌, तत्र॒सत्ववचनेन असिद्धं चाक्ुषत्वादि निरस्तम्‌ । एवकारेण पक्षेकदेशा- 


1 ११ येताविकशेषात्‌ ब ० > इदमेव पक्ष-आ, श्र ०। 9 “इतिपक्षः' नास्ति ब०। 4 शास्त्रेनिय- 
आ०15 वादे सो-षादे सा-श्र० । 6 शक्ष्यते इति ब०। 





प्माणप्र० का० २ ] ्ररूप्यनिरासः ४२६९ 


"ष्हेतोक्षिष्वपि रूपेषु निर्यस्तेन वशित; । 
अरसिद्धविपरीतार्थन्यभिचारिविपैक्तत; ॥*” [ प्रमाणवा० ३।१४] इति । 
अत्रोच्यते- न पश्चधम॑त्वादि रूपत्रयं हेतोटश्षणम्‌ , बिर्पक्षेऽप्यस्य वत्तैमानत्वात्‌ , 
यद्‌ विपक्ेऽपि वत्तते न तत्‌ लक्षणम्‌ यथा सन्त्वम्‌ अग्नेः, विपक्तेऽपि हित्वाभासलक्षणे 
वत्तेते च पक्षृधमत्वादिरूपत्रयमिति । यदेवं हि विपक्षासाधारणे स्वरूपं तदेव एश्चणतया 
लोके प्रसिद्धम्‌, यथा भासुर रूपोष्णस्पञश्ञेवन्वम्‌ अमेः । न चेद्‌ पश्चधर्मत्वादिरूपत्रय 





सिद्धो निरस्तो हेतु, यथा चेतनास्तरव स्वापात्‌ इति । पक्षीक्रतेषूनरुषु पत्रसंकोचलक्षण स्वाप 
एकदेरोन सिद्ध. । न हि स्वं वृक्षा रात्रौ पत्रसंकोचभाज, किन्तु केचिदेव । सत्ववचनस्य परश्चात्कृ- 
तेन एवकारेण असाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि हि अनुमेय एव स्वमिति कुर्यात्‌ श्रा वणत्वमेव हेतु 
स्यात्‌ । निर्चितग्रहणेन सन्दिग्धासिद्र सर्वो निरस्त । सपक्षएव सर्वम्‌, सपक्षो वक्ष्यमाणलक्षण , 
तस्मिन्नेव सत्त्वं निरिचतं द्वितीपरं रूपम्‌ । इहापि सत््वग्रहुणेन विरुद्धो निरस्त , स हि नास्ति सपक्षे । 
एवकारेण साधारणानेकान्तिक , अनित्य शब्द प्रमेयत्वात्‌, सहि न सपक्ष एव वतंते किन्तूभयत्रापि। 
सत्त्वग्रहणात्‌ पूर्वाविधारणवचनेन सपक्षव्यापिसत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्तरीयकस्य हेतुत्वं कथितम्‌ । 
पहचादवधारणे त्वमर्थं स्यात्‌-सपक्षे सत्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयक न हेतु स्यात्‌ । 
निदिचतवचनेन सन्दिग्धान्वयोऽनेकान्तिको निरस्त, यथा सवंज्ञः करिचद्‌ वक्तृतवात्‌, वक्तृत्वं हि 
सपक्षे सव॑ने सन्दिग्धम्‌ । असपक्षे चासस्वमेव निश्चितम्‌, असपक्षो वक्ष्यमाणलक्षण , तस्मिन्‌ असच्व- 
मेव निरहिचतं तृतीयं रूपम्‌ । तत्रासत्वग्रहणेन विरुद्धस्य निरास , विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति । एवकारेण 
साधारणस्य विपक्षंकदेशवृरत्तेनिरास , नित्य शब्द कृतकत्वात्‌ खवत्‌ । प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये हि 
अनित्यत्वं विपक्षेकदेशे विद्युदादावस्ति आकारादौ नास्ति ततो नियमेनास्य निरास । असत्ववचनात्‌ 
पृवेस्मिन्नवधारणेऽयमथेः स्यात्‌~ विपक्षे एव यो नास्ति स हतु । तथा च प्रयत्नानन्त रीयकत्वं सपक्षेऽपि 
सर्व॑त्र नास्ति ततोन दहेतु स्यात्‌, तत पूवंन कृतम्‌ । निरदिचतग्रहणेन सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकोऽने- 
कान्तिको निरस्त ।'* -न्यायबि०, टी० ्रु° २१-३३ । वादन्याय धू० ६०। तच्वस्० पर० ४०४ । 

( १) 'निरचय -प्रमाणवा० । (२) अभावादित्यथं -आ० टि०। (३) अस्य व्याख्या- 
“यत एवं तेन कारणेन हैतोस्त्िष्वपि रूपेषु पक्षध्मन्वियव्यतिरेकेषु निर्चयो वणित आचार्यं दिग्नागेन 
प्रमाणसमुच्चयादिषु असिद्धस्तु द्रयोरपि साधनम्‌ इत्यादिना । कस्य निरासेनेत्याह्‌-असिद्ेत्थादि । 
आद्यादित्वात्‌ तृतीयाथं तसि विपक्षेण इत्यथ । तत्र असिद्ध विपक्षेण पक्षधमंत्वनिश्चयो वणित । विप- 
रीतार्थो विरुद्ध, तस्य विपक्षेण अन्वयनिश्वय । व्यभिचार्यनकान्तिक , तस्य विपक्षेण व्यतनिरेकनि- 
दचय ।*-प्रमाणवा० स्ववत्तिटी° । स्या० र० श्र° ५१८ । 'तेन-प्रतिबन्धस्यावश्याभ्युपगन्तव्यत्वेन 
हेतो त्रिष्वपि ` ` '"-प्रमाणवा० मनोरथ० । उद्ृतोभ्यम्‌-तस्वार्थहलो° ¶्र० २०३ । प्रमाणप० प्र 
७२ । प्रमेयक ० श्र° ३५४ । "निरचयस्तेन ` -बृहदा० भा० वा० षर° १५२१ । स्या० र०पु० ५१८ । 
(४) हेत्वाभ।सेऽपमि.। तुखना-"निरिचित पक्षधर्मप्वं विपक्षेऽसत्त्वमेव च । सपक्ष एव जन्यत्वं तत्त्रयं हेतु- 
लक्षणम्‌ ।। केचिदाहुनं तदयुक्तं हेत्वाभासेऽपि संभवात्‌ । असाधारणतापायाल्लक्षणत्वाविरोधत ॥ असा- 
धारणो हि स्वभावो भावलक्षणमव्यभिचारादग्नेरौण्ण्यवत्‌, न च त्रंरूप्यस्यासाधारणता तद्धेतौ तदाभायेऽपि 
तस्य समुदभवत्‌ ।' '-तरवार्थश्लो ° पु° १९८ । (५) तुलना-“यदेव हि लक्ष्यासाधारणं स्वरूपं तदेव 
लक्षणतया लोके प्रतीतमव्यभिचारित्वात्‌, यथा भासुररूपोष्णस्पशेवर्वमग्ने ।'"-स्या० र० पु०५१८। 


1 लक्षणं तथां लोके आ ०, तल्लक्षणतया सोके श्र ० । 


४४० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकु मुद चन्द्र २. प्ररोक्तपरि° 


तथाविधं तत्पुंत्रतवादौ तदाभासेऽपि गतत्वात्‌ पच्चरूपत्वादिवत्‌ । अथ अन्यथानुपत्ति- 
नियमवतत्रेरूप्यं तल्लक्षणं न चैरूप्यमात्रम्‌, तैथाविधच्च तत्‌ तदाभासे नास्तीति; तदप्य- 
सङ्गतम्‌; एवं सति त्रैरूप्यकल्पनाऽभर्थक्यप्रसङ्गात्‌ तनिर्येमादेवास्य गमकस्वोपपत्तेः । 

न खलु कतिकोदयात्‌ शकटोदयाद्यनुमाने पक्षधर्मता संभवति । अथ कला- 
काञ्चिः भविष्यच्छकटोदयादिमान्‌ कृतिकोद यादिमत्त्वात्‌ पूर्वोपलब्धकाटादिवत्‌' इती- 
स्थमन्र पक्षधमताऽभिधीयते; तदहि न कथिदर्क्षधर्मको हेतुः स्यात्‌, काककाष्ण्यीदेरपि 
प्रसादधावल्ये सध्ये जगतो धर्मत्वेन पश्षधमेत्वस्य कल्पयितु सुङ्कत्वात्‌; तथाहि- 
जगत्‌ प्रासादधावस्ययोगि काककाष्ण्ययोगित्वात्‌ । तथा महोदध्याधाराऽत्नियोगि त॑त्‌ 
मह नसधूमयोगित्वात्‌ पूर्वापलन्धजगत्‌वदिति । लोकविरोधः अन्यत्राप्यविशिष्टः । तनन 
पश्च धमेत्वं हेतोगशमकत्वाङ्गम्‌ । 

नपि सपन्ते सत्वम्‌; * अनियः शब्दः श्रावणत्वात्‌, सवं क्षणिकं सत्त्वात्‌! 





~ ---------~ ~ 


(१) विपक्षासाधारणम्‌ । (२) तुखना-"'न च सपक्षं सत्त्वं पक्षधर्मत्वं विपक्षे चासत्वमात्र 
साधनलक्षणम्‌, स इयाम तत्पुत्रत्वात्‌ इतरतत्पुत्र वदित्यत्र साधनाभासे तत्सद्‌भावसिद्धे । सपक्षे हीतरत्र 
तपृत्रे तत्पत्रत्वस्य साधनस्य श्यामत्वव्याप्तस्य सत्व प्रसिद्धम्‌, विवादाध्यासिते च तत्पुत्रे पक्षीकृते 
ततत्रत्वस्य सद्भावात्‌ पक्षध मत्वम्‌, विपक्षे वाऽश्यामे क्वचिदन्यपुत्रे तत्पृत्रत्वस्याभावात्‌ विपक्षेऽसव- 
मात्रंच। न च तावता साध्यसाधनत्वं साधनस्य ।' -प्रमाणपण० पु० ७० सन्मति० टी० पृ ५९०। 
स्या० र० पु° ५१८ । प्रमेयर० ३।१५ । प्रमाणमी० १० ४०। न्यायदी० प० २६। (३) अवि- 
नाभावनियमवत्त्रैरूप्यम्‌ । (४) अन्यथानुपपत्तिनियमादेव । (५) तुलना-' न हि शकटे धर्मिणि 
उदेष्यत्ताया साध्याया कृतिकाया उदयोऽस्ति तस्य कृतिकाधमेत्वात्‌ ततो न॒ पक्षधमत्वम्‌ । '- 
प्रमाणप० ष्र० ७१। प्रमेयकण० प्र०२३५४। स्था० ₹२० पृ० ५१९ । प्रमेयर० ३।१५। प्रमाणमी० 
० ४० । “नन्वेवमपि “इव उदेष्यति सविता अयतनादित्योदयात्‌, जाता समुद्रवद्धिः शशाडो- 
दयदर्शनात्‌' इत्यादिप्रयोगेषु हेतो पक्षधमेत्वाभावेऽपि गमकस्वोपरन्धेनं पक्षधर्मत्वं तल्लक्षणम्‌ ।' 
-सन्मति० दी० ्र०५९१। (६) "तथा न चन्द्रोदयात्‌ समुद्रवृद्धयनुमानं चन्द्रोदयात्‌ ( पूर्वं 
पश्चादपि ) तदन्‌मानप्रसद्खात्‌ । चन्द्रोदयकाल एव तदनुमानं तदेव व्याप्तेगुंहीतत्वादिति चेत्‌; यद्येव 
तत्कारसम्बन्धित्वमेव सघ्यसावनयो, तदा च सएव कालो धर्मौ तत्रैव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयइच 
तत्सम्बन्धीति कथमपक्षवमेत्वम्‌ ? ' "-प्रमाणवा० स्वव० टी०१।३। (७) कृतिकोदयादो । (८) 
तुलना-' कलादि वमिकल्पनायामतिप्रसङ्ख ।''-प्रमाणसं० प्रु० १०४ । “यदि पृनराकाशं कालो वा 
धर्मी तस्योदेष्यच्छक्रटवत्व साघ्य कृतिकोदथस्ाधनं पक्षधमं एवेति मतम्‌, तदा धरित्रीधमिणि महोद- 
ध्याधाराग्निमत्वं साध्यं महानसधूमवत्वं साधनं पक्षधर्मोऽस्तु तथा च महानसधूमो महोदधौ अगिं 
गमयेदिति न करिचदपक्षवर्मो हेतु स्थात्‌ ।'"-प्रमाणपण० प्रु०७१। तच्वार्थश्लो० श्रु २०० । 
सन्मति ° टी° प° ५९१ । स्था० र० प्र ५१९। जेनतकंभा० घ्रु° १२। “कृतिकोदयप्‌रादं काला- 
दिपरिकल्पनात्‌ । यदि स्यत्पक्षधर्मत्वं चाक्षुषत्वं न किचनौ (कि घ्वनौ )'"-जेनतकंवा० व° ¶्रुर 
१४० । न्थाएाव० टी० प्र ३५ । (९) जगत्‌ । { १०) ““तुलना-नि शेषं सात्मक जीवच्छरीर परिणा- 
मिना । पुसा प्राणादिमत्वस्य त्वन्यथानुपपत्तित ।। सपक्षसत््वशुन्यस्य हेतोरस्य समर्थनात्‌ । नूनं निचीयते 


सद्भिर्नान्वयो हेतुलक्षणम्‌ ॥ क्षणिकत्वेन न व्याप्तं सत्वमेव प्रसिद्धघति । सन्दिग्धव्यतिरेकाच्च ततोऽ- 


1-नयक्यनमितिप्रव-श्र° । 


प्माणण० का० २ | त्ेरूप्यनिरासः “1.1, 


इत्यादेः सपत्तं सच्वाभवेऽपि गमकस्वप्रतीतेः । विपक्षे बाधकप्रमाणबलात्‌ अन्त्व्याधि- 
सिद्धेरस्यं गमकत्वे बहिव्यापिकस्पनाऽनर्थक्यम्‌, अत एव सवेत्र गमकत्वोपपन्तेः । तन्न 
पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं वा हेतोरेक्षणम्‌ । 

विर्पक्ते पुनरसनतत्वमेव निशितं साध्याऽविनाभावनियमनिश्चयस्वरूपमेव, अतस्त- 
देवं प्रधानं हेतोः ठंक्षणमस्तु अङं टक्षणान्तरेण । न च संपश्चे सत्त्वाभावे हेतोरनन्व- 
यत्वानुषङ्गः; अन्तव्योप्निरश्चणस्य तधोपपत्तिरूपस्य अन्वयस्य सद्भावात्‌ अन्यथानुपपत्ति- 
रूपव्यतिरेक॑वत्‌ । नहि 'हृष्टान्तधर्मिण्येव अन्वयो व्यतिरेकश्च प्रतिपत्तव्य इति नियमो 
युक्कः; सवेस्य क्षणिकत्वादिसाधने सत्त्व देरहेतुत्वप्रसङ्ख।त्‌ । नहि निरन्वयं क्षणिकत्व 
कवचिदपि प्रसिद्धम्‌ , शब्द-विदयुत्‌-प्रदीपादावपि विप्रतिपत्तेः 

यद्प्युक्तभू-"पश्चधभत्वादिरूपत्रय।संभवे हेतोरसिद्धत्वादिदोषानुषङ्गः' इत्यादि; 
तदप्यसमीक्लितामिधानम्‌ ; अन्यथानुपपत्तिनिश्चयलक्षणत्वादेव अस्य असिद्धत्वादिदोषप- 
रिदौरसिद्धेः । स्वयमसिद्धस्य अन्यथानुपरपत्तिनियमनिश्चयासंभवो विरुद्धाऽनैकान्तिकवत्‌ । 
तंथापि अविनाभावभ्रषश्चत्वात्‌ पक्षधर्मत्वदेः असिद्धादि (द्धत्वादि) व्यवच्छेदार्थमभिधाने 
निितत्वस्यपि रूपान्तरस्य अज्ञातासिद्धताव्यवच्छेदा्थम्‌ , अवाधितविषयत्वदिश्च बाधित- 
विषयत्वादिव्यवच्छित्तये अभिधानप्रसङ्गः । तन्न सौगतपरिकस्पितं पश्चधमेत्वादिरूपत्रयं 


हेतोक्षणं युक्तम्‌ । 
सिद्धि क्षणक्षये ॥` ` -वत्त्वा्थंश्लो ° ० २०१-२०२ । (सपक्षे सत्वरहितस्य च श्रावणत्वादे शब्दा- 
नित्यत्वे साध्ये गमकत्वप्रतीते ।'' -प्रमेयक ० प° २५५। स्या० र० पृ०५१९। 


(१) “पक्षीकृत एव साधनस्य स्येन व्यप्तिरन्तर्व्याप्ति, अन्यत्र तु बहिर्व्याप्तिः। यथा 
अनेकान्तात्मकं वस्तु सत्त्वस्य तथं वोपपत्तेः, अग्निमानयं देशो धूमवत्वात्‌, य एवं स एवं यथा पाकमस्था- 
नम्‌ ।"-प्रमाणनय० ३।३६। (२) सत्त्वस्य श्रावणत्वस्य वा । (३) अन्तव्यप्तिरेव । (४) तुलना- 
“साध्याभावे विपक्षे तु योऽसत्वस्यैव निश्चयः । सोऽविनाभाव एवास्तु हेतो रूपात्तथाह च ।।'-तत्वा्थं- 
इलो° प° २०३। प्रमेयक ० षर ३५६ । स्था० र० पृ० ५२१। (५) विपक्षासत्त्वमेव । (६) तुलना- 
“'अन्तर्व्याप्तिलक्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्भावादन्यथान॒पपत्तिरूपव्यतिरेकवत्‌।' '-प्रमेयक ० प ° 
३५६। स्या० ₹० श्र ५२०। (७) तथा साच्ये ` सत्येव उपपत्तिः साधनस्य । (८) अन्यथा साध्याभावे 
अनुपपत्ति अभावः साधनस्य । (९) शब्दादीनामपि द्रव्याथंतया नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । (१०) ० ४३८ 
१० १२। (११) तुलना-'"हेतोरन्यथानपपत्तिनियमनिरचयादेव दोषत्रयपरिहारसिद्धे, स्वयमसिद्धस्य 
अन्यथानुपपत्तिनियमनिर्चयासभवात्‌ अनं कान्तिकविपरीतार्थवत्‌ । तस्य तथोपपत्तिनियमनिह्चयरूप- 
त्वात्‌ । तस्य च असिद्धे व्यभिचारिणि विरुद्धे च हेतावसंभावनीयत्वात्‌ । “-प्रमाणप० धर ° ७२॥ तत्वा्थ- 
इलो० प° २०३ । प्रमेयक० प्र० ३५४ स्या० र० प° ५२१ । भ्रमेयर० ३।१५५। प्रमाणमी० धर० ४०। 
(१२) हेतो.-आ० ठि० (१३) असिद्धादीनाम्‌ अविनाभावशुन्यत्वे सत्यपि । तुलना-“रूपत्रय- 
स्य सद्‌भावात्तत्र तद्वचनं यदि । निदचितत्वस्वरूपस्य चतुर्थस्य वचो न किम्‌ ॥ त्रिषु रूपेषु चेद्रूपं 
निश््चितत्वं न साधने । नाज्ञातासिडता हेतो रूपं स्यात्तद्विपर्यय ॥ ”“ -तस्वार्धश्लो० घु० २०३। 
प्रमाणप० ¶र०७२। स्या० र० प° ५२१। (१४) अज्ञात सन्नसिद्ध तदभावस्तत्ता-आ० दि०। 

1 लक्षणमलं ब ० । 2 सयक्षसस्वा-ब ० । 5-कत्ववत्‌ श्र ° । 4-हारप्रसि-श्र ०, ब० । 
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नापि यौगोधकस्पितं पद्चरूपत्यम्‌; पश्चधर्मत्वादिरूपत्रयस्य प्रागेव प्रयारूयातत्वात्‌ , 
यगपरिकल्पतस्म साध्याऽविनाभावभ्यतिरेकेणाऽपरस्य अबाधित्धिषयत्वादेरप्यसंभवात्‌ , 
पाशचरूप्यस्य प्रतिबि- अतस्तदेव प्रधानं हेतोठैक्रणमस्तु कि पक्वरूपकल्पनया ? नहि 
प्म 'अनुष्णोऽभ्निप्रेग्यत्वात्‌ जलवत्‌? इयदावपि अविनाभावाभावादन्यद्‌ 
वापिततविषयत्वं नाम प्रतीयते; वाधितविषयत्व-अविनाभावयोः विरोधात्‌ । साध्यसद्धाष 
एव हेतोः धर्मिणि सद्भावः अविनाभावः, तदभावे एव च तत्र ततःसंभवो विषयबाघेति । 

किच्च, अंबाधितविषयत्वं निधितम्‌, अनिशधचितं वा हेतोरुक्षणं स्यात्‌ ? न 
तावदनिश्ितम्‌; अतिप्रसङ्गत्‌, अज्ञायमानस्य ज्ञापकषेत्वनङ्गत्वाश्च । नापि निशितम्‌; 
वन्निश्वयनिबन्धनाऽसंभवात्‌ । व॑न्निवन्धनं हि अनुपलम्भः, सवादः, अन्यद्वा किञ्चित्‌ ! 
10 तत्रा्यविकलत्पो ऽयुक्तः; संर्वात्मसम्बन्धिनो ऽनुपलम्भस्य असिद्धाऽनेकान्तिकत्वात्‌ । 


(१) “तत्र परोक्षोऽर्थो लिङ्खुयते गम्यतेऽनेनेति लिङ्खम्‌, तच्च पञ्चलक्षणम्‌ । कानि पूनः पञ्च 
लक्षणानि ? पक्षधमेत्व सपक्षधमंत्व विपक्षाद्रचावृत्तिरबाधितविषयत्वमसतप्रतिपक्षत्वञ्चेति । सिसाधयि- 
षितधम॑ं वििष्टो धर्मी पक्ष, तद्धमत्व तदाच्रितत्वमित्यथं । साध्यधमेयोगेन निज्ञातं घर्म्यन्तरं सपक्न तत्रा- 
स्तित्वम्‌। साध्यधर्म॑संस्पश्शुन्यो धर्मी विपक्ष ततो व्यावृत्ति । अनुमेयस्याथंस्य प्रत्यक्षेणागमेन वाऽनपह्‌- 
रणमबाधितविषयत्वम्‌ । संशयबीजभूतेनार्थेन प्रत्यनुमानतया प्रयुज्यमानेनानुपहतत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम्‌ । 
एतै पञ्वभि्लक्षणंरुपपन्नं लिङ्खमनुमापकं म वति ।'"-न्यायमं° प्र° १७० । न्यायकलि० पर ० २ । स्याय- 
सा० पर०६। “पञ्चसु वा चतुर्षु वा रूपेषु हैतोरविनाभाव परिसमाप्यते तस्मादबाधितत्वासत्प्रतिपक्षित- 
त्वरूपदयसंसूचनाय निगमनमिति '"-न्यायवा० ता० पु० ३०२। “अतहचानयो (कालात्ययापदिष्टग्रक- 
रणसमयो ) व्यवच्छेदाथंमवाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्त्वं च समानतन्त्रगत मभ्य ह्यम्‌, चदाब्दस्यानुक्तसम्‌- 
च्चयार्थत्वात्‌।'' -प्रक्ञ ° व्यो° घर० ५६५ । (२) तुलना-““ साघ्याविनाभा वित्वन्यतिरेकेणापरस्य अना- 
धितविषयत्वादेरसंभवात्‌“-प्रमेयक ° १० ३५७ । (३) अविनाभावित्वमेव । (४) तुलना“ अन्यथानु- 
पपन्नत्वं रूपं कि पञ्चमि कृतम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चभि कृतम्‌ ।“-प्रमाणप० प° 
७२। स्या० र० पु० ५२७ । (५) तुलना-"बाधाया अविनाभावस्य च विरोधादति । तथाहि-सत्यप्य- 
विनाभावे यथोक्ते बाधासम्भवं मन्यमानंरबाधितविषयत्वं रूपान्तरमुच्यते, सा चेयं तत्सम्भावना न संभ- 
वति बाधाया अविनाभावेन विरोधात्‌ सहानवस्थानलक्षणात्‌ । तमेव विरोधं साधयन्नाह-अविनाभावो 
हि इत्यादि । सत्येव हि साध्यधर्मे भावो हेतोरविनाभाव उच्यते, प्रमाणबाध। तु तस्मिन्नसति । यदि 
हि सत्येव तस्मिंस्तदभावविषयं प्रमाणं प्रवर्तेत तदास्य भान्तत्वादप्रमाणतव स्यादिति कृतो बाधा ? 
तत स हेतुस्तल्लक्षणः साष्याविनाभावी धर्मिणि स्यात्‌ अत्र च साध्यधमं कथन्न भवेत्‌ यतो बाधाव- 
कादा स्यात्‌ । तस्मादविनाभावस्य प्रमाणबाधायारच सहानवस्थानम्‌, अविनाभावेनोपस्थापितस्य 
च तदभावस्य परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया विरोधेन एकत्र धर्मिण्यसंभवादिति ।"-हेवुबि० टी० 
प° १९५ 13 । वादभ्यायटी° पु० १३८ । न्यायमं० पु० ४४८ । प्रमेयक ० प्रु ३५७ प्रमाणमी° 
प० ४१ (६) साध्याभाव एव । (७) धर्मिणि विपक्षे । (८) हेतुसम्भव । (९) तुलना- 
“किञ्चाबाधितविषयत्वं निष्चिनमनिर्चितं वा हेतोलक्षणं स्यात्‌ ? "-प्रमेयक० पु० ३५८ । 
(१०) अबाधितविषयत्वनिरचवय । (११) तुलना-'तन्निबन्धनं ह्यनुपलम्भ , संवादो वा स्यात्‌ ॥ 
-ग्रमेयक० प° ३५८ । ( १२) तुलना-"सर्वाद्ष्टिदव सन्दिग्धा स्वादुष्टिव्येभिचारिणी । 
विन्ध्याद्रि रन्धृदूबदिरदष्टावापि सत्त्वत । '-र्वसं० पु० ६५ । ““ स्वसर्वानुपलम्भयो । आरेका- 








1 -बावपिजिनाभावादन्यद्‌ आ०, -दावविनाभावाभावादन्यद्‌ श्र ० । 
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द्वितीयविकल्पोप्यनुपपन्नः; प्रागनुमानप्रवृत्तः संवादस्याऽसिद्धत्वात्‌ । तदुत्तरकारं 
त॑त्सिद्धथभ्युपगमे स्वन्योन्याश्रयः; तथाहि-अनुमानात्‌ प्रंबृत्तो संवादसिद्धिः; ततइच 
अबाधितविषयत्वसिद्धेरलुमानप्रवत्तिरिति । अथान्यत्‌ किन्चित्‌; तत्‌ किं तद्विषयं 
प्रमाणान्तरम्‌, अविनाभावावगमो वा ? तत्न प्रमाणान्तरात्‌ कतर्चिदवाधितविषय- 
त्बावगमे हेतोरकफिव्वित्करत्वं साध्यस्यापि अंत एवावगमात्‌ । न ह्यसति साध्यसद्भावा- 
वगमे तद्भाधाविरहो निश्चेतुं शक्यः । अथाविनाभावावगमात्‌ तर्दवगमः; तन्न; पञ्च- 
रूपयोगिनि देतावविनाभावपरिसमाप्निवादिर्नाम्‌ अबाधितबिषयश्ष्वस्याऽनवगमे अवि- 
नाभावाऽवगमस्यैवाऽसभवात्‌ । ततोऽबाधितविषयत्वस्याऽसिद्धेः न तद्धेतोक्षणं युकम्‌ । 

नाप्यससतिपक्षदवम्‌ ; यतः प्रतिपक्षः तुल्यबखः, अतुल्यबलो वा सच्वेन प्रति- 
षिथ्येत ? तुर्यबरत्वे बाध्यवाधकभावानुपपत्तिः । ययोस्तुल्यबरत्वं न तयोवांध्यवा- 
धकभावः यथा राज्ञोः, तुल्यबरुत्व् पश्रप्रतिपक्चयोरिति । अतुस्यबल्त्व तु अनयोः 
किकृतम्‌-पक्षधर्मत्वादिभावामावकृतम्‌ , अनुमानबाधाजनितं वा ? न तावत्‌ प्रथमपशक्षो 
युक्तः; पश्षधर्मत्वादेरभयोरप्यविरोपात्‌ । नहि मूर्खैते साध्ये तप्पत्रत्वदेः पक्षधमे- 
त्वादिकं न संभवति, शसन्याख्यानलिङ्गस्येव वा सभवति । हितीयपक्षोऽप्यसभाव्यः; 
अनुमानबाधाया अद्याप्यसिद्धेः । नहि हयोः पक्षघभेत्वाधविरदोषे एकस्य बाध्यत्वम्‌ 
अपरस्य च बाधकत्वं युक्तम्‌, अविरोषेणेव तत्प्रसङ्गात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च; 








सिद्धते "-न्यायवि० का०४०६ । तच्तवारथश्लो० प्‌० १३ । सन्मति° टी° प० १८ । आत्मतरवबि० 
पृ० ९४। त्कभा० मो० कि० पृ० २२। न्यायलो° पृ० २२। सर्व॑सम्बन्धिनोऽनुपलम्भस्य सर्वज्ञ 
त्वमन्तरेण ज्ञातुमशक्यत्वादसिद्धत्वम्‌ , आत्मसम्बन्धिनोऽपलम्भस्तु परचेतोवृत्तिविशेषादिना व्यभिचारी । 
( १) अनुमानप्रवच्यनन्तरम्‌ । (२) मवादसिद्धिस्वीकारे । (३) अथ॑क्रियाया सत्याम्‌ अथं- 
क्रियास्थितिलक्षण सवाद सिद्धघयति। (४) तुलना-'.तद्वाधाभावनिर्णीति सिद्धा चेत्साधनेन किम्‌ । 
यथैव हेतोविषयस्य बाधासद्‌भावनिहचये ।"“-तच्वार्थलो ° १¶० २०५ । “तदाप्यकिञ्चित्करत्व हेतो. , 
यथैव हि दहैतोविषयस्य बाधासद्‌भावनिहचये तत्साधनासम्थत्वादकिञ्चत्करत्व तथैव बाधाविरह्‌- 
निङचये कुतरिचत्तस्य सद्‌ भावसिदधेस्तत्साधनाय प्रवर्तमानस्य सिद्धसाधनादपि इति ।“-स्या० र० षु० 
५२६ । (५) प्रमाणान्तरादेव । (६) अबाधिलविषयत्वावगम -आ० टदि०। (७) यौगानाम्‌-आ० 
टि०। ^“एतेष्‌, पञ्चसु लक्षणेष्वविनाभाव समाप्यते" ~न्यायकक्ि° पु० २। (८) तुखना-“यत 
प्रतिपक्षस्तुल्यबलोऽतुल्यबलो वा सन्‌ स्यात्‌ ।''-प्रमेयक० पु° ३५९ । स्था० र० वु° ५२७ । “अत आह्‌ 
तुल्ये लक्षणे हि इत्यादि । श _्गुधमानप्रतिहेतुना तुल्य लक्षण दरोनाददोनमात्रनिमित्ताविनाभावरूप यस्य 
तस्मिन्‌, दृष्ट प्रतियोगिन प्रतिहैतोर्बाधकस्य सभव स येषामपि तत्तूल्यलक्षणाना प्रतियोगी न दुद्यते 
तेष्वपि शका प्रतिहैतुसम्भवविषयामुत्पादयति । किं कारणम्‌ ? अदुष्टप्रतियोगिनो दुष्टप्रतियोगिनो विशे- 
षाभावात्‌ । न हि तस्येतरेण किचद्धिशेषोऽस्ति यतस्तत्संभवो न शंक्येत । अथ विडेष प्रतिबन्ध 
लक्षणोऽविनाभावनिश्चायको दृष्टप्रतिहैतौरदृष्टप्रतियोगिन इष्यते, यत प्रतियोगिसभवादकाऽस्तमुपैति 
तदा सति वा विशेषे स विशेषो टैतोलक्षणम्‌। '“-हेतुबि० टी० १० २०४ ^. । (९) अमूर्खोभयं 
दास्त्रव्धार्य(नादित्यस्यापि सभवात्‌-जा० टि० । (१०) बाध्यत्वस्य बाधकत्वस्य वा । 


1 विनिश्वेलु' ब ० । 2 -त्वानवगमे ब ० । 5 पक्षयोरिति ब० । 
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तथादि-अतुल्यवलत्वे अनुमानबाधा, तस्याञ्च अतुल्यबरत्वमिति । ततः सुक्तम्‌- 
यथाक्तष्छिङ्गात्‌ लिद्धिधीः अनुभानमिति । 
ननु चास्यं निष्फरत्वात्‌ किं तत्स्वरूपैनिरूपणप्रय।सेन ? फलवता हि प्रमाणेन 
भवितव्यम्‌ नान्येन अतिप्रसङ्गात्‌, इवयाशङ्कापनोदार्थ “ तत्फलम्‌ ` इवयादयाह । तस्य 
अचुमानस्य फलं हानम्‌ आदियस्य उपादानानादेः तस्य बुद्धयः। ननु न किञ्चिद्‌ 
वास्तव प्रमाणमस्ति नापि तत्फलम्‌ अन्यत्राऽविद्यावासनाविशेषात्‌ ; इयप्यविचारित- 
रमणीयम्‌ ; तदुभयसद्वावस्य वास्तवस्य 'पूवेषूवप्रमाणत्वं फलं स्याद॒त्तरो- 
त्तरम्‌? [ लघी० का० ७ | इयत्र प्रपच्चतः प्ररूपितत्वौत्‌ । 
अत्र सौगतः प्राह-यदुक्त .स्रध्याविनाभावः इत्यादि; त॑त्सूक्तम्‌; अविनाभा- 
तरविनाभावस्य तादा. वबठेनैव सवत्र हेतोः गमकत्वप्रतीतेः, स त्वविनाभावः तीदात्म्यतदु- 
त्यतदुत्त्तिभ्यामेव त्पत्तिनियतत्वात्‌ कौयैस्रभावहेतावेव अवतिष्ठते । तदास्म्येन हि 
नियतत्वात्‌ कायैस्व- स्वभावहेतोः अविनाभावः परिसमाप्यते, तदुत्पत्ा तु कार्यहेतोः । 
॥ न च अन्यज्लिङ्गमस्ति, ओनुपलब्धेरपि स्वभावहेतौ अन्तभावात्‌ । 
` ` घटाद्यभावो हि घटादिविविक्तभूतलादिस्वभावः, तेैंदनुपरन्धिर्च 


तद्िविक्षभूतलादिस्वभावोधरन्धिः । 

तैसपरतिपत्तिदच उहज्ञानात्‌ ; इ्यपि श्रद्धामात्रम्‌ , कार्यहेतोरविनाभावस्य ्रत्यक्षा- 

(१) अनुमानस्य । (२) काकदन्तादीनाममि निरूपणग्रसङ्खात्‌ । (३) प्र० २०८ । (४) 
“स च प्रतिबन्ध साध्येऽथं लिद्ुस्य वस्तुतस्तदात्म्यात्‌ साध्याद्थादुत्पत्तेश्च । अततेस्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च 
तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययोरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धि ।"~ 
न्यायबि° पृ० ४०-४२ । “"कार्यकारणाभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । अविनाभावनियमो दर्बनान्ना- 
दक्शेनात्‌ ॥ यत्‌ एव प्रतिबन्धवशाद्‌ गमकत्वात्तस्मात्‌ कायेकारणभावाद्वा नियामकात्‌ साध्यसाधनयो 
रव्यभिचारसाधकात्‌ स्वभावाद्रा तादात्म्यलक्षणाल्नियामकात्‌ कायस्य स्वभावस्य च लिगस्याविनाभाव 
साध्यधर्म विना न भाव इत्यथं '"-प्रमाणवा० स्वव्‌० टी०° १।३३ । हेतुबि° टी° पु० $ 3. । यत्तादा- 
त्म्यतदत्पत्या सम्बन्ध परिनिर्चितम्‌ । तदेव साधन प्राहु सिद्धये न्यायवादिन ॥ -तर्वसं ° पु० ४२९ । 
(५) "ट्म सर्वे कार्यानुपरब्ध्यादयो दच्यानुपलन्धिप्रयोगा स्वभावानुपलब्धौ सग्रहमुपयान्ति“-न्याय- 
बि० णर० ५५ । "अनुपलब्धेस्तु स्वभावेऽन्तभवि । '"-तस्वसं० पं० प° ४३१। 'स्वभावानुपकन्धिस्तु 
स्वभावहेतावन्तर्भावितेति तस्या तादात्म्यलक्षण एव प्रतिबन्ध । व्यापककारणानुपरन्धी तु तादा- 
त्म्यतदूत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्धवादेव व्याप्यव्यापकयोनिवृत्ति साधयत । -हैतुबि० टी° पृ० ७ ^.। (६) 
““यस्मादेकन्ञानससगिणो प्रत्यक्षेण एकस्य ग्रहणमेव अन्यस्याग्रहणम्‌, तदग्रहणमेव च तस्याभावग्रहणम्‌, 
भावे हि तस्याग्रहणायोगात्‌ । यदाह-अन्यहेतुसाकल्ये तदव्यभिचाराच्चोपलम्भ सत्ता, तदभावोऽनुपलब्धि- 
रसत्ता, अन्योपरुब्धिर्चानुपलन्धिरिति ।""-श्रमाण वा० स्ववु° ठी° १।५ । (७) षटानुपरुन्धिः। (८) 
घटरहित । (९) अविनाभावप्रतिपत्तिदच । (१०) तुलना-~-्यायक्षु° प० १२ दि० ३। "यस्तु 
अग्निधूमग्यतिरिक्तदेशे प्रथम धूमस्यानुपलम्भ एक , तदनन्तरमग्नेरुपरम्भ. ततो धूमस्येत्युपलम्भदयम्‌ 
पर्चादग्नेरनुपलम्भोऽनन्तर धूमस्याप्यनुपलम्भ इति द्रवावनुपलम्भाविति प्रत्यक्षानुपलम्भपञ्चकाद्‌ व्या- 


1-पप्ररूपण-ब ० । 2 साध्याविनाभावबलेनेव आ ० । 9 तबसुक्तम्‌ श्र ° । 4 कायहेतोः स्वभाब- 
भ०, कार्यसव्भावहे-ब० । 5-स्या का-ब० । 6-छम्षेः आ ० । 7 इत्याद्यपि ब०। 
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प्रभाणधरण काण ८२] द्विनामावविचारः ४४५ 


नुपठम्भपच्चकेन प्रतिपत्तेः । तथाहि-अग्निधूमव्यतिरिक्तेषु उपर्भ्यमनेष्वपि भूत- 
लादयर्थषु प्रथमम्‌ अग्निधूमयोरनुपलम्मः एकः, अनन्तरम्‌ अग्नेरुपलम्भः ततो धूमस्थ 
इत्युपलम्भद्वयम्‌, पश्चादग्नेरुपलम्भोऽनन्तरं धूमस्याप्यनुपलम्भः इति द्वावनुप- 
छम्भौ, इति प्रयक्षानुपलस्भपच्चकेन एकस्यामपि व्यक्तौ कायैकारणभावावगमो भवति 
अग्नेः कार्यं धूमः । ङ्च यत्कार्यः स तेन नियतः। यदि `तेन नियतो न स्यात्‌ तहिं 
निरपेक्षत्वात्‌ निर्यं सत्त्वमसस्वं वा स्यात्‌ । यह्व नियतः स नियामकवान , तदभावे 
स्वातन्त्र्यात्‌ नित्यं सत्वासच्वयोः पुनः प्रसङ्गः स्यात्‌ । ततरचायमथः सम्पनः-यो 
यस्मादुर्पथ्यमानः सच्दप्युपर्ब्धः स तस्मदेर्वं नान्यस्मात्‌, अहेतोस्तदुतपत्तौ सरव॑स्मात्‌ 
सर्वस्योत्पत्तिः, इति प्रव्यक्षानुपलम्भपव्केन स्वै भावहेतुद्रयेन च कायेहेतोः सावै्निकी 
व्याप्नि; प्रतीयते| 

स्वभर्विहेतोस्तु विपक्षे भाधकप्रमाणन, यथा सत्त्वस्य क्षणिकत्वेन | तथाहि- 
अर्थक्रियाकारित्वलक्षणं सत्त्वम्‌, अर्थक्रिया च क्मयौगपद्याभ्यां व्याप्रा, ते चाऽक्ष- 
णिकान्निवर्तमाने स्वव्याप्याम्थक्रियामादाय निवर्तते, सौ च सत्वम्‌ । कस्मात्‌ पुनः 
अक्षणिकात्‌ क्रमयौभपद्ययोवर्यावृत्तिरिति चेत्‌ ९ नानारूपत्वात्‌ | कतः पौवापय टि 
क्रमः तद्विपरीतं यौगपद्यम्‌, इत्थ ते नानारूपे, अक्षणिर्कत्वश्च एकरूपता, पैकरूपता- 
नानारूपते च एकाश्रिते विरुद्धे, अतः अश्षणिकान्निवत्तमान सन्त्वं क्षणिक एव अव तिष्ठते 
प्रकारान्तरासभवात्‌ । नहि क्षणिकाऽक्षणिकन्यतिरिक्तस्तृतीयः प्रकारोऽस्ति यतस्तत्र 
अस्य वृत्तिराशङ्कयेत । 





म्तिग्रह इत्येषा सिद्धान्त । तदुक्तम्‌-"'धूमाधीर्वे्निविज्ञान धूमज्ञानमधीस्तस्यो । प्रत्थक्ानुपलम्भा- 


भ्यामिति पञ्चभिरन्वय ॥""-जेनतकभा० पृ०११। ““पनातानण्वटम्मगारन कार्यकारणभाव ।" 
-हेतुबि०प्‌ ° ५३ 13. 1 

(१) उपलम्भ इति रेष । (२) धूमोऽश्निनियत तत्कायत्वात्‌ इति । (३) अग्निना । (४) 
"नित्य सरवमसत्तव वा हितोरन्यानपेक्षणात्‌ । अपेक्षातो हि भावाना कादाचित्कत्वसभव ।।'-प्रमाणवा० 
१।३६ । (५) धूमोऽग्निनियामक अग्निकायंत्वेन तन्नियतत्वात्‌ । (६) उत्पद्यते इति दोष । 
(७) आसन्नोक्त-नियतत्वनियामकत्वरूपेण-आ० टि ० । पूर्वोक्त नियतत्वनियामकत्वलक्षण हेतुद्रयम्‌ । 
(८) “सन्‌ शब्द कृतको वा, यश्चैव य सर्वोऽनित्य यथा घटादिरिति । अत्र व्याप्तिसाधन विपर्यये 
बाधकप्रमाणोपदशेनम्‌ । यदि न स्वं सत्‌ कतक वा प्रतिक्षणविनाक्चि स्यादक्षणिकस्य क्रमयौगपद्या- 
भ्यामर्थक्रियाऽ्योगादर्थक्रियासामथ्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । सवसामर््योपाख्याविरहलक्षण 
हि निरुपाख्यमिति ।"-बादन्याय पु० ७ । तस्वसं० पृ० १४३। हेतुबि° टी° पु० १४३ ^ । क्षणभंग- 
ति प० २०1 ज्यायक्‌० पु०८टि० १। (९) क्रमयौगपद्ये । (१०) अक्रिया । (११) “क्रमो 
नाम परिपाटि. कार्यान्तरासाहित्य कंवल्यमडकूरादे । यौगपद्यमपि तस्यापरीर्बीजादिकार्य साहित्य 
प्रकारान्तरञ्वाड्कुरादे , तदुभयावस्थाविरहेऽप्यन्यथाभवनम्‌ `` ""-हेतुबि० टी° १० १४३ 3. । (१२) 
तृतीये क्षणिकाक्षणिकबहि्भूते प्रकारान्तरे । (१३) सत्त्वस्य । 


---+---+~-----~ 








1-पलम्भाजनन्त-आ०, श्र ० । १-यौगपश्ब्या-व ०) ५-कता घंक-ब ० । 4 (एकूयता' नास्ति 
आर, नर०॥ 


< 


४४ लघीयस्रयालङ्कूरे न्यायकुमुद चन्द्र [ २. परोक्षपरि० 


अनुपष्धिः पुनः सवौ स्वभावानुपलब्धौ अन्तर्भवति । खभावानुपरुन्धिहच 
सखभाषहेतुः, तस्य च तादुार्म्यमेव प्रतिवन्धः । अतोऽस्या न प्रथक्‌ प्रतिबन्धचिन्ता इति। 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-“अषिनाभावस्ताद त्म्यतदुत्पत्तिभ्यां नियतः! 
छ 1 इयादि; तदसमीकषिताभिधानम ; नहि तादात्म्यम्‌ अविनाभावनिय- 
त मनिमितत्‌ ; तस्मिन्‌ सति भेदामविन सम्बन्धाभवे अविनाभावानुप- 
वेऽपि श्रविनाभाग- पत्तेः, भे दाधिष्ठानत्वात्‌ सम्बन्धस्य । न चनेडाथवादिनः तादात्म्य 
सम्भावनातः इत्ति भेदौ मनागपि उपपद्य (यर) ते । तादास्म्यं हि तत्स्वभावता, तेन साध्येन 
कोदयदिदतूना गम- साधनस्यैक्यम्‌, न चैक्ये भेदः संभवति, भेदे वा नैक्यम्‌, अतः 
कलपरदशेनम कथ तदात्मतया रिशा वृक्षं गमयेत्‌ ! तंदिात्म्येन च गमकत्वे 
हेतुग्रहणवेखायामेव तंदव्यतिरेकितया साध्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ नानुमानस्य साफल्यम्‌ । 
न गृहीतं लिङ्गं लिङ्किविषयां धियमाधत्ते । गंहीतौ च यदि लिङ्गप्रतीतौ न लिङ्गी 
प्रतिभासेत्‌ तदा कथं तथोस्तादातम्यम्‌ ? प्रतिर्भसि तु सिद्धमनुमानस्य वफल्यम्‌ , प्र॑ति- 


---- = -* ~~ ----~----~ ~~~ ^^ ~~ ~~~ = 


(१) पुण ४४४ पर १० । (२) तुलना-'तथा वृक्षत्वरिरापात्वयोनं तादात्म्यप्रतिबन्ध । 
साध्यसाधनभावानुपपत्तिप्रसगात्‌ । तथाहि-धमिण्युपलब्धे तत्तादात्म्यादुभयो रप्युपलम्भे कथ साध्यसाध- 
नभाव ।"-ग्रशञ° व्यो० पु० ५७१ । “अपि च तादात्म्य कथ गम्यगमकभाव, न हि तदेव कमे कतु 
चेति युक्तम्‌, तस्य भेदाश्रयत्वात्‌ ।''-स्यायवा ° ता० पु० १६३ । “न च तादात्म्य गम्यगमकता घटते 
एकस्य सकृञज्ञातत्वाज्ञातत्वायोगात्‌ ।“- बहु° पं० ¶० ९५ । ““तादात्म्ये च यदनुमान तदपि न साधीय , 
सिद्ध हि लिद्ख साध्य ठद्धिकम्‌, न सिद्धस्य साध्यस्य च तादात्म्यमुपपयते ।” -प्रक० पं० प° ६७ । 

न च तादात्म्ये गम्यगमकभावव्यवस्था युक्ता, तस्था भेदाश्रयत्वात्‌। यदि शिशपात्वे गृह्यमाणे वृक्षमग्‌- 
हीतं क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीत चेत्‌ क्वानुमानम्‌ ? "“-ग्रश्ञ० कन्द० पु५ २०७। “अपि च यदि तादात्म्य 
गमकत्वागमिष्यते तदा साध्यसाधनयोभेंदाभावेन सम्बन्धाभावादविनाभावानुपपत्ति  -स्या० र० प° 
५३३ । (३) सौगतस्य । (४) तुलना-“तादात्म्ये तावद्‌ गमकत्वाङ्धे हैतुसाध्ययोरव्यतिरेके गम्यगम- 
कभाव एव दुरुपपाद । न खल्वगृहीत लिद्ध॒लिद्धिप्रतीतिमाधातुमहंति । तत्र लिङ्खबृद्धौ लिङ्ग 
( लिद्धी ) प्रतिभासते न वा ? अप्रतिभासे तदुबुद्धधा तदग्रहणात्‌ कथ तस्य तदात्मकत्वम्‌ । प्रतिभासे 
तु लिङ्खवत्‌ प्रत्यक्ष एव मोभयं इति किमनुमानेन ? "“-स्यायमं० प° ११३। ` तादाम्येन च गमकत्वे 
हतुप्रतिपत्तिवेलायामेव साध्यस्यापि प्रतिपत्नत्वान्नानुमानस्य साफल्यम्‌ । -स्या० र० पृ० २५३। (५) 
हेतुतादात्म्येन अभिम्नत्वात्‌ । (६) गृहीतिशब्दस्य सप्तम्येकवचनम्‌ । लिङ्गग्रहणे सत्यपि, चशब्दस्य 
अप्य्थकत्वात्‌ । (७) लिङ्लिङ्खिनो । (८) लिङ्घप्रतीतौ साध्यस्य प्रतिभासे । (९) साध्यसाध- 
नयो वृक्षत्वशिशपात्वयो तादात्म्ये हि प्रतिज्ञैकदेशभूत यत्‌ वृक्षत्व साध्य तत्तादात्म्यापन्नं शिशपात्व- 
मेव च हेतु इति साध्यस्य असिद्धत्वात्‌ हतो रप्यसिदधत्वमिति भाव । (१०) तुलना- 'विपरीतसमा- 
रोपव्यवच्छेदादाथंमनुमानमिति चेत्‌, न ; तत्स्वरूपग्रहणे विपरीतारोपणावसराभावात्‌। न हि शिर पाण्या- 
दिविशेषदशेने सति स्थाणुसमारोप प्रवर्तते, तत्र तद्भेदादुपपदेतापि, न हि शिर पाण्यादय एव पुरुष 
इति, तदुग्रहणेऽप्यपुरुषारोप काम भवेत्‌, इह वृकषत्विङषपात्वयोरभेदात्‌ शिशपात्वग्रहणे सति का कथा 
वृक्षेतरसमारोपस्य ।”-न्यायमं० प° ११३ । स्या० ₹० पु° ५३५ । (११) शिरपात्वसतत्वादेहंतोः 
-आ० दि०। (१२) हेतुस्वरूपे । 


ज्ञा्थकदेशता च हेतोः। वि्ैरीतसमारोपन्यवच्छेदाथत्वाततस्थं साफस्यग्चेत्‌ ; ननु स्व 
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रूपे प्रतिपन्ने, अप्रतिपन्ने वा विपरीतसमारोपः स्यात्‌ ? तन्न प्रतिपन्ने कोऽवससे विंपरीत- 
समारोपस्य ! न हि शिरःपाण्यादिविरोषोपटम्भे खाणुसमारोपः समाविज्यति । तत्ख- 
रूपेऽप्रतिपन्ने तु का कथा विपरीतसमारोपस्य ! 


किच्च, वृक्षत्वप्रहणे सति सामान्यम्रहणाद्‌ विशेषाप्रहणात्‌ स्यात्‌ कदाचिदशि्च- 
पात्वसमारापः, नतु सिं्चपात्वग्रहणे सति अब्क्षत्वसमारोपः। सिंङापात्व हि यस्य प्रध्यक्षं 
वृक्षत्व न तस्याऽप्रलयक्षम्‌ । 


किच्च, सौध्यसाधनयोरव्यतिरेके यथा शिंशपातवेन वृक्षत्वमनुमीयते, तथा वृश्ष- 
त्वेनापि किन शिंशपात्वं तादास्म्याऽविरोषात्‌ ! अथ िं्पात्वमेव बृक्षत्वे प्रतिबद्ध न 
वृक्षत्वं रि्ञधातवे; न तदहि तादात्म्याद्‌ गमकलत्वम्‌ , अपितु अविनामावादेव । तन्न तादात्म्य 
अविन।भावस्य नियतत्वम्‌ । 

नापि तदुखत्तौ; रवहथुत्यननेषवपि धूमधर्मेषु इयामत्वादिषु अविनाभावस्याऽनुप- 
लब्धेः। न च सामान्ययोः कार्यकारणभावः किन्तु विशेषयोः, ययोश्चाऽनयोमैहानसादौ 
का्यकारणभावोऽवगतः न तयोगम्यगमकभावः, ययोस्तु प्वतस्थयोः गम्यगमकभावः न 
तयोः काथक।रणभवोऽवगतः । न च।नवगते ँरिमन्‌ वैयोरविनाभावो प्रहीतुं शक्यः। 


भि 


(१) शिशपात्वलक्षणे हैतुस्वरूपे प्रपिपम्ने हवि तदभेदाद्‌ वृक्षत्वमपि प्रतीतमेवेति विपरीतस्य 


वृक्षत्वेतरत्वस्य आरोप कथ स्यात्‌ ? (२) "तुलना-अपि च वृक्षस्य ग्रहणे सति सामान्यधरमंग्रहणाद्वि- 
रोषानध्यवसायात्‌ कदाचिदशिशपासमारोप स्थान्न तु शिशपात्वग्रहणे सति अवृक्षत्वसमारोपो युक्त । 
प्रमातुः शिह्पात्व हि यस्य प्रत्यक्षगोचर । परोक्ष तस्य वृक्षत्वमिति नातीव लौकिकम्‌ ॥” -न्यायमं° 
प° ११४ । (३) तुलना-'तथोभयोस्तादात्म्याविशेषेऽपि शिशपात्वेन वृक्षस्य प्रतिपत्तिवत्‌ वृक्षत्वेन 
शिहापात्वप्रतिपत्तिरपि स्यात्‌ ।'“-प्रज्ञ० व्यो० प° ५७१ । “किञ्च साधसाधनयोरव्यतिरेकाद्‌ यथा 
शिशपात्वेन वुक्षत्वमनुमीयते तथा वृक्षत्वेनापि शिरपात्वमनुमीयेत तादात्म्याविशेषात्‌ । ततद्च सपक्ष- 
व्याप्त्यव्याप्तिभ्या कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वयोर्यो भेद उक्त स हीयेत । ननु चान्य सम्बन्ध अन्यश्च 
प्रतिबन्ध , द्विष्ठ सम्बन्ध , प्रतिबन्धस्तु परायत्तत्वलक्षण । तत्र शिशपात्व वृक्षत्व प्रतिबद्ध न वृक्षत्व 
शिशपात्वे, प्रयत्नानन्तरीयकत्वमपि अनित्यत्वे नियत न त्वनित्यत्व तत्रेति, तथा धूमस्याग्नौ प्रतिबन्ध. 
न त्वनेर्धूमे, सत्यमेवम्‌, किन्त्वेवमुच्यमाने नियम एवा ङ्गीकृतो भवेन्न तादात्म्यम्‌ । तादात्म्ये हि यथा 
शिशपा शिंशपा विना न दृर्यते तथा वृक्षत्वमपि शिदापारहित न दृश्येत, दृश्यते च खदिरादौ शिशपा- 
रहितं वृक्षत्वम्‌, विदयुदादौ च प्रयत्नानन्तरीयकत्वरहितमनित्यत्वमुपलभ्यत इति कथमभेद ? विना साधन- 
धर्मेण साध्यधर्माऽ्यमस्ति हि । दुष्टस्तद्वघतिरेकेण तदात्मा चेति कंतवम्‌ ॥'“-जन्य(यमं° ¶० ११४ । 
प्रक० पः० पु० ६७ । स्या० र० पृ० ५३५ । (४) तुलना-'कायंहेतुरपि न संभवति, भवता हि 
क्षणयोर्वा कार्यकारणभावो भवेत्‌, सन्तानयोर्वा ? यदि धूम॒कार्त्वादनलमनुमापयेत्‌ कटुमलिन- 
गगनगामिह्वादिधर्मैरपि तस्य गमको भवेत्‌ । न च कथच््वित्तत्का्ंत्व कथल्िदतत्कार्यत्वञ्च धूमस्योप- 
पन्नम्‌; स्वात्मकस्य तदन्वयव्यतिरेकान्‌विधायिप्रभवत्वात्‌ ।*'-न्यायमं० १० ११६॥। स्या० र० पृ० 
५३५ । (५) कार्यफारणभूतयो धूमागन्यो । (६) का्यंकारणभावे । (७) पवेतस्थधूमागन्यो । 


~~ -*~- ~~~ ~~~ -- ~ = ~- -- -~~ 


1 प्रत्यक्षं कथं वक्षत्वं तस्याप्रत्यक्षस्वम्‌ श्र ०, ब ०। 2-क्षत्वेन प्रति-श्र ०। 8-पाल्वेन न तहि श्र ०। 
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न च अगृहीतोऽसौ' अनुमानाङ्गम्‌ । तदानीं प्रहणे तु हेतुप्रतिपत्तिसमय एव साध्यप्रति- 
वैतेजातत्वात्‌ किमनुमानेन ए 


तादोँत्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ अविनाभावप्रतिनियमे च कथं कृत्तिकोदय-शषकटोदययोः 
चन्द्रोदय-समुदरवंद्धयोश्च गम्यगमकभावस्तर््र तादास्म्यतदुत्पत्त्योरमावात्‌ । 
¢ यदप्युक्तम्‌- 'अविनामाबस्य प्रयक्षानुपलम्भपश्चकेन प्रतिपत्तेः इवययादि; तदप्य- 
साम्प्रतम्‌ ; प्रयश्षस्य अविकल्पकतया। अनुपटम्भस्यापि अर्थान्तरोपटम्भस्वभावस्य 
तर्थाभूततया शतञ्चोऽपि प्रवृत्तस्य व्याप्तिग्रहणे सामध्यासंभवात्‌ । नहि निर्विंकस्पकम्‌ 
इद मस्मिन्‌ सत्येव भवति अतोऽन्यथा न भवत्येव ' इत्येतावतो व्यापारान्‌ कत्तं 
समथ सभ्िहितविषयबरोत्पत्तरवि चारफत्वाज्च इतयुक्तमनन्तरमेव । न।पि तंलभवो 
10 विकल्पः; तस्य भवतीं प्रामाण्यानमभ्युपगमात्‌ । 
` $ व्यीवृत्वोलिङ्गलिङ्कितवं प्रतिवन्धस्तु व्ठनोः । 
विकल्पं तर्य को बृयात्‌ सौगतात्‌ परः ।|** [ न्यायमं ० पृ० ११७ | 


यदपि-‹ स्वभावहेतोविंपक्षे बाधकममाणेन व्याघ्नि प्रतीयते › इत्यादय ; तदप्यु- 


(१) अविनाभाव । (२) अनुमानप्रयोगकालेतु कायंकारणयो अविनाभावग्रहणे स्वीक्रिय- 
माणे । (३) तुलना-"एव सर्वत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिद्धम्‌, शास्त्रे कार्यादिग्रहण निदर्शनार्थं 
कर तं नावधारणारथम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदरशनात्‌ । तद्यथा अध्वर्युरोश्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतु- 
लिद्खम्‌, चन्द्रोदय समुद्रवद्धे कुमुदविकाशस्य च, शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्थेति । एवमादि 
तत्सवंमस्येदमिति वचनात्‌ सिद्धम्‌ ।'-प्रशष० ना० धर° ५६२ । न्यायमं° प्र ११७। (न च तादा- 
त्म्यतदत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्धाभ्युपगमे सूपदशेनात्‌ स्पर्शानुमानम्‌, उदयादस्तमयप्रतिपत्ति, कृत्तिको- 
दयाच्च रोहिण्यनुमान न स्यात्‌ तादात्म्यतदुत्यत्यभावात्‌ ।'' -ग्रश्ण° व्यो प्रु० ५७१ । “अपि च 
रसादन्यद्रूप रससमानकालमनुमिमतेऽनुमातार , न॒ चानयोरस्ति कायेकारणभावस्तादात्म्य वा । 

अपि चाद्यतनस्य सवितुरुदयस्य ह्यस्तनेन सवितुरूदयेन चन्द्रोदयस्य च समानकालस्य समुद्रवृद्धधा 
मध्यनक्लत्रदृष्टचया चाष्टमास्तमयोदयस्य न कायेकारणभावस्तादात्म्य वा, अथ च दुष्टो गम्यगमकभाव 1" 
-न्यायवा० ता० एर० १६१-१६३ । प्रक प प्रु° ६७ । प्रहा क० प° २०९। तस्वार्थहलो० प्रु 
१९९ । सम्मति ° टी° पु° ५९३ । स्या० र० प्०५३६। (४) कृत्तिकोदयादिहेतौ । (५) ¶9 
४४४ पं० १६ । (६) अविकत्पतया-आ० टि०। (७) साध्याभावे । (८) प्रु० ४२७ पं०२। 
(९) निविकल्पकजन्यो विकल्प । (१०) सौगतेन । (११) तुलना-"अपि च-~व्यावृत्योिद्खलि- 
ङ्त्व प्रतिबन्धश्च वस्तुनो । विकल्प॑ग्रहण तस्य कथ स ङ्गच्छतामिदम्‌ ॥"' -जन्यायमं° ¶्र° ११७। 
“यो हि तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वभाव प्रतिबन्ध इष्यते स कि वस्तुधर्मो विकल्पारोपिताकारधर्मो वा ” तत्र 
नायमारोपितधर्मो भवितुमर्हति, वस्तु वस्तुना जन्यते वस्तु च वस्तुस्वभाव भवेत्‌ तस्माद्रस्तुधमं 
प्रतिबन्ध । विकल्पैश्च वस्तु न स्पृश्यते तत्प्रतिबन्धश्च निश्चीयत इति चित्रम्‌ । इदञ्च स्वभाषितम्‌ 
वस्तुनो प्रतिबन्धस्तादात्म्यादि गम्यगमकत्वञ्च विकल्पारोपितयोरपोहयो । तदेवमन्यत्र प्रतिबन्ध 
अन्यत्र तद्ग्रहणोपाय अन्यत्र प्रतीति अन्यत्र प्रवृत्तिप्राप्ती इति सर्वं कंतवम्‌ ।' -न्यायमं० भर ३४। 
(१२) प्रतिबन्धस्य अविनभिावरूपस्य । (१३) ¶० ४४५ पं० ११। 


1--पसेश्ञति-ध्र ° । 2-बुदपोर्वा ग-ब ० । 
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क्तिमात्रम्‌; यतो विपक्षे बाधकं प्रमाणं कमयौगपद्यानुपलम्भरक्षणमनुमानम्‌ । अनुमा- 
न सिद्धन्यापिकमेव स्वसाध्यसिद्धये प्रभवति नान्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । उयाप्निश्च तत्रा 
प्यनुमानान्तरेण प्रतीयते, प्रथमानुमानेन वा ? अनुमानान्तरेण चेत; अनवस्था । प्रथमा- 
नुमानेन चेद्‌; अन्योन्याश्रयः । अतोऽनुमानमिच्छता भवता व्याप्िग्राही तकः प्रमाणा- 
न्तरं प्रतिपत्तव्यः, प्रयक्ञानुमानाभ्यां तद्रंहणानुपपन्चेः इतिं । 

एतदेवाह-“नहि' इवयादि । तत्‌ साध्यम्‌ आत्मा यस्य तस्य भावः तादात्म्यम्‌ , 
तस्मात्‌ साध्याद्‌ आत्मलाभः तदुत्पत्तिः, पुन ए्नयोः इतरेतग्योग- 
लक्षणो न्द्रः । ननु सवन्तर्त्वात्‌ तदुत्पत्तिशब्दस्य पूवनिपातः प्राप्रोति; 
तमन; अस्य छश्चणेस्य “्लक्ञणहेतोः क्रियायाः? [ जैनेन्द्रम्या० २।२।१०४ | इत्यनेन अने- 
कान्तिकत्वात्‌ । ते तादात्म्यतदुत्पत्ती नहि नेव ज्ञातुं शक्येते । कथमित्याह विना? 
इलयादि । साध्याभावप्रकारेण अन्यथा या अनुपपत्ति; अघटना साधनस्य तस्या; सम्बन्धी 
ग्राहकलखेन तर्क! तेन विना । तदेवं वृक्ञत्वरिशपात्वादौ तादार्म्यादेः सद्भावेऽपि अवि- 
नाभावबलेनेव रिङपाव्वादेरेव बृक्षादिक प्रति गमकस्वम्‌ न ब्रक्रत्वदेः सचिंरपादिक प्रति 
इति प्रतिष।द, इदानीं तदभावेऽपि ्वद्रूलेनैव गमकत्वं प्रतिपादयन्नाह, ताभ्याम्‌" इयादि । 
ताभ्याँ तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां विनैव एकलक्षणस्य अविनाभावस्य सिद्धिः निष्पत्तिः 
निर्णीतिर्व । तदेव समथयमानः प्राह-(नहि" इत्यादि । 'हियेस्मतन ब्रृक्षादिः आदि- 
शब्देन रसादिपरिग्रहः। छ्ायादेः अत्रापि आदिशब्देन रूपादिस्वीकारः, स्वभावः वृक्षा 
दिकछायायोः देशीदिविभेदत्‌, कायं वा सहभावात्‌ इत्यभिप्रायः । 

ननु च अस्वायमानात्‌ रसात्‌ वृक्षाश्च सामग्री अनुमीयते ततो रूपस्य छायायाश्चा- 


विवृतिव्यार्यानम्‌- 


(१) अनुमीयतेऽनेनेति अनमान हेतु । (२) नित्यम्थक्रियाशन्य क्रमयौगपद्यानपलम्भात 
इत्यत्र । (३) व्याप्तिग्रहणानुपपत्ते । (४) सु इति सज्ञा जेनेन्द्रव्याकरणे पाणिनिव्याकरणस्य "चि 
सज्ञाया स्थाने प्रयुज्यते । "द्न्दरेसु ।' १।३।९७ । न्द्रे से स्वन्त पूरव प्रयोक्तव्यम्‌ ।"-जेनेन््रव्था० । 
(५) न्रे सु' इति व्याकरणसूत्रस्य । (६) अत्रहि हेतुशनब्द स्वन्तस्तथापि नास्य पूर्वनिपात । 
(७) तादात्म्यतदूत्पत्यभाकेऽपि । (८) अविनाभावबयेनेव । (९) वृक्षादि छायादेनं स्वभाव देगादि- 
भेदात्‌, न च कार्यं सहभावात्‌ -आ० टि ० ! (१०) “एकसामभ्यधीनस्य रूपादे रसतो गति । हेत॒ध- 
मनुमिानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ।॥ या च रसतो मधुरादिकात्‌ रूपादे , आदिशब्दात्‌ गन्धस्य स्पर्ञस्य च 
एकसामग्रयाधीनस्य रसादिना सह एकसामग्रायत्तस्य गति , सा कथमित्याह हेतुध्मनुमानेन सकारणस्य 
धर्मो रसादिसह चररूपजनकत्व तदनुमानेन रसाद्‌ रूपादिगति । न हि कार्य रस कारणमन्तरेण, कारण- 
चास्य रससहकारिरूपजनक पुञ्जात्‌ पुञ्जोत्पत्ते । अतस्तस्मिन्ननुमितेऽनमिनमेव रूपम्‌ धमेन्धनविका- 
रवत्‌ । धूमाद्‌ हेतुधर्मानुमानेन इन्धनविकारस्य अ ज्ञारादेर्धूमसहचरस्यैव वानुमानम्‌ ।“-प्रमाणवा० 
मनोरथ ० ३।८ । "तेनायमर्थो रसात्‌ सकाशात्‌ तद्धेतो रससमानकालभाविरूपजनकत्वच्निश्चीयते, एव हि 
तस्य रससमानकालभाविरूपजनकत्व निश्चीयते । यदि समानकालभाविनो रूपस्यापि निई्चय स्यात्‌ 
तेनातीतैककालानामेकंव गति कार्यलिङ्गजा ।'"-प्रमाणवा० स्ववु ° टी० ३।८ । हितुबि० दी प° ५४... । 

1-लक्षणमनुमानञ्च सि-ब ० । 2 इच्यन्तत्वात्‌ श्र ०, स्वल्पान्तरत्वात. ब०। 8-मित्याद्याह्‌ 
ब०। 4 वुक्षादेःब०। 5 हि य-ब०) 6 देश्ञादिभे-श्र०, ब०। 7 सामाग्यानु-ब०, सामण्यानु-श्र०। 
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चुमानम्‌ अनुमितालुमानात्‌ ; इलयप्यसत्‌ ; तथा व्यवहाराभावात्‌ । नहि आस्वाद्यमानाद्‌ 
रसाद्‌ व्यवहारी सामग्रीमनुमिनोति ; वत्तमानरूपादेरप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । तथ! च “इदमा- 
म्रफलम्‌ एवंविधरूपम्‌ एवंविधरसत्वातः इलयनुंमानम्‌ , पावकरूपदरीनात्‌ तत्समकाटो- 
ष्णस्पश्ञनुमानम्‌, तदंथिनः ततर प्रवृत्तिश्च न प्राप्रोति । व्यवहारानुसारेण च भवता प्रमा- 
णचिन्ता प्रतन्यते “श्रामारयं व्यवहारेण?” [ प्रमाणवा० २।५ ] इत्यभिधानात्‌ । सीमग्रीतो 
रूपानुमाने च कार्णौँत्‌ कायीनुमानप्रसङ्गात्‌ लिर््गसंस्याव्याघातः स्यात्‌। ततः सिद्धम्‌- 
अकार्यांदस्वभावाज्र वृक्षदेः छायाद्यतुमानम्‌ । तदि व्यभिचारोऽत्र भविष्यति इत्यत्राह- 
'नचः इत्यादि । नच नैव वृक्षादेः छायायनुमाने विसंवादो व्यभिचायेऽस्ति तत्मापि- 
प्रतीतेः । अंत्रेवार्थे दृ्टन्तान्तरमाद्‌- 
संन्द्रादेजेलचन्द्रादिप्रतिपस्तिस्तथाऽनमा ॥ १३ ॥ 
धिव्रतिः-न हि जलचन्द्रादेः चन्द्रादिः खभावः कायं वा। 
चन्द्र आदियस्य आदियदेः स तथोक्तः, तस्मात्‌, जलचन्द्र आदिरस्य 
परिचिनु जलादि्यदिः सोऽपि तथोक्तः तस्य प्रतिपत्तिः तथा [अन्यथाऽ] लु॑प- 
व्याल्यनम्‌- त्तिप्रकारेण अनुम। अनुमानम्‌। जलचन्द्रादिन। प्रतिपत्तिः चन्द्रादेरिति 


वा व्याख्यातव्यम्‌ । एतदेव व्याचष्टे "नहि ' इययारिना । ' नहि ` नैव जलचन्द्रादेः 


----~--~------ ----- -- ~ 


(१) तुलना-"समानक्षणयोगम्यगमकभावोपरन्धे , तथाहि-रूपक्षणात्‌ समानकाल स्पर्शोऽन्‌- 
मीयते न पुवं , तत्र एकसामग्र्यधीनत्वासभव एव । न चे रूपस्पशंयो परस्परोत्पत्तौ कारणत्वे प्रमाणमस्ति 
इतरान्वयस्येतरव्रानुपकन्धे ।“-प्रश्ष ° व्यो० पु० ५७१ । “लोकिकानाञ्चैतद्रसाद्‌ रूपानुमानम्‌ । न चैते 
पिरितचक्षुष क्षणानामन्योन्यमेदमध्यवस्यन्ति । न चानध्यवस्यन्त ` प्रवृत्तरूपोपादानसामर्थ्य रसहेतुमनु- 
मातुमुत्सहन्ते । न्यायवा ० ता० पु° १६३ । “लोकस्येत्थमप्रतीते , रूपमेव रसाल्लोकं प्रतिपद्यते । 
खौकिकी च प्रतीति परीक्षकंरप्यनुसरणीया ।"-प्रक०पं० पर० ६७। बुहू० पं०ण०९४। (२) न 
पराप्नोतीत्यथं किन्तु इदमामृफलमेवविधसामग्रीकमिति प्राप्ति -आ० हि०। (३) रूप-उष्णस्पर्शाथिन । 
(४) रूपादौ न प्रवृत्ति प्राप्नोति किन्तु सामश्याम्‌ -आ०° टि० (५) सौगतेन । (६) तुलना-““तथा 
च रसात्‌ कार्यात्तत्कारण रूपमनुमातव्य ततदचानुमिताद्रूपात्‌ कारणात्‌ तत्कार्य रससमानकाल रूपमनु- 
मातव्य तथा च कारणात्‌ कार्यानुमान तादात्म्यतदृत्पत्तिभ्यामन्यदिति नाभ्यामेव प्रतिबन्धसिद्धि ।" 
-न्यायवा० ता० प्र° १६२। प्रक० पण प्र° ६७ । बृह पं० चर० ९४ । ““रसादेकसामग्यनुमानेनं 
रूपानुमानमिच्छद्‌भिरिष्टभेव किञ्चित्कारण हेतुयेत्र सामथ्यप्रितिबन्धकारणान्तरावैकल्ये ।'"-परीक्ञाम्‌ ° 
३।६० । सन्मति ० टी ° प्र ° ५९३ । प्रमाणनय० ३।६६ । प्रमाणमी० ए्र०४३॥ (७) यदि सामग्री 
कारण रूपादयस्तु कार्यं तदा स्वभावलिङ्घ कायंलिङ्ख कारणलिङ्खमिति त्रयप्रसक्ते.-आ० टि०। (८) 
“त्रीण्येव च लिङ्खानि । अनुपरन्धि स्वभावकार्ये चेति ।"“~न्यायबि° ध्र० ३५ (९) कारणहेतुसम्थ- 
नार्थम्‌ । (१०) “चन्द्र आदियस्य आदित्यादेरसौ चन्द्रादि तस्मात्‌ कारणभूतात्‌, जले स्वच्छाम्भसि 

चन्दरादे चन्द्रादिप्रतिनरिम्बस्य प्रतिपत्तिरवबोधोऽनूमा अनुमानमनुमन्तव्यमव्यभिचारात्‌ । किवत्‌ ? तथा 
कार्यात्कारणप्रतिपत्तिवत्‌ ।""-लघी ° ता० ० ३२। तुलना-'“चन्द्रादौ जलचन्द्रादि सोऽपि तत्र तथाविध । 
छायादिपादपादौ च सोऽपि तत्र कदाचन ॥'"-त्वाथेश्लो ० २०१। (११) जलप्रतिबिम्बितस्य 
चन्द्रादेः । (१२) तादात्म्यतदृत्पत्यभावेऽपि-आ० टि० । 
1 अनुभित्यनुमा-जा०, ब ० । 9 प्रतिपत्तिश्च ब० । 
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चन्द्रादिः खभावः कायै बा, अथ च अतः तत्रे अन्यमिचारिणी प्रतिपत्तिः प्रतीयते इति। 
ननु जलादौ न प्रतिबिम्बं नाम वस्त्वन्तरं सभवति, तत्संभवे बिम्बसन्निधानात्‌ 
जलादौ न त्रदियदे. प्रागपि तत्रं तर्ुपलम्मभरसङ्गात्‌ । अथ बिम्बसनिधान एव तदत्पद्यते 
तिम किन्तु सवदे अतो न प्रागपि तसखरसङ्गः ; ननु रत्सन्निधने गुणरूपम्‌ , द्रव्यरूपं वा 
शस्थ एव आऋदियादि. 
तव प्रतिभासते इति भ्रति- तदुत्पद्येत १ न तावद्‌ गुणरूपम्‌ ; द्रव्यत्वेन प्रतिभासमानत्वात्‌। अथ 
निम्बामाववादिन. कुमा- द्रभ्यरूपम्‌ ; तर्कि निरवयवद्रव्यरूषम्‌, सावयवद्रव्यरूपं वा ! 
रिलभृस्य पवैपत्त.- तत्राद्यः पक्षोऽनुपपन्नः; तत्रै अवथव प्रतिभासनात्‌ । नापि सावयवम्‌ 
जखादिस्पशांत्‌ प्रथक्‌ तस्स्पर्शोपटम्भासम्भवात्‌ । 
सशवन्तश्च परमाणवः स्परीवद्व्यस्यारम्भका भवन्ति, तत्र चास्यं कि जलादि- 
परमाणव एव आरम्भरकाः, अन्ये वा न तावदन्ये; स्परौवदवयविदेशे तौ तदारम्भ- 
कत्वासभवात्‌ । अथ जलादिपरमाणव एव तदारम्भकाः; तन्न; जलमयत्वेन अस्याऽप्र- 
तिभासनात्‌। जठकूपवैलक्षण्यप्रतीतेश्व, शक्टं हि रूपं जटस्य, न च मुखादि भ्रतिबिम्बे 
तंरैस्ति | न च बिम्बरूपमेव तदारम्भकमित्यभिधातव्यम्‌ ; निमित्तकारणगतस्य प्रथग्देशा- 
वस्थितस्य रूपस्य शा्द्रव्यरूधानारम्भकत्ात्‌ । द्वयोश्च सावयवयोः समानाकाशदेशत्व- 
नपपत्तिः । आश्रयद्रव्यस्य च आदश्चौदेः पर्मणगौरवयोरुत्कषैः स्यात्‌, नचैतदस्ति । 
अतो न प्रतिबिम्बं किञ्चिद्‌ वस्त्वन्तरं युक्तम्‌ । ननु यदि न्नासि कथं जलादौ सूया- 
दिप्रतिबिम्बप्रतिभासः ? इयप्ययुक्तम ; तत्र॒ तंस्रतिभासाऽसभवात्‌) स्वदेशस्थस्थैव 
आदित्यदिः तंत्र प्रतिभासनात्‌ । 
अंतरेके प्रतिविम्बोदयवादिनः पर्थनुयुञ्ते-यदि स्वप्रदेशस्थ एव सविता उप- 
भ्यते न प्रतिषिम्बानि, कस्मात्तरिं नोपरि एव ट इयते १ नदि अन्य्रस्थः अन्यन दरष्टु 


(१) जलचन्द्रादे । (२) चन्द्रादौ। (३) जके -आा० टि० (४) प्रतिबिम्बोपलम्भ ।(५) 
प्रतिनिम्बम्‌ । (६) बिम्बसन्निधाने। (७) प्रतिविम्बे -आ० टि०। (८) हस्तपादादीनाम्‌ -आ० 
दि०। (९) यदि सावयव प्रतिविम्बमथोन्तरभूत जले समुत्पन्न तदा तस्य स्पर्शादिभि पृथग्भूतंभेवि- 
तव्यम्‌, न चेतत्सभवति, जलीयस्पशाद्यात्मकत्वात्‌ प्रतिबिम्बस्पर्शादीनाम्‌ । (१०) प्रतिबिम्बस्य । 
(११) उत्पादका (१२) अन्येषाम्‌ -आ० टि०। (१३) शुक्ल रूपम्‌ । (१४) कायंद्रन्यरू- 
पारम्भक हि समवायिकारणगत रूप भवति । (१५) अथ निमित्तकारण तत्रागत्य निष्पादयतीत्याह 
-आ1० टि० | निमित्तसमवायिकारणयो । “सहैकत्र दयासत्त्वान्न वस्तु प्रतिबिम्बकम्‌ । तत्कथ कार्यता 
तस्य युक्ता चेत्पारमाथिकी ॥ अवस्तुत्वे हेतु सहैकत्र दरयासत्त्वादिति । यत्रैव प्रदेशे आदशेरूप दृश्यते 
प्रतिविम्बकञ्च तत्रैव । न चैकत्र प्रदेशे रूपद्वयस्यास्ति सहभावः सप्रतिघत्वात्‌, अत. सहंकत्र दयो 
रूपयो सत्त्व न प्राप्नोति । तस्माद्‌ भ्रान्तिरियम्‌ । अतो नास्त्येव किञ्चिद्रस्तुभूत प्रतिविम्बक नाम ।' 
-वत्वस० प ० प° ४१८, ६९७। (१६) प्रतिबिम्बम्‌ । (१७) जलादौ । (१८) सूर्यादिप्रतिविम्ब । 
(१९) जलादौ (२०) जैनादय । (२१) नभोदेशस्थ । (२२) जलादौ । 


1 जलादे्न ब० । 9 नावयवम्‌ श्र० । 8 स्य्द्रव्य-श्र० । 4 -स्थितस्य कायं-ब० । 
5~रूपारम्भक-श्र ० । 6 वा ब० । 7-स्यादेः प्रति-ब०, क्र ० । 8 अत्र केचित्‌ प्र- श्र° । 
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पार्यते ४ 9 
पायते सवेदा तथादशौनप्रसङ्गात्‌। न च प्रतिबिम्बमन्तरेण करूपादिषु अधस्तात्द्रीक्षणम्‌ | 
प्राङ्छुखदच द्णं पदयन्‌ प्रयञ्युखश्च कथं स्यात्‌ १ यद्वि च बहिर्निष्करान्तमिद्दियं पतरेव 
बोधयेदथं तत एतदेव" भवेत्‌, रररे तु द्रोधकमिति । उक्व्च- 
न्ये तु चोदयन्तयत्र प्रतिविम्बोदयैषिण्‌ः । त एष चेत्‌ प्रतीयेत कस्मात्रोपरि हश्यते ? ॥ 
करूपादिषु कु तोऽधस्तात तिबिगम्वाद्विनेक्तण॒म्‌। प्राख्ुस दर्षण्‌ं पश्यन्‌ स्यौच प्रत्यख्मखः कथम्‌ ?॥ 
तत्रैव वोधयेदयै बहिर्यातं शदीन्द्रियम्‌ । तत एतद्धवेदेवं शरीरे तत्त॒ बोधकम्‌ ॥? 
[ मी० इलो° ज्ञब्वनि० इलो° १८३-१८६ । | इति ` । 
स्र ^ + 
त्रोच्यते-जले सू्यादिदर्चिनां दधा चक्षुः सवदा प्रवर्तते, एकमूर्ण्वम्‌ , 
अपर अधस्तात्‌ । तत्र नोष्वाहप्रकाशितं सूर्यम्‌ आत्मा प्रतिपद्यते अधिष्ठानाऽनृजु- 
त्वात्‌ , अवाग्वया तु तं बुध्यते पारम्पयार्पिंतं सन्तम्‌ अधिष्ठानजत्वात्‌ , अवागिव 
१3 
च मन्यते । ङध्वंवृत्तितदेकत्वात्‌ , तेन कारणेन अधस्तदेव आदियः सान्तराः प्रती- 
यते । एवं द्षणादौ नायनो रद्विमः प्रतिहतो व्यावृत्त्य स्वकीयमेव मुखं प्राख्खुखरदमेः 
समपयति, ततदच प्राग्नतया नायनरश्मिवृत्या सुखं बुद्धमानः प्रतिपत्ता प्रयक्‌ तदूवृ- 
तिसमपितं श्रयग्‌' इयवगच्छति । तेदुक्तम्‌- 
“रप्ूर्यदशिनां नित्यं द्वेषौ चनु प्रवर्तते । एकमूर्वमधस्ताच कत्ोर््वाश्रकाशितम्‌ ॥ 
(१) जलादावेव सूयेदरेन स्यात्‌ । (२) सूर्यादि । (३) पुरुष । (४) अदेशे गत्वा । (५) स्वदे- 
गस्थ एव आदित्यादिस्तत्र प्रतिभासत इति -आ० टि० । (६) इन्द्रिय चक्षु । (७) व्याख्या-' “जलादिषु 
यथैकोऽपि नानात्मा सवितेक्यते-इत्यस्य ठेनुव्यभिचा रविपयत्वेनोक्तस्यासिद्धि मन्यमाना प्रतिचिम्बमर्था- 
न्तरमिच्छन्तश्चोदयन्ति । यदि सणवण्वादित्यो दृश्यते न प्रतिबिम्ब तत्किमिति उपरिष्टादस्य दशेन न 
भवति ? एव हि तस्य दर्जन भवेत्‌ यदि देशावस्थितस्वरूप गृह्णीयात्‌ नान्यथा, अन्यथा हि अतिप्रसद्ख । 
किञ्च, कूपादिपु च दूराध सविष्टस्याकादिं कथ ग्रहण भवेत्‌ यदि तत्र प्रतिबिम्ब नोत्पन्न स्यात्‌ † नहि 
तत्र तथार्कादिन्यविस्थिति । अपि च प्राडमुखो दपणमवलोकयन्‌ कथमिव प्रत्यडमुखो भवति † नहि 
तस्य तदा पृष्ठाभिमुख मुखमुपजात दृश्यते । एव मन्यते यदि बहिनिगतमिन्द्रियमादित्य बोधयेत्तत 
एतत्स्यात्‌ उपरिस्थितमेव पश्येन्नाधस्तादिति । यावता धर्माधर्मव्चीकृते शरीरे एव तदिन्दरिय ग्राहकमि- 
प्यते नोपरिस्थम्‌ ।''-तत्त्वस ° १० प° ६१४। (८) श्रतिबिम्बेक्षण भवेत्‌'-मी ° इसरो ० । (९) 'स्याच्चेत्प्र' 
-मी° ऽलो ० । (१०) यदिन्द्रिय' -मी० §ऽलो० । (११) उद्धृता एते -तत्त्वस० १०६१४ । प्रमेयक ° 
प्रु ४०८ । (१२) प्रतिविम्बनिषेधिमि -आ० टि०। (१३) ऊर्ध्वाधोरर्मीनामेकत्वात्‌ -आ० टदि०। 
(१४) व्याख्या-'एकमेव चक्षुरुत्कण्ठितलम्बमानसर्प॑वत्‌ द्रेधा वर्तंते अधस्तादूध्वेञ्च । तत्रोध्वेवृत्तिप्र- 
कारित देहानाजंवान्नात्मा बुद्धयत इति । कस्मात्ताहि बुद्धचत अत आह-पारम्परयेति । उध्वेवृत्तिरधोवृत्य 
समपंयति सा च आत्मन इति । क. पुनरध्व॑वृत्तेरधोवृत्त्या सम्बन्धो येन समपेयति अत आह ऊर््वेति । 
एकस्यव हि तावशौ तेनास्योर््ववृत्तेस्तया वृत्त्या धर्मिरूपेणैक्यमिति अधोवृत्याऽवबुध्यमानस्तदानुगुण्याद- 
वागिव सूर्यं मन्यत इति । यत्तु प्राडमुखोा दपेण पयन्‌ कथ प्रत्यङ्मुखो दृद्यत इत्युक्त तत्राह- 
एवमिति । तत्रापि प्रत्यग्वृत्तिप्रकाशित मुखम्‌ अधिष्ठानाना्ज॑वान्नात्मा प्रतिपद्यत इति, किन्तु प्रत्यग्वृत्ति 
प्रागवृत्त्यै समर्पयति तया च समर्पित प्राग्वृत््या बुध्यमानः तदानुगृुण्येन प्रत्यगिति बुध्यते । नन्वत्र दर्पणस्थमेव 


== ---- ------- - ---- -- 


1 बोधयत्त्यत्र श्र ० । 2 स तम्‌ श्र०। 8-च्छतीति ब° । 4 उक्तञ्च श्र° । 
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प्॑धिषठानातरञुत्ाच नात्मा सूय प्रप्ते । पारम्पर्यापितं सन्तमवा्त्या वु बुध्यते ॥ 
ऊँ्वृत्तितदेकतात्‌ अवागिव च मन्यते | ग्रधस्तादेव तेनार्कीः सान्तरालः प्रतीयते ॥ 
एवं प्रौरनर्तया कृत्या प्रत्यग्वृत्तिसमपितम्‌ । बुध्यमानो मुखं प्ोन्तः प्रत्यगित्यत्रगच्ति ॥"° 
[ मी° इलो शब्दनि ० इो° १८६-१९० । ] ईति । 
किच्च, यदि प्रतिबिम्बमथान्तरं बिम्बादुत्पन्नं तदा कथं बिम्बे चरति नियमेन 
तदपि चलेत्‌, तिष्ठति च तिष्ठत ? नदि दण्डे चरति तिष्ठति च ततोऽथोन्तरभूतो घटः 
नियमेन चलति तिष्ठति चेति प्रतीतम्‌ । प्रतीयते च बिम्बस्य चलाचर्त्वे नियमेन 
प्रतितिम्बस्य चलाचलत्वम्‌ , अतो न त॑त्‌ कैतोऽ्थान्तरम्‌ । $ यदि च त॑त्ततोऽ्थन्तरं § 
स्यात्‌ तदा दर्षणादौ बिम्बापाये कुतो नोपरभ्यते ? विनष्टत्वाच्ेत्‌; न; निमित्तकारणा- 
पये कायस्य अपायाऽग्रतीतेः । न खदु दण्डदेनिमित्तकारणस्यापाये घटादेः कायस्य 
विनाश्चः स्वप्नेऽपि प्रतीयते । अस्तु वा तदपाये तंद्िनाश्चः; तथापि प्रतिषिम्बविनादो 
प्रथक्‌ तंद्वयवोपलम्भप्रसङ्गः घटविनारो कपारोपटम्भवत्‌, नं चेवमस्ति। ततोन 


~~~ -~ ~~~" 


मुख गृह्यते न जलपात्रेष्विव अध सान्तरा तत्कस्य हेतो ? अत्रापि सान्तरालमेव प्रत्यग्वृत््या प्रकाशित 
प्राग्वुत्यं समर्पित तथेव ग्रहीतव्यम्‌, उच्यते-वस्तुस्वभावस्यापर्यनुयोज्यत्वाददोष । तेजसेषु हि दर्पणादिषु 
तद्गतमेव मूख गृह्यते जले तु सान्तरालमिति किमव्रपृच्छयते इति ।''-मी० इलो ° न्यायर० पर० ७७६-७७) 
“ये हि जलपात्र जल सूयेञ्च पश्यन्ति तेषामप्सू्यदक्शिनामेकमेव चक्षुरूध्वंमधर्च दविधा भागश प्रवतंते 1 
तत्रोध्वेभागप्रकाशितमादित्यमात्मा पुरुषो न गृहणाति । कृत ? अचिष्ठानानृजुस्थत्वात्‌-चक्षुरिन्द्िया- 
धिष्ठानस्याजेवेन तदानवस्थितत्वात्‌ । पारम्पर्येण तु सौरेण तेजसा वृत्तेरपितमादित्यमवाग्वृत््या कार्‌- 
णभूतया बुध्यते । तथाहि-किल सौर तेजस्तेजस्विन वृत्तेरपंयति वृत्तिश्चक्षुपर्चक्षुरात्मन इत्येतत्‌ 
पारम्पयर्पिण सूयेस्य तेजस्विन इति । आदित्यमूध्वेवृत्तिम्‌ उपरिस्थल्चव तमादित्यमवागिव अध स्थि- 
तमिव मन्यते । के † आत्मा । न पूनरधस्तादन्य एवादित्यं । कत ” तदेकत्वात्‌ तस्यादित्यस्य 
अभिन्नत्वात्‌ । चक्षुष इत्यपरे । तस्मादनन्तरोदितेनव चक्षुषो वृत्तिवशेन सान्तरालोऽधस्तात्कूपादिषु 
सूर्यो द्यते जल्ादिपात्रभेदाच्च । अन्यथा कथममेदेन ग्रहण स्यात्‌ ? प्रथम किल चक्षुरर्मयो मुवमा- 
दाय निर्गच्छन्ति यावदादर्शादिदेशम्‌, सा प्राङनता वृत्तिरुच्यते । ते च तत्रादर्शादौ प्रतिहता निवत्तंमाना 
स्वमुखमेव यथावस्थितमागच्छन्ति । सा च प्रत्यग्वृत्ति । तत्र प्राडनता वृत्तिर्मुख प्रत्यग्वुत्तेरपयति, 
प्रत्यग्वत्तिश्चात्मन , तत आत्मा प्रत्यग्वृत्तिसमरपितमवगच्छन्‌ मुख श्रान्त्या प्रत्यडमुख यास्यामीति 
मन्यते । चक्षुव॒त्तेरवेचित्रयमेव भान्तिबीजमिति भाव ।' -तत्वस० प ० प° ६१५ । (१५) वचक्षद्रधा" 
-मी० शलो । (१६) (तत्रोर््वाशुप्र -तत्वस० । 

(१) “अधिष्ठानानृजुस्थत्वान्नात्मा' -मी° इलो०, तत्त्वसं० (२) वुृत्त्याऽवव्‌"-तस्वसं० । 
"वृत्या तु बु" -मी° इलो०। (३) “उऊध्वेवृत्तेस्तदे -मी ° इो०, उध्ववृत्तितदे'-तत्वसं० । उर्वेवु- 
्तिरहमीनामधोवृत्तिभि रर्मिमि सममेकत्वात्‌ -आ० टि० । (४) प्राग्भूतया' -मी० §खो० । (५) 
“भून्त्या' -भी ० इलो ०, तत्त्वत ० । “भून्ते -प्रमेयक ० । (६) उद्धृता दमे -तस्वस० प्र° ६१४। 
प्रमेयक० भ्र० ४०८ । (७) प्रतिबिम्बमपि । (८) दण्डात्‌ । (९) प्रतिविम्बम्‌ । (१०) बिम्बात्‌ । 
(१९१) प्रतिबिम्बम्‌ । (१२) निमित्तकारणस्य बिम्बस्याभावे । (१३) काययेभूतस्य प्रतिबिम्बस्यापाय । 
(१४) प्रतिबिम्बावयव । (१५) न खलू प्रतिविम्बनाश्े पश्चात्त्रुटिता अवयवा. समुपलभ्यन्ते । 


जा > 


1 प्राग्गतया श्र० । 2 तदा तत्कथं आण । $ एतदन्तगंत पाठो नास्ति आ०। 
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वास्तवं जलादौ प्रतिबिम्बमभ्युपमन्तन्यम्‌ , किन्तु तेनं प्रतिहता रश्मयो उयावृय मुखादि- 
निम्बमेव जखादौ दङयन्तीयम्युपगन्तव्यमिति । 
अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-“जलादौ न प्रतिबिम्बं नाम वस्त्वन्तरं संभवति 

तमिरसनपु ससर इयादि; तदसमीक्षिताभिधानम्‌; अतोऽस्य असंभवः प्राहकप्रमाणा- 
प्रतिबिम्बस्य परमा- सभवात्‌, उत्पादककारणाभावद्धा स्यात्‌ ? त्रयः पक्षोऽनुपपनः; 
थत. पुद्रलात्मकत्व- निखिप्रमाणञ्येष्ठस्य प्रयक्तप्रमाणस्येव र्त्र वैस्सद्भावावेदकस्य सभ- 
+. वात्‌ । "निर्भे हि जलादौ चन्द्रादिप्रतिबिम्बं परयामि' इति प्रतीतिः 
प्रतिप्राणि प्रसिद्धा । नहि ईयं चन्द्रं पश्यामि, इत्येवं रूपोपजायते, नापि जम्‌ । कि 
तर्हि १ चन्द्रदेः प्रतिबिरम्बैमिति। न चेयं प्रतीतिरभरान्ता; स्त्र सर्वदा सर्वेषाम्‌ एकादशे- 
नैव रूपेण उपजायमानत्वात्‌ । यत्‌ सवत्र सर्वदा सर्वेषामेकादशेनैव रूपेण उपजायते न॑ 
तद्‌ श्रान्तम्‌ यथा घटादिसवेदनम्‌, तथाभूता चेयं प्रतिविम्बप्रतीतिः, तस्मान चरन्ता 
इति । भरन्तसंवेदनस्य थाविर्ध॑स्वरूपेणोत्पत््यनुपपत्तेः । नहि भन्तं शुक्तिकादौ 
रजतादिसंवेदनं सवैत्र सवदा सर्वेषाम्‌ पकाटशेनैव रूपेण उपजायते, दुष्टेन्द्रिययोगिनामेव 
पुंसां तदुत्पत्तिप्रतीतेः, अदुष्टेन्द्रिययोगिनां तेषां तद नुपपत्तेः । 

किच्च, यंत्र ज्ञाने समुत्पन्ने बाधकम्रययः कारणदोपज्ञानं वा प्रादुर्भवति तदू 
श्रान्तं भवति, यथा शुक्तिकायां रजतादिज्ञानम्‌ । न च आदस्लीदौ प्रतिबिम्वप्रतीतौ 
(नैतदेवम्‌ इत्येवंरूपो बाधकपरत्ययः कदाचिदप्याविमेवति । न च वबाधकाभावेऽप्यस्य 
भ्रान्तत्वं वाच्यम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌। कारणदोषाऽग्रतीतेदइच न तस्रतीति भ्रान्ता । प्रतिबिम्ब- 
प्रतीतेः खलु कारणम्‌ आत्ममनहइचक्षुरादिलक्षणम्‌, न च तंत्र दोषाः प्रतीयन्ते । नहि 
्ुद।दि रस्मनो दोपः निद्रादिमेनसः काचकामलादि इचक्षुषपः तसप्रतील्युखत्तौ प्रतीयते; 
सन्तृप्तस्य निद्रा्यनुपर्दतचेतसो निर्मटनेत्रस्यापि प्रतिपत्तु" प्र॑तिचिम्बभ्रतिपत्तेः प्रतीयमान- 
त्वात्‌ । तदेवं सिद्धमशभरान्तमिदं प्रत्यक्षं बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बस्य अथौन्तरत्वप्रसाधकम्‌ । 

तथा अनुमानमप्यरस्थं अआश्रय-बिम्बाभ्यामर्थान्तरत्वप्रसाधकमस्त्येव । तथाहि- 

(१) जल्दर्पणादिना । ` (२) धर० ४५१ पं २। ( ३) तुलना न हि दुष्टाज्ज्येष्ठ 
गरिष्ठमिष्टम्‌''-अष्टश्च ० अष्टसह० प्रं ८० । न हि दृष्टाद्‌ गरिष्ठ प्रमाणमस्ति -नयच० वु° 
धर १८ । “न च प्रत्यक्षाद्‌ गरिष्ठ प्रमाणमस्ति ।'-हेतृबिष्टी० ० ८७ ^ । (४) जलादौ । 
(५) प्रतिबिम्ब । (६) प्रतीति. । (७) पह्यामीत्येव रूपोपजायते इति शेष. । (८) एकादृश-भा० 
दि० । (९) पुरुषाणाम्‌ । (१०) तुलना-''तस्मात्‌ यस्य च दुष्ट कारणम्‌, यत्र च मिथ्येति प्रत्यय. स 


एवासमीचीन प्रत्यय नान्य इति ।'"-श्ञाबरभा० १। १।५। (११) प्रतिबिम्बज्ञानस्य । (१२) 
आत्ममनदवचक्षुरादिषु । (१३) प्रतिबिम्बप्रतीति। (१४) प्रतिबिम्बस्य । (१५) जलादि । 


अज -न---न, 


1 यतो यस्यासंभ-श्र ° । 2-च्पक्षो-श्र ० । 3 इति प्रतिप्रा-ब० । 4 नतेन तद्‌ ब०। 6 
-विधरूपेणो-व ° । -विधरूपेणो-ब ० । 6-बृकेनकरूपेण श्र ° । 7 न हि चक्षुरादि-श्र० ब०। 
8-हूतमनसो ब ० । 9 प्रतिबन्धप्रति-ब ० । 
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यद्‌ यतो विलक्षणप्रतीतिग्राह्यं तत्‌ ततो भिन्नम्‌ यथा मुद्रातः प्रतिमुद्रा, जल-चन्द्रादि- 
बिम्बाभ्यां बिलक्षणप्रतीतिग्राह्यश्च चन्द्रादिप्रतिबिम्बमिति। न चैतदसिद्धम्‌; बिम्बा- 
कारानुक!रितय। हि बिम्ब प्रति आभिमुख्येन यद्‌ वत्ते तत्‌ प्रतिबिम्बम्‌, यथा मुद्रा 
कारानुकारिणी प्रतिमुद्रा। तेस्रतीतौ च कथं तैतो विलक्षणप्रतीतिग्राह्यत्वमस्य असिद्धम्‌ । 
न चैतंद्‌ विम्बस्थेव ग्रहणमियमिधातव्यम्‌ ; जलादौ दकूपातानन्तरमेव चन्द्रादिबिम्बम- 
पदयर्तः; तश्चतीतिदरनात्‌ । न चात्र विलक्षणा प्रतीतिः प्रतीयमानापि अस्य ततो भेदं 
न प्रसाधयतीति वाच्यम्‌; सर्वत्र मेदवार्ताच्छेदप्रसङ्गात्‌, सवत्र अध्याः प्रतीतिभेद॑नि- 
बन्धनस्वात्‌ । अतः बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बमन्यदभ्युपगन्तव्यम्‌। कथमन्यथा यद्रस्तु कदा- 
चिदपि न प्रतीतं वैसिप्नपरिदश्यमाने व्थवहितेऽपि तद्विम्बावारकामव्रे * तत्रतिबिम्ब- 
प्रतीतिः स्यात्‌ ? तद्विम्बे दङनस्य स्मरणस्य प्रयभिज्ञानस्य वा स्वैथाऽसभवाद । तन्न 
ग्रहकप्रमाणासंभवत्‌ प्रतिबिम्बासंभवः । 
नाप्युखादककार णाभावात्‌ ; तदुरसपादककारणस्य उपादानरूपस्य निमित्तभूतस्य 
चात्र सभवात्‌। प्रतिनिभ्भोत्पत्तौ हि जलादिकमुपादानकारणम्‌ , चन्द्रादिकं तु निमित्त- 


(१) प्रतिबिम्ब जलाद्याश्रयात्‌ चन्द्रादिविम्बाच्च भिन्न तद्िलक्षणप्रतीतिग्राह्यत्वात्‌ । तुलना- 
“तथा यद्यतो विलक्षणप्रतीतिग्राह्य तत्ततो भिन्न यथा मुद्रात प्रतिमुद्रा “-स्या० र० पु० ८६३ । 
(२) बिम्बाकारानुकारितया प्रतीतौ च । (३) चन्द्रादिबिम्बादाश्रयभूतदपणदिङ्च । (४) प्रतिबिम्बस्य । 
(५) जलादौ चन्दरादिप्रतिबिम्बदक्ेन । (६) पूरुषस्य । (७) प्रतिबिम्ब । (८) प्रतििम्बस्य । (९) 
आश्रयाद्‌ विम्बाच्च । (१०) भेदवार्ताया । (११) प्रतीतिभेदो निबन्धनमस्या इति । (१२) वस्तुनि 
विम्बास्ये । (१३) बिम्बस्य आवरण यदि स्यात्‌ तदा प्रतिबिम्बस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ अत आह तद्िम्बा- 
वारकाभावे । ( १४) प्रत्यक्षम्‌लकत्वात्‌ स्मरणप्रत्यभिज्ञानयो , अग्यवहितत्वनिबन्धनत्वाच्च प्रत्यक्षस्य । 
( १५) स्थाद्रादरत्नाकरे । (प° ८६५) अस्य सोद्धरण खण्डनमित्थम्‌-' यदपि प्रभाचन्द्र प्राह-प्रति- 
बिम्बोत्पत्तौ हि जलादिकमृपादानकारण चन्द्रादिक च निमित्तकारण गगनतलावलसम्बिन चन्द्र निमित्ती 
कृत्य जलादेस्तथा परिणामात्‌ इति, तदस्यात्यन्ताजंवविजुम्मितम्‌, यथा हि तेजोऽभावमपेक्ष्य ते पत्रादे- 
रछायापुद्गला पुथिव्यादावाश्रये छायाद्रव्यरूपतया परिणमन्ते तथात्रापि यदि वदनादिविम्बस्य छाया- 
पुद्गला दपणादिप्रसन्नद्रव्यसाममग्रीमपेक्ष्य प्रतिविम्बरूपतया परिणमन्ते तदा किन्नाम क्षूण स्यात्‌ अस्यापि 
छायाविकशेषस्वभावत्वात्‌ । तथा चागम -सामा उदिया छायाऽमासुरगया निसिम्मि कालाभा । सा च्चेह्‌ 
भासुरगया सदेहवन्ना मुणेयन्वा ।॥ आदरिसस्सतो देहावयवा हवेति सकता । तेसि तत्थुवरद्धी पगासजोगा 
न इयरेसि ।॥ प्रकरण चतुदंशशतीकारोपि ध्म॑सारप्रकरणे प्राह-न ह्य ्खनावदनछायानुसक्रमातिरेकेणा- 
दशके तत्प्रतिविम्बसभव. इत्यादि ।” -स्था० र० पु ८६५ । तच्च चिन्त्यम्‌-आ० वादिदेवसूरिमतेन हि 
मुखादिनिम्बस्य छायापुद्गला मुखाद्‌ विनिर्गच्छन्त दपेणादौ स्वच्छतादिसमाग्रीवशात्‌ प्रतिबिम्बमारमन्ते 
"अस्मन्मते तु स्वच्छ एवादर्शादौ बिम्बसन्निधाने तद्गतछछायापुद्‌गलसक्रमात्‌ प्रतिबिम्बमुत्पद्ते' (स्या० 
र₹० प° ८६४ ) इति स्वयमभिधानात्‌ । तत्रेद विचारणीय यत्‌-मुखादिभ्य छायापूद्गलविनिगं मनं 
किन्निबन्धनम्‌ ? यदि तेषां स्वभावोयं यत्ते सदैव विनिर्यान्ति तदा चक्षुषो रदिमविनिगेमन नेयायिकादि- 
भि उक्त कथं प्रतिक्षिप्यते । यदि हि अभास्वरान्म्‌ खात्‌ घटार्देवा छायापुद्गलविनि सृति युक्तिपथप्रस्था- 
यिन्यभिमन्यते तदा भास्वररूपशािवक्षुषो रदिमविनिर्याण तु न्यायानुभवस ङ्गत सुतरामेव स्यात्‌ । अत- 


1-तिरव्षेनात्‌ ब०। 2 तस्मिन्ुपरि-श्र ० । 3 व्यवहितोऽपि आ० । 
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कारणम्‌, गगनतलावरम्बिनं चन्द्रं निमिन्तीकृलय जलदेस्तथापरिणामात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌--^तत्सन्निधाने गुणरूपम्‌ द्रव्यरूपं वा तदुत्पद्यत इ्यादि; तदप्य- 
युक्तम्‌ $ द्रव्यरूपस्येवासंय त्सन्निषाने तेत्रौत्पादाभ्युपगमात्‌ । 

यद पि-“निरवयवद्रत्यरूप सावयवद्रव्यरूपे वा तत्‌ स्यात्‌ इयाथुर्तम्‌ ; तदष्यु- 

5 क्िमात्रम्‌ $ अस्मदादीन्द्रियग्राह्मद्रव्यस्य निरवयवत्वाऽसिंदधेः । 

यत्पुनरक्म्‌- "नापि सावयवं जलादिस्पञ्चात्‌ प्रथक्‌ तस्सपर्ञोपलम्भाऽसंभवात्‌ 
इति, तदप्यसाम्प्रतम; यतो जलिस्पर्चात्‌ प्रथक्‌ तत्सपर्घोपटम्भस्तदा स्यात्‌ यदा जखादेः 
तसप्रतिविम्बमथौन्तर भूतं द्रव्यं स्यात्‌ , यदा तु जलादिकमेव तंथा परिणमते तदास्य 
तंतोऽधौन्तरत्वासंमवात्‌ कथं प्रथक्‌ स्स््छोपलम्भस्याशङ्काऽपि स्यात्‌ ! 

0 एतेन 'जलादिपरमाणव वास्य आरम्मक्रा अन्ये वा' इयादि प्रत्युक्तम्‌ ; जल- 
परमाणूनामेव ङकतप्रकारेण तदारम्भकत्वप्रतिज्ञानात्‌ । प्रतिबिम्बे जटरूपाद्‌ विर्टक्षण- 
रूपप्रतीतेः कथं ते' ˆ तदारम्भकाः ? ईैयप्यनुपपन्नम ; पुद्रलानां विचित्ररूपादिपरिणाम- 
सामग्रीसन्निधाने विचित्ररूपादिपरिणत्युपपत्तेः। दर्यते हि मुखादि बिम्बेऽपि तत्सन्निधाने 
विर्चित्रा रूपपरिणतिः, कोपाद्‌ रक्ततया टज्न तः कृषणतया ह षत्‌ सुकान्तिमन्तया मुखादेः 

16 परिणामप्रतीतेः । अतो मुखचन्द्रादिबिम्बसन्निधाने जलादेविचिचत्रो रूपादिपरिणामो न 
विरोधमभ्यास्ते । 

एतेन इदभपि प्रतिव्यूढम्‌-्रयोः सावयवयोः समानाकारादेश्च्वानुपपत्तिः, 
आश्रयद्रव्यस्य चादशादेः परिमाणगौरवयोरुत्कषैः स्यात्‌, इति; इयोः सावयवद्रव्ययोः 
उत्राऽसंभवात्‌ , एकस्येव जलादि द्रव्यस्य स्वसामग्रीवि दोषवशात्‌ थापंरिणामात्‌ | नच 

० संमानाकाशचदेरत्वं सावयवयोः विरुद्धम्‌; जखमस्मनोः वातातपयोवौ सावयवयोरपि 








चक्षुषो ररिमिविनिगेमनं प्रतिक्षिपद्मि मुखादिविम्बात्‌ ¬` “77 रदनः" स्वीक्रियमाणा स्वधाय 
कृत्योत्थापनमेव प्रतिभाति । स्या० रत्नाकरस्य ६९८ पृष्ठे तु एभिरेव प्रमेयकमलमातेण्डमनुसरद्भि 
स्पष्टमुक्तम्‌ यत्‌-“स्वच्छताविशेषाद्धि जलदर्पणादयो मुखादित्यादिप्रतिविम्बाकारविकारधारिण सम्प- 
यन्ते" इति, अत्रैव च चक्षुषो ररिमनि्गमनस्य प्रतिषेधात्‌ ज्ञायते यत्तत्प्रकरणे तु वादिदेवसूरय प्रभाचन्द्र 
मथ॑त शब्दतश्च अनुसरन्ति, अत्र तु तत्वण्डनाभिलाषेण पूर्वापिरविरोधमपि न पश्यन्तीति चित्रमेतत्‌ । 


(१) प्रतिबिम्बाकारतया । (२) १० ४५१ प०४। (३) प्रतिबिम्बस्य । (४) बिम्ब । 
(५) जलादौ । (६) १०४५१ ष० ६। (७) हस्तपादाद्यवयवं. सावयवमेव तत्प्रतिविम्बमभ्युपगम्यते । 
(८) प्र ४५१ १० ७ । (९) प्रतिबिम्बरूपेण । (१०) जलादे । (११) प्रतिबिम्ब । (१२) 
प्रु ४५१ प० ९। (१३) बिम्बसच्निधानेन जलादीना प्रतिबिम्बाकारतया परिणमनप्रकारेण । (१४) 
इयामरूप प्रतिबिम्बे जलादौ शुक्ल रूपम्‌ । (१५) जलादय । (१६) विचित्रकोपादुद्रेवकसामग्रीस- 
न्निधाने । (१७) ए० ४५१ प० १४। (१८) प्रतिबिम्बोत्पत्तिस्थले । (१९) प्रतिविम्बाकारतया । 
(२०) तुलना-^तदपि समानदेशप्रसारिसमीरातपाभ्या व्यभिचारि -स्या० ₹० भ्रु° ८६१। 





---------~ 


1 इत्यनुप-श्र ० । ¢ बिचित्ररूप-श्र० । 3 परिमाणात्‌ आ० । 
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प्मास॒प्र° का० र | ग्रतिबिम्बकादः “14, 


तसतीतेः। प॑सिमौणगौरवोत्कर्षनियमोपि सावयवयोनौस्ति; जंखकनकादि संयुक्ताऽनटादौ 
त॑द्‌ प्रतीतेः । 


यच्चान्यदुक्त्मू-“अप्सूर्यद्िनां नित्य द्वेधा चक्षु; प्रवचतैते' इत्यादि; तदप्य- 
विचारितरमणीयम्‌; रैदिमरूपस्य चक्षुषः कुतदिचदपि प्रमाणादप्रसिद्धेः । ततस्तद॑प्रसिद्धिः 


चक्चुषोऽप्राप्यकारित्विसिद्धौ प्रपक्वतः प्रूपिर्ता । 
ननु प्रतिभिम्बोदयवादिनां मते बिम्बानुकारिणा प्रतिबिम्बेन भवितव्यम्‌ तत्कथ 


सव्यदक्षिणविपयेयेण प्रतितिम्बस्य प्रतीतिः; इव्यप्यचोद्यम्‌; स्वसामग्रीतः तस्य सव्य- 
दक्षिणस्भावतथेव उत्पत्तेः । बिम्बाभिमुखेन हि प्रतिबिम्बेन भवितव्यम्‌, आभि- 
मुख्यश्च सव्यदक्षिणविपयीसब्यतिरेकेण अस्य नोपपद्यते इति तथेव अस्योसत्तिरुपपन्ना, 


अन्यथा शवतिबिम्बम्‌' इति व्यपदेज्ञोऽस्य अनुपपन्नः स्यात्‌ । 
किच्च, यन्मते प्रतिविम्बमथीन्तरं तस्व सव्यदक्षिणविपयासो गुण एव, यत एव 


(१) तुलना-"करम्बितकनकपारदाभ्यामनेकान्तिकत्वात्‌ * -स्या० र० धर° ८६१ । (२) 
उष्णजले हि जलागन्यो द्वयो सावयवयो समानदेशता जाता न च परिमाणगौरवयोरुत्कषं', तथा तप्तसुवणं 
सुतर्णग्न्यो सावथवयो सम्बन्धऽपि न तयोरुत्कपे सन्दुर्यते इति भाव । (३) परिमाणगौरवयोरप्रतीते - 
अ1०टि०। (४) प्रु ४५२ प १५ । (५) तुलना-“स्वप्रदेशस्थतया सवितुग्रंहणासिद्धे चाक्षुष 
तेज प्रतिस्रोत प्रवत्तितमिति चातीवासगत प्रमाणाभावात्‌ ।"-प्रमेयक० प्र° ४२५ । चाक्षुष तेज 
परति्लोत प्रवत्तितमिति चातीवासङ्गतम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । न हि चक्षस्तैजसि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुन 
सवितार प्रति प्रवृत्तानि प्रत्यक्षादिप्रमाणत प्रतीयन्ते । यथा च नायनरदमीना विषय प्रति प्रवृत्ति- 
नास्ति तथा चक्षुषोऽप्राप्यकारित्वप्रघटुके प्रतिपादितमित्यलमतिप्रसद्खन । -स्या° र° ए्र° ६९८ । (६) 
प° ७५-८२ । (७) सव्यदक्षिणविपर्यैयेणेव । (८) तुलना-'“तदपि प्रतिबिम्बशब्दनिरक्त्यैव कृतोत्तरम्‌, 
प्रर मिथ्याभिनिवेशान्न चेतयते भवान्‌ । प्र्त्याथिविम्ब प्रतिबिम्बमुच्यते । प्रत्यथिता चास्य सकर्तदीया- 
लकतिलकभ्रूमङ्ख भ्रुकुटधादिविशेषस्वीकरणेनामिमुखतया पूर स्थायित्वम्‌ । तच्च सन्यदक्षिणपादवेविपर्या- 
सव्यतिरेकेणास्य नोपपद्यते इति तथैवोत्पत्तिरपपन्ना, अन्यथा तु प्रतिबिम्बमिति व्यपदेश एवास्यानुपपन्न 
स्यात्‌।'“-स्था० र० प° ८६२। (९) तुलना-“किञ्च, यन्मते प्रतिबिम्बमथन्तिर तस्य सव्यदक्षिण- 
पाश्वयोविपर्यासो गुण एव । यत एव विम्बविवरीतधममेयोगोऽत एवातोऽस्यान्यत्वमिति ।'"-स्या० ₹र० पृ° 
६८२। आद -तन ग्रदविषु प्रसन्नद्रव्येषु मुखादिच्छाया तद्र्णादिपरिणतोपलम्यते इतरत्र प्रतिविम्बमात्रमेव । 
अत्राह-विपरीतग्रहण कृत प्राडमुग्वस्य प्रत्य मुखा छाया दश्यते इति ? प्रसन्नदरव्यपरिणामविशेषाद 
भवति । अत्र चोद्यते नादैतलादिच्छायासदभाव । किर्तहि ? नयननिगंतेन रदिमना घनद्रव्यात्‌ प्रति- 
हतनिवृत्तेन स्वमुखस्यैव ग्रहणमिति, तदयुक्तम्‌, विपर्यासिग्रहणाभावप्रस ङ्गात्‌ कुडचादिषु अतिप्रसद्खात्‌ 
ग्रहणशक्त्यभावाच्च । विपर्यासग्रहणाभावप्रसङ्कस्तावत्‌ यदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरदिमना स्वशरीरस्यैव 
ग्रहण प्राडमृखस्य प्राडमुखमेव ग्रहण स्यात्‌ विपर्यासहेत्वभावात्‌ । कुंडधादिप्‌ वाऽतिप्रसङ्ख॒ स्यात्‌, 
नयनरहमे प्रतिघातस्य तत्रापि सद्भावात्‌ 1” -राजवा० प° २३३ । न्थायवि० वि० पु० ५६७ 3. । 
“कथ पुनर्दर्पणतलादिषु प्रतिबिम्ब मुखादीना सम्मुखमेव छायाकारेण परिणमते न प राडमुलम्‌ ? कथ 
वा कटिनमादक्ञेमण्डल प्रतिभिद्य मुखतो विनिर्गता पुद्गला प्रतिबिम्बमाजिहत इति ? यत्तावदुच्यते 
सम्मखमेव प्रतिविम्बमुदेति नान्यतो मुखमिति, तत्र परिणाम स तादृश पृद्गलानाम्‌, नहि तद्विषय 
पर्यनुयोग कर्तं शक्य ""-तत्वाथभा० ष्या० पृ० ३६४। (१०) मम-आ० टि० । जनस्य । 

1 परिणाम -ब०। ° तवप्रतिपत्तेः ब ०। 5 -वसिद्धिक्च चक्षु -ब०। 4 -विपर्मेयो गुण ब०। 
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विम्बधर्मविपरीतधमेयोगोऽत एव भस्य अतोऽन्यत्वम । यदि चं प्रतिबिम्बमन्यन्न 
स्यात्‌, आदञ्चौदिना प्रतिहतैनीयनररिमभिव्याबत्य देशविप्यीसेन मुखादेरेव आदैरलादौ 
प्रकाश्चनात्‌ ; तद। कुडथादिनाऽपि प्रतिहत स्ते व्यावृय किमिति कडयादौ मुखन् प्रका- 
शयन्ति विशेषाभावात्‌ ? नचात्र स्वच्छता उपयोगिनी; रदिमप्रतीघातमात्रस्थैव तत्रो- 
पयोगात्‌, तच्च उभत्राप्यविशिठम्‌, प्रत्युत कुडथादिनां चनद्रव्येण अतिशयवान्‌ 
प्रतीघातो विधीयते, अतः तत्र अतिङ्ञयवता तखतिभासेन भाव्यम्‌ । कारणातिशयाद्वि 
कायौतिङयो दृष्टः, यथा पित्तातिशयात्‌ शङ्खादिषु पीतत्वावभासातिशयः । अस्मन्मते 
तु निर्मले स्वच्छं एव आदशांरौ निम्बसन्निधाने प्रतिभरिम्बमुत्पयते न पुनः कुडथादौ 
तंद्विपरीते, अतस्तत्र त॑त्रतिभासाभावः। 

किच्च, आदद्यौदिना प्रतिहता रश्मयः व्यावृत्य यदि बिम्बमेव प्रकाशयन्ति; तदैरं 
महतो दैस्त्यदिः स्वपरिमाणानतिक्रमेणेव प्रतीतिगप्रसङ्गात्‌ लघुत्वप्रतीतिर्मं स्यात्‌ । नचै- 
वम्‌ । अतः प्रतितिम्बमेव तत्रं तर्थीभूतमु्पन्नं प्रतिभासते इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । स्वप- 
रिमाणानुसारितिया हि दपैणादिना भरतिविम्बमारभ्यते, अतो महतो रघुतवप्रतिपत्ति- 
रविरद्धा । यंदि च कृपाणादौ रकचादौ चाश्रये प्रतिहते व्याव्रत्य बिम्बमेव प्रका- 
शयन्ति; तदा आयत-रयाममुखप्रतीतिनं स्यात्‌ । अस्मन्मते तु ओश्रयस्य आयतत्वात्‌ 
इयामत्वाच्च तदारब्धस्य प्रतिनिम्बस्यापि आयतत्वं रयामत्वव्वोपपन्नम्‌ । जलादेस्तु 
अतिस्वच्छत्वात्‌ चिम्बाकारानुकारेणेव तत्र प्रतिबिम्बो्पत्तिः । 

यदप्युक्त--°यदि प्रतिविम्बमथौन्तरमुत्यन्नम्‌ ' इत्यादि; तदप्यचचिताभिधानम्‌ ; 
्रथान्तरस्यस्योत्पत्तावपि नियमेन निमित्तकारणक्रियानुकारितया सखियायां नियमेन 
क्रियावत्त्वोपपत्तेः प्रदीपप्रकाश्चवत्‌, त्रछायावद्रा । यथेव हि प्रदीपे छत्रे च चलति 


प्रकाङ्दह्णाया च नियमेन चलति स्थिरे तु स्थिरा भवति, एवं बिम्बे चलति नियमेन 
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(१) प्रतिबिम्बस्य । (२) बिम्बात्‌ । (३) तुलना-"“यदि चादरादिप्रतिहता  रङ्मय मुख 
प्रकाशयन्ति तदा शिकातलादिप्रेतिहता अपि ते तत्प्रकाशयेयु विशेषाभावात्‌ '-स्या० र० पृ० ८६४। 
(४) व्यावृत्य बिम्बप्रकाराने । (५) प्रतिघातमात्रम्‌। (६) दर्पणादौ कुडधादौ च । (७) निम्ब- 
प्रतिभासेन । (८) जंनमते। (९) अस्वच्छेऽपारदशिनि । (१०) कुडयादौ । (११) बिम्ब । 
(१२) तुलना-'“तदा महतो हस्त्यादे स्वपरिमाणानतिक्रमेणैव प्रतीतिप्रस ङ्गाल्लघुत्वप्रतीतिनं स्यात्‌ ।" 
-स्या० र० प° ८६४ । (१३) दर्पणादौ । (१४) लघ्वाकारोपेतम्‌ । (१५) तुलना-“अपि च 
यदि काचकृपाणादौ प्रतिहतास्ते व्यावृत्त्य विम्बमेव प्रकाशयन्ति तदा तत्रायतश्यामम्‌खप्रतीतिनं 
स्यात्‌ ।'"-स्या० र० पृ० ८६४। (१६) श्यामकाचादौ । (१७) रमय । (१८) कृपाणस्य 
काचादेदच । (१९) पृ० ४५३ षं० ५। (२०) तुलना-अर्थान्तिरस्योत्पत्तावापि नियमेन परिणामकार- 
णक्रियानुकारितया रतास्मश्चलति चलनस्य तिष्ठति स्थानस्य च तत्रोपपत्ते. ।“-स्य!० र० प१० ८६२ । 
(२१) मुखादिविम्ब । (२२) मुखादो क्रियायां सत्याम्‌ । 

1 -द्नादौ ब ० । 2 -श्टं पटकुडघा -व ०। 3 -ना द्रब्येण ब० । 4 हस्तादेः आ० । 
6 कधुप्रति -श्र° । 
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भ्रतिबिस्यं चलति तिष्ठति तु तिष्ठति । न खलु घटे नियमेन निमित्षकाररणक्रिया- 
नुविधानं न दृष्टम्‌ इत्येतावता स्त्र तंननिषेद्धूमुचितम्‌, प्रदीपम्रकाशादावपि रतभिषेभ- 
प्रसङ्गात्‌ । घटे च तंदरद्‌ भासुररूपादिकमपि नोपलन्धम्‌ अतः प्रदीपप्रकासादावपि 
तभनिषिद्खतामविोषात्‌ । प्रतीतिविरोधः अन्यत्राप्यविशिष्टः । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-“निमित्तकारणापाये कायस्यापायाप्रतीतेः' इलयादि; तदप्यनस्प- 5 


तमोविलसितम्‌; प्रदीपछत्रदिनिमित्तकारणस्याऽपाये प्रकारद्ाययोरपायप्रतीतेः । 

एतेन प्रतिरबिंभ्बविनारो प्रथक्‌ तद्वयवोपलम्भप्रसङ्गः' इत्यादि प्रत्युक्तम्‌; 
दीपदेर्विनाशोऽपि वं्दमरतीतेः । न खलु प्रदीपविन्ुदादि द्रव्याणां विनारोऽपि प्रथक्‌ 
तदवयवाः कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतीतिपथप्रस्थायिनो भवन्तीति । 


साम्प्रतम्‌ श्र॑तीतेककालानां रतिः नाऽनागतानां व्यभिचारात्‌" |[प्रमाणवा० 
स्व्‌ १।१२] इत्येतन्निराकुवन्नपरमपि कार्यादिभ्योऽथौन्तरं हेतुमुपद्श्यति- 


भविष्यत्‌ प्रतिपग्रत रैकरं करू्तिकोदयात्‌ । 
भ्व आदित्य उदेतेति ग्रहण वा भविष्यति" ॥ १४॥ 


---------^ क्‌ ------~ ------- 


(१) दण्डादि-आ० टि०। (२) प्रतिबिम्बेऽपि। (३) निमित्तकारणक्रियानुविधानम्‌। 
(४) निमित्तकारणक्रियानुविधान । (५) निमित्तकारणभूतदण्डादिवच्छुक्लरूपादिकमपि । (६) 
निभित्तकारणभूतप्रदीमवत्‌ भामुररूपादिक तत्प्रकाशे निषिद्धचताम्‌ । (७) पु ४५३ प० १० । (८) 
तुलना-'“न ख्य मुदाद्यपाये कलशादावपायो नोपलन्ध इति ।"-स्या० र० पृ० ८६२ । (९) 
पु० ४५२ १० ११। (१०) तुलना- सौदामिनीप्रदीपादिद्रग्याणा विनाशेऽपि पृथक्‌ तदवयवानामनु- 
पलम्भात्‌ ।"-स्था० र० प० ८६३ | (११) अवयवोपलम्भ-आ०टि०। (१२) 'अतीतानमेककाकानाम्‌ 
-प्रमाणवा० स्वव्‌० । व्याख्या-'“तत्रापि रसादे रूपाद्यनुमाने अतीतानामेककालानाञ्च गति रसोपादा- 
नसमानकालभाविनोऽतीता लिङ्गभूतरससहमभाविन एककाला तेषाङ्कति नानागतानाम्‌ वतंमानेन 
लिङ्खनानुमान ग्यभिचारात्‌, अनागतं हि कारणान्तरप्रतिबद्धं तत्र प्रतिबन्धवंकल्धसंभेवान्न भवेदपि । 
यच्चाद्योदयात्‌ इव सूर्योदयाद्यनुमानन्न तदनुमान नियामकलिद्खाभावात्‌, अद्य गदभदशेनात्‌ इव 
सूर्योदयानुमानवत्‌ ।'"-श्रमाणवा० स्ववृत्तिरी० .१।१२। उदृतमिदम्‌-सिदिवि० टी० पु० ३११५ । 
परमेक ० पु० ३८१ । स्या० र० पृ० ५९० । (१३) रोहिणीनक्षत्रम्‌ । (१४) “शकट रोहिणी 
धर्मी महूर्तान्ते भविष्यदुदेष्यदिति साध्यधरमं , कुत ? कृत्तिकोदयादिति साधनम्‌ । न खलं कृत्तिकोदय. 
शकटोदयस्य कार्यं स्वभावो वा, केवलमविनाभावबलाद्‌ गमयत्येव स्वोत्तरमिति प्रतिपद्येत अनुमन्य त 
सर्वोऽपि जन इति । तथा इव प्रात आदित्य. सूयं उदेता उदेष्यति अद्यादित्योदयादिति प्रतिपद्येत । तथा 
दवो ग्रहणं राहुस्पर्शो भवष्यति एवविधफलका खादिति वा प्रतिपद्येत स्॑त्राऽव्यभिचारात्‌ “-खुघी° 
ता० प०३३। तुलना-'कृत्तिकोदयमालक्ष्य रोदिण्यासत्तिक्टृप्तिवत्‌ । -मी० इलो० पृ० ३५१ । 
प्रशष° व्यो० पु० ५७१। प्रमाणप० पु० ७१। परीक्षामु° ३।७१। सन्मति० दी° पु०५९१। 
प्रमाणनय० २३।८० । प्रमाणमी० पु० ४१ । जेनतकंभा० पृ° १६। 'श्रतिबन्धपरिसस्यायाम्‌ उदेष्यनि 
राकट कृत्तिकोदयादिति कि प्रमाणम्‌ ? “-सिद्धिवि° प° ३१७ 3 । 


1-क्रियानुमानं ब ०, -क्रियाविधानं आ० । -प्रवीपादावपि ब० । 5-विह्िषः अ° । 
4-बिम्बप्रकाशे ब० । 5 वश्प्रतीतेः भण । 6 प्रतीतै-आ० । 


(7, 7) 
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विश्तिः-तदेतद्‌ भविष्यद्विषयमविसेवादकं ज्ञानं प्रतिबन्धसंख्यां प्रमाण- 
सख्याश्च प्रतिरुणद्धि । 

भविष्यद्‌ मावि, प्रतिचैद्येल जनः । किम्‌ ! चाकटम्‌ । कतः | 
क्रत्तिकोदयात्‌ । तथा इवः प्रतः आदित्य उदेता इति 
प्रतिपद्ेत अद्य आदित्योदयान्‌ इति गम्यते । ग्रहणं वा भविष्यनिः 
इति प्रतिपेत, कुतश्चित्‌ फलकाङ्कदिः । 

करिकायाः तात्यौर्थमुपदशयन्नाह-तद्‌” इव्यादि । तस्माद्‌ एकलक्षणान्विता- 
द्ेतोः एतद्‌ भविष्यद्विषयं मावि्चकटोदया्रिगोचरम्‌ अविसेवादकं 
ज्ञानं सिद्धम्‌ । तत्‌ किं करोति ! इयाह- प्रतिबन्धं ख्यां प्रतिरुणद्वि 
तादात्म्यतदुखच्योर्रँऽसंभवात्‌ । अर्थं कृत्तिकोदयादेः शकटोद यादिका्यत्वादयमदोपः, 
तन; अतीतकृत्तिक्रोदयदे; शकटोदयात्‌ प्रतीलयभावप्रसङ्गत्‌ । अन्योन्यकायेत्वे अन्यो- 
न्याश्रैयप्रसर्तिः। अन्यच तत्‌ किं करोति ? इयाद-प्रमाणसख्याश्च प्रतिरुणद्धि परपरि 
कल्पितस्य प्र॑तिर्धन्धस्य पेश्धर्मत्वदिश्वाऽभविऽपि कृत्तिकोदयाद्यनुमानस्य भावात्‌ । 

नन कार्थस्वभावानुपरुन्िलिङ्गमरभवं त्रिविधमेव अनुमानम्‌ इत्यनुमानप्रमाणसङ्ख्या- 

नियमः सौगतानां व्यवतिष्ठते प्रौ गुक्कटिङ्गप्रभवालुमानानां ततोऽथान्तरत्वप्रसिद्धे; । 

पतेन नैयायिकोपकस्पितः चैव्रमेवानुमानमित्यनुमानम ङ्ल्यानियमः प्रत्याख्यातः; 
पूर्वक्तानुमानानां पञ्चस्वनुमानेषु अनन्तर्भावात्‌ । 

ननु “ग्रस्येद्‌ कारणं कार्थं योगि समवायि विरोधि चेति लंङ्गिकम्‌ "° | बेशे०सु ° ९।२।२| 
कारणादय, प हेतव इति सूत्रोपात्ता ण्व प्च हेतवो लेङ्गिकाङ्गम्‌ अविनाभावस्य अत्रैव 
ण्व गमका. इति व्रैशे- परिसमाप्तः, तत्कथ नेयायिकानामनुमानसंख्यानियमो न व्यव- 
पिकस्य पूवैष््‌ ` शतिषठेत १ अत्र क्टरणात्‌ कायानुमानम्‌ ; यथा ज्वर्दिन्धनद्रेनात्‌ 


कारिकार्थं -- 


विवृतिव्या्यानम्‌- 


------ ------~- 
-------- - ~ -~ ---* ==-------~ 


(१) फलके पटूटके खडद्या्यगणनाया (खरिकादिकलिखिता इ्ुगणनाया } -आ० टि०। (२) 
अविनाभावैक । (३) कृत्तिकरोदय-शकटोदययथो । तुलना-'“न पूर्वत्तिरचारिगोस्तादात्म्य तदुत्पत्तिर्वा 
कालव्यवधाने तदनुपलन्धे ।'"-परीक्षामु० ३१६१ । प्रमाणनय० ३।६७। (४) भाविकारणवादी प्रजञा- 
करगुप्त प्राह । प्रजाक्ररगुष्नस्य भाविकारणतासूचकर मतमित्थम्‌-““भावेन च भावो भाविनाऽपि लक्ष्यत 
एव मृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोके व्यवहार । यदि मृत्युन भविष्यन्न भवदेवम्भूतमरिष्टमिति 

तस्मादनागतस्यापि कारणत्वमव्यभिचारादिति युक्तमेतत्‌ ।"“-प्रमाणवातिकाल० पु० १७७ । (५) 
भवत्येवमपि प्रयोग -जात कृत्तिकोदय शकटोदयात्‌-आ० ठि०। (६) कत्तिकोदयानुमाने सिद्धे 
सति तत॒ शकटोदयानुमानम्‌, तस्माच्च कृत्तिकोदयानुमानमिति । (७) सौगत । (८) तादात्म्या- 
दिसम्बन्धस्य । (९) हेतो रूपत्रयस्य । (१०) कृत्तिकोदयादिहेतुजन्यानुमानानाम्‌ । (११) 
तादात्म्यतदत्पत्तिसम्बन्धनिवबन्धनानुमानात्‌ । (१२) “कार्य कारणपूवेकत्वेनोपलम्भादुपलभ्यमानं सद्‌ 


1~-ववेत्‌ आ० । ?-धयत्वप्रस-ब० । 3 प्रतिबिम्बस्य ब० । 4 पञ्चतेवा-श्र° । 
6-तिषष्ठे8 आ ० । 
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भविष्यति मस्म इति। कायौत्‌ कारणानुमानम्‌ $ यथा नदीपूरोपरम्मात्‌ वृष्टेः । सयोगि- 
दरीनात्‌ संयोगिनोऽनुमानम्‌ ; यथा धूमदश्चनाद्‌ वहेः । समवायिदशेनात्‌ समवायिनो- 
ऽनुमानम्‌ ; यथा शब्दाद्‌ आकाञश्चस्य । एकाथंसमवायिदरोनात्‌ एकाथेसमवायिनो 
ऽनुमानम्‌ ; यथा रूपाद्‌ रसस्य । विरोधिदशेनाद्‌ विरोध्यन्तरानुमानम्‌ ; यथा विस्परू- 
जिंतनकुटश्नात्‌ सन्निहितसर्षज्ञानमिति । 


अत्र प्रतिविधीयते यत्तावदुक्तम्‌-“सूत्रोपात्ता ण्व पश्च हेतवो टेज्गिकाङ्गम्‌' इयादि; 
तनतिरियनपरररं तदसमीक्चिताभिधनम्‌ ; कैद तिरिक्तानां कृचतिकोदय!दिहेतूनां तदङ्गत्व- 
उतिक्नदयादीन प३- प्रतिपादनात्‌ । अविनाभाववशाद्धि हेतोरनुमानाङ्गत्वं न कारणादि- 
चरदिहेतुनामपि पृथक्‌ रूपत।मत्रेण अंस्याऽठ्यापकत्वादतिप्रसङ्गाश्च। अविनाभावस्य तु सकल- 
स्पे गमकतवप्रदशे- हेतुकलपन्यापित्वात्‌ तदाभासेभ्यो व्याव्ृत्तत्वाञ्च तद्वश्ञादेव हेतोगम- 
+ कत्वे प्रतिपच्चव्यम । नहि तद्रर्धतिरेकेण कचिद्पि हेतोगेमकत्वं 
प्रतीयते; सवत्र गमकत्वस्य अविनाभावे सत्येव उपपत्तेः । कायकारणभावस्य च षट्‌- 
पद्‌ाथेपरीत्तायां प्रपञ्चतः प्रतिपिद्धत्व।त्‌ परमते कायैकारणलिङ्गयोरसिद्धिः । सयोगसम- 
व{ययोत्पि वत्रेव निषेधात्‌ सयोगिसमवायिलिङ्गयोरपि असिद्धिः । विरोधिनोप्यविना- 
भावादेव विरेध्यन्तरानुमापकत्वम्‌ , नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । 





गमकम्‌, यथाहि-विशिष्टनदीपूरोपलम्भादुपरिष्टाद्‌ वृष्टो देव इति । तथा च बहलस्वरूपफनफनिलपरण- 
काष्ठादिवहनविशिष्टस्य नदीपूरस्य वृष्टि कार्यत्वेन पूर्वेमृपलम्भात्‌ पुनस्तदृपलम्भे सति युक्तमनुमानम्‌- 
अय नदीपूरो वृष्टिकार्यो विरिष्टनदीपूरत्वात्‌ पूर्वोपलन्धनदीपुरवदिति । परस्तु उभयतटन्यापकोदक- 
सयोग । स पारम्पर्येण वृष्टिकायं इति । कारणमिति का्यजनकत्वेन पूरवमुपलब्भस्पलमभ्यमान तत्लिग 
यथा च विशिष्टमेघोन्नतिवेषेकर्मण । तथा धूमोऽने सयोगी समवायी च उप्णस्पर्शो वारस्थ 
तेजो गमयतीति । विरोधीच यथादिविस्फूजेनविरिष्टो नकुलादेलिङज्खमिति ।''-प्रज्ञ ° व्यो ° पृ० ५७२ । 
प्रश० किर० पु० ३०२। 


(१) १०४६० प० १९। (२) तुल्ना-'समुद्रवृद्धघादौ यथोदितसम्बन्धाभावेऽप्यनुमानदरोनात्‌ । 
सयोगसमवायेकाथंसमवायास्तु नानुमानोत्पत्तौ कारणम्‌ । नहि कमण्डलना छात्रानुमानम्‌, नापि रूपादे 
पथिव्याद्यनुमानम्‌, नापि ˆ ~न ग~ । यच्च विरुदधस्यानुमानस्योदाहूरण भूत॒ वषणकमं 


अभूतस्य वाय्वभुसयोगस्यानुमापक तथाऽभूत वषणकर्म॑भूतस्य वाय्वभृसयोगस्यानुमापकमिति, तदनु- 


पपञ्नम्‌, भावाभावयोह्यंत्र गम्यगमकता, न च तयोविरोधोऽस्ति तस्मात्‌ कार्यकारणभावादय एव 
सम्बन्धा यस्य येन नियता अव्यभिचारिण स हेतुरिति `" -प्रकण० पं० प° ६८। न्यायवा० 
ता० प° १६४ । स्यार र० प१०५३२। कधी० ता० पु० ३४। (३) कारणादिरूपतामात्रस्य 
कृत्तिकोदयादिहेतुषु अव्याप्ति , धूमादिसाध्य प्रति व्यभिचारित्वाद्त्वाभासभूतेषु अग्न्यादिषु सद्‌- 
भावाच्चातिप्रसग । (४) अविनाभाव विना। (५) ष्‌० २२० । (६) वैशेषिकमते । (७) षट्‌- 
पदार्थपरीक्लायाम्‌ पु २९७ । 


-------~ ------~ ~~~ -------== = ~~ 


'एका्थसमवापिदहेनात' नास्ति ब० । 2 तदव्यतिरि-ब० । 


= 
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यदपि सांख्येरभिहितम-मात्रामात्रिक-का्य-विरोधि- सहचारि-स्वस्वामि-वध्य- 
^+. धानायै! सप्तधाऽनुमितिः । तत्र मात्रामात्रिकालुमानम्‌ ; यथा चक्षुषो 
भस्यपरिकलिपतभ्या 
मन्रामात्रिवाशिसग विज्ञानानुमानम्‌ । कायौत्‌ कारणानुमानम्‌ ; यथा विचुंदलनात्‌ कारण- 
हतुम्योऽपि कत्तिक. विज्ञानम्‌ । प्रकृतिविशोधिद॑ङनात्‌ तद्िरोध्यन्तरानुमानम्‌ ; यथ न 
दयादि पूमैचरदिह- विष्यति बलाहकः प्रयनीकपवनयोगित्वात्‌ । सह चराऽयुमानम्‌ ; यथा 
तृता पृथक्तया गम चक्रवाकयोरन्यतरदर्शनात्‌ द्वितीयज्ञानम्‌ । स्वदशेनात्‌ स्वामिनोऽनु- 
ध मानम; यथा छत्रविरदोषदरीनात्‌ राज्ञोऽनुमानम। वध्यघातानुमानम्‌ ; 
यथा सहर्पनक्कुलदर्चनात्‌ "घातितोऽनेन सर्पः” इति ज्ञानम्‌ । आदिग्रहणात्‌ सयोग्यनु- 
मानम्‌; यथ। समुदायवर्तिनि परित्राजके 'कः परिव्राजकः” इति सेज्ञये त्रिदण्डदशैनात्‌ 
(परित्राजकोऽयम' इति ज्ञानमिति । तदप्येतेनैव प्रयाख्यातंम्‌ ; कच्िकोद यादि हेतूनां 
नेयायिकोपकद्पितहेतुभ्य इव अतोप्थथौन्तरभावाऽविशेषात्‌ । 
अभरेदानीम्‌ (्टदेयानुपब्धिरेव गमिका, नान्या सशयदहेतुत्वात्‌" इति नियमं 
निराक्ुवन्नाह- 
५ लौकि 
अददयपरचित्तादेर भाव लोकिका विदुः । 
तदाकारविकारादेरन्यथा ऽनुपपत्तितः ॥ १५॥ 
अदर ४4 ४ ५4 सिद्ध्यति 
विब्तिः-अदश्यानुपलग्धेः संशयेकान्ते न केवलं परचित्ताभावो न सिद्ध.यति 
अपि त॒॒स्वचित्तभावश्च, तदनेशत्छस्य अदृद्यात्मकत्वात्‌ । तथा च इतः 
(१) आदिशब्दात्‌ सयोग्यनुमान सप्तमम्‌-आ० टि० ! (२) विदत कादाचित्कत्वेन कार्य- 
त्वात्‌ केनापि कारणेन भवितव्यमिति-आ० टि० । (३) तुलना-'“एतेन सप्तविध सम्बन्ध इति प्रतयु- 
क्तम्‌ "न्यायवा ० पृ० ५७ । “7तेनैव-मात्रानिमित्तसयोगिविरोधिसहचारिमि । स्वस्वामिवध्यघाता् 
साख्याना सप्तधानुमा ।"'-न्यायवा० ता० प्‌० १६५ । नयचक्रवृ ° पृ० ४२४ ^. । कघी° ता० पू* 
३४ । (४) साख्यकल्पितहैतोरपि । (५) “श्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एवानुपलन्धे , सति 
वस्तुनि तस्या असभवात्‌, अन्यथा चानुपरब्धिलक्षणप्राप्तेषु देशकालस्वभावविप्रकृष्टेष्‌, आत्मप्रत्यक्ष- 
निवत्तेरभावनिश्चयाभावात्‌ । (प° ४२) विप्रकृष्टविषयानुपलन्धि प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणा सराय- 
हेतु प्रमाणनिवृत्तावपि अ्थभिवासिद्धेरिति ।"'-न्यायबि° पृ० ५९ { वादन्याय १० १८। "अनु 
पलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलग्धे सशयहेतुतयाऽगमकत्वादिति भाव ।""-वादन्यायटी° पु० १९। दैतुबि° 
ठी° प्र° १६२ ^+ । (६) "विदुर्जानन्ति, के ? लौकिका । अपिशब्दोऽत्र द्रष्टव्य, तेन रौकिका 
गोपाखादयोऽपि कि पुन परीक्षका इत्यर्थं । कम्‌ ? अभावम्‌ असत्ताम्‌, कस्य ˆ अदृश्यपरचित्तादे. 
प्रेषामातुराणा चित्त चैतन्यमादियैस्यासौ परचित्तादि , अदृक्यद्चासौ परिचित्तादिश्च स तथोक्तस्तस्य । 
आदिशब्देन भूतग्रहन्याधिप्रभृतिगह्यते यस्य सूक्ष्मस्वभाव । कुत ? तदित्यादि, तस्य परचित्तादे 
कायेभूतोऽविनाभावी आकार उष्णस्पशौदिलक्षण वतस्य विकारोऽन्यथाभाव आदियस्य वचनविशेषा- 
रोग्यादे तस्यानुपपत्तित असभवात्‌ ।'"-लघी० ता० प° ३४। (७) “अदुश्यानुपलम्मादभावासिदधि- 
रित्ययुक्तम्‌, परच॑तन्यनिवृत्तावारेकापत्ते संस्कतृंणा पातकित्वप्रसङ्खात्‌, बहुलमप्रत्यक्षस्यापि रोगा- 


देविनिवृत्तिनिणेयात्‌ ।' '-अष्टश्ञ ०, अष्टसहू° ¶० ५२ । कघी० ता० प° ३५ 


1 प्रतिकृतिवि-ध्र ° । भ--प्यर्थान्तरविक्षेषाभावात्‌ श्र ० । 


प्रमाणप्र० का० ४५ ] श्रभावमप्रमाणविचारः ४& २ 


परमार्थसतः चणभङ्गसिौद्धिः १ तद्विपरीतस्य अभेदलक्षणस्येव स्यात्‌ । 
अहृदयश्चसौ परचित्तादि, आदिशब्देन भूतम्रहव्याधिपरिमदः, 
तस्याऽभावं लोकिका विदुः । ऊत इव्यत्राह- तदाकार 
इलयादि । तेन अदृदहयपर वित्तादिना सह भावी शरीरगत उष्णस्पशा- 
दिलक्षण आकारः तदाकारः तस्य विकारः अन्यथाभाव आदियस्य वचनवि- 
रोषस्य तस्य अन्यथानुपपत्तितः । 
ननु समत्र अभावपरिच्छेदे अभावप्रमाणस्यैव व्यापारः, परचित्ताभावश्च अभावः 
न तस्माद्‌ अभावस्यैव परिच्छेयः । तच्च अभावप्रमाणम्‌ प्रत्यक्षादि- 
अरभावपरिच्छद्‌ अमाव 2 
प भ्यो भिनम, तद्धिन्नसाममग्रीप्रभवत्वात्‌ भिन्नविषयत्वात्‌ भिन्नफल- 
न मावरूपाणं प्रतयक्त- साधकत्वाच्च, यद्‌ यतो भिन्नसामग्रीप्रभवत्वादिविदोपणविशिष्ट 
दीनाभिति अभावस्य तत्‌ ततो भिन्नम्‌ यथ। प्रस्यक्षादनुमानादि, तथामूतश्चेदम्‌ , तस्मा- 
प्रथक्‌ परामाप्यवादिनो त्‌ प्रयक्तादिभ्यो भिन्नमिति । न चास्य तद्धिन्नसामभीपरभवस्वम- 
मीमासकस्य पवैपत्त - ६ 
॥ सिद्धम्‌; तथाहि-इन्द्रियाथसन्निकषरूपायाः प्र॑यक्षादि सामग्रीतः 
तावदभावप्रमाणं नोत्पत्तमर्हति, अभावेन सह इन्द्रियाणां सन्निकषोभावात्‌ । न हि तत्र 
तेषां सयोगलक्षणः सन्निकषः सभवतिं; अभावस्य अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायलश्रणः; 
दरव्य-गुण-कर्म-सामान्य-वि देषेभ्योऽन्यत्वार्त्‌ । तैयोरभावे च तस्रभेदः संयुक्तसमवा- 
यादिः दूराद्पास्तः । स्षयुक्रविशेषणमावोप्यसर्भाव्यः; घटाभावस्य भूप्रदेश्चविरोपणत्वा- 
भावात्‌ । विरोषणं हि संयुक्तं समवेतं वा भवति यथा दण्डो गुणादिश्च, न चाभावः 
कचित्‌ संयुक्तः समवेतो वा इत्युक्तम्‌ । उक्तश्च 
°ननै तावदिन्द्रियेयैषा नास्तीत्युत्पाचते मतिः । 
भावांशेनैव रतम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥*2 | मी० उलो० अभाव इलोऽ १८ | 


कारिकाथः-- 


(१) “अभावोऽपि प्रमाणाभाव नास्तीत्यर्थस्यासन्निकृष्टस्य  -श्ञाबरभा० १।१।५। (२) 
“अभावशब्दवाच्यत्वात्‌ प्रत्यक्षादेदच भिद्यते । श्रमाणामभावो हि प्रमेयाणामभाववत्‌ ।।'-मी० इलो० 
अभाव ० इलो० ५४ । (२३) द्रव्यद्रव्ययोरच सयोगात्‌ । (४) द्रव्यगृणकमंसामान्यविदोषाणामेव 
च समवायत्वम्‌ । (५) सयोगसमवाययो । (६ ) चक्षु सयुक्त भूत तद्िशेषणचाभाव ठति । 
“मा भूत्‌ सयोगत , सयुक्तविशेषणत्वाद गह्यतामिति चेत्‌, न, असति सम्बन्धं विशेषणत्वायोगात्‌ । 
अस्त्येव सम्बन्ध इति चेत्‌, कोऽसौ ” न तावत्सयोग , अद्रव्यत्वात्‌ । न समवाय , तदनभ्युपगमात्‌ । 
अभ्युपगमे वा सयुक्तसमवायदेव ग्रहणात्‌ तद्विशेषणत्वमवक्तव्य स्यात्‌ । तन्न तावद्‌ भवतामस्ति 
सन्निकषं अस्माक तु अस्ति सयुक्तसमवाय । तथापि तु नैन्द्रियकत्वमित्यत्रैव वक्ष्याम ।'“-मी० इलो 
न्यायर० १०४७९ (७) “न तावदिन्द्रियैरेषा नास्तीत्युत्प्यते मनि -मी० इलो० । (<) 
“संयोगो'-मी० हलो० । सन्मति० टी० पु० ५८० । प्रमाणमी० प° ९। (९) उद्धुनोष्यम्‌- 


1-सिद्धिषरी-ज ० वि० । 2 ^निश्चविषयत्वात्‌' नास्ति ब० । 9 प्रव्यक्षस्तत्साम-ब० । 
&-वि्ेषणीभावो श्र ० । 6-भाष्यो यथा घटा-ब ० । 
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यदि नेन्द्रियादिसामप्रीतस्तदुखद्यते, कुतस्तर्हि तदुत्पद्येत इति चेत्‌ ! उप- 
लबव्धिलक्षणप्राप्प्रतिपेध्याधानुपटब्रिधै-मूतलाद्याश्रयोपलबन्धि- प्रतिषेध्यघटादिस्मरणटश्चण- 
सामग्रीविशेषात्‌ । 
“श्हीत्वा वैस्तुसद्धावं स्तम्बा च प्रतियोगिन्‌ । 
मानसं नास्तितान्नाने जायतेऽन्ञानपेक्तयौ ॥*2 |मौ० इलो० अभाव० इलो० २७ | 
“प्रत्यज्ञादेरनुत्यत्तिः प्रमाणामात्र उच्यते | 
सत्मिनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवरूतुनि ॥** [ मी० इलो० अभाव० इलो० ११ 
इति तव्टक्षणसामम्रीतस्तदुसपत्तिश्च ैदन्यतमस्याप्यपाये तदनुपपत्तेः सुप्रसिद्धा । 
यटि हि उपर्न्िलक्षृणप्राघरा्थानुपरन्धिनं स्थात्‌ तदा भूतखाद्याश्रयोपटब्धावपि अभाव- 
प्रतीतिर्न स्यात्‌ । यदि च भूतलाद्याश्रयभ्रतीति्न स्यात्‌ तदा भूतटखाद्यवच्छेदेन घटाद्भाव- 
प्रतीतिर्म स्यात्‌ । नहि अज्ञातस्य विदोपणत्यं युक्तमतिप्रसङ्गात्‌। न च सामान्येन 
घटाद्यभावप्रतीतिरूपजायते, क्रिन्तु भूतले । तथा, यदि प्रतियोगिस्मरणं न स्यात्‌ तदि 
(नास्ति इत्येवंरूपा प्रतीतिः स्यात्‌ नतु (घटो नास्ति" इति | अतः सिद्ध प्रव्यक्षसामग्री- 
तो भिन्नसामग्रीप्रभवत्वमभावप्रमाणस्य । 
तथा अनुमानसामग्रीतोऽपि; तस्य हि सामग्री लिङ्गादिलक्षणा, न च अभावेना- 
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सिदधिवि० ती० पृ० १७९ 1. । प्रमेक० प० १८९ । सन्मति० टी० पृ० ५८० । जंनतकंवा० पुर 
७८ । न्यायाव ० टी° प° २२। स्या० र० पु० २८० । प्रमाणमी० पु० ९। 

(१) भृतलाद्याश्रयलक्षणम्‌ । (२) यस्याभाव क्रियते स प्रतियोगी यथा घटाभावे घट । 
(३) उदधृतोऽयम्‌-प्रश्ञ ० ष्यो० पुं ५९२ । न्यायम० पुर ५० । बहृदा० वाऽ षु० ८८५ । 
सिदिवि० टी प्र० १७९ [3 । प्रमेयक० ¶ृ० १८९। सन्मति० टी° प° २३, २७६ । न्याधाव° टी° 
प° २२। न्यायवि० वि० पु० ४८८ ^\.। स्यार र०° पुर २८०। प्रमेयर० पु० ६९। रलत्नाकराव० 
२।१ । विहवतत्वप्र ° पु १३ । प्रमाणमी० पृ० ९ । जनतकवा० वु० पृ०९२। प्रभाकरवि०पु° ५८। 
प्रमेयरत्नको० पु० ५८ । (४) सात्मन परिणाम '-भी० इलो० । “तामेव द्विधा विभजते सेति । 
योऽग्रमात्मनो घटादिविषय प्रत्यक्नादिज्ञानस्वरूप परिणाम तदभावमात्रमेवानुत्पत्तिरभाव इति 
बोध्यते । तच्च घटाद्यभावविषय नास्ति, बुद्धिजनकतया इन्द्रियादिवत्‌ प्रमाण नास्ति इति।'-मी० इलो० 
न्यायर० प० ४७५ । "सा प्रत्यक्षादेरनृत्पत्ति निषेध्याभिमतघटादिपदाथज्ञानरूपेणापरिणत साम्या- 
वस्थमात्मद्रव्यमुच्यते, घटादिविविक्तभूतलज्ञान वा"-तस्वसं० पं० ० ४७१ । आत्मन स्वरूपस्या- 
परिणाम इति प्रसज्य इति प्रतिषेध -आ० टि०। (५) पर्युदास -आ० टि० । भूतलादिवस्तुन्या- 
श्रयभूते । उद्धृतोभऽ्यम्‌--प्रक्ष ० ग्यो प° ५९२ ! ` इष्यते ' -तत््वसं० का० १६४९ । प्रमेयक ० प्र 
१८९ । सन्मति० टी° पृ० ५८० । स्था० र० १० २७८ । षडङ्द० बहु° १० १२० ^ । रत्नाक- 
राव० २।१। बहत्सवं० ¶० १५२ । (६) आभावोत्पत्तिडच । (७) प्रतिषेध्यानुपलन्धि-आश्रयो- 
पलन्धि-प्रतियोगिस्मरणेष्वन्यतमस्य । (८) इह भूतले घटाभाव इति प्रतिनियतदेशतया । (९) 
भूतलस्य (१०) “न चाप्यत्रानुमानत्व लिगाभावात्‌ प्रतीयते । भावाशो ननु लिग स्यात्तदानी नाजि- 
धुक्षणात्‌ ।।"-मी० इलो० पु० ४८४ । 


1-लन्धिप्रतिषेधध्यभूतला-श्र ° । 2-स्वा तत्प्रति-आ० ब० । 
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प्माणश्र० का० ¢ |] श्रभावप्रमाशविचारः ४६ ९ 


ऽविनाभूतं किञ्चि्लिङ्गमस्ति । अनुपरुन्धिरस्तीति चेत्‌ ; नन्वसौ गृहीतव्यापिका, अगृहीत- 
व्यापिका वा अभावमनुमपयेत्‌ ? न तावदगृहीतव्याश्चिका; अतिप्रसङ्गात्‌। नापि गृहीत- 
व्याप्तिका; यतो व्याप्रिप्रहणं धूमाभ्निवद्‌ उभंयधर्ेग्रहणपूवेकम्‌ । व्याप्िग्रहणवेखायाञ्च 
कुतः अभावाख्यधर्मग्रहणम्‌-अत एव अनुमानात्‌ , तदन्तराद्र। ? यदि अन णव; अन्यो- 
न्याश्रयः; तथांहि-अतोऽनुमानादभावसिद्धौ अनुपटब्धेरभवेन अविनाभावित्वसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ चौऽतोऽनुमानाद मावसिद्धिरिति । अनुमानान्तरात्‌ तत्सिद्धौ चाऽनवस्था । 


किच्च, अनुपरब्ध्यारुयं लिङ्गमपि उपछब्ध्यभावस्वभावम्‌ , अतः तत्स्वरूपप्रति- 
पत्तावपि उक्तदाषानुषङ्गः। अनुपटन्धेरग्रहणे च अभावाऽनुपरुन्ध्यो; अविनाभाव- 
प्रतिपत्तिरतिदुघंटा । अतो नाभावगप्रमाणस्य अनुमानसामग्रीप्रभवता । 

नापि अ्थांपत्त्युपमानागमसामभीसमुत्थता; राक्‌ प्रतिपादिताया अभावप्रमाण- 
सामभ्याः अर्थापत््यादिसामग्रीतो ऽन्यथानुपपद्यमानाथ-उपमानोपमेयगतसाद इ्यग्रहण- 
शब्दादिलक्षणायाः सर्वथा भिन्नत्वात्‌ । तन्न अभावप्रमाणस्य अध्यक्षादिभ्यो भिन्न- 
सामम्रीप्रभवत्वमसिद्धम 

नापि भिन्नविषयत्वर्म्‌ ; तथाहि--“इह भूतले घटो नास्ति इति प्रययः न तावद्‌ 
भावविषयः, देलक्षण्येन प्रतिप्राणि सवेद्यमानत्वात्‌ । भावविषयत्वे चास्य घटो विषयः, 
भूतलम्‌, तत्संसर्गो वा ? प्रथमपक्ते सति घटे घटसत्ताप्रलययवत्‌ अभावप्रययोऽपि 
स्याद्‌ आलम्बनस्य विद्यमानत्वात्‌ । द्वितीपपन्ते तु सघटेऽपि भूतले अभावश्रययप्रसङ्गः 
विषयभूतस्य भूतलस्य विद्यमानत्वात्‌ । नापि तत्ससगः; धटसयुक्तेऽपि भूतले 
'वटो नासि! इति प्रययभ्रसङ्गात्‌। अथ घट विविक्तं भूतलम्‌ अँस्य विषयः; ननु हदे 
विक्त्य किं भूतटस्वरूपमात्रम , तद्य तिक्तं वा ? यदि भूतटस्वरूपमाच्रम्‌ #† तषि 
विद्यमानेऽपि घटे तैस्मययगप्रसङ्गः । अथ तद्भथतिरिक्तम्‌ $ तर्हिं नाममात्र भिद्यते नाथः, 
्िविक्ताङ्ञब्देन अभावस्यैव अभिधानात्‌ । अतः सिद्धो भावाद्थोन्तरम्‌ अभावप्रमाण- 
स्यैव परिच्छदयोऽभावः, प्रत्यक्षादीनां भावविषयतया अभावगोचरचारित्वाभावात्‌ । 








(१) प्रत्यक्षादेरनत्पत्तिनं तु लिगि भविष्यति। न चानवगत लिङ्ख गृह्यते चेदसावपि । 
अभावत्वादभावेन गृह्येतान्येन हेतुना ॥ स चान्येन ग्रहीतव्यो गृहीते हि लिङ्खता । तद्गृहीतिहि 
लिङ्खेन स्यादन्येनेत्यनन्तता ॥ लिङ्घाभावे तथैव स्यादनवस्थेयमित्यत । क्वाप्यस्य स्यात्प्रमाणत्व 
लिङ्खत्वेन विना ध्रुवम्‌ ।।" -मी० इलो° प्‌० ४८६-८८ । श्ास्त्रबी° पृ ३३५ । (२) साध्य- 
साधनरूपोभयधर्म-आ० टि० । (३) असिद्धम्‌-अ।० टि० । (४) भावप्रत्ययविलक्षणतया । (५) 
विषथभूतस्य घटस्य । (६) “न भूतलम्‌, सत्यपि घटे प्रसङ्गात्‌" -श्षास्त्रदी° ° ३२५ । (७) 
घटो नास्तीतिप्रत्ययस्य। (८) “कोऽय घटविवेक ? यदि भूतलरूपमेव, धटवत्यपि प्रसङ्ग । 
घटसयोगाभावश्चेत्‌, अङ्खीकृतस्तहि अभाव ।'"-ज्ञास्त्रदी० एर° ३२७ (९) नास्तीतिप्रत्यय । 
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यदि चाभावः प्रत्यक्षपरिच्छेदः स्यात्‌, कथमिन्द्रियेणाऽसशिकृ्टः परिच्ह्ियेत ? 
यद हि केनचिद्‌ अपवरकः स्वरूपेण गृहीतः जिज्ञासाऽभावाद्‌ 'देवदन्तोऽत्र नास्ति 
इति न निश्चितम्‌, पश्चाद्‌ दृरदेशमसौ गतः, यदा केनचित्परष्टः “किं तत्र देवद 
आसीन्न वा! इति ९ प्रति्मैचनच्(सौ तदैव तदेशमनुस्यय देवदन्ताभाव प्रतिपशच प्रयच्छति 
(नासीत इति । नहि सत्र इन्दरियमन्निकर्पीऽस्ति इति कथं तत्र प्रत्यक्नसंभषः ? ततो 
न प्रत्यक्षपरिच्दयोऽभावः । 
नाप्यनुमानादिपरिश्छेद्यः; तदविनाभाविनो लिङ्गदिरसंभवात्‌ । अनुपरष्ध्यादेशञ्च 
तद्लिङ्गदि रनन्तरमेव कृतोत्तर त्वात्‌ । अतः पारिशेष्याद्‌ अभावगप्रमाणगोचर एव अभाव 
इति नासिद्ध भिश्नविपयत्वम । उक्षश्च- 
"शर्मा पक यत्र वस्तुस्ये न जायते । 
वस्त॒सत्तावबोधाथै तत्राभावप्रमाराता ॥*2 | मी° शलो० अभाव० इलो० १ | 
नापि भिन्नफलसाधकत्वेम, अभावावगतिटक्षणफटस्य अभावप्रमाणप्रसाददिव 
प्रसिद्धेः । अतः प्रत्यक्षादिभ्यो विलक्षणस्य श्रतिपेध्याधारम्रहणादिसांमभ्रीप्रभवस्य 
नवर्थविषयस्य नजथंसंवित्तिफलस्य अभावप्रमाणस्य प्रमाणान्तरत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


(१) “स्वरूपमात्र दुष्ट्वाऽपि पर्चात्किञ्ित्स्मरन्नपि । तव्रान्यनास्तिता पृष्टस्तदैव 
प्रतिपद्यते ।॥ यदा हि करिचत्‌ प्रात काले कल्चिहेलमध्यासीनस्तत्र व्याघादिकमदष्ट्वा तदस्मरणाच्च 
तदभावमप्यगृहीत्वा देदमात्र दृष्ट्वा देशान्तरगतो मध्यन्दिने पृच्छते कदिचत्तस्मिन्देशे प्रात.काले व्याध 
गज. सिह पाथिवो वा समागत ?' इति। स नदा त देशमवगतत्वात्स्मरत्नपि तत्र देशेऽन्येषा 
व्याघादीनामभाव प्रागगृहीत तदेव गृहणाति । न च मध्यन्दिने समये प्रात कालिकस्याभावस्यानिन्द्रियस- 
न्निकृष्टस्य सभवति प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌, तस्येन्द्रियसननिकृष्टवतमानविषयत्वात्‌ ।'"-भी° इखो° न्यायर० 
पृ० ४८३ । ज्ञास्श्रवी° पुण ३३९। (२) उत्तरम्‌ । (३) देवदत्ताभावे। (४) ` नाप्यनुमेय , 
अज्ञातेन तेन कस्यचिल्लिद्खस्य सम्बन्धग्रहणासभवात्‌ ।'' -श्ास्त्रदी० पृ० ३४० । (५) "मेयो 
यद्रदभावो हि मानमप्येवभिष्यताम्‌ । भावात्मके यथा मेये नाभावस्य प्रमाणता । तथाऽभावप्रमेयेऽपि 
न भावस्य प्रमाणता ।॥ अभावो वा प्रमाणेन स्वानृरूपेण मीयते । प्रमेयत्वाद्यथा भावस्तस्माद्‌ 
भावात्मकात्‌ पृथक्‌ ।'" -मी० इलो० अभाव० इलो० ४५, ४६, ५५ । ( ६ ) व्याख्या-''ओचक 
( उम्बेक ) त्वेव व्याख्यातवान्‌ यत्र घटाग्ये वस्तुनि प्रत्यक्षादि सद्‌ भावग्राहक नोपजायते तस्य 
नास्तिता भूप्रदेगाधिकरणाभावप्रमाणस्य प्रमेया''-स्या० र० प्रु०२७९। ^^तत्र सदसद्रूपेणोभयात्मके 
वस्तुनि व्यवस्थिते यस्मिन्‌ वस्तुरूपै वस्त्वशोऽसद्ूपास्ये प्रमाणपञ्चकम्थापत्तिपर्यन्त न जायते । 
किमर्थम्‌ † वस्तुन सत्तागावबोधार्थम्‌ । तत्र अभावा प्रमेये अभावस्य प्रमाणता ।' -त्वसं° षं 
पर ४७० । उद्धृतोऽयम्‌-प्रश्ञ° व्यो० श्रु० ५९२ । हेतुबि० टी० १० १९० ^.। तस्वसं० 
का० १६४८ । षड्द० हलो० ७६ । प्रमेयक ० एू० १८९ । सन्मति टी° पू० ५८० । नन्दि? 
मलय० पु ०२५ । स्या० र० पु २७९। 'वस्त्वसत्तावबोधार्थ'-षड्द ० शलो ° ५०, बृह ° ध्र° १२० 

५, । प्रमेयर० पर ° १३९ । विह्वतस्वप्रऽ प्र ° १३। चिष्सु° ध्र० २६८ । बहस्सबे° प्र° १६५ । 
नन्दि° मलय० पृ० २५। (७) असिद्धमित्यत्रापि योज्यम्‌-आ० टि । (८) प्रतिषेध्यो घट 
तस्याधारो भूतलादि (९) प्रतियोगिस्मरणम्‌ प्रतियोग्यनुपरग्धिश्च प्राया । 


1 -ख हि तहे -श्र° । ? -बेव सिद्धः श्र°। 


प्माणप्र० काण० ४५ | श्रभाविप्रमाणविचारः ४९७ 


न च अवस्तुविषयत्वादस्य॑ अप्रामाण्यम्‌; अभावस्य प्रमाणेन परिच्छिश्यमानतया 
अवस्तुत्वानुपपतेः । यत्‌ प्रमणेन परिच्छिद्यते न तदवस्तु यथा मावः, प्रमाणेन 
परिच्छिद्यते च अभाव इति । अवस्तुत्वे चास्यं भेदो दुर्धटः, यद्वस्तु न तस्य मेदः 
यथा खपुष्पादेः, अस्ति च प्रागभावादिभेदोऽभावस्य इति । तदवस्तुत्वे च अथौनां 
साङ्कयं स्यात्‌, दध्यादेः क्षीराद्यवस्थायां प्रागभावादेरबस्तुतयाऽसाङ्कयौ.ऽदेतुत्वात्‌, तथा च ? 
प्रतिनियतव्यवहारवासच्छिदः स्यादिति । तदैक्तम्‌ - 

न च स्याद्रववहासेऽयं कौरणादिविभागतः । प्रायमावादिभेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥ 
धदराऽवेव्तिव्धपृत्तिबुचिपराह्यो यतस्त्वयम्‌ । तस्माद्‌ गवादिवद्स्तु प्रमेयताच गष्यताम्‌ ॥ 

ने चापरस्तुन एते स्युः मेदाः तेमीस्य वस्तुता । कार्यादीनामभावः को भावो यः कारणादितः(ना)॥ 


9 पैर 


वक्वसद्करसिदिश्च तंत्रामारयं समाधिता । क्षर दध्यादि यनात्ति प्रागभावः स उच्यते ॥ "0 
नास्तिता पयसो दभि प्रध्वंसामावलक्षणम्‌ । गति योऽश्वादभावस्तु सोऽन्योन्याभाव उच्यते ॥ 


(१) अभावस्य । (२) अभावस्य। (३) परस्परात्मत्वम्‌ । (४) व्यास्या-यत्‌ 
खलु दधिरूप प्रागभूत्वा भवति तदुपादेय कायैम्‌, यच्च ॒प्रागवस्थित क्षीररूप पडचान्न भवति 
तदुपादानकारणम्‌, सोभ्य कार्यकारणविभाग । तथा गौरश्वो न भवति, अश्वोन भवति गो, 
विषाणशून्य शश इत्यादि व्यवहारोऽसत्यभावस्य प्रागभावादिरूपभेदे नोपपद्यत इति ।"-मी० इरो° 
न्यायर ० प० ४७४। (५) कायेस्य प्रागभाव कारणम्‌-आ० टि० । (६) व्याग्या-'अस्ति ह्यभावस्य 
प्रागभावादिरूपेण व्यावुत्तिरभावरूपेण चानुवृत्तिरिति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह प्रमेयेति"-मी० इलो ° 
म्यायर० प° ४७५ । “अभावो वस्तु इति पक्ष, अनुवृत्तिव्यावृत्तिवबुद्धिग्राह्यत्वात्‌ प्रमेयत्वाच्चेति 
हेतुदय॒गवादिवदिति दृष्टान्त ।' -तस्वसं° षप० पृ ४७३॥। (७) अभाव इति-आ० टि०। 
(८) प्रागभावादि-आ० टि० 1 (९) व्याव्या-'न ह्यवस्तुनो भेदो युक्त॒वस्त्वधिष्ठानत्वात्तस्य 
तस्मादभावो वस्तु । कीदृशं पुनरस्य वस्तुत्वमित्याह-कार्यादीनामिति । क्षीरादे कारणस्य यो 
भाव, स णए्व दध्यादे कार्यस्याभाव, कायस्य दध्यादेर्यो भावः स॒ एव क्षीरादं कारणस्याभाव 
इत्येतदभाववस्तुत्वम्‌ ।'""-वश्वसं ० १० प ०४७३। (१०) भेदवत्त्वेन । (११) को योऽभाव कारणा- 
दिन ' -मी० इको० । स यो भाव कारणादिना'-ततस्वसं० । को भावो यः कारणादि न' -सन्मति० 
ठी । को भावो य कारणादिन '-स्था० र०। को भावो य॒ कारणादिना' -षडदण० बहु° । 
(१२) व्याख्या-“प्रत्यक्नादिभमि सद्रूपेण श्रमीयमाणमपि घटादिकमसद्रूपेण अभावस्य प्रमेयम्‌, 
असकरोऽसद्रूपमभाव इति यावत्‌ ।"-मी० इलो ° न्यायर ० ¶रु° ४७३ । (१३) तत्प्रामाण्यसमाश्चरया' 
-मी० इलो० । (१४) व्याख्या-''क्षीरमृदादो कारणे दधिघटादिलक्षण कार्य नास्तीत्येव यत्प्रतीयते 
लोके स प्रागभाव उच्यते । यदितु प्रागभावोन भवेत्‌ क्षीरादौ दध्यादि कार्यं भवेदेव । एवं दध्नि 
क्षीराख्यस्य यन्नास्तित्वमय प्रध्वसाभाव , अन्यथा दध्नि क्षीर भवेदेव । गवादौ अशवादेरभावोऽन्यो- 
न्याभाव उच्यते । यस्मात्तस्य गवादे पररूपमरवादिस्वभावो नास्ति तस्मात्तयोरन्योन्याभाव उच्यते । 
अन्यथा गवादौ भवेदश्वादि यद्न्योन्याभावो न भवेत्‌ । शशरिरसोऽवयवा निम्ना ( अनुन्नता ) 
वृदिकारटिन्याभ्या रहिता विषाणादिरूपेण अत्यन्तमसन्त अत्यन्ताभाव उच्यते। यदि त्वत्यन्ताभावो न 
भवेत्‌ शदो शृङ्ग भवेदेव ।”-तस्वस॑° षं० ° ४७२ । उदधुतोभ्यम्‌-न्यायमं० ए्र० ६५ । हेवुबि° 
दी० पुऽ ८१ ए. । 


1-वस्तुतस्तयासांकयंहेतुल्वात्‌ ब ° । 2 उक्तञ्च श्र ० । 
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$ लघीयखयालङ्कारे न्यायकुमुदचन््र २. परोक्षपरि ० 


शिरसो ऽवय्व निप्ना वृद्धिकाञिन्यवजिताः | शशशृङ्गादिरूपेण सोऽत्यन्तामाव उच्यते ॥ 
कीरे दधि भवेदेव दध्नि क्तीरं घट पटः । शशे शृङ्गं पृथिव्यादौ चैतन्यं शृत्तिरात्मनि ॥ 
रप्सु गन्धो रसश्वाग्नौ वायौ रूपेण नौ सह । व्योति संद्यश(शित ते" च न चेदैस्यैप्रमारता। ” 
[मी° इलो० अभाव० इलो० ७, ९, ८, २-६। ] इत्ति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्घर्म्‌-अभावप्रमाणं प्रयक्षादिभ्यो भिन्नम्‌” इयादि; 
तसतितरिवान परस्स. तद समीक्नितामिधानम्‌ ; तद्विषयस्य प्रयक्ञादिभिः परिच्छि्यमानतया 
रम चरमस्य प्रय- नैस्य तंतो भेदानुपपत्तेः । द्विविधो हि अभावः-विप्रकृष्टाथेसम्बन्धी 
चा्न्यतमग्राहम- अविश्रकृष्टाथंसम्बन्धी चेति । तत्र यो देशाद्यविगप्रकृष्टाथेसंम्बन्ध्यभावः 
व स प्रल्क्तत एव परिच्छिद्यते, इन््िर्धव्यपारादनन्तरम्‌ “अघटं भूतलम्‌, 
इदयादिप्रययप्रतीनेः । अप्रयक्चत्वच्च अभावस्य इन्दरियेणाऽर्सम्बद्धत्वात्‌, अरूपित्वात्‌, 
असद्रपत्वाद्वा ! न तावद्‌ सम्बद्धत्वात्‌ ; रूपस्याप्यप्रत्यकनत्व प्रसङ्गात्‌, अप्राप्यकारिणा हि 





(१) उन्नता अथ च वृद्धिमन्त कटिना अवयवा विषाणत्वेन व्यपदिश्यन्ते, यदा च दाडशिर- 
सोऽवयवा निम्ना अनुन्नता अथ च वृद्धिकाटिन्यविरहिता तदात एव श्ुङ्खाभावलू्पेण व्यपदेशार्टा । 
(२) रसगन्धौ । (३) सस्पशिणो भाव सस्पशिता स्पशे इत्यथ । 'संस्पशंकास्ते च'-तत्वसं०, 
स्या० र०। “भस्पशेना ते च' -सन्मति° टी०। (४) रूपरसगन्धा -आ० टि ० । (५) अभावस्य । 
(६) एतेऽष्टावपि श्लोका निम्नग्रन्थेष्‌, उद्‌धूताः-तत्वसं ०, तत्वसं ० ५० धू० ४७१-४७३ । 
प्रमेयक ० ध्रु १९० । सन्मति ° टी° प° ५८०-८१ । षड्द० बहू° ष्र° १२० 1.1 न च स्याद्व्य' 
इति इ्ोक विना सप्त इखोका -स्था० र ० ° २८१-८३ । (७) ० ४६३ प० ८ । “अभावोभ्प्यनु- 
मानमेव, यथोत्पन्न कार्य कारणसद्‌भावे ल्िद्धम्‌, णवमनूत्पन्न कार्यं कारणासद्‌भावे लिङ्खम्‌ ! "-प्रश्ञ° 
भा० प° ५७७ । (८) तुलना-~'प्रत्यक्षादिनेवाभावस्य प्रतीते, तथा चाक्षव्यापारादिह भूतले घटो 
नास्तीति ज्ञानमपरोक्षमृत्पद्यमान दृष्टम्‌ -ग्रश्ष० व्यो० पु० ५९२ । प्रश्ञ० कन्द० ध्र० २२६ | "शान्द 
एतिहथानर्थान्तिरभावाद्‌ अनुमानेऽ्थापत्तिसभवाभावानर्थान्तरभावाच्चाऽप्रतिषेध ।' ` -न्यायसु° २।२।२। 
अभावोऽप्यनुमानमेव न्यायवा ० च० २७६ । “सत्यमभाव प्रमेयमभ्युपगम्यते प्रत्यक्षा्यवसीयमान- 
स्वरूपत्वाच्र प्रमाणान्तरमात्मपरिच्छित्तये मृगयते । अदूरमेदिनीदेशवतिनस्तस्य चक्षुषा । परिच्छेद 
परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरंरपि ॥।'“-न्थायमं० पु ५१ । “अन्यस्य घटादिविविक्तस्य भूतलस्योपलन्ध्या 
घटानुपलन्धिरिति प्रत्यक्षसिद्धानुपलन्धि । एतदुक्तम्भवति-घटग्राहकत्वस्य भूतलग्राहुकत्वस्य चैकन्ञा- 
नससगित्वात्‌ यदा भूतलग्राहकमेव तज्ज्ञान भवति तदा घटग्राहकत्वाभाव निश्चाययतीति प्रतीतिप्रत्य- 
क्षसिद्धेव घटानुपलन्धि ।"'-प्रमाणवा०° स्ववु° टी० १।६ । “यदि वस्तु प्रमाभाव मेयाभावस्तथैव च । 
प्रत्यक्षेऽन्तगेतोऽभाव तथा सति कथन्न ते ।।'"-तस्वसं° ¶० ४७५। “भावाशवदितरस्यापि प्रत्यक्ष एव `" 
-तिद्धिवि° टी° १० १७९ ^ । “एवञ्चाभावप्रमाणवेयथ्थम्‌ असद॑शस्यापि प्रत्यक्षादिसमधिगम्य- 
त्वसिद्धेः ।'' -तरबाथंहलो° ¶्र° १८२ । “अभावप्रमाण तु प्रत्यक्षादावेवान्तभेवति"" -स्या० ₹० पण 
३१० । न्यायाव० टी० टि० ध्र २१। (९) अभावस्य-भा० टि० । (१०) प्रत्यक्षादे -भआा० टि०। 
(११) “न चाभावस्यासत्व प्रत्यक्षादिग्रमाणेग्यवसीयमानत्वात्‌; तथाहि-इह भूतले घटो नास्तीति 
ज्ञानमिन्द्रियिभावनव्यतिरेकानुविधानादिन्दियजम्‌ ।" -प्रश्ञ० श्यो० ध्र° ४००। 


---~ ----~~ ~ “~~~ ----- 


1-तामेव न ब० । 2 -दस्त्यप्र-ब० । 5 विग्रङृष्टोऽथसम्बन्धी चेति ब० । 4-सम्बन्धाभाव 
आ० । 5-सम्बन्धत्वात्‌ आ० । 


-- ---~ =~ -" 


प्रमाराप्र० का० ५ | श्रभावप्रमारविचारः ४¢ < 


चष्चुषा यथा रूपस्य असम्बद्धस्य प्रहण तथा अभावस्यापि । ननु चासम्बद्धस्याप्यभावस्य 
चश्चुषा ग्रहणे देशान्तरवसिनोऽपिं प्रहणप्रसङ्गः अ बिरोषात्‌,; इत्यपि खूपेण कृतोत्तरम्‌। नहि 
तस्य असम्बद्धस्य अ्रहणेऽपि सकलदेश्काल्वसिनो महण दृष्टम्‌ । अथ सूपे चश्चुषः 
संयुक्षसमवाथसम्बन्धसद्भावादसम्बद्धतवमसिद्धम्‌ ; तन्न; चश्चुषोऽप्राप्यकारित्वस्य प्रागेव 
प्रतिपादनात्‌ । वत्सम्बन्धात्‌ तैस्य तेन ग्रहणे च रसदिरपि प्रहणप्रसक्तिः तैदविरोषात्‌ । 
अयो ग्यत्वार्ददग्रहणे देञान्तरादिस्थस्य अभावस्याप्यते वाम्रहणमस्तु अविङेषात्‌ । 
किव, अओंश्रयग्रहणसपेक्षम्‌ अभवप्रहणम्‌, आश्रयश्च सन्निहित णव गृह्यते, 
तत्कथं देशान्तरादिस्थस्य अभावस्य प्रहणसम्भावनाऽपि ? तनेन्द्रियेणासम्बद्धत्वादस्थ 
अप्रयभ्रता युक्ता । 
नाप्यरूपित्वात्‌ ; सस्य प्रत्यक्षतां प्ररयनङ्गत्वात्‌ , नहि पित्व प्रयक्ष॒तां प्रयङ्गम्‌ , 
परमाणूनां रूपितवेऽपि अप्रयक्षत्वात्‌ । गुण-कमे-सामान्येन अनेकान्ताक्ष; न खलु 
रूपादि गुणस्य गमनादिकर्मणः गोत्वादिसामान्यस्य च रूपित्वमस्ति, अथ च प्रत्यक्षत्व 
तत्र विद्यते । 
असदरूपत्वमपि न प्रयक्नतां प्रतिहन्ति; असद्रूषस्य हि सदूपतया भ्रयक्षत्वमनु- 
पपन्न न पुनरसदूपतया, स्वस्वभावेन अथोनां प्रयक्षत्वाऽविशोधात्‌ । नहि घटस्य 
पट।त्मना प्रयक्षत्वविरोषे स्वात्मनापि रवद्विरोधो युक्तः; सर्वत्र प्रयक्षव्यवहारोच्छेद- 
प्रसङ्गात्‌ । ततस्तमिच्छता भाववद्‌ अभावस्यापि स्वस्वभावेन प्रत्यक्षत्वमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । ननु तथापि अभावस्य कथ प्रयक्षता वितोर्धीदिति चेत्‌ ? भावस्य कथम्‌ ! प्रयक्ष- 
प्राहमत्वाजचेतु; इतरत्र समानम्‌ । तथादि-उन्मीलिते चश्चुषि भूतलं घटाभावश्च प्रतिभासते, 
न निमीलिते । अतः समाने र्तद्वावभावित्वे कथं भूतलज्ञानमेव प्रयक्ष न षेटाभाव- 
ज्ञानमिति नियमविभागो युक्तः ! प्रयोगः-यच्चक्षुभावाऽभावानुविधायि तत्‌ प्रयश्षम्‌ 
यथा भूतादिज्ञानम्‌, तदनुविधायि च घटाद्यभावज्ञानमिति । अप्रत्यक्षत्वे चास्यं 
आखोकापेक्षापि अतिदुषटा, आोको हि चक्षुष एव उपकारकत्वेन धरसिद्धः । तर्दपशत- 
चश्षुःप्रमवत्वानभ्युपगमे च घटाद्यभावज्ञानस्य, अन्धस्यापि तदुत्पत्तिः स्यात्‌ । 














(१) अभावस्य । (२) असम्बद्धत्वस्य समानत्वात्‌ । (३) प्रु० ७७। (४) सयुक्त- 
समवायसम्बन्धात्‌ । (५) रूपस्य-आ० टि० । (६) उन्द्रियेण-आ० टि० । (७) सयुक्तसमवाया- 
विशेषात्‌ "चक्षु सयुक्तमामादिक तत्र च रसस्य समवायात्‌. । (८) रसस्याग्रहणे । (९) अयोग्य- 
त्वादेव । (१०) तुखुना-'“नचासम्बद्धत्वाविरेषादेशान्तरादिषु सर्वाभावग्रहणमाहा ङ्ुनीयम्‌, आश्नय- 
ग्रहणसापेश्षत्वादभावप्रतीते , आश्रयस्य च सन्निहितस्य॑व प्रत्यक्षत्वात्‌ ।"'-जन्यायमं० ° ५२ । 
(११) आश्रयो भूतलादि । (१२) अभावस्य । (१३) रूपित्वस्य । (१४) प्रत्यक्षत्वविरोध । 
(१५) प्रत्यक्षव्यवहारम्‌ । (१६) प्रत्यक्षश्चेत्‌ कथमभावः, अभावदचेत्‌ कथ प्रत्यक्ष इति विरोध । 
(१७) अभावेऽपि । (१८) चक्षुः-आा० टि०। (१९) षटाद्यभावज्ञानस्य । (२०) आलोकसहङृत । 
1 तस्य तत्र प्र-श्र ० । » शूपत्वं श्र ० । : धघटभाव-ब० । 4 ब्रतिसिद्धः व० । 
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४७० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्प्र / ३. परोक्पररि० 


ननु घटाश्यमावज्ञाने लोचनान्व॑यव्यतिरेकानुविधानम्‌ भअन्यथासिद्धम्‌ सूपश्लाना- 
नन्तरभाविस्यजञेसवेद नवत्‌, यथेव हि दृरदेश्स्थितञ्वरुञ्ञ्वलनज्वालाूपोपलम्भानन्तर- 
भाविनि तद्र तोष्णस्पञंसंवेदने लोचनान्वयन्यतिरेकालुविधानम्‌ अन्यथासिद्ध त्था भूत- 
रोपलम्भानन्तर भाविनि घटाद्यमावज्ञानेऽपि; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; इह भूतले घटो नास्ति' 
इति क्षानस्य भेव्‌ाऽसिद्धः । सिद्धे हि ज्ञानभेदे तदरैन्वयव्यतिरेकानुविधानस्य अन्यथा- 
सिद्धत्वं वक्तु युक्तम्‌ रूपस्प्चननानवन । न चात्र तद्धेदोऽस्ति, “इह कुण्डे दधि इत्यादि- 
जानवन्‌ ह भूतले घटो नास्ति ' इत्यादिज्ञानस्यापि एकस्य $भयां्ञावटम्बिनः अनु- 
परतनयनव्यापारे प्रतिपत्तरि प्रतीतेः । अस्तु वा तंदधेदः, तथापि इन्दरियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायिस्वेन ऽभथस्योपलम्भाऽविरेषे कथमेकैस्य प्रयक्षत्वमरन्वस्याऽपरव्यकषत्वं वक्तं युक्तं 
स्वेनछाकारित्वप्रसङ्गात ? 
प्रतियोगिस्मरणानन्तरभाविस्वात्‌ घटा्भावप्रतीतेरप्रस्य्षत्वे संबिकंल्पकम्रय- 
श्राय दन्ती जलाञ्जलिः । तद्वि निर्विंकस्पकप्रयक्षानन्तरं शब्दार्थसम्बन्धस्मरणे सति 
'घटोयम्‌' इलया्याकारमुपजायते । तंधाविधस्याप्यस्य इन्धियान्वयव्यतिरेकानुविधा- 
यितया प्रयक्षत्वे घटाद्यभावश्रत्यथस्यापि तंद्स्तु अबिरोषात्‌ । न चैवं रूपोपटम्मा- 
नन्तरभाषिस्प्ञसंवेदनेऽपि चा्षुषत्वप्रसङ्गः इयभिधातय्यम; स्परप्रहणयोग्यताच्ूल्य- 
त्वाच्चक्षुषः स्पश्चनस्थैव तद्रहणयोग्यतासद्धावात्‌, अन्यथा उपहैतत्वगिन्द्रियस्यापि 


(१) अनुमया -आ० टि० । “अवह्यक्लृप्तनियतपृवेवृत्तिन एव कायंसभवे तद्भिन्नमन्यथा- 
सिद्धम्‌ “-सृक्ता० का० १९२० । तुलना-“न च दरव्यवस्थितहुतवहरूपदशेनपूवंकस्पर्शानुमानवदि- 
दमन्यथासिद्ध तद्भावभावित्वम्‌; तत्र हि बहुश स्पशदशंनकौशलशून्यत्वमवधारित चक्षुष. स्पशंपरिच्छेदि 
च कारणान्तर त्वगिन्द्रियमवगतम्‌ । अविनाभाविता च पुरा तथाविधयो रूपस्पर्शयोरुपलन्धेत्यनुमेय 
एवासौ स्पशे इति युक्त तत्रान्ययासि द्रत्व चक्ुव्यापारस्य, प्रकृते तु नेदु प्रकार समस्ति ।'"-स्वायमं० 
पृ० ५१। “यत्तु भूप्रदेशग्रहणजन्मन्येव अक्षाणामुपथोगित्वादक्षपिक्ित्वमन्यथासिद्धमभावज्ञानस्येत्युक्तम्‌; 
तदनूपपन्नम्‌, न खलु ज्ञानदवेय न> - र प्रथममिद्द्रियज भप्रदेशज्ञान तत. प्रतियो 
निस्मरणे सति मानसमिन्द्रियानपेक्ष नास्निताज्ञान च । एकस्यैव कुम्भादिविविक्तभूप्रदेशग्राहिणो ज्ञान- 
स्याभावग्राहित्वेनाप्यनूुभूयमानत्वात, तस्य चेन्द्रियजत्वेन त्वथापि भतिपन्नत्वान्नान्यथासिद्धमक्षपिक्षित्व- 
मभावज्ञानस्य । ' -स्या० र० प° ३१० । (र) इद्दरिय। (३) इह भूतकर घटो नास्तीत्यत्र तुलना- 
तथा चेह घटो नास्तीति ज्ञानमेकमेवेदमिह्‌ कुण्डे दधीति ज्ञानवद्‌ उभयालम्बनमनुपरतनयनव्यापारस्य 
भवति, तत्र भूप्रदेशमात्र एव नयनज ज्ञानिमतरत्र प्रमाणान्तरजमिति कुतस्त्योऽय विभाग ।--न्यायमं० 
¶ृ° ५१ । (४) भूतलघटाभावौ उभयम्‌ । (५) ज्ञानमेद । (६) भूतलघटाभावौ उभयम्‌ । (७) 
भूतलस्य । (८) घटाभावस्य । (९) घटस्मरण । (१०) वैशे षिकाच्भिमताय-आ० टदि० । (११) सवि- 
कन्पकम्‌-आ० दि०। (१२) स्मरणानन्तरभाविनोऽपि सविकल्पकस्य । (१३) प्रत्यक्षत्वम्‌ । (१४) इन्दि 
यान्वयव्यतिरेकानुविधानस्य समानत्वात्‌ । (१५) स्पकंग्रहण । (१६) चक्षुषा स्पशग्रहणे सति-भा० 


टि ० । (१७) बधिरत्वरोगवत्त्वगिन्द्रियस्यापि-आ० टि० । पक्षाघातादिना शून्यस्पशेनेन्दरियस्य पुस । 


1-्वयत्वातिरेका-ब० । 2 वदा श्र° । 3 ज्ञानस्यास्य भे-श्र० । 4 ज्ञानस्य भे-श्र° । 
5 प्रवि्षसि प्र-आ०, ध्र० । 6-ग्रह्यक्षस्थापि श्र०। 


प्रमाणप्र० का० ५ | ्रमावप्रमारयाविकवारः ४७५ 


सपक्षसंवित्तिः स्यात्‌ । तस्मादानुमानिकमेव इदं विश्ञानं “यैद्‌ रूपवत्‌ तत्‌ स्पशेवत्‌ , 
यदिवा, यैदेवंविधरूषवत्‌ तदेवं विधस्पशेवत्‌' इति सामान्यतो विकोषतश्च प्रति- 
पन्नाऽविनामावहेतुसामर्थ्येन उत्पत्तेः, यदित्थमुत्पद्चते तदनुमानमेव यथा ध्यद्‌ धूम- 
वत्‌ तद्ग्निमत्‌, यदा यदेवंविधधूमवत्‌ तदेवत्रिधाग्निमत्‌' इत्याद्यवगताबिनाभाव- 
हेतुप्रभवं विज्ञानम्‌, प्रतिपन्नाविनामावहेतुसाम्य नोत्पद्यते च रूपोपलम्भानन्तर- 
भाविस्पकोविज्ञानमिति । तत. स्थितमेतत्‌-देशाद्यविग्रकृष्टाथंसम्बन्भ्यभावः प्रयक्षत 
एव परिच्छिद्यत इति । 

यस्त देशादिविप्रकृषटर्थसम्बन्ध्यभावः सोऽनुमानदिः; तत्र॒ देशविप्रकृष्टस्य 
कभलाकरकमलदेः सम्बन्धी विकासाच्भावः दिनकरोदयाद्यभावादवसीयते । काल्- 
विभ्रङृष्टस्य च शर्कटादेः भुहूर्चान्ते उदयाभावः अश्िन्युदयात प्रतीयते । खभावविप्र- 
कृष्टस्य च चैतन्यस्य शवरीरे स्वाभावः व्यापारव्याहाराक्रार विशोषाभावाद्‌ नुमीयते । 
न खलु एवंविधाभावः ण्वेविधलिङ्गादन्यतः कुतश्चित्‌ प्रतिपत्त॒ शक्यः | 

एतेन यदुक्तर्म--ध्यद्यमावः प्रत्यक्षपरिच्छेद्यः स्यात्‌ कथमपवरकादौ इन्द्रियेणाऽ- 
सन्निकृष्टो देवदन्ताद्यभावः प॑रिच्छिद्येत' इलयादि; तदपि प्रतिन्युढम्‌ } "नासीद पवरके 
देवदतः, इत्यादिप्रतीतेः स्परति्वात्‌ “आसीत्‌ तच्र घटः इत्यादिग्रतीतिवत्‌ । अपवरक- 
ग्राहिण हि प्रत्यक्नेण तश्राऽसन्निहिताथनामभावा युगपल्मतिषन्नाः र्त्र सन्निहिताथ- 
सद्धाववत्‌ । तदुत्तरकालच्च संस्कारप्रबोधवश्ञात्‌ तद्वावाभावविषया प्रतीतिः उदयमासा- 
दुयन्ती स्मृतित्वन्न जहातीति । नं चैतद्‌ वक्तव्यम्‌-"सङृदनुभूतेषु सकलपदाथोभावेषु 





(१) रूपदज्लेनान्तरभावि स्पशंज्ञानम्‌ अनुमानत्मकम्‌ सामान्यतो विशेषतइच प्रतिपन्नाविना- 
भावहेतुसामर्थ्येनोत्पद्यमानत्वात्‌ । (२) इय सामान्येन व्याप्ति । (३) ण्पा विशेषतो व्याणि । (४) 
सामान्यतो विशेषतदच । (५) तुलना-“कदिचत्पुनरसन्निङृष्टदेशवृत्तिरन्‌मेयीऽपि भवत्यभाव यथा 
सन्तममे सक्िलधाराविसरसिक्तसस्यम्‌ूलममिवषति देवे घनपवनसयोगाभावोऽनुमीयते, यथा वाऽ्थापत्ता- 
वदाहूत गृहभावेन चैत्रस्य ब्रहिरभावकल्पनमिति । आगमादप्यभावस्य क्वचिद्‌ भवति निङचय । चौरा- 
दिनास्तिताज्ञानमध्वगानामिवाप्तत ॥"“-म्यायरमं° एर ५४ । (६) रोहिण्यादिनक्षत्रस्य । (७) पूर 
४६६ १० १। (८) तुलना-'“अस्य स्मरणत्वात्‌ । यद्यपि पूवं हस्ती नास्तीत्यादि सविकल्पकं क्नान नोत्पन्न 
तथापि हस्त्याद्यभावविशिष्टे देवकुले निविकन्पकं जानमुत्पन्नम्‌ । अन्यथा हि यदाह देवकुलमद्राक्ष न 
तदा त समीपवतिन हस्तिनमिति प्ररनानन्तर स्मरण न स्यात्‌ । तत्तु दुष्टम्‌ । यस्य वस्तुन पूवं नाभाव 
परिच्छिघ्नस्तत्र परप्रदनानन्तर सशेते न निरीक्षित मया कि तत्र देवदत्तोस्त्य्‌त हस्ती ' इति । न चेदानीम- 
भाव निर्चिनोति अत पूवमेव हस्त्याद्यभावस्य प्रतीतेर्युक्तमेतत्‌ स्मरणं न मया तत्र हस्ती दुष्ट ' 
इत्यादि । -प्रश ° ग्यो० पृ० ५९३ । ग्याममं० प° ५३। प्रश्ष० कन्द० १० २२७। (९) देवदला- 
दीनाम्‌ । (१०) अपवरके । (११) येषामर्थाना सद्‌भाव तेषा सद्‌ भावतया येषाञ्च देवदत्तादीनामभा- 
वस्तेषाममावरूपेण । (१२) तुलना-'नन्‌ मेचकब्रुद्ध धा सकलभावग्रहणे संहसेव सकलाभावस्मुतिरुष- 


1 मुहखन्ति श्र ° । 2-स्य चं-श्र ० । 3 परिच्षठद्यते श्र ०, परिच्छद्यते आ० । 4-हिणा प्र- 
आ०, न्र० । 5-नामभावो युगपत्प्रतिपसेः तत्र व° । 
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४७२ लघीयज्रयालङ्करे न्यायकुमुदचन्द्र ( २. परोक्तपरि° 


सहसैव स्मृतिः स्यात्‌, इति; अनुभूतत्वमाच्रस्य स्सूत्यकारणत्वात्‌, अनुभूतेष्वपि हि 
मावाभावस्वभावेषु निखिलार्थेषु यस्य यस्य संस्कारोद्रोधनिमित्ता प्रश्नादिसामभ्री सम्पशते 
तस्य तस्य रूपस्य स्मृतिः प्रादुभैवति इदं तत्रासीत्‌, इदं नासीत्‌" इति । 
यदपि-*अभावप्रमाणोत्यत्तौ भूतलाद्याश्रयग्रहणैरूपा सामभ्री' इयादुक्त॑म्‌ ; तद - 
प्यसारम्‌ ; आश्रयग्रहणस्य प्रत्यक्षेऽप्यविशिष्टत्वात्‌ । न खलु “भूतले घटोऽस्ति इति 
प्रयक्षं भूतलब्रहणादते घटते । न चाश्रयग्रहणपूवैकमेव अभावग्रहणमिति नियमोऽस्ति; 
न्धकारे प्रदीपभि।वप्रतिपत्तेराश्रयाऽग्रहणेर्यतपत्तेः । न चान्धकार एव आश्रयः इय- 
भिधातव्यम्‌ ; प्रकाञ्ामावमात्रतया भवता तैस्य इष्टः, क्षि एव च प्रदीपाभाव इति 
नाश्रयस्य तैग्यतिरिक्षस्य कस्यचित्तर्् म्रहणम्‌ । तथा “गन्धो नाप्ि' इयपि प्रतीतिः 
आश्रयग्रहणनिरपेक्षेबोखद्यते, निमीटिताक्षस्यौपि हि चघणिद्ियव्यापाराद्नन्तरं 
गन्धाभावप्रतीतिः उत्पद्यते। न च तत्र घ्राणेन्द्रियेण आश्रयस्य द्रव्यस्य ग्रहण सम्भवति; 
द्शैन-स्प्छनाभ्यामेव द्रव्यस्य ग्रहणसम्भवात्‌ । तथा "नास्ति शब्दः! इति श्रोत्रव्यापारादेव 
आश्रयग्रहणनिरपेक्षाद्धवति अभावप्रतीतिः । न हि श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दस्य आश्रयो ग्रहीतु 
शक्यः; तस्य अयन्तपयोक्षस्य अनुमानेनेवावसायात्‌ । तनाश्रयम्रहणमभावप्रमाण- 
सामम्यामनुप्रविङति । 
अनुप्रविङतु वा; वथापि आश्रयस्य ग्रहण किं '*निषेध्याभावसहितस्य, केवरस्य 
वा ? ""प्रतियोगिनोऽपि स्मरणम्‌-किम्‌ अभावाक्रान्तस्य, तद्विपरीतस्य वा? तत्र 
अभावविशेषितयोः आीभ्रयप्रतियोगिनोः म्रहणस्मरणपथप्राघ्रयोः सत्कार णत्वाभ्युपगमे 
'अभावक्ञानदिव अभावज्ञानम्‌' इत्युक्तं स्यात्‌ । न च स्वीत्माश्रयस्य कस्यचित्‌ सिद्धि- 
युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । चक्रकपङ्गश्च-अभावपरमाणोत्पत्तौ हि प्रतियोग्यभावगप्रतिपसिः, 
तसप्रतिर्पत्तौ च रदद्विरोषितयोः आश्रयप्रतियोगिनोः प्रतिपत्ति, तस्याश्च सत्याम्‌ अभाव- 





जायेत, मैवम्‌, यत्रैव प्रहनादि स्मरणकारणमस्य भवति तदेव स्मरति न सवम्‌ अविद्यमानस्मरण- 
निमित्तम्‌) अन्यत्र तु युगपदूपलन्धेष्वपि वणषु युगपदन्त्यवणान्‌भवसमनन्तर स्मरणम्‌ । अन्यत्र तु 
युगपदुपलन्धेऽपि क्रमेण स्मरण भविष्यतीति न मेचकबुद्धावय दोष । "न्यायमं ० धरु ° ५३ । 

(१) षृ०४६४११०२ (२) वैशेषिकेण (३) अन्धकारस्य । द्रनव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्याद- 
भावस्तम ।'“-वेकह्े° सु० ५।२।१९। (४) प्रक्रागाभाव एव । (५) प्रदीपाभावभिस्नस्य । (६) 
प्रदीपाभावप्रतिपत्तौ । (७) आकाशम्‌ । (८) तुखना-' "तत्र निषेध्याधारो वस्त्वन्तर प्रतियोगिससुष्ट 
वा प्रतीयते, अससुष्ट वा ” प्रतियोगिनोऽपि स्मरण वस्त्वन्तरससुष्टस्य अससुष्टस्य वा ? '-प्रमेयक० 
१० २०३। सम्मति° टी° पृ०२४। जेनतकंका० वु० प° ९३। स्या० र० पु०३११। (९) भूतलस्य 
(१०) घटाभावसहितस्य । (११) षटस्य । (१२) मूतलघटयोः (१३) अभावप्रतीतिहेतुत्वे । (१४) 
स्वस्य स्वापेक्षया प्रतीतौ स्वात्माश्रयत्वम्‌ । (१५) अग्नेरेव अग्निसिदविप्रसङ्खात्‌ । तथा च स्वं सर्व॑स्य 
सिद्धचेत्‌ (१६) अभावविशिष्टयो । 


---~- ~~~ ~--~~ -~~ ----- ~~ ---~-----------------~------ ~ 


1-प्रहणत्वारूपा श्र ° । 2-प्युपपत्तेः श्र ° । 3-पि घौ-जा ० भ्र ० । 4-क्तं भवतिन श्र ० । 
6-~खौ वदवि.-आ०, ब० । 


[का 1 === -~ ~ --~- ---~--~--- 


1 इति स्या-ब० । 2-मानं स्वा-श्र० । 3 नतु पटो न ब०। 4-स्वमित्येवं श्य-ब०। 


प्रमागश्र० काण० ५ | श्रमावप्रमाराविवारः ४७३ 


परमाणोत्पत्तिरिति । अभावनिरपेक्षतया च आश्रये प्रतियोगिनि च गृह्यमणे यद्यभाव- 
प्रतीतिः स्यात्‌ तदा सघटेऽपि भूतले “घटो नास्ति, हति प्रतीतिः स्याद्‌ विरोषाभ।वात्‌ । 
ततो यशोक्कसाममभ्या विचार्यमाणाया अनुपपत्तेः चक्षुरादिसामम्रीत ण्व अभावप्रमाणस्य 
उत्पस्चिः स्वपरात्मना सदसद्रपघटाद्यथविषयता चाभ्युपगन्तव्या । ननु परात्मना घटादेर- 
सच्वं प्रतीयभ्भानं न स्वात्मतया प्रतिपनं स्यात्‌, यश्च स्वात्मतया न प्रतीयते कथं तत्तस्य 
रूपम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌  इयप्यसुन्दरम्‌ ; यतः परात्मनाऽपि प्रतीयमानमसन्त्वं घटादेरेव 
प्रतीयते नतु परस्य, "घट हि पटो न भवति, इत्येवं नञर्थः प्रतीयते, नु "पटः पटो न 
भवतिः इत्येवम्‌ । अतः परात्मना प्रतीयमानोऽपि नञर्थः घटादेरेव प्रतीयते इति 
तस्यैव तद्र॑पेण असन॑वमिति उयपदि इयते । 

यच्चान्यदुक्तम-°घट विविक्तत्वं किं भूतलस्वरूपमात्रम्‌, तद्रथतिरिक्तं व।' इयादि; 
तदृप्ययुक्षम्‌; यतः तद्धिविक्कत्वं रबद्ध्मैतया तैतः कथंचिद्‌ व्यतिरिक्तं प्रच्छथते, पदाथा- 
न्तरतया र्वा ? तत्र तद्धमतथैव तत्‌ कथच्चिद्धिन्नमुपपन्नं न पुनः पदाथौन्तरतया । 
रैवष्ेतुतो हि भावाः परस्पर्यऽसङ्कीणेस्वभावविशिष्टाः समुत्पन्नाः, तद्विपरीता वा ? प्रथम- 
विकल्पे सिद्धमेषां स्वकारणकापादेव अन्याऽससष्टस्वभावत्वम्‌, अतो वेयभ्यैम- 
थन्तरभूताभावपरिकल्पनायाः । यत्‌ स्वरूपतो विविक्तस्वभावं न तत्र अथोन्तर- 
भूताऽभावपरिकस्पन। फरवती यथी प्रागमावादौ, स्वरूपतो विविक्तंस्वभावाश्च भावाः 
स्वहेतुतः समुत्पन्ना इति । द्वितीयविकस्पस्त्वनुपपन्नः$ स्वरूपतोऽविविक्तानामथौनां 
व्यतिरिक्तभविन "वेविक्तथस्यं कर्तुमञ्ञक्यत्वात्‌ । यत्‌ स्वभावोऽविविक्तस्वरूपम्‌ 
न तत्र अथान्तरभूत।भावेन विवेकः कतुं श्षक्यः यथा एकव्यक्तौ, सभार्वतोऽविविक्त- 
स्वरूपाश्च परमते पदाथ इति । 


(१) घटस्यैव । (२) पटरूपेण (३) पु० ४६५ प० २०। (४) घटधर्म॑तया । (५) घटात्‌ । 
(६) द्िविधा हि विविक्तता-धमंर्घाभिरूपेण कथस्विद्धिविक्तता यथा ज्ञानात्मनो , पदार्थान्तररूपेण 
स्वेथा यथा घटपटयो । (७) तुलना-““सर्वे हि भावा स्वस्वरूपस्थितयो नात्मान परेण मिश्चरयन्ति 
तस्यापरत्वप्र सङ्गात्‌ “ -ग्रमाणवा० स्वव ° १।४२ । ““नाप्येषा परस्पराभिन्नानामभावेन भेद शक्यते 
कर्तुम्‌, तस्य॒ भिन्नाभिन्नभेदक र णेऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । न चाभिन्नानामन्योन्याभाव. सभवति । नापि 
परस्परभिन्नानामभावेन भेद क्रियते, स्वहेतुभ्य एव भिन्नानामृत्पत्ते । नापि भेदव्यवहार क्रियते, यतो 
भावानामात्मात्मीयसूपेणोत्पत्तिरेव स्वतो भेद , स च प्रत्यक्षप्रतिभासनादेव भेदव्यवहारहेतु ।"*-प्रमाणवा० 
स्थवु० ठी° १।६ । “यत स्वकारणकलापात्‌ स्वस्वभावव्यवस्थितयो भावा समृत्पन्ना नात्मान परेण 
मिश्रयन्ति तस्याऽपरत्वप्रसङ्कात्‌ `" ""-प्रमेयक० प° २०८ । सन्मति° टी° पृ ५८८ । स्या० र० प्रु° 
५८१ । (८) अन्योन्यमभिकलितस्वरूपा भिश्ना इत्यर्थं । (९) भिक्नस्वभावत्वम्‌ । (१०) प्रागभावे 
नास्ति प्रध्वसादिरित्यत्र । (११) भिन्नताया । 





वी 


5-~-क्तभावाहच श्र ० । 6 बविविक्लस्य ब ० । 7-तो विवि-ब० । 
१० 
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४७४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र / २. परोक्ञपरिण 


किच्च, अभावं विना भावानां विवेकौऽसभवे कथमभावानामन्योन्यं भार्वान्तराच्च 
धिवेकः स्यात्‌ ? तत्रपिं तद्धतोरभावान्तरस्याऽभ्युपगमे अनवस्थप्रसङ्गः । अथ अभा- 
वान्तरमन्तरेणापि रस्य विलक्नणस्वमावत्वादेव अन्यतो विवेकः; तहिं वेयथ्येम्‌ अ्था- 
न्तराभावपरिकल्पनायाः, घटादेरपि विलश्षणस्वभावतयेव न्यतो व्याबरृत्तिप्रसिद्धेः। 
तथाहि-घटदिः अन्यतो व्यावृत्तिः बिलक्षणस्वभावनि््रन्धनेव, अन्यतो व्यावृत्तत्वात्‌, 
या अन्यतो व्यावृत्तिः सा विटक्षणस्वभावनिवन्धनेव यथा अमावस्य, अन्यतो व्याव 


तिश्च धंटदेरिति । 

किञ्च, आश्रयभेदेन इतरतराभावः तावन्न भिद्यते सर्वत्रैव अस्थं एकत्वेनाऽभ्यु- 
पगमात्‌ । ततश्च घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्तिर्नाऽर्मविनिवन्धना । तंत्र हि इतरेत- 
राभावः, अभावान्तरं वा निवन्धनं स्यात्‌ ? इतरेतरामावश्चेत्‌; किं स एव, अन्यो 
वा? न तावत्‌ स ण्व; ऽति घटदेव्यीवर्तमानत्वात्‌ । यक्ष यतो व्यावक्तते न तस्मा- 
देव तस्य व्यावृत्तिः यथा पटाद्‌ व्यौवर्तमानस्य घटस्य न पर्ददिव उ्यावरत्तिः, व्याव- 
सते च इतरेतराभावाद्‌ घट इति । इतरेतराभावान्तराभ्युपगमे च अस्य एकत्वत्ततिः 
अनवस्था च स्यात्‌ । अथ अभीवान्तरमस्थं ततो ` व्यावृत्तनिबम्धनम्‌; तन्न, 
इतरेतरव्यावृत्तेः अभावान्तरनिबन्धनत्वानुपपत्तः, उपपत्तौ वा अभावचतु्टयकल्पनाऽ- 
नर्थक्यम्‌, एकस्मादेव अभावात “इदर्भतः प्राङ्‌ नासीत्‌ , इतरद्‌ उतरत्र नास्ति" इत्यादि- 
प्रतीतेरुपपत्तेः । अथ घटस्य इतरेतराभावादू व्यावृत्तिरेव नेष्यते तत्कथमयं दोषः ? 

(१) तुलना-“किञ्च भावाभावयोभंदो नाना जननो कजनप्रनद्‌ ! | अथ स्वरूपेण भेद , 
तथा भावानामपि स स्यादिति किमभावेन कन्पितिन ।"-प्रभाणवा० स्वव्‌० टी० १।६। "यदि 
चेतरेनराभाववगात्‌ घट पटादिभ्यो व्यावर्तेत तहि इतरेतराभावोऽपि भावादभावान्तराच्च प्रागभावादं 
कि स्वतो व्यावत्तंत, अन्यतो वा ?'"-प्रमेयक० प्र २०८ । स्या० र० प्र० ५८१ । (२) भेदाभावे । 
(३) प्रागभाव प्रध्वसाद्‌ भिन्न । (४) प्रागभाव घटादे्भिन्न ञति। (५) अभावेष्वपि । (६) भेदहेतो 
इतरेतराभावस्य । (७) अभावस्य । (८) भावाद्‌ घटादे अभावान्तराच्च प्रागभावादे । (*) 
भिन्नाभाव । (१०) पटादे । (११) घटो भूतल न भवति भूतलञ्च घटो न भवतीति इतरेतरा- 
भावादेव ( विलक्षणस्वभावादेव ) घटस्य भूतलाद्‌ व्यावृत्तिने पूनरभावादिति भाव -आ० टि०। 
(१२) तस्माद्विलक्षणस्वभावनिबन्धनेव नाभावनिबन्धनव-आ० टि०। (१३) इतरेतराभावस्य । 
(१४) द्वितीयाभाव । (१५) अभावनिवन्धनत्वे-आ० टि०। (१६) अस्मात्‌ प्रथमादितरेतरा- 
भावात्‌ । (१७) घट-इतरेतराभावयो व्यावृत्तिनं तदितरेतराभावनिबन्धना तस्मादेव तस्य व्यावतं- 
मानत्वात्‌ (१८) किन्तु त्रिभूवनादेव-आ० टि० । (१९) इतरेतराभावस्य । "गव्यरवाभावोऽदवे च 
गोरभाव इतरेतराभाव , स च सवत्रैको नित्य एव पिण्डविनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
यथा सामान्यमदृष्टवदादूषजायमानेनैव पिण्डेन सह सम्बद्धयते नित्यत्वञ्च स्वभावसिद्धम्‌, तथेतरेतरा- 
भावोऽपि ।"'-ग्रक्ष० कन्द० श्र° २३० । (२०) द्ितीयेतरेतराभावस्य व्यावृत्य्थेम्‌ तृतीय इतरेतरा- 
भाव कल्पनीय नद्रचघावुत्त्य्थ॑ञ्च चतुथं इति। (२१) इतरेतराभावाद्‌ भिन्न करिचत्‌ प्रागभावादिरूप 
अभावः अभावान्तरम्‌ । (२२) घटस्य । (२३) इतरेतरत -आ० टि०। (२४) प्रागभाव । 
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1 श्यावुत्तमान-आ० । 
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तर्हि इतरेतरामावोऽपि धटः स्यात्‌ । य॑स्य यतो व्यदृत्तिनांसति न तस्य ततो भेदः 
यथा चटस्वरूपाद्‌ घटस्य, नास्ति च इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्तिघटस्य इति । 

यद्पि-अभावस्य वस्तुत्वमभिहितम्‌ ; तदपि वस्तुचमेस्येवोपपन्नं न पुनः सवेथा 
तुच्छस्वभावस्य, तथ।विधस्या्स्यं वस्तुत्वानुपपत्तेः । य॑त्‌ सबेथा तुच्छस्वभावं न तद्वस्तु 
यथ। गगनेन्दीवरम्‌ , सर्मश्रा तुच्छस्वभावश्च परेरभ्युपगतोऽभाव इति । अस्तु वा अस्य 
वस्तुत्वम्‌ ; तथापि तत्‌ केन गृह्यताम-किंमभावाख्येन प्रमाणेन, प्रमाणान्तरेण वा ! 
प्रथमपक्षे किं तद्रस्तुत्वं भावः, अभावो वा ? यदि भावः, कथमभावग्राह्यः त॑स्य तंदिष- 
यत्वाऽनभ्युपगमात्‌ ? तुच्छस्वभाव।भावस्य भावस्वरूपवस्तुत्वाश्रयत्वविरोधाच्च । यत्‌ 
तुच्छस्वभावं न तद्‌ भावस्वमाववस्तुत्वाश्रयः यथा शशविपाणम्‌ , तुच्छस्वभावश्च परः 
परिकलिितोऽभाव इति । अथ अभावः, तन्न, वस्तुत्वस्य अभावरूपत्वे नीलादाषपि 
तसथं अभ।वरूपत्वप्रसङ्ग।द्‌ भाववा्तच्छिदः स्यात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण गृष्॑ते तत्‌ ; 
तन्न, प्रमाणान्तराणामभावमप्राहकलव्वानभ्युपगमे तद्र तवस्तुत्वग्राहकत्वाभ्युपगमविशेधात्‌ । 
तन्न अभावप्रमाणस्य सामग्रीवद्‌ विषयोऽपि विचायेमाणो व्यवतिष्ठते | 

नापि फलम्‌; अभावावगतिलक्नणफलस्य प्रत्यक्नादितोऽपि सद्धावप्रतिपादनात । 
किच्च, सिद्धे स्वरूपे कारणविषयफलव्यवस्था वक्तु थुक्ता । न च अस्य तत्सिद्धम्‌ । 


ननु सदुपटम्भकप्रमाणपश्कानुत्पत्तिलक्षणम अभावप्रमाणस्वरूप प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ 


कथमपह्लोतु शक्यम्‌ ? इ्यप्यनुपपन्नम ; यतः केयं तद नुत्पत्तिः-किं निषेध्य विर्षयज्ञान- 
रूपतया आत्मनोऽपरिणामः, अन्यवस्तुविज्ञानं वा ? तत्र अँपरिणाभस्य अभावस्व- 
भावत्वात्‌ कथं तथार्विधज्ञानजनने सामथ्यं स्यात्‌ ? कथं वा प्रामाण्यम्‌ ? प्रमेयपरि- 
च्छेदकस्य हि प्रामाण्ये प्रसिद्धम्‌, यच्च स्वरूपेण न कित्‌ तत्कथ कस्यचिस्परिच्छे 
दुकमतिग्रंसङ्गत्‌ १? भत्‌ स्वरूपेणाऽकिच्िद्रपम्‌ न तत्‌ कस्यचित्परिच्छेदकं यथा 








= ~ ---न=-------~ =  ---- - ~> 


(१) इतरेतराभाव घटात्मक तस्मादव्यावतंमानत्वात्‌ । (२) ० ४६७ पं०१। (३) 
वस्तुत्वम्‌ । (४) अभावस्य । (५) अभावो न वम्तुं सवथा तुच्छस्वरूपत्वात्‌ । (६) वस्तुत्वम्‌ । 
(७) भावस्वरूपस्य वस्तुत्वस्य । (८) अभावविषयत्व । (९) अभावो न वस्तुत्वाश्रय तुच्छस्व- 
भावत्वात । (१०) वस्तुत्वस्य । (११) वस्तुत्वम्‌ । (१२) अभावगत । (१३) अभावस्य । 
(१४) प्रमाणपञ्चकानुत्पत्ति । (१५) निषेध्यो घटादि । (१६) मृतलाद्याश्रयात्मकमन्यवस्तु । 
( १७) तुलना-“नीरूपस्य हि विज्ञानरूपहानौ प्रमाणता । न युज्यते प्रमेयस्य सा हि सवित्तिलक्षणा ॥ 
यत्प्मेयाधिगतिरूप न भवति न ततप्रमाण यथा घटादि , प्रमेयाधिगतिशून्यश्चाभाव इति व्यापकान्‌- 
पलन्धि ।'"-तस्वसं० प० प्र० ४७८ । “यन प्रमाणपञ्चकाभावो निरूपाख्यत्वात्‌ कथ प्रमेयाभाव 
परिच्छिन्यात्‌ परिच्छि्तरज्ञानधरमत्वात्‌ ।"'-प्रमेयक ० भ्र° २०५। सन्मति० टी° प्र० ५७८ । स्या० र 
प्र ३१०। (१८) अत्र घटो नास्ति" इत्याकारकन्ञानोत्पादने । (१९) खरविषाणादेरपि परिच्छेदक- 
त्वप्रसक्ति. । (२०) आत्मनोऽपरिणामरूपोऽभाव न प्रमेयपरिच्छेदकं स्वरूपेणाऽकिञ्चिदरूपत्वात्‌ । 
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वन्ध्यास्तनन्धयः, श्वरूपेणाकिच्चिद्रपच्च परपरिकल्पितममावप्रमाणमिति । परिच्छेद- 
कत्वं हि ज्ञानधमेः, सोऽङवविषाणप्रख्यस्य अध्यक्ाधयभावस्यातिदु धेटः । ततश्च श्रमा- 
णीमावः प्रमाणश्नः इति प्रतिङ्गा-पदयोः विरोधः, यथा “इदक्च, नास्ति च' इति । 
अन्यवस्तुविज्ञानपक्षेऽपि किमन्यस्मिन्‌ वस्तुमात्र, घटाभावाश्रये ब ज्ञानम भाव- 
पर्च्छिदकं स्यात्‌? तत्राद्यपक्षे यत्र कुत्रचिद्‌ यैस्य कस्यचिद्‌ अभावस्य ज्ञाने स्यात्‌ । 
अथ घटाभावाश्रयस्य; नन्वेतत्‌ घटाभवि सिद्धे सिद्धयेत, न चासौ भवतश्च सिद्धः । 
प्रतियोगितापि पतेन प्रयाख्याता; सिद्धे हि घटाभावे “अयमस्य आश्रयः, अयज 
प्रतियोगी इति सिद्धयेत्‌ ततोऽभावप्रमाणस्य यथाभ्युपगतस्वरूपसामग्रीविषयफटाना- 
मव्यवस्थितेः वस्तुधमे एवाभावः प्रत्यक्षादिप्रमार्ण॑सिद्धश्च भाववदभ्युपगन्तव्य इति । 
अत्र॒ सुगतमतावलम्बिनः प्राहुः - न भावस्वरूपव्यतिरिक्तः कश्चिदभावः 
न नायससतपव्यति. प्रत्यक्षतोऽलुमानतो वा प्रतीयते । प्रत्यक्षस्य हि स विषयो भवति यो 
स्किः कश्चिदभाव जनकत्वे सति अ।कारसमर्षकः, अभावस्य च जनकत्वमाकारसमपे- 
्रयचानुमानम्राह›, कत्वच्चातिदुचेटम्‌ । य॑द्‌ अभावरूपं न तत्‌ कस्यचिञ्जनकं स्वाकार- 
इति दम्य पूवप सम्ैकञ्च यथा खपुष्पम्‌, अमावरूपश्वाभावो भवद्धिरिषट इति । 
स्वाकारमपयतो ज्ञानजनकत्वे चारस्य भावरूपतेव स्यात्‌ । यत्‌ स्वाकारमप॑यत्‌ ज्ञान 
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( १) प्रत्यक्नाद्यनुत्पत्तिरूपतया अभावप्रमाण प्रमाणाभावात्मकम्‌, अथ च अभावपरिच्छदकत्वेन 
परिच्छेदकत्वध्माधारभूत प्रमाणात्मकञ्चेति विरोध । (२) प्रमाणाभावरूपस्वीकरण प्रतिज्ञा, परिच्छे- 
दकत्वेन प्रमाणरूपतोवणेन पदम्‌ । (३) भूतलादौ वा । (४) “एवम्मन्यते-अभावो नाम नास्त्येव 
केवल मूढस्य भावविषयमेव प्रत्यक्षमन्याभाव व्यवहारयति ।'“-प्रमाणवा० स्वव टी° १।६। 
एकन्ञानससगिवस्त्वन्तर तदूपलन्धिङ्चानुपरन्धिविवक्षिता उपलब्धेरन्यत्वादभक्ष्याऽस्पशेनीयवत्‌, स 
एवाभाव , तदतिरिक्तस्य विग्रहवतोऽभावस्याभावात्‌ ।"“-प्रम।णवा० मनोरथ ० २।३ । “'तस्मादुपल 
भ्धिविज्ञानादन्या वस्त्वन्तरविषया उपलब्धि ज्ञानात्मिकाऽनुपरुन्धि । कथ पुनरूपलन्धिरेवानुपलन्धिरूच्यते 
इत्याह विवक्षितेत्यादि । यथा भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणे विवक्षिताद्‌ भक्ष्यादन्यत्वादभक्ष्यो प्राम्यकुक्कुटो 
भक्ष्योऽपि सन्‌ तदन्यस्योच्यते, यथा च स्पहोनीयाऽस्पर्शंनीयाधिकारे विवक्षितात्‌ स्पशेनीयादन्यत्वादस्प- 
रोनीयश्चाण्डालादिस्तदन्यस्य स्पशेनीयोऽपि सन्नुच्यते तद्रदुपरुन्धिरेवानुपलन्धर्मन्तव्या ` तस्मात्‌ 
प्रतिषेध्याद्‌ घटादे स्वविषयविज्ञानजननयोग्याद्‌ योऽन्य उपरम्भजननयोग्य एव नं तद्विपरीत. स्वभावो 
घटविविक्तप्रदेशरूप स एव चात्र अनुपलबन्धिशब्देनोच्यते ।'"-हवुबि० टी० ए १६३ ^. । 
“तस्यान्यस्य प्रदेशस्य केवलस्य यत्‌ तत्‌ कंवल्यम्‌ एकाकित्वमसहायता तदेवापरस्य प्रतियोगिनो घटादे 
कल्यमभाव इति । तस्मादन्यभाव एव भावाश एव त्वदभिमतस्तदभाव प्रतियोग्यभावाशो न तत 
१ थगभूत धर्मान्तिरमित्युच्यते सुगतसुतं ।""-हेतुबि० टी० प्र १७९ 3. । न द्यभाव. कदिचद्विग्रहवान्‌ 
य॒साक्षात्कत्तेव्य अपि तु व्यवहत्तव्य ।'"-क्षणभङ्कसि° प्रु० ६५ । (५) अभाव. कस्यचिज्जनक-. 


---- ~ -------~--~ ~~ 


स्वाकारसमपंकड्च न भवति अभावरूपत्वात्‌ । (६) अभावस्य । 


1 स्वरूवेणास्वरूपेणा-श्र ° । 2 "यस्य कस्यचित्‌ नास्ति आ० । 3 अभावज्ञावं भ्र ० । 
4 घ-आ० । 5-सिद्धभावव-आ० । 6 न तावह्स्व-ब ० । 
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जनयति तद्‌ भावस्वभावमेव यथा घटादि, स्वाकारमर्पयन्‌ ज्ञाने जनयति च अमाव 
इति । यत्‌ खलु छतश्चिदुसन्ने केनचिद्रपेण प्रतिभासमानं काश्चिदथैक्रियां करोति तद्‌ 
भावस्वरूपमुच्यते । 

रिश्च, अभावाकारस्य ज्ञानेऽनुप्रवेशे तर॑यापि असत्तवप्रसङ्गात्‌ कुतः किं प्रतीय- 
ताम्‌ ? न च ह भूतले घटो नास्ति इत्येव प्रत्यक्षं तत्सद्भावे प्रमाणमित्यभिधा- 
तव्यम्‌; शंब्दकषंसर्गेणोपजायमानस्याश्य विकल्परूपतय प्रत्यभरत्वानुपपततेः । विकस्पा- 
नाच्च अर्थे प्रामाण्यानुपपत्तिः अ्थाऽसंस्पशतित्वात्तेषाम्‌ । तनन प्रत्यक्नतोऽभावसिद्धिः । 
नाप्यनुमानतः; द्धि साध्यप्रतिबद्धलिङ्गबलादुदयमासादुयति । प्रतिबर॑धश्च साध्य- 
साधनयोः प्र्यक्षतः, अनुमानतो वा प्रतीयते ? न तावत्‌ प्रस्यश्चतः; अभावस्य 
उक्तप्रकारेण प्रत्यक्षाऽगोचरस्वे ततोऽथ केनचित्‌ लिङ्गेन सह प्रतिवन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः। 
अनुमानतः तस्रतीतौ अनवस्था, तभ्रौीपि अनुमानान्तरात्‌ बैश्मतीतिप्रसङ्गात्‌ । तश्च 
कुतश्चित्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । नचासिद्धपरैतिबन्धं लिङ्ग साध्यसाधनाय प्रभवति 
अतिप्रसङ्गादिति । 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमू- “न भावसखरूपव्यतिरिक्तोऽमावः, इत्यादि; 
ध तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ;*भावस्वरूपाऽतिरिक्तस्याऽभावस्य प्रतीतिभेदात्‌ 
खरमावस्य भागान्तर- स्वरूपभेदात्‌ सामप्रीभेदात्‌ अर्थक्रियाभेदा्च भेदसिद्धिः । यश्च 
रूपस्य वस्तुसत. यतः प्रतील्यादिभेदः तस्य ततो भेदः यथा घटात्‌ पटस्य, प्रतीत्यादि- 
समथनम्‌-- भेदश्च भावादमावस्य इति । न चायमसिद्धः; तथाहि-मवाऽ- 
भावयोस्तावत्‌ प्रीतिभेदः सुप्रसिद्ध एव (इदमत्रास्ति, इदं नास्ति" इति । नहि 
प्रतीयमानापीत्थं भेदेन अभवप्रतीतिरपह्णोतु युक्ता; भावप्रतीतेरप्यपहवप्रसङ्गात्‌ । 
ननु निविकल्पकसामर्थ्येन “इद मिहास्ति, नास्ति इति विकल्पद्रयमुत्पदते, न च 
तदंशादथव्यवस्था, विकस्पानामये प्ौमाण्याऽभावात्‌; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌; सविकल्प- 
कसिद्धौ निर्विकल्पकस्य प्रामाण्यप्रतिषेधतः सविकस्पकस्थैव अश्वा वस्तुम्यव- 


~~" ~ ~ ~~~ = 





(१) अभावो भावस्वरूप एव स्वाकाराप॑कत्वे सति ज्ञानजनकत्वात्‌ । (२) ज्ञानस्यापि । 
(३) एकोपलम्भानुभवादिद नोपलभे इति । बुद्धेरुपलभे वेति कल्पिकाया समुद्भव ।॥""-प्रमाणवा० 
४।२७० । (४) प्रत्यक्षस्य -आ० टि० । (५) विकल्पानाम्‌-भा० टदि०। (६) अनुमान हि । (७) 
अविनाभाव । (८) प्रत्यक्षात्‌-आ० टि० । (९) अभावस्य -आ० टि० । (१०) द्वितीयानुमानेऽपि । 
(११) अविनाभावप्रतीति । (१२) धू० ४७६ प ० १०। (१३) अभावो भावस्वरूपातिरिक्तः 
परतीतिस्वरूपसामग्रध्क्रियाभेदात्‌ । (१४) तुलना-'“दद तावत्सकलप्राणिसाक्षिक सवेदनद्वयमुपजा- 
यमानं दृष्टम्‌ इह घटोऽस्ति इह नास्तीति ।'"-न्यायमं° ¶र० ५८ । (१५) विकल्पवशात्‌-भ० दि० । 
(१६) अन्तदचेतनात्मकस्य बहिश्वाचेतनस्वरूपस्य वस्तुन. । 
`  1-स्याज्ञाने ब०। 2-संसगिणोष-ब० । 3-तीयेत्‌ आ०। 4-प्रतिबर्धलिङ्भः ब० । 
5 ब्रामण्यदिष्यविश्र° । 
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स्थापकत्वेन प्रामाण्योपपत्तः प्रतिपादितत्वात्‌ । त॑त्सामर्थ्येनोत्पन्नांऽभावविकल्पाद्‌ 
अंभावाऽसिद्रौ भावसिद्धिरपि अंतोऽतिदुकभा । अथ प्रव्यक्षादेव भावसिद्धिः; अभाव- 
सिद्धो तत्‌ किं ककैर्मश्चितम्‌ ? प्रधमं हि इन्द्रियादिसामग्रीतः समुत्पन्नं प्रत्यक्षम 
अनेकंभाव(म(वोपाधिखवितमुपाधिमन्तं प्रतिपद्यते, ततः शब्दाथेयोः प्रतिपरन्नभरतिबन्धः 
प्रतिपत्ता अथेदरनोत्तरकाटं यस्य यस्य विवक्षा भवति तत्तद्वाचकं शब्दं स्मृत्वा “इदमि- 
हारित, इदं नास्ति" इति विकल्पव्यापारं द्यति । यदि च तेऽभावविदहोषाः प्रस्यक्षतोन 
प्रतिपन्नाः तदा प्र॑तियोगिस्मरणमपि अनुपपन्नमेव स्यात्‌ । नष्टि अप्रतिपन्ने घटाभावे 
घटस्य प्रतियोगितय। स्ग्रृतिथुक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अतः प्रतिनियतप्रतियोगिस्मरणाऽन्यथा- 
नुपपत्या प्रतिनियताभावप्रतिपत्तिः प्रयतते प्रतिपत्तव्या इति । 

न च द्‌ भूतले घटो नासि इति विशिष्ायाः प्रतीतेः विशेषणमन्तरेणोपप- 
त्तिथुक्ता। था विशिष्टा प्रतीतिः नासौ विङञेषणमन्तरेण उपपद्यते यथा दण्डीलय।दिश्रतीतिः, 
विशिष्ट च ह भूतले घटो नास्ति इयाद्वप्रतीतिरिति । अथ भाव अभावप्रतीतेनि- 
बन्धनम अतः से एवास्त्ौ विङेषणं भविष्यति, एवश्च भवतो न किंद्िदिष्टं सिद्धधेत्‌ ; 
इयप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतः कि निषिध्यमानो शटादिमीवः अस्या निबन्धनमभ्युपगम्यते, 
तदाश्रयो मूतलादिवा ? प्रक्षमपश्नोऽयुक्तः; मावाऽमावम्रतीस्योर्निंवाधतया प्रतीयमानयो- 
त्रलक्षण्यस्य विषयवेलक्षण्यव्यतिरेकेण अनुपपत्तेः । यंन्निर्बाधतया प्रतीयमानयोः 
परतीव्योर्वलश्षण्य तद्‌ विषयेलक्षण्यपूरवैकम्‌ यथा रूपादिप्रती तिवेलक्षण्यम्‌ , वेलश्चण्यच्च 
निबौधतया प्रतीयमानयोः भावाऽभावमप्रतीत्योरिति । न च तसरतीत्योर्निंवौधता वेलक्ष- 
ण्येन प्रतीयमानत्वश्ाऽसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कस्यचिदप्यमाभावात्‌ , पर्पराऽसङ्कीणसख- 
मावतयाऽनुभूयमानत्वाश्च । नहि कथिद वाचो भावमेव अभावतया प्रतिपद्यते, अन्या 
हि भावप्रतीतिः अन्या चाभावप्रतीतिरिति। दि च भाव एव अभावः स्यात्‌ ; तदहि 


तत्मत्ताक्षणे देशे चाऽमावप्रतीतिः स्यात्‌। न चैवम्‌, नहि स्वदेशकालनियतां भावसत्तामेव 


(१) प्र ४७॥। (२) नितिकत्पक -आ० दि०। तुलना-^तत्र विकल्पमात्रसवेदनमनाल- 
म्बनमात्माशालम्बन वेत्यादि यदभिनप्यते तन्नास्तिताज्ञान इव अस्तित्वज्ञानेऽपि समानमतो दयोरपि 
प्रामाण्य भवतु योरपि वा मा भृत्‌ ;''-न्यायमं०° प्र ५८ । (३) भावविकल्पात्‌ । (४) निविक 
न्पकप्रत्यक्नम्‌-आ1० टि०। (५) अनेके भावा अभावाइच उपाधय विशेषणानि तं खचितं शबलित 
चित्रितम्‌ उपाधिमन्त विशेष्यभुतमर्थेम्‌ । (६) गृहीतस ङ्खेत । (७) यस्याऽभाव स प्रतियोगी । 
(८) इह भूतले धटो नास्तीति प्रतीति विशेषणग्रहणपूविका विरिष्टप्रतीतित्वात्‌ । (९) भाव एव । 
(१०) अभावप्रतीते -आ० टि०। (११) इह भूतटे नास्ति घट इत्यभावप्रतीते । (१२) धटा- 
भावाधयो । (१३) भावाभावप्रतीत्योर्वेलक्षण्य विषयवेलक्षण्यपूरवंकम्‌ निबधिप्रतीतिवलक्षण्यात्‌ । 
तुलना~'नहि विषयवेलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुद्धेरस्त्युदय., नापि व्यवहारभेदस्य सभव ।"“-गप्रक्ञ° 


कन्व ० प° २२९। (१४) अन्योन्य भिन्नस्वभावतया । (१५) भावसत्ताक्षणे (१६) भावदेशे । 


1-घ्नाच्चाभाव-श्र० । 2-अभावतसि-ब० । 3 अनेकमभावा-ब० । 4 प्रदर्ध-श्र० । 5 घटा- 
विभावः व° । (-अिंदभा-व ० । 7-श्लोऽभावमेष भावतया आ०, श्र० । 8 वहि भावं ब०। 
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अभावतया कश्चित्‌ प्रतिपत्तुमहेति । 

अथ निषिध्यमानधटाद्याश्रयतयाऽभिग्रतः भूतलादिभावः तदभावप्रतीतेर्नि- 
बन्धनम्‌; तत्रापि कि भूतलमात्रं घटाभावप्रतीतेर्निबन्धनम्‌ , विशिष्ट वा ? प्रथमविकल्पे 
सघटेऽपि भूतले चटामभावन्यवहारः स्यात्‌ तेदविरेषात्‌ । द्वितीयपक्षेऽपि किङतैमस्यं 
बैशिष्टथम्‌-स्वखूपकृतंम्‌, घषटसंसभरहितत्व॑कृत वा ? न तावत्‌ स्वरूपकृतम्‌; मघटेऽपि 
भूतले अभावप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ स्वरूपसत्त्वस्य रत्राप्यविशिष्त्वात्‌ । घटसंसगैरहितत्व- 
निबन्धनतवे तु नान्नि विवादः घटाभावस्य घटसंसगैरहितत्वज्षब्देन अभिधानात्‌ । 


नचेतद्रक्षव्यैम्‌-अभिमानमात्रमेवाय “नास्ति इति व्यवहारः, सद्रथवहारानुदय 
एव तत्समवादिति; यतः प्रतीयमानस्य बाधारदितस्यास्याभि्मीनिकत्वे “अस्ति, इत्यादि- 
ठ्यवहारस्याप्याभिमानिकव्वप्रसङ्गः। यदि चँ सन्यवहारानुदय एव नास्तीनिन्यवहारस्य 


(१) तुलना- त इद प्रष्टव्या नास्तीति सविद किमारम्बनम्‌ 7 यदिन किञ्चित्‌, दत्त 
स्वहस्तो निरालम्बन विज्ञानमिच्छता महायानिकानाम्‌ । अथ भूतरमालम्बनम्‌, कण्टकादिमत्यपि 
भूतने कण्टको नास्तीति मवित्ति तलपूवेकश्च नि शक गमनागमनलक्षणो व्यापारो दूनिवार । केवल- 
भूतलविषयं नास्तीति संवेदनम्‌, कण्टकसद्‌भावे च क वल्यं निवृत्तमिति प्रतिपरत्तिप्रवृत्योरभाव इति चेत्‌, 
ननु कि कंवल्य भूतलस्य स्वरूपमेव, किमूत धर्मान्तरम्‌ / तत्स्वरूप तावत्‌ कण्टकादिसवेदनेऽप्यपरा- 
वृत्तमिति स एवं प्रतिपत्तिप्रवृत्त्योरविरामो दोप । धर्मान्तरपक्षे च तत््वान्तरसिद्धि ।"'-प्रज्ञ० कन्द० 
प्र २२९॥ प्र किर° धर ३२९ । (२) भूतलमात्रस्य तत्रापि सद्भावात्‌ । (३) भूतलस्य । 
(४) सघटेऽपि मूते । (५) प्राभाकरं । अप्रमीयमाणत्वमेव हि नास्तित्व नाऽपरम्‌ न चाप्रमी- 
यमाणतेव प्रमेयम्‌, यस्मात्तदर्थाससृष्टानुभवयुक्ततंवात्मन तस्यार्थस्याप्रमीयमाणता, सा चावस्था 
आत्मन स्वसविदितंव । अत प्रमेयं नावशिष्यते ।''- बहु° प° पु० ११९२० । /नस्माद्‌ भाव- 
ग्राहकप्रमाणाननुवृत्तिरेवाऽभावावगमं प्रसूते (प्‌० ११९) अभावस्य तु स्वरूपावगतिर्नास्ति इति न 
प्रमाणाभावादन्य प्रमेयाभाव, प्रमाणाभावोऽपि च स्वरूपान्तरानवगमादेव न भावान्तरपरमितेभिद्ते, 
भावान्तरप्रमितिह्च स्वयप्रका्रूपा न प्रमयतामनूभवतीति प्रमेयमभावास्यस्य प्रमाणस्य नोपपद्यते । 
प्रमेयासद्भावाच्च न प्रमाणान्तरमवकल्पत इति स्थितम्‌ । ( ¶१० १२४ ) नास्तित्वञ्च प्रमाणानाम- 
नूत्पत्त्येव गम्यते । नास्तित्वप्र तिपत्तिहि ता विना नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ योग्यप्रमाणानृत्पत्ते कारणत्व- 
परिग्रहात्‌ । अतिप्रसद्धदोषोऽपि नावकारमुपादनते ॥'-प्रकरणप० प° १२९। नयवि० प° १६२। 
तन्त्ररह० पृ० १७ । प्रभाकरवि० पृ० ५७। (६) काल्पनिकत्वे । (७) तुलना-'जानाभावे ज्ञान- 
भूम व्यवहाराभावे व्यवहारभुम आलोकादकशषेने अन्धकारभृमवत्‌, म, सुषप्त्याद्यवस्थासु प्रसद्खात्‌ । 
अप्रमिते च भृमाऽयोगात्‌ सुषुप्त्यादिवत्‌ ।-अथापि वयात्यादुच्यते न च त्वतो नास्तीति बुद्धिन्यव- 
हारौ स्त, किन्तु चैत्रदक्शंनाभावे त्रो नास्तीति ज्ञानं भम चत्रोचितम्यवहाराभावे च तदभावे 
व्यवहारभुमः । अत्रैव निदशेनमाह-आलोकादशेनेऽन्धकारभुमवत्‌ ` तदेतन्नि राकरोति-न; सपुप्त्याद्यव- 
स्थासु प्रसङ्कात्‌ । यदि हि ज्ञानन्यवहारयोरभावे तद्विभुम सुषुप्त्या्वस्थास्वपि तथाप्रसद्ध । नहि 
तदा ज्ञान नापि व्यवहार , समस्तविज्ञानोपसंहृत्तिलक्षणत्वात्सुषुप्त्या्वस्थायाः । दत्वन्तरमाह-अप्रमिते 
च श्रान्त्ययोगात्‌ सुषृप्त्यादिवत्‌ । प्रमितस्य हि भावस्य प्रमित एव भावे समारोपभुन्तिनं पूनरसत्तो 
ज्ञानाकारस्य नाप्यग्रह इत्युपपादित विभ्‌मविवेके, अत्रापि सूचयिप्यति। न च ज्ञानव्यवहाराभावौ 


~~ -------- ~---- “~ ----- „~~~ --~-.~-- -----~-- ~~ ~~ 


1-घटाद्याश्रयः वथाऽभि-आ० । 2 कहूतमस्य ब० । ‡-हूतम्‌ ब० । 4-हूतम्‌ ब० । 
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अङ्गम्‌ ; तदा सुषुप्तावस्थायामपि नास्तीतिन्यवहारः स्यात्‌ सग्यवष्टारानुद य॑स्य तत्राप्यविशे- 
षात्‌। केतो निर्बाधयोभौवाऽमावप्रतीत्योर्वैलक्षण्यसिद्धेः सिद्धो भावाऽभावयोवास्तवो भेदः। 

स्वरू्पमेदाश; अभावस्य हि भावप्रतिषेधकत्वं स्वरूपं नेनैरस्य । स्वरूपभेदेऽपि 
्रनयोरैभेदे भेदवार्तोच्छेदप्रसङ्गः, परस्परतो भेदस्य सवत्र घटपटादौ स्वरूपभेदा- 
द्‌न्यतोऽप्रसिद्धेः । 

सामग्रीभेदच्चि अनयोर्भेदः, सुप्रसिद्धश्च तदधर्दः। तथाहि-घटादिभावमुत्पाद- 
यितुकामः तदुत्पाद नानुकूलामेव मृखिण्डादिसामग्रीमुपादत्त, विना्चयितुकामस्तु तैद्विलक्षणां 
मुद्ररादिसामम्रीमिति । 

ननु ्जुद्ररादिसामम्री परस्पराऽसंसष्टकपारोत्पाद एव व्याश्रियते नाऽभावे, न 
च तदुत्पादवत्‌ तदैभावोर््यत एव भविष्यतीर्यमिधातव्यम्‌; यतः सर्वोऽपि कायेभेदः 
कारणभेदेन व्याप्रः । न च अभाव-कपाखलक्षणकायेभेदे कारणभेदोऽसिति, मुद्र रलक्ष- 
णस्यैकस्यैव कारणस्य प्रतीतेः। न च त॑स्यैकस्थैव अन्योन्यविरुद्धकार्यद्र य॑जनकल्वं 
युक्तं विरोधात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌; प्रतीतिविरोधानुषङ्गात्‌ । तथाहि-्ुद्र रादिव्यापा- 
रानन्तरं छौकिकेतरयोः “अनेन विनाशितो घटः! इति प्रतीतिः, न पुनः "कपालानि 


*-------~-~ =-= --------- ~ = 





उपलन्धपूरवी । तदृपलम्भे वा कृतमत्र भूमोपन्यासेन । तस्मादप्रमिते भून्त्यनुपपत्तेरयुक्तमेतदित्यथः ।'' 


-विधििर०, स्यायकणि० पु० ७२-७४। 

(१) तुलना-““स्वरूपभेदस्योपपत्ते , यथाहि कारणादृत्पद्यमानाः रूपादय परस्परं स्वरूपभे- 
दाद्‌ भिद्यन्ते तथाऽभावोऽपि भावादिति । अस्ति च द्रव्यादिषडलक्षणाऽलक्लितत्वं भावपरतत्त्रेण 
गृह्यमाणत्वमभावस्य रूपमिति ।"-प्रक्ष° व्यो० पु० ४००। (२) भावस्य । (३) भावाभावयो । 
(४) सामग्रीभेद । (५) उत्पादसामग्रीभिन्नाम्‌ । (६) “तस्मात्‌ स्वरसतो निवतेते काष्ठादि, 
अग्न्यादिभ्यस्तु अङ्का रादिजन्म इत्येव भद्रकम्‌ ।“-हैतुबि° टी० ¶्रृ° ८३ ^ । "तदयमत्र समुदायाथं - 
मुट्‌्गरव्यापारनिन्तर दय प्रतीयते, घटनिवृत्ति कपालञ्च । तथेते विना्लरूपतया प्रतीयेते । तत्र 


षे ० 


घटनिवृत्तर्नीरूपत्वेनाकायत्वादिति वक्ष्यति । तत्कार्यत्वेन तु तत्प्रतीतिर्भ्रान्तिरेव, कार्यत्वे वास्यान 
घटनिवृत्तिरूपत्व स्यात्‌ घटसम्बन्धित्वेन कृतकत्वात्‌, विनाशरूपतया च न प्रतीति स्यात्‌ घटस्य 
सत्त्वात्‌ ।` ` निर्हेतुके तु विनाशे स्वरसतो निवतैमान एव घटो मृद्गरादिसहकारी कपालजनकत्वेन 
सदृशक्षणानारम्भकत्वात्‌ मुद्गरव्यापारानन्तर घटनिवृत्तेः कपालस्य च सद्‌भावात्‌ तयोविनाशरूपतया 
विनाशस्य च सहेतुकत्वेन मन्दमतीनामवसायो युज्यत एव । प्रयोगस्तु ये यद्‌भावं प्रत्यनपेक्षास्ते 
तद्‌भावनियता तद्यथाऽसम्भवत्प्रतिबन्धा कारणसामग्री कार्योत्पादने, अन्यानपेक्षश्च कंतको भावो 
विनाश इति स्वभावहेतु. ।'-प्रमाणवा० स्ववु° टी ° १।१९६-९७ । प्रमाणा ० मनोरथ ० ३।२६९-७० । 
तस्वसं° १० १३२। (७) घटविनाशोऽपि । (८) मुद्ग रादिव्यापारादेव । (९) मृदगरादिव्यापारस्य । 
(१०) घटविनाश-कपालोत्पादलक्षण । ( ११) तुलना-''तस्मात्कायंकारणयोर्त्पादविनाशौ न सहेतुका- 
हेतुकौ सहभावाद्रसादिवत्‌ । मुद्ग रादिन्यापारानन्तरं कार्योत्पादवत्‌ कारणविनारस्यापि प्रतीते विनष्टो 


चट उत्पन्नानि कपालानि इति व्यवहारद्यसद्‌ भावात्‌ ।"-अष्ट्च ०, अष्टसहु° प° २००। 


1-दयस्य च त-च०। 2 वत्रानिर्णा-श्र० । 3-भेदाद्वाऽभा-ब०। 4 एतयोर-ब० । 
5-भेबादाऽन-ब ° । 6-इ तथा तवूभेशः व ० । 7 प्रतीतेः ब ० । 


^ त 
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उत्पादितानिः इति । नापि घट विनाङ्घकस्य 'कपाखान्युतादयामि' इव्यनुसन्धानं स्प्रेऽ- 
प्यनुभूयते । न खलु विषादिना शत्रुवधे वहयादिना च पटदाहे प्रवृत्तस्य शात्रुपट- 
विनाश्ञारते “अन्यत्‌ किञ्चित्तत्र उत्पादयामि इति हन्तुः पट विनाञ्ञकस्यं वा अनुसन्धान- 
मस्ति । नापि पावैसथानम्‌ “अन्यत्‌ किञ्िदनेनोसपादितम्‌? इति प्रतीतिः, किन्तु 
(तद्विनाक्ञ एव अनेन कृतः! इत्यखिलजनानां प्रतीतिः । तद्विनाशे एव चासौ परितुष्यति। 
नहि अवयवनिष्पत््या तस्य किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । ननु भावानां सखभावतो विनाशचस्वभाव- 
नियततया विनास्य अदहेतुकलान्न मुद्ररदेः तद्धेतुत्वम्‌ ; इलयप्यपेजञखम ; तेषां रवसस्वमाव- 
नियततलस्य अक्षणिकलसिद्धौ निराकृतलात्‌ । 

यदप्यक्तर्म्‌-'कायमेदः कारणभेदेन व्याप्तः! इलयादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; एककारणस्य 
एककार्योत्पादकव्वेन अविनाभावाऽभावात्‌, प्रदीपदेरेकस्यापि अनेककाययांत्पादकल- 
प्रतीतेः । अतः सिद्धः सहेतुको विनाश्चः। तथा च घंटाभावोत्पादकर्सीम्रीतो भावोत्पादक- 
सामभ्या भेदसिद्धेः सिद्धो भावाऽभावयोर्भदः । 

अर्थक्रियाभेदा्च; सुप्रसिद्धो हि भावाऽमावयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणोऽथक्रियाभेदः, 
जलाययर्थिनः तस्सद्धावस्य प्रवृ्तिहेतुतवात्‌, तदभावस्य च निवृत्तिदेतुतवात्‌ । प्रमोदाय 
क्रियाकारिलाच्च अनयोर्भेद *; तथा हि शत्रुविनाचः छतः श्रुतो वा परं प्रमोदमाधत्ते, तत्स- 
द्वस्तु विषादम्‌ । न ह्यत्र भावाभावाभ्यामन्यस्य प्रमोद्‌-विपादहेतुखं प्रतीयते । 

यदप्युक्तम्‌-“अभावोऽपि यदि कुतशिरदुंतसदेत काच्िद्र्थक्रियां कुयोत्‌ तदा भावं णव 
स स्यात्‌? इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतो भावप्रतीतिविषयत्वं भावलम्‌ , न पुनः अथंक्रिया- 
कारित्वादि । अभावो हि स्वकारणकलापाद्‌ भावविलक्षणतयोखन्नः अर्थक्रियाच्च कुर्वाणः 
पदाथेततया प्रतीयते न पुनभवितया । 

यच्चान्यदुक्तमू-भ्यदि अभावः स्वाकारं ज्ञाने समर्पयेत्‌ तदा ज्ञानस्याप्यभावरू- 
पता स्यात्‌" इत्यादि; तदप्यसुन्दरम्‌; अथीकारतया ज्ञानस्य अथप्रका्कलप्रतित्तेपात्‌ । 
निराकारमेव हि ज्ञानं मयता योग्यदेरस्थं योग्यञ्चार्थं प्रकारायति इत्युक्त प्रयक्ष- 
प्ररूपणप्रस्तावे । 





------- उ ~~~ ------------~ ~ न 0 । 


(१) पुरुषस्य । (२) प्रक्षकजनानाम्‌। (३) विषदायिना, पटविनाङकेन वा पुरुषेण । 
(४) विनाशस्वभावनियतत्वस्य । (५) प्र° ३८६ । (६) प्र° ४८० पं० १० 1 (७) वत्तिकामुखदाह-तेर- 
शोष-कज्जलोत्पादन-अन्धकारविनाज्ञादि । (८) मुद्गराद्यभिघातादिरूपाया । (९) घटोत्पादकमृत्तिण्डा- 
दिरूपाया । ( १०) तुर्ना-'“सुखदुभ्खसमुत्पत्तिरभावे शत्रूमित्रयो । कण्टकाभावमालक्ष्य पद पयि 
निधीयते ।॥ ` “"““परयन्नभावं को नाम निह्ववीत सचेतनः ।“-न्यायमं० ए्र० ५९ । (११) ४० ४७७ 
पं० २। (१२) त्षुलना-'“सतप्रत्ययगम्यो हि भाव इष्यते असतप्त्ययगम्यस्त्वभाव इति ।'-जन्यायमं० 
०५९ › (१३) ० ४७७ पं० ४ । (१४) स्वावरणक्षयोपरामलक्षणया । (१५) प्र १७१ । 











1 प्रत्तः शा-आ० । 9-स्य चानुस-श्र ० । 3 घटाविभावबो-ब० । 4 कृतः परं ब० । 
5-दुष्पद्यते आ० । 6 भाव एव स्यात्‌ श्र ०, ब ० । 7-या प्रदेशस्थं च ० । 
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न चाऽवस्तुखादभावस्य किं प्रसाधनप्रयासेनेत्यभिधातव्यम्‌ ; प्रमाणतः प्ैतीय- 
मानत्वादिसाघनात्‌ तस्य वस्तुलप्रसिद्धेः । तथाहि-अभावो वस्तु प्रमाणतः प्रतीमानत्वात्‌ , 
यत्‌ प्रमाणतः प्रतीयमानं तद्‌ वस्तु यथा भावः, प्रमाणतः प्रतीयमानश्चाऽभाव इति । 
तथा, यत्‌ कारणादुत्पद्यते तद्रस्तु यथा घटादि, कारणादुतखदयते चाऽभाव इति । तथा, 
यदुर्थक्रियाकारि तदस्तु तथा प्रदीपः, अर्थक्रियाकारी चाऽभाव इति । तथा, यदू अवा- 
न्तरभेदेन भिद्यते तद्वस्तु यथा रूपरसादि, प्रीगभावाद्यवान्तरमेदेन मिते चाऽभाव 
इति । ततः सिद्धो भाववद्‌ अभावो वास्तवो वस्तुधमेः प्रमेय इति । प्रमाणे तु तत्प- 
रिच्छेदकम्‌ अभावाख्यं प्रयक्षादिभ्यो भिन्नं वास्तवं न प्रसिद्धम्‌ , प्रयक्षादितोऽपि तसरि- 
च्छेदसिद्धेः । यत्‌ प्रमाणान्तरादपि परिच्छिद्यते न तत्र प्रमाणर्निथमः यथा बहथादौ, 
प्रमाणान्तरादपि परिच्छिद्यते चाऽभाव इति । यत्‌ पुनः यस्मरकारप्रमाणान्तरान परि- 
च्छिद्यते तत्र षसकारप्रमाणनियमो यथा कूपरसादाविति । 


ततः सक्तम्‌-“अदङह्यस्यापि परवित्तविरोषस्य अभावः तदाकार- 
विकारादेरन्यथानुपपत्तितः” इति । सर्वत्र हि गमकत्वं अन्यथानुपपत्तिप्रसा- 
दादेव, सा च अदृश्यानुपरैन्धावप्यस्ि इति कथं नास्य! गमकत्वम्‌ ! 
अदृश्य इत्यादिना व्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याचषटे-अदश्यानुपलन्धे 
सकाशात्‌ संशयेकान्ते अङ्गीक्रियमणे न केवलं परिचित्ताभावो न 
सिद्धयति सौगतस्य अपि तु स्वचित्तभावश्च न सिद्धति । कुत एतद्‌ ! 
इयत्राह- तंद्‌' इयादि । तस्य स्वचित्तस्य यद्‌ अनश्च तत्वं संजातीयविजातीय- 
उ्याचृत्त मध्यक्षणस्वरूपं तस्य अदृश्यातमकत्वात्‌ । ततः किं जातम्‌ ! इयत्राह तथा चः 
इयादि। तथा च तेनै च ‰वचित्तमावाऽसिद्धप्रकारेण कुतः न ङतधित्‌ परमार 
मानाद्‌ भावस्य क्षणभङ्खसिद्धिः धर्मिंहेवुदृ्टान्तादेरसिद्धेः । न खलु बहिरन्तवा अनं- 
शतत्त्वस्य अदश्यात्मतर्यीऽसिद्धौ धम्यौदेः सिद्धियैक्ता, तदसिद्धौ च कुतः क्षणभङ्गादे 


------* *-~ --- ~~ --- ------ -----~ ---- -~- ---- 


विवुतिव्याख्यानम्‌-- 


(१) अभावस्य । (२) (“सच द्विविध प्रागभाव प्रध्वंसाभावदचेति। चतुविध इत्यन्ये इतरे- 
तराभाव , अत्यन्ताभावद्चव तौ च द्रौ । षट्‌प्रकार इत्यन्ये -अपेक्षाभावः सामर्थ्याभावइचव ते च 
चत्वार इति ।'' -जन्यायमं° प° ६२ । “अभावस्तु द्विषा संसर्गान्योन्यामावभेदत. । प्रागभावस्तथा 
ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ।। एवं त्रेविध्यमापन्न संस्गभिाव इष्यते ।' - मक्ता ० का० १२-१३। 
(३) अभावपरिच्छेदक पुथगभावाख्यं प्रमाणं नास्ति प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरादपि तस्य परिच्छिदयमान- 
त्वात्‌ । (४) रसो यथा रूपग्राहिचाक्षुषप्रत्यक्षान्न परिच्छिद्यते अतः तद्ग्रहुणाय रासनप्रत्यक्षस्य 
नियमो भवति, नचवमभावे प्रत्यक्षादिभिः परिच्छिद्यमाने प्रमाणान्तरत्वनियमः । (५) स्वचित्त- 
सद्भाव । (६) अदृद्यात्मकत्वादसिद्धौ सत्याम्‌ । 











1 प्रमीयमान-ब० । 2 प्रदीषावि अ्थ-ब० । 8-नियमोऽपि यथा ब ० । 4 तत्तत्प्रका-आ० । 
5 तत्प्रमाणनि-आ ० ! €-लब्धावस्तीति आ०। 7 (तदित्यादि नास्ति आ०, ब०। 8 सजातीयव्या-ब० । 
9 तेन स्वच्ि-आ० । 10-सतो भावस्य अनुमानात्‌ क्ष-श्र° । 


परपाण्रण का० ४ | परामिमत-प्रनुपलब्धिहे ठनिरासः ४८२ 


सिद्धिः स्यात्‌ ? कस्य तर्हिं क्षणभङ्गसिद्धिः स्यात्‌ ? इयाद- "तद्‌ इयादि । तस्मादु 
अनंरातत््वाद्‌ विपरीतं साच तत्व तस्य । कथम्भूतस्य | अभेदलक्षणस्य युगपत्‌ कमेण 
वा अनेकस्वभावास्मकस्य स्याद्‌ मवेत्‌ क्षणमङ्गसिद्धिः नान्यस्य इति एवकारार्थं; । 
ननु चाभेदलक्षणतत्वस्य सविकल्पकम्रत्यक्षेण सवांसमना प्रतिपन्नत्वात्‌ किं तत्र 
क्षणभङ्गाययुमानेन ? इत्याशङ्कापनोदा्थमाद- 
वीक््याणुपारिमाण्डल्यक्षण मङ्ाद्यवीक्षणम्‌ । 
स्वसविद्‌विषयाकारविवेकानुपलम्भवत्‌ ॥ १६ ॥ 
बिद्तिः-स्थूरस्येकस्यं दश्यात्मन एव पूवापरकोव्योरनुषरम्भात्‌ अभाव- 
सिद्धेरनित्यतवं बुद्धेरिव वे्यवेदकाकारमभेदस्य परमाथेसत्वम्‌, न पुनः परिमण्डलदे 
विक्ञानानश्चतशववत्‌ । नापि क्षणिकपरिमण्डलदेः अविमागन्ञानतच्वस्य वा 
जातुचित्‌ स्वयष्ुपरन्धिः तथेवाप्रतिभासनात्‌ । तत्कथचित्‌ तत्स्वभावप्रतिभासे 
अनेकान्तसिद्धिः । 
वीक््यम्‌, उपटब्िटक्षणप्राप्त स्थू्मेकं ब्राह्मम्‌, तस्य ये अणवः अतिसुक्ष्मा 
भागाः तेषां पौरिमाण्डल्यं वतौरत्व यच श्चण भङ्ञादि आदिशब्देन 
कायकारणसामथ्यौदिपरिग्रहः तस्याऽवीक्षणस्‌ अग्रहणम्‌ । अत्र दश 
न्तमाह ‹ख? इत्यादि । सख संविदो बौद्ध॑कसितनिरंशवुद्धेयः विषयाकारस्य 
स्थूलायाकारस्य विवेकः निवृत्तिः तस्य अनुपलस्भवत्‌। नहि तस्था प्रतिभासमानायां 


कारिकाथः- 


(१) अनेकप्ययेषु अनुगताकारतया व्यापिन अभेदलक्षणस्य द्रव्यस्येति यावत्‌, अथवा 
अनेकावयवेषु कथल्न्वित्तादात्म्यतया व्यापिन: अभेदलक्षणस्य स्कन्धस्येति । (२) "वीक्ष्यमुपलल्धि- 
लक्षणप्राप्त स्थूल तस्याणव सूक्ष्मा भागा अवयवास्तेषा पारिमाण्डल्य वर्तुलत्वम्‌ अन्योन्यविवेक. क्षणे 
क्षणे भङ्खः क्षणभङ्खः समय प्रति नाश इत्य्थः। स आदियस्य कायंकारणसामथ्यदिरसौ तथोक्त , 
वीक्ष्याणुपारिमाण्डल्य च क्षणभगादिइ्च तत्तथोक्तम्‌, तस्याऽवीक्षण प्रत्यक्षेणानुपलम्भोऽशक्ति । न 
खलु सानव्यवहारिकंप्रत्यक्षेण क्षणम ङद्खादिर्वीक्ष्यते तेन स्थिरस्थूलसाधारणाकारस्येव वीक्षणात्‌, योगि- 
प्रत्यक्षस्येव तद्रीक्षणसामर्ध्यादित्यथं , सत्वात्प्रमेयत्वादर्थक्रियाकारित्वादित्यादिहेतूना कथल्चिदनेका- 


नित्यादिधमेग्यप्यत्वात्तदविनाभावप्रसिद्धे.। प्रकृतार्थं दृष्टान्तमाह-स्वसविदित्यादि। स्वसवित्‌ 


स्वसंवेदनं तस्या विषयाकारो घटाद्याकारस्तस्माद्विवेको व्यावृत्तिस्तस्यानुपलम्भ. प्रत्यक्षेणाग्रहण तद्वत्‌ । 
यथा ज्ञानस्य स्वरूपप्रतिभासने बहिरर्थाकारनिवृ्तिविद्यमानेनापि न प्रतिभासते सौगतानां तस्य 
तादृक्‌ सामध्यभिवात्‌ तथा बहिरन्तद्चाणुपारिमाण्डल्यादि प्रत्यक्षेण न प्रतिभासते तथाशक्त्यभावात्‌ । 
ततोऽनुमानमनेकान्तमते सफलमित्यथंः ।“-कघी० ता० पु० ३६। (३) घटपटादि । (४) “नित्यं 
परमाणुमन,सु तत्तु पारिमाण्डल्यम्‌, परिमाण्डल्यमिति तस्य नाम, तथाहि-परिमण्डरानि परमाणुमनासि 
तेषां भावः पारिमाण्डल्य तत्परिमाणमेव ।“-प्रज्ञ० भा० व्यो° पु० ४७३ । ““पारिमाण्डल्यमिति 
सर्वापिहृष्टं परिमाणम्‌ ।“-प्रक्च ० कल्व० प° १३३ । “पारिमाण्डल्य परमाणुपरिमाणम्‌”-सप्तप० टी° 
प° ४९। सुक्ता० का० १५। (५) स्वगंप्रापणादौ -आ०टि०। (६) सविदि-आ० टि०। 


1-स्यादृ्या-ज ० वि० । 2-करणसा-ब ° । 5-इपरिक-श्र ° । 


~~~ --~----~-~------- ---- --+--~ “+ 
म ~> न~~ 
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विधयाकारविवेकः प्रतिमासते स्थूा्याकारभरान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ । अत्र यदा वास्तवो 
यव्‌ाकारः प्रतीयते न तत्र तदा तद्धिपरीताकारस्य प्रतीतिरस्ति यथा नीले प्रतीयमाने न 
पीतस्य, प्रतीयते च विषयकारविवेकः सौगतकल्पितायां संविदि इतिं । 

कारिकां विवण्वन्नाह्‌- (स्थूलस्यः इव्यादि । स्थूलस्य महतः एकस्य करमाऽ- 
कमानेकविवत्तेव्यापिर्नः प्रतिपादितप्रकारेण दश्यात्मन एव उपलभ्य- 
स्वभावस्यैव अनित्यत्वं सिद्धति (नान्यस्य इति सम्बन्धः । कुत 
एतत्‌ ! अनुपलम्भाव्‌ देतोः तस्यैव धूवापराकारकोखोः अभावसिद्धेः । तथ! च 
यदुक्तं परेर्ण-“यद्‌ यत्र उपलब्धिलक्नण्॒ात्त सन्नोपलभ्यते तत्‌ तत्र नास्ति यथा क्वचित्‌ 
शरशव्िशेषे घटः, नोपलभ्यते च उपलब्थिलक्तणएप्रापतो मध्यक्तणः पर्वापरकोव्योः" | 
इति; तदयुक्तम्‌; यतः कथच्धिरीत्र तर्दभावसाधने सिद्धसाधनम्‌ । सर्वथा तत्साधने 
पक्षस्य प्रयश्वाधनं हेतोरचाऽसिद्धिः, तेथा तत्रै वैदंनुपलम्भाऽसिद्धेरिति । ननु चास्तु 
स्ूलादिस्वभावस्याथेस्य अनित्यत्वं न तु परमार्थसत्वम्‌ मरीचिकाजखादिबदसत्त्वात्‌ , 
दयाशषङ्क्याह- शुद्धेः? इत्यादि । यथोक्तस्यैवाथेस्य परमार्थसखं बुदधर्वेयवेदकाकार- 
पर॑मेदस्य इव । प्रयोगः-प्रंद्‌ अनेकस्वभावं तदेव परमार्थसत्‌ यथा वेदयवेदकाद्यनेकस्व- 
भावा संवित्‌, अनेकस्वभावञ्च अन्तबेदिवा जेनाम्युपगतं वस्तु इति। तथापि मरी- 
चिर्कीतोयनिदरैनेन अंस्याऽसच्तवे ुद्धेरध्वतोऽसच््वप्रसङ्ग. विकेपाभावात्‌ । नयु नाऽने- 
कस्वभावस्याधस्य अनियत्वं परमार्थसततवं बा अपि तु परमाण्वादेः; इत्यत्राद-"नपुनः! 
इत्यादि । न पुनः नैव प॑रिमण्डलसम्बन्धात्‌ परिमण्डलः परमाणुः आदिर्यस्य 
यौगकद्पिताऽवयव्यदिः स तथोक्तः तस्याऽनिरस्य॑तवं परमार्थसच्वश्च । निददीनमाह- 


विवृतिव्याल्यानम्‌ - 


(१) प्राह्याकराररहितत्वम्‌ । (२) यदि हि सविदि ग्राह्या्याकारा प्रतिभासेरन्‌, तदैव तस्या 
प्रतिभसिमानस्य स्थूलाद्याकारस्य ्रान्तत्व शक्येत कल्पयितुम्‌, यदा च सवित्ति ग्राह्याद्याकारबून्ये- 
वास्ति तदा कथ तत्र भ्रान्तत्वेनापि स्थूलाद्याकार प्रतिभासत ? (३) सविदि न श्रान्ततयाऽपि 
स्थूलाद्याकारप्रतिभास , वास्तवस्य ग्राह्याद्याकाररहितत्वस्य तत्र॒ प्रतिभासमानत्वात्‌ । (४) 
स्कन्धस्य । (५) निरशपरमाणुरूपस्वकभ्नणस्य । (६) सौगतेन । (७) पूर्वापिरक्षणयोः-आ० टि०। 
(८) मध्यक्षणाभाव-आा० टि०। (९) सवेथा । (१०) पूर्वापरक्षणयो । (११ ) मध्यक्षण। (१२) 
बोदढधमते-आ० दि०। (१३) स्थयूलादिस्वभाव एवाथः परमाथेसन्‌ अनेकस्वभावत्वात्‌। ( १४) “यथोक्तम्‌ 
आधरत्नावल्याम्‌-मरीचितोयमित्येतदिति मत्वा गतोऽत्र सन्‌ । यदि नास्तीति तत्तोयं गृह्णीयान्‌ मृढ एव 
स ॥ मारीचिप्रतिम लोकमेवमस्तीति गृह्णत. । नास्तीति चापि मोहोऽय सति मोहे न मुच्यते ॥ अज्ञान. 
कल्पित पूवं परचत्तत्वाथनिर्णये । यदा न लभते भावमेवाभावस्तदा कुह ।॥ इति । तदेवं निःस्वभावाना 
सर्वभावाना कुतो यथोक्तप्रकारसिद्धि. । तस्माल्लौकिक विपर्यासमभ्युपेत्य सावृतानां पदार्थाना मरीचिका- 
जलकेत्पानामिद प्रत्ययतामाव्राभ्युपगमेनैव प्रसिद्धिनन्यिन ।'"-माध्यमिकवु ° प०१८८। (१५ ) स्थूला- 


यनेकस्वभावस्य वस्तुन । (१६) म रीचिकातोयदृष्टान्तात्‌ । (१७) परिमण्डलः वर्तुलाकारः । 


1-ति विवु-ब० । 2 पूर्वापरकोटथोर-भ ० ब ० । 8 तदृषलम्भासिद्धिरिति ब० । 4 नानेक- 
ब० । 5~-व्यादिः ब० । 6 -स्वं निद-ब० । 
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(विज्ञानः इत्यादि । विज्ञानस्य यद्‌ अनंश्षे तश्छं स्वरूपं तस्य इव तद्रदिति । नवु 
वहिरन्तश्च अनंशस्थैव तत्त्वस्य उपलम्भः अतस्तस्यैव परमाथेसत्तवम्‌, अनुपरम्भाच्च 
पूबौपरकोव्योरसस्वं सिद्धयति इनि यौग-सौगताः ; तत्राह-“नापिः इयादि । नापि 
नैव क्षणिकाः परिमण्डला; परमाणवः आदयो यस्य॒ अवयव्यादेः स तथोक्षः तस्य 
अविभागविन्ञानतक्वस्य वा जातुचित्‌ कदाचिदपि स्वयम्‌ आत्मना उपरन्धिः । 
छत एतदियत्राह-(तयेव यादि । तयैव परपरिकस्पितप्रकारेणेव अप्रतिमासनात्‌ । 
अथ बहिरन्तस्तच्वस्य क्षणिकाऽनज्ञादिस्वभावतया अप्रतिभासनेऽपि सच्चेतनादिरूपतया 
प्रतिमासनावयमदोषः; अत्राह- “तत्कथञ्चिदू' इत्यादि । तस्य वदहिरन्तस्तत्तवस्य कथ- 
श्चित्‌ न सबौत्मना तरस्वभावगप्रतिभासे स चेतनादिस्वरूपप्रतिभासने अङ्गीक्रियमाणे 
अनेकान्तसिद्धिः एकस्य दृश्येतरस्वभावसिद्धेः । 

एवं परस्य अनुपलब्धि निराकृलय अधुना स्भावादिहेतु निराकुवंन्नाद- 

अनशा बहिरन्तश्चाप्रत्यक्षं तदभासनात्‌ । 
कस्तत्ख भावो हेतुः स्यात्‌ किं तत्कायं यतोऽनुमा ॥ १७॥ 

विवृतिः साक्षात्‌ खभावमप्रदश्चेयतो निरंशतस्वस्यायुमितौ खभावहेतोर- 
संभवः खभावविप्रकर्षात्‌ । तत एव कार्यहेतोः; कायकारणयोः सर्वत्रानुपलब्धेः । 
न चात्र प्र्॑यच्ानुपलम्भसाधनः प्रभवः कायग्यतिरेकोपलक्षिता वा करणशक्तिः 
तदङ्ीकरणं प्रमाणान्तरमन्तरेणायुपपन्नम्‌। खयशुपलब्धस्य प्रागृष्वेश्वानुपलभ्धेः 
छरतकत्वादनित्यत्व सिद्धयेत्‌ नान्यथा । 

यौगसौगतकल्पितं यद्‌ अनद्र तत्त्वम्‌, क ! बहिरन्तश्च । तक्किम 1 
अप्रत्य प्रयक्षम्र्य न भवति । कुत एतद्‌ ! इयत्राह-तदप्र- 
तिभासनात्‌ तस्य अनशतत्त्वस्य अप्रतीतेः। ततः किं जातम्‌ | 


इयत्ाह- कस्तद्‌" इलादि । कः, न कथित्‌ तस्य अनंशस्य खभावो हेतु 
(१) यौगाना मते अन्त अनशस्य निरवयवस्य व्यापिन आत्मन उपलग्भ , बहिश्च निरशा 
वथविन. । सौगतमते च स्वलक्षणस्य पर्वापरक्षणयोरनुपरम्भात्‌ अभाव , मध्यमक्षण एव च स्थायिता। 
(२) “यत्‌ सौगतः परिकल्पित बहिरचेतनम्‌ अन्तस्वेतनम्‌, निरशम्‌, अशा द्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
विभागा. तेभ्यो निष्क्रान्तं निरंशं तदप्रत्यक्षं प्रत्यक्षाविषय । कुत. ? तदभास्नात्‌ तस्य निरदातत्त्वस्या- 
भासनादननुभवात्‌ । न खट दर व्यादिविभागरहित चिदचिद्वा तत्त्व प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभासते, तत्र नित्या- 
नित्याद्यनेकाशव्यापित्वेन वस्तुन. प्रतीते. । ततस्तस्य निरंशस्य प्रत्यक्षतोऽसिद्धस्य स्वभावो धमं को 
हेतुलिङ्खं स्यात्‌, न कोऽपि इत्यथ; । प्रमाणतोऽसिद्धस्याहेतुत्वात्‌ । तस्य कायंञ्च किन्नु हेतु स्यत्‌, 
सर्वथा निरंशस्यापरिणामिन. का्यकरणायोगात्‌ यतोऽन्‌मा भवेदित्याक्षेपवचन न कूतोऽपीत्य्थं । तन्न 
सौगतमतेऽनुमान प्रामाण्यमास्कन्दत्यनुपपत्ते ।”-लची° ता० पृ ३७। (३) ` परत्यक्षानुपलम्मसाधनः 
कायंकारणमाव. ।“--हेतुबि० टी ° पु० ७३। ““भावे भाविनि तद्भाव भाव एव च भाविता । प्रसिद्ध 
हेतुफरते प्रत्यक्षानुपलम्भतः ।।'” (सम्बन्धप ° ) -प्रमेयक० पु० ५१० । स्या० र० प° ८१८ । 


1-भावादिसिद्धेः ब० । 2 किमप्रत्यकष्राह्यं ब० । 


कारिकाथैः- 
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स्यात्‌ । किं न कच्चित्‌ तस्य अनशष्य क्षार्थं हेतुः । कार्यम्रहणसुपलक्षणम्‌, तेन 
खाध्याद्‌ भिन्नानां संयोगिसमवाय्यादीनां निरासः सिद्धो भवति, अतो न परमते किश्चत्‌ 
लिङ्गं घटते यतो ऽयम स्यत्‌ । 

कारिकां विव्ृण्वन्नाह-“साक्षात्‌' इयादि । साक्षात्‌ खभावे स्वरूपम्‌ अप्रद- 
शेयतो भावस्य यत्‌ निरंशं तच्च खरूपे तस्य अनुमितौ क्रियमा- 
णायां खभावहेतोरसंभवः । त इयाद-खभावः इयादि । 
खमावस्य खरूपस्य विग्रकर्पाद्‌ अदश्यत्वात्‌ । तत एव तद्विभकषौदेव कार्येतीर- 
प्रतिपत्तिः । कुत पतत्‌ ? इत्याह-“काये' दयादि । कार्यकारणयोः सर्वत्र बहिरन्तवौ 
अनुपलभ्धेः अदशेनात्‌ । किच्च, सिद्धे कार्यकारणभावे कायैहेतोः प्रतिपत्तियुक्ता, न चात्र 
सोऽस्ति इयाह- "नच" इद्यादि । नच नेव अत्र यौग सौगतकलिते एकान्ते प्रत्य- 
क्षाचुपलम्भौ साधनं यस्य स तथोक्तः । कः ? प्रभवः, कायकारणभावः प्रर्भवति' 
श्रमवति अस्मात्‌! इति च व्युत्तेः । यथा च तत्कल्पितेकान्ते प्रभवो न धटते तथा 
विषयपरिच्छदे प्रपञ्चितम्‌ । ननु न सरव॑त्र प्रयक्षानुपलरेम्भसाधनः प्रभवः, किन्तु कचित्‌ 
इन्दरियशक्िवत्‌ कार्यव्यतिरेकस।धनोऽपि, सोऽत्र स्यात्‌ ; इयक्षङ्क्य आह-कायैः 
इयादि । कायस्य व्यतिरेकः विवक्षितकारणव्यतिरिक्तिकारणसाकस्येऽपि असुत्पादः 
तेन उपलर्धिता वा। पक्षान्तरसूचको वाशब्दः । करणशक्तिः 'न चात्र' इति सम्बन्धः। 
निरयो; कायकारणयोः मूलतोऽप्यदश्चने कारणव्यतिरेकतः कायव्यतिरेकाऽसिद्धिः 
इयमिप्रायः । नच प्रभाणान्तरमन्तरेण कारणडकत्यङ्गीकरण युक्तम्‌ इयाह-'तदङ्खीकर- 
णम्‌ इयादि । तस्याः कारणशक्तेः अङ्खगीकरणम्‌ कायैव्य तिरेकतः सद्धावस्वीकरणं 
प्रमाणान्तरमर्तरेण उदाख्यप्रमाणे विना अनुपपन्नम्‌ । प्रसिद्धे हि काथकारणमभावि 
कायेव्यतिरेकतः कारणशक्तिपरिकस्पना स्यात्‌ । नच प्रयक्षानुमानयोः कायकारणभा- 
वादिसम्बन्धप्रतिपत्तौ सामथ्येमिव्युक्तम्‌-अविकल्पधिया लिङ न किचित्‌ 
सम्प्रतीयतेः [ लघी० का० ११] इव्यत्र। कुतः पुनस्तदंङ्गीकरणं तर्दन्तरेणाऽनुपपन्नम्‌ ! 
इत्याह- खयम्‌" इत्यादि । खयम्‌ असमना उपलब्धस्य मध्यदज्ञायां दृष्टस्य प्रागु- 
ध्वेश्च॑ या तस्यैव अनुपलब्धिः खयमेव अदरीन तस्या यत्‌ सिद्धं छृतकत्वे कार्यत्वं 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 


तस्माद्‌ अनित्यत्वं शब्दादेः सिद्धयेत्‌ नान्यथा न प्रकारान्तरेण । नच भरत्यश्चमनुमानं 


(१) अनुमानम्‌ । (२) प्रभवति यत्काय॑मिति कार्यव्युत्पत्तिः, प्रभवति कायं यस्मात्‌ कारणात्‌ 
इति कारणव्यत्यत्तिः-आ० टि०। (३) प०२२० पू० ३८४ । (४) कारणराक्तिरस्ति कार्योत्प 





त्यन्यधानुपपत्ते. । (५) कारणशक्तिस्वीकारः। (६) उरहुप्रमाणमन्तरेण । 





1 कार्यहेतुः श्र ° । £-नुमानं स्यात्‌ आ ० श्र ० । 3 स्वरूपं दर्य-ब०। 4 एतद्वेव्याहू-ब ०, 
एतदित्यत्राह श्र ० । 5 प्रभवति अस्मात्‌ इति भ्यु-ब०, श्र० । 6 प्रपञ्चितः ब० । (7-क्षितो 
वा ब०। 8-ञ्व तया ब० । 


0 
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वा तथा प्रत्येतुं समथमित्युहस्यैव अत्र व्यापार इति मन्यते । कृतकत्वानित्यत्व- 
प्रहणमुपलक्षण सकलहेतुसाध्यानाम्‌ । 
नयु सर्वोऽयं कार्यकारणमावोऽनुमानानुमेयभावो वा कस्पनाशिस्िपिक्पितो न पार- 
मार्थिकः तत्कथं प्रमाणान्तरप्रसक्षिः? इत्यप्यनुपपननम्‌ ; यतो विकल्पबुद्धौ सिद्धायां तत्कल्पि 
तोऽखिलोऽये व्यवहारः स्यात्‌। न च तत्सिद्धिः स्वतः परतो वा घटते इत्यावेदयति- 
धीर्विकैल्पाऽविकल्पात्मा बरिरन्तञ्च किं पुनः। 
निश्चयात्मा स्वतः सिद्धयेत्‌ परतोऽप्यनवस्थितेः ॥१८॥ 
विदृतिः-सरवविज्ञानानां स्वसंवेदनं प्रयक्षमर्विंकरपं यदि, निश्चैयस्यापि 
कस्यचित्‌ स्वत एव अनिश्चयत्‌, निश्चयान्तरपरिकल्पनायामनवस्थानात्‌ 
कृतस्ततसंव्यवहारसिद्धिः १ ततः स्वार्थेऽपि कथश्चिदमिरापसंसगैयोग्यायोग्य- 
विनिभीरैकज्ञाने प्रतिपत्तव्ये स्वरूपवत्‌ । 
धीः बुद्धिः, कथम्भूता १ निश्चयात्मा विकल्पनुद्धिः इत्यथे; । पुनरपि कथ- 
म्भूता ? इत्याट-विकल्पः इत्यादि । विकल्पो व्यवसायः, 


कारिकाथ.- ्‌ 
अविकल्पो निर्विकल्पकः, तौ आत्मानो यस्याः सा तथोक्त । 


क ! बहिरन्तश्च; बहिविकल्पात्मा अन्तदच अविकल्पात्मा इति । सा किम १ इत्यत्राह 


(१) “तथा चानुमानानुमेयव्यवहारोऽय सर्वो हि बुद्धिपरिकतिपतो बुद्धयारूढेन धमंधर्मिभेदेने- 











त्युक्तम्‌ ।-आचायंदिग्नागेनाप्येतदुक्तमित्याह तथा चेत्यादि । स्वं एवेति यत्रापि साध्यसाधनयोरग्निधू- 
मयोर्वास्तवो भेद. तत्रापि स्वलक्षणेन व्यवहारायोगःत्‌। अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमान लिद्धम्‌ अनुमेय. साध्य- 
धर्मी साध्यधमेदच तेषा व्यवहारो नानात्वप्रतिरूप , बुदधचारूटेन धमेघमिणोर्भदस्तेन बृद्धिप्रतिभासगतेन 
भिन्नेन रूपेण भेदव्यवहार इति यावत्‌ ।'"-प्रमाणवा० स्वव ० टी० १।४। (२) विकत्पसिद्धि । (३) 
“कि पुन. सिद्धचेत्‌ ? न सिद्धधेदित्यथं । का ?धी बुद्धि । कि विक्षिष्टा ? निदचयात्मा अनुमानबुद्धि- 
रित्यर्थं । पुनरपि कथम्भूता ? विकल्पाविकल्पात्मा, विकल्पौ व्यवसाय अविकल्पोऽव्यवसायः तावा- 
त्मानौ यस्या सा तथोक्ता । क्व ? बहिरन्तदच, अत्र यथासख्यमभिसम्बन्ध. कर्तव्य , बहिषंटादिविषये 
विकल्पात्मा, अन्त स्वसूपे निविकल्पात्मा चेति । कुतो न सिद्धचेत्‌ ? स्वत स्वसवेदनात्‌, तस्य निवि- 
कल्पकत्वेन विकल्पा विषयत्वात्‌ । सवेचित्तचैत्तानामात्मसंवेदन स्वसवेदनमिति वचनात्‌ । न केवल स्वत , 
अपि तु परतोऽपि । कि पुनः सिद्धचति ? परस्माह्िकल्पान्तरादपि न सिद्धयतीत्यथं. । कुत. † अनव- 
स्थितेः । तदपि विकल्पान्तरतः, स्वतो न सिद्धघति अगोचरत्वात्‌ तत्रापि तत्सिद्धचथं विकल्पान्तरं 
कल्पनीयमिति क्वचिदप्यनुपरमात्‌ । ततोऽनुमानस्यासिद्धे कथ बौद्धकरिपत प्रमाणसख्यानियमो घटत 
इति भाव. ।"-लघी० ता०ष्‌ ०३८ । (४) “सवेचित्तचैतानामात्मसंवेदनम्‌ । चित्तमथमात्र्राहि, चत्ता 
विशेषावस्थाम्राहिणः सुवादय । सर्वे च ते चित्तच॑त्ताश्च सर्वैचित्तचैत्ता । सुखादय एव स्फुटानुभवल्वात्‌ 
स्वसविदिता. नान्या चित्तावस्थेत्येतदाश द्ानिवुत्यर्थं सवंग्रहण कृतम्‌ । नास्ति सा काचिच्चित्तावस्था 
यस्यामात्मनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ । येन हि रूपेणात्मा वेद्यते तद्रूपमात्मसवेदन प्रत्यक्षम्‌ ।-न्यायबि० 
टी° पु० १९। (५) तुखना-^^स्वत एव विकल्पसविदा निणेये स्वलक्षण विषयोऽपि विकल्प. स्यात्‌, 


परतश्चेदनवस्थानादप्रतिपत्ति ।"-अष्टक्ष ०, अष्टटसह° प° १७० । 


1-विकल्वकौं ई० वि० । > निर्विकल्पः बम, श्र° । 


(=) 
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किं पुनः सिद्धयेत्‌ ? नैव सिद्धेत्‌। छतः ? स्वक्ष; स्वसंवेदनात्‌ निर्विकल्पकात्‌ । 
यत्‌ निर्विकल्पकेन गृष्यते न तस्सिद्ध-यति यथा क्षैणक्षयस्वर्गप्रापणसामथ्यादि, निर्विकल्पेन 
ग्यते च विर्कस्पस्वरूपमिति । तर्हि विकस्पान्तरात्‌ तत्‌ सेरस्यति; इयत्राद-"परतः 
इत्यादि । न केवलं स्वतः अपि तु परतः विकल्पान्तरादपि किं पुनः सिद्धथेत्‌ इति 
“"नो सिद्धषेतः इति सम्बन्धः । कुत एतत्‌ ? इयाद-अनवस्थिते; अनवस्थानात्‌ 
विकत्पान्तरस्यापि तदन्तरात्‌ सिद्धिपरसङ्गात्‌ । 

कारिकां विवृण्वननाह-^सर्व' इयादि । समेविज्ञानानां विकस्पेतर ज्ञानानां 
खसंवेदनम्‌ आत्मग्रहणं प्रत्यक्तम्‌ अचिकल्पकं निर्विंकटपकं यदि 
चेत्‌ हृष्यते । अत्र दूषणम्‌ निश्चयः इत्यादि । निश्चयस्यापि न 
केवलम्‌ अनिश्चयस्य कस्यचिद्‌ अनुमानानुमेयव्यवहारहेतोः खत एव स्वसंवेदैनादेव 
'अनिश्चयातर्‌ निरचयामावात्‌ । अथ अन्यतो निहवयः स्यादत्राह-निश्चयः 
इत्यादि । प्रकृतानिश्वयाद्‌ अन्यो निचयः तदन्तरम्‌ तस्य कल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । 
कुतः, न कतदर्चित्‌, तस्मात्‌ संव्यवहारस्य कायकारणमावादिरक्षणस्य सिद्धिः 
तस्यैव असिद्धः इयभिप्रायः। अस्तु तहिं धीः निदचयात्मा बहिरिव अँन्तरपि 
इयत्राह-- "तत्‌ः इत्यादि । ततः तस्माद्‌ उक्तदोषात्‌ खाथऽपि स्वस्य बुद्धः अर्थो राह्म 
बहिःस्वलक्षणं तत्रापि न केवरं सामान्ये कथञ्चित्‌ न सर्वात्मना, “अभिलप्यते अनेन' 
'अभिरप्येते' इति च॑ अभिलापौ शब्दजाव्यादी तयोः संसगः 'अस्येदं वाचकम्‌, 
अस्येदं वाच्यम्‌” इति योजनं तस्य योग्ययोग्यौ निर्भास तयोरेकं साधारणं ज्ञानं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ सौगतैः । अत्र दृष्टान्तमाह श्वंरूपवत्‌' इति । खरूप इव तद्वदिति । 

एवं परं प्रति तकोदिकं प्रमाणान्तरं प्रतिपा इदानीमुपमानस्य प्रमाणान्त 
रत्वनियम विधुरयन्नाह- 

उपमानं पसिद्धार्थसाधरमम्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
तद्वैधम्यात्‌ परमाण कं स्यात्संक्ञिप्रतिपादनम्‌ ?।१९॥ 

(१) विकल्पस्वरूपमसिद्ध निविकल्पेन गृह्यमाणत्वात्‌ । (२) नीलादौ क्षणक्षय., अहिसाक्षणे 
च स्वगे प्रापणसामर्थ्य॑म्‌ । (३) इति अभिलाप. शब्द । (४) इति अभिकाप. अभिर्प्यमानो जात्यादि । 
(५) “अत्र यदित्येतदध्याह्लियते । प्रसिद्धप्रमाणेन निरिचतोऽर्थो गोरूपस्तेन साधर्म्यात्‌ सादृश्यात्‌ उप- 
जायमान साध्यस्य ज्ञेयस्य तत्सादुक्यविरिष्टस्य गवयलक्षणस्य साधनं गोसदृशो गवय इति ज्ञान यद्युप- 
मानं प्रमाणान्तरमभ्युपगम्यते तदा तदे धर्म्यात्‌ प्रसिद्धाथंवंसादृश्यादुपजायमान साध्यसाधन गोविलक्षणो 


महिष इति ज्ञानं कि प्रमाण स्यात्‌ ? तस्य किन्नामेत्याक्षेप. । नहि तदुपमानमेव ततल्लक्षणाभावात्‌ । 
नापि प्रत्यक्षादि; भिन्नविषयत्वाद्‌ भिन्नसामग्रीप्रभवत्वाच्च । तथा सज्ञिनो वाच्यस्य प्रतिपादनं च 


विवृतिव्याख्यानभ्‌- 

















1 कुतः स्वसं-आ ०, श्र ° । 2-तः संवेद-ज ० । 5-कल्परूपमिति श्र ° । 4 अपि विक-आ० । 
© “नो सिद्धघेविति' नास्ति आ०, श्र । 6-्पंनि-ब० । 7 यदीष्यते ब० । 8-वेवनानिह्च-आ ०, 
श्र० । 9 'अथ'नास्ति आ० । 10 अनकस्थाभावात्‌ ब० । 11 अन्वरेऽपि व० । 19 बाभि-ब० । 
18 स्वरूपवदितिः नास्ति आ०, ब० । 
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विष्ृतिः-प्रसिद्धार्थसाधम्येम्‌ अन्यथानुपपन्नत्वेन निणींतश्ेत्‌ लिङ्गमेव ततः 
प्रतिपत्तिः अन्यथा न युज्यते । प्रत्यत्तेऽर्थे सेज्ञास॑ज्ञिसम्बन्धग्रतिपत्तेः प्रमाणान्तरत्वे 
¶ृक्षोऽयम्‌' -इति ज्ञानं शृक्षदर्िनः प्रमाणान्तरम्‌, "गवयोऽयम्‌ः इति यथा गवयद- 
शिनः प्रसिद्धार्थसाधम्यात्‌ साध्यसिद्धेरभावात्‌ । "गौरिव गवयः” इति श्रुत्वा गवयद- 


रनः तन्नामप्रतिपत्तिवत्‌ प्रतयक्तेषु ईैतरेषु तियश्चु तस्येव पुनरगवयनिश्वयः : 


किन्नाम प्रमाणम्‌ १ हानोपादानोपेक्षाप्रतिपत्तिफलं नाप्रमाणे भवितुमहति । 


प्र॑सिद्धोऽर्थो गौः तेन साधम्यं सादृश्यं यद्‌ गवयस्य तस्मात्‌ साध्यस्य 
साटरयविशिष्टस्य विरोषस्य तेन वा विशिष्टस्य सादइयस्य साधन 


कारिकाथे.- ॥ 
सिद्धिः उपमान प्रमाणम्‌ । ध्यदि'शब्दोऽत्र द्व्य: । अत्र दूषण- 


माह-*तदू? इलयादि । तेन प्रसिद्धार्थन वैधर्म्यं वेसद्रयं यन्मदहिष्यादे; तस्मात्‌ 1५ 


साध्यसाधनं 'गोविलक्षणा एते महिष्यादयः इति प्रतीतिः, तत्‌ किं प्रमाणम्‌ किमभि- 
धानं तस्भर्मीणम्‌ १ तस्य किंच्िन्नाम कत्तेव्यं यत्‌ प्रयक्षादिषु न सभवति । तथा च सप्रम- 
प्रमाणप्रसङ्गात्‌ "षडेव प्रमाणानि इति संख्यान्याघातः । 

ननु उपमानप्रमाणानभ्युपगमे कुतो गवयदशैनाद्‌ असनिष्ट अर्थं वुद्धेरुत्पत्तिः ? 
उपमानं पृथक्‌ प्रमा- येन हि प्रतिपत्रा गौरुपलन्धा न गवयः, न च अतिदेशवाक्यं श्रतं "गौरिव 
णमिति मीमांसकस्य गवयः! इति, तस्य अरण्ये पर्यटतो गवयदृर्ञनानन्तरम्‌ अनेन सदसो 
पूवष - गौः इत्येवमाकारं परोक्षे गवि यत्‌ सादरयज्ञानमुत्पद्यते तदुपमानम्‌ । 

















विवक्षितसज्ञाविषयत्वेन सकलन यथा वक्षोऽयमिति । तदपि किन्नाम प्रमाण स्यादित्याक्षिप्यते । न खल 
सन्नञासज्ञिसम्बन्धज्ञानमप्रमाणम्‌ आगमप्रामाण्यविलोपापत्ते , उपमानाप्रामाण्यापत्तेश्व ।“-लघी ° ता० 
प० ३९१ "प्रसिद्धाथंसाधरम्ात्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।'-न्यायसु° १।१।६। (६) तुलना-“गवयस्यो- 
पलम्भे च तुरङ्कादो प्रवतंते । तद्वेसादुर्यविज्ञान यत्तदन्या प्रमान किम्‌ ॥।"'-तरवसं० पृ० ४५० । 
'साधम्यंमिव वैधर्म्यं मनमेव प्रसज्यते ।''-न्यायक्रुसु° ३।९ 1“ सादृश्यञ्चेत्‌ प्रमेय स्थात्‌ वेलक्षण्यत्न 
कि तथा ।''-जेनतकंवा० पु० ७६९ । उद्ृतोऽयम्‌-स्या० र० पुऽ ४९८। रत्नाकशव० ३।४ । प्रमेयर ० 
३।५ । प्रमाणमी० पु० ३५ । 

(१) ""एकत्र श्रुतस्यान्यत्र सम्बन्ध अतिदेशः .-व्धुत्प्तिवा० ग०। 'इतरधमेस्य इतरस्मिन्‌ 
प्रयोगायादेशः""-वाचस्पत्यम्‌ । “ताद्रदिद कत्तंव्यमित्यतिदेश ।'"-श्ञास्त्रवी० पु० २७७ । (२) 
“उपमानमपि सादृश्यमसन्निकृष्टेऽथं बुद्धिमुत्पादयति, यथा गवयदशेन गोस्मरणस्य ।""-जाबरभा० 
१।१।५। “सादृश्यदशनोत्थ ज्ञान सादुश्यविषयकमुपमानम्‌, दृष्टगो पुरुषस्य गवय तत्सदृशं पश्यतो 
यद्‌ गोविषयकं गवयसदुराज्ञानें तदुपमानम्‌ ।  -प्रक° पं० १० ११० । (सादृश्याद्‌ दुदयमानाद्यत्प्रति- 
योगिनि जायते । सादुर्यविषय ज्ञानमुपमान तदुच्यते ॥”-बृह° पं० प्‌० १०९ । “'ूवेदुष्टे स्मर्य॑मा- 
णां दुद्यमानाथंसादु्यज्ञानमुपमानम्‌ , यासावस्माभिनेगरे दुष्टा गौ साऽनेन सदृशीति ।-शास्त्रदी° 
प° २५८ । नयवि० ¶्‌० १४६ । तन्त्ररह० प° १२३। 

1 युज्येत ज० वि०। 2 इतरेषु तस्यैव ई० वि ० । 8-त्ति प्रमा-ई० वि०। 4 प्रसिद्धार्थो श्र०। 
5-णं किल्चि-ब ० । 6 प्रतिपत्ता जआ०, ब० । 7 न वातिदे-ब० । 
१२ 
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४६० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुयुदचन्द् [ २. परोक्षपरि ० 


अत्र च विप्र॑श्ृष्टसादरयप्रतीतौ सनिष्ृषटे साटरयं कर्ण॑म्‌ । उक्तञ्च 
“न्हश्यमानाद्‌ यदन्यत्र विज्नानसुपजायते । 
साटश्योपाधितस्तजौरुपमानमिति स्मृतम्‌ ॥*° [ ] 
अभ्य च अनधिगता्थाधिगन्तृत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌। यद्यपि गौरनेर्न प्रागेव उपलब्धः, ` 
साटश्यव्वेदानीं प्रयक्षत एव गवये टृ इयते, तथापि 'गवयसदरो गौः' इति प्रागप्रतिपन्तः 
अनधिगताथौधिगन्दृत्वैम्‌ । तर्हि इदानीमेव गोः स्त्या सादृश्यस्य च अध्यक्षतोऽधि- 
गमात्‌ अधिकप्रमेयाभावाश्च अधिगताथधिगन्तृत्वमस्थ; इत्यप्ययुक्तम्‌; तंद्विशिष्टत्वस्थ 
तत्रं ताभ्प्रौमनधिगतेः। यदपि प्रत्यक्षेण सादृश्यं प्रतिपन्नं गौश्च स्मत्या, तथापि 
सादृश्यविशिष्टस्य गोपिण्डस्य स्मृत्या प्रत्यक्षेण उभाभ्यां वाऽप्रतीते; रदिषयत्वेन उपमा- 
नस्य अनपिगताथौधिगन्तृत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ । नहि अनुमानेऽपि अतोऽन्यत्‌ प्रामाण्य- 
निबन्धनम्‌ । प्रत्यक्ेऽपि हि प्रदेक्षीदौ धर्मिणि स्मया चाम्नौ प्रतिपन्नेऽपि अभ्निविशिष्ट- 
परदेशादिविषयत्वेन अनुमानस्य प्रामाण्यं तद्वदुपमानस्यापि । तदुक्तम्‌- 
““तस्मवत्सर्यते तत्स्यात्‌ सारदश्येन विशेषितम्‌ । प्रमेयमुपभानस्य सादश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
रत्यक्तेणावबुद्धेऽपि सादश्ये गवि च स्मृते । “विशिश्स्यान्यतोऽसिद्धेरुपमानप्रमारता ॥ 
प्रत्यक्तेऽपि यथा देशे स्मर्यमाणे च पावके । विशिष्टविषयत्वेन नानुर्मानाऽप्रमारता ॥* 
[ मी° शरो उपमान ० $ो° ३७-३९ ] इतिः । 
ननु अस्तु उपमानं प्रमाणम्‌, नतु प्रत्यक्षादिभ्यो भने तद्न्यतमस्वभावत्वात्तस्यः 
ह्यप्यनुपपन्नम्‌ ; कैदिन्यतमस्वभावत्वस्य तैत्राऽसभवत्‌। तथाहि-न तवत्‌ प्रस्यक्षरूपं 
तत्‌; परोक्षे गवि इन्द्रियाथंसम्प्रयोगाभावेऽपि उत्पद्यमानत्वात्‌ । नापि स्मरणमेवेदमि 


० ~~ = ---- ---~---- 





---------- 


(१) विप्रकृष्टो गौ. । (२) सन्निकृष्ट गवयनिष्ठ सादुदयम्‌ । (३) साधकतम करणम्‌- 
आ० टि०। (४) गवयात्‌। (५) गवि । (६) उद्‌धृतोऽयम्‌-आप्तष० १० ५३ । प्रमेयक ० पु०१८५। 
'तच्वजेः-सन्मति° टी० षृ० ५७५ । (७) उपमानस्य । (८) पुरुषेण । (९) स्मृतिवत्‌-अआ० टदि०। 
(१०) उपमानस्य । (११) सादुद्य -आ० टि०। (१२) गवि । (१३) स्मरणप्रत्यक्षाभ्याम्‌ । 
(१४) विशिष्टविषयत्वेन । (१५) विशिष्टविषयत्वात्‌ । (१६) पवंतादौ -आण०्दि०। (१७) गौ । 
"तस्माद्‌ दुर्यते~न्यायाव ° टी° पृ० १९। (१८) इति सादृदयावधारणम्‌ -आ० टि०। (१९) तयो 
गोगवययोरन्वितम्‌ । 'तदाध्ितं'-तस्वसं०। व्याख्या-“यस्मादेव प्रत्यक्षे गवये न किञ्चिदुपमानस्य 
प्रमेयमस्ति तस्मात्समयेमाणेव गौगेवयसादृश्यविशिष्टा तद्विशिष्ट वा सादृश्यमुपमानस्य प्रमेयमिति । नन्‌ 
गवये सादृश्य प्रत्यक्ष गृहीत गौ स्मयते किमन्यदुपमेयमत आह्‌-प्रत्यक्षेणेति । तत्रैव दृष्टान्तमाह प्रत्यक्षे 
इति ।“-मी० इलो० न्यायर० पु* ४४५ । (२०) “विशिष्टस्यान्यत सिद्ध -प्रमेयक ० पु ३४५ । 
(२१) उद्धृता इमे-तच्वसं० प० ४४५ । प्रमेयक ० प° ३४५ । सम्मतिः टी ० पृ० ५७६ । आद्यौ 
दौ-स्या० ₹० पु० ४९७ जेनतकंभा० पु० १० । (२२) प्रत्यक्षाद्यन्यतम । (२३) उपमाने । (२४) 
“तदिदमुपमान न प्रत्यक्षम्‌; तिरोहिते गवि चक्षु'सन्निकर्षातिवतिनि जायमानत्वात्‌ । न च स्मृतिः; 
गोदशंनसमयेऽप्रतीतगवस्य तत्सादुश्यान्‌भवाभावात्‌ ।“-प्रक० प° पु° १११। 


-~-- ~ 


1-स्य तास्या-व० । 2 मानभ्रमा-बण 











प्माणभ्र° का० ९ | उपमानप्रमानिर(सिः ४९४ 


त्यभिघातव्यैम्‌ ; प्रव्यक्प्रतिपन्ने एष अर्थे स्मरणस्य आविभांवात्‌ । न च गोप्रत्यक्षकाङे 
तत्मत्यक्षेण गवयप्रतिपत्तौ वैत्साहश्यं प्रत्येतुं शक्यम्‌ । 


^मूयोऽक्रयवसामान्ययोगो यथपि मन्यते । सादश्यं तस्यै वु (त) ततिः गृहीते तियोगिनि ॥'* 


[ म्यायमं० १० १४६ | इलयभिधानत्‌ | 
नाप्यनुंमानदूपताऽस्य; लिङ्गादवुतपत्तेः। अत्र हि लिङ्गम्‌-सादृहयं प॑रिकस्प्येत, 5 
परिद्रहयमानो गवयो वा १ यदि सादृश्यम्‌; तकिं गोगतम्‌, गवय गतं वा लिङ्गं स्यात्‌ ? 
न तावद्‌ गोगतम्‌ ; गवयद्ञ्चेनात्‌ प्राक्‌ रवस्य असिद्धत्वात्‌ । नचाऽसिद्धस्य रिङ्गत्वम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिज्ञार्थेकदेशत्वध्रसङ्गाश्च, गोगतत्वेन हि सादृश्यं प्रमेयम्‌ तदेव च 
लिङ्गमिति । गवयगत रत्तिं लिङ्गमस्तु उक्तदोषदयासंभवादिति चेत्‌; न; अत्रापि 
ठ्यधिकरणासिद्धत्वप्रसक्तः । न च व्यधिकरणासिद्धस्य गमकत्वं कौककाष्ण्योदि बत्‌ । 19 


एतेन गवयस्यापि लिङ्गता प्रत्याख्याता; व्यधिकरणत्वाविरोषात्‌ । उक्तश्च 
< चैतस्यानुमानत्वं पक्तधर्मादततमवात | प्रक प्रमेयस्य सादश्य धर्मत्वेन न गृष्यते॥ 


------^~-^~ "~= "न= 


(१) तुलना-“न च स्मरणमेवेद प्रमेयाधिक्यसम्भवात्‌ । गवयेन हि सादृश्य न पृवेमवधा- 
रितम्‌ ॥“~न्यायमं० प्‌० १४६। (२) गोप्रत्यक्षेण । (३) गवयसादृश्यम्‌ । (४) गवयसादुक््यस्य 
प्रतियोगी गवयः । (५) “नन्‌ च ज्ञातसम्बन्धिता तुल्या, सा चात्र लक्षणम्‌, तत्र वान्यत्र वेति क्वेदमु- 
पयुज्यते ? बाढमुपयुज्यते, एकदेशदशेनादिति हि तत्र लक्षणम्‌, ज्ञातसम्बन्धस्येति विशेषणम्‌ । अतो न 
गवयस्य सादुद्य सदृशशावगतेरेकदेश.। किञ्च असकृद्‌ दुष्टसम्बन्धो ह्यनुमानस्य हेतु असजातीयन्याव्‌ 
्तिसब्यपेक्षदच, यमत्र नास्तीति प्रमाणान्तरम्‌ ।"-बह° पु० १०८ । प्रक ० पं० पृ० १११ शास्त्रदी 
पु २८७। (६) गोसादृर्यस्य । (७) साध्यम्‌ । (८) सादृश्यम्‌ । (९) साध्य हि गविगत सादृश्य 
लिङ्कञ्च गवयगत सादुश्यमिति व्यधिकरणासिद्ध -आ० टि० । (१०) धवल. प्रासाद काकस्य 
कार्यात्‌" इतिवत्‌ । (११) गवयो हि वनवर्ती सादृश्यञ्च गवि साध्यमिति व्यधिकरणासिद्धता। 
(१२) व्याख्या-ध्येतु शाक्या प्रमाणद्रयवादिन सांस्या वा प्रमाणत्रयवादिनोऽस्यानुमानान्तभविं 
मन्यन्ते तान्‌ प्रत्याह नं चेति । असम्भवमेव दशेयति-्रागिति । प्रमेयो गो. तद्गत तावत्सादृश्यन लिङ्ख 
तस्य प्रागुपमानात्तद्धमत्वेनाऽग्रहणादिति । गवयगतमपि सादुदयं गवि प्रमेये न पक्षधमं इत्याह गवये 
इति । गोगतस्य च प्रतिज्ञार्थकदेरात्वादपि न लिङ्खता, तदेव हि गोगतं प्रमेयमित्याह्‌-प्रतिक्ञेति । 
सादुक्यविशिष्टो गवयोऽपि पक्षधम॑त्वाभावादेव न लिङ्कमित्याह्‌ गवये इति । ननु तत्सम्बन्धितामात्रमेव 
तद्धमेत्वं न संयोगसमवायावेव, अस्ति गवयस्य गोसम्बन्ध तस्यासौ सदृश , तत्र कथमपक्षधमेत्वमत 
आह-सादुश््यमिति । भवतु कथल्चित्पक्षधर्मता, न त्वन्वयोऽस्ति । नहि गवयगतं गोस।दुरय गोगतेन 
गवयसादश्येनान्वितं दृष्टम्‌, इदानीमेव गवयसादृश्यं गृह्यते । ननु युगपद्‌ गवयं गाञ्च परयतोऽन्यद्वाऽ्थद्यं 
परस्परसदृशं येन यत्सदुश तदपि तेन सदुशशमिति शक्यमेवान्वयग्रहण क्तुम्‌ अत उक्तं सर्वेणेति । सत्यं 
दृष्टं न तु सर्वेण गवयं दुष्ट्वा तत्सा दुह्य गृह्छ्तं वमन्वयो गृहीतो भवतीति । अस्ति चादुष्टसदृशषद्रय- 
स्याप्येकमेव गां दृष्ट्वैव वने द्वितीयं गवयं पद्यतस्तदेव सादुश्यविरिष्टे प्रत्यय दत्याह-एकस्मिन्निति । 
-मी° इलो° न्यायर० ¶्‌० ४४७ । (१३) गवयदशेनात्‌ प्राक्‌-आ० टि० । 


~~~, 











1 तस्य तञ्जप्तिः श्र ०, ब०। ? श्रत्ययोगिनि ब०। 8 परिकल्यत जा ० । 4-प्रसंगाद्‌ गोग-ब० । 
5 न च तस्यानु-श्रऽ । 6 न द्यते ब०। 


४९२ लघौयन्नयालङ्करे न्यायकुमुदचन्द् / २. परोक्तपरि° 


गव्ये शह्माण्च न॒ गवा्थानुमापकम्‌ । प्रतिङ्नाथैकदे शलाद्‌ गोगतस्य न लिङ्गता ॥ 
गवयश्वाप्यस्म्बन्धान गोलिङ्गतमृच्छति । सादश्यं न च सर्वेण पूवं दष्टं तदन्वयि ॥ 
एकस्मित्रपि दष्टऽथं द्वितीयं पश्यतो वने । साहश्येन स॑हर्वासिस्तदेवोत्प्यते मतिः ॥' 
[ मी० इलो० उपमान० इछो० ४३-४६ इति” | ` 

नाप्येतत्‌ शब्दम्‌; अश्रुताऽतिदे्ञवाक्यस्य प्रतिपत्तः तत्संभवात्‌ । नौप्यथोपर्तिः; 
अन्यथानुपपद्यमानदृष्ट-शरुतार्थानपेक्षणात्‌। नाप्यभावः; प्रमाणप्रमेयनिव्रत्यनपेक्षणादिति। 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “अनेन सदृशो गौः' इत्यादि; तदसमीक्षि- 
तनिरसनपरस्सरम्‌ तामिधानम्‌; तंथाविघायाः प्रतीतेरेवाऽसमभवात्‌ । तथादि--अश्ुताति- 
उपमानस्य सादृश्य. देशवाक्यो नौगरकः कानने पयैटन्‌ अवष्टपूवं गोसदृ पञ्च धरयन्‌ 
रतयभिज्ञान ण्वन्त- एवं बुद्धयते व्रवीति च--“गवा सदृ एव कथित्‌ पड्युः इति, नतु 
मैवप्रदशनम्‌- (अनेन सदृद्ो गौः” हव्येवेविधज्ञानमभिधाने वा कस्यचिन्तदानीम- 
स्तीति । अस्तु वा, तथ।पि अस्थं प्रत्यभिज्ञारूपत्वान्न प्रमाणान्तरत्वम्‌ । ननु अवुभू- 
तेऽथ प्रयभिज्ञा प्रवसते दरीनस्मरणनिवन्धर्नला्तरस्याः, न च पुरोवरिगवयावच्छिन्य- 
सादहयोपाधितया पूवं गोपिण्डोऽवुभूतः, गवयाग्रहणे तदवच्छिन्नसादुहय विशेषितस्य 
गोपिण्डस्य प्रहीतुमशक्तरिति; तदयुक्तम्‌; यतः कस्य अनुभवाभावः-शंवयावच्छदस्य, 


(१) गवामनुमापकम्‌-मी° इलो ० । (२) व्यधिकरणत्वात्‌, सम्बन्धे हि गमको गम्य गमयति 
-आ० टि०। (३) न च तदन्वयि गवयगतं सादुश्यं पूर्वं दृष्ट किन्तु गवयदर्लनकाल एव सर्वस्यापि 
प्रमातुरुदीयते, अनेनानधिगतार्थाधिगन्तृत्वं प्रामाण्यबीजमुपमानस्य ज्ञापितम्‌ -भा० टि०। (४) 
सहंकस्मिन्‌-सन्मति ° टी० पृ ° ५७७। (५) उद्धूता इमे -प्रमेयक ० पृ०१८७। सन्मति० टी° पृ० ५७७। 
तुलना~-'्ररूप्यानुपपत्तेश्च न च तस्यानुमानता । पक्षधर्मादि नैवात्र कथल््विदवकल्पते ॥ (- प्राग्गोगतं 
हि सादृर्य न ) धमेत्वेन गृह्यते । गवये गृह्यमाणञ्च न गवामनुमापकम्‌ ॥ प्रतिज्ञार्थंकदेशत्वाद्‌ गोगतस्य 
न लिङ्खता । गवयश्चाप्यसम्बन्धान्न गोलिङ्खत्वमृ च्छति ॥ '-तस्वसं० का० १५३९-४१। (६) “श्रुता- 
तिदेशवाक्यत्वन्न चातीवोपयूज्यते । येऽपि ह्यश्रुततद्राक्यास्तेषामपि भवत्ययम्‌ ।'"-मी° इलो° उपमान ० 
दो० १० । (७) तुलना-'“अन्यथानुपपद्यमानद्ष्टश्रुतार्थानपेक्त्वान्नार्थापत्ति. । प्रमाणप्रमेयनिवृत्त्य- 
नपेक्षणान्नाभावः । -ततत्वसं० प० पं० ४५० । (८) पृ० ४८९ १० १६। (९) तुलना-'“एवंविधप्रतीत्य- 
भावात्‌। प्रसिद्धेन हि सादृक्षयमप्रसिद्धस्य गम्यते । गवा गवयपिण्डस्य न तु युक्तो विपयेयः ॥ तथाहि 
-अश्नतातिदेशको नागरक कानने परिभुमन्नदष्टपूवं गोसदृक्ष प्राणिनमुपलभमान एव बुद्धचते बूवीति 
च, अहौ नु गवा सदृश एष कश्चन प्राणीति । नत्वनेन सदृशो गौरिति ज्ञानमभिधान वा तदानी कस्यचिद- 
स्तीति अत. प्रमितेरेवाभावात्‌ कि प्रमाणचिन्तया ।' न्यायमं ० पु० १४६। (१०) तुलना-“एकत्वसा- 
दुश्यप्रतीत्योः स _्गलनज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ ।“-प्रमेयक ० प° २३४५ । न्यायाव° टी 
प° १९॥ स्या० र० पु० ४९७ । प्रमाणमी० प° ३५। जेनतकंभा० १० १०। (११) प्रत्यभिल्ज्ञायाः । 
(१२) गवयनिष्टसादुश्यविरोषणविरिष्टतया । (१३) इद सादृद्य गवयनिष्ठमित्याकारस्य । 


1 सहंकस्मि-ब ० । 9 शञब्बम्‌ ब ० । 5-त्िरन्यथापसेः अन्यथानुप-आ० । 4 प्रमाणं प्रमेय- 
ब०, श्र° । 5 नागरिक. ब० । 6 पयन्मवं ब ° ।7-नत्वात्‌ न च ब ०, आ । 


प्रमारप्र° क० ४ ] उपमानप्रमाणनिरासः ४६२ 


सादृदयस्य वा ९ प्रथमपक्ते (स एवायम्‌ इत्यादि प्रतीतेरपि प्रयभिज्ञानता न स्यात्‌ 
उश्षरपर्यायावच्छदस्य पूर्वमननुभवात्‌ । अथात्रं अत्रच्छेदकस्य उत्तरपयोयस्य पू्वमननु- 
मदेऽपि अवच्छेथस्य अन्बितद्रव्यस्य अनुभवात्‌ प्रत्यमिज्ञानता; तदन्यत्रापि समानम्‌- 
अवच्छेदकस्य गवयस्य तदानधिगमेऽपि सादृर्यस्य अबच्छे्यस्य अधिगमात्‌ । कथम- 
प्रतीतस्य गवयस्य सादुदयविशेषणतेति चेत्‌ ? कदा तवप्रतीतिः-गोदरोनसमये, उत्तर- 
कारं वा ! प्रथमविकल्पे ईत्तरपर्यायस्यापि द्रव्यविदो षणत्वाभावगप्रसङ्गः, पूव॑पयोयपरतीति- 
समये तंस्याप्यप्रतीतेः । अथ उत्तरप्रत्यक्ञेण व्रैतीतस्य तस्य तद्विरेषणता; तदेतदन्यत्र(- 
प्यविचिष्टम्‌ । तन्न गवयावच्छेदस्य अनुभवाभावः । 
नापि सादृश्यस्य; तद्धि असन्निषितत्वान्नालुभूयते, प्रतिबन्धकसद्धावाट्रा ! 
न तावदसन्निहितत्वात्‌ ; सन्निहितपदार्थवृत्तितेन असन्निहितत्वाऽसिद्धे; । नापि प्रतिब- 
न्धकसद्धावात्‌ तस्यानुपटम्भः ; गोपिण्डोपलम्भवत्‌ साद रयोपलम्भेऽपि प्रतिबन्धकस्य 
कस्यचिद्प्यनुपलम्भात्‌ । ननु उभयदृृत्तितवात्‌ सादृश्यस्य कथमेकपिण्डोपलम्भसमये 
प्रतियोगिग्रहणमन्तरेणोपलम्भः स्यात्‌ १ इयप्यसुन्दरम्‌ ; एकेकत्र अस्य समाप्रतया प्रति- 
योगिग्रहणमन्तरेणापि उपलम्भोपपत्तेः । कथमन्यथेदं शोभेत- 
"श्रामान्यवच सादश्यमेकैकत्र समाप्यते । प्रतियोगिन्यदष्टेऽपि तंत्तस्मादुपलभ्यते ॥"* 
[ भी° इलो० उपमान ० ह्लो° ३५ | इति । 
(इदमनेन सदृङम्‌” इति सादश्यग्यवहार एव दहि प्रतियोगिग्रहणापेक्षो न पुनः तत्स्व- 





(१) उत्तरपर्यायनिष्ठमिदमेकत्वमित्याकारस्य । (२) एकत्वप्रत्यमिन्ञान। मीमास्काभिमतोप- 
मानस्य प्रशस्तपादभाष्यादिषु आगमस्मरणयोरप्यन्तर्भावः प्रादर्शि, तथादि-“आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव ।"-प्रक्ष० भा० पु० ५७६ । “किञ्च स्मृतिस्वभावत्वाद्रा न 
प्रमाणमुपमानं स्मूत्यन्तरवत्‌ "ˆ" एव तु युज्यते तत्र गोरूपावथवं सह । गवयावयवा. केचित्तुल्यप्रत्ययहे- 
तव ॥ तत्रास्य गवये दृष्टे स्मृति. समुपजायते ।“-तच्वसं ° पृ० ४४८ । “*भवतु वषा बुद्धिरनेन सदुशो 
गौः तथापि स्मृतित्वान्न प्रमाणफलम्‌ ।'“-न्यायमं ° प° १४६। /'तस्साद्‌ गवयग्रहणे सति असन्निहितगो- 
पिण्डावलम्बिनी सादृद्यप्रतीति. सदृशदर्शनाभिव्यक्तसस्कारजन्या स्मृतिरेव न प्रमाणान्तरम्‌ ।' रश 
कन्द० प° २२१। “सादृश्यज्ञानस्य चोत्पत्तावय क्रम -पूवं तावत्‌ गोग वययोविषाणित्वादिसादुक््य गवि 
प्रत्यक्षत प्रतिपद्यते, पश्चाद्‌ गवयदशनानन्तर "यदेतद्‌ विषाणित्वादिसादृर्य पिण्डेऽस्मिन्ुपलमभ्यते मया 
तद्‌ गव्यप्युपरुब्धम्‌" इति स्मरति तदनन्तर विषाणित्वादिसादृश्यप्रतिसन्धान जायते “अनेन पिण्डेन सदृशो 
गौः, इति । एवञ्च स्मातंमेतद्‌ ज्ञान कथ प्रमाणान्तर भवेत्‌ ?” -सन्मति० टी° पु° ५८२ । (३) 
सादुर्यप्रत्यभिज्ञानेऽपि । (४) स एवायमिति एकत्वप्रत्यभिज्ञानस्थले । (५) उत्तरपर्यायस्यापि । (६) 
उत्तरपर्यायस्य-आ० टदि० । (७) अन्वितद्रव्यस्थानीयमच्र गोगवयगत सादृश्य विवक्षितम्‌ , अत्रापि 
गवयप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य सादृश्यस्य गोविशेषणत्वोपपत्तेरिति तात्पयेम्‌-आ० टि ०। (८) सादृर्यस्य । 
(९) 'तस्मात्तदुपपद्ते-मी० इलो” । तस्मात्तदुपलभ्यते'-न्यायमं° पृ० १४७। उदुधृतोभ्यम्‌- 
न्यायमं० पृ० १४७ । प्रमेयक० पु० ३४६। प्रक ० कन्द० १० २२१। तुलना- सामान्यवद्ध सादृश्यं 
रत्येकं च समाप्यते । प्रतियोगिन्यदष्टेऽपि यस्माद्‌ पलभ्यते ॥'-तस्वसं ० पृ ४४५। 


1 गवय एवायम्‌ ब०। 2 प्रतीतस्य तद्वि-श्र ° । 
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४९४ लघौयलयालङ्रे न्यायङुखदचन््र  ( २. प्रोक्ञपरि° 


रूपप्रतिपत्तिः । प्रतिपत्ता हि गवयमुपलभ्य पूवौनुभूतं गोपिण्डसंस्थानविरेषम्‌ अवहि- 
तचेतसा परिभाव्य तयोः सादृहयन्यवहार प्रवर्तयति सङ्कख्यति चैवम्‌-'मया पूवमेव 
गौ; अनेन प्राणिन। 1 तुस्यसंस्थानः प्रतिपन्नः, ततस्तां † तुस्यसंस्थानतां स्मृत्वा सादृश्य 
व्यव्टरामि' इति । ततो य॑: सङ्कलनात्मकः प्रत्ययः स प्रत्यमिज्ञानमेव यथा 'स एवा- 
यम्‌' इति प्रत्ययः, सङ्कलनात्मकश्च “अनेन सदसो गौः” इति प्रत्यय इति | सङ्कलनं 
हि पूर्वोत्तरसमयसमधिगतयोः वस्तुरूपयोः ैकधंमेयोगितया सदुश्ादिधमेयोगितया 
व। प्रत्यवमरईनम्‌ । तदात्मकल्व्न अत्रास्ति, गोगवययोः सदृ ररधमान्वितत्वेन प्रयव- 
मरसम्भवात्‌ । 

ननु चास्य प्रत्यभिज्ञानत्वे स्मरतिप्रव्यक्षप्रभवत्वप्रसङ्गः तत्सामग्रीत एवास्य आवि- 
भवात्‌, न चात्र सास्ति, गवयमप्रव्यक्षादिसामग्रीमात्रात्तदुत्पत्तेः | न च विलक्षणसामभ्री- 
प्रभव ज्ञाने प्रत्यभिज्ञान युक्कमतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; अत्रापि तत्सामभ्या 
विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि-ई्मरणपिक्षं गवयप्रव्यक्षम्‌ वंविधं ज्ञानमुपजनयति, अनपेक्षं 
वा ? तत्र अनपेक्षस्य जनकत्वे अप्रसिद्धगोपिण्डस्यापि एतत्‌ स्यात्‌ । अथ स्मरणपिभ्ष 
जनकत्वम्‌; तत्रापि किं स्मरणमात्रापिक्षम्‌, गोपिण्डस्मरणपिक्षं वा तंत्तजनयेत्‌ 
यदि स्मरणमात्रपेश्चम्‌ ; तदा अश्वादिस्मरणेऽपि तत्‌ तल्लनयेत्‌ । अथ गोपिण्डस्मरणा- 
प्तम्‌; तत्रापि कि गोपिण्डस्मरतिमात्रपिक्षम्‌, साददयावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणापेक्षि वा ! 
प्रथमपक्षे महिष्यादिस्मरणेऽपि बस्य तज्नकत्वप्रसङ्गः, सादर्याप्रतिपत्तेः उभय त्राप्य- 
विषात्‌ । गवयसादृदयावच्छि्गोपिण्डस्मरणपिक्षिते तु सिद्धः पूवैमेव सादयानु- 
नुभवः, तदसिद्धौ सस्कारविरोषाभावतः तत्स्मरणस्य वाऽलुपपत्तेः । पूवं तदननुभवे च 


„~ -----~-~ -~---~ -~-~~~---~--- ~ ~ ------ ॥ ` श ~~ ~ --~~-~ 





(१) अनेन सदृशो गोरिति प्रत्यय प्रत्यभिज्ञानात्मक स द्धुलनात्मकत्वात्‌ । (२) स एवाय- 
मिति प्रत्यमिज्ञाने-आ० टि०। (३) तुलना-'^तत्र कि स्मरणपिक्षमिन्दरियमेवं ज्ञानं जनयति अनपेक्ष 
वेति 7? अनपेक्षस्य ज्ञानजनकत्वे अप्रसिद्ध गोपिण्डस्य स्मरणेऽप्येतत्‌ स्यात्‌ । अथ पिण्डमात्रस्मरणे, 
अश्वादिपिण्डस्मरणे स्यात्‌ । अथ गवयसादृदयावच्छिन्नस्मरणापेक्ष जनकम्‌ , तत्रापि यदि स्मरणमात्रम- 
क्षेत, गजादिस्मरणेऽपि स्यात्‌ । अथ गोपिण्डस्मरणपिक्षम्‌, तत्रापि कि गोपिण्डमात्रस्मरणमपेक्षते, 
गवयसादुश्यावच्छिन्न गोपिण्डस्मरण वेति ? गोपिण्डमात्रस्मरणे अशहवादिपिण्डस्मरणेऽपि स्यात्‌ । 
गवयादिसादुश्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणापक्षित्वे पूवंमेवानु मवो वाच्यः, तदन्तरेण सस्कारानुत्पत्तेः स्मरण- 
स्येवाभावात्‌ । अत सविकत्पज्ञानाभावेऽपि गवयसादृश्यावच्छिन्ने गोपिण्डे पूरव॑मनुभवोऽभ्युपगन्तव्य. । 
येन हि संस्कारोत्पत्तौ स्मरणान्मदीयया गवा सदृशोऽय गवय दति ज्ञानं स्यात्‌ । पूवं च गवयसादश्या- 
वच्छिन्तगोपिण्डेऽनुभवप्रसिद्धौ गवयोपलम्भात्‌ 'मदीया गौरनेन सदृशी' इति कथमेतत्‌ स्मरण न स्यात्‌ ? 
तथा पृष्टो वीति एतत्सवृशी मयोपलन्धा न तु प्रमाणान्तर निदिश्षति ।“-प्रह्म° व्यो० प° ५८८ । 
(४) अनेन सवृशो गौरिति-आा० टि०। (५) गवयप्रत्यक्षम्‌ । (६) गवयग्रत्यक्षस्य । (७) यथा 
हि महिष्यादिस्मरणे न गोसादृह्यं प्रतीयते तथा गोपिण्डस्य स्मरणमत्रेऽपि न सादृश्यस्य प्रतिपत्ति. । 
(८) सादुर्यस्मरणस्यव । 


~----~ ~+*~----~~--*~------ = 9 ~-~~------~-~ ------~~- ~ 


1 संकल्पयति ब० । † एतदन्तगेतः पाठो नास्ति आ० । 2 एकधर्मयोगितया चा प्र- ब° । 
3-बिधन्ञान-ब ०, -विधविक्तान-भ्र ० । 4-णापेक्षस्वे ब० । 
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गोपिण्डसंस्थानविशेषविषयं निपुणनिरूपणमन्थकमेव स्यात्‌ । पिण्डमात्रस्मरणेऽपि 
सन्निङ्ृष्टसादइयदरोनबलेन विग्रक्ृष्टसादश्यप्रतीतेरत्पाद प्रसङ्गात्‌ । न च पिण्डमात्रामनु- 
स्मरतः सस्थानविशेषमनिरूपयतः सादृश्यप्रतीतिरुत्पद्यते । अतो मन्यामहे-गवयसाद- 
श्यावच््छिन्नगोपिण्डानुभरवभावितेर्य' स्मृतिरिति। तथाविधस्मृतिसहायच्च गवयप्रत्यक्षम्‌ 
अनेन सदसो गौः" इति ज्ञानमुत्पादयतीति सिद्धमस्य स्मृतिप्रत्यक्ञप्रभवत्वम्‌ । अतः 
नोपमानं प्रयभिन्ञानाद्‌ भिद्यते, अभिन्नसामग्रीप्रभवत्वात्‌ , यदभिन्नसाममरीप्रभवं तद्‌- 
भिन्नम्‌ यथा अविनाभावटक्षणटक्षितदेतुतः समुपजायमान कार्यस्वभावाद्यनुमानम्‌ , 
स्छरतिप्रयक्षलक्षणाऽभिन्नसामभ्रीप्रभवश्न भ्रयभिज्ञानोपमानलक्षणे ज्ञानद्वयमिति । 


यदप्युक्तम्‌-विप्रङृष्टसाददयप्रतीतौ सन्िकृष्ठं साद्य करणम्‌, इयादि; तत्र 
किमिदं सनिनकष्टसाटइयस्य करणत्वम्‌-तदनुमापकत्वम्‌ , तस्स्माएकस्वम्‌ , तदुपमापकत्वं 
वा ¢ प्रथमपक्ते पूवापरविरोधः-पूर्वं॑तस्य तदनुमापकत्वप्रतिषेधात्‌ इह चाभ्युपग- 
मात्‌ । द्वितीयपक्षे तु सन्निकृष्टसारहइयस्यं विप्रकृष्ट साट्दयस्मृतिहेतुत्वात्‌ उपमानहेतुत्वा- 
मुपपत्तिः, स्मृतेः उपमानत्वाऽसभवात्‌ । व्रस्स्मृतिसहाये तु तत्‌ तद्भर्तुः स्यात्‌ न 
केवलम्‌ , तथा च (हश्यमानाद्‌ यदन्यत्र" इत्यादि दुधेटम्‌ । एतेन वृतीयपक्षोऽपि प्रत्या- 
ख्यातः; केवर्टस्य तत्सा इयस्य तदुपमापकत्वासंभवात्‌ । न च साद्इ्यस्य ज्ञानजनकत्वं 
संभवति; अर्थं ज्ञानजनकत्वस्य अग्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । अतः सदशवस्तुविषयाभ्यां 
दङनस्मरणाभ्यां गो-गवययोः सादृहयपरामशि प्रत्यभिज्ञानाऽपरपयीयमुपमान जन्यते 
इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ उपमानस्य प्रयभिज्ञासखभावत्वान प्रमाणान्तरत्वं युक्तम्‌ । 
अनुमान॑स्वभावत्वाद्री । कथमस्यानुमानत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते स्मय॑माणो गोपिण्डो 
विवक्षितगवयावच्छिन्नसारूप्यमान्‌ , तेन अवच्छिद्यमानत्वात्‌ , यद्‌ यदेवम्‌ तत्तत्तथा 


(१) प्रतीति. । (२) १० ४९० पं० १। (३) गवयगतसादुश्यस्य। (४) विप्रकृष्ट- 
स्मृति-आ० टि०। (५) सन्निकृष्टसादृक्यम्‌-आ० टि०। (६) उपमान-आ० टि०। (७) 
विप्रकृष्टसादुर्यस्मृतिनिरपेक्षस्य । (८) न प्रमाणान्तरत्व युक्तमिति सम्बन्ध । तुलना-' तेषां तद्गो- 
चरत्वेऽपि भवत्येवानुमैव हि । त्रिरूपलिङ्गजन्यत्वमस्य चंव प्रतीयते ।। यो गवा सदृ शोऽसौ हि गवयश्र- 
तिगोचर । संकेतग्रहणावस्थो बुद्धिस्थो गवयो यथा ॥ गोसद्‌शत्व हेतु, गवयश्नुतिगोचरत्वं साध्यधमं , 
संकेतग्रहणकाले विकल्पव्ुद्धि प्रतिभासी बुद्धिस्थो गवयो दृष्टान्त दृश्यमानो गवयो धर्मी ॥'-तत्वसं ° १० 
प० ४५३-५४ । ^तथाप्यनुमानजन्यत्वान्न प्रमाणान्तरमाविराति । स्मयंमाणो गौ धर्मी एतत्सदृश इति 
साध्यो धर्मः एतदवयवसामान्ययोगित्वात्‌ सन्निहितद्ितीयगवयपिण्डवत्‌ । तदसन्निधाने सामान्येन 
व्याप्तिदंर्शयितव्या । यत्रे यदवयवसामान्ययोगित्व तत्र तत्सादुक्य यथा यमयोरिति ।~-न्यायमं० प° 
१४८ । (यदाच प्रत्यक्षेण प्रतियन्नपि गवार्वादौ भूयोऽवयवसामान्ययोगं तद्धियोगं वा व्यामूढः 


सदृक्षासदृशव्यवहार न प्रवत्तंयति तदा विषयदशंनेन विषयिणो व्यवहा रस्य साधनात्‌ त्रैरूप्यसद्‌मावादनु- 


मानप्रमाणता समस्त्येव । तथाहि-गवाइवादौ विषाणाद्यवयवसामान्ययोग. तद्वियोगो वा प्रागुपलन्ध 
इदानी स्मयंमाण इति नासिद्धता हेतो. ` ` ”-सन्मति° टी ० ¶० ५८२ । 


1-भवप्रभावि-श्र०, ब० । 2-कृष्टसा-श्र ° । 5 -स्व स्मृति-ब ° । 4-नत्वाद्रा ब ० । 
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(=) | 
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(५) इन्द्रियागोचर । 
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यथा सन्निहितो गवयपिण्डः, तथा चायम्‌ , तस्मात्तथेति । यदि वा, अविलक्षणविषाणा- 
द्वयवयोगिव्वादिति हेतुः, साध्य-दृष्टान्तौ तौ एव । 
ननु माभूत्‌ मीमां सकाभ्युपगतमुपमानं प्रत्यभिज्ञानादेः प्रमाणान्तरम्‌, नैयायिके- 
। रभ्युपगतं तु भविष्यति । "ते हि “प्रसिद्प्ताधरम्याति साप्वताधनमुप- 
तं मानम्‌” [ न्यायसूु० १।१।६ ] इत्युपमानरश्षणं अनित । तत्र 
तवस्य उपपनस्य 
पथकः प्राम वी- प्रसिद्ध तत्साधरम्यव्व, प्रसिद्धेन वा गवा साधर्म्यं गवयस्य, प्रसिद्धं 
यतो नेयायिकस्य वा साधम्यं यस्य॒ स प्रसिद्धसाधर्म्यो गवयः तस्मात्‌, तमाभित्य 
पूवेषच्ः- साध्यस्य सज्ञासज्ञिसम्बन्धस्य साधनं बोधनम्‌ उपमानम्‌ । श्रताति- 
देडवाक्यस्य हि प्रमातुः अप्रसिद्ध पिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानं यद्‌ इन्द्रियं 
सेज्ञसिं्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिफरं तदुपमानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । द्धि इन्द्रियजनितमपि धूम- 
ज्ञानमिव तैदगोचरप्रमेयप्रमितिप्रसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रतातिदेञ्लवाक्यो हि नाग- 
रकः कानने परिभ्रमन्‌ गोसदृक्षप्राणिदशनानन्तरम्‌ अ।!टविकवचः धयो गौस्तादसो 





(१) प्रज्ञातेन सामान्यात्‌ प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनमुपमानमिति । यथा गौरेवं गवय इति । कि 
पुनरत्र उपमानेन क्रियते ? यदा खल्वय गवा समानधर्म प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतस्तमर्थं प्रतिपद्यते इति 
समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमाना्थं इत्याह । यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्ममरथम्‌ 
इन्दरियाथंसन्निकर्षादुपलभमानोऽस्य गवयदान्द सज्ञेति संज्ञासं्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यत इति । थथा मुद्गस्तथा 
मुद्गपर्णी यथा माषस्तथा माषपर्णी इत्युपमाने प्रयुक्ते उपमानात्‌ सं्ञास्िसम्बन्धं प्रपिषद्यमानस्ता- 
मौषधी मैषज्यायाहरति ।'-न्यायभा० १।१।६ । (२) 'प्रसिदधसाधम्यादिति-प्रसिद्ध साधर्म्यं यस्य, 
प्रसिद्धेन वा साधर्म्यं यस्य सोऽय प्रसिद्धसाधर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साध्यसाधनमिति समाख्यासम्बन्धप्रति- 
पत्तिरुपमानाथं । किमुक्तम्मवति 7 आगमाहितसस्कारस्मृत्यपेक्षं सारूप्यज्ञानमुपमानम्‌ । यदा ह्यनेन 
श्रत भवति यथा गौरेव गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाधम्यं पुनगंवा साधर्म्यं परश्यतोऽस्य भवति अयं 
गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्ति ।' न्यायवा ० पृ० ५७ । “प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ त्यत्र प्रसिद्धिरूभयी 
शरुतिमयी प्रत्यक्षमयी च । श्रुतिमयी यथा गौरेव गवय इति । प्रत्यक्षमयी च यथा गोसादृश्यविशिष्टोऽ- 
यमीदृश् पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिरागमाहितस्मृत्यपेक्ना समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिहेतु । ` 
तस्मादागमप्रत्यक्षाभ्यामन्यदेवेदमागमस्मृतिसहित सादृद्यज्ञानमुपमानास्य प्रमाणमास्थेयम्‌ ।""-न्यायवा० 
ता० प° १९८ । (३) “अथ्यतनास्तु व्याचक्षते-श्रतातिदेहवाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे प्रसिद्ध- 
पिण्डसारूप्यज्ञानमिन्द्रियज सज्ञासज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिफलमुपमानम्‌ । तद्धीन्द्रियजनितमपि धूमज्ञानमिव 
तदगोचरप्रमेयप्रमितिसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रतातिदेश्वाक्यो हि नागरक" कानने परिभ्रमन्‌ गोस- 
दृशं प्राणिनमवगच्छति, ततो वनेचरपुरुषकथित यथा गौस्तथा गवय इति वचनमन्‌स्मरति, स्मृत्वा 
च प्रतिपद्यते अयं गवयशब्दवाच्य इति । तदेतत्संज्ञासं ज्ञि सम्बन्धन्ञानं तज्जन्यमित्युपमानफलमित्युच्यते ।'" 
-न्यायमं ° पु° १४२ । न्यायकलि° १० ३। (सम्बन्धस्य परिच्छेद" सज्ञाया सं्ञिना सह । प्रत्यक्षादेर- 
साध्यत्वादुपमानफल विद्‌ ॥"-भ्यायकसु° ३।१० ।--“श्रामीणस्य प्रथमतः परयतो गवयादिकम्‌ । सादृ- 
इयधीगंवादीना या स्यात्सा करण मतम्‌ ॥ वाक्यारथस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते । गवयादिपदाना 
त्‌ शक्तिधीरूपमाफलम्‌ ॥” मुक्ताऽका० ७९-८० । तकसं ° उपमानपरि० । (४) सारूप्यज्ञानम्‌ । 


1 तथाहि बव०¶। 
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गवयः' इति स्मरस्व प्रतिपद्यते “अयं स॒ गवयज्ञब्दवाच्यः! इति । तदेतत्‌ संक्ासं्षि- 
सम्बन्धज्ञान प्रत्यक्षयजनं यत्वात्‌ उपमानफटम्‌ । नहि प्रस्यक्षस्य तत्फटम्‌ ; वनस्थ- 
गवयाकारमात्रपर्िच्छेदफटत्वान्स्य । नाप्यनुमानस्य; पक्षधर्म-अन्वय-उयतिरेकादि- 
सामम्रीमन्तरेणापि सज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपंत्तरुत्पादगप्रतीतेः । नाप्यागमस्य तत्फलम्‌ ; 
न खलु नागरक: प्रतिपत्ता आरण्यकवाक्यादेव अरण्यरस्थ॑प्राणिनं गवयशब्दवाच्यतया 
प्रतिपद्यते, किन्तु सारूप्यं प्रसिद्धेन गवा तस्य॒ पयन्‌ । नहि गवयादैने (अयं स 
गवयश्ब्दवाच्यः' इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतियुक्षा अतिप्रसङ्गात्‌ । तदडैने तु तदेव 
श्रतातिदेशव।क्यस्य शि" इत्याद्यक्तप्रकारेण तस्प्रतीतिफटमुपमानमुच्यते इति । 

वृद्धनैयायिकास्तु प्र॑सिद्धेतरयोः सारूप्यप्रतिपादकमतिदेश्चवाक्यमेव उपमान 
वणीयन्ति । गवयार्थी हि नागरकः अनवगतगवयस्वरूपः तदभिज्ञमारण्यकं प्रच्छति 
“कीदुशो गवयः" इति ‰ स तं ्रत्याह-प्यादृशो गौः तादु्ञो गवयः इति । तदेतद्रा- 
क्यम्‌ अंप्रसिद्धस्य गवयस्य प्रसिद्धेन गवा सारूप्यमभिदधत्‌ तद्‌ द्वारकम्‌ अप्रसिद्धस्य पञ्लो; 
गवयसंज्ञाभिघेयत्वं ज्ञापयति इत्युपमानमुच्यते इति ॥ छ ॥ 

त्रोच्यते । यत्तावद्भिनवनेयायिकेरभिहिरवम्‌-' श्रतातिदेशवाक्यस्य ` इत्या; 
तलमतिविधानपुरस्सरम्‌ तत्र किं साश्वात्‌ संज्ञासंक्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तयङगस्य उपमानता उच्येत, 
उपमानस्य साट्य- परम्परया वा ? प्रथमपक्षे न मीमांसकोपवर्णितोपमानादस्य कश्ि- 
भरयभिज्ञान ए्वाऽन्त- द्िरोषः, अतस्तत्पक्षोक्तदूषणगणप्रसङ्गोऽत्राप्यनिवारितप्रसरः प्रति- 
नैवसमथनम्‌ पत्तव्यः । न खलु भवत्कल्मपितम्‌ भन्रसिद्धपिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारूप्य- 
ज्ञानमिन्द्रियप्रमव साक्षात्‌ वखतिप्चेरङ्गं भवितुमर्हति । तद्धि केवरं तदङ्गं भवेत्‌, 
सज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्सतिसहाय वा ? यदि केवलम्‌ ; तदा अश्रतातिदेशवाक्यस्यापि दष्टगो 


(१) प्रत्यक्ष तावदेवेतद्विषयेन कृतश्रमम्‌ । वनस्थगवयाकारपरिच्छेदफक हि तत्‌ ।॥ अनुमान 
पुनर्नत्रि श ङ्ुामप्यधि रोहति । क्व लि ङ्गलिद्धिसम्बन्धः क्व संज्ञासक्ञितामति । आगमादपि तत्सिद्धिनं 
वनेचरभाषितात्‌ । तत्कार स्ञिनो नास्ति गवयस्य हि दशनम्‌ ॥'“-न्यायमं० प° १४२ । कियन 
तावद्वाक्यमात्रफलम्‌, अन्‌पलन्धपिण्डस्यापि प्रसङ्गात्‌ । नापि प्रत्यक्षफलम्‌ ; अश्नुतवाक्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 
नापि समाहारफलम्‌, वाक्यप्रत्यक्षयोर्भिन्नकार्त्वात्‌ । वाक्यतदथंयो स्मृतिद्वारोपनीतावपि गवयपिण्ड- 
सम्बन्धेनापीन्द्ियेण तदगतसादुक्यानुपलम्भे समयपरिच्छेदासिद्धे ` “-भ्यायक्ुसु० ३।१० । (२) 
गवयस्य । (३) “अत्र व॒द्धनैयायिकास्तावदेवमुपमानस्वरूपमाचक्षते-सज्ञासन्ञिसम्बन्धप्रतीतिफल प्रसि- 
देतरयो. सारूप्यप्रतिपादकमतिदेशश्वाक्यमेवोपमानम्‌। गवार्थो हि नागरकोऽनवगतगवयस्वरूप तदभि- 
ज्ञमारण्यकं पृच्छति कीदुग्गवय इति, स तमाह यादृशो गौस्तादुशो गवय इतिं । तदेतद्ाक्यमप्रसिद्धस्य 
प्रसिद्धेन गवा सादुश्यमभिदधत्‌ तद्द्वारकमप्रसिद्धस्य गवयसन्ञाभिषेयत्वं ज्ञापयतीत्युपमानमुच्यते ।- 
न्यायमं ° १० १४१। (४) पुर ४९६ १० ८ । (५) सज्ञासंत्ञिसम्बन्ध । 

1-सेरत्वलेः ब ० । 2-स्थं प्राणिनं ब० । 3-वाक्यो हि आ०, ब०। 4 अतिद्धस्य, आ०। 
5 अत्र प्रतिविधोयते ब०, श्र० । 6 असिद्ध-ब० । 7 संक्तासम्बन्ध-आ० । 

१३ 


10 


15 


10) 


४९८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ २. परोक्षपरि° 


नागरकस्य अटव्यां गवयं पर्यतः प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानं तत्सम्बन्धप्रतिपत्ति विद्‌- 
ध्यात्‌ । अथ तैद्राक्यश्रवणसदहायस्यैवास्यं तस्रतिपत्तिजनने सामर्थ्यं न केवलस्य, तेना- 
यमदोषः; तहिं श्रुतविस्मरृतातिदेश्चवाक्यस्यापि प्रतिर्धत्तुः तत्‌ तस्प्रतिपर्सि विदध्यात्‌ । 
अथ तैस्स्मृतिसदायं सत्‌ तत्‌ तसरतिपत्तेरङ्गम्‌ ; तरि प्रत्यभिज्ञानप्रसादादेव साक्षात्‌ 
तत्प्रतिपत्तिरङ्गीकृता स्यात्‌ , तस्थैव गोगवययोः सादृदयपरामशद्रारेण संज्ञासंक्ञिसम्बन्ध- 
प्रतिपत्तिहेतुत्वोपपत्तेः । तस्स्मृतिसदहायेन हि गवयभ्रयक्षेण उपरन्धोपङभ्यमानयोः 
गोगवययोः सारूप्यपरामर्चिंप्रत्यभिज्ञाख्यं ज्ञान जन्यते अर्न्यतस्तत्परामर्चयोगात्‌ । 
नदि गवयप्रयक्षे गोस्मरणमुभयं वा तत्पराम्रषटुं समर्थमि्युक्ते मीमांसकोपकल्पितोपमान- 
विचारावसरे | तेग च तत्परामर्ं कुता संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिर्विंधीयते इति । 
एतेन ‹ परम्परया तस्रतिपच््यङ्गस्य उपमानता ` इयपि प्रव्यक्तम्‌ ; साक्षात्‌ तत्सम्ब- 
न्धप्रतिपच््यङ्खैप्रत्यभिज्ञानजनकव्वेन प्रसिद्धसारूप्यज्ञानादेरपि उपचारेण उपमानताभ्यु- 
पगमे सिद्धसाध्यताप्रसङ्गात्‌। चश्चुरादिना अतिप्रसङ्गाच्च; तस्यापि परम्परया तञ्जनकत्व - 
संभवात्‌ । ततः "तद्धि इन्द्रियज॑नितमपिः इर्त्यादि प्रयाख्यातम्‌; प्रयभिज्ञानस्येव इन्द्रि 
यागोचरसज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिप्रसाधनात्‌ प्रमाणान्तरत्वोपपन्चेः । 
यदप्युक्तम्‌-"नाप्यागमस्य तफटम्‌" इत्यादि; तत्र सिद्धसाधनमेव, तत्सम्बन्ध- 
ज्ञानस्य प्र॑यभिज्ञानफर्त्वात्‌ । किव, शब्दादनुत्पयमानत्वाद्वास्य आगमाऽफलत्वम्‌ , 
तत्मतीतावुपायस्य अपरस्योपदेशञात्‌, वीच्यसंवित्त्यपेक्षणाद्वा ? तत्राद्यपक्ते किं सामान्य- 
तोऽतिदेशवाक्यात्‌ संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानानुत्पत्तिः, विशेषतो वा ! यदि सामान्यतः; 
तदा (अयमसौ गवयः यस्य मया पूर्वं सज्ञा श्रुताः इत्येवमाकारा प्रतिर्थत्तिरतिदुषैटा स्यात्‌, 





~~~ ^~ -+---------------* ~~ -=-- 


(९) परिदपिणडसार्यज्ञनस्य । (२) अतिदेवाय । (३) भसिदपिणडसारूपयसानम्‌ । 


(४) गवयप्रत्यक्षात्‌-आ० टि ० । (५) १० ४९४ प० १२। (६) प्रत्यभिज्ञानेन । (७) साक्षात्सम्ब- 
न्धबोधकारण यत्‌ प्रत्यभिज्ञान तस्य जनकत्वेन, कारणे कार्योपचा रादिद्यथं । (८) पु० ४९६ षं०१०। 
(९) प० ४९७ पं०४। (१०) तुलना-"“यादृशो गौस्तादृशो गवय इति श्रुतातिदेशवाक्यस्य वने गवय- 
मपलभमानस्याय गवय इति प्रतीतिरुपमानफलमुच्यते । तत्र तावद्‌ गोसदृशो गवय इति प्रथमावगति 
पुरुषवाक्यमात्रप्रभवा नोपमान भवति । यदपि वनगतस्य गवये तद्गते च गोसादुश्ये ज्ञान तदपि 
प्रत्यभिनज्ञाप्रत्यक्षम्‌ । या त्वेतस्य गवयशब्दवाच्यतावगति. सापि गवयज्ञब्दप्रयोगादानुमानिकी । यस्य 
दाब्दस्य यत्र प्रयोग तस्य तद्राच्यतया सम्बन्धनियमोऽवगत । वने च सञ्ज्िनमुपलभ्यतस्यैव सामया 
सञ्ज्ञाऽवगतेति तज्ज्ञानं स्मरणमेवेति नोपमानस्याव काश ।“-प्रक० प° एर° ११२। प्रशम क० प° २२१. 
२२ । "तथा गोसदृशो गवय इति सद्धतकले गोसद्श-गवयाभिधानयो वाच्यवाचकसम्बन्ध प्रतिपद्य 
पुन्गेवयदर्शानात्तत्प्रतिपत्ति प्रत्यभिज्ञेति किन्नेष्यते ? "'-प्रमेयक० प° ३४७ । स्या° र० पु० ४९८ | 
(११) “ न निराकाडक्षताबुद्धिस्तदानीमुपजायते । तदत्पादनपयंन्तः शब्दव्यापार इष्यते ॥ न चासौ 
निव॑हत्यत्र वाच्यसंवित्त्यपेक्षणात्‌ । शब्देन तदनिर्वाहान्न स्वकार्य कृतं भवेत्‌ ।' '-स्यायमं ° ¶्र° १४४ । 


' 1 तदराश्यात्‌ भव-ब० । 2-पततप्तस्परति-श् ० । 3-यं सत्तसप्रति-ब० । 4-जनकमपि ब° । 
5-त्तिरितिदुर्ध-ब० । 


परमौगाग्रं० का० ४९ ] ऊंपमीनप्रमा॒निरासः ४९< 


अतिदेशवाक्योच्चारणवेयर्थ्यच्च । य॑त्‌ यदतिपच्यर्थिनः तद्विषयां प्रतिपत्ति मनागपि 
नोत्पादयति न त्तं प्रति प्रेक्षावद्भिः प्रयुञ्यते यथा जैटप्रतिपच्यथिनोऽनलवाक्यम्‌, 
नोत्पादयति च गवयप्रतिपत्य्थिनः तस्मतिपत्ति मनागपि अतिदेशवाक्यमिति । अथ 
विशेषतः; तदा आगमप्रमाणाय दत्तो जलाञ्जलिः, तस्य प्रयक्षबत्‌ देशकालाकार- 
विशेषतः कचिदपि षिषये विज्ञानजनकलत्वासंभवात्‌, सामान्यत एवागमात्‌ सवत्र 
सवित्तिसभवात्‌ । 

अथ तेदमतीदयुपायस्य अपरस्योपदेश्चामास्य अगमफलत्वम्‌, यत्र हि शब्दप्रय- 
यादेव अर्थतथात्वम्‌ उपायान्तरनिरपेक्षमवधार्यते स॒ आगमः, थत्र तु पुरुषः अथ- 
प्रतीतौ उपायान्तरमपरमुपदिशति तत्र॒ तत॒ एवोपायात्‌ प्रसिद्धसाधम्यादिलक्षणात्‌ 
सक्षासक्षिसम्बन्धाद्यवध।रणम्‌, उपायमात्रावगम ए तु शब्दव्यापार इति; तद साम्प्रतम्‌ ; 
शब्दव्यापारप्रभवस्याप्यस्य एतावता विषेण यद्यागमात्‌ प्रमाणान्तरत्वमिष्यते, 
तदा प्रमाणानामानन्त्यप्रसङ्गात्‌ नैयायिकस्य "चत्वारि प्रमाणानि इति सख्यव्याधातः 
स्यात्‌ । वैथाहि-भ्यः सिदहासनाधिरूढः स राजा, पयोऽम्बुमेदी हंसः, षट्पादेः मधुपः, 


(१) गवयप्रतिपच्यथिनोऽतिदेरावाक्योच्चारण व्यथम्‌ तत्प्रतिपत्थ जनकत्वात्‌ । (२) “ननु 
शब्दस्वभावत्वादस्याप्तोपदेशषः शब्द. इत्यनेन गताथत्वान्नेद प्रमाणान्तर भवेत्‌ * ` ` ` * उच्यते-यत्र 
शब्दप्रत्ययादेव तत्प्रणेतुपुरुषप्रत्ययादेव वा अथंतथात्वमुपायान्तरानपेक्षमवगम्यते स आगम एव 
ततस्तदर्थप्रतीते. । यत्र तु पुरुषः प्रतीत्युपायमपरमुपदिशति तत्र॒ तत एवोपायात्तदर्थावधारणम्‌ । 
उपायमात्रावगमे तु शब्दव्यापार , यथा परार्थानुमाने अग्निमानय पवेतौ धूमवत्त्वान्महानसवदिति । 
अत्र हि न पुरुषोपदेशविहवासादेव दलस्य कृरानुमत्ता प्रतिपत्ता निमित्तान्तरनिरपेक्ष प्रतिपद्यते अपि 
तु तदवबोधकधूमाख्यलिङ्खसामथ्यदिव । तदिह यद्याटविको नागरकाय गवयाधथिने तदवगमोपाय 
प्रसिद्धसाधर्म्यं नाभ्यधास्यत्तहि तदुपदेश आगम एव अन्तरभविष्यत्‌ । तदुपदेशात्तु तत एव तदर्थावगम 
इति सत्यपि शब्दस्वभावत्वे प्रमाणान्तरमेवेदम्‌ । “न्यायमं ० प° १४२ । (३) उपायान्तरनिदंशमा- 
त्रादेव । (४) “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा. प्रमाणानि ।'“--न्यायसरु ° १।१।३। (५) तुलना-“अनन्तो- 
पायजन्यादच समाख्यायोगसविद. । साधम्यंमनपेक्ष्यापि जायन्ते नरपादिषु ॥ सितातपत्रपिहितबृध्नपादा 
नराधिप. । तेषां मध्य इति प्रोक्त उपदेशविशेषतः ।॥ कालान्तरेण तदुदृष्टो तन्नामास्येति या मति. । 
सा तदाऽन्या प्रमा प्राप्ता साधर्म्याद्यनपेक्षणात्‌ ।॥'“-तस्वसं ° प° ४५५ । “ननु चप्तोपदगात्‌ प्रतिपा- 
द्यस्य तत्सज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरागमफलमेव ततोऽप्रमाणान्तरमिति चेत्‌; तहिं आप्तोपदिष्टोपमान- 
वाक्यादपि तत्प्रतिपत्तिरागमज्ञानमेवेति नोपमान श्रृतात्प्रमाणान्तरम्‌। सिहासनस्थो राजा, मञ्चके 
महादेवी, सुवर्णपीठे सचिव , एतस्मात्पुवेत एतस्मादुत्तरत एतस्मादृक्षिणत एतन्नामाणवयं (त्ञामकमिद) 
ग्रामवानक ( प्रामधानक ) मित्यादिवाक्याहितसंस्कारस्य पुनस्तथंव दशनात्‌ सोभ्यं राजेत्यादि संज्ञा- 
संज्िसम्बन्धप्रतिपत्तिः, षडाननो गृहश्चतुर्मखो ब्रह्मा तुङ्खनासो भागवत. क्षीराम्भोविवेचनतुण्डो हसः 
सप्तच्छद इ त्यादिवाक्याहितसस्कारस्य तथाप्रतिपत्तिर्वा यद्यागमञ्ञान तदा तद्रदेवोपमानमवसेय विशेषा- 
मावात्‌ ।"-तरंवार्थश्लो° १० २४३ । "पयोम्बुभेदी हस. स्यात्‌ षटूपादेभू मर. स्मृतः । सप्तप्णेस्तु 
तच्वज्ञेविज्ञेयो विषमच्छद. ॥ पञ्चवर्णं भवेद्रत्नं मेचकास्य पृथुस्तनी । युवतिश्च॑कबू्गोपि गण्डक. परि- 
कीतितः ॥ शरभोऽप्यष्टमभिः पादैः सिहर रसटान्वितः । इत्येवमादिङ्षब्दश्रवणात्तथा विधानेव मराला- 





1 लघ्रत्यथि-ब० । 2 यत्र पुड-ब० । 
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८०० लघीयज्रयालङ्कारे न्यायकुयुदं चन्दर २. परोक्ञपरि० 


सप्तपर्णीर्विषमच्छदः' इत्येवमादि वाक्येजेनितसस्कारस्य यथोक्तविेषणविशिष्टं राजादिकं 
पर्यतः (अयमसौ राजाः इत्येवमौदियी सज्ञासंक्िसम्बन्धप्रतिपत्तिरुत्पद्यते सा भवन्मते 
प्रमाणचतुष्टयानन्तर्भूतत्वात्‌ प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । न ह्यसौ उपमानम्‌ ; प्रसिद्धसाधम्योन- 
पेक्षणात्‌ । नाप्यागमः; तसप्रतीतौ" सिहासनाधिरूढत्वादेरूपायान्तरस्योपदेशत्‌ । तथा- 
प्यस्य आगमेऽन्तमावे उपमानस्यापि तत्रान्तभावोऽस्तु अविशेषात्‌ । 

एतेन (वाच्यसवित्त्यपेश्चणात्‌' इयपि प्रतिव्यूढम्‌; उक्तप्रतीतेस्तवपेश्षणऽपि 
आगमे अन्तमावाऽभ्युपगमात्‌ । ननु उपाधान्तरादथंप्रतीतावपि उपमानस्य आगमेऽ- 
न्तमोवाभ्युपगमे “अग्निमानयं पर्वतो धूमवन्वात्‌ महानसवत्‌, इयादेः पराथौनुमानस्य 
छरतस्तत्रान्तमाो न स्यादिति चेत्‌ ¶ “अनुमानकारणकायैत्वात्‌ इति ब्रुमः। तथादि-प्रति- 
पादकस्वाथलनुमानकायैत्वात्‌ प्रतिपाद्यखवाथोनुमानकारणत्वाञ्च वचनरूपस्यापि पराथानु- 
मानस्य अनुमानता न विरुध्यते । नचेतद्‌ भवत्कत्पितोपमाने संभवति । न खलु 
उपदिष्टप्रसिद्धसाधम्यलक्षणोपायादथेप्रतीति विद्ाय अन्यदुपमानं किञ्चिद्‌ भवतः 
प्रसिद्धमस्ति यत्कारणकायेतया अस्य उपदेशप्रभवस्याप्युपमानता स्यादिति । 

एतेन बद्धनैयायिकेर्यदुर्तमुपमानलक्षणम्‌-श्रसिद्धेतरयोः सारूप्यप्रतिपादकम- 
तिदेश्वाक्यमेव उपमानम्‌, इति; तदपि प्रत्याख्यातम्‌; अतिदेशवाक्यात्मनोऽस्य आगम- 
सवभावतय। उपमानत्वायोगात्‌ । किञ्चिद्िरेषमादाय अस्य अनागमस्वभावत्वाभ्युपगमे 
प्राकप्रतिपादिताशेपदोषानुषङ्कः स्यात्‌ । ततो गोगवययोः सारूप्यपरामश्चौत्मकं ज्ञानमेव 
प्रयभिन्ञाख्यं मुख्यर्वः उपमानं युक्तं नान्यदिति प्रक्षादक्षैः प्रतिपत्तव्यम्‌, अत्र उक्दोषाणां 
लेशतोप्यवकाञ्चासभर्वात्‌ ॥ छ ॥ 

कारिकायामनुक्तमपि दषणं ्रसिद्ध' इयादिना दरीयनाद-प्रसिद्धाथसाधम्येम्‌ 
चवृतिव्याल्यानम्‌- अन्यथानुपपन्नत्वेन साध्याभावप्रकरेण निर्णीते चेत्‌ यदि ति 


--- --~-- ------~-----~---^~^ > ~~~ ---- 
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दीनवलोक्य तथा सत्यापयति यदा तदा तत्स द्ुलनमपि प्रत्यभिज्ञानम्‌क्त दकशेनस्मरणकारणत्वाविशेषात्‌ । 
परेषा तु तत्प्रमाणान्तरमेवोपपद्यत उपमानादौ तस्यान्तर्भावाभावात्‌ ।^-प्रमेयर० षर० ८४ । स्या० र० 
१०४९८ । प्रमाणमी° ष्‌ ° ३४ । जेनतकंभा० प° १०। 

(१) नैयायिकमते । (२) तुलना-““वाक्यादेव स ङ्कुतस्य प्रतीतत्वात्‌ । तथाहि-सादृश्यवाक्य- 
स्यायमर्थो यो गोसदुश. स गवय इत्येव व्यवहक्तंव्यः। स च वाक्यादृपलन्धस कुत सादृहयावच्छिन्न 
पिण्डमुपलभमानः पर व्यवहरति अयं गवय इति।""-्रक्ष ° ध्यो° ¶्र° ५८९ । “उपमान तावत्‌ यथा 
गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ , तज्जनिता धीरागम एव ।""-सांख्यतत्तवकौ ° ए ० ३९ । वंशे ° उप० श्रु 
३३७। (३) अतिदेशवाक्यावगतप्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानात्‌ । (४) आगमे-भा० टि० । (५) ““तद्- 
चनमपि तद्धेतुत्वात्‌ "-परीक्षामु° ३।५६ । (६) संज्ञासं्निसम्बन्धस्य-आ० टि० । (७) अतोऽस्याग- 
मेऽन्तर्भावो युक्त इति तात्पयंम्‌-आ० दि० । (८) ° ४९७ पं० ९। 


1, का 





1-विक्ेषविक्षि-श्र° । 2-मादिकाया. सं-ब ०,-मादित्यासं-श्र ° । ऽ-सौ तु उष~श्रर। 
4-तो हि स्िहा-श्न ° । 5-तः प्रमाणं युक्तं ब०। 6-बाहिति ब० । 


प्रमाशप्र॑ण काण € | उपमानप्रमाणनिरसिः ५०१ 


लिङ्गमेव तदंक्षणत्वात्‌ लिङ्गस्य । अथ तथात्वेन तदनिर्णीति तन्न दूषणमाह-त॒त्‌ः' 
इयादि । ततः प्रसिद्धाथसाधम्यात्‌ प्रतिपत्ति; साभ्यसंवित्तिः अन्यथा अन्यथा- 
चुपपन्नत्वनिणेयामावप्रकारेण न युज्यते । प्रत्यक्षः इव्यादिना प्रथमं कारिकाद्धं 
व्याचष्ट-प्रत्यक्षे दशनेन विषयीकृते अर्थ गवयलश्षणे ‹ गवयः' इति संज्ञा तस्या 
गवयलक्षणोऽथः संज्ञी तयोर्वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धः तस्य प्रतिपत्तेः 
¢ गवयोऽयम्‌ › इति संवित्तेः प्रमाणान्तरत्वे अङ्गीक्रियमाणे दृषणमाह-श्रृक्षु' इलयादि । 
ञ्य दृद्यमानो मावः बक्षः इति यत ज्ञानं तत्‌ श्रमाणान्तरं स्यात्‌? इत्यध्याहारः । 
कस्य॒ तज्ज्ञानम्‌ ? इत्याह-च्क्षदश्चिनः | अक्र निदरौनमाह- रवयः इत्यादि । 
“अयं गवयः' इति ज्ञानं यथा गवयदरिनः उपमानास्य प्रमाणान्तरं तथा प्रकृतमपि 
तदन्तरं स्यात्‌ । उपमानं कस्मात्‌ तन्न भवतीति चेत्‌ ? अत्राद--' प्रसिद्ध ' इत्यादि । 
प्रसिद्धाथंसाधम्यीद्‌ या साध्यसिद्धिः तस्या अभावात्‌ तः प्रमाणान्तरम्‌ । कथं तञ्ज्ञा- 
नमुखय्यत इति चेत्‌ ? उच्यते वृक्वानभिज्ञो यदा कथित्‌ कच्चित्‌ प्रच्छति "कदरो वृक्षः" इति ? 
स॒ त प्रत्याह--शयाखादिमान्‌ वृक्षः इति । तद्राक्यान्चाहितसंस्कारः प्रष्टा पुनः 
साखादिमन्तं पदार्थं॑पर्यन्‌ “अयं बक्षः" इति प्रतिपदयते । अनेन च तद्धेधम्योत्‌ 
तत्प्रतिपत्तिवैर्दश्चण्यात्‌ इत्ययमर्थो व्यौख्यातः । 

तथाऽपरमपि प्रमाणान्तरं परस्य आपादयितुं गौरि इयादयाह । अस्यायमर्थः- 
यदा कथिदाटविकः नगरस्थेन “कीदृश्चो गवयः” इति पृष्टः इद माह्‌-“गौरिव गवयः, 
इति । तदा तस्य नागरकस्य “गौरिव गवयः” इत्येवं वाक्यं श्रुत्वा पयटतो ग॑वयद- 
शिनः तन्ञामप्रतिपत्तिवत्‌ । तच्छब्देन दृष्टो गवयः परामृश्यते) तस्य (गवयः इतिं 
नाम॒ तस्य प्रतिपत्तिः सेर्वं तद्वदिति । प्रत्यन्तेषु दरोनविषयीकृतेषु इतरेषु प्रसिद्धाथ- 
विसदृरेषु तिर्यञ्च महिष्यादिषु तस्यैव “गौरिब गवयः' इति वाक्यं श्रुतवतः पुनः 
पञ्चाद्‌ (अगवयोऽयम्‌' इति निश्चयः किन्नाम किमभिधानं प्रमाणं स्यात्‌ ? सामान्येन 


(१) तुलना~'योऽप्यय गवयशन्बो गोसदृशस्य वाचकः' इति प्रत्यय सोऽप्यनुमानमेव । 
यो हि श॒ब्दो यत्र वृद्धे प्रयुज्यते सोऽसति वृत्यन्तरे तस्य वाचक यथा गोशब्दो गोत्वस्य, प्रयुज्यते चैव 
गवयशब्दो गोसद्शे इति तस्यव वाचक इति तज्जानमनुमानमेव ।""-सांख्यतत्वकौ० प्र० ४० । न्यायषी° 
घु ° ५६ । वे ° उप ०प्र० ३३७। (२) अन्यथानुपपत्तिलक्षणत्वात्‌ । (३) तलना-'वृक्षोऽयमित्यादि"- 
परीक्षाम्‌ ° २।१० । प्रमेयक ० ¶र° २४७ । (४) प्रमाणान्तरम्‌-आ० टि ०। (५) न पृनस्पमानरूपम्‌- 
आ० टि० । (६) महिष्यादिषु वेधर्म्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वापत्ति -आ० हि०। (७) ग्रहणवाक्यम्‌-आ 
टि०। (८) यथा तन्नामप्रतिपच्तिभंवत भ्रमाणान्तर तथा गवये दृष्टेऽथंप्रतिपत्ति प्रमाणान्तरं 
प्राप्नोति इति भाव -आ० टि० 


1 अयातया-आ० । 9 तल््रसिद्धा-ब०। 3 प्रत्यक्षत इत्या-श्र ० । 4 बुक्षोऽयबित्या-श्र°। 
5 गवयोऽयनित्या-श्र ०, ब ० । 6 वुक्षाज्ञो आ०, वुक्षायज्ञो ब० । 7 तेन च आ०। 8 ष्याश्यायते ब० । 
9 गवय इति ब्िनः श्र ° । 





15 


>, 


10 


५०२ लघौयल्रयालङ्करे न्यायकुमुद चन्दर / २. परोक्तपरि० 


निश्चयवचनम अंश्ाब्दध्य मीमांसकसम्बन्धिनः अब्दस्य च नेयायिकसम्बन्धिनो 

निश्चयस्य सङन्हार्थम्‌ , तेन मीमांसकं प्रति यद्‌ व्याख्यानं तदपि सङ्गृहीतम्‌, ईतरथा 

'अगवयनामनिश्चयः' इति त्रयात्‌ । अथ अगवयज्ञान प्रमाण न भवतीत्युच्यते; 

अत्रोत्तरमाद-हानोपादानः इयादि । हानोपादानोपेक्षाप्रतिपत्तिः फलं यस्य अगव- 

यज्ञानस्य तन्न अप्रमाणं भवितुमहति किन्तु प्रमाणमेव तदिति प्रमणियत्ताव्याघातः । 
तथाऽपरमपि परस्याऽनिष्ट प्रमाण दरीयन्नाह- 


प्र॑लयक्चार्थान्तरपिश्चा सम्बन्धप्रतिपश्यतः 
तत्प्रमाणं न चेत्सवेसुपमान कुतस्तथा ?॥ २०॥ 


विषृतिः-आगमाहितसंस्कारस्य तदथदर्दिनः तश्नामप्रतिपत्तिः साकस्येन 
प्रमाणमप्रमाणे वा न पुनरुपमानमेव । यथौ एतस्मात्‌ पूवं परश्चिमयुत्तरं दक्षिणं 
वा ग्रामर्धानकमेतन्नामकमिल्याहितसंस्कारसखय पुनस्तदश्षिनः तन्नामप्रतिपत्तिः | 
कश्चायं निश्वयः संक्ञासंज्ञिसम्प्रतिपत्तिसाधनमेव समक्तेऽथ प्रमाणान्तरं न पुनः 
संख्यादिप्रतिपत्तिसाधनमिति ! 

प्रत्यक्षश्च तदर्थान्तरश्च तस्य अपेक्ा यस्यां सा तथोक्ता । कासौ ! इयाह- 
सम्बन्धप्रतिपत्‌ वाच्यवाचकयोः यः सम्बन्धः तस्य प्रतिपत्ति 
यतः यस्मात्‌ (जायते' इयध्यादारः, तत्प्रमाणम्‌ । तदनभ्युपगमे 
दृषणमाह-“न चेत्‌ इवयादि । न चेत्‌ प्रमाणं सर्व॑ मीमांसक-नैयायिककल्पितम्‌ 
उपमानम्‌ कुतः ? न कुतसित्‌ प्रमाणमिति सम्बन्धः तथां तेन तदप्रामाण्यप्रकारेण । 


कारिकार्थ. 


(१) मीमासका हि सादृ्यज्ञानमुपमानकथयन्ति अतस्तेषामुपमान न राब्दात्मकम्‌ । (२) 
नैयायिकास्तु संज्ञासज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमान वणेयन्ति अतस्तेष(मभिप्रायेण तच्छाब्दबोधात्मकं भवति। 
(३) सूत्रकार -आ० टि० । अकल ङ्खृदेव । (४) “"यतो यस्माज्ज्ञनाद्‌ भवति । का ? सम्बन्धप्रतिपत्‌ 
सम्बन्धस्य वाच्यवाचकभावस्य प्रतिपत्‌ ज्ञप्ति । किं विहिष्टा ? प्रत्यक्षार्थान्तरपिक्षा, प्रकृतात्‌ शब्दल- 
क्षणादर्थादन्योऽर्थोऽर्थान्तर प्रत्यक्ष च तदर्थान्तरञ्च प्रत्यक्षार्थान्तर वृक्षादि तत्तथोक्तम्‌ , तस्यपिक्षा यस्या 
सा प्रत्यक्षार्थान्तरपिक्षा । तज्ज्ञानं चेद्‌ यदि न प्रमाण स्यात्तदा तहि सवं नयायिकमीमांसकादिकल्पितमुप- 
मान कूत प्रमाण स्यादविशेषात्‌ । न हि सादुर्यसम्बन्धज्ञान प्रमाण न पुनर्वाच्यवाचकसम्बन्धज्ञानमिति 
विशेषोऽस्ति) तत संज्ञासज्ञिसङ्कलनमपि प्रभाणान्तरमेव भविष्यतीति कूत प्रमाणससख्यानियम ? "~ 
लघी° ता० ¶र० ४०। (५) तुलना-“तथा अस्मात्पृवंमिद प्चारीर्घं हस्वमिद महत्‌ । इत्येवमा- 
दिविज्ञाने प्रमाऽनिष्टा प्रसज्यते ।।"-तस्वसं° प° प° ४५०। तत्वाय श्लो ° शर° २४२ । (६) उप- 
मानम्‌-आ० टि०। 


1 असाबुश्यामीमां-ब ० । 2 सवृषं च ब०। 5 इतरथा गव-आ०, ब०। 4-डानोपेक्षा 
फलं आ०, ब०। 5-धानकं ये तन्ना-ई० वि०। 6 संज्ञासम्प्र-ज० वि०। 7 यस्याः सा श्र 
8-स्माश्लायते श्र ० । 9-ल्पितं कुतः ब०, आ०। 
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कारिकां विषृण्वन्नाह-'आग॒म' इदयादि । यो यस्य अविसंवादकः पुरुषः स तस्य 
आप्तः तस्य वचनम्‌ आगमः तेन आहितः संस्कारो यस्य तद्ेदकचिन 
आगमार्थदश्चिनः तन्नामप्रतिपत्तिः आगमा्थामिधानप्रतिपत्तिः साक्ष 
स्थेन अनवयवेन या काचित्‌ तदथदश्चिनः तनामप्रतिपत्तिः सा प्रमाणमप्रमाणं वा ? 
‹ स्यात्‌ › इयध्याहारः । यदि प्रमाणम्‌; प्रमाणसंख्यान्याघातः; । अथ अप्रमाणम्‌ , 
तर्हिं उपमानमप्यप्रमाणे स्याद विरेषात्‌, अतः स एव तरसंख्यान्याघातः । ननु तशय 
तँत्रतिपत्तिरुपमानमेव तरं प्रमाणमिष्टमेव इ्युक्तदोषानवकाश इलयाशङ्क्याह-न पुनः' 
इयादि । न पुनः नेव उपमानमेव तव्मतिपत्तिरियनुवत्तते । किन्तु ततोऽन्यापि विद्यते 
इयभिप्रायः । अत्रोदाहरणमाद-'यथा' इयादि । "यथाः इत्युदाहरणप्रदशेने, एतस्मा- 
जनगरादेः पूरवे परिचमयुत्तरं दक्षिणं वा ग्रामधानकं प्रमविरोषस्येयं संज्ञा एतन्ना- 
मकं एतदनिदिं्टं नाम यस्य तत्तथोक्तम्‌ इत्येवमाहितसस्कारस्य पुंसः पुनस्तदक्चिनो 
यत्‌ तत्‌ "एतस्मात्‌" इत्यनेन ग्रामधानकम्‌' इत्यनेन चोक्तम्‌ तत्पश्यतीस्येवशीलस्य 
तन्नामप्रतिपत्तिः मामधानकनामप्रतिपत्तिः । चशब्दोऽत्र द्रषटन्यः। "एतस्मात्‌ इत्यनेन 
अपेक्षं प्रवयक्षाथोन्तैरमुक्तम्‌ पूर्वम्‌" इव्यादिर्नां तु तदपेक्षं प्रामधानकम्‌। अत एवाऽस्य 
विदोषः । भवतु ईयं प्रमाण को दोपः इति चेत्‌ ! अत्राह--“कृश्च' इत्यादि । कृश्च ! 
न कदिचद्‌ अयम्‌ परेणोच्यमानो निश्चयोऽवदयंभावः। कोऽसौ ? इत्याह-संज्ञासंत्ञि- 
सम्प्रतिपत्तिसाधनमेव समन्ेऽथं प्रमाणान्तरं न पुनः संरुयादिगप्रतिपत्तिसाधनमिति 
किन्तु तदपि स्यादिति भावः | पतदेव दशयन्नाह- 
इदमल्पं महद्रमासन्न प्रादु नेति वा। 


=उयपेक्षातः समक्षेऽ्थे विकल्पः साधनोन्तरम्‌ ॥ २१॥ 


विवुतिव्याख्यानम्‌- 


(१) तुलना- रजस्तमोभ्या नि्मुक्तास्तपोज्ञानवलेन ये । येषा त्रिकालममल ज्ञानमव्याहत 
सदा ॥ आप्ता रिष्टा विबुद्धास्ते तेषा वाक्यमसशयम्‌ । सत्य वक्ष्यन्ति ते, करमादसत्य नीरजस्तमा ॥"' 
-चरक ० सु० ११।१८-१९। आप्त खल्‌ साक्षाकतधर्मा यथादुष्टस्यार्थ॑स्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उप- 
देष्टा ।'“--न्यायभा ० १।१।७। सांख्यक्ा० माठर ० का०५। युक्तिदी० १० ४६ । "'आप्तेनोच्छिन्षदोषेण 
सवज्ञेनागमेरिना । भवितव्य "“-रत्नक० इलो० ५। "यो यत्राविसवादक स तत्राप्त ततोऽपरो. 
ऽनाप्तं ।'-अष्टश्च ° अष्टसह० प्र° २३६ । (२) आगमा्थद्जिन । (३) तन्नामप्रतिपत्ति । (४) 
उपमानम्‌ । (५) नगरादि -आ० टि०) (६) प्रसिद्धसाधर्म्याद्यभावात-आ० टि०। (७) नामप्रति 
पत्तिः-आआ० टि०। (८) द्वित्वादिसंह्याया अपि अयेक्षाबृद्धिजन्यत्वात्‌ प्र माणान्तरत्वप्रसक्तिरिति भाव 
-आ० टि०। (९) “'साधनान्तर प्रमाणान्तर स्यात्‌ । करिम्‌ ? विकल्पो निश्चय । तस्योल्लेवमाह- 
इदमस्मादल्पम्‌, इदमस्मान्महत्‌, इदमस्मादासन्नम्‌, इदमस्मात्प्राशु दीघञ्च, इदमस्मान्न प्राशु इति । 
वाशब्दः परस्परसमुच्चये । कस्मिन्‌ ? समक्षे प्रप्यक्षे पदार्थो । कुत ? व्यपेक्षात , विरद्रस्य प्रतिपक्ष 

स्यापेक्षा कथञ्चिदजहद्वृत्ति तत इति । एवम्‌ अल्पमहत्वादिस द्गुलनमपि परप्रमाणसख्यानियमं विषट- 





-तरं वा प्रा-श्र०। 2-नाचतद-ब०, ध्र०। 3 एव योऽस्य जा० । 4-संिप्रतिष्ति-श्र°। 


£ 
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विगृतिः-दृष्टेष्वथषु प॑रस्परग्यपेक्ालक्षणम्‌ अस्पमर्वादिज्ञानमधरोत्तरादि 
ज्ञानं द्वित्वादिसंख्याज्ञानमन्यच्च प्रमाणमविसेवाकत्वादुषमानवत्‌ । अर्थापत्ति 
अनुमानात्‌ 1प्रमाणान्तरं न वा' इति किन्नहिचन्तया सर्वस्य पैरोकेऽन्तर्मावात्‌। 
तत्समजसं प्रत्यक्षं परोकषश्वेति द्रे एव प्रमाणे अन्यथा तत्सख्यानवस्थानात्‌ । 
विकल्पशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते, इदमल्पभिति विकल्पः, इदं 
महदिति विकत्पः, इदं दूरमिति विकल्पः, इदमासन्नमिति 
विकर्पः, इदं प्राँ द्यु इनि विकल्पः, तथा अस्पं नेति विकल्पः 
महन्नेति, दूरं नेति, आसन्न नेति, प्रादु नेति । वाब्दः पक्शान्तरसूचकः । 
कुतोऽसौ विकल्पो जयते ! इयाद-“थपेक्षातः' इति । अमलकपिश्वया विस्वं 
महत्‌ देवदत्तसमीपकरुपपिश्चया पर्वतादिक दूरम्‌, एवमन्यत्रापि योञ्यम्‌ । इदमल्प- 
मित्यादिग्रहणमुपलक्षणम, तेन अधसोत्तरादिविकस्पस्य द्वित्वादि विकल्पस्य च अहणम्‌। 
कासौ जायते ? हव्याह-समक्षेऽ्थं। स किम्‌ ? इत्याह-साधनान्तरं प्रमाणान्तरम्‌ । 
कारिकां विवृण्वन्नाह - ष्टेषु" इयादि । दृष्टेषु प्रयक्षेषु अर्थेषु परस्परम्‌ अन्योन्यं 
व्यपेक्षालक्षणे यस्य तत्तथोक्तम्‌ । किं तत्‌ ! अस्पमहच्वादिज्ञानम्‌, 
आदिशब्देन दूरादि गृह्यते । तथा अधरोत्तरादिज्ञानम्‌ अत्रापि 
आदिशब्देन मध्याद्वज्ञानपस्परहः । द्वित्वादिसैख्याज्ञानम्‌ , इहापि आदिशब्देन 
त्रिखादिसंख्याज्ञानपरिग्रहः । अन्यच्च पूवापरादिज्ञानम्‌ । तक्किम्‌ ? इईयाह-गप्रमाणम्‌ । 


कारिकार्थं - 


विवुतिन्याख्यानम्‌- 


--- 














यतीत्यर्थं ।“-ल्घी० ता० श्रु° ४०। तुकना-““एकविषाणी खद सप्तपर्णो विषमच्छद इत्याहित- 
सस्काराणा पुनस्तत्प्रत्यक्षदशशिनामभिज्ञान किन्नाम प्रमाण स्यात्‌ † तथा स्म्यादिलक्षणश्रवणात्‌ तथादशिन 
समभिज्ञान सस्यादिप्रतिपत्तिर्च पूर्वापिरनिरीक्षणात्‌ परश्यताञ्च नामयोजना उपमानवत्‌ सर्वं प्रमाणान्त- 
रम्‌ ।'"-स्िद्धित्रि०,टी° प्र० १५० । परोक्षामु ° ३।५- १२०। प्रमाणनय ० ३।५-६। प्रमाणम ० १।२।४। 
उद्‌धतोऽय इलोक -'समक्षाथं'-स्या० र० पृ ० ४९८ । प्रमेयर० ३।५। प्रमाणमी° प्र° ३५। 

(१) त॒लना-'तेषा द्वधादिसस्यज्ञन प्रमाणान्तरम्‌, गणितज्ञसख्यावाक्याहितसंस्कारस्य 
प्रतिपाद्यस्य पुनद्रंयादिषु सख्याविशिष्टद्रव्यदशेनादेतानि ढश्चदोनि तानीति सज्ञासं्ञिसम्बन्धप्रतिपत्ति- 
ढर्घादिसख्याज्ञानप्रमाणफलमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथोत्तराधयंज्ञानं सोपानादिष्‌, स्थविष्ठज्ञानं पर्वादिषु 
महत्वज्ञानं स्ववंशादिष्‌, सस्थानज्ञान त्र्यस्रादिषु, वक्र्ज्वादिज्ञानञ्च क्वचित्प्रमाणान्तरमायातम्‌ ।'' 
-तस्वार्थंहलो ° ध्र° २४२ । (२) तुलना-““अनुमानोपमानागमार्थापत्तिसंभवाभावान्यपि प्रमाणानीति 
केचिन्मन्यन्ते तत्कथमेतदिति ? अत्रोच्यते-सर्वण्यितानि मतिश्रुतयोरन्तर्भूतानि इन्द्रियाथसच्चिकषनिमि- 
तत्वात्‌ । ""-तस्वार्थाधि ° भा० ११२ । “उपमानार्थापत्त्यौदीनामव्रैवान्तर्भावात्‌'-सर्वर्थंसि° १।११। 
“अ्थपित््यादेरनुमानव्यतिरेकेऽपि परोक्षेन्तर्भावात्‌ ।"-अष्टश् ०, अष्टसह ° ° २८१ । (३) तुलना- 
“तरुपड क्त्यादिसन्दुष्टौ एकपादपदक्षेनात्‌ । द्वितीयशाखिविज्ञानादाद्योसाविति निदचयः ॥ प्रमाणा- 
न्तरमासक्त सादृहयाद्यनपेक्षणात्‌ ।'-तस्वसं° प° ४५० । 


= ~ ----- ~ = 


1 परस्परं ष्य-ई० वि० । > अल्यबहस्वादि-ई० वि ० । † एतन्दतर्गतः पाठो नास्ति ई० 
वि०। 3 जातं बऽ । 4वुटेट्वादि ब०। 5 इत्यत्राह ब०, श्च॑°। 
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कतः ? अविसंवादकत्वात्‌ । किमिव ? ईयाह-उपमानवदिति । णवं नेयायिकमीमां- 
सकयोः प्रमाणान्तरसंम्प्टवं तदमिमतप्रमाणसंख्यानिर्यमनाडाक निरूप्य इदानीं मीमांसका- 
मिताऽर्थापत्ति विचिन्तयन्नाह-'अर्थाप्तिः' इयादि । याऽमौ- 
“शमाणषटविज्ञातो यक्ता्थऽनन्यथामवन्‌ । 
ग्रह कल्ययेदन्यं साथपित्तिरूदाहतां ||" | मी° शछो° अर्था० शलो° १ 
इ्येतल्नभ्रणलक्षिता मीमांसंके- परिकल्पिताथोपत्तिः सखा अनुमानात्‌ प्रमाणान्तरं 
नवाः इति किल्नरिचन्तया ? अयममिप्रायः-अथौपत्युत्थापकाथ॑रस्ये साध्याभावे नियमे- 
नाऽनुपपषद्यमानस्य अविनामावस्वभावलिङ्गलश्रणटकषितत्वात लिङ्गत्वमेवोपपपन्नम । 
तंसभवच्च ज्ञानमनुमानमेवेति । अतः- 
“श्रत्यक्तमनुमानश्च शाब्द्श्चोपमया तह । 
ग्रथपित्तिरमावश्च षटूप्रमाणानि जैमिनेः" ॥1*› [षड्द ०समु °लो ०७२ (7). 
इति कुमारस्य वदतः प्रमाणमसख्थाव्याघातः, प्रभाकरस्य च अभावे प्र॑यक्षविदोषं वदतः 
"पद्व प्रमाणानि! इरति" । 
ननु चाथौपत्तेः स्वरूपादिभदात्‌ प्रयक्षादिभ्यो मेदप्रसिद्धेः कथं प्रमाणसंख्याव्या- 
क घातः ? तथां च प्रयोगः-अथौपत्तिः प्रयक्षादिभ्यः भमाणान्तरम, 
नादतिरिततं प्रमाणमि- विभिन्नस्वरूपत्वात्‌, यद्यतो विभिन्नस्वरूपं तत्ततः प्रमाणान्तर्‌ यथा 
ति वदता मीमासक- प्रयक्षादतुमानम्‌ , प्रयश्नादिमभ्यो विभिन्नस्वरूपा चाथोपत्तिरिति। नच 
स्य पूव॑पन्च - विभिन्नखरूपत्वमसिद्धम्‌ , तथाहि- तस्याः स्वरूपम्‌-दृष्टः श्रुतो वाऽ- 
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(१) एकत्र प्रमेये बहूना प्रमाणाना प्रवृत्ति सम्प्लव । (२) व्यार्पा-“यत्र देशक्ालादो प्रत्य- 
्ान्‌मानोपमानजश्ञाब्दार्थापत्यभावलक्षणं षड्मि प्रमाणं परिच्छिस्नोऽ्थोऽन्यथा नोपपद्यते यद्ेवम्भृतोर्थो 
न भवेदित्येव या परोक्षा्थंविषया कल्पना साऽथ पत्ति प्रमाणमुदाहता शबरस्वामिना ।“-त्वसं० 
प० ¶्रृ° ४५६। (३) उदृतोऽयम्‌-नान्यथा भवेत्‌'-मी० इलो० । प्रज्ञ ० श्यो० प्रु० ५९० । तर्वायं- 
ह्लो० पुऽ २१६। सनमति० दी श्र ५७८ । 'कन्पयत्यन्य'-तर्वसं० प° ४५६। सन्मति° ठी° 
प° ५७८ । प्रकृतपाठ -प्रमेयक ० पु० १८७ । स्या० र० पुर २७६ । रलत्नाकराव० २।१। (४) 
पीनत्वस्य-आ० टि०। (५) रात्रिभोजनाभावे-आ० टि०। (६) लिङ्खप्रभवञ्च। (७) तुलना- 
''प्रत्यक्षमनुमानञ्च शाब्दञ्चोपमया सह्‌ । अ्थपित्तिरभावश्च षडेते साध्यसाधकाः ।"-तस्व सं० १० 
प० ४५० । (८) अर्थापत्ते रनुमानेऽन्तर्भाविात्‌ पञ्चसंख्यापत्ते -आ० ठि ० । (९) “तत्र पञ्चविध 
माने प्रत्यक्षमन्‌मा तथा । शास्त्र तथोपमानाथपित्तीति गुरो्मतम्‌ ।।"“-प्रक° पं० प° १२७। (१०) 
प्रमाणसंख्याव्याघात इति सम्बन्धः, तस्य चत्वारि | एव स्युः |-आ० टि०। (११) ““अथपित्तिरपि 
दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यथेकल्पना, यथा जीवति देवदत्ते गृहाभावदगेनेन बहिभविस्या- 
दृष्टस्य कल्पना ।'"-ज्ञाबरभा० १।१।५ ! “विना कल्पनयाऽ्थेन दुष्टेनानुपपन्नताम्‌ । नयना दुष्टमर्थं 
सार्थापत्तिस्तु कल्पना ॥ दृष्टेना्थेन दष्टस्य वस्यार्थान्तरकल्पनायामसत्यामनुपपत्तिमापादयता साऽ्यान्त- 


1 इत्यत्राह व ०, श्र ° । 2-नियमविना-श्र ० । 5-सकपरिकर्ल्पि-ब० । 4 न चेदिति ब०,न 
वेति श्र ० । 5 प्रत्यक्षादिविेषं ब०, भ्र । 
१४ 
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योऽन्यथा नोपपद्यते इयदष्टाथेकल्पना । तत्र दृष्टैः प्रयक्षादिभि; पञ्चभिः प्रमाणैरुप- 
लब्धः, श्रतः ोक्रिकाद्‌ वैदिकाद्रा वाक्याद्‌ वगतः तस्मादनुपपद्यमानाद्‌ या अथौन्तर- 
कल्पना सा अथापत्ति!। सा च षट्‌भ्रकार। भवति प्रयक्षादिनिमित्तमेदात्‌। तत्र प्रय- 
भप्रतिपन्नदीहाख्यकार्यान्यथानु पपत्त्या वह्वेदहिशक्तिकल्पना प्रत्यक्चपू्विका अर्थापत्तिः । 
देशान्तरप्र्िर्टिज्गादनुभिताऽऽदित्यगतव्यन्यथानुपपत्या आदित्ये गमनश्ञक्तिकल्पना अनु- 
मानपूर्विका । तथा उपमानज्ञानावगतगवयसंरूप्यविरिष्टगोपिण्डान्य थानु पपत्त्या तरस्य 
त॑ज्जञौनम्राह्यराक्तिकल्पना उपमानपू्विंका । 
ता एता अथोपत्तयः भ्रमाणान्तरम्‌ अतीन्द्रियशक्तिविषयत्वात्‌ । न खलु शक्तयः 
प्रत्यक्षपरिच्ेदयाः अतीन्द्रियत्वात्‌ । नाप्यनुमानपर्च्छियाः; प्रत्यक्षाविषये अनुमान- 
स्याऽप्ररत्तेः तेँतपूर्वकत्वात्तर्स्यं । प्रत्यत्तेण हि प्रतिपन्ने प्र॑तिबन्धे अनुमाने प्रव॑ते । न 
च शक्तेरतीन्द्रियत्वेन अध्यक्षागोचरत्वे ततः केनचिष्िङ्गन सह अस्याः प्रतिबन्धप्रतिप- 
तति्युक्का । नाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां त॑रप्रतिपत्तिः; प्रयक्षाबिषये कर॑तमवृन्तेरेवाऽसभवात्‌ । 
नाप्यनुमानात्‌ प्रतिबन्ध प्रतिपत्तिः; तद्धि इदमेव, अन्यद्वा तत्प्रतिपत्तौ प्रवर्तेत ९ न ताव- 
दिदमेव; चक्रकप्रसङ्गात-सति हि प्रतिबन्धग्रहणे अनुमानप्रवृत्तिः, तद्रहणद्छ शक्तिप्रति- 


रकल्पना साऽर्थापत्तिः ।'"-प्रक० प०्प० ११३१ “प्रमितस्याथस्य अर्थान्तरेण विनाऽन्‌पपत्तिमालोच्य 
तदुपपत्तये याऽर्थान्तरकल्पना साऽथपित्ति ।'"-ज्ञास्त्रदी० पृ० २९०। नयचि० एर० १५२। तन्त्रहु° 
प° १३) प्रभाकरतिण० प्र० ५३। 

( १) “दुष्टः परञ्चभिरप्यस्माद्‌ भेदेनोक्ता श्रूतोद्‌भवा । प्रमाणम्राहिणीत्वेन यस्मात्पूवं विल- 
क्षणा ।।"'-मी ० इलो ° अर्था ०§खो ०२। ''दृष्टशब्देन यद्यप्युपलन्धमात्रमुच्यते तथापि श्रुतश्चब्दसन्निधानात्‌ 
गोबलीवदेन्यायेन शन्दप्रमितव्यतिरिक्तमुच्यते । बह ऽपं० पु०११७। मी० इलो ° न्यायर० ¶र° ४५०। 
(२) स्फोट-आ० टि०। (३) सादृश्य । (४) सारूप्यविशिष्टगोपिण्डस्य-आ० टि०। (५) उपमा- 
नज्ञान । (६) “शक्तयोऽपि च भावाना कार्याथपित्तिकल्पिता । प्रसिद्धा पारमाथवय. प्रतिकाय व्यव- 
स्थिता ।”-मी० §लो०° श्रन्य० इलो ० २५४ । “'तेनार्थापत्तिपू्वत्वमत्र यत्र च कारणे । कार्यादशंनत 
शक्तेरस्तित्व सम्प्रतीयते । कायस्य ननु लिङ्खुत्व न सम्बन्धानपेक्षणात्‌ । दष्ट्वा सम्बन्धितां चेषा 
शक्तिगंम्येत नान्यथा । तहशेने तदानी च प्रत्यक्नादेरसंभवात्‌ । अर्थापत्तेः प्रमाणत्वं व्रैलक्षण्याद्विना 
भवेत्‌ । शक्तिकल्पनाप्य्थपित्तिरेवेत्याह यत्रेति । चोदयति कयंस्येति । कारणवत्तया शक्ति कल्प्यते, 
कार्याच्च कारणबुद्धिरनुमानमिति । निराकरोति नैति । कारणमाह सम्बन्धेति । बीजे सत्यडकु रोत्प- 
्तिदशंनाद्‌ ब्रीजकारणत्वमवगम्यते,सत्यपि तस्मिन्‌ मूषिकाघूति अकु रानुत्पत्तेरकारणत्व तदिद कारणा- 
कारणत्वव्याघातपरिजिहीषया शक्तिकल्पनम्‌, सम्बन्धज्ञानानपेक्षत्वान्नानुमानम्‌ इतश्च नानुमान- 
मित्याह-दृष्ट्बेति सार्धेन । सम्बन्धिग्रहणपूवैक हि सम्बन्ध ग्रहणम्‌ , न च राक्तेः प्रत्यक्षग्रहणं सम्भवति 
अतोऽवश्य सम्बन्धग्रहणवेराया शक्िग्रहणमभ्युषगन्तव्यम्‌ । अर्थापत्ति त्रैलक्षण्यवजिता शक्नोति ता 
ग्रहीतुमिति ।५-मी० इसतो० अर्था०, न्यायर० पर° ४६२-६३ । शस्क्रदी ०पृ० ३०६ । (७) प्रत्यक्ष- 
पूर्वेकत्वात्‌ । (८) अनुमानस्य । (९) अविनाभावे-जा० टि०। (१०) प्रत्यक्नत्‌-भा० टि०। 
(११) अविनाभाव । (१२) अन्वयव्यतिरेक । 
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1 तञ्तानप्राहकशाक्ति-श्र ० । 
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पत्त, तदप्रतिपत्तिश्वायुमानपरवृत्तौ, तस्मतिपत्ति (तसबृत्ति) च प्रतिबन्धग्रहणे इति। अथा- 
न्यतोऽनुमानात्तद्मतिषन्धप्रतिपत्तिः; ननु तदपि प्रतिबन्ध प्रतिपत्तौ सत्यां प्रवर्तते, तश्च 
च प्रतिबन्धप्रतिपत्तिः प्रथमालनुमानाव्‌, तदन्तरादया स्यात्‌ १ प्रथमपक्षे ऽन्योन्याश्रयः- 
सिद्धे हि दितीयानुमाने ततः प्रसिद्धप्रतिबन्धाह्िङ्गात्‌ प्रथमानुमानसिद्धिः, तत्सिद्धौ च 
अतः प्रसिद्धप्रतिबन्धाक्िङ्गाद्‌ द्ितीयायुमानसिद्धिरिति । द्वितीयपक्षे स्वनवस्था-अनु- 9 
मानान्तरेऽपि प्रतिबन्धप्रतिपत्तेः अनुमानान्तरदिव प्रसिद्धेः । नहि तत्‌ प्रतिबन्धप्रतिरि 
विना स्वसाभ्यसिद्धये प्रभवति । शब्दापमानयोस्तु शक्किपरतिपत्तौ सभावनैव नास्ति; 
शब्द सादृश्याभ्यां विनैव तत्मंतिपत्तिप्रतीतेः । अतः अथौपन्तेरेव शक्तिबिषयत्वं युक्तम्‌ । 
तथा शब्दसाधर्नाथप्रतिपच्यन्यथानुपपच्या शब्दस्य बाचकराक्तिमवगम्य तदन्य- 
थानुपप्स्या तस्यं नियत्वकल्पना अ्थापिपूर्विंकाऽ्थापत्तिः । 1 
“पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्तं इति वाक्यश्रवणात्‌ रात्रौ भोजनकल्पना 
श्रृताथोपत्तिः । नहीदं श्रूयमाणं वाक्यमेव तसरतिपर्तिनिबन्धनम्‌; पीनादिपदानां 
स्वाथेप्रतिपादनपरतया र त्रिभोजनलक्षणार्थभ्रतिपाद नसामथ्यौनुपपत्तेः । अथ पदसमु- 
दायात्‌ तदमतिपत्तिः; तन्न; अस्य अन्यौथंप्रतिपादनपरत्वात्‌ । श्रयमाणेन हि पश्समु- 
दायेन देवदत्तस्य पीनस्य रसायनाद्यभावे दिवाभोजननिपेध एव प्रतिपाद्यते न तु रात्नि- 1; 
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(१) प्रथमानुमानात्‌ । (२) अनूमानान्तरम्‌ । (३) राक्िप्रतिपत्तेः । (४) वाचकशक्त्यन्य- 
थानुपपत्त्या । (५) शब्दस्य । (६ ) “वचनस्य श्रुतस्यैव सोऽप्यर्थः कंरिचदाध्रितः । तदथपिष्लृतस्यान्येरिष्टो- 
वाक्यान्तरस्य तु । न तावद्भूयमाणस्य वचसोऽर्थोऽयमिध्यते । न ह्यनेकाथता युक्ता वाक्ये वाचकता तथा । 
पदा्थन्वियरूपेण वाक्यार्थो हि प्रतीयते । न राग्रयादिपदार्थद्च दिवावाक्येन गम्यते । न दिवादिपदा- 
श्रना संसर्गो रात्रिभोजनम्‌ । न मेदो येन तद्वाक्य तस्य स्यात्‌ प्रतिपादकम्‌ । अन्याथव्यापृतत्वाच्च न 
हिितीयार्थकल्पना । तस्माद्वाक्यान्तरेणायं बुद्धिस्थेन प्रतीयते । प्रमाणं तस्य वक्तन्य प्रत्यक्नादिषु यद्भवेत्‌ । 
न ह्यनुच्वारिते वाक्ये प्रत्यक्षं तावदिष्यते । नानूमान न चेद हि दृष्ट तेन सह्‌ क्वचित्‌ । यदि त्वनुपल- 
न्धेऽपि सम्बन्धे लिङ्खतेष्यते । तदुच्चारणमात्रेण सवंवाक्यमि तिभेवेत्‌ । श्रुतस्यैव शब्दस्य तत्प्रतिपाद - 
कत्व केचित्कल्पयन्ति, अन्ये तु शब्दान्तरमेव तत्प्रतिपादकमिति, तत्रानन्तरपक्ष निराकरोति न तावदिति। 
कारणमाह-न हीति । किञ्च यदि वाक्यं वाचकं स्यात्‌ स्यादप्यनेकाथता न तु वाक्यं वाचकमित्याहू 
वाचकतेति । कथ तहि वाक्यार्थप्रतीतिरत अह-पढदा्थति । किमिति रात्रिभोजनं दिवावाक्यस्यार्थो न 
भवत्यत आह-न रात्रीति । न हि रात्यादिपदार्था दिवावाक्यपदंरभिधीयन्ते, ते कथमन्वितरूपतया 
तद्वाक्यार्थीभवेयुरिति । यद्यपदार्थोऽपि रात्रि भोजन दिवादिपदाना ससर्गो भेदो वा स्यात्ततोऽपि तस्यैव 
वाक्यस्याथं स्यात्‌ न तु तदस्तीत्याह न दिषेति । यद्यपि चनेका्थंता, तथापि एकस्मिन्‌ प्रयोगे व्यापु- 

तस्य नार्थान्तरं समवतीत्याह-अन्या्थंत्ि । तस्माद्राक्यान्तरस्येव कत्पितस्यायमर्थो न तु श्रुतस्येत्याह 
तस्मादिति । तस्य तु वाक्यस्य कि प्रमाणमिति विचारणीयमित्याह्‌-ततस्येति । यस्च तदर्थान्तर तदा 

यद्यपि वाक्यार्थत्वादागमिक न निष्प्रमाणक तथापि तदेव वाक्य कि प्रमाणकमिति चिन्त्यमिति । 

तत्रार्थपत्तिरेव प्रमाणमिति वक्तु पू्वेषा तावदसम्भव दर्शयितुमाह न हीति ।"-मी० शलो० अर्थार, 

न्यायर० ¶० ४६४-६५ । (७) दिवा न मुक्ते इति निषेधाथप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 
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1 (जतः नास्तिजा० । 2-र्थव्रवीष्यन्य-श्र० ब०। 


५०८ लघीयसखयालङ्करे न्यायकुयुदचन््र / २. परोक्धपरि० 


भोजनविधिः, विधिप्रतिषेधयोः परस्परपरिहारस्थितिरक्षणविरोधतो मिथः ससगौ- 
भावात्‌ । न॑ चान॑न्वितस्य पदार्थसमुदायस्य वाक्यार्थता दष्टा वा; प्रतीतिविरोधात्‌ ! 
नापि त॑र्थांबिधे पदसमुदाय अभिधातन्री तात्प्यशक्ति्वाऽस्तीति । अतः अ्थापन्तित 
पव रात्रिभोजनलक्षणोऽथंः प्रतीयते इति प्रमाणान्तरं श्रताथौपत्तिः सिद्धा । तदुक्तम्‌- 
5 तत्र प्रत्यक्ततो न्नातादाहाद्‌ दहनशैक्तिता । व्हेरनुमितात्‌ सूये यानाततच्खक्तियोगिता ॥ 
गवेधोपमिताया गोस्तच्तानग्राह्मशक्तिता | श्रमिधानप्रसिद्धवर्थमथापत्याऽवबोधितात्‌ ॥ 
शब्दे वाचकतामर्थ्यात्‌ तचित्यतवभ्रमेयता । श्रैमिधा नान्यथा सिद्धेरिति वाचकशैक्तिता ॥ 
श्र्थाप्यावगम्यैव तंदन्वल (दनन्य) गतेः पुनः । श्र्थापत्यन्तरेरौष शब्दनित्यत्वनिश्वयः ॥ 
दशंनस्य परार्थत्वादित्यस्मित्नैभिधास्यते ।* [ मऽ शलो अर्था० इलो ३-७ | 
10 (ष्पीनो द्वा न भुङक्ते चेत्येवमादिकचः श्रौ । रात्निमोजनविज्ञानं ्र॑ता्थपित्तिरुच्यते ॥* 
[मौ० इलो० अर्था° हसो° ५१] इति । 

अभावाथीपत्तस्तु लक्रणम्‌- 
“श्रमाणामाठनितिचैत्रामाकविशेषितात्‌ । गेहाचैत्र्रहिमवि्तिद्धिर्या त्विह रदैरिता ॥ 


ताममावोतिथितामन्याम्थापत्तिमुदाहरेत्‌ 1 [ मी० शलो° अर्था° इो० ८-९ ] इति । 

(१) मा भूत्ससभं को दोष इत्याह-आ० टि० | (२) ससगेरहितस्य । (३) अन्याथंप्रति- 
पादनतत्परे । (४) साक्षात्‌ शक्ति । (५) लक्षणा । (६) गमनशक्ति-आ० टि०। ज्ञानाहा- 
हादहनशक्तता । वह्वैरनुमिता सूर्ये यानात्तच्छक्तियोग्यता ।।'-मी० इलो° । स्या० र० पु० २७८ । 
उद्रृतोऽयम्‌-तत्वस ० पु० ४५७ । प्रमेयक ० पु° १८८ । सन्मति ० टी° १० ५७९ । (७) गवयो- 
पमिता या गौस्तज्ज्ञानग्राह्यता मता-मी० इलो० । ्राह्यशक्तता'-स्या० र₹० ब्रृ° २७८ । उद्धृतोऽ 
यम्‌-प्रमेयक ° ० १८८ । सन्मति ° टी० ष० ५७९ । तुलना-'गवयोपमिता या गौस्तज्जानग्रा- 
ह्यशक्तता । उपमाबलसभूतसामर्ध्येन प्रतीयते ।।'-तस्वसं ० प्रण ४५९। (८) शब्दे बोधकसामर््या- 
तन्नित्यत्वप्रकल्पनम्‌'-मी ° इलो०॥ (९) नस्य शब्दस्य नित्यत्वेन प्रमेयत्वं परिच्छदयत्वम्‌-भा० हि०। 
उद्रृतोऽ्यम्‌-प्रमेयक० १० १८८ । सन्मति० टी ० प° ५७९ । स्यार र० पृ० २७८ । (१०) 
“अभिधा नान्यथा सिद्धचेदिति वाचकशक्तताम । अर्थापपत्त्यावगम्यंव तदनन्यगते पुन ॥"'-मी० 
हरछो० । ` अथपित्यावगम्येव ``" -तच्वसं° पृ ४५९ । “ ""वाचकडक्तता । अथंपत्त्यावगम्यैव 
-स्या० र० पृ० २७८ । प्रकृतपाठ -प्रमेयक ० पृऽ १८८ । अभिधानमभिधा अर्थप्र तिपादनमिति 
यावत्‌ । सा शब्दस्य अन्यधा-वाचकशक्त्या विना न सिद्धयेदित्येव बोधकशक्तताम्‌, अवगम्य बुदध्वा, 
तदनन्यगतेः तस्या बोधक्रशक्तेरन्या गतिनास्ति नब्दनित्यत्वमन्तरेणेति । पुनरथपिच्यन्तरेणैव शब्दस्य 
नित्यत्वनिस्चय ।'-तस्ववं ° पु० ४५९ । (११) एकया अथपस्या वाचकशक्तिमवगम्य अन्यया 
शब्दस्य नित्यत्व निदिचनुयात्‌ प्रमाता-आ० टि०। (१२) मीमासासूत्रे । (१३) “राब्दार्थापत्तिरुच्यते' 
-स्था० र₹० प° २७८ । उदृतोऽयम्‌-तत्वसं ° पृ० ४५७ । प्रमेयक ० पृ० १८८ । सन्मति ° टी° पृ 
५७९ । (१४) `र्वणिता'-तत्वख° प° ४६० । उदूतोऽयम्‌-प्रमेयक० पु० १८९ । सन्मति ० ठी° 
प० ५७९ । स्या० र० पृ० २७८ । व्याख्या" परत्यक्षादे प्रमाणस्याभावेन निवृत्त्या निर्णतिो निश्चितो 
यदचैत्राभावः तेन विशेषिताद्‌ गेहात्‌ इह गृहे चंत्रो नास्तीत्यत चैत्रस्य जीवनं सति या बहिभावसिद्धि 

1 तथाविधपद-श्र ० । 2-शक्तता ब०। 3-च्याविबोधि-आ०, ब० । 4-ल्क्तता ब०, 
श्र । 6-धुतेः ब० । 


प्रमीरप्रे° का० २० ] प्रथपित्तिप्रमाणनिरासः ५०९ 


जीवतो हि चैत्रस्य गृष्ेऽभावमवगम्य तदन्यथानुपपत्त्या बहिभोषकस्पना अभाव- 
पूर्विका अर्थापत्ति; । अथ दृष्टेन अदृष्टसिद्धेः अनुमानमेवेयमित्युच्यते; तन; तत्सा- 
मग््यभावात्‌ । पश्चधमेतादिसामभ्या हि यदज्ञान जन्यते तदनुमान प्रसिद्धम्‌, मा 
चेह नास्ति । तथौहि-बहिभावविरशिष्टे चैत्रे चत्रविरिष्टे वा बहिभीवे अनुमेये कस्य 
हेतुत्वम्‌- कि गृहाभावविशिष्टस्य चेत्रस्य, चेत्राभावविशिष्टस्य वा गृहस्य, गृहे चैत्रा 
भावस्य वा, गृहे चैत्रादश्चनस्य वा £ तत्र नैतेषां मध्ये अन्यतमोऽपि हेतुटते; पत्ञ- 
धर्मत्व।भावात्‌ । न्यते चेत्रधर्माः तर्द्रहिर्भावधर्मा वा । 

किच्च, प्रमेयानुप्रवेशग्रसङ्गात्‌ नेयमनुमानम्‌; तथाहि-आगमावगतजीवनस्य 


बहिरचत्रो विद्यते इत्येवं निङ्चयरूपा, इह भाष्ये वाणता शबरस्वामिना, तदन्यासामथापत्तीनाम्‌पनक्ष- 
णार्थमदाटेनेति यावत्‌ । यथा जीवति देवदते गृहेऽदशेनेन बहिभावस्य अदुष्टस्य कल्पनेति। ' ~ 
तर्वसं० पं पृ० ४६० । 

(१) पक्षध्मतादिसामग्री । (२) ''पक्षधर्मायनङ्खत्वाद्‌ भिन्नंवाप्यनुमानत । बहिदंशविश्ि- 
ह्टेऽथं देके वा तद्विशेषिते । प्रमेये यो गहाभाव पक्षधममस्त्वमौ कथम्‌ ।। तदभावविशिष्ट तु गृहधर्मान 
कस्यचित्‌ । “न; +^ ">, तदासौ न प्रतीयत ॥ गम्यते तु गृह तत्रन च चैत्रः प्रतीयते । 
चात्रादशेनं हेतुयथाऽभावेऽभिधास्यते ॥ तेन वेरमन्यदृष्टत्वादिति हेतुनं कन्प्यते । अदशेनादभावे च 
प्रमेयस्यावधारिते ।। बहिर्भावमतिनासौ तेनादरेनहेतुका । चेत्राभावस्य हेतृत्व गेहेऽभावस्च सस्थिन ॥ 
पक्षधर्मत्व तावन्निराकरोति बहिरिति गृहगतो ह्यभावो न देवदत्तस्य बहिदंशस्य वा धर्म , अभाव- 
विरिष्टं तु गृह्‌ न कस्यचिद्धमं इत्याह गृहाभवेति । असौ देवदत्तो बहिदशो वेति । कथमित्याह गम्यते 
इति । चेत्रग्रहणमुपलक्षणम्‌, गृहमेव गम्यते न चेत्रौ बहिदंशो वा । न चानवगतस्य धममावगति सभव- 
तीति । यदि तु चंत्रादशेन हेतुरित्युच्यते अत आहन चेति । यथा ह्यभावेऽनुमेये लिद्धत्वमभावस्य न 
सभवति तथाऽत्रापि पक्षधर्मत्वाभावादेव । ˆ तदच नादर्शनस्य हतुत्वमित्याह-अदश्नादिति । 
अदर्शनादभावेऽवगते पचादुपजायमाना बहिर्भावमतिर्नादशेननिमित्ता भवितुमहंतीति नाभावस्य लिङ्गत्व 
न च तस्य पक्षधमंता इत्याह चैत्राभावस्येति ।'-मी० इलो०, न्यायर० पु० ४५४-५५ । तुलना- 
म्थायमं० प ३७॥। (३) प्रथमहेतुद्रयापेक्षया-आआ० टदि०। (४) द्वितीयहेतुदयपिक्षया-आ० दिर 
(५) प्रमेयस्य साध्यस्य हैतुग्रहणकाल णव अनुप्रवेश ज्ञानम्‌ । “जीवतदच गृहाभावः पक्षधर्म 
कल्प्यते । तत्सवि्तिर्ब॑हिभाव न चाबुदृध्वोपजायते ॥ अग्निम्तानपेक्ला तु धूमवत्ता प्रतीयते । न तट्ग्र- 
हणवेलायामगन्यधीनं हि किचन ॥ गेटाभावनन्‌ य. गुद्धो विद्यमानत्वर्वाजित । स मृतेष्वपि दृष्टत्वाद्र- 
हिवृत्तेन साधक ।॥ विद्यमानत्वससृष्टगृहाभावधियाऽनया । गे हादुत्ककितरचंत्रौ विद्यते बहिरेव हि॥ 
गेहाभावत्वमात्र तु यत्स्वतन्त्र प्रतीयते । न तावता बहिर्भावडचेत्रस्येवावधायते ॥ सिद्धे सद्‌भावविज्ञाने 
गेहाभावधियाऽत्र तु । गेहादृत्ककिता सत्ता बहि्रेवा वतिष्ठते ॥ तेनास्य निरपेक्षस्य व्यभिचारे मूतादिना । 
यस्य त्वव्यभिचारित्व न ततोऽन्यत्प्रतीयते ॥ तस्मात्‌ प्रत्यक्षतो गेह चेत्राभावे ह्यभावत । जाते यत्स- 
त्वविज्ञान तदेवेद बरहि स्थितम्‌ ॥ पक्षधर्मात्मिलाभाय बहिभवि प्रवेशिन । तद्विशिष्टोऽनुमेय स्यात्‌ 
पक्षधर्मान्वयादिभि ।॥ पक्षधर्मादिविज्ञान बहि. सबोधतो यदि । नैङ्च तद्रोधतोऽवदयमन्योन्याभ्रयता 
भवेत्‌। अन्यथानुपपत्तौ तु प्रमेयान्‌ प्रवेशिता । ताद्ूप्येणेव विज्ञानान्न दोष प्रतिभाति न ॥ येन बहिर्भा- 
वेन विरिष्टर्चं त्रोऽनुमातव्य , स पक्षीकृतजीवच्चंत्रधमंतया गृहाभावस्यात्मलाभाय त्प्रतीतिवेलाया- 
मेवानुप्रवेशित इति । तदेव सत्यपि यद्यनुमानत्वमिष्येत तत्स्फूटमितरेत राश्रयमित्याह-पक्षधमविीति । 


1 जोवतोऽस्य हि श्न ०। 9 चत्रस्य विशिष्टे बहिभवि श्र °०। 5 गृहे चेत्राभावस्य बा' नास्ति भा०। 


(1 | 


८४० लघौयस्यालङ्कारे न्यायकुयुदचन््र / २. परोक्ञपरि० 


चैत्रस्य गृहाभावेन बहिमौवः कल्प्यते, अन्यथा मृतेन अनेकान्तः स्यात्‌ । अभावश्च 
गृहीतः, सन्‌ बहिभोवमवगमयति नागृहीतो धूमवत्‌ । अभावग्रहणच्च सदुपलम्भ- 
कप्रमाणपश्लकाभावपूवेकम्‌ । इह च सदुपटम्भकमस्त्येव ज्ञीवनप्राह्यागमाख्यं प्रमाणम्‌ , 
मति तस्मिन्‌ कथममावमप्रहणं प्रवर्तेत इति ¶ प्रवत्तेमानमेव एतत्सेदुपटम्भक प्रमाणे 
प्रथग्विष॑यमवस्थापयति । जीवन हि अस्तित्वम्‌, आगमात्‌ सामान्यतो यत्तस्य प्रतिपन्न 
तदू गृहेऽभावं परिच्छिन्दत। प्रमौणेन स्वविषयादन्यत्र सङ्कोच्यते “बहिरस्य भावः गष 
त्वभावः' इति । तेन जीवतो गृहेऽभावटक्षणसावनप्रतिपत्तेः वैहिभौवलक्षणसाध्य- 
प्रतिपत्तिपूर्वकत्वसिद्धेः सिद्धः प्रमेयानुप्रवेश्चः, अतः नेयमनुमानम्‌ । नहि वह्नथाद्यनुमाने 
धूमादिषिष्गग्रहणसमये अलुमेयप्रतिपत्तिः प्रतीता, धूमादिग्रहणोत्तरकारं तत्रति 
पत्तिप्रतीतेः । ननु अथोपत्तावपि प्रमेयानुप्रवेो दोषः समान र्व; सलयमेव तत्‌ ; 
तथापि प्रमाणद्वयंसमपिंतेकवस्तुविषयभावाभावसमर्थनार्थं प्रवत्तेमाना अथौपत्तिः 
पररा्श्षत्येव प्रमेयद्वयम्‌, अन्यथा तत्सङ्कटनायोगात्‌ । अतदह्व येर्य॑म्‌ आगमाद- 
नियतदेशतया कचिदस्तीति संवित्तिरमूत्‌ सैवेयं गृहाभावे गृहीते "बहिर स्ति इति सवित्‌ 
संवरच्चा । तदतो वैलक्षण्यात्‌ नानुमानमथीपत्तिः । 

सम्बन्धर््हणाभावान्ं | ँवाभावौ हि न युगपदू वहि-भूमवद्‌ एकत्न्दरियप्रभ- 
नन्व्थपित्तावपि तुन्योऽय दोषः, तत्रापि हि गृहाभावमात्रं मरणेनाप्युपपन्नं न बहिरभावि कल्पयति, 
विद्यमानत्वससृष्टस्तु कल्पयेत्‌, स त्वनवगते बहिभवि न रक्यतेऽवगन्तुम्‌, नचानवगत कल्पको भवति, 
तदवगमे च प्रमेयाभाव स्यादत आह-अन्ययेति । भन्यथानुपपत्तिरूपे प्रमाणान्तरे योऽयं विद्यमान- 
त्वससृष्टगेहाभा वबुद्धावेव प्रमेयस्य बहिर्भावस्यानुप्रवेश स न दोष । कस्मात्‌ ? ताद्रप्येणेव ज्ञानात्‌ । 
ईदुम्रपमेव हि एतत्प्रमाण यदथञ्च यस्यास्त्यर्थान्तरे मिथ प्रतिघातेनासम्भवमालोच्य अर्थान्तर- 
कल्पनया प्रतिघात परिहृत्य सम्भवतीत्यत एव विलक्षणसामग्रीत्वेन प्रमाणान्तरत्वम्‌ अनृपपत्तिरिति 
चावगतस्यार्थान्तरेण प्रतिघातश्चोच्यत इति ।“-मी ० इलो ०, न्यायर० पृ ४५५-७७ । श्ञास्त्रवी° 
प० २९७ । तुलना-न्यायम० पुण २७। 

(१) केवलेन गृहाभावेन यदि बहिर्भावः कल्येत । (२) जीवित्वग्राह्यागमाख्य प्रमाणम्‌ । 
(३) न हि निविषय प्रमाण भवति, एवं च भावो गृहीतो नाभावस्तत्कथ स हेतुः, भाववदद्यापि 
साध्यत्वात्‌-आ० टि०। (४) चैत्रस्य । (५) अभावप्रमाणेन । (६) गृहलक्षणात्‌ । (७) बहि. । 
(८) वद्धि । (९) जीवति चेत्र इति आगमासख्य प्रमाणम्‌, गृहे च नास्तीत्यभावप्रमाणम्‌, तत्सम्थंनाथं 
बहिरस्तीत्यथपिततिः प्रवत्तेते अन्यथा प्रमाणद्रयस्य प्रवृत्तिनं स्यात्‌-आ7० टि० । आगमप्रमाणेन हि 
चैत्रस्य भावो विषयीकृतः अभावप्रमाणेन च तस्याभाव इति, अत. चै त्रविषयकसद्‌भावाभावयोः अविरो- 
धस्थापनार्थ॑म्‌ अर्थापत्तिः प्रवतंते, सा च चैत्रो गृहे नास्ति बहिरस्ति इति प्रमेयद्रय परामृशति (१०) 


अर्थापत्ति विना । (११) भावाभावयोः-आ० टि०। भावाभावयोः सघटनस्य अविरोधस्य अयोगात्‌ 
अभावापत्तः। (१२) नेयमनुमानमिति गतेन सम्बन्ध ।( १३) "गृहाभावबहिर्मावौ न च दुष्टौ नियोगतः । 


साहित्ये तु प्रमाणञ्च तयोरन्यन्न विद्यते ॥'-मी० इलो ° अर्था० खो ° ३१ । तुलना-~न्यायमं ° प° ३७। 


1 सच आ०, ब० । 2 जीत्रग्राह्याग-आ ०, ब ० । 3 वर्तमा-श्न ° । 4 अहिभविलक््यसाभ्य-ब ०। 
6 एबासत्यमेतत्‌ ब ० । 6 योऽयम्‌ श्र ° । 7-प्रहणाभावाभावाण्च श्र ० । 


परमाण॒प्र० का० २४ | श्रथपित्तिप्रमाणनिर।सः ५९० 


वप्रयये प्रतिबद्धतय। बोद्ध शक्यौ, गृहाभावस्य हि व्याप्यतवे बहिःसद्धावो व्यापकः, 
स च प्रलयक्तेण अवौग्द्जिभिः साभ्ात्कत्तेमशक्यः अनन्तदेशवृत्तित्वात्‌ । ननुं कथिद्‌ 
द्वारि स्थितः कस्यचिद्‌ देवदत्तादेः भावाभावौ गह्णाति-ध्वैदा एतस्य गृहेऽभावः तदा 
अन्यत्र सद्भावः" इत्येवं व्यापनिग्रहणोत्तरकाक चेत्रादे निशितजीवनस्य गृहेऽभावाद्‌ 
बहिःसद्धाबो निश्चीयते; सयम; तथाप्यनुमानादस्या वेटक्षण्यम्‌--तंत्र हि सामान्येन 
अनियतदेदोन व्यापकेन सम्बन्धग्रह सति उत्तरका पक्षधर्मतानिश्चयसमये व्यापकस्य 
नियंतवेशतया प्रतिपत्तिः, अत्र तु वेपरीयम्‌ । नहि गृहेऽभावात्‌ नियतदेशतया चेच्रः 
प्रतीयते*। यादृश एव हि व्याप्निकाठे तादृश एव प्रयोगकालेऽप्यनियतदेशोऽसौ प्रतीयते । 


किख, गृहद्वारवत्तिनो गृहेऽभावस्य वहिःसद्धावेन सम्बन्धभ्रहे गृहे चैत्र 
सद्भावेन बहिस्तदभावसाधने कथं सम्बन्धग्रहः स्यात्‌ ! र्तदुक्तम्‌- 


-ननस्तयेव सहिदरीरवर्तिनः सङ्गतिबहः । 
भोवेनाभावतसिद्धौ त॒ कथमेष" भविष्यति ॥` | न्यायमं० १० ३८ | 
न खलु गृहे चेत्रस्य सद्धावाऽन्यथानुपपच्या देशान्तरेषु तन्नास्तित्वावसाये गृहे 
ततसद्धावस्यं देशान्तरे तन्नास्तितेन अध्यक्षतः सम्बन्धग्रहो घटते, देश्ञान्तराणामानन्त्यात्‌ । 
कथमेव धूमस्य अंनस्निव्यतिरेकनिश्चवयः इति चेत्‌ ? कि तेन गृहीतेन प्रयोजनम्‌ ! 
धूमज्वलनयोः अन्वयग्रहणसंमवे उ्यतिरेकम्रहणे तालयौऽसंभवात्‌ । नि भूयोदञ्ञनसुल- 
भनियमज्ञानसम्पा्यमानसाध्याधिगमिनिष्ृत्तचेतसाम्‌ अनग्निव्यतिरेकनिश्चयेन किञ्चित्‌ 
प्रयोजनं साध्याधिगमस्य सम्पन्नत्वात्‌ ९ हह पुनः अंन्वयाधिगमसमय ण्व गम्यस्य 


स्य ~~ ~------- ~-*---~ -- 1 ~~~ -+--~ - 


(१) गृहद्वारि स्थितो यस्तु बहिर्भाव प्रकल्पयेत्‌ । यदं कस्मिन्नय देदो न तदाऽन्यत्र विद्यते ॥ 
तदाप्यविद्य मानत्व न सर्वत्र प्रतीयते । न चेकदेशे नास्तित्वाद्‌ व्याप्तिहतोभेविष्यति ।'-मी° इलो° 
अर्था° इरो° ३४-३५ । (२) अनुमाने हि । (३) प्रयोगकाले । (४) अग्ने । (५) पवंतादिस्थतया- 
अ।॥० टि०। (६) अर्थापत्तौ । (७) अपि तु बहिः यत्र कुत्राप्यस्ति इत्यनियतरूपेण । (८) गृहद्वारं 
वतिनः-न्यायमं० । (९) भवेन भावसिद्धौ'-न्यायमं० । (१०) सम्बन्धः । ( ११) व्यप्यभूतस्य । 
(१२) व्यापकभूतेन । (१३) “ननु चारन्याद्यभावेऽपि धूमादिव्यतिरेकिणाम । तदेशागमनात्‌ स्पष्टो 
व््रतिरेको न सिद्धति । यस्य वस्त्वन्तराभाव प्रमेयस्तस्य दुष्यति । मम त्वदुष्टमात्रेण गमकाः सह- 
चारिणः । य॒ खलु वस्त्वन्तरेष्‌ विपक्षेषु लिद्खस्याभावावधारणमनुमानाय प्रार्थयते तस्यैव दोष , वय 
त्‌ दित्रिचतुरेषु अवगताग्निसाहचर्याद्‌ धूमाद्धिपक्नादरेनमात्रेण सहचारिणमग्निमनुमिमाना न सर्वेवि- 
पक्षेषु धूमाभावावधारण प्रार्थयामहे । नापि सवंधूमवतामग्न्यन्वयमिति ।''-मी ० इलो ०, न्यायर० प० 
४६० । (१४) अनग्निप्रदेशानामानन्त्यात्‌-आ० टि० । (१५) प्रतिपतृणाम्‌ । (१६) अधपित्तौ । 
( १७) बहि सद्‌भावस्य-आ० टि०। 


~~~ न> ~~~ =-~-------~~ = 


1 यडि तस्य ब० । 2 गृहे भावाभावात्‌ श्र ० । -द्वारप्रवति-ब० । 4-ग्रहो गृहे चैत्र व° । 
5 शृहे' नास्ति आ०, श्र ० । 6 उक्तंञ्ख व० । ? नन्वस्स्वेव आ ० । 8-दवारिविन ब० । 9 कथमेव 
श्र ° । 10-निषश्वयमन्ञान-श्र ० । 11-निवृततचे-व ० । 1 अन्वयावगम-ब ०, श्र ° । 


1) 
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८९०२ लघीयत्रयाल्गरे न्यायकुमुदचन्द्र  -२. परोक्षपरि० 


दुरधिगमत्वमुक्तम अनन्तदेद्यवत्तित्वात्‌ । अथ अनुपलन्ध्या तन्निश्चयः; तन्न; गृह 
उ्यतिरिक्सकटदेश्चवर्तिनः तदभावस्य निंयतदेश्चया अनुपरृग्ध्या निङवेतुमश्चक्यत्वात्‌ । 
“तेष तेषु देञञान्तरेषु गत्वा अनुपरुन्ध्या तदभावः; इत्यप्यसुन्दरम्‌; यतः- 
“त्वा गत्वापि तान्‌ देशान्‌ नास्य जनिति नास्तिताम्‌ । 
¢ कोौशाम्ब्याक्त्वयि निष्कान्ते तत्पवेशमिशङ्कया ॥7? [ न्यायमं ० पृ ३८ | 
तस्मादभूमिरिथम सर्वज्ञानम्‌ । अतो नियतदेोपलभ्यमानपरिमित॑परिमाण- 
पुरुषशरीराऽन्यथानुपपत्मैव तदितरसकट्देशनास्तित्वाऽवधारणे तस्य॑ इयथौपस्येव तत्र 
तवमावनिश्चयः इति ॥्‌॥ 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तभ--शष्टः श्रुतो वा" इत्यादि; तत्र दृष्टः श्रुता वाऽ- 
1७ श्र्थापतते श्नुमान रः ख्वीध्येन सम्बद्धः, असम्बद्धो व। तं कल्पयति ? यदि असम्बद्धः; 
प्रमे अ्रन्तर्माव- कथं तत्कल्पनाकारणम्‌ ! नहि यक्किन्चिद्‌ दृष्ट यः कश्िदथः कल्प- 
समर्भनम्‌- यितुं शक्यः अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धः; तर्हिं भर॑तो जायमाना 


(१) यत्र नोपलभ्यते तत्र नास्ति चैत्र -आ० टि०। (२) व्यतिरेकमुखेन सम्बन्धनिर्चय । 
नन्वेवमितरत्रापि सम्बन्योऽन्‌पलन्धित । चंत्राभावस्य भावेन दृष्टत्वादुपपद्यते ।॥ साहित्ये मितदेर- 
त्वातप्रसिद्धे चाग्निधूमयो । व्यतिरेकस्य चादुष्टेगंमकत्व प्रकल्प्यते ।॥ इह साहित्यमेवेदमेकस्य सह- 
भाविन । अनन्तदेशवतित्वान्न तावदृपपद्ते ।'-मी० शलो० अर्था० इलो ० १-४३ । (३) ' नन्वत्रा 
विद्यमानत्व गम्यतेऽनुपलन्धित । सा चाप्रयत्नसाध्यत्वादेकस्थस्येव सिद्धति ॥ नतयाञनुपन्ध्याऽत्र 
वस्त्वभाव प्रतीयते । तदेशाऽगमनान्‌ सा हि द्रस्थेष्वस्ति सत्स्वपि ।। गत्वा गत्वा तु तान्‌ देन्ान्‌ 
यदर्थो नोपलभ्यते । ततोऽन्यकारणाभावादसन्नित्यवमम्यते ।।'"-मौ ० इलो० अर्था ° हरो ° २६-३८। 
(४) जानामि'-न्यायमं० । (५) 'लादिश ङूया'-जन्यावमं० । (६) अनुपलन्धि । (७) चैत्रस्य । 
(८) बहि । (९) चैत्राभावनिदचय । (१०) पृ० ५०५ व० १८ । (११) रात्रिभोजनादिना- 
आ०टि०। नुलना-एषा विचायमाणा तु भिद्यते नानूमानत ॥ प्रतिबन्धाद्विना वस्तु न वस्त्वन्तर- 
बोधकम्‌ । यत्किञ्चिदर्थमालोक्य न च करिचत्प्रतीयते ।। प्रतिबम्धोऽपि नाज्ञात प्रयाति मतिहेतुताम्‌ । 
न स्योजातबालादेरुद्‌भवन्ति तथा धियः ॥ न विशेषात्मना यत्र सामान्यज्ञानसम्भव । तत्राप्यस्त्येव 
सामान्यरूपेण तद्पग्रह ॥।''-न्यायमं० ¶०४१। "अर्थापत्तेरप्यन्‌मान एवान्तर्मावोऽविनाभावबलेनाथं- 
प्रतिपत्तिसाधनत्वात्‌ । अन्यथा नोपपद्यते इत्युक्ते सत्येवोपपद्यत इति लभ्यते । अयमेवाविनाभाष इति 1 
-न्यायसा० प° २२1 “अर्थापत्युत्थापकोऽर्थोऽन्यथानुपपयमानत्वेनानवगत , अवगतो वाऽदुष्टाथपरिक- 
ल्पनानिमित्त स्यात्‌ ?'“-श्रमेयक० पु० १९३ । स्या० र० २८३ । (१२) दुष्टात्‌ श्रुतादर्थात्‌- 
आ1० टि०। तुलना-'"दशेनार्थादर्थादर्थापत्तिविरोध्येव श्रवणादनुमितानुमानम्‌।'” -ग्रह्म ० भा०, कभ्ब० 
प० २२३ । प्र्ञ° व्यो० पु० ५९० । “शब्द एेतिह्यानर्थान्तरभावाद्‌ अनुमानेऽ्थापत्तिसभवानर्थान्तर- 
भावाच्चाप्रतिषेध । ~-न्यायस्‌० २।२।२॥.* ` प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षस्य सम्बद्धस्य प्रतिपत्ति रनुमान तथा 
चा्थापित्तिसमवाभावा । वाक्यार्थसम्प्रत्ययेनानभिहितस्यारथस्य प्रत्यनीकभावाद्‌ ग्रहणम्थपित्तिरनुमान- 
मेव ।"'-न्यायभा० २।२।२। “कथम्थपत्तिरनुमानेन सगृह्यते ? दयोरेकतर प्रतिषेधस्य द्वितीयाभ्यनुज्ञा- 
विषयत्वात्‌ । यत्र यत्र द्रयोव॑स्तुनोरेकतरद्स्तु प्रतिषिध्यते तत्र तत्र द्वितीयाभ्यनृज्ञा दृष्टा, यथा दिवा न 
भुङक्ते इत्यभिधानात्‌ रात्रौ भुड क्ते इति गम्यते ।'“--न्यायवा० प° २७६ । न्यायली० ¶ृ० ५७ । 
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। नियतबेक्षतया ब०, श्र ० । 2 तेषु वेहान्त-आ०, श्र ° । 5-तमानो पु-श्र° । 
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प्रतीति; अनुमानमेव, तथादि-दष्टात्‌ श्रुताद्वाऽ्थाद्‌ "अथोन्तैरे प्रतीतिः अनुमानमेव, 
अविनाभावबलेन उपज।यमानत्वात्‌, यद्‌ यद्‌ अविनाभावबलेनोपजायते तत्तदनुमनिव 
यथा धूमादभ्िविज्ञानम्‌, अविनाभावबलेनोपजायते चाथांप्यभिमता प्रतीतिरिति । 

किञ्च, असौ तत्सम्बद्धोऽपि तंदरूपतया ज्ञातः, अज्ञातो वां तत्कल्पनानिमिन्त 
स्यात्‌ १ न तावदज्ञातः; बालदिरिपि अतोऽदष्ाथैकल्पनप्रसङ्गात्‌ । अथ ज्ञातः; तत्रापि 5 
किं साध्यप्रतिपन्निकाले तत्सम्बद्धतया असौ ज्ञातः, पूर्वं वा ? प्रथमपन्ते किं प्र्मोणा- 
न्तरात्‌ तत्सम्बद्धतया तदाऽसौ ज्ञातः, तत एव वा ? तत्राद्यविकस्पोऽयुक्तः; तसप्रति- 
पत्तिकाले तत्सम्बन्धम्राहिणः प्रमाणान्तरस्यासंमवात्‌, सभवे वा साध्यस्यापि अतं एव 
सिद्धेः किंमथौपच्या !? 

अस्तु वासो, तथापि--अनुमानान्न भित; तथादि-अथीपचिः अलुमानमेव, । 
प्रमाणान्तरावगतसाध्यर्सम्बन्धाद्‌ हेतोरुपजायमानत्वात्‌, यद्यसमाणान्तरावगतसाध्य- 
सम्बन्धाद्‌ हेतोरुपजायते तत्तदनुमानमेव यथा धूमाद्‌ वहिविज्ञानम्‌ , प्रमाणान्तराव- 
गतसाध्यसम्बन्धाद्धेतोः उपजायते चाथापच्यभिमतं ज्ञानमिति | अथ तत एव साध्य- 
सम्बद्धतया असौ ज्ञातः; तदा अन्योन्याश्रयः-सिद्धायां हि अर्थापत्तौ तर्दुत्थापकार्थंस्य 
ततसम्बद्धतया ज्ञपिसिद्धिः, तस्सिद्धौ च अर्थाप्तिसिद्धिरिति । अथ पूर्व तत्सम्बद्धतयाऽ- 
सौ ज्ञातः किं साभ्यधर्मिण्येव, दृष्टान्तधर्मिणि वा ? प्रथमविकस्ये अथीपत्तवैय््यम्‌ 
तत्साध्यस्य प्रागिव प्रसिद्धत्वात्‌। दृष्टान्तघर्मिण्यप्यनम्युपगमान्नासौ त््सम्बद्धतया ज्ञातव्यः। 
` किञ्च, तेत्रासौ' साध्यसम्बद्धतया भूयोदश्चनात्‌, विं ्ेऽनुपटम्भात्‌ , अथौपत्य- 
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“न चाथपित्तिरनुमानतो भिद्यते, लोके तदस ङ्ीर्णोदाहरणाभावात्‌, प्रकारान्तराभावाच्च ।'-न्यायक्ुसु° 
३।१९। “सिद्ध. साध्याविनाभावो ह्यर्थापत्ते. प्रभावक" । सभवादेर्च यो हेतु सोऽपि लिद्धान्न भिद्यते ॥ 
दष्टान्तनिरपेक्षत्वं लिङ्खस्यापि निवेदितम्‌ । तन्न मानान्तर लिद्धादर्थापत््यादिवेदनम्‌ ।।""-वस्वा्थं- 
इखो० प° २१७ । प्रमेयक ० पु० १९२ । सन्मति ० दी° ¶० ५८५ । जनतकंवा० प° ७५७। स्या० 
र० पु० २८३ । रत्नाकरव० २।१ । 

(१) दुष्ट. श्रुतो वाऽथं -आ० टि०। (२) सम्बद्धरूपतया-आ० टि०। (३) तुखना- 
“अस्यान्यथानुपपद्यमानत्वागम अथपित्तेरेव प्रमाणान्तराद्रा ? “-प्रमेयक ० प० १९२ । स्या० र० पु० 
२८४ । (४) साध्यप्रतिपत्तिकाठे (५) सम्बन्धभ्राहिण प्रमाणान्तरादेव । (६) पीनत्वगृहाभावादे - 
आ1० टि०। (७) मीमासका हि अथपित्तौ सम्बन्धावगम दृष्टान्ते न स्वीकुर्वन्ति अर्थपित्यनुमानयोभदा- 
भावप्रसङ्कात्‌ । ““अविनाभाविता चात्र तदव परिकल्प्यते । न प्रागवधृतेत्येव सत्यप्येषा न कारणम्‌ '" 
( मी० शलो०, अर्था० शलो० ३० ) इत्यभिधानात्‌ । (८) दृष्टान्तधर्मिणि चेद्‌ दृष्ट श्रुतो वाथ 
पूरव प्रतिपन्नः तदा साध्यधर्मिणि किमायातम्‌-आा० टि०। (९) द्ष्टान्तधर्मिणि। तुलना-“अथं 
प्रमाणान्तरात्तदवगमः; तत्किं भूयोदर्घन विपक्षेऽनूपलम्भो वा ° "-प्रमेयक० प° १९४ । स्या० र० १० 
२८४ । (१०) विपक्षा हि अनग्निदेशाद्या अनन्ता एव-आ० रि० । 


"~“--~-----------~~--~ ~~ ~~ 


1-न्तरप्रतीति-श्र ° । ?-दद्धिविज्ञानम्‌ ब० । 3 वा कल्पना-आा० । 4 -तम्बवाव्‌ ब० । 
5-सम्बदधादे-आ ० । 6 श्रागेव तिद-श्र ° । 7-सौ सम्बद्ध-ब ०,-सौ साध्यस्य सम्बदध-श्र ० । 
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न्तरा प्रतीयेत ‰ न तावद्‌ भूयोदशेनात्‌; शक्षैरतीन्द्रियतया भूयोदक्षेनाऽसेभवात्‌ । 
नापि विपक्षेऽनुपलम्भात्‌ ; तस्यापि उपरुन्धियोग्येष्वेवार्थषु संम्बन्धप्रतिपस्तिहेतुत्वात्‌ । 
नापि अथौपच्यन्तरात्‌; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । कथं तर्हिं साध्यसाधनयोः सम्बन्धप्रति- 
पत्तिभवतोऽपीति चेत्‌ ? ऊहाख्यप्रमाणान्तरात्‌ । अस्माकं तदभ्युपगमे को दोषः 
इति चेत्‌ ? प्रमाणसंख्याग्याघातः, तथा “श्रत्यक्तेण हि प्रतिपन्ने प्रतिबन्धे श्रनुमानं 
प्रवर्तते [ ] इत्यादिभ्रन्थविरोधश्च , सर्वत्र उहार्यप्रमाणदेव सम्बन्ध- 
प्रतिपत्तिप्रसिद्धेः । न खलु तस्य कथिदगोचरोऽस्ति येन शक्तेरतीन्द्रियतया केनचिल्लङ्कन 
सह सम्बन्धाऽग्रतिपत्तेः अनुमानतोऽप्रतिपत्तिः स्यत्‌ । 
यदपि--पप्रयक्षप्रतिपन्नदादाख्यकार्यान्यथानुपपच्या इत्यादि प्रत्यक्षपूर्विंकार्था- 
पत्तरश्चषणमुक्तमं ; तत्र अनुपपत्तिस्वरूपं वक्षव्यम्‌ -किं साध्येन विना स्फोटादेरभावः 
अनुपपत्तिः, प्रमाणवितेधो वा ९ प्रथ्पक्षे तेन विना नोपपद्यते इति व्यतिरेकभणितिः, 
व्यतिरेकश्च प्रतीयमानः तस्मिन्‌ सति उपपद्यते, इत्यन्वयमाक्षिपति, अन्वयव्यतिरेकौ 
च लिङ्गस्यैव गमकस्य धर्माविति कथमर्थापचिर नुमानाद तिरिच्येत ¶ प्रमाणविरोधोऽपि 
बाध्यबाधकभावान्नान्यः। तथा च शुक्तिकायां रजततदभावभ्राहिणोर्विज्ञानयोः बाध्यवाध- 
कभावे सति रजतान्यथानुपपत्या अथौन्तर कंल्पनानुषङ्गः स्यात्‌ , वैल्टक्षणाया अनुप- 
पत्तेरत्राप्यविहोषात्‌ | 
किव्व, प्रमाणयोः परस्परप्रतिबन्धकत्वे सति अर्थापत्तिः प्र॑वत्तेते, ते च वक्तव्ये | 
ननु किमत्र वक्तव्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ ? तथाहि-^स्फोटस्रूपं तावद्‌ अध्यक्षं परिच्छिनत्ति", 
(न च तस्य ईष्ट करणं सभवति, कारणोन्तरश्च नोपलभ्यते, कारणाभावे च कायाीभा- 
वो दृष्टः, अतः कारणाभावाख्यलिङ्गप्रभवाुमानात्‌ तस्याभावः प्राप्तः" इत्येवं प्रमाणदय- 
विघटनायां तत्सङ्घटनात्मिका तयोर्विंषयभेदं दर्शयन्ती अथापत्तिः प्रवत्त॑ते । स्फोट. 
ज्ञानं हि स्फोटविषयम्‌, कारणाभावानुमानव्च परिदृह्यमानकारणनिबन्धनकायांभाव- 
विषयमिति; तदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः कारणाभावोऽत्र कायाभार्वनिश्चये लिङ्गम्‌, स च 
निथितः, अनिरिितो वा तल्लिङ्गं स्यात्‌ ? न तावद निर्िचितः; वाष्पादेरपि धूमादि- 














(१) तुलना-'भूयोदशेनगम्या च व्याप्ति."“-मी० इछो० अनु° $इलो० १२ । (२) पृण 
५०६ पं० ४ । (३) दहनशक्त्या । (४) तुलना-'तेन विना नोपपद्यते इति च व्यत्तिरेकभणिति- 
रियम्‌, व्यतिरेकदच प्रतीत तस्मिन्‌ सत्युपपद्यते इत्यन्वयमाक्षिपति, अन्वयव्यतिरेकौ च गमकस्य 
लिङ्गस्य धमं इति च कथमथपित्तिर्नानुमानम्‌ ।"-स्यायमं० प° ४१। (५) प्रमाणविरोधलक्षणाया. । 
(६) वह्धिरूपम्‌-आ० टि०। (७) दाक्तिरूपम्‌-आ० टि०।(८) स्फोटस्य-आ०° टि० । (९) स्फीट 
प्रत्यक्षेण तावत्स्फोटसद्‌भाव अवेदित., शक््िरूपकारणाभावानूमानेन तु स्फोटामावोऽनुमित इति- 
स्फोटविषयं प्रत्यक्षानुमाने विषटेते, अतस्तयोविषयभेदं प्रदशं यन्ती भर्थापित्ति सघटनकारिणी भवति । 


1 सम्बन्धं प्रति हेतु-आ० । > अहात्‌ अस्मा-ब० । 3-कल्पनानुचङ्खात्‌ ब०, श्च ० । 
4 प्रवर्तते च वक्त-ज ० । 5 दुष्टकारणं श्र ० । 6-निद्यलिङ्म्‌ श्र ० । 


प्भागभर० का० १ ] धरथापत्तिप्रमानिरासः ५४५ 


तया सन्दिग्धस्य लिङ्गताप्रसङ्गात्‌ । अथ निरिचतः; कुतस्तन्निश्चयः { कारणानुपल- 
व्येरवेत्‌, सा फ दृश्यानुपरन्धिः, अद्ृदयानुपरब्धिवों † यदयदृशयानुपलन्धिः; 
कथमतोऽभावसिद्धिः, परमाणुपिञ्चाचादिना अनेकान्तात्‌ ! अथ टहइयानुपर्न्िः; 
तर्हिं अतः कारणाभावसिद्धेः कथमथौपत्तेः कारणसद्धावावेदिकायाः प्रामाण्यं स्यात्‌ ! 
चक्रकप्रसङ्गाच्च न कारणाभावस्य लिङ्गता; तथाधि-काथकारणयोः सम्बन्धम्रहणे 
सति कारणामावाख्यमनुमानं प्रवत्तते, सम्बन्ध म्रहणव्च कारणग्रहणे सति, कारणग्रहणश्च 
अर्थापत्तितः, अर्थापत्तिश्च कारणाभावानुमाने सति, तश्च सम्बन्धग्रहणे सति इति । 
न च अथीपत्तित एव स्फोटादौ कारणसद्धावसिद्धिः; अनुमानतोऽपि तस्सिद्धेः । तथाहि- 
स्फोटादि कारणपूर्षकम्‌, कार्यत्वात्‌, यत्‌ काच तत्‌ कारणपूवैकम्‌ यथा धूमादि, कायेश्चेदं 
स्फोट।दि, तस्मात्‌ कारणपूवैकमिति । 
एतेन अनुमानोपमानपूवेकाऽर्थापत्तिदयमपि ' प्रत्याख्यातम्‌ ; तस्यापि शक्तिविपय- 
त्वेन प्रतयक्षपूवैका्थापत्तिपक्षनि्षिप्राऽरोषदोषानुषङ्गात्‌ । 
यापि शब्दनित्यत्वसिद्धौ अर्थापत्तिपूर्विकार्थापचिरक्ता; साप्ययुक्ता ; शब्दस्या- 
नित्यतेऽपि वांचकत्व्योपपच्ेः, तद्नित्यत्वश्च अग्रे प्रसाधयिष्यामः । 
यापि “पीनो देवदतो दिवा न युङनक्त' इत्यादि श्रताथौपत्तिरुक्ती; साप्यनुमानमेव, 
कार्थेतः कारणप्रतिपं्चेः । असति हि रसायनाद्युपयोगे पीनत्वं स्वात्मनि अन्यत्र च 
भोजनकायैत्वेन अवगतम्‌, तश्च देवदन्ताख्ये धर्मिणि आप्तवाक्यात्‌ कंकविरोषे भोजन- 
निषेधेन निश्चीयमानं प्रतिषिध्यमानकारन्यतिरिक्काठेऽप्रतिषिद्ध श्वोर्धपादकस्य कारणस्य 
सत्तामवगमयति । नहि कारण विना काथैस्योदयो घटते, अदेतुंकत्वेन सदा स्वस्य 


(१) १०५० ६ ष॑०५,६॥। (२ ) तुलना-'“उपमानस्य तु  स्मरणादभेदे तत्पूविकाऽर्थापत्ति- । 


रनुमानमेव, व्याप्ते. पूवं ग्रहणात्‌ । तथा च सादृश्यावच्छिन्नो गोपिण्डो बवाहादिसमथं. गोपिण्डत्वात्‌ 
पूर्वोपलन्धैवं विधगोपिण्डवत्‌ ।'“-प्रश्ञ° श्योर पु० ५९० । (३) प° ५०७ पं०९। (४) पुर ५०७ 
प० ११। (५) तुल्ना-“श्रुतार्थापत्तिरपि वराकी नानुमानाद्‌ भिद्यते, वचनेकदेशकल्पनाया अनुपप- 
ज्नत्वाद्थस्य च का्यलि ङ्गस्य सत्त्वात्‌ । यथा क्षितिधरकन्धराधिकरण धूममवलोक्य तत्कारणमनलमनु- 
मिनोति भवान्‌ एवमागमात्पीनत्वाख्य कायंमवधायं तत्कारणमपि भोजनमनुमिनोतु कोज्र विशेष '- 
भ्यायमं० पु० ४५। “'क्षपाभोजनसम्बन्धी पुमानिष्ट प्रतीयते । दिवाभोजनवेकल्यपीनत्वेन तदन्यवत्‌ ॥ 
भोजने सति पीनत्वमन्वयव्यतिरेकत । निरिचत तेन सम्बद्धाद्रस्तुनो वस्तुतो गति ।।"'-तच्वसं ° 4० 
४६५। सन्मति ° टी० १० ५८७ । स्या० र₹० पृ ० ३०६। "पीनो दिवा न भुडक्ते इति वाक्यश्नवणाद्रात्नि- 
भोजनकल्पनाऽनुमितानुमानम्‌, लिङ्कभूतेन वाक्येन अनुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्य 
अनुमानात्‌ ।“ प्रज्ञ ० कन्द० पु० २२३। “देवदत्तो रात्रौ भुडक्ते दिवाऽभोजित्वे सति पीनत्वादिति ।“ 
-वक्षे ° उप० ९।२।५। (६) स्थूले पुरुषान्तरे । (७) दिवा । (८) पीनत्वोपपादकस्य-आ ०टि ० । 
(९) भोजनस्य । (१०) तुलना-“ नित्यं सत्त्वमसस्व हि हैतोरन्या नपेक्षणात्‌ । अपेक्षातश्च भावाना 
 कादाचित्कत्वसंभवः ।।“-प्रभाणवा ० ३।३४ । 


1 "~~ ~~ 


1 बाजकत्योपपसेः आ० । 2 योऽपि ब ° । 3 प्रतिषेध्यमान-आ ० । 4 स्वोत्थादकस्य ब ०, श्र ०। 
5 कारभसत्तामव-ब ० । 
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असत्वस्यं॑वा प्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-रात्रिभुक्तिमान्‌ देवदत्तः, रसायनाद्यपयागाभावे 
दिवाभुक्तिरहितत्वे च सति पीनत्वात्‌, यो यो रसायनादयुपयोगामावे दिवाभुक्षिरहितत्वे 
च सति पीनः स स रात्रिभुक्तिमान्‌ यथा नक्तव्वरः, रसायनाद्युपयोगाभावे दिवाभुक्ति- 
रहितत्वे च सति पीनश्च देवदत्तः, तस्माद्‌ रात्रिभुक्तिमानिति। ततो (नहीदं वाक्य- 
मेव तस्प्रतिपत्तिनिवन्धनम्‌' इत्याचयुक्तमुक्तम्‌; अथोक्तविदोषणविशिष्टस्य पीनत्वलक्षण- 
लिङ्गस्येबातो वाक्यात्‌ प्रतिपत्तेः, तंसतिपन्नाश्च लिङ्गात्‌ रात्रिभोजनप्र॑तिपत्तिसिद्धिरिति । 

याप्यभावपूविंकाऽर्थापत्तिः साध्यनुमानमेव, जीवतरचेत्रस्य गृहाभावेन लिङ्गेन 
बहिभौवावगमात्‌। तथाहि-जीवतदह चैत्रस्य गृहेऽभावः बहिभौवेन तद्वान्‌, जीवन्मवुष्य- 
गृहाभावत्वात्‌, पूर्वोपलब्धेवंविधगृहाभाववत्‌ , यथा धूमोऽभ्निमान्‌ धूमात्‌ पूर्वापलन्ध- 
धूमवत्‌। ततश्च गृहादीनां लिङ्गत्वनिराकरणं शब्दाडम्बर मात्रम्‌ अस्मन्मतांशाऽस्पर्चित्वात्‌। 

यत्पुनः प्रमेयानुप्रवेखो दूषणमुक्म ; तदपि न युक्तम्‌ ; र्यतः किं प्रमेयमनत्राऽभिपर- 
तम्‌- किं सत्तामात्रम्‌, बहिर्देशविरोषितं वा सत्त्वम्‌ ? तत्र सत्तामात्रं तावद्‌ आगमा- 
देवाऽवगतमिति नै प्रमाणन्तिरपरमेयतामवलम्बते । बहिर्दशविरोषितं तु सनव भवति 
प्रमेयम्‌, न च तस्य तदानीमनुप्रवेशः । गृहे चेत्राभावम्राहकं हि प्रमाणे तत्रेव तत्सद्धा- 
वावेदकं प्रमाणमपाकरोति न पुनः बहिस्तत्सद सच््वचिन्तां करोति । 


“मतस्य जीवतो दूरे तिष्ठतः प्र्गणेऽपि वा 
गरह्ामावर्षरिच्छेदे न विशेषोसिति कश्चन ॥72 [ न्यायमं० पु० ४३] 


---~--*-~ + ~~ ~ ------ ---- क 


(१) पू० ५०७ पं० १२। (२) रसायनाद्युपयोगाभावेत्यादि-आ० टि ०। (३) वाक्यप्रतिपन्नात्‌ । 
(४) तुलना-"साप्यनुमानमेव, व्याप्ते. पूवमेव ग्रहणात्‌ । तथाहि-देवदत्तो बहिदशसम्बन्धी जीवन- 
सम्बन्धित्वे सति गृहेऽनुपलमभ्यमानत्वात्‌ विष्णुमित्रवत्‌ ।'"-प्रक्ञ° ब्यो० श्रु ५९१ । “तदापि गेहा- 
युक्तत्व दृष्टचाऽदष्टेविनिदिचतम्‌ । अतस्तत्र बहिभविो लि ङ्खादेवावसीयते ।। सम्मना यो द्यसंसृष्टो 
नियत बहिरस्त्यसौ । गेहाङ्गणस्थितो दुष्ट पुमान्‌ द्वारिस्थितेरिव ॥ विपक्षोऽपि भवत्यत्र सदनान्तर्गतो 
नर. । अर्थापत्तिरिय तस्मादनुमानान्न भिद्यते ।।"-तत्त्वस० पु० ४७० । प्रमेयक ० पु० २०३ । सन्मति° 
दी० पु ५८६ । स्था० र० पृ० ३०८ । “चैत्रस्य गृहाभावो धर्मी बहिभविन तद्वानिति साध्यो धमं. 
जीवन्मनुष्यगृहा भावत्वात्‌ पृर्वोपिलन्धवंविधगृहाभाववत्‌ । "न्यायम ० पु० ४३। ““तदप्यनुमानमेव, 
यदा खलु सन्नेकत्र नास्ति तदाऽन्यत्रास्ति, यदा वाऽव्यापक एकत्रास्ति तदाऽन्यत्र नास्ति, सोऽयं स्वशरीर 
एव व्याप्तिग्रहः सुकरः । तथा च सतो गेहाभावदरनेन लिङ्खेन बहिर्भावदशेनमनुमानम्‌ ।'-न्यायवा० 
ता० प ४३८ । सांख्यतरवकौ० ० ४ । प्रक्षा० कन्दण० ्र० २२२। न्यायकुषु० २।१९ । प्रत्न 
किरणा० ¶्र° २३२४ वज्ञे उप० ९।२।५ । (५) गर० ५०९ षं० ८ । (६) तुलना-“कि प्रमेयममिम- 
तमत्र भवता [कि सत्तामात्रमृत बहिरदेशविरोषित सत्त्वम्‌ ।-न्यायमं ० पु० ४२ । स्या० र ० पु० २३०९ । 
(७) गृह एव । (८) वृत्तस्य'-न्यायमं० । “मृतस्य जीवतो वा दरे प्राङ्गणेऽपि वा । तिष्ठतश्चत्रस्य 
गृहाभावपरिच्छेदे विशेषाभावात्‌ ।"-स्या० र० पु०३०९। 


=-= =-= ---- = इ~~ 
भ~ ----* 


1-च्य प्रस-श्र० । ०--क्यासलति-ब० । 3-प्रतिवत्तिरिति आ०। 4 नत््रमा-आ०। 
६५, छाछ रादि ० । (वरि कलेन शि. शय ० । 
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प्रमाण्र॑० कण १९ | भथपित्तिप्रमाणनिरास ८४७ 


जीवनविशिषटस््वसौ गृह्यमाणो लिङ्गतामेव परतिपद्यते व्यभिचाराभावात्‌ । न 
च विंशेषणप्रहणमेव प्रमेयग्रहणम्‌ ; यतो जीवनमन्यद्‌ अन्यश्च बहिभीवाख्यं प्रमेयमिति , 

अथ मतम्‌-जीवनविरिष्टगृहाभावप्रतीतिरेव बहिभावभतीतिरिति; तदप्यवि- 
चारितिरमणीयम्‌; यतो जीवनविशिष्टगृहामावप्रतीतेबैहिमीवप्रतीतिर्भवति, न तु त्रती- 
तिरेष बहिभोवप्रतीति;ः। न हि दंहनाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दषनप्रतीतिष््टा । अथ 
धूमादन्यो दहनः तेनीत्र तत्प्रतीतिभेदो युक्तः; तदेतदन्यत्रापि समानम्‌-गृहामाव-जीव- 
नाभ्यां तद्वहिमावस्यापि अन्यत्वात्‌, तत्कथमच्रापि तस्प्र॑तीत्योरभेदः स्यात्‌ ? यथा च 
पवेत-वहथोः सिद्धत्वात्‌ मंत््वथमात्रं तत्र अपूर्वमनुमेयमेवमिष्टम्‌, एवमिहापि वहिदैश- 
मात्रम्‌ अपूवेमनुमेयमस्तु । यदि तु तदधिकं प्रमेयमिह नेष्यते, तदा गृहयामावजीवनयोः 
स्वप्रमाणाभ्यामवधारणाद्‌ आनथक्यमेव अर्थापत्तेः । तस्मात्‌ प्रमेर्योन्तरसद्धाबात्‌ 
तस्य॒ चाऽननुप्रवेडान्न कथि शेषः । अर्थापत्तावपि च तुल्य एवायं दोषः, तन्नापि 
अथोद््थान्तरकल्पनाभ्युपगमात्‌ । त॑स्य तस्मात्‌ र्रतीतिरिति यत्र उ्यवहारः तन्ावदयं 
तस्रतीतौ तद्नुप्रवेशदोषोऽनुषज्यते, स्व भावहेताविव तदूवुद्धिसिद्धा त॑स्विद्धेः प्रमा- 
णान्तरबेफल्यात्‌ । 

नयु च।भावो निश्चितो लिङ्ग भविष्यति, सदसन््वम्राहिणोश्च प्रमाणयोः विरोचे 
कथ तन्निश्चयः ? अतो यावदागमस्य बहिर्भावविषयता न प्रतीयते तावन गृह ्वाऽभाव- 
निश्चय इति, तरय निश्चये प्रमेयानुप्वेश्चदोषानुषङ्गः, अर्थापत्तिस्तु प्रमाणद्वयविसेघे सत्येव 


(१) गृहाभाव -आ० टि० । (२) तुलना-'“जीवनविशिष्टगृहाभावप्रतीते बहिभवि प्रतीत 
न तत्प्रतीतिरेव बहिर्भावप्रतीति । न हि दहनाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दहनप्रतीतिः, किन्तु धूमादन्य एव 
वहन., इहापि गृहाभावजीवनाभ्यामन्य एव बहिर्माव , पवेतहुतवहयोस्सिद्धत्वान्मत्त्वथेमात्र तत्रापूवं - 
मनुमेयम्‌, एवमिहापि बहिरदंशयोगमात्रमपूवेमनुमेयम्‌ ।"-न्यायमं० पु० ४३ । स्या० र°प्र° ३०९ । 
(३) जीवतो गहाभावबहिर्भावयो -आ० टि० । (४) पवतो वद्भिमान्‌' इति रूपम्‌ । (५) भावस्य 
जीवनेनेव सिद्धत्वात्‌-जा० दि०। (६) गृहाभावग्राहकं हि अभावप्रमाणम्‌, जीवनग्राहकञ्च आग- 
प्रमाणमिति । (७) बहि सद्‌ भाव । (८) तुलना-“अथपित्तावपि च तुल्य एवायं दोष ,तत्राप्यर्था- 
दर्थान्त रकल्पनाभ्युपगमात्‌ । दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यथंकल्पनेत्येव म्रन्थोपनिबन्धात्‌ । 
तस्य तस्मात्प्रतीरिति तत्र व्यवहारस्तत्रावाच्य (? ) तत्प्रतीतौ तदनुप्रवेशो दोष एव । स्वभावहेताविव 
तद्रुद्धिसिद्धधा तत्सिद्धे. प्रमाणान्तरवंफल्यादिति ।"* -न्यायमं० एर० ४४। स्या० र० भर० ३०९। (९) 
तस्य साध्यस्य तस्मात्‌ साधनात्‌ प्रतीरिति व्यवहारदच अनुमान इवार्थापत्तावप्यस्ति-आ० टि० । 
(१०) यथा स्वभावहेतौ शिशपाबुद्धधेव वृक्षबुद्धौ जाताया प्रमाणान्तरेण न कार्यम्‌, तथात्रापि गृहा- 
भावेनैव लिङ्खेन बहिर्भावस्यावगतत्वान्ना्थपित््या कार्यम्‌-आ० टि०। (११) अपितु सवत्रैवाभाव.- 
भआ० टि०। (१२) य एव जीवनतो गृहाभावनिश्चय. स एव बहिर्भावनिर्चय. इति, अतो गृहाभा- 
वाख्यो हेतुः प्रमेय बहिभविास्यमनुप्रविष्ट इति भावः-आ० दि० । 


1-शिष्टक््वासो ब० । 2 विक्षेषग्रहू-श्र० । 3 दहूनादिकारण-श्र० । 4 तेन तल्म-श्र० । 
6 ्रतिषसिरिति भ० । 6-तिदडिः मा०, ब०। 
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प्रवर्तते इति कथ तदनुप्रवेशः ? तदसमीक्षिताभिधानम्‌; संदसत्वज्ञानयोः असमान- 
विषयतया विरोधाऽसिद्धेः । आगमेन हि देशविरेषानवच्िधन्नस्य चेत्रस्य सत्ता प्रतिपाद्यते 
न गृहे बहिवी, प्रयक्षेण तु गृहावच्छिन्नस्य चेत्रस्यामाव इति। समानविषयतवे तु तैयोरन- 
न्यथासिद्धाऽध्यक्षवाध्यत्वेन ओंगमज ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानस्येव नाऽथौन्तरकर्पनाकारणत्वम्‌। 

अथ मतर्मू-अनुमाने गमकवि शोषणम्‌ अन्यथानुपपननतवं "वक्षि विना धूमो नोप- 
पद्यते" इति, अर्थापत्तौ तु विपर्ययः गमक विना गम्यो नोपपद्यते । गभ्यो हि बहिमांवः, 
स जीवतो गृहाभावं विना नोपपद्यते, गृहानिगैतो जीवन्‌ बदहिरस्तीत्येवं गम्यगमकयो- 
रनुपपद्यभ्रानत्वे विपथयात्‌ प्रमाणान्तरमनुमानाद्‌ थोपत्तिरिति; तंदप्यसङ्गतम्‌; (साध्या 
विनाभाविनो लिङ्गात्‌ लिङ्गिनि ज्ञानमनुमानम्‌' इयनुमानटशक्षणम्‌ । तैच्चार्थापत्तौ 
अस्त्येव । न हि तदुत्थापकाथेस्य साध्येन अविनाभावोऽसिद्धः; तर्तैः तैत्सिद्धभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । स चाविनाभावः अन्यथानुपपन्नत्वापरपयांयः उभयनिष्ठत्वत्‌ गमकवि- 
दोषणं वास्तु गम्यविशेषणं वा नैतावता अथोपत्त्यनुमानयोः मेदः, अन्यथा (सूयेस्य गम- 
नश्चक्तिरस्ति गतिमच्वाऽन्यथानुपपत्तेःः इति पक्ष॑धर्मत्वसहिताया अर्थापत्तेः षवहवदीह- 


-~-- ~~~ -----~-~-~-~---------~~-~-~-------- ------~-~ ~ --==----~-~-~-~-"~-----~~-~ ~ 








(१) तुलना-'^तथाहि-सत््वमात्र वा विरुध्यते चंत्रस्य गेहाभावेन गेहसत्त्व वेकत्रास्य । न तावदत्र 
कवचन सरवस्यास्ति विरोध गेहैऽसत्तया समानविषयत्वाभावात्‌ ` ` गृहाभावावच्छिन्नाभावेन गृहसत्त्व 
विरुद्धत्वात्प्रतिषिध्यते न तु सत्वमात्रम्‌ तत्र तस्योदासीन्यात्‌, तस्माद्‌ गृहाभवेन सिद्धेन सतो बहिभविोऽ- 
नुमीयत इति युक्तम्‌ । एतेन विरुदढयो. प्रमाणयोरवि रोधापादन विषयन्यवस्थया अथपित्तिविषय, 
परास्त ; अवच्छिन्नाऽनवच्छिन्नयोरविरोधात्‌ ।*-न्यायवा० ता० पृ० ४३९। सांश्यतस्वकौ० पृ 
४४ । “अनियम्यस्य नापरुक्ति नानियन्तोपपादके । न मानयोविरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ सम. ॥- 
स्यायक्षुसु° ३।१९। (२) नियतदेशविषयत्वेनव सिद्धमध्यक्षम्‌-आ० ठि० । (३) अबलमागमजं 
जञानमनियतदेशविषयत्वात्‌-आ० टि० । (४) प्रभाकरस्य । “यदि यद्येन विना नोपपद्यते तदेवाव- 
गमकं स्यात्‌, दह्‌ तु यन्नोपपद्यते तदेवावगम्यते । किं चात्र नोपपद्यते † जीवतो गृहाभावदशंनात्‌ 
अन्यत्राभावो नोपपद्यते । ततः किम्‌ ? नात्राभावस्य गम्यता । कंस्य तहि ? भावस्य। न चासौ 
गृहाभावदशेनेनोपपद्यते । बाढ नोपपद्यते । न हि गृहाभावदशंनेन विना बहि" भाव उपपद्यते ।'“-श्षाबर- 
भा० बृह° १।१।५ । “विना कल्पनयाऽथेन दृष्टेनानुपपन्नताम्‌ । नयता दृष्टमर्थं या साऽर्थापत्तिस्तु 
कल्पना ।॥ अभावेन गृहे भावो बहिष्कल्पनया विना। नयताऽनुपपन्नत्व कल्प्यमाना बहिर्य॑था ॥ 
गम्यस्यानुपपस्नत्वमिह कल्पनया विना । मानान्तरविरोधेन सन्देहापत्तिलक्षणम्‌ ॥ देशेन हि विना 
भावो न कदाचन दुकष्यते । विना भावेन सिद्धोऽपि ते सन्देहमाच्छंति ॥ तत्सन्देहव्युदासाय कल्पना या 
प्रवत्तंते । सन्देहापादाकादर्थादर्थापित्तिरसौ स्मृता ॥ गमकस्यानुमाने तु विपक्नाससर्वलक्षणम्‌ । गम्यतेऽ- 
नृपपन्नत्वं विना गम्येन वस्तुना ॥ तस्सामग्रीविभेदेन भिन्ने एते परस्परम्‌ । अर्थापत्यनुमानास्ये प्रमाणे 
इति निचितम्‌ ॥"“-ग्रक° षं० प° १२८ । तुलना~ज्यायमं० षृ०४४। (५) तुलना-“एतदपि 
ग्रन्थवेषम्योपपादनमात्रम्‌ न तु नृतनविशेषतोत्तरक्षणम्‌; गम्ये तावदगहीते सति तद्गतमनुपपद्यमानत्वं 
कथमवधार्येत, गृहीते तु गम्ये कि तद्गतानुपपयमानत्वग्रहणेन साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ ` “"""-भ्यायं° ¶० 
४४ । (६) अर्थापत्युत्थापकार्थात्‌ ! (७) साध्य । 
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1 तथोरन्यथा-ब ° । 2-मानविषपर्ययात्‌ श्र ° । 3 वत्वार्थापत्तौ ब० । 4 पक्षधमसहि-जा० । 
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शक्तिरस्ति स्फोटान्यथानुपपत्तः, इति तद्रहिवाथोपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यात्‌, तथा च प्रमा- 
णसंल्याव्यांघातः । नियमवतोऽथौद्‌ अर्थान्तरप्रतिपत्तेर विशेषात्॑योरमेदे खसाध्या- 
विनाभाविनोऽर्थाद्‌ अर्थान्तरप्रतिपत्तरेत्राप्यविरेषात्‌ कथमनुमानादर्थापततर्भेदः स्यात्‌ ए 
असिद्ध्नात्र अविनाभावस्य गम्यविरेषणत्वम्‌ ; गृहे चेत्रामावे एव बदहिस्तःस द्भाव- 
गमक तस्यं विशेषणस्वसम्भवात्‌। नहि तस्य व॑द्विरोषणतवे करिवहोषः सम्भवति येन गम्य- 
विरेषणत। कल्प्येत। न च संर्वस्यामथोपत्तौ गम्य विशेषणता अविनाभावस्य सम्भवति; 
प्रयक्षादिप्रभवाऽथपत्तो गमकस्यैव रफोटादेः अविनाभावविदोषणत्वसभवात्‌। न खलु तत्र 
गम्यायाः शक्तेः स्फोटं बिनाऽनुपपत्तिः सम्भवति; तर्मन्तरेणापि अस्याः सद्धावाभ्युपगमात्‌ । 
यच्ान्यदुक्तम्‌-पक्षधर्मतानिश्चयसमये साध्यस्य नियतदेश्तया अर््रऽप्रतीतेः 
अनुमानद्विटक्षण्यम्‌ ' इदयादि; तदयप्युक्तिमात्रम्‌, गृहाभावाख्यधम्येवच्छेदेन बहि भौवस्य 
प्रतीतेः, धौ एव हि देशरब्देन उच्यते, तद्‌ वच्छेदश्च अत्रास््येवेति न ततस्तद्वेलक्षण्यम्‌ । 
यद्पि 'सम्बन्धम्रहणाभावाश्च' इयादयुक्तमं ; वैदपि न; यतः “सर्वत्र सम्बन्धग्रह 
णस्य उदहाख्यप्रमाणप्रसादादेव प्रसिद्धेः" इव्युक्तम । अतश्च 'देशान्तराणामानन्यान्न न 
तत्र नास्तित्वेन संम्बन्धम्रहः' इय्ययुक्तम्‌, अनियतसाभ्यसाधनन्यक्तिसम्बन्धत्रहण- 
स्वभावस्वात्तर । कथमन्यथा धूमस्य अनग्निव्यतिरेकनिश्चयः तत्रापि अस्य दोषस्याऽ- 
विशेषात्‌ ? न च भूयोदरीनावगम्यमानाऽन्वयमात्रेण गमकोऽषौ ° युक्तः; अनिरिचत- 
व्यतिरेकस्य साध्यनिश्चयाऽदहेतुत्वात्‌ । न च सत्तामात्रेणासौ तद्धेतुः; अन्वयवद्‌ व्यति- 
रेकस्यापि निदिचतस्येव अनुमानाङ्गतोपपत्तेः । 
किञ्च, असैवंगतद्रव्यस्य चेत्रादेः नियतदेशवृत्तेः"“ वदन्यदेरो प्रतिनियते प्रयक्षतः, 
(१) शक्तिवैह्नौ स्फोटश्च करतलादौ इति न स्फोटस्य पक्षधर्मता-आ० टि०। (२) 
पक्षधर्मेत्वसहिततद्रहितयो र्थापच्योश्चेदभेद , तदाऽनुमानार्थापिच्योरपि तथास्तु-आ० टि०। षडेव 
प्रमाणानीति प्रमाणसख्याव्याघात सप्तमस्य प्रसिद्धेः। (३) पक्षधमेत्वसहित-तद्रहितार्थापिच्योः । 
(४) अर्थापत्तावपि । (५) गमकस्य विशेषणमविनाभाव -आ० टि० । (६) अविनाभावस्य । (७) गमक- 
विक्षेषणत्वे । (८) स्फोटादिकं विनापि । (९) शक्ते । (१०) पृ०५११ १० ६। (११) अर्थापत्तौ । 
(१२) प° ५१० १० १५ । (१३) तकंनिरूपणप्रसङ्खे, पु०४२६। (१४) ऊहस्य । (१५) तुलना- 
“अनग्निव्यत्िरेकनिहचये च धूमस्य भवता का गति । या तत्र वार्ता संवेहापि नो भविष्यति । नच 
भूयोदशेनावगम्यमानान्वयमात्रैकशरणतया "यस्य वस्त्वन्तराभावो गम्यस्तस्यैव दुष्यति । मम त्वदृष्टि- 
मात्रेण गमकाः सहचारिणः ।।' (मी ° श्लो° अर्था० इलो ० ४०) इति कथयितुमुचितम्‌; अनिरिचितव्यति- 
रेकस्य साध्यनिर्चवयाभावादिति पक्षधर्मान्वियव्यतिरेकोऽपि नागृहीतोऽनुमानाद्खम्‌ । “न्यायमं प° ४५। 
(१६) धूमो हेतुः । (१७) तुलना-'असवंगतस्य द्रव्यस्य नियतदेशवृत्तेरक्लेशेन तदित रदेशनास्तित्वा- 
वधारणम्‌ ।-न्यायमं° प्‌० ४५ । न्थायका० ता० पृ० ४३८ । सांस्यतत्वको ° पु० ४३ । “दृष्टमेतत्‌- 
अव्यापक द्रन्यमेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति यथा प्राचीप्रतीच्योरेकत्रोपकभ्यमान सविताऽन्यत्र न भव- 
तीतीदं दक्षंनबलेनैवमवधायते ।"-प्रश्ञ० कन्द० पु० २२३ । (१८) परिमितदेशवृत्तित्वादिति हेतौ. । 
1 पृर्षेस्यामर्थाप-ब०।2 प्रतीतिः आ० । 8 धर्मे वहिदेश-ब० । 4 तदप्ययुक्तम्‌ यतः श्र ०, ब ० । 
6 सम्बन्धग्रहणमित्था-ब ० । 6-सौ अनि-श्र ० । 7 तदन्ये प्रतिनियते च अनु-ब० । 


10 


16 
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अप्रतिनियते चानुमानतोऽभावसिद्धेः कथमुक्तदोषानुषङ्गः ? तच्चानुमानम्‌-देशान्त- 
राणि चेत्रदुल्यानि चैत्राधिष्ठितदेशन्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेश्चवत्‌ । न च ददेश्ान्तराणि 
चेत्रयुक्तानि तत्समी पदेश्चव्यतिरिक्त्वात्‌ चैत्राधिष्ठितदेश्षवत्‌' इति प्रयनुमानोपहतमेतदि- 
व्यभिधातव्यभ ; वैत्पक्षस्य प्रयक्षादिबाधितत्वात्‌ । तदेवमर्थापत्तेः अनुमानादथौन्तैर- 
त्वाऽसिद्धेः सिद्धः रेषां प्रमाणसंख्यागव्याघातः । 

ननु भधतामप्येवं प्रमाणसंख्यानियमविरोधस्तुल्यः "उपमानादेः प्रदिपादितप्रमाण- 
प्रपच्नस्य प्रयक्षपरोक्षाभ्यामर्थान्तरत्वाऽविशेषात्‌, इत्यारेकापनोदार्थमाह-“सवैस्यः 
इत्यादि | सर्व॑स्य अनन्तगोक्तस्य उपमानादिप्रमौणमपच्रस्य परोक्ञेऽन्तभौवात्‌ नाऽस्माकं 
करहिचहोषः। कस्मात्‌ तस्य तच्रान्तर्माव इति चेत्‌ ? तूल्क्षणङक्षितत्वात्‌ । यस्य यज्लक्षण- 
लक्षितत्वं तस्य तत्रान्तर्भावः यथा रूपसुखादिसवेदनस्य प्रयक्षे, परोक्षलक्षणलक्षि तत्वच्च 
उपमानादेरिति । यथेव हि रूपादिसवेदनस्य सुखादिसवेदनस्य च विषयभेदात्‌ सामग्री 
भेदाच्च अन्योन्यं वेलक्षण्येऽपि वेडद्यस्वरूपग्रव्यक्षटक्षणटक्षितस्वात्‌ प्रत्यक्षत्वम्‌ , 
तथा उपमानादेरपि अवैशदयस्वभावपयोक्षटक्षणलक्षितत्वात्‌ परोक्षत्वमिति । 

नन्वेवमपि परोक्षस्य स्मरतिप्रत्यभिज्ञानतकौऽनुमानागमभेदेः परिगणितत्वात्‌ 
कथमुपमानादेसतत्रान्तमीवः, तदन्तभौवे वा परिगणनविरोधः  इदयसमीचीनम्‌ ; अप- 
मानादेः प्रत्यभिज्ञानादिरूपतया तस्परिगणनाऽविरोधकलत्वात्‌ । दरनस्मरणकारणकं हि 
संङ्कलनं प्रयभिज्ञानमुच्यते, इदमप्युपमानादिज्ञानं दकनस्मरणकारणक साद हयादि 


<~ = -- = -- -----~-- ---- -------~ - --- ------ -~ 





(१) तुलना-“देशन्तराणि चत्रशून्यानि चंत्राधिष्ठितव्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेशवदिति) 
न्यायमं० पु० ३८ । (२) “नन्‌ देशान्तरं शन्यं चेत्रेणेव प्रतीयते । तदैशव्यतिरिक्तत्वात्‌ समीपस्थित- 
देशवत्‌ । विरुद्धाग्यमिचारित्व तद्वदेव हि गम्यते । समीपदेशभिन्नत्वाच्चंत्राधिष्ठितिदेशवत्‌। एतदुक्त 
भवति-न तावहेनान्तराणि चेत्ररृन्यानि तत्संय॒क्तदेशव्यतिरिक्तदेशत्वादिति हेतु संभवति, सन्दिगध- 
त्वात्‌, देशान्तराण्यपि तत्सयुक्तानि न वेत्येतावदेव विचायंतै । कथं तेषा तत्संयुक्तदेशाद्‌ व्यति- 
रेकसिद्धि । यदि परमेवमुच्यते-यमेवाधुना चैत्रोऽधिष्ठितोऽपवरकंदेश तद्व्यतिरिक्तत्वादिति, एव 
विधर्चाप्रयोजको हेतु , इतरथा हि शक्यते-चैत्रयुक्तं देशान्तर तत्समीपव्यतिरिक्तदेशत्वात्‌ तदधिष्ठि- 
तदेशवदिति ।'-मी ° शको अर्था०, न्यायर० पु० ४६१-६२ । (३) प्रतिपक्षप्रयोगस्तु प्रत्यक्षा- 
दिविरुद्धत्वाद्धेत्वाभास एव ।'"-न्यायमं० पृ ४५। (४) मीमासकानाम्‌ । (५) जनानामपि । 
(६) उपमानादय परोक्षेऽन्तर्भवन्ति परोक्षलक्षणलक्षितत्वात्‌ । तुलना-“यदेकलक्षणलक्षित 
तद्व्क्रितिमेदेऽप्येकमेव यथा वंशब्यैकलक्षणलक्षित चक्षुरादिप्रत्यक्षम्‌, अवंशदैकलक्षणलक्षितञ्च शब्दा 
दीति ।"-श्रमेयक० प° १९२ । सन्मति० टी० पु० ५९५ । स्या० र० प० २८३ । (७) रूपादि- 
गुन्वाद्विलक्षण । (८) चक्षुरादि-मानसादिरूप । (९) कघीयस्त्रयस्य ज्ञानमां स्मृति! (का० १५) 
इति कारिकायाम्‌ , परीक्षामु° ३।२ । प्रमाणनय० ३।२ । प्रमागमी ° १।२।२। इत्यादिषु च । (१०) 
तुलना -प्रमेयक० पृ० १९३ । स्या० र० प° २८३ । 


1 अतिनियते आ० । £-न्तरतातिद्धेः श्र ° । 5 प्रमाणपञ्चकस्थ ब ० । 4 अन्योन्यवेर-आ०, 
५ । ए संकल्यनं श्र° । 
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सङ्करनस्वभावच्न, अतः कथं प्रयभिज्ञानात्‌ व्यतिरिच्येत ९ य॑द्‌ दङनस्मरणकारणकं 
सादृश्यादि सङ्कखनस्वभावश्च तत्‌ प्रत्यभिज्ञानमेव यथा प्रसिद्धप्रत्यभिज्ञानेम्‌ , वैत्कारणकं 
सादृहयादिसङ्कलनस्वभावग्छोपमानमिति । 
^तद्‌" इयादिना प्रकृतोपसंहारमाह-यस्माद्‌ उपमानादेः परोक्तेऽन्तभौवः तत्‌ 

तस्मात्‌ समञ्जसम्‌ उपपन्नम्‌ श्रस्यक्तं परोकषश्च इति णवे द्वे एव प्रमाणे! इति । कुत 5 
एतत्‌ ? इयत्राह- अन्यथा इयादि । अन्यथा अन्येन प्रकारेण तेषां प्रमाणानां 
सद्खयाया अनवस्थानादिति ॥ छ ॥ 

मिथ्यायुक्तिपलालकूटनिचय प्रज्वाल्य निः दोषतः) 

सम्यग्युक्तिमहांशुभिः पुनरियं व्याख्या परोक्षे कृता । 

येनासौ निखिरप्रमाणकमलप्राञ्यप्रवोधप्रद्‌ः, 10 

भास्वानेष जयलयचिन्यमदहिमा शास्ताऽकल्ङ्को जिनः । छ ॥ 


इति श्रीप्रमाचन्द्रविरचिते न्यायज्घुमुद चन्द्रे ख्धीयखयारङ्कारे दृतीयः परिच्छेदः ।॥ छ॥ 
>< 


प्रमाणप्रवेशे चतुथे आगमपर््डिदः । 


प्रयत्तेतररूपमानमखिरं व्याख्याय साभासताम्‌, 
तस्य ख्यापयितुं कथच्चिद धुना प्रारभ्यते प्रक्रमः । 15 
मिथ्यैकान्तमहान्धकूपपतनव्यामुग्धवुद्धेः स्फुटम , 
कः सन्मार्मनिरूपणेऽत्र कुशलः स्याद्वाद भानोः परः ॥ १ ॥ 
अथ प्रमाणाभासवे्न प्रसिद्धं विज्ञानं कथश्चिदेव तदाभासं न सर्वथेति प्रदशयनाद- 
परलयक्ला भ कथित्‌ स्यात्‌ प्रमाणं तेभिरादिकम्‌ । 
यद्यथेवाऽविसवादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ ॥ २२॥ २ 
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(१) उपमान प्रत्यभिन्ञानात्मकभेव दर्शेनस्मरणकारणकत्वे सति सादुरयादिस द्ुलनस्वभाव- 
त्वात्‌ । (२) स एवाय जिनदत्त इत्येकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ । (३) मानस्य (४) “स्याद्‌ भवेत्‌ । 
किम्‌ ? प्रत्यक्षामे प्रत्यक्षप्रमाणाभासमित्यथं । अक्षमिन्दरियानिन्दरिय प्रति नियत प्रत्यक्षं ज्ञान- 
मात्रम्‌ तदिवाभातीति व्युत्पत्तेः । कि विशिष्टम्‌ ? तैमिरादिक तिमिरादागत तेभिरं तदादियस्य 
आशुभ्रमणादे. तथोक्तम्‌ । तत्‌ कि स्यात्‌ ? प्रमाणं भवति । कथम्‌ ? कथञ्चित्‌ भावप्रमेयापेक्षया 
द्रव्यपिक्षया वा, न सवथा प्रमाणाभासमेव, बहिरर्थाकारविषय एव ज्ञानस्य विसवादात्‌ स्वरूपपिक्षया 
तस्याविसंवादात्‌ । अत्राविनाभावं दशेयति यदित्यादि । यज्ज्ञानं यथैव यावद्विषयावबोधनप्रकारेण 
अविसंवादि, विसंवादो गृहीता्थंगव्यभिचार तद्रहितमविसवादि, तज्ज्ञान तथा तावद्विषयावबोधन- 


1-कारण संकलन-आ०, श्र ० । 2 तत्कारणं सादृ-ब० । 3-महामुनि पु-ब० । 4-नेष 
जयत्परोक्षमहि-ब० । 5 श्रीमरप्रभा-ब० । 6 परिश्छेव समाप्तः । ब० । 7-त्वेन सिद्धविज्ञा-ब० । 


~= 
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विहृतिः-तिमिराघ्पश्षवज्ञाने चन्द्रादावविसंवादकं प्रमाणं यथा तत्सह्यादौ 
विसवादकत्वाद प्रमाणम्‌ , प्रमाणेतरन्यवस्थायाः तस्लक्षणत्वात्‌ । नहि ज्ञानं यद्य. 
जुशूरोति तत्र प्रमाणमेव समारोपव्यवच्छेदाकाङ्कणात्‌ । कथमन्यथा दृष्टे प्रमा- 
णान्तरवृत्ति; ! कृतस्य करणायोगात्‌ , तदेकान्तहानेः कथञ्ित्करणानिष्टेः । तदस्य 
विसंवादोऽपि अवस्तुनिभांसात्‌, चन्द्रादिवस्तुनिर्भासानामविसंवादकत्वात्‌ । 


----~-~ ~~ -- ----~ ---- = ---- --- --~ ---~ ---- --~ -~ = ------ ---~ ~ ---+ ----~~~--~--~ ~~ 


प्रकारेण प्रमाण मतमिष्टं परीक्षकंरिति । तथाहि-सर्व सशयादिक प्रमाणाभास स्वरूपापेक्षया 
दरव्यापिक्षया वा प्रमाण भवति तत्राविसवादित्वात्‌, यद्यत्राविसवादि तत्तत्र प्रमाणं यथा रसे रसन्ञानम्‌, 
अविसंवादि च सरायादिकं स्वरूपे द्रव्यरूपादौ वा, ततस्तत्र कथच्चित्प्रमाणमिति । विसवाद एव 
खल्व प्रामाण्यनिवन्धनम्‌ अविसवादश्च प्रामाण्यनिबन्धन मिति न्यायस्य सकलवादिसम्मतत्वात्‌ सवंथा 
प्रमाणाभासस्य न्यायजुन्यत्वात्‌ ! “बहि प्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्निमञ्चते' (आप्तमी० इलोऽ 
८३) इति वचनात्‌ । न हि ज्ञान स्वरूपे विसवादि तस्याहम्प्रत्ययसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धे च विषये 
प्रवर्तमान कथमप्रमाण स्यादिति ।'“-क्घी° ता० पृ० ४२। अस्या कारिकाया यदिग्ननादिना 
तेमिरादिकं प्रत्यक्षाभासमुक्तम्‌, तस्य कथञ्चिदेव प्रत्यक्षाभासता ददेयति । दिग्नागादेः प्रत्यक्षाभ- 
स्वरूपप्रदशंका प्रन्थास्त्वित्थम्‌-“भ्रान्तिस्सवृतिसज्जञानमन्‌मानानुमानिकम्‌ । स्मरणञ्चामिलापश्चेत्य- 
्षाभास सतमिरम्‌ ॥ अथ मरीचिकादिषु जलादिकल्पनात्‌ भ्रमज्ञान प्रत्यक्षाभासम्‌ । सवुतिसत्यं हि 
स्वस्मिन्‌ अर्थान्तरमारोप्य तत्स्वरूपकल्पनात्‌ प्रत्यक्षाभासम्‌ । अनुमान तत्फलञ्च पूर्वानुभवकल्प- 
नान्न प्रत्यक्षम्‌ ` -प्रमाणसमु०, वु० १।८ । शशत्रिविध कल्पनाज्ञानमाश्रयोपप्लवोद्‌मवम्‌ । अविकल्प- 
कमेकञ्च प्रत्यक्षाभ चतुविधम्‌ । त्रिविध कल्पनाज्ञान प्रत्यक्षाभम्‌-मरीविकाया जलाध्यवसायि भ्रान्ति 
ज्ञानम्‌ । संवृतौ विसं वादिव्यवसायसावृतज्ञानम्‌, पूवंदुष्टेकलत्वकल्पनाप्रवृत्त लिद्धानुमेयादिज्ञानम्‌ । 
अविकल्पकञ्चंकं प्रत्यक्षाभासम्‌, कीदृशम्‌ ? आश्रयस्य इन्द्रियस्य उपप्ठवस्तिमि राद्युपधातः तस्मा- 
द्भवो यस्य तत्तथा । एवञ्च चतुविधं प्रत्यक्षाभासम्‌ । नन्वविकल्पक प्रत्यक्षम्‌ , ततस्व्रयमपीद 
सविकल्पकत्वादेकः प्रत्यक्षाभास । तत्किम्‌ ? भ्रान्तिज्ञानं मृगतृष्णिकाया जलावसायि । सवृतिमतो 
द्रव्यादर्लानम्‌ । अनुमान लिङ्खज्ञानम्‌, आनुमानिक लिङ्किज्ञानम्‌ । स्मातंम्‌ स्मृति. । आभिलापिक- 
ञ्चेति विकत्पप्रभेद आचायेदिग्नागेनोक्त ।“-्रमाणवा० मनोरथ ० २।२८८ । तुलना-'पीतशखा दिषु 
विज्ञान तु न प्रमाणमेव तथाथक्रियाव्याप्तेरभावात्‌, सस्थानमात्रार्थक्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञान प्रमाण- 
ममुमानम्‌, ततोऽनुमान संस्थाने सशयः परत्रेति प्रत्ययद्यमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणञ्च ।"-प्रमाणवातिकालं० 
प्रथमपरि० । (५) तुलना-यथा यत्र विशद तथा तत्र प्रत्यक्षम्‌ । यथा यत्राविसवादः तथा तत्र 
प्रमाणता ।॥ (पु° ६५ 8.) तथा च सवं स्वभावे परभावे वा कथच््चिदेव प्रमाण न सर्वंथा ।- 
िद्धिवि०, टी° पु० ८६ ^. । ""यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ।"-सरवार्थषलो ° पृ० १७०। 
सिद्धिवि० ठी० ¶ृ० ६९ 8.। “यथा यत्राविसवादस्तथा तत्र प्रमाणतेत्यकलङ्कुदेव रप्युक्तत्वात्‌ ॥°" 
-अष्टसह ° प० १६३ । “यद्यथैवासवादि प्रमाणं तत्तथा मतम्‌ । विसंवाद्यप्रमाणञ्च तदध्यक्षपरो- 
क्षयोः ।।'-सन्मति° टदी० प° ५९५ । 

(१) तुलना~'येनाकारेण तत्वपरिच्छेदः तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन प्रत्यक्षतदाभासयो- 
रपि प्रायश. स द्की्णप्रामाण्येतरस्थितिरत्रेतव्या । प्रसिद्धानुपहतदुष्टेरपि चन्द्रार्कादिषु देशप्रत्यासत्त्या- 
दभूताकारावभासनात्‌ । तथोपहताक्षादेरपि संख्यादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपरम्भात्‌ । 
तत्प्रकषपिक्षया व्यपदेराव्यवस्था गन्धद्रव्यादिवत्‌ ॥"-अष्टश् ०, अष्टसह० प० २७७ । “अनुपप्लृत- 
दृष्टीनां चन्द्रादिपरिवेदनम्‌ 1 तत्संख्यादिषु संवादि न प्रत्या सन्नतादिषु ॥'-त्वार्थष्लो° पु० १७० । 
उदृतेयं समग्रा विवृतिः-सम्मति° ठी ° प° ५९५ | 


पभौण॒भ्र० का० २२} प्रभाणामातसविचारः ५२२ 


प्र्यक्लाभम्‌ इत्युपलक्षणम्‌ , तेन परोक्षाभमपि यदेकान्तेन वादिनां छोकानां 
वा प्रसिद्धे तत्कथञ्चित्‌ स्याद्‌ भवेत्‌ प्रमाणम्‌ नैकान्तेन तदा- 
मासम्‌ इत्यभिप्रायः । किं तदू ! इयत्राह-तैमिरादिकमिति । 
तिमिरादागतं तैमिरम्‌ आदिर्यस्य आ्ुभ्रमणादिज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । कुत एतद्‌ ? इत्याह 
'यश्यथा इयादि । यतो दिज्ञानं येनैव प्रकारेण अविसंवादि तद्‌ विज्ञान तेनैव 
प्रकारेण प्रम्राणमभिग्रेतम्‌ । तथा च ““कल्यनापोढमप्रान्तमू?” [न्यायबि० १।४] इत्यत्र, 
"द्न्दरियार्थसन्निकषोतन्नमग्यमिकचारि [ न्यायत १।४ | इलयत्र, ^“ सत्सम्प्रयोग ?' 
[ जैमिनिनु° १।१।४] इत्यादौ च यद्‌ ्रान्तां दिग्रहणं ्ान्तनिव्र्यर्थं वद्‌ यदि सर्वथा अप्रत्य- 
त्वात्‌ तेनोपसार्यते तदा प्रमाणविरोधः । अथ कथच्िरत्‌ ; तदा प॑कान्तहानिरित्युक्तं भवति । 

कारिकां व्याचष्टे ^तिभिरः इयादिना । तिमिरादीनां काय॑भूतं यद्‌ उपक्ष- 
वज्ञानं दिचन्द्रादिविषयं तत्‌ चन्द्रादौ आदिशब्देन धावल्यवतौरत्वा- 
दिपरिग्रहः तत्र प्रमाणम्‌ । कत एतत्‌ ! अविसंवादक्‌ यतः तत्रांशो । 
अत्र दृष्टान्तमाद-यथा इयादि । यथा तत्‌ तिमिरादयुपप्ठवज्ञान सख्यादौ हित्वस्थि- 
रत्वादौ विसबादकत्वादग्रमाणम्‌ । यदि नाम तत्तथाविधे क्रमेतावता प्रमाणेतर- 
रूपं भविष्यति इयाशङ्क्य अ!ह-प्रमाणः इत्यादि । प्रमाणञ्च इतरच्च अप्रमाणं तयोः 
व्यवस्थायाः तट्लक्षणत्वात्‌ सवादविसंवादलक्षणतवात्‌ । नु कथं तदेव प्रमाणमि- 
तरच्च युक्तं विरोधादिति चेत्‌ १? अत्राह-"नहिः इलयादि। ह्यस्मात्‌ न॑ ज्ञान 
भवत्कल्पितं निर्विकल्धकबेदनं यदपि इत्यपिशब्दोऽभ्युपगमे, परमार्थतः अर्था- 
कारताया ज्ञानेऽसंभवात्‌, तदसंभवश्च प्रपश्चतः प्रागे तस्प्रतिषेधात्‌ सिद्धः । अभ्यु- 


कारिकार्थः- 


विवुतिव्याख्यानभ्‌- 


~~ = ~ ----- न्न -------- ----~ 


(१) “तिमिरमक्ष्णोविप्लवः, इन्दरियगतमिद विशभ्रमकारणम्‌ । आशुभ्रमणमकलातादे, मन्दं हि 


भ्रम्यमाणेऽलातादौ न॒ चक्रभ्रान्तिर्त्पद्यते, तदर्थमाशुग्रहणेन विरोष्यते भ्रमणम्‌, एतच्च विषयगत 
विश्रमकारणम्‌ । संक्षोभो वातपित्तशेष्मणाम्‌, वातादिषु हि क्षोभ गतेषु ज्वलितस्तम्भादिभ्नान्ति- 
रुत्प्यते, एतच्चाध्यात्मगत विश्रमकारणम्‌ । सर्वेरेव च विभ्रमकारणं. इन्द्रियविषयबाह्याध्यात्मिका- 
श्रयगतैरिन्द्रियमेव विकत्तव्यम्‌ । अविकृत इन्द्रिय इन्द्रियश्रान्त्ययोगात्‌ । आदिग्रहणेन काचकामलादय 
इन्द्रियस्था गृह्यन्ते । आशुनयनानयनादयो विषयस्था । आशुनयनानयने हि कायेमाणेऽलातादावग्नि- 
वर्णंदण्डाभासा भ्रान्तिर्भवति । हस्तियानादयो बाह्याश्रयस्थाः गाढममं प्रहारादय आध्यात्मिकाश्रयस्था 
विभ्महेतवो गृह्यन्ते ।“-न्यायबि० टो° षृ १६-१७। (२) प्रत्यक्षम्‌" इति शेष । (३) ““दन्धि- 
याथंसन्षिकर्षोत्पिन्न ज्ञानमव्यपदेहयमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ।'“~न्यायसु° १।१।४। (४) 
“सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणा बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ।'"-जेमिनिसु° 
१।१।४। (५) आदिपदेन अन्यभिचारिसत्सम्भरयोगजयो' परिग्रहः । (६) भ्नान्तम्‌-आ० टि०। 
(७) अश्नान्तादिग्रहणेन । (€) अप्रत्यक्षत्वात्तेनापसायंते इति सम्बन्ध । (९) संवादविमवाद- 
लक्षणत्वात्‌-भा० 2० । (१०) प° १६७। 


1 यदेकान्तवादिनां श्र ० । 2 यदि शातं आ०। 3-तञ्चनेंआ० । 4 एकाहित हानि श्र°। 
6 न तस्जाज्ञानं ब० । 6-कसंबेवनम्‌ श्च ० । 7 सिदध. अतोऽभ्युप-ब ०, श्र ० । 
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५२४ लघीयस्रयालह्कनरे न्यायकुमुद चन्दर [ ४. श्रागमपरि° 


पगम्याप्युच्यते-यथोक्षं ज्ञानं यदपि वस्त्वनुकरोति यदाकारं भवति तंत्र वस्तुनि 
प्रमाणमेव, (नहि इयभिसम्बन्धः, किन्तु अप्रमाणमपि इत्येवकाराथैः | कुत एतद्‌ ? 
ईयाह- समारोपः इत्यादि । कंणिकेऽक्षणिकनज्ञाने समारोपः तस्य व्यवच्छेदो निरासः 
तस्य आकाङ्शक्षणात्‌ । तदनभ्युपगमे दषणमाह-कथम्‌' इयादि । कथमन्यथा तदा- 
काङ्क्षणाभावप्रकारेण दृष्टे दशेनविषयीकृते क्षणभङ्गादौ प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य 
वृत्तिः १ न कथमपि इयथः । नहि समारोपन्यच्छेदात्‌ अन्यत्तस्यं फलम्‌ । अथ न 
समारोपनिषेधाथो तन्रास्य प्रवृत्तिः । किं तहिं ? म्रहणाथौ, इयत्राह- कृतः इयादि । 
कतस्य अनुभवेन अनुभूतस्य क्षणमङ्गदेः अनुमानेन करणस्य ग्रहणस्य अयोगात्‌ ४ 
अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ , तदुगृहीतेप्यस्मिन्‌ अनुमानान्तरेण ्रहणप्रसङ्गात्‌ । 

अथ अथेदञ्चनेन नीलादिकमेव गृहीतं न क्षणमङ्गादिकं तेनायमदोषः, अत्राह्‌- 
(तद्‌ इयादि । तदेकान्तः $तेकीन्तः ““एकस्याथैस्वमावस्यैः? [ प्रमाणवा० ३।४२ | 
इत्यादिवचनात्‌ । यत्कृतं तत्कृतमेव तस्य हाने; हानिप्रसङ्गात्‌ कथं प्रमाणान्तरवृत्तिः ! 
तद्धानिः ङतः ! इयत्राह-(कथश्चिद्‌' इत्यादि । कथचित्‌ नीलादिरूपेण नं क्षण- 
भङ्गादिरूपेण यत्‌ करणं वस्तुनो ग्रहणं तस्याऽनिष्टेः, अन्यथा गृदीतेतररूपता एकस्य 
स्यात्‌ । उपसंदारज्याजन दृषणान्तरमाह--'तद्‌" इलयादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अस्य 
अथोकारदरोनस्य विसं्रादोऽपि विंप्रटम्भोपि न केवलं कथदित्‌ प्रामाण्यमेव | कुत 
एतत्‌ ? इयत्राह-अवस्तुनिमांसात्‌ । अवस्तुनो भवन्मते बहिरन्तवौऽसत एव स्थूल- 
कारस्य निभांताद्‌ अनुकरणाद्‌ दर्शनं प्रमाणे न स्यादिति भावः । व्यवहारेण 
भ्रामाण्येऽपि न सौगतस्य इष्टतत्त्वसिद्धिः । अथ निरन्वयविनद्रवरदिवस्तुसखरूपानर्यु- 
करणेऽपि नीलादिसच्चेतनादिवस्तुस्वरूपानुकरणात्‌ तस्मामाण्यम्‌ , इवयाद-“चन्द्रादिः 
इसयादि । चन्द्रादि च तदू बस्तु च तस्य निभोसानाम्‌ उपप्छवज्ञानसम्बन्धिप्रति- 
मासानां प्रामाण्यं स्यात्‌ श्रमाणमू' इत्येतदनुवत्तमानं लब्धभावप्रययमिह सम्बद्धयते । 
त एतद्‌ ¶ इयत्राद-अविसंवाद्कत्वात्‌ । न खलु चन्द्रादि विप्टवज्ञाने धावल्यवनत- 
लत्वादौ विसंवदति इति । णव तावत्‌ यत्‌ परेण प्रयक्षाभं 'तेमिरिकादीन्दरियज्ञानसुक्त 
तदपि कथच्ित्‌ प्रत्यक्षमिति उयवस्थापितम्‌ । ऋ 

(१) क्षणिकादेरग्रहणादप्रमाण निविकल्पकम्‌, यदि हि क्षणभगादि निविकल्पकप्रत्यक्षेणंव गृहीत 
स्यात्तदा तत्साधनाथेमनुमान किमर्थं प्रयुज्यत इति हूदयम्‌-आ० टदि०। (२) अनुमानस्य । (३) 
निविकल्पकप्रत्यक्षेण । (४) यद्वि वस्तु तत्सर्वात्मना कृत गृहीत निधिकल्पेने इत्येकान्तः कतेकान्त. । 
(५) "एकस्याथंस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सत स्वयम्‌ । कोलन्यो भागो न दृष्ट. स्यात्‌ यः प्रमाणैः परीक्ष्यते ।।'" 
-प्रमाणश्रा० । उदुतश्चायम्‌-न्यायमंर पृ०९३। अभि० जालोक० पु० १५२ । सिद्धिवि° टी प° 


७१ ^. तस्वा्थंरलो ° पृ ० ४०५। प्रमेयक ० पृ०२२३६। सन्मति° टी० पु० ५०५७। न्यायवि° बि°प्‌ 
४९६ ‰.। स्या० र० १० ५३४। शास्त्रवा० यक्लो° पृ० १५८ 8.4 (६) अग्रहणेऽपि-ा० टि । 


1 तथोक्तं श्र ० । 9 इत्यत्राह श्र०, ब० । 5 करणस्थायोगात्‌ ब ० । 4 क्षभेकान्तः ब० । 
५ नश्च क्षण~श्र० | 6 'विप्रलम्भोऽपि' नास्ति ब० । 7 तैमिरादीन्वरि-भ०, ब० । 
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साम्प्रतं कर्पनापदेन यत्‌ परेण विकल्पज्ञाने तदाभासमुक्तं तदपि प्रत्यक्षं साधयन्नाह- 
स्व॑ संवेद्य विकल्पानां विदहादाथोवभासनम्‌ । 
संहतारोषचिन्ताथां सषिकल्पाव भासनात्‌ ॥ २३॥ 
विषरतिः-सवैतः सृत्य चिन्तां स्तिमितान्तरात्मना स्थितोऽपि चज्चुषा रूपं 


संस्थानात्मकं स्थूलात्मकमेकं घरक्ष्मानेकखमावं पश्यति न पुनः असाधारणेकान्तं , 


खलकणम्‌, प्रतिंसंहारब्युत्थितचित्तस्य तथेवास्मरणात्‌ । तस्मादविश्चदमेव अवि 
कटपकं प्रत्यक्षाभम्‌ । न च विक्षदेतरविकल्पयोः विषयभेदंकान्तः प्रत्यासन्नेतरा- 
थप्रत्यक्षाणाम्‌ एकाथंनिषयतोपपततेः 

सखसेवे्यं स्वसंवेदनाध्यक्षत्राह्यम्‌। केषाम्‌ ? इत्याह-विकल्पानाम्‌। रि तद्‌ ! 
कारिका्थः- इत्याद-विदादाथोव भासनम्‌ । कुत्‌ एतत्‌! इत्याह-" संहत 
इत्यादि । सहला अरोषाथिन्ता यस्यामवस्थायां तस्यामपि सधिकल्पकस्येव 
ज्ञानस्य अवभासनात्‌ । ततो यदुक्तं परेण-“* नै विकल्यानुविद्धस्य स्पषटायग्रतिमा- 
सतौ 122 [ प्रमाणका० २।२८३] इत्यादि, ^“ प्रत्यन्तं कल्पनापोढं प्रत्यक्तेयौतर सिद्धयति (- 
| प्रमाणवा० २।१२३ | इत्यादि च; तन्निरस्तम्‌ ; प्रत्यक्षबाधितत्वात्‌ । 


= 1, ~~ ~~~ ~ -~* ------~ ~ ~ 


( १)द्रष्टव्यम्‌-प्‌० ५२ १{६०४।(२) “भवति । किम्‌ ? स्वसंवेयम्‌ स्वेन तततवज्ञानात्मना संवेद्य 
ग्राह्यम्‌ स्वसंवेद्यं ज्ञानस्वरूपमित्यथः । वेद्यवेदकाकारद्रयावि रोधात्‌ ज्ञानस्य अन्यथा अवस्तुत्वापत्तेः । 
कि विशिष्टम्‌ ? विशदार्थावभासनम्‌ अर्थस्य परमाथंसतोऽवभासनमवबोधनम्थावभासनम्‌ विशद स्पष्ट 
तच्च तदर्थावभासन च तत्तथोक्तम्‌ । केषाम्‌ ? विकल्पानाम्‌, घटोभ्य गौरय शुक्लोऽयं गायकोऽयमि- 
त्यादिनिङचयज्ञानानाम्‌ । कत. ? सविकत्पावभासनात्‌, विकल्पो जात्याद्याकारावबोध सह्‌ विक- 
ल्पेनेति सविकल्पक तस्यावभासनादन्‌ भवात्‌ । कदा ? सहुताशेषचिन्तायाम्‌ , सहूता नष्टा अहषा 
स्मृत्यादयरिचन्ता विकल्पा यस्यामवस्थाया सा तथोक्ता तस्याम्‌ । चक्षुरादिनुद्धौ जात्याद्याकारविशेषस्य 
अवबोधनस्य अप्रतिहतत्वात्‌, ततो विकत्पज्ञानस्य प्रत्यक्नाभासत्वमयुक्तमित्यथं. ।'-लघी० ता० पुर 
४३ । (३) धमंकीतिनोक्त यत्‌-शान्तचेतस्कतया चक्षुषा यद्रूपदशेन भवति तक्षिविकत्पकम्‌ । तस्मिश्च 
रूपस्वलक्षण क्षणिक -परमाण्वात्मकं प्रतिभासते । तथाहि-'.सहूत्य सवंतरिचन्ता स्तिमितेनान्तरात्मना । 
स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मति. ॥“- (भ्रमाणवा० २।१२४) ग्रन्थकृता तत्प्रतिविहितम्‌- 
यत्तदवस्थायामपि सविकल्पकमेव ज्ञान स्थिरस्थूलादय्थंग्राह्यनुभूयते । तुलना-"सहूत्य सवंतरिचत्त 
स्तिमितेनान्तरा्मना । स्थितोऽपि चक्षुषा रूप स्वञ्च स्पष्ट व्यवस्यति ।''-तस्वा्थशलो० पृ० १८६। 
(४) तुलना-“न हि जातुचिदसहायमाकारं पदयामो यथा व्यावेण्येते तथंवानिणंयात्‌, न नावयव- 
रूपाद्यात्मनो घटददेः बहि. सम्प्रतिपत्तेः न परमाणुसंचयरूपस्य ।“-सिद्धिवि०, टी° पु० ३६ }3. । 
(५) “न विकल्पानुबद्धस्यास्ति स्फुटार्थावभासिता । न विकल्पेनानुबद्धस्य सस्तुतस्य ज्ञानस्य स्फुटा- 
थावभासिताऽस्ति ।'-प्रमाणवा० मनोरथ ० २।२८२३ । उदृतोऽयम्‌-तत्वोप० पृ०३४। सिदिवि० 
टी° प० २८ 8., ९५ ^. । तस्वाथंइलो° प° १२० । सन्मति० टी° १० ५०२ । स्यायवि० वि° 
प० ७७ ^.। न विकल्पानुबन्धस्य -कषास्त्रवा० यक्षो ° प° १५७ 8. । निविकल्पानुबद्धस्य स्पष्टाथेः 
प्रतिभासते"-न्यायबि० टी० टि० पृ० ३५ । (६) 'श्रत्यक्ष कल्पनापोढ भ्रत्यक्षेणंव सिद्धघति । 


-¬न--------~ -- == 


1 प्रतिसंहारं भ्यु-ई० वि० । 2 अविकल्पानू-श्र ० । 5 “च' नास्ति ब० । 
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इदमपरं व्याख्यानम्‌-खसवेद्य स्वसवेदनप्राक्य यद्रपम्‌ । केषाम्‌ ? विक- 
ल्पानाम्‌ अनुमानादिमानसक्ञानानाम्‌। तक्किम्‌ ? विादाथोवभासनम्‌ निर्वि- 
कल्पकमशरान्तम्‌ इत्यथः । कदा ! सह्तारोषचिन्तायाम्‌ । केन रूपेण 
‹ स्वसवेद्ेन › इति विभक्िपरिणामेन सम्बन्धः । किं कृत्वा ? खविकल्पावभास- 
नात्‌ तदवभासनमाभ्भित्य इत्यथः । ततस्ते विकल्पाः कथच्धित्‌ प्रत्यक्षाभा इति भावः। 

कारिकां विव्रण्वन्नाह-! सवैतः' इत्यादि । सवतः सजातीयाद्‌ विजातीयाच्च 
संहृत्य त्यक्त्वा । काम्‌ ? चिन्ताम्‌ परामरीबुद्धिम्‌ । स्थितोऽपि 
प्रतिपत्ता । केन रूपेण ? इत्याह-“ (स्तिमितेन › इत्यादि । स्तिमितः 
स्थिरीभूतः अपरिस्पन्दः अन्तरात्मा मनः तेभ । स कैं करोतीत्याह-‹ चज्ञुषा › 
इत्यादि । चक्षुभ्रहणसुषटक्षरणं श्रोत्रादेः, तेन रूपं पश्यति, रूपग्रहणमपि रसादीनासुपल- 
क्षणम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? सख्ानात्मकं व चलत्वादिषर्मस्वमावम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? 
स्थृलात्मकं स्थूलस्वभावमेकमू्‌ । पुनरपि किंविशिष्टम्‌ ! पक्ष्मानेकसखमभावम्‌, सृक्ष्मोऽ- 
नेकः स्वभावो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । ननु संस्थानादिकं गुणत्वाद्‌ द्रव्यस्य न रूपस्य, अस्य 
गुणत्वेन निगुणत्वात्‌ ; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; अनेकान्ते द्रव्यगुणयोरभेदार्पणया 
रूपस्यापि द्रभ्यधमोऽविरोधात्‌ । ननु चज्खषा रूपं टृदयमानम्‌ अन्योन्यविटक्षणानेका- 
नशपरमाणुस्वभावस्वलक्षणरूपमेव द इयते नतु स्थूलादिस्वरूपम्‌, इत्यत्राह-न पुनः" 
इत्यादि । पुनरिति भावनायाम्‌ , न खल क्षणं परयति, कथम्भूतम्‌ ! असाधारणम्‌ , 
असाधारणः सजातीयविजातीयव्यीदइृत्तः एकोऽसदायः अन्तो धर्मौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
कुत एतत्‌ ! इत्याह-प्रतिसहारः इत्यादि । सहारः अदोषविकत्पाभावः, प्रतिसंहारः 
पुनर्विंकल्पप्रवृत्तिः, तमाभित्य व्युत्थिते प्रतिबुद्ध चित्ते यस्य स तथोक्तः तस्य, तथैव 
असाधारणेकान्तश्रकारेण असखरणात्‌ स्मरणाभावात्‌ खलक्षणस्य, अतो न तस्य कदाचिद्‌ 
दनम्‌ स्थूलादिस्वभार्व॑स्येव तु स्मरणात्‌ सदा दशनभिँति । 

(तस्मात्‌! इयादिना उपसहारमाद-यस्मान्निविकल्पकं ज्ञान परस्य प्रयक्षत्वे- 
नाऽमिप्रेतं न कदाचिद्‌ विरद सरूपतया प्रतिभाति तस्माद्‌ अविश्दमेव अविकट्पकं 
प्रत्यक्ञाभम्‌। नल विश्देतरज्ञानानां विभिन्नप्रतिभासतया विभिनविषयत्वान ^स्थूलादि- 


्रत्यात्मवेद्य. सर्वेषा विकल्पो नामसश्वयः ॥ यत्तत्प्रत्यक्षमिति प्रसिद्ध तत्कल्पनाया अपोढं द्रष्टव्य कल्प- 
नाथं रहितमित्यथंः । तच्चंतदीदृशं प्रत्यक्षेणेव स्वसवेदनेनं व सिद्धति । कल्पनारहितस्यार्थस्य रूपस्य 
संवेदनस्यापरोक्षत्वात्‌ । यदि तु कल्पनास्वभावत्वमस्य स्यात्तथेव प्रकादोत विकल्पस्यापरोक्षत्वात्‌ । तथाहि 
-प्रत्यात्मवेद्य. स्वंषा प्राणिना विकल्पो नामसंश्रय. शब्दससगेवान्‌ । स यदि स्यादुपलभ्य एव भवेत्‌ ।" 
-प्रमाणवा० मनोरथ० २।१२३ । उदृतोऽ्यम्‌-अनेकान्तजवय० पृ० २०७ । न्धायवा० ता० १० 
१५४ । सिदिवि० दी° पृर १७.८.३१ ^\.। प्रमेयक० १० ३२। सन्मति० टी १० ५०३। 
न्यायवि० वि १० ४५ ^., ८३ 3. ४९५ ^. । स्या० र० प° ८२ । ्षास्त्रवा० यह्लो० ¶० १५७ 3 


रिवृतिव्यास्यानम्‌- 
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1 तेन कि श्र° । :-स्वभावलक्षणस्वमेव श्र । 3 असाधारणम्‌" नास्ति आ०, ब०। 
4 --ज्याबल्त य एको-ब० । 5-वस्यैवान्‌स्म-ब ० । 6-निति यस्मा-ब० । 7 अविकल्प प्र-श्र° 
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स्वभावे रूपं परयति! इत्यादि युक्तम्‌, ययोर्विभिन्नप्रतिभासस्व तयोर्विभिन्नविषयत्वै यथा 
रूपरसज्ञानयोः, विभिन्नप्रतिभासत्वश्च प्रयक्तेतरज्ञानयोरिति । तथा च, विशदस्भा- 
वस्य अध्यक्षस्य खलक्षणविषयत्वं सिद्धम्‌, अविशदसभावस्य तु विकल्पस्य स्थूलादि- 
विषयत्वम्‌ इयराङ्कयाह-“नच' इयादि । नच नेव॑ विश्षदेतरमिकर्पयो; अवम्रहा- 
दिस्मरणायोः विषयभेदेकान्तः, 'परमार्थवस्तुनि विजदविकल्पः प्रवर्तते, कल्पिते अवि. 
शद्‌ विकल्पः, इति, किन्तु विङदषिकस्पविषय एव अविद विकरहपस्य विषयः । यच्च 
“विभिन्नप्रतिभासत्वात्‌! इव्युक्तम्‌; तदप्यनेकान्तिकमिव्युपदररीयन्नाह--्रत्यासम्न! इत्यादि । 
प्रत्यासन्नश्च इतरश्च अप्रयासन्नः अर्थो येषां तानि च तानि प्रत्यक्षाणि तेषां विश्दे- 
तररूपप्रतिभासभे इतभवेऽपि एकाथेविषयतोपपत्तः | नहि दूरासन्नपुरुषाणां पाद्पा- 
दिप्रयक्षेषु प्रतिमासभेदोऽसिद्धः । नापि विषयाभेदैः; षादपादेरेकस्थैव तद्विषयत्वात्‌ । 

यदप्युच्यते--श्रत्यत्ते न सन्ति कल्पना उपलब्धिटक्चषणप्राप्रानामनुपरन्धेः, 
यद्यत्र उपर्ब्धिलक्षणप्राप्र सन्नोपलभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कचित्‌ प्रदेशविशेषे घटः, 
नोपरभ्यन्ते च प्रत्यक्षे तथाविधाः सव्यः कल्पना इति । न च उपठहिधटक्चणप्राप्रतं 
तासामसिद्धम्‌; नहि इमाः कल्पना अप्रतिसंविदिता एव उदयन्ते व्ययन्ते च यतः 
संव्योऽप्यनुपरश्चिताः स्युः, इति; तदुदूषयन्नाह- 


प्रतिसंविदितोत्पत्तिव्ययाः सत्योऽपि कल्पनाः । 
प्रयक्षेषु न र्त्येरन्‌ तत्खलक्षण भेदवत्‌ ॥ २४ ॥ 
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(१) प्रत्यक्षेतरज्ञाने विभिन्नविषये विभिन्नप्रतिभासत्वात्‌ । (२) [अ | सिद्ध इत्यत्रापि योज्यम्‌- 
भा० टि०। (३) "'यदाह-न चेमा कल्पना अप्रतिसविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते चेति । नापि तत्प्रति- 
पत्तौ लि _ङ्कानुसरणेन तदाकारसमारोपसशय शक्यते कल्पयितुम्‌" ` -प्रमाणवा० स्वव ° टी° १।५०। 
(४) “न रक्ष्येरन्‌ विविच्येरन्‌ । का ? कल्पना विकल्पा । केषु ? प्रत्यक्षेषु स्वसवेदनादिषु । 
किं वि्िष्टा अपि ? सत्योऽपि विद्यमाना अपि। पुन कर्थम्भूता ” प्रतिसविदितोत्पत्तिव्यया , उत्पत्ति 
स्वरूपलाभ. व्ययोऽभावमप्रत्यय , प्रतिसविदितौ प्रतिप्राणि समुपलन्धौ उत्पत्तिव्ययौ यामा तास्तथोक्ता । 
न खुल सर्वं विना उत्पादन्ययवत्त्वमनुभूयते, अन्यथाऽतिप्रस ङ्गात्‌ । ननु सता विकत्पाना प्रत्यक्षवृद्धाव- 
नपलक्षणे कि कारणमिति चेत्‌, प्रतिपत्तरशवितरप्रणिधानञ्चेति ब्रूम । अत्र निदशेनमाह-तदित्यादि। 
तेषां विकल्पाना स्वलक्षण स्वरूप तस्य भेद सजातीयविजातीयव्यावृत्ति' स इव तद्वत्‌ । अयमथ -यथा 
प्रतीतोत्पादव्यया सत्यपि स्वलक्षणव्यावृत्तिः कल्पनासु न लक्ष्यते अनुमानत एव तत्सिद्धं तथा प्रत्यक्षु 
कल्पना अपि न लक्ष्यन्त इति । तहि कथमलक्षिताना तासा तत्रास्तित्वसिद्धिरिति चेत्‌ ” न, पुनस्त- 
द्विषयस्मरणान्यथानुपपत्या तत्सिद्धे । संहूतसकलविकल्पावस्था हि अश्व विकल्पयतो गोदशेनावस्था, 
तत्रापि गोदशेनं निश्चयात्मकमेव पुनस्तद्विषयस्मरणान्यथानुपपत्ते' ।"-र्धी ° ता० पृ° ४४ । तुलना- 
““न हि सवित्ते" बहुबहुविधप्रभुत्याकृतयः स्वयमसविदिता एवोदयन्ते अत्ययन्ते वा यतः सत्योऽप्यनुप- 
लक्षिताः स्यु कत्पनावत्‌ ।“-सिद्धिवि०, टी ° पृ० ९८ ^ । 











1 नैवं व० । 2-विकल्पकस्य आ ० । ॐ श्रत्यासम्ने्यादि" नास्ति आ०, श्र °। 4 प्र्यक्षेण सन्ति 
श्र०, ब० । 0 सतोऽप्यतु-आ० । 
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८२८ लघीयखयालङ्कारे न्यायकुमुद्‌ चन्द्र ( ४. श्रागमपरि° 


विदृतिः-सदृशापरापरोत्यत्तिविग्रलम्भात्‌ तद्विशेषादरिनोऽनवधारणम्‌ अस- 
पीकषिताभिधानम्‌; सर्वथा तत्सादर्याऽनिष्टः । प्रतिसदहारेकान्तः संभवति न वेति 
चिन्त्यमेतत्‌ । कथञ्च प्रत्यच्षबुद्धयः सर्वाथाऽबिकल्पाः पुनर्विंकरपेरन्‌ { 

प्रतिप्राणि संविदितौ उत्पत्तिव्ययौ यासां ताः तथोक्ताः ताः तथाविधा 
सत्योऽपि विद्यमाना अपि न केवलमसत्यः, प्रयक्षेषु, बहुवचनं 
चतुविधस्यापि प्रत्यक्षस्य सक्प्रहार्थम्‌ । कल्पना न रश्त्येरन्‌ । 
न च सतः प्रतिसविदिताविभावविनाङवतोऽनुपलक्चषणं विरुद्धम्‌, इत्यस्यार्थस्य समथे- 
नार्थं त्मसिद्धमेव निदर्शने प्रदशैयन्नाह-"तत्खलक्षणमेदवत्‌? इति । तासां कल्प- 
नानां खलक्षणं सस्वर पं तस्य भेदः संजातीयाद्विजातीयाञ्च व्याबृत्तिः स इव तद्रदिति । 
पितदुक्क भवति-यथा प्रतिसंविद्ितोसत्तिव्ययः सन्नपि कल्पनासु तद्धरो न लक्ष्यते, 
अन्यथा क्षणक्षयानुमानमनथेक स्यात्‌, तथा प्रत्यक्षेषु कस्पनाः सत्योऽपि न श््यन्त इति। 

तद्धेदालुपलक्षणे परकीयां युक्ति सदूषणां “सदश्च' इत्यादिना प्रद इये कारिकाथ 
“प्रतिरसहरिकान्त' इसयादिना दजञयति-सदश्चस्य समानस्य अपर- 
स्यापरस्य उत्पत्ति! तया विप्रलम्भः अलकातचक्रवत्‌ चश्षुषो श्रमः 
तस्मातद्विशेषादक्षिनः तं प्रकृतं सजातीयन्यावृत्तिलक्षणविरेषंम्‌ अलातचक्रवन्न 
पर्यतीत्येवज्ञीटस्य सौगतस्य अनवधारणं य॑द्‌ भदानुपलक्षणम्‌; तदसमी्तिता- 
भिधानम्‌; कत एतत ? इत्यव्राह-श्र्वथा' इस्यादि । सवेथा मेदाभेवोभयानुभय- 
प्रकारेण तासां कल्पनानां धार्यस्य अनिष्ठे! ततः नद्धेदोपटक्षणमेव स्यात्‌ इत्यभिप्रायः 
नचेतदस्ति, अतो यथा तद्भेदः सन्नपि नोपलक्ष्यते तथा प्रयक्षेषु सत्योऽपि कल्पना 
इति । ततः प्रतिसंहरिकान्तः प्रव्यक्षेषु सकलकल्पनाविरहैकान्तः 'सभवति न वा! इति 
चिन्त्यमेतत्‌ प्॑यालोच्यमेतत्‌ (न संभवति इत्यथः । तत्सख्लक्चणभेदवत्‌ तासां 
तच्रानुपलक्षितानां सभवात्‌। ननु यद्यपि तासां तद्भेदो न लक्ष्यते तथापि अंभिराप- 
संसगेयोग्यग्रतिम।सो विद्यमानो छक््येत, न च उपलक्ष्यते । अतः अस्याऽनुपठक्तणात्‌ 
अभविसिद्धेः सिद्धः भ्रतिसदारेकान्तः; इत्यत्राह--“कथश्च' इयादि । कृथश्च न कथख्िदपि 
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(१) “स्वहेतोरेव तथोत्पत्ते क्षणस्थितिधमंता तत्स्वभावं पश्यन्नपि मन्दबुद्धिः सत्तोपलम्भेन 
सवदा तथाभावस्य शङ्खा सदृशापरापरोत्पत्तिविप्रकन्धो वा न व्यवस्यति । -प्रमाणवा० स्ववु° 
१।३४ । “ता पुनरनित्यता पश्यन्नपि मन्दबुद्धि नाध्यवस्यति सत्तोपलम्भेन सवंदा तदभावशङ्ाविप्र- 
लन्ध ॒सदुशापरापरोत्पत्तिविप्रलन्धो वा ।“-प्रमाणवातिकालं० लि० १० २३७। (२) इच्दियमनः 

स्वसवेदनयोगिलक्षणस्य । (३) क्षणभङ्जित्वम्‌, स्वरूपमेदद्च । (४) उवाड(? )-आ० टि० । (५) 
भेदम्‌ । (६) कल्पनानाम्‌ । (७) कल्पनाया. लक्षणमिदम्‌; तथाहि-“अभिरापसंसगं योग्यप्रतिभास- 


कारिका्थ.- 


विवृतिव्याष्यानम्‌- 


प्रतीति; कल्पना“ -न्यायबि० पु° १४। (८) अभिलापसंस्गयोग्यप्रति भासस्य । 


1 सजातीयाच्च व्या-आ० । 2 तदुक्तं ब० । 5 तथा आ०। 4 तद्‌ श्र । 5 स्वेत्यादि 
नास्ति श्र० । 6 सादुश्यानिष्टेः ब०। 7 ततस्तदभेवोप-आ०। 5 "पर्यालोश्यमेतत्‌' नास्ति आ०। 


भ्माराप्र० $° २५-२६ ] प्रमाणामासविचारः ५२९ 


प्रत्यश्षबुद्धयः, बहुवचनम्‌ अशेषाध्यक्षवुद्धिसङग्रहा्थम्‌ , सवथा स्वरूपवद्‌ बहिरपि 
अविकल्पाः, पुनरिति वितकें विकल्पेरन्‌ बहिविकल्पास्मिका भवेयुः अनेकान्त- 
प्रसङ्गादिति मन्यते । अथवा तदूबुद्रयः सवेथाऽविकनल्पाः सस्यः कथञ्च न पुनः 
पश्चाद्‌ विकस्येरन्‌ बिकल्पान छयुः । न हि अवि्कल्पादलुभवाद्‌ अथोदिव विकल्पः 
समवतीव्युक्ते सविकल्पसिद्धिप्रघंटरके । ततः स्थितमथमुपदरोयन्नाह- 
अंक्षधीरख्तिसंज्ञासिः चिन्नयाभिनिधोधिकैः । 
च्यवहाराऽविसंवादः तदाभासस्ततोऽन्यथा ॥ २५. ॥ 

विषतिः-प्रत्यक्षस्म्ृतिप्रत्यभिन्ञानोहाजुमानादिभिः अवित्तवादसिद्धेः अर्थेषु 
तत्प्रामाण्यम्‌ , अन्यथा तदममात्तव्यस्या | तथेव शरुतज्ञान-तदामासन्यवस्था । 

अक्चाणां चक्षुरादीनां कार्यभूता धीुद्धिः अवग्रहाद्यास्मिका मतिः साच 
स्रतिश्च संज्ञा च ताभिः, चिन्तया तर्केण, आभिनिबो 
पिक्रैः अनुमानैः व्यक्तथपेक्षे बहुवचनम्‌ तेः समस्तेव्यस्तेश्च व्यव- 
हाराविसंवादः, अतस्तेषां प्रामाण्यम्‌, अन्यथा एकान्तवादिपरिकल्पितप्रकारेण 
तदाभासः प्रमाणाभासः । नहि एकान्तवादिपरिकल्पितस्मरृतिप्रस्यमिज्ञानतकीऽप्रामा- 
ण्यप्रकारेण अविकल्पाक्नज्ञान-का्यादिपरिगणितलिङ्ग्रभवानुमान प्रकारेण च प्रबरत्त्यादि- 
व्यवदहाराविसवादो रोके प्रसिद्धः । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-श्रस्यक्षुः इत्यादि । प्रत्यक्षस्म्रतिभ्रत्यभिज्ञानोहायु- 
मानादिभिः अविसंबादसिद्धेः कारणाद्‌ अर्थेषु घटादिषु तेषां प्रय- 
्षादीनां प्रामाण्यम्‌ , अन्यथा एकान्तवादिकल्पितप्रकारेण तदामास- 
व्यवस्था प्रामाण्याभासन्यवस्था । एतदेव शब्दे श्रुतेऽतिदिशन्नाद-- तथेव इयादि । 
समरणादिना अन्धस्य श्रुतस्य उक्तत्वात्‌ शाब्दं श्रते श्रुतज्ञानशब्देनेद गृह्यते, तथैव 
ग्यवहारक्ंवाद-विसंवादग्रकारेणैव श्रुतज्ञान तदाभासङइच तयोव्यैवस्था । 

ननु श्रुतज्ञान प्रमाणमेव न भवति तत्कथ तद्त्यवस्था इव्याशग्क्याह- 

प्रमाणं श्चुतमर्थषु सिद्ध द्वीपान्तरादिषु। 
अनाश्वास न कुर्वीरन्‌ कचित्तदव्यभिचारतः ॥ २६ ॥ 
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(१) यथाहि अभिलाप-अभिकप्यमानजातिगृणक्रियादिरहितात्‌ क्षणिकार्थात्‌ न शब्दसंसर्गी 
विकल्पो जायते तथव निविकस्पानृभवादपि शब्दशुन्यात्‌ न शब्दात्मको विकल्प समुत्पद्यत । (२)¶्र० 
५१। (३) “श्रमाणमित्यनुवतंते । तेनाभिसम्बन्धाद्‌ अक्षध्यादीना प्रथमान्तत्वम्‌"अथवशाद्िभक्तिविपरि- 
णाम.“ इति न्यायात्‌ तत एवं व्यास्यायते-अक्षधीस्मृतिसन्ञाभिः चिन्तयाऽऽभिनिबोधकंदच व्यवहारे हानो- 
पादानरूपे अविसंवादादव्यभिचार. सकर्व्यवहारिणा प्रतीतिसिद्ध ततस्तानि प्रमाणानि भवन्तीत्य" ।*" 
-खघी ° ता० ० ४५ । (र)परोक्षस्य-आ० टि० । (५) परोक्षम्‌-अ1० टि ० । (६) ““्यवहाराविसंबाद 

1 कथञ्च पुन- जा०। 2 विकल्येनेव विक-श्र ० । 3-निबोधकः ब० । 4 अभिनिबोधिकं 
ब०,श्र० । 5 यथैव आ० । 6-सवादप्रकारे-भ्र० । 

१७ 


कारिकाथे.- 


विवुतिव्या्यानम्‌- 
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५२० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञुदचन्दर | ४. श्रागमपरि° 


विशृतिः-श्वुतनक्ञानं वक्तरभिप्रायाद्थान्तरेऽपि प्रमाणम्‌, कथमन्यथा द्रीप- 
देशनदीपर्वतादिकम्‌ अद््टस्वभावकायं दिग्विभागेन देशचान्तरस्थं प्रतिपत्तेति 
निरारेकमविसेवाद्ं ! 
श्रुत धर्मि, प्रमाणमिति साध्यो धर्मः .अविसंबादसिद्धेः" इत्येतदयुवर्त॑मानं 
साधनं तेन “अविसंवाद्कं श्रुतं प्रमाणे न सर्वम्‌" इल्युक्तं भवति । 
तदित्थरमम्भतं श्रुतं क प्रमाणमियाह-अर्थषु, न पुनः अभिपायमात्र | 
किविरिषटेषु तेषु ? इयाह-द्रीपान्तराविषु सिद्ध शालान्तरे रोके वा प्रसिद्धम्‌ । 
ननु अथाभावेऽपि शब्दानां ्दृत्तिप्रतीतेः कथं तेततत्र प्रमाणमित्याह-'अनाश्वासम्‌ः 
इत्यादि । अनाश्वासम्‌ आश्वासामावं न कुर्वीरन्‌ चिद्‌ “अङ्कु्यम्रे हस्तियूथजत- 
मास्ते, ईत्यादौ त॑स्य श्रुतस्य ठयभिचारलो व्यभिचारमाभिव्य, इन्दियज्ञानेपि त 
एव तद्धावापत्तेरित्यभिप्रायः | 
नु श्रतस्य अनुमानाद्‌ व्यतिरेकाँऽसिद्धितः तस्रामाण्यप्रसाधनादेव प्रमाणप्रसिद्धेः 
भरज्ञानमनुमानाद- प्रमाणं श्रुतमर्थेषुः इ्याययुक्तम्‌; तथाहि-रब्दोऽलुमानाश्च व्य- 
तिरिकत प्रमाणमनभ्यु तिरिच्यते तदभिन्नविषयत्वात्‌ तदमिन्नसामभ्रीस भन्वितत्वाश्च, यद्‌ 
गच्तवेशपिकबे- यत्‌ तथाविधं तत्तदनुमानान्न व्यतिरिच्यते यथा कुतधिदनुमानाद्‌ 
< ५. अनुमानान्तरम्‌ , तथाविधश्वायं शब्द इति । न चास्य तद्भिन्न- 


कारिकाथः- 





इत्यन्‌ वतंते। आप्तवचनादिनिबन्धनं मतिपृवंम्थंज्ञान श्रुत तच्च प्रमाण सिद्धमेव । केन सिद्धमिति 
चेत्‌ ? व्यवहाराविसवादादित्युच्यते प्रत्यक्षादिवत्‌ । केषु ? अर्थेषु प्रमेयेषु । कीदुक्षु ? द्रीपान्त रादिष, 
प्रकृतो जम्बृदढीप तस्मादन्ये धातकीखण्डादयो द्रीपान्तराणि तान्यादि्यंषां कालस्वभावव्यवहिताना ते 
तथोक्ता तेषु देकशकालाकारविप्रकृष्टेष्वित्यर्थः । न दहि श्रुताद्थं परिच्छिद्य प्रवतंमानो रसायनादि- 
क्रियायां विसवाद्यते ग्रहणादौ वा मलयादिप्राप्तौ वा । ततोऽनार्वासमविद्वास न कुर्वीरन्‌ परीक्षका. । 
कृत ? क्वचित्तद्रचभिचारत । क्वचिश्नदीतीरे मोदकादिप्रतिपादने तस्य श्रुतस्य व्यभिचारो विवादः 
तस्मात्‌ । नहि क्वचिद्विसवादादप्रामाण्ये ज्ञानस्य स्ेत्राप्रामाण्य शङ्कनीय प्रत्यक्षादिष्वपि तथात्व- 
प्रसङ्गात्‌ सकरव्यवहारविखोपापत्ते ।“-लघी० ता०ष्‌० ४६। 


(१) तत्त्वा्थेलोकवातिकादौ, नयायिक-मीमासकादिग्रन्थे वा । (२) श्रुतमर्थे । (३) तुल्ना- 
"“एतत्सख्यपश्चो कोऽन्य सलज्जो वक्तुमीहते । अदुष्टपूवंमस्तीति तृणाग्र करिणा शतम्‌ ।“-प्रमाणका० 
१।१६७। प्रह ० ण्यो० प° ५८१ “अङ्गल्य हस्तियूथशतमास्त इति च"-परीक्षामु ° ६।५३ । (४) 
क्वचिद्‌ द्विचन्द्रादिज्ञाने चाक्षुषप्रत्यक्षस्य व्यभिचारोपलम्भात्‌ एकचन्द्रविज्ञानेऽपि भविश्वासप्रसङ्कात्‌ । 
(५) अनाश्वासापत्तेः। (६) “शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः समानविधित्वात्‌ । यथा प्रसिदढधसमयस्य 
असन्दिग्धलिङ्गदहेनप्रसिद्धधनुस्मरणाभ्यामतीन्द्ियेऽ्थे भवत्यनुमानमेव शब्दादिभ्योऽपीति । शरुतिस्मृति- 
लक्षणोप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यपिक्षः -"-प्रक्ञ० भा० १० ५७६ । “अन्तभविव्यवहारे च समानवि 


सकन ७ 


1 “च' नास्ति इहे० वि०, ज० वि०। -भ्भतं क्व भा० 1 8 शास्त्रे कोके श्र । 4 इत्या- 
धारस्य तल्यं ध्र ० । 5 वस्य व्यभि-ब० । <-कात्रि-श्र०,गब०। 


प्माणप्र० का० २ ] रुतस्य प्रमाणतसमर्थनम्‌ ५२९ 


विषयत्वमसिद्धम्‌; सब्दानुमानयोरविषशेषतः सामान्यगोचरचारित्वात्‌ । सम्बद्धार्थप्र- 
तिपत्तिहेतत्वाश्च; न हि शब्दः असम्बद्धमथं प्रतिपादयति अतिप्रसङ्गात्‌, सम्बद्ध तं 
प्रतिपादयन्नसौ वैरिलङ्गतां नातिवत्तंत । नापि तदभिन्नसामम्रीसमन्वितत्वमसिद्धम्‌ ; 
धूमादिवत्‌ शब्दस्य अर्थप्रतीतौ सम्बन्धस्मृत्यपेश्षत्वात्‌ । अन्वंयग्यंतिरेकवत्तवाच्च; 
यो हि शब्दो यत्रार्थे लोके दृश्यते स तस्य वाचक््य॑त्रतु न दृश्यते न तस्य वाचकः। 
पक्षधर्मत्ोपेतत्वाच्च; तथाहि-विवक्तितः शब्दः अथषान्‌ शब्दत्वात्‌ पूर्वोपठन्धशब्दवत्‌, 
यथ। अयं धूमोऽग्निमान्‌ धूमत्वात्‌ पूर्वोपलब्धधूमवत्‌ । यथा च प्रत्यक्षतो धूमं दृष्ट 
वहिः प्रतीयते तथा शब्दं श्रत्वा तदर्थोऽपि । दृष्टान्तनिरपेश्षत्वज्च अमभ्यस्तविषये दयो 
रप्यनयोरविशिष्म्‌ । 

किच्च शब्दो विवक्षायामेव प्रमाणे न बाह्ये व्यभिचारात्‌ | न हि अङ्गुल्यग्रे 
हस्तियुथक्षतमास्ते' इत्यादि शब्दानां बा्येऽथ प्रामाण्यमुपपद्यते प्रतीतिविगोधात्‌ । तस्याञ्च 
एतस्य लिङ्गतेवेति ।छ्‌॥। 


भावो यस्य पुरुषस्य तस्य लिङ्कदशनप्रसिद्धचनुस्मरणाभ्यां लिङ्गदशेन यत्र धूमस्तत्राग्निरित्येवम्भूताया 
प्रसिद्धेरनृस्मरणञ्च ताभ्या यथाऽतीन्दरियेऽथं भवत्यनुमान तथा शब्दादिभ्योऽपीति । तावद्धि शब्दो नार्थं 
प्रतिपादयति यावदयमस्याव्यभिचारीत्येव नावगम्यते, ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव लिख 
स्यात्‌ ` "-ग्रक्ष० कन्व० १० २१४ । “अत्र हेतुमाह-समानविधित्वात्‌ । समानप्रवृत्तिकारणत्वात्‌ 
विजातीयलक्षणानाक्रान्तत्वादिति यावत्‌ । अप्रतिबन्धक्त्वे अप्रामाण्यमेव, साक्षात्प्रतिबन्धकत्वे प्रत्यक्षा- 
न्तर्भाव , परम्पराप्रतिबन्धकत्वे चानुमान एवान्तर्भाव ` ˆ “-्रक्ञ० किरण श्रु° ३०९ । 

(१) तुलना~'परोक्षविषयत्व हि तुल्य तावद्‌ द्वयोरपि । सामान्यविषयत्व च सम्बन्धा- 
पक्षणाद्‌ इयोः ॥' ~स्यायमं° प्र° १५२ । (२) “यद्यप्येते पदार्था मिथः ससगंवन्तो वाक्यत्वादिति 
व्यधिकरणम्‌, पदा्थत्वादिति चानेकान्तिकम्‌, पदेः स्मारिताथ॑सस्गेकेन्ति तत्स्मारकत्वादित्यादौ साध्या- 
भाव., तथापि आकाडः क्नादिमद्‌भि. पदेः स्मारितत्वात्‌ गामभ्याजेति पदाथवदिति स्यात्‌ ।"'-प्रशष० किर० 
भ्रण ३०९ । वेशे ° उप० ¶० ३३१ । “पदानि स्मारिताथेविज्ञप्तिपूवंकाणि योग्यतासत्तिमत्वे सति 
ससुष्टार्थपरत्वात्‌ गामभ्याजेति परत्वात्‌ गामभ्याजेति पदकदम्बवदित्यनुमानादेव साध्यसिद्ध. ।“-न्यायली° 
१० ५५ । (३) तुलना-अन्वयव्यतिरेकौ च भवतोऽत्रापि लिङ्गवत्‌ । यो यत्र दु्यते सन्द. स तस्या- 
थस्य वाचकः ॥ "न्यायम ० भु° १५२ । (४) लिङ्खशब्दयो. । (५) “वचोभ्यो निखिलेभ्योऽपि 
विवक्षंषाऽनुमीयते । प्रत्यक्नानुपलम्भाभ्या तद्धेतुः सा हि निरिचता ॥ १५१५॥ विवक्षायाञ्च गम्याया 
विस्पष्टैव त्रिरूपता । पसि धर्मिणि सा साध्या कार्येण वचसा यतः ॥१५२१॥ पादपाथंविवक्षावान्‌ 
पुरुषोऽय प्रतीयते । वृक्षदाब्दप्रयोक्तृत्वात्‌ पूर्वावस्थास्वहु यथा ॥ १५२२॥'-तस्वसं ° प० ४४१-४३ । 
“प्रथमं गोराब्दादुच्चरिताद्रक्तुः ककुदादिमद्थेविवक्षा गम्यते स्वसन्ताने गोहब्दोच्वारणस्य तद्थविवक्षा- 
पूर्वकत्वोपलम्भात्‌, तदथं विवक्षया चानुमानम्‌ । अयच्चवात्र प्रयोग.-पुरुषो धर्मी ककुदादिमदर्थ- 
विवक्षावान्‌ गोश्षब्दोच्चारणकतुंत्वात्‌ अहमिवेति ।"'-ग्रक्ष ° कन्ड० पृ० २१५। (६) विवक्षायाम्‌ । 
“"विवक्षाकाशाधिगमे लिङ्खगत्वात्‌ । यथाहि आकााधिगमे सवं. शब्दोऽनुमानम्‌, विवक्षाकारयस्तु 
विवक्षाधिगमेऽपि इति । “प्रक्ष ° ष्यो० १० ५७८ । 


~ कि 


1-हेबुष्वाञ्नहि ब० । 2 तत्र लिङ्खसां आ०, श्र° 1 5-भ्यतिरेकत्वाणश्च आ०, ब० । 
4 यत्र तच्च श्र ९ । 
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५२९ लघीयस्रयालङ्कमरे न्यायकुमुदचन्द् / &, श्रागमपरि ० 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तर्म-“शब्दोऽनुमानान्न व्यतिरिच्यते, इत्यादि; 
तसातितिथनपरस्लरं तदसमीचीनम्‌; अंभिनविषयत्वस्य अनयोरसिद्धेः । अर्थमात्रे हि 
रतल्ञानस्य श्रनुमाना- शब्दस्य विषयः, अनुमानस्य तु साध्यधर्मविशिष्टो धमी इति । किच्छ, 
दिम्योऽतिरकैरु प्रामा- अर्नयोविंपयामेदः सामान्यमाच्रगोचर चारितया, तद्न्माच्रविषयतया, 
स्यसमभनम्‌- सम्बद्धार्थप्रतिपत्तिहैतुतया बा स्यात्‌ ? प्रथमपत्ते किमिदं सामान्यं 
नाम-सकरृत्यक्त्यनुस्युतं निस्येकत्वादि धर्मेपितम, अन्यञ्यावृत्तिरूपं वा ९ पक्षद्य- 
मप्येतदनुपपन्नम्‌; उभयरूपस्यापि सामान्यस्य सामान्यपरीक्षावसरे प्रतिक्षिप्तस्वार्व्‌, 
अन्यापोहमात्रविषयत्वस्य अनयोः प्रतिषेतस्यमानत्वाच्च | नियादिस्वभावसामान्यविषयत्वे 
चानयोः मीमां सकमतानुप्रवेञः सौगतस्य स्यात्‌, सं॑चालुपपनः, तेंद्विषयत्वस्याप्यम्र 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌। अथ र्वदरन्मात्रविषयतया तयोर्विंषयाभेदोऽभिप्रेतः; नन्वेव प्रयक्ष- 
स्यापि अनुमानत्वप्रसङ्गः त॑था तदमेदस्यात्राप्यविङोषात्‌, सकलग्रमाणानां सामान्यविशे- 
परात्मकार्थविषयत्वप्रतिपादनात्‌ । 

पतेन सम्बद्धार्थप्रतिपत्तिहेतुतयाप्यनुमानत्वे शब्दस्य प्रत्याख्यातम्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि 
सम्बद्भाथेप्रतिपत्तिहेतुतया अनुमानसवानुषङ्गात्‌ । तदपि हि स्वविषये सम्बद्धं सत्‌ 
तसरतिपत्तिहेतुः नान्यथाऽतिग्रसङ्गात्‌ । अथ तत्रै सम्बद्धस्याखयं प्रतिपत्तिहेतुत्वावि शेषेऽपि 
सामग्रीभेदाद्‌ अनुमानाद्धेदः; कथमेवं शब्दस्यापि श्ैतो मेदो न स्यात्‌ तंदं विशेषात्‌ ? 
तन्न अभिन्नविषयत्वात्‌ शब्दस्यानुमानत्वं युक्तम्‌ । 

नापि अभिन्नसामग्रीसमन्वितत्वात्‌ ; शब्द तदसंभवात्‌ । पक्षधर्मस्वादिरूपन्रय- 


रूपा हि अनुमाने सामग्री, सा च शब्दे न संभवति । तथाहि-न तावत्‌ र्स्य 


-------~-- ~~“ “~ 


(१) १०५३० प० १३ । तुलना-“विषयोऽन्यादशस्तावद्‌ दृश्यते लि द्गशब्दयो । सामान्य- 
विषयत्वञ्च पदस्य स्थापयिष्यति । धर्मी ध्रमविशिष्टद्च लि ङ्खीत्येतच्च साधितम्‌ । न तावदनुमान हि 
यावत्तद्विषय न तत्‌ ॥।`-मी ० इलो° जशञ्दपरि० इलो ० ५५-५६ । अथमात्र हि शब्दस्य गोचरोऽनु- 
मानस्य तु साध्यधमंविलिष्टो धर्माति ।“-स्या० र० पु० ६२० । “'विषयस्तावद्िसदृकश् एव॒ पदलि- 
ङ्खयो. । तद्रन्मात्र पदस्याथं इति स्थापयिष्यते । अनुमान तु वाक्याथविषयम्‌ अत्राग्निरग्निमान्‌ पवेत 
इति प्रतिपत्ते. ।"-न्यायमं० पृ० १५३ । (३) अनुमानरन्दयो. । तुलना-“अपि चानयोर्गोचराभेद, 
सामान्यमात्रविषयतया तदन्मात्गोचरतया वा भवेत्‌ ? '-स्या० र० पुं° ६२० । (४) प० २८५, पुर 
२८५ । (५) शब्दानुमानयो । (६) मीमासकमतानुप्रवेश. (७) नित्यादिस्वभावसामान्यविषयत्वस्यापि । 
(८) सामान्यवदर्थ विषयतया । (९) सामान्यवदथविषयत्वेन विषयाभेदस्य । (१०) स्वविषये । (११) 
प्रत्यक्षस्य । (१२) अनुमानात्‌ । (१३) सामग्रीभेदस्य समानत्वात्‌ । (१४) तुलना~ 'तस्मादननुमानत्व 
शाब्दे प्रत्यक्षवद्‌ भवेत्‌ । वरूप्यरहितत्वेन तादुग्बिषयबजेनात्‌ ॥'"-मी ° इलो ° शब्दपरि ० इलो० ९८ । 
स्या० र० पु० ६२० । (१५) तुलना-“अथ शब्दोऽथैवत््वेन पक्षः कस्मान्न कल्प्यते । प्रतिज्ञार्थकदेशो हि 
हेतुस्तत्र प्रसज्यते । पक्षे धूमविदोषे च सामान्य हितुरिष्यते। शब्दत्वं गमकन्नात्र गोरन्दत्व निषेत्स्यते । 


व्यक्तिरेव विहेष्याऽतो हितुहचेका प्रसज्यते ॥**-मी० इलो° क्षब्दपरि० ईलो० ६२.६४ । “ननूक्त 


~~~ --------------~~ ˆ---------~- 


1 शाब्दानुमा-ब ० । 2-कूपस्यापि सामान्यपरी-ब ० । 


॥ 1 


ध्रमोणपर० का० २६ ] रतस्य प्रमाण॒तसमथेनम्‌ ५२२ 


पक्षधमत्वं संभवति; धर्मिण एवात्र कस्यचिदेसंभवात्‌ । अत्र हि धर्मी शब्दः, अर्थौ 
वा स्यात्‌ ! न तावत्‌ शब्दः; तस्येव धर्मित्वे तस्यैव च हेतुत्वे हेतोः प्रतिज्ञाथकदेश- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । अथ शब्दत्वं हेतुरिति न प्रतिज्ञायकदेशत्वम्‌ ; न ; शब्दत्वस्य सामान्य- 
स्वभावस्य भवन्मते परमाथसतोऽसंभवात्‌ । कल्पितस्य तु सत्वेऽपि न गमकत्वम्‌ 
"श्म ह्यर्थ गमयति [ ] ईति च अअवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌ । 

एतेन ‹ शब्दोऽथवान्‌ ' इत्यायनुमाने प्रत्याख्यातम्‌ । अस्तु वा शब्दत्वं हेतुः, 
तेथापि अतः शब्दस्य धर्मिणः किम्‌ अविशिष्टं साध्यते, अर्थप्रयायनश्शक्तियुक्तत्वम्‌ , 
अर्थग्रतीतिविशिष्टत्वे वा १ तत्र आदयपक्षोऽनुपपन्नः; अचर्टानलयोरिव शब्दार्थयोः 
धर्मंधमभावाऽसंभवात्‌, आशितो हि घर्मो भवति, न॑ चाथैः शब्दाभरितो विभिन्नदेश्च- 
त्वात्‌ । यद्‌ यतो विभिन्नदेश्ञ न वत्तत्राशितं यथा सद्य विन्ध्यः, शब्दाद्‌ विभिन्न- 
देशश्चाथ इति । यैत्र च आश्रयाश्रयिभावो नास्ति न तत्र धर्मधर्मिभावः यथा चित्रकूट- 
कङमीरयोः, आश्रयाश्रयिमावाभावश्च शब्दाथयोरिति । न चाथविशिष्ट शब्दं कश्चिद- 
बालिशो मन्यते, शब्दात्‌ प्रथगेवार्थस्य आबालं सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 

अथ अथंप्रत्यायनश्षक्तियुक्तत्वमस्य साध्यते; तदप्यसत्‌; तदर्थतया शब्दप्रयोगाऽ- 

संभवात्‌ । न हि तच्छक्तिसिद्धये शब्दः प्रयुज्यते श्रूयते वा, किन्तु अथसिद्धये । 

अथ अर्थप्रतीतिविशिष्टत्वं साध्यते ; तदप्ययुक्तम्‌ ; सिद्धाऽसिद्धविकल्पालुपपत्तेः । 
असिद्धया हि अर्थप्रतीत्या तद्रत्त्वं शब्दस्यायुक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌। सिद्धायां व्वस्थां 
किमन्यद्‌नुमीयताम्‌ ! स्वसविदितस्वभावायामस्यां विसवादाभावात्‌ इव्यस्यानुमानस्य 
वैफल्यम्‌ । न च धूमा्यनुमानेऽप्ययं दोरसतुस्य इत्यभि धातव्यम्‌ ; तत्र कायेकारणभावा- 


यथानुमाने धर्मविशिष्टो धर्मी साध्य एवमिहाथंविरिष्ट शब्द साध्यो भवतु मैवम्‌; शब्दस्य हेतुत्वात्‌ । 
न च हेतुरेव पक्षो भवितुमर्हति । न्यायमं प° १५३ । स्या० र० पु० ६२०। 

(१) सौगतमते । (२) अन्यापोहरूपस्य । (३) तुलना-"अर्थो ह्यर्थं गमयतीति भवद्‌भिरेव 
स्वीकरणात्‌ ।” -स्पा० र० पु० ६२०। (४) सौगतैरेव । (५) तुलना-''शब्दस्य धर्मिण. किमथेवि- 
शिष्टत्व वा साध्यते, प्रत्यायनदाक्तिविरिष्टत्व वा, अथंप्रतीतिविश्लिष्टत्व वा ?"-न्यायम० १० १५३। 
स्थ1० र० १० ६२०। (६) तुलना-“शेलज्वलनयोरिव शब्दार्थयो. धर्मधमिभावाभावात्‌ ।'-न्यायमं० 
प° १५३ । (पवंतपावकयोरिव शबम्दाथंयो. धर्मधमिभावासम्भवात्‌ ।'-स्या० र० पृ०६२१। (७) 
शब्दार्थयो. धर्मधर्मिभावो नास्ति आश्रयाश्रयिभावाभावात्‌ । (८) अथंप्रत्यायनरक्तिप्रतीत्यर्थम्‌ । 
तुलना-“न शक्तिसिद्धये शब्दः कथ्यते श्रूयतेऽपि वा । अथथ॑गत्यर्थमेवाम्‌ शुण्वन्ति च वदन्ति च।'' 
-स्यायमं० प° १५४ । स्या० ₹० १०६२१ । (९) तुलना-“सिद्धघसिद्धिविकल्पानुपपत्ते । असिद्धचाऽ- 
पि तद्रत्वं शब्दस्यार्थधिया कथम्‌ । सिद्धाया तत्प्रतीतौ वा किमन्यदनुमीयते ।“-न्यायमं° प° १५४। 
“.नन्वथंप्रतीति. शब्दोत्थाऽन्योत्था वा भवेत्‌ ।'*-स्या० र० पृ० ६२१। (१०)अप्रतीतौ । (११) तुलना- 
“र हि तत्र अनिनर्धूमेन जन्यते अपि तु गम्यते। इय त्वथंप्रतीतिजन्यते शब्देनेत्यस्यामेव सिद्धासिद्धत्व- 
विकल्पावसरः ।"--न्यायमं० एर १५४ । 

1 इति मव-~श्र ०, ब ० । 2 अलानिल-अा० । 3 क्ञब्दार्थयोर्धर्ममा-ब० । 4 नेवार्थः ब०। 
6 दोष इत्य-जा० । 








10 


५२४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र / ४, श्रागमपरि ० 


भावात्‌! न खदु धूमेन अभिर्जन्यते किन्तु गम्यते, शब्देन तु अथप्रतीतिर्जन्यते अतः 
अस्यामेव स्तिंद्धासिद्धविकल्पावतारः । तन शब्दस्य धित्वं घटते । 
नाप्यर्थस्य; तेभ सह शब्दस्य भवद्भिः सम्बन्धानभ्युपगमात्‌ । न हि शब्दाथ- 
योस्तादार्म्यलक्षणस्तदुत्पत्तिरूपो वा सम्बन्धः सौगतेरभ्युपगम्यते । "न ह्यथ शब्दाः 
5 सन्ति तदात्मानो वीः" [ ] इद्यादिवचनविरोधायुषङ्गात्‌ । न च अर्धेनाऽ- 
सम्बश्रीपि शब्दः तस्य धर्मः अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ अर्थप्रतीतिहेवत्वात्‌ तद्माऽसौ; न; 
ईतरेतराश्रयानुषङ्गात्‌- पक्ष धमैत्वसिद्धौ हि शब्दस्य अर्थप्रतीतिहैतुत्वसिद्धिः, तरसिद्धौ च 
पक्षधर्मत्वसिद्धिरिति । तस्मतीतिहेतुत्वेन चास्यं तद्धर्मत्वे चक्षुरादेरपि पक्षधमतासिद्धः 
तयभवापि प्रतीतिः आनुमानिक्येव स्यात्‌ । तन्न पक्षधमत्वं शब्दे सभवनि । 
10 नार््यन्वयन्यतिरेकौ ; देशे काटे च शब्दाथयोरनुगमाभावात्‌ । नहि यत्र ददो 


------ ^~ ~~ ए 


-----~- ------~ ~~~ (~ ~ न "~ ~न 








(१) अर्थन स्वलक्षणात्मकेन । (२) बौद्धं । (३) “उक्तञ्च-न ह्यथं शब्दा तदात्मानो 
वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिभासेरन्नित्यादि ।"-न्यायगप्र° वु° पृ० ३५ । "यथाहि वल्लौ 
धूमो जन्यजनकसम्बन्धसम्बद्ध उत्तरभावेन भवति एवं नाथं जन्यजनकसम्बन्धसम्बद्धाः शब्दा उत्तर- 
भावेन सन्ति । एतेन तदुत्पत्तिसम्बन्ध समथ ( शब्दाथं ) योर्नास्ति इत्याचष्टे । स एवाथं आत्मा 
येषा शब्दाना ते तदात्मानः, अनेन तादात्म्यसम्बन्धोऽपि नास्तीत्याह तस्मिन्निति । अथं प्रतिभासमाने 
प्रत्यक्षेण परिच्छिद्यमाने प्रतिभासेरन्‌ प्रदीप्येरन्‌ शब्दा इति । अयममिप्राय द्विविधो हि सम्बन्ध 
सौगताना तादात्म्यलक्षणस्दुत्पत्तिलक्षणर्च । तत्र तादात्म्यलक्षणो वृक्षत्वशिशपात्वयोरिव तदुत्पत्ति- 
लक्षणस्त्वग्निधूमयोरिव । शब्दाथंयोटिविधोऽपि सम्बन्धोऽपि न घटते । तथाहि-न तावत्तादात्म्य- 
लक्षण । तादात्म्ये हि शब्दा्थ॑यो शब्दो वा स्यादर्थो वा न द्वयम्‌ । तथा शम्दाथयोस्तादात्म्ये 
्षुरिकामोदकादिशब्दोच्चारणे मृखपाटनप्‌रणादिप्रसङ्ख , न च दश्यते । तदत्पत्तिलक्षणोऽपि न घटते । 
यत ॒केय तदुत्पत्तिर्नाम ? कि शब्दादर्थत्पत्तिरथद्वा शब्दोत्पत्ति ? यदि शब्दादर्थोत्पत्तिः स्यात्तदा 
विक्वमदरिद्रं स्यात हिरण्यादिशब्दोच्चारणादेव तदुत्पत्ते । नाप्यथव्छब्दोत्पत्ति.; ताल्वादिकारण- 
कलापात्तदुत्पत्तिदशंनात्‌ ।“-ज्यायप्र ° व° प० पु० ७६। "उक्तञ्च धमेकीतिना-न ह्यथं शब्दाः 
सन्ति तदात्मानो वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासेरन्‌ ।'“-अनेकान्तजय ० १० ११९। उदृतमिदम्‌-अष्टसहू° 
प° ११८ ॥ सिदिवि० टी० पृ० ७५ 8. । स्या० र० १० ६२१। षडदण० बहु° पु० १६। “नह्ययं 
शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा तथा सत्यन्युत्यन्नस्यापि व्ुत्पश्नवद्‌ न्यवहार' स्यादित्युक्तम्‌ ।"“-न्यायवा० 
ता० भ्रु° १३३ । (४) अथधर्मोऽसौ शब्द । (५) तुलना-"“गमकत्वाच्च धम॑त्वं ध्मत्वाद्‌ गमको यदि। 
स्यादन्योन्याश्रयत्व हि तस्मान्नेषापि कल्पना ।'"-मी ० इखो° ज्यब्दपरि ° इलो ० ७७। “प्रतीतिजनकत्वेन 
तद्धम॑तायामुच्यमानाया पूरवंवदितरेतराश्चत्वम्‌ । पक्षधर्मादिबलेन प्रतीतिः, प्रतीतौ च सत्या पक्षधर्मा- 
दिरूपलाभ इति ।'“--न्यायमं० पृ० १५४ । स्था० र० पृ०६२१। (६) शब्दस्य । (७) चक्षुरा 
दिजन्या । (८) तुलना-“अन्वयो न च शब्दस्य प्रमेयेण निरूप्यते ॥ व्यापारेण हि सर्वेषामन्वेतृत्व 
प्रतीयते। यत्र धूमोऽस्ति तत्राभ्निरस्तित्वेनान्वयः स्फुट. । न त्वेवं यत्र शब्दोऽस्ति त्रार्थोऽस्तीति निचयः । 
न तावत्तत्र देशेऽसौ तत्काङे वाऽवगम्यते ।'"“-मी ० इलो ० हाव्वपरि ° हलो० ८५-८६ । "“अन्वयव्यतिरे- 
कावपि तस्य दुरुपपाद, देर काले च शब्दाथयोरनुगमाभावात्‌ । नहिं यत्र देशे शब्दः तत्राथः । यथोक्तं 
श्रोत्रियैः-मुखे हि शब्दमूपरुभामहे भूमावथं मिति ।'"-न्यायमं० १० १५५। स्या० ₹० पृ० ६१२। 
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शब्दः तत्रार्थः ““मुखे हि शब्द्‌ उपलभ्यते मूमाव्थः'” [ शाबरभा० १।१।५ ] इति भ्रवद्धिरेवा- 
भ्युपगमात्‌ । नापि व्यवहारिणां तद्न्वयाध्यवसायोऽस्ति ; न खलु यैत्र यत्र पिण्डख्जु- 
रादिशब्दं श्ण्वन्ति तत्र पिण्डखजराश्थौस्तित्व व्यवहारिणः प्रतिपद्यन्ते । यत्र हि धूमः 
तत्राव्य बहि एस्तित्वेन प्रसिद्धोऽन्वेता भवति" धूमस्य, नत्वेव देशकृतः शब्दस्य अर्थेना- 
ऽन्वयोऽस्ति। नापि कालकृतः; न हि यत्र कले शाब्दः तत्र तदर्थोऽवशइ्यं संभवति 
रावणङाङ्खचक्रवत्योदिश्चब्दा हि वत्तेमानाः तदर्थस्तु भूतो मविष्यंइ्चेति कुतोऽर्थानां 
शब्द्‌न्वेतृत्वम्‌ ? अन्वय।मौवे च ठ्यतिरेकस्याप्यभावः तत्पूवैकस्वात्तस्यं । 

यद्युक्तम्‌ “यो हि शब्दो यत्रार्थे दष्टः" इयादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; एवंविधाऽन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां तद्राचकत्वस्य अस्माभिरभीष्टस्वात्‌ । न चेवं विधान्वयव्यतिरेकत्वमात्रेण 
अस्यानुमानत्व वाच्यम्‌ , प्रत्यक्षस्यापि तस्रसङ्गात्‌ तन्मात्रस्य तत्रा्प्यविशोषात्‌। यत्र हि 
घटसद्धावोऽस्ति तत्र तत्‌ प्रत्यक्ष भवति, यत्र तु स नास्ति तत्र तन्न भवतीति । 

यद पि-'सम्बन्धस्मरत्यपेक्षत्वात्‌" इत्युक्तमै ; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अननुमानेऽपि 
सङ्योपमानादौ अस्य सद्भावेनाऽनैकान्तिकत्वात्‌, अननुमानव्वश्च उपमानदेः प्रागेषं 
प्रसाधितम्‌ । 

यज्ान्यदुकतम--पराष्यो विवश्षायामेव प्रमाणम्‌! इयादि; तदप्यनर्पतमोविल- 
सितम्‌ ; त्त्र त्ामाण्यस्य ‹ वणः पदानि वाक्यानि पराहुरथानवाज्छितान्‌ › 
[ ल्घी° का० ६४ ] इत्यत्र प्रपञ्चतः प्रतिषेत्स्यमानत्वात्‌ । 

ततः ज्ञेब्दो नानुमानं तद्विभिन्नविषयत्वात््‌ तद्िभिन्नसामभ्रीसम्बन्धित्वाश्च 
प्रत्यक्षवत्‌ । इतोऽप्यननुमानमसौ पुरषेयंथेष्ट नियुज्यमानस्य अथ॑प्रतीतिहेतुत्वात्‌, यत्पु- 
नरनुमानं न तत्तथा यथा छकृतकत्वादि, तथा च शब्दः, तस्मान्नानुमानमिति | न च 
साधनाऽव्यतिरेकोऽयं दृष्टान्तः इत्यभिधातन्यम ; तथा तेर्नियुज्यमानस्यार््ये साध्य- 
प्रतीत्यजनकात्‌ । न हि कृतकत्वं नित्यत्वसाध्येच्छया धूमत्वादिकं वा जलादिंसाध्ये- 


च्छया नियुज्यमानं तञरतीतिहेतुः, अन्यथा न कश्चिद्‌ विरुद्धो हेतुः स्यात्‌ । तथा; 


(१) बौद्धादिमि । (२) व्यतिरेकस्य । (३) पु० ५३१ प०५। (४)जनं । (५) शब्दस्य । 
(६) प्रत्यक्षेऽपि । तुलना-'“अन्वयव्यतिरेकोपपत्ति' प्रत्यक्षेऽपि, यथा यत्र घटस्तत्र घटज्ञानम्‌, यत्र नास्ति 
तत्र तदभाव इति ।' -न्यायवा० ¶० २६१। (७) चर० ५३१ ष'० ४ । (८) तुलना- यत्तावत्स्मू- 
त्यपेक्षत्वादनुमानं शब्द इति; तन्न , अनेकान्तात्‌ । अनु (अननु) मानेऽपि स्मृत्यपेक्षित्वमस्ति, यथा सशय 
यथा तकं यथोपमान इति ।'“-न्यायवा० प° २६०। (९) सम्बन्धस्मृत्यपेक्षत्वस्य । (१०) पु° ४९५ 
(११) भ० ५३२ प० १०। (१२) विवक्षायाम्‌ । (१३) तुलना-'“एवविधविषयभेदात्‌ सामग्री- 
भेदाच्च प्रत्यक्षवदनुमानादन्यः शब्द. इति सिद्धम्‌ ।'-न्यायम ° प° १५५ । (१४) तुलना -^सामयिक- 
त्वाच्छन्दा्थंसम्प्रत्ययस्य । जातिविशेषे चानियमात्‌ । ऋष्यार्यम्लच्छाना यथाकाम राब्दप्रयोगोऽथंप्रत्या- 
यनाय प्रवतंते. ` ""-ज्यायभा० २।१।५५-५६ । “यथेष्टविनियोगैन प्रतीतिर्यापि शब्दत । न धूमादे- 
रिति" "“-मी° इलो० श्ञब्बपरि० इरो° १९। (१५) कृतकत्वादेहृतोः । 
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रब्दो नानुमानम्‌ आप्ोक्ततवेनैवाऽव्यभिचारिज्ञानजनकतवात्‌, यत्‌ पुनरलुमानं न 

तत्तथा तज्वनकम्‌ यथा कृतकत्वादि, त॑था तञजनकश्च शब्द इति । इतकत्वादिसाधनस्य 

हि साभ्येऽव्यभिचारिज्ञानजनने अविनाभाव एव निमित्त नौपोक्कत्वमनापोक्तत्वं वा 
शब्दस्य तु आप्तोक्षत्वमेवेति । 

6 सस्यम्‌ › अननुमानस्वमाव एवायं शब्दः अश्रमाण॑त्वात्‌ , प्रमाणत्वे हि तस्य अनु- 
र्य विकल्पवाय. मानेऽन्त्मावभ्रयासः फलवान्‌ | न चास्थैतद स्ति; वस्तुनि सम्बन्धाऽ- 
नामात्रजन्यत्वादर्थःः- संभवात्‌ । सम्बन्धो हि शब्दार्थयोर्मवन्‌ तादात्म्यलक्षणः, तदुत्पत्ति- 
सस्पशी त्रत एव च॒ स्वभावो वा भवेत्‌ ? न तावत्‌ तादास्म्यलक्षणः, विभिन्नदेश्चतया 
न ततामास्यम्‌ इते तयोः प्रतीयमानत्वात्‌, मुखे हि शब्दः प्रतीयते भूमावथ इति । 
भस्य पृथ कृत्तादारम्ये च ्ुरमोदकब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपूरणप्रसङ्ग 
नापि तदुत्पत्तिस्वभावः; 'अङ्गुस्यग्रे हस्तियुथशञतमास्ते' इदयादि शब्दानाम्‌ अर्थाभावेऽ- 
प्युत्पत्तिप्रतीतेः, स्थानकरणप्रयनप्रमवत्वाच्च । अतोऽथौऽसंस्पर्चिनः शब्दा न बाह्यार्थे 
प्रतीति जनयितुमलं तत्कथं प्रामाण्यभाजो भवेयुः ? ते हि विर्कस्पमात्राधीनजन्मान; ख- 
महिम्ना तिरस्छृतबाह्याथान्‌ प्रययालुत्पादयन्ति यथा “अङ्गुल्यग्रे ह स्तियूथरीतमास्ते' इति। 
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(१) तुलना-"“आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छम्दादथं सम्प्रत्यय । २।१।५२ । स्वर्ग अप्सरस उत्तरा 
कुरव सप्तं द्वीपा समुद्रो रोकसस्निवेश इत्येवमादेरप्रत्क्षस्था्थेस्य न शब्दमात्रात्‌ प्रत्ययः । किर्ताह ? 
आध्नैरवमक्न शब्द इत्यत सम्प्रत्यय , विपययेण सम्प्रत्ययाभावात्‌ नत्वेवमनुमानमिति ।“-न्यायभा०, 
न्यायवा०, २।१।५२॥ (२) “नान्तरीयकताभावाच्छब्दाना वस्तुभिस्सह । नाथंसिद्धिस्ततस्ते हि 
ववत्रभिप्रायसूचका ॥ अधुना नैव बाह्येऽर्थेऽस्य प्रामाण्यमित्याह-अपि चेत्यादि । वस्तुभि स्वलक्षणे. 
सह रशब्दनान्तरीयकताया अविनाभावस्याभावात्‌ तेभ्य शब्देभ्यो नाथंसिद्धिनं बाह्यवस्तुनिर्चय , यस्मात्ते 
वक्व्रभिप्रायसूुचका ।"“-प्रभाणवा० स्ववु० टी° ३।२१२। “वचसा प्रतिबन्धो वा को बाह्येष्वपि 
वस्तु । प्रतिपादयता तानि येनषा स्यत््रमाणता ।॥ भिन्नक्ष्रहणादिभ्यो नैकात्म्यं न तदुद्भव । 
व्यभिचारान्न चान्यस्य युज्यते व्यभिचारिता ॥ न हि वाच्ये वस्तुभि सह करिचत्तादात्म्यलक्षणस्तदुत्प- 
त्तिचक्षणो वा प्रतित्रन्धो वचस(मस्ति येन तानि वस्तूनि प्रतिपादयतामेषा वचसा प्रामाण्य स्यात्‌ । तत्र 
तावन्न तादत्म्यलक्षणप्रतिबन्धोऽस्ति भिन्नाक्षग्रहणादिम्यो हेतुभ्य । तत्र॒ भिन्नाक्षग्रहणं भिन्नेन्द्ियेण 
ग्रहणम्‌ । तथाहि-श्रोत्रेन्दियेण शब्दो गृह्यते अर्थस्तु चक्षुरादिना । आदिराब्देन काल्देराप्रतिभासकार- 
णमेदो गृह्यते" ˆ" -तरवसं० ्र° ४४० । न्यायत्र ° वृ ° पृ० ¶र०७६। तुलना-“ मखे हि शब्दमुपलभामहे 
भूमावर्थमिति ।' -ज्ञाबरभा० १।१।५ । (३) तुलना-““पुरणप्रदाहपाटनानुपलन्धेच सम्बन्धाभाव ।" 
-भ्यायस्ु° २।१।५३ । “ स्याच्चेदर्थन सम्बन्ध ' क्षु रमोदकशब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपूरणे स्याताम्‌ ।” 
-शाबरभा० १।१।५ । शस्त्रतरा० हइलो० ६४५ । उनेकान्तजय० ¶्रु° ४२ ^. । म्यायकु° घर० १४४ 
टि० ३॥ (४) “विकल्पवासनोद्‌भूताः समारोपितगोचरा. । जायन्ते बृद्धयस्तत्र केवल नार्थमोचरा..। 
अनादि. समानजातीयो यो विकल्पस्तेन आहिता या वासनाशक्तिस्तत उद्भूता उत्पन्ना यथागमं समारो 
पिता य जाकाश्ञाद्याकाराः तद्गोचर त त्प्रतिभास्िन्य एव केवलं गताः तत्र बाह्यत्वेन कल्पितेष आकाशा- 
दिषु जायन्ते । नतु ता बुद्धयोऽ्ेगोचरा नाकाशादिस्वलक्षणविषया. ।""-प्रमागवा० स्वषु ° ठढी० १।२८८। 
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धुरुषदोषाणामेष महिमा न शब्दानाम्‌ ; ईत्यप्ययुक्तम्‌ ; दोषवतोऽपि मकादेः 
पुरुषस्य अनुच्वारितराब्दस्य इदटश्ञाऽसस्यप्रत्ययोत्ादनसामथ्यौऽसंभवात्‌, असत्यपि च 
पुरष्ह्दयकाटुष्ये आप्तप्रयुक्तानि अङ्गुर्यादिवाक्यानि तानुराद यन्स्येव । अतः 
सब्दानामेवेष स्वभावो न वक्ठृदोषाणाम्‌ । नैन्वाप्ता नेहि वाक्यानि प्रयुञ्जन्ते, प्रयुञ्जाना 
वा नाप्राः स्थुः; इयप्यसत्‌ ; एवमपि हि वक्तृदोषाणाम्‌ अयथा्थज्ञानोदयकारणत्वासिद्धि 
उयतिरेकासिद्धेः । यदि हि वक्ठृदोषाभावे अमन्यपि वाक्यानि प्रयुज्येरन्‌ न चायथा- 
थौन्‌ प्रत्ययान्‌ कुयुः, तदा अन्वयव्यतिरेकाम्यां वक्ठृदोषजत्वं शब्दज्ञानस्य स्यात्‌ । 
अत्रैस्तु तेषामप्रयोगे “किं शब्दाभावाद्‌ अयथाथेज्ञानानुत्पत्तिः, आहोस्विहोषाभावात्‌ 
इति सन्दिग्धो व्यतिरेकः, शब्दे तु निधितः-सत्स्वपि दोषेषु शब्दानुच्चारणे मिथ्याक्लाना- 
नुसत्तेः । न चीप्तस्वम्‌ इटग्वाकयप्रयोक्तृत्वेन विरुध्यते; तथाविधश्ञब्दोच्चारणे सलयपि 
आङ्ञयदोषाभावतोऽनाप्रच्वायोगात्‌ । तथाहि-आक्षोऽपि कस्मेचिदुपदिति न त्वयाऽ- 
नतुभूताथवाक्ये प्रयोक्तव्यं यथा (अङ्गुल्यग्रे हस्तियुथ्ञतमास्ते इति । अतः शब्द्‌- 
स्थेवेष महिमा न वक्तृदोषाणाम्‌ । 

कि, वौधकप्रययोत्पत्तावपि शब्दो भिध्याज्ञान जनयत्येव नेन्द्रियवदुदास्ते, 
अतोऽ्थाऽसंसपरिनः शब्दा विकल्पमात्राधीनजन्मानः सिद्धाः । तदुक्तम्‌- 

८वविकल्पययोनयः शब्दा विक्रत्पा; शब्दयोनयः | 
तेषामन्योन्यस्तम्बन्धो नार्थान्‌ शब्दाः स्यशन्त्यमी ॥' | ] इति । 


~~ ~~~ ~ ~-----~------~ ---~-----~-+~ 


(१) तुलना-““इहापि पुरुषदोषाणामेष महिमा न शब्दानामिति चेत्‌, मेवम्‌, दोषवतोऽपि 
पुरुषस्य मूकदि रनुच्वारितशब्दस्येदशविप्लवोलादनपाटवाभावात्‌ । असत्यपि च पुरुषहूदयकाटृष्ये यथा 
प्रयुज्यमानानि अडगुल्यग्रादिवाक्यानि विप्ठवमावहन्त्येवेति शब्दानामेवष स्वभावो न वक्तृदोषाणाम्‌ ।'" 
-न्थायमं० ष्र° १५७ । स्था० र० पुऽ ७०० । (२) बाह्या्थंशून्यान्‌ मिथ्याप्रत्ययान्‌ । (३) तुलना- 
“न चाप्ता नेदुश्शानि वाक्यानि प्रयुञ्जते प्रयुञ्जाना वा नाप्ता स्युरिति चेत्‌; एतदध्यसुन्दरम्‌; एवमपि 
हि वक्तदोषाणामयथाथेज्ञानोदयकारणत्वासिद्धि, व्यतिरेकासिद्धेः ` `“-स्या० र० पु० ७०१ (४) 
अङ्खत्यग्रे हस्तियूथशतमास्ते इत्यादीनि । (५) तुलना-'“उक्तञ्चैतदुम्बेकेन-यदाप्तोऽपि कस्मैरिचदुप- 
दिशति न त्वयाऽननुभूताथंविषय वाक्य प्रयोक्तव्य यथाऽद्खल्यग्रे हस्तियूथशतमास्त इति तव्राथंव्यमि- 
चार स्फुट दति ।“-चित्सु° पु० २६५ । (६) तुलना-“अपि च न चक्षुरादि बाधकज्ञानोदये सति 
न विरमति, विपरीतवेदनजन्मन शुक्तिकारजतादिनुद्धिषु विश्रमस्यापायदशेनात्‌ । शब्दस्तु रातकृत्वोऽपि 
बाध्यमानो यथैवोच्चरित करशाखादिशिखरे करेणुश्षतमास्त इति तद॑व तथाभूतं भूयोऽपि विकल्पमय- 
थाथंमुत्पादयत्येवेति विकल्पाधीनजन्मत्वाच्छब्दानामेवेदं रूप यदर्थासंस्पाशित्व नामेति ।'`-न्यायमं° पृ 
१५८ । (७) तेषामन्योन्यसम्बन्धेः-न्यायमं° प° १५८ । तिषामत्यन्तसम्बन्धो-नयचक्रवु ° लि० प° 
१६७ ^. । तेषामन्योन्यसम्बन्धात्‌'-सिदिवि° टी ० पृ० ३६५ 8, ४८४ 13. । कायंकारणता तेषा 
नार्थं शब्दा. स्पृशन्त्यपिः-न्यायावता० टी० पु० ४४ । रट्नाकराव० प० ९ | स्वा० म० प° १७५। 
्रकृतपाठ.-स्या० र० प० ७०१। पू वद्धिम्‌-अनेकान्तजय ° पु° ३७ । अनेकन्तवाद० प° ४७। सिदधिवि° 
दी° पृ० २६० 3. । श्ास््रवा० यज्ो० पु० ४०२८ । 

1 इत्यय-आ ०। ९ प्रतारकः आ०, श्र ०। 3 नेवुश्षवा-श्र ° 4 चक्षृदोष-ब ०। 5 चासस्वम्‌ श्र ०। 
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८२६ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञुदचन्द्र ४. श्रागमपरि० 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्घम्‌- "वस्तुनि सम्बन्धासंभवात्‌' इयादि; तदसमी- 
, क्षितामिधानम्‌; तत्रं शब्दस्य तदभावाऽसमवात्‌ । तथाह्ि-श्षब्द 

ततप्रतितरिचानपुरस्सरे _ ~ । ४ 
शवस्य परम भस. अर्थेन सम्बद्ध एव तं प्रकाशयति प्रतिनियतर्तभययहेतुत्वात्‌ चच्धव॑त्‌ । 
दर्भवाचकत्वस्य आब्दप्रययो वा सम्बद्धाभ्यां शब्दार्थाभ्यां जन्यते प्रतिनियतप्रययत्वात्‌ 
प्रथक्‌ प्रामाए्यस्य दण्डादि प्रत्ययवत्‌ । ननु सब्दाथयोस्तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्ब- 
च समथ॑नम्‌- न्धस्याऽपास्तत्वात्‌ कथं सम्बद्भत्वम्‌ १ हत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; तैदमावेऽ- 
प्यनयोः योग्यतालक्षणसम्बन्धसंभवात्‌ । तदभावे सोऽपि कथम्‌ ? इत्यप्यवाच्यम्‌; 
चक्षुरूपयोस्तर्द भावेऽपि तदशनात्‌ । न खल र्चज्लुषो घटादिरूपेण सह तादार्म्यं तदुत्य- 
त्तिः सयोगो वा सौगतेरभ्युपगम्यते प्रतीतिषिोधावुषङ्गात्‌ , अप्राप्यकारित्वक्षतिप्रसङ्गाश । 
नाप्य॑श्य तदभावे शूपप्रकाञ्चनयोग्यतास्वभावसम्बन्धस्य'प्यसभवः; श्रोत्रादिवत्‌ कस्यापि 
त॑टैप्रकाडाकत्वप्रसङ्गात्‌ । 

ननु योग्यतातः शब्दस्य अथवाचकत्वे अर्थस्यापि शब्दवाचकलत्वं किन्न स्यात्‌ ! 
इत्यप्य साम्प्रतम्‌; प्रतिनियतश्चछतित्वाद्‌ भावानाम्‌ । योर्धता हि शब्दाथयोः प्रतिपाथ- 
प्रतिपादकशक्तिः, ज्ञानज्ञेययोज्ञीप्यज्ञापकशक्तिवत्‌ । नच ज्ञानज्ञेययोः कायेकारणमा- 
वात्‌ सस्प्रतिनियमो न योग्यतात इयभिधातव्यम्‌ ; ्स्कायैकारणभावस्य "अन्वयव्य- 
तिरेकाभ्यामर्थरचेत्‌ कारण विद [ लघी० का० ५४ ] इत्यत्र विस्तरतो निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । कथच्चेवं चक्षूरूपयोः घटग्रदीपयोश्च प्रकारयप्रकाशकमावप्रतिनियमः 
स्यात्‌ १ योग्यतातोऽन्यस्य कार्थकारणभावादिप्रतिबन्धस्यं त्र तद्मतिनियमहेतोरसभवात्‌। 

ननु योग्यतावशात्‌ शब्दो शद्यथं प्रतिपादयति तदा भूभवनवद्धितोयिितस्यापि 


--~न ---~-----~ 





(१) ०५३६ पं० ६। (२) वस्तुनि । (३) सम्बन्धाभाव । (४) अथं । (५) तादात्म्यतदुत्प- 
्तिस्म्बन्धाभावे-आ० टि ० । तुलना-"सामयिकत्वाच्छन्दाथसम्प्रत्ययस्य । -न्यायसु ° २।१।५५ । 
च वाच्यवाचकावलम्बनं सङ्कृतज्ञानमेव ।"'-श्रक्ष° व्यो० ० ५८५ । "तादृशो वाचक. शब्द. सकेतो 


. यत्र वतते ।*-न्यायवि० का० ४३२। “अन्ये त्वभिदधत्येवं वाच्यवाचकलक्षण. । अस्ति शब्दार्थं- 





यो्योगिस्तत्प्रतीत्यादितस्तत ।।-श्ास्त्रा० इलो ° ६५२ । “सहजयोग्यतास ङंतवशाद्धि शब्दादयो 
वस्तुप्रतिपत्तिहेतव ।"-परीक्षाम्‌० ३।१०० । ““स्वाभाविकसामथ्यंसमयाभ्यामथंबोधनिबन्धनं शाब्द 
इति ।"“-प्रमाणनय० ४।११। (६) शब्दाथयो । (७) योग्यतालक्षणोऽपि । (८) तादात्म्यतदुत्पस्य- 
भावेऽपि । तुलना-' नयनरूपयोः क्वचित्तदभावेऽपि तदुपलम्भात्‌ ।“-स्या० र० पु० ७०२ । (९) 
चक्षूरूपयो संयोगाभ्युपगमे । (१०) चक्षुष.-आ० ° । (११) तादात्म्यतदत्पतत्यभावे-आ० टि० । 
( १२) चक्षुष -आ० टि०। (१३) खूपस्य-अ!० हि०) (१४) तुलना-““सहजा स्वाभाविकी योग्यता 
राब्दाथयोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकशक्तिः ज्ञानज्ञेययोज्ञप्यज्ञापकशक्तिवत्‌ ।"“-प्रमेयक० पृ० ४२८ । 
स्था० र० पु० ७०२ । (१५) ज्ञप्यज्ञापकप्रतिनियम. । (१६) ज्ञानार्थयोः कार्यकारणभावस्य । (१७) 
चक्षूरूपयोः घटप्रदीपयोश्च । तुलना-““इतरथा ज्ञानमेव प्रकाशकं ज्ञेयमेव च प्रकाश्यं नपुनज्ञनिभिति 
नियमस्याघटनात्‌ ।“-स्या० ₹० प० ७०२ । (१८) प्रका्यप्रकाशकप्रतिनियम । 


~~~ न ---> 








1 इत्यनु-भआ ०। 9 चक्षुषा ब ०, भ१। ९~-ङ्जुगत्‌ ना-ब ०। 4-स्य तत्रति-ब०। 5 यथार्थं ब ० । 


प्रमाणप्र० का० २६ ] शब्द॑स्य श्र्थवाचकतवम्‌ ५२६ 


प्रतिपादयेत्‌ विशेषाभावत्‌; इयप्यपेज्ञलम्‌; सकेतसचिवयोग्यतावशात्तस्य तत्प्रतिपाद 
कतवाभ्युपगमात्‌, भूभवनवर्दिंतोलिितं प्रति चास्य तथाविधत्वाभावान्न तसतिपादकत्व- 
प्रसङ्गः । सङ्केतो हि “इदमस्य वाच्यम्‌ इदं वाचकम्‌? इत्येवंविधो वाच्यवाचकयोवि- 
नियोगः, स यस्यास्ति तस्यैव शब्दः स्वाथ प्रतिपादयति नान्यस्य, अन्यथा धूमादिसा- 
घनमप्यस्ये अग्न्यादिसाध्यं गमयेदविदोषात्‌, अविनाभावो हि साधनस्य साध्यगम- 
कत्वे अङ्गम्‌, स च सर्वद्‌। सर्व प्रत्यस्यास्ति । श्येनैव सोध्यसाधनयोरविनाभावो गृहीतः 
त प्रत्येव साधनं साध्यस्य गमकमित्यभ्युपगमे येनैव श्दाथयोः सङ्केतो गृहीतः तं प्रत्येव 
सन्दा ऽथस्य वाचकः इत्यभ्युपगम्यताम विरोषात्‌ । 

ननु सङ्केतः पुरुषेच्छाकृतः, नच तदिच्छया वस्तुल्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ , 
अँतोऽ्थोपि वाचकः शब्दस्तु वाच्यः किन्न स्यात्‌ तदिच्छाया निरङ्कशात्वात्‌ † इत्यप्य- 
सुन्दरम्‌ ; तत्सद्केतस्य सदजयोग्यतानिबन्धनत्वाद्‌ धूमाभिवत्‌ । यथैव हि धूमाग्न्यानै- 
सगिक एवाविनाभावः सम्बन्धः, तेद्रथुत्पत्तये तु भूयोदरनादि निमित्तमाश्रीयते, तथा 
शब्दार्थयोः स्वभाविक एव प्रतिपाद्यप्रतिपादकरक्त्यात्मा सम्बन्धः, तद्रयुत्व॑त्तये तु सङ्केतः 
समाश्रीयते । सांसिद्धिकार्थशक्तिव्यतिक्र॑मे च चक्षरूपादीनामपि प्रकारयश्रकारकराक्ते- 
व्यतिक्रमः स्यात्‌ । तथ। च चष्षुःप्रदीपादीनां प्रकारयत्वे घटादीनां तु प्रकाशकत्वं 
स्यात्‌ । प्रतीतिषिरोधोऽन्यत्रापि न काकेभेक्षितः 

ननु शब्दस्य स्वाभाविकी शक्तेः किमेकार्प्रव्यायने, अनेकाथप्रत्यायने वा ! 


यथ्ेकार्थप्रयायने, सद। सङ्कतञ्चतैरपि ततोऽथन्तिरे प्रतीतिने स्यात्‌ धूमादनभ्निपरतीतिवत्‌ । 





~~~ ~~~ ~~~ ~---------“~-^-~---~--- ~~ "~~~" --- 


(१) शब्दस्य । (२) अथं वाचकत्वस्वीकारात्‌ । (३) तुलना-“क. पुनरय समय. † अस्य 
शन्दस्येदमर्थंजातमभिधेयमित्यभिधानाभिधेयनियमनियोग , तस्मिन्नुपयुक्ते शब्दाथसप्रत्ययो भवति । 
-न्यायभा० २।१।५५ । "अभिधानाभिधेयनियमनियोगः समय उच्यते । -न्यायमं° पु २४१। 
“अस्यार्थस्यायं वाचक इत्य्थंकथन समय.“-प्रमाणवा० स्ववु° टी° १।२३० । “इद पदममुमथं बोध- 
यतु इति अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इति वेच्छा ।“-तस्वचि० शब्द१रि० । स्या९ र० १० ७०२। 
(४) पुरुषस्य । (५) भूभवनसर्वद्धितोत्थितस्य । (६) पुरुषेण । (७) अतिप्रसङ्खमेव स्पष्टयति । 
(८) तुलना-“स हि पुरुषतः स ङ्ेतः न च पृर्षेच्छया वस्तुनियमोऽवकल्प्यते, तदिच्छाया अन्याहत- 
प्रसरत्वात्‌ । अर्थोऽपि किमिति वाचको न भवति। न चैवमस्ति, न हि दहनमनिच्छन्नपि पुरुषो 
धूमाघ्न तत्परत्येति जरं वा तत ईच्छन्नपि प्रतिपद्यते । तत्र यथा धूमागन्यो नेसगिक एवाविनाभावो 
नाम सम्बन्धः ज्ञप्तये तु भूयोददेनादि निमित्तमाश्रीयते एव शब्दाथयोः सासिद्धिक एव शक्त्यात्मा 
सम्बन्धः तद्रुत्पत्तये तु वृद्धव्यवहारप्रसिदधिसमाश्रयणम्‌ ।"'- न्यायमं ° पृ २४१। ^सङ्खृतस्य सहजयो- 
ग्यतानिबन्धनत्वात्‌ । यथेव हि धूमपावक्योः स्वाभाविक एवाविनाभावः" * ` '-स्या० र० प° ७०३ । 
(९) अविनाभावग्रहणाय । (१०) आदिपदेन तर्को ग्राह्यः । (११) शब्दाथंयोरपि वाच्यवाचकचोदने । 
(१२) तुलना-"“गिरामेकाथंनियमे न स्यादर्थान्तरे गति. । अनेकार्थाभिसम्बन्धे विरुदढव्यक्ति्षभवः ॥“ 
-प्रमाणवा० ३।२२८ । 

1 प्रतिपादयत्‌ ब० । 2-विधावाच्यवाव-आ० । 3 साध्यसाधनं साध्यस्य ब० । 4-त्पत्तपे 
स~-आ०, ब० । 5-क्रमे चक्ष्‌-श्र ० । 6-प्रदीपानां आ०। 7 तथा बण०। 
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अथ अनेकार्थप्रत्यायने; तदा युगपत्‌ ततोऽनेकारथप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ प्रतिनियतेऽ्ये प्रवृत्तिर्न 
स्यात्‌; इत्यप्यचर्चिताभिधानम्‌;, सं्ब्ञब्दानां सर्वार्थेषु प्रत्यायनञ्क्तिसंभवात्‌ । कथम- 
न्यथा अनवगतसम्बन्धे शब्दे प्रयुक्ते सन्देहः स्यात्‌-कैमरथं प्रतिपादयितुमनेन शब्दः 
प्रयुक्तः" इति । नचैवं सकृत्सर्वा्थप्रतिपत्तिप्रसक्तः प्रतिनियतेऽर्य तत॑ः प्रवृत्ति स्यादित्य- 

6 भिधातग्यम्‌; प्रतिनियतसङ्केतबात्त्षौ प्रतिनियतार्थप्रतिपादकत्वोपपत्तेः । एकस्यापि हि 
शब्दस्य देश्ादिभेदेन प्रतिनियतः स्ङ्केतोऽनुभूयते, यथौ मौटवकादौ कर्करिकाङाब्दस्य 
फलविशेषे, गुजेरादो तु योन्यामिति। दृश्यते च सवत्र रूपप्रकाडने योग्यस्यापि 
चद्खषः प्रत्यासन्नतिमिरवज्ादसन्निहिते, दूरतिमिरवश्ाच्च सन्निहिते खूपे, वि शिष्टाञ्ज- 
नादिवश्चात्‌ अन्धकारान्तरितेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌, काचकामटादिवज्ाच्च विर्वक्षित- 

10 रूपाभावेऽपीति | तयो यथा अनेकरूपगप्रकाश्चनयोग्यस्यापि चश्चुषो दरतिमिरादिप्रति- 
नियतसहकारिवश्ात्‌ प्रतिनियतदुररूपादिज्ञानजनकत्वं तथा अनेकाथप्रत्यायनयोग्यस्यापि 
शड्दस्य प्रतिनियतसङ्केतवश्चात्‌ प्रतिनियताथप्रतिपादकत्वमविरुदधम्‌ । 


अथ मतम्‌- चक्षुरादिवत्‌ शब्दस्य अथं योग्यतालक्षणसम्बन्धसंभवे तैददेव अत 
सङ्कतानपेक्षा अथप्रतीतिः स्यात्‌ ; तदध्यसङ्गतम्‌ ; तस्य ज्ञापकतया ततसपेक्षस्थैव अथ- 


(१) तुलना-““सर्वाका रपरिच्छेद्यशक्तेऽथं वाचकेऽपि वा । सर्वाकाराथंविज्ञानसमथं नियम 
कृतः ॥“-मी ° इलो° धर° २०२ । “'सवेशब्दाना सव्थिप्रत्यायनदाक्तियुक्तत्वात्‌ क्वचिहेरे केनचिदर्थन 
व्यवहार. । अत एव चानधिगतसम्बन्धे श्रुते सति सन्देहो भवति कमर्थं प्रत्याययितुमनेन शब्द प्रयुक्तः 
स्यादिति ।"“-जन्यायमं० ¶्र° २४२ । “समयापेक्षण चेह तत्क्षयोप्म विना । तत्कतत्वेन सफल योगिना 
तु न विद्यते ॥ सर्ववाचकभावत्वाच्छब्दाना चित्रशक्तित । वाच्यस्य च तथाजन्यत्र नागोऽस्य समयेऽपि 
हि ।'"-शास्त्रबा० इलो० ६६३-६४ । ““तथा च स्वे शब्दा प्राय सर्वाथिवाचकशक्तिमन्त सरवे चार्था 
सवंशन्दवाच्यशक्तियुक्ता इति विचिव्रक्षयोपशमादिसहकारियोगत तथा तथा प्रवर्तन्ते इति न काचि- 
द्राधा'-अनेकान्तजय० प्र०२३६ ^. । “सवस्य शाब्दस्थ सर्वाथंप्रतिपादनशक्तिवंचित््यसिद्धे. । पदार्थस्य 
च सर्व॑स्य सर्व॑शब्दवाच्यत्वशक्तिनानात्वात्‌ ।'"-अष्टसह° भ्र १४३ । ““रब्दस्यानेकाथं प्रतिपादने 
नैसगिकराक्तिसद्‌ भावेऽपि प्रतिनियतस _्ेतसामर्थ्यात्‌ प्रतिनियताथंप्रतिपादकत्वोपपत्ते । "“-स्या० र० 
पु० ७०३ । (२) शब्दात्‌ । (३) शब्दानाम्‌ । (४) तुखना-“तथाहि-यवशब्द आयंर्दधिंशूके पदाथं 
प्रयुज्यते, ते हि यवशब्दात्‌ दीघंशूकं पदार्थं प्रतिपद्यन्ते म्लेच्छास्तु त्रियद्ख प्रतिपद्यन्ते । एव त्रिवृत्‌- 
शन्दमृषयः स्तोत्रीयानवके प्रयुञ्जते, आर्यास्तु लताविरेषे 1"“-न्यायवा० ता० ० ४२० । "एकस्यापि 
हि शब्वस्य देशादिभेदेन प्रतिनियत स ङ्ेतोऽनुभूयते, यथा गुजंरादौ चौरशब्दस्य तस्करे द्राबिडादौ 
पुनरोदन इति । दृश्यते च सर्वत्र रूपप्रकाशने योग्यस्यापि चक्षुष. प्रत्यासन्नतिमिरवरादसन्निहिते 
दू रतिमिरसामर्थ्याच्च सन्निहिते रूपे विरिष्टाञ्जनादिवशादन्धकारान्तरितेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌, काचका- 
मलादिदूषणबलाच्च विवक्षितरूपाभावेऽपीति ।""-स्या० र ० प्र० ७०३ । (५) “एवं ककटीशब्दादयोऽपि 
तत्तटेशपेक्षया योन्यादिवाचका ज्ञेया. ।-स्या० मं० 9० १७८ । (६) पीतरूपाभावेऽपि शंखे पीतज्ञा- 
नजनकत्वम्‌ । (७) चक्षर्वदेव । (८) शब्दात्‌ । (९) शब्दस्य । तुलना-““वाच्यवाचकलक्षणो हि 
शब्दार्थयोः प्रतिबन्धः, तथाहि वाच्यस्वभावा अर्थाः वाचकंस्वभावादव शब्दा इति तज्ज्ञप्तिवादः । यदेवं 


"~~~ -~---~-----~-- 


1 कथमर्थं श्र ०। > मालवादौ ब०, श्र०। 5-ज्ञभयोग्य-श्र०। 4 अर्थस्य प्रती-श्र० । 
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प्रतीयङ्गतोपपत्तेः। यञ्ज्ञापकं तत्‌ ज्ञाप्ये प्रतिपन्नप्रतिबन्धमेव प्रतीतिमुखादयति यथा 
धूमादि, ज्ञापकश्च शब्द इति । चक्षुदीनां तु कारकत्वात्‌ युक्त स्वाथंसम्बन्धग्रहणान- 
पक्षाणां तदुत्पादकत्वम्‌ । स्वय हि प्रतीयमानम्‌ अग्रतीताथप्रतीतिहेवुज्ञापकमुच्यते । 
तद्रपता च शब्दादेरेवास्ति न चक्षुरादेः, अतः सै एव प्रतिपन्नप्रतिवन्धं स्वाथं गमयति । 
शक्तेस्तु स्वाभाविकी यथा कूपप्रकाडने चक्षुरादेः तथा अथप्रकाश्ने शब्दस्य । 
यद्च्युक्तम्‌-'अतोऽथोसंस्पशचिनः शब्दाः इयादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; 
यर्वः किमाप्रप्रणीतस्य शब्दस्य अथांसंस्पशित्वं प्रसाध्यते, अनाप्रप्रणीतस्य, शब्द मात्रस्य वा ¶ 
तत्राद्यपक्षे प्रत्यक्षबाधा, आप्तप्रणीतात्‌ 'नच्रस्तीरे फलानि सन्ति" इति वाक्यादतिरस्कृत- 
बाह्यर्थिप्रययप्रतीतेः ततः प्रवृत्तस्य तदथ प्राप्तिः । अथाऽनाप्तप्रणीतस्य; तहि तस्येव अथौ- 
ऽसंस्पारीत्वं युक्तं नान्यस्य, अन्यथा काचादिदोषदुष्टचक्ुःप्रभवप्रयक्षस्यै अथांसंस्प- 
ित्वोपलम्भात्‌ गुणवश्चश्ुःप्रभवम्रयक्षस्यापि तत्स्यात्‌ । 
एतेन ठृतीयविकल्पोऽपि प्रयाख्यातः; आप्रानाप्रप्रणीतश्च्द्‌ व्यतिरिक्तस्य शब्दमात्र- 
स्याऽसंभवात्‌ । नन्वाप्तप्र॑णीताद्‌ अङ्कुल्यादिवाक्याद्‌ विपय॑यज्ञानोतपत्तिप्रतीतेः शब्द- 
स्थेष भहिमा न वक्वृदोषाणाम्‌ ; इयप्यचर्चितामिधानम्‌ ; ओरैरेवविधवाक्याऽप्रयोगात्‌। 
यत्तु-“आप्रोऽपि कस्मेचिदुपदिशति' इत्यादक्तंम्‌ ; तत्र निषेधपरष्वेनाश्यै यथाथ 


--~~ ~~~ 
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कथन्न स ङ्कृतमन्तरेणैव ततस्तदवगति- ? उच्यते-तथाविधक्षयोपशमाभावात्‌ । न हि रूपप्रकादानस्व- 


भावोऽपि दीपोऽसति चक्षुषि तत्प्रकाशयति, चक्षु कल्पइच क्षयोपशम , स च सङ्खततपश्चरणभावनादि- 
जन्यस्तथोपलन्धे ।'"-अनेकान्तजय० प्र० ३६ ^. । “शाब्दस्य ज्ञापकत्वात्‌ । ज्ञापकस्य धूमदेरेतद्रूप 
यत्सम्बन्धग्रहणपिक्ष स्वन्ञाप्यज्ञापकत्वम्‌ । तद्ोग्यतादयस्तु प्रत्यक्षसामग्रयन्तगतत्वान्न व्युत्पत्त्यपेक्षा 
भवन्ति । शक्तिस्तु नसगिकी यथा रूपप्रकाशिनी दीपदेस्तथा शब्दस्यार्थप्रतिपादने ।'""-न्यायमं० ४० 
२४१ । (१०) सङ्धृतग्रहणसहितस्य । 

(१) ज्ञापकरूपता । (२) शब्दादि । (३) १०५३६ पं० १२। (४) तुलना-“'यत 
किमाप्तनिगदितशब्दस्यार्थासस्पशित्व `" -स्या° र० भ्र० ७०३ । (५) तुलना-'“भवेदेतदेवं यदिन 
कदाचिदपि यथार्थं शब्द. प्रत्ययमुपजनयेत्‌ । अथंसस्पशित्वमेवास्य स्वभाव इत्यवगम्यते । भवति तु 
गुणवत्पुरुषभाषितान्नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति वाक्यादतिरस्ृतबाह्यार्थो यथाथैप्रत्यय ततः प्रवृत्तस्य 
तदथंप्राप्तेः ।'"“-न्यायमं० पृ० १५८ । (६) अगप्तोक्तरब्दात्‌ । (७) शुक्छे शखे पीताकारावभा- 
सिन । (८) शुक्ले शंखे शुक्छत्वावभासकस्यापि । (९) अर्थासंस्परित्वमतश्च मिथ्यात्वं स्यादिति 
भावः । (१०) अङ्गल्यग्रे हस्तिय्‌थशतमास्ते इत्यादिवाक्यात्‌ । (११) यत्‌ तिरस्कृत बाह्याथप्रत्य- 
योत्पादकत्वम्‌ । (१२) तुलना-'“गुणवतामेव विधवाक्योच्चारणचापलाभावात्‌ ।"-भ्यायमं० प° 
१५८ । “आप्तैरेवविधवाक्यस्याप्रयुक्ते. “-स्या० र० प° ७०४। (१३) ¶० ५३७ १० ११। 
(१४) तुलना-““यत्तु आप्तोऽपि कचिदनुशास्ति मा भवानमभता्थं वाक्य वादी अङ्खलिकोटौ करिषट- 
दतमास्ते' इति; तत्र इतिकरणावच्छिन्नस्य दृष्टान्ततया शब्दपरत्वेनोपादानात्‌ प्रतिषेधंकवाक्यतया 
यथार्थत्वमेव । अथंपरत्वे तु निषेधेकवाक्यतेव न स्यादिति । तस्मादाप्तवाक्यानामयथा्त्वामावाश्न 
स्वतोऽर्थसिंस्पशिनः शब्दाः प्‌ रुषदोषानुषङ्ंकृत एवाय विप्लव ।-न्यायम ० ¶० १५८ स्या०र० १० 
७०४ । (१५) अ ज्गुल्यादिवाक्यप्रयोगनिषेधकस्य भप्तोपदेशस्य । 

1 भतस्तदेव श्च ०, ब ० । 2-यंप्रतीतेः प्रवुत्तस्य आ ० । ° -श्रयुक्ताव्‌ ब०, श्र० । 


16) 


16 
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तेव, वाक्येकदेशस्य।पि उदाहरणविवक्षायाम्‌ इतिकरणावच्िन्नस्य शब्दपरत्वेनोपादानात 
प्रतिषेयैकवाक्यतया यथार्थतैव । अर्थपरत्वे तु निषेधेनैकबाक्यतेव न स्यात्‌ । तस्माद्‌ 
आपप्रप्रणीतज्चब्दानामयथार्थव्वाभावान्न स्वतोऽथांसंस्परिनः शब्दाः, किन्तु पुरुषदोषवशात्‌। 
नन्वाधरैरेवविधबाक्यप्रयोगेऽपि सन्दिग्धो व्यतिरेकः “किं शब्दाभावादयथार्थ- 
ज्ञानानुत्पत्तिः, वक्तृदोषाभावाद्रा!; इदयप्यविचरितरमणीयम्‌ ; अंनुच्चारितजब्दस्यापि 
दोषवतः पुरुषस्य हस्तसंज्ञादिना प्रतारकत्वप्रतीतेः । न च हस्तसंक्ञादिना राब्दानुमानं 
ततो वितथप्रयय इत्यभिधातव्यम्‌; तंथाप्रतीयभावात्‌ । नदादिवाक्यादुतपन्ने च 
क्वचिद्विज्ञाने तरङ्गिणीतीरमनुसरन्‌ अनासादितफछः पुरुषः पुरुषमेवाधिक्षिपति 
(दुतात्मनाऽनेन विप्रब्धोऽस्मि" इति, न शब्दम्‌ । ननु पुरुषस्य गुणवतो दोषवतो वा 
शब्दोच्चारणमात्र एव व्यापारः, अर्थप्रतिपत्तिस्तु शब्द निबन्धनैवेति वदविप्यये शब्दस्येव 
ठ्यापारो न वक्तृद्रोषाणाम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ यतो गुणवद्वक्तभ्रणीतात्‌ तर ङ्किणीतीरे फलानि 
सन्ति" इति वाक्यात्‌ सत्यप्रत्ययोदयेऽप्येव शब्दस्येव व्यापारः स्यात्‌ तद्रक्तुः तदुच्चा- 
रणमात्रे चरिताथंतवात्‌। अतः कथमेकान्ततः शब्द स्याऽथसंस्प्सित्वमेवं स्वरूपं स्यात्‌ !? 
किद्व, विपर्ययज्ञानोसखत्तयावेद्धिः सह ॒तंद्‌भावभावित्वमवगम्यते तावतां तत्र 
व्यापारः, सौं चात्र शब्दोच्चारणे सलयपि अनाप्रयोगितां बिना न टष्टेति श्ब्दवत्तदा- 

शयस्यापि तत्रं व्यापारः । 
किञ्च, चज्चुरादिवदरथप्रकाराकत्वमात्र शब्दस्य स्वरूपं न पुनः य॑थार्थप्रकाशक- 


(१) अङ्गत्यग्रे हस्तियुथशतमास्ते इति वाक्यस्य एकदेश. अङ्खत्यग्रे' इत्यादिरूपः। (२) तुलना- 
'अनुच्चरितशब्दोऽपि पुरुषो विप्रलम्भक. । हस्तसंज्ञाद्युपायेन जनयत्येव विप्लवम्‌ ।।' -न्यायमं० प° 
१५८ । स्था० र० पु० ७०४ । (३) तुलना-"“इत्थमप्रतीते. । उत्पन्ने च क्वचिक्नद्यादिवाक्याद्विज्ञाने 
तरङ्किणीती रमनुसरन्ननासादितफल. प्रवृत्तबाधकप्रत्यय. पुरुषमेवाधिक्षिपति "धिग्‌ हा तेन दुरात्मना 
विप्रखन्धोऽस्मि" इति न शब्दम्‌, प्राप्तफलद्व पुसामेव इलाघते साधु साधूना तेनोपदिष्टमित्यत. 
पुरुषदोषान्वयानुविधानात्तदभावकृत एव अपप्तेषु तुष्णीमासीनेषु विश्रमानुत्पाद इति न॒ सन्दिग्धो 
व्यत्तिरेक. । पुरुषदोषकृत एव शब्दाद्धिप्लवो न स्वरूपनिबन्धन ।'-न्यायमं० प° १५८ । स्या० र० 
प्‌० ७०४। (४) अथंप्रतीतिविपयेये । (५) तुलना-““हन्त तहि वक्तरि गुणवति सति सरितस्तीरे 
फलानि सन्तीति सम्यक्‌प्रत्येऽपि शब्दस्यंव व्यापारात्‌ परुषस्य उच्चारणमात्रे चरितार्थत्वान्नैकान्ततः 
शब्दस्या्धसिंस्पशशित्वमेव स्वभावः ।'-न्यायमं० पृ० १५६ । (६) कायंकारणभाव. । (७) विपयंय- 
ज्ञानोत्पत्तिः । (८) अनाप्ताभिप्रायस्य । (९) विपयंयज्ञानोत्पत्तौ व्यापारः । तुलना-स्या० र० पु° 
४०७। (१०) तुलना-““युक्तञ्चैदेव यत्‌ दीपवत्‌ प्रकाशत्वमात्रमेव शब्दस्य स्वरूपं न यथार्थत्वमय- 
थार्थत्वं वा, विपरीतेऽप्यर्थे दीपस्य प्रकाशत्वानतिवृत्ते. । अयं तु विशेष.-प्रदीपे ब्युत्पत्तिनिरपेक्षमेव 
प्रकाशकत्वं शब्दे तु व्युत्प्यपेक्षमिति । प्रकाशात्मनस्तु शब्दस्य वक्तृगूणदोषाधीने यथार्थतरत्वे । अत 
एव अङ्खगलिशिखराधिकरणकरेणुरतवचसि बाधितेऽपि पूनः पुनरूच्वयं माणे भवति विश्नम. प्रकाराकत्व- 
तदरूपानपायात्‌, न त्वेष शब्दस्य दोष. । पदार्थाना तु संसमेमसमीक्षय प्रजल्पतः । वक्तुरेव प्रमादोभ्यं न 
दाब्दोऽत्रापराध्यति ।'“-स्यायमं° १० १५९ । स्या० र० पु० ७०४ । 


1-मेव सूपं भ्र ० । 2 किञ्चशुरा-ब०। 5 शब्दस्वरूपं श्र । ^ यथायप्रिकाहा-आ०। 
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त्वमयथार्थप्रकाश्चकत्वं व।, तस्थ गुणदोषनिबन्धनत्वात्‌ । सति हि नैर्भल्यादिगुणे 
चश्चुधेथावद्रस्तु प्रक।सयति काचादिदोषे तु सति अयथावत्‌, एवे शब्दोऽपि वक्त॒गुण- 
दोषपिक्षः सस्येतरख्पं वस्तु प्रकाशयति । अत एव अङ्कुलिशिखशधिकरणकरेणुक्चतवैचसि 
वाध्यमनिऽपि पुनः पुनरुच्चार्यमाणे भवति भ्रान्तिः प्रकाडकत्वस्य तैत्स्वरूपस्य बाधक- 
शतोपनिपातेऽप्यनपायात्‌ । 

यच्चान्यद्ुक्तम्‌-नेन्दरियवदुद स्ति" इति , तदप्युक्तिमत्रम्‌; वाधकप्रत्ययप्रवृत्ता- 
वपीन्द्रियस्य चन्द्रद्रयविषयमिध्याज्ञानजनकतप्रतीतेः । न च तंसरवृत्तौ तत्‌ प॑द्विषयं 
विज्ञान नोत्ादयतीयभिधातव्यम्‌; प्रतीतिविरोधात्‌ । 

यद्युक्क-"विकलस्पयोनयः शब्दा! इत्यादि; तत्‌ सविकल्पकसिद्धौ कृतोत्तर- 
त्वादुपेक्षते | ततः प्रमणे शब्दः अर्थोपरु्धिनिमित्तत्वात्‌ प्रत्यक्षादिवत, स्वपरपक्ष- 
साधनदूषणसमर्थत्वाच्च सम्यश््ञानवत्‌, तथा सकलतच्वविप्रतिपत्तिनिदृत्तिनिमित्तत्वात्‌ 
योगिज्ञानवत्‌ । न खलु देशकाटस्वभावविगप्रकृष्टाऽखिकीर्थानां शब्दादन्यतो विप्रति- 
पत्तिनिवृ्तिः सभवति तदुपायान्तराऽसंभवात्‌ । लिङ्गं तदुपायान्तरं सेमवतीति चेत्‌ ; 
न; तसर॑तिबद्धलिङ्कस्य कस्यचिदप्यप्रतिपत्तेः । ततो योग्यतारक्षणसम्बन्धात्‌ शब्दस्यैव 
तत्रं प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यभिति ॥ छ ॥ 

नन्वस्तु शब्दस्यार्थे सम्बन्धः, स तु अनित्यः, निव्यो वा स्यात्‌ ९ तत्राद्यपक्षोऽ- 
“शब्दार्थयोनित्यसम्ब- नुपपन्नः ; अनित्यस्य सम्बन्धस्य कत्तुमक्यत्वात्‌ । समयो हि क्रिय- 
४ च रः माणः भतिपुषम्‌ „ प्रतिशब्दम्‌, प्रयथं सगोदौ सचदेव क्रियते 
मीमांसकस्य पू्प्‌ः- भरकारान्तरासेभवात्‌ । उकतव्च- 

“समयः प्रतिमं वरा प्रत्युच्चवारणमेव वा । 
क्रियते जगगदादौ वा सक्देकेन केनचित ॥'* 
[ मी० इलो० सम्बन्धा० श्लो० १३ | 


प्रथमपक्षे पुरुषेण प्रतिपुरुषं सम्बन्धः क्रियमाणः किमेकः क्रियते, अनेको वा ? 

(१) यथार्थायथा्प्रकाशकत्वस्य । (२) अङ्गल्यग्रे हस्तिशतमास्ते इतिवचने । (२३) शब्द- 
स्वरूपस) । (४) प° ५३७ पं० १४। (५) बाधकप्रत्ययप्रवृत्तौ । (६) इन्द्रियम्‌-आ० टि०। (७) 
चन्द्रविषयम्‌-आ० टि०। (८) १० ५३७ षं० १६। (९) १० ४७। (१०) मेरुपवंतरामरावणा- 
दिपरमाण्वादीनाम्‌ । (११) विगप्रकृष्टाथंप्रतिपत्तिसाधनम्‌ । (१२) देदाकालस्वभावविप्रकृष्टार्थ-आ० 
हि०। (१३) विप्रकृष्टां । (१४) एतावताञत्र भग्या क्रम उक्त -आ० टि०। (१५) व्याख्या- 
“इयमस्य संज्ञेति समय., स प्रत्यर्थं प्रतिपुरुषं वा क्रियेत, प्रतिपुरुषमेव प्रत्युच्चारण प्रतिप्रयोग वा । 
अथवा जगदादौ जगतः सृष्टिकाठे केनचित्‌ ईश्वरादिना धात्रा सङृत्‌ एकयैव हेलया क्रियनेति त्रयो 
विकल्पाः ।"-तत्वस° परं पृ० ६२२ । उदृतोयम्‌-प्रनाणवा० स्ववु° टी° १।२३० । तत्वसं° प° 
६२२ । जेनतकंवा° पुऽ ३१। 
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यद्येकः, कर्थं कृतकं. ? पूर्वैमप्यसैय सदूभावतोऽदृतक्रखप्रसिद्धेः । नहि सतो वस्तुन. 
पुरषाज्जन्म युक्तम्‌, अभिव्यक्रेवाौतस्तस्योपपन्तेः । अथानेकः; कथमेक!थंसङ्गतिः ? 
यथा गोड्ाब्दस्य सास्नादि मानः केक्षरादिमानइवशब्दस्येति । 

किच्च, प्रतिपुरुष मम्बन्धकरणे किमेकस्तत्कर््ता, बहवो वा ? येक", तदासौ देशा- 
न्तरव्यवस्थितानां कथ समय विदध्यात्‌ ? तत्र तत्र गत्वाऽसौ करोति चेत्‌, तर्हिं पुरुषायुषे- 
णापि तत्करणानुपपत्तिः तेधामनन्तत्वात। अयथेकः सज्निष्ितेषु बहुषु समयं करोति, ते च कृत- 
समया अन्येषां प करिष्यन्ति, तेऽ्यन्येषाम्‌, इव्येवं सर्बत्र यवहार उपपर्स्यते; तन्न, तेषां 
प्रयोजनाभावतः सर्धत्र गमनानुपपत्ते', अतो यत्रैव ते न गच्छन्ति तत्र व्यवहायो न प्रभोति। 
अथ बहव. समयस्य कर्तारः , तर्हिं सकल्देरक टेषु एकरूपता समयस्य न प्राप्नोति, 
त्यां निमित्तामावात्‌ । न वं ते सर्वे सभूय पर्यालोच्य वा एकमेव समय छुषेन्ती यभि- 
धातव्यम्‌ ; परस्परानपेक्षाणां स्वातन्त्रयेण समयं इ्र्बतां तथौ तत्करणानुपपत्तेः । 

प्रतिशब्दमपि उच्चार्यं समय. क्रियेत, अनुच्चार्यं वा ? न तावद्‌नुच्चाँय; 
क्स्य निराश्रयत्वप्रसङ्खात्‌ । न च निराश्रयः सम्बन्धो युक्तः अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि 
उच्चार्य, पुरुषायुषेणापि तथौ सम्बन्धस्य कत्तुमश्क्यत्यात्‌ । 

किञ्च, रतिशब्दमुच्चा्य अभिनवः सम्बन्धो विधीयते, प्राक्तन एव वा ¶ 
अभिनवस्य विधाने क्थ्य अर्थप्रयायनसामथ्यौवगतिः ? वदिनवगतौ च सम्बन्ध- 
करणानुपपत्ति, । प्राक्तनैस्य तु पूर्वमपि सत्वात्‌ कौरणानुपपत्तिः । एकस्य हि वस्तुनो 
ज्ञप्रिरेव अर्सकृदावत्तेते न तूत्यत्तिः | 


नापि प्रस्य्थं सम्बन्धः कन्तु शक्य., अथौनामानन्त्यादू बिदृरैस्वाच्च । सगादा- 
( १) '्रत्येक वाऽपि सम्बन्धो भियेतैकोऽथवा भवेत्‌ । एकत्वे कृतको न स्यात्‌ भिन्नश्चेद्‌मे- 
दधीर्भवेत्‌ ॥ एकत्वे तावत्कृततेव न स्यात्‌, न हि एकस्य बहूमि क्रिया सभवतीन्याह्‌ एकत्व इति ॥' 
-मी० इो० न्याय० र ० सम्बन्धा० इलो० १४ । ^एकत्वपक्षे जातिवहेशकालमेदानुयायित्वात्करृतको न 
स्यात्‌, नित्य एव स्यादिति यावत्‌ । “स्वस ० प° १० ६२२१ (२) गगनेक्परमाण्वादीनामेकत्वस्य 
नित्यत्वाविनाभूतत्वात्‌, एकत्व ह्येकरूपत्वम्‌, तच्च क्रिय माणत्वे विनहयति-भा०टि० । (३) सम्बन्धस्य । 
(४) पुरुषव्यापारात्‌ । (५) ““यथाऽस्मिन्देशे सास्नादिमति गोशब्द एव सर्वेषु दुगेमेष्वपि । बहव 
सम्बन्धार कथ सगस्यन्ते † एको न शक्नुयात्‌ । अतो नास्ति सम्बन्धस्य कर्ता ।'-काबरभा० १।१।५। 
(६) स द्धूतकरणानुपपत्ति । (७) देशान्तराणाम्‌ । (८) समयम्‌ । (९) अन्यपुरुषाणाम्‌ । (१०) 
स ङ्ुतस्य एकरूपतायाम्‌ । “वहूमि कृतसम्बन्धे न चको गमको भवेत्‌ । “-मी शलो० पृ० ६४४। ११) 
"समुच्चयोऽपि नेतेषा व्यवहारेऽवेगम्यते ।“-मी० §खो° सम्बन्धा ० शलो० १७। (१२) पुरुषाणाम्‌ । 
(१३) भिलित्वा स इ्ुतकरणे प्रयोजनाभावात्‌ । (१४) स द्रतस्य । (१५) प्रतिशब्दमुच्चायं उच्चार्यं । 
(१६) तुलना प्रत्यच्चारण प्राक्तन एव क्रियते, नूतनो वा † नवस्य तावत्करियमाणस्य कथमरथं- 
्रत्यायनसामध्येमवगम्यते तदवगतौ वा किं तत्करणेन ? पूवेकृतस्य तदङृतत्वादेव पून करणमनुपपश्नम्‌। 
एकस्य वस्तुनो ज्ञप्तिरसकरदावतंते नोत्पत्ति ।“~भ्यायम ° ° २४२ । 'प्रत्युच्चारणनिवृत्तिनं युक्ता 
भ्यवहारत ।''-तत्वस० का० २२७४ 1 (१७) नृतनस ्कुतस्य । (१८) अभिनवसङ्ुतस्य अ्ंप्रत्या- 
यनशक्तिपरिज्ञानाभावे । (१९) सङ्केतस्य । (२०) पून पुनः । (२१) विग्रकृष्टदेशवतित्वात्‌ । 
1 हृतः श्र० 2 केहर।-आ०। 3 करोतीति ते च आ०। 4 -शचायं निरा-श्र ° 6 कारणानुप-आ०। 
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वपि सङृत्सम्बन्धकरणमयुक्तम्‌ , तत्राखिलवाच्यवाकानां संङृत्सम वाभावात्‌ । शब्दा - 
व्यवहारंविकलस्य कारस्य चाऽसभवात्‌ । अतो नित्यं एब शअब्दारयो. सम्बन्धोऽ- 
भ्युपगन्तब्यः । 
तत्मतीतिश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्या, तथाहि-यंैकोऽन्यस्मै प्रतिपन्सङ्केताय प्रतिपाद- 
यति देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डेन, इति, तदा पाहर्वस्थोऽन्योऽब्युलखनसङ्कतः 
खब्दा्थौ प्रयक्षतः प्रतिपद्यते, श्रोतुश्च तंद्धिषैयक्षेपणादिचेषटोपलम्भाद नुप्नानतो गवादि - 
विषयां प्रतिपत्ति प्रतिपद्यते, तस्रतिपच्यन्यथानु्प्या च शब्दस्यैव तंत्र वाचिकां शक्ति 
परिकल्पयतीति । उक्षव्व- 
` शब्द्वृद्धामिधेयानि प्रलक्तेणात्र पश्यति | 
श्रोतुश्च प्रतिपतरत्वमनुमानेन चेध्या ॥ 
अरन्यथानुपप्या द वेत्ति शक्ति द्वयाभ्रिताम्‌ ।*” [मी णलो सम्बन्धा ० १४०-४१] हति । 


(१) "न हि सम्बन्धन्यतिरिक्त करिचत्कालोऽस्ति, यस्मिप्न करशचिदपि शब्द केनविदथन सम्बद्ध 
आसीत्‌ ।“-शाबरमा० १।१।५। ^स्गदौ हि क्रिया नास्ति तादुक्कालो हि नेष्यते ।“-मी० इलो० सम्ब- 
न्धा० श्लो ° ४२। शास्त्रबी० ° ४१८ । तत्वस ° ्रु° ६२७ । न्धायम° ए० २४२ । (२) "ओत्य- 
सिकस्तु शब्दस्या्थन सम्बन्ध “-जैमिनिसु° १।१।५। “ओौत्पत्तिक इति नित्य नरम । उत्पत्तिहि भाव 
उच्यते लक्षणया । अवियुक्त शब्दा्थंयोर्भात्र सम्बन्ध ।''-ज्ञावरभा० १।१।५ । “अपौरषेय शब्दस्याथने 
सम्बन्ध "-श्ाबरभा० १।१।५। श्र० ४१) “अपौरुषेये सम्बन्धे शब्दे प्रामाण्यम्‌ च्छति 1 "-प्रक० पण० 
षर० १६१ । “नित्या शब्दाथसम्बन्धा '"-वाक्यप० ११२२ । (३) प्रत्यक्षान्‌मानार्थापित्तिरूप प्रमाण- 
त्रयम्‌ । (४) शाब्द श्रावणप्रत्यक्षेण अर्थञ्च चाक्षुषाध्यक्षेण प्रतिपद्यते । (५) गवादिविषय । (६) 
देवदत्तस्य श्रोतु देवदत्त गामभ्याजेति वाक्यात्‌ गोक्षेपणविषयिणी प्रतीति्जता तद्वाक्यश्रवणानन्तरमेव 
गोक्षेपणवचेष्टाऽन्यथानुपपत्ते । (७) देवदत्त गामभ्याजेति वाक्ये गवादिविषयकक्षेपणा्थंवाचिका रशक्ति- 
रस्ति ततस्तत्मतीत्यन्यथानुपपत्ते । (८) गोविषयकक्षेपणाथे । (९) शब्दवृद्धाभिधेयाइचः'-मी° शरो ०, 
प्रमाणवा० स्वव ° टी० १।२२८ । न्यायम प° २४५ ॥ प्रत्यक्षेणेव"-स्या० र० प° ६७७ । (१०) 
“अन्यथानुपपच्या च बुद्धचेच्छक्ति द्रयाधिताम्‌ । अ्थापित्त्याऽववृद्धघन्ते सम्बन्ध त्रिप्रमाणकम ॥"-मी° 
षो प० ६८० । प्रमाणवा० स्वव» टी ० ९।२२८ । वेत्ति शक्ति दयात्मिकाम्‌ - न्यायम ० पु० २४५ । 
व्याख्या-'शब्दवुद्धाभिधेयानि °  सम्बन्धप्रतिपत्तेरय न्याय कुमारिलेन बाणित -यस्मात्‌ प्रथम तावन्‌ 
प्रत्यक्षेण शब्द वृद्ध च शब्दस्थाख्यातारम्‌ अभिघेयन्च वाच्य वस्तु पश्यति, तत ॒पदचादनुमानेन चेष्टा- 
लक्षणेन लिद्धेन श्रोतु प्रतिपन्नत्व प्यति अवधारयतीत्यथं । करण कारक कृत्वा चेष्टाया अनृमानत्व- 
मुक्तम्‌ । ततदच परचादर्थापत्या हयाधिता शब्दार्थाध्िता शक्ति वेत्ति । अ्थापित्या तु साक्षादवबुद्धधन्त 
इत्यतोऽर्थापच्यावनृ द्ध चन्त इत्युक्तम्‌ ।"-तत्वसरं ° प° ¶० ७०९ । “वृद्धाना स्वायं सव्यवहूरमाणाना- 
मुपदयुण्वन्तो बाला प्रत्यक्षमर्थं प्रतिपद्यमाना दुष्यन्ते ।”-क्लाबरभा० १।१।५। षृ ५६ । “किञ्चवा- 
स््युपायो बालानाम्‌, नावस्य सम्बन्धकथनवाक्येनैव वृद्धेभ्यो बाला सम्बन्ध प्रतिपद्यन्ते किन्तुं यदा वृद्धा 
प्रसिद्धसम्बन्धा स्वकार्याथेन व्यवहरन्ति तदा तेषामुपदुण्वन्तो बालाः सम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते । यदा हि 

केनचित्‌ "गामानय" इत्युक्त कश्चित्‌ सास्नादिमन्तमानयति तदा समीपस्थो बालोऽवगच्छति-यस्मादय- 


1 सकृत्संभवाभावाभावात्‌ आ ०, सङ्कष्संभवात्‌ ब ० । ‰-विकल्पस्य च का-आा०। 3 तद्विषय. 
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अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“अनित्यो नित्यो वा, इत्यादि ; तदक्षमीक्षिता- 
भिधानम्‌ ; तत्सम्बन्धस्य नित्यरूपतया विचार्यमाणस्यानुपपत्तितो 
तज्निरसरनपुरस्सरम्‌ रं ध यमाणं 
पमगकृताऽनिलसक्क- नियत्वालुपपत्तः । यद्‌ यद्रेपतया विचा नोपपद्यते न तत्‌ 
तवशुद्ेव शब्दानाम्‌ तद्रुपतयाऽभ्युपगन्तन्यम्‌ यथा जगददरैतरूपतया, नियरूपतया विचा- 
शरभ्रतपादकत्वस- यमाणो नोपपद्यते च शब्दाथेयोः सम्बन्ध इति । न चास्य त्रर्पतया 
मच्नम-- £ 
विचायमाणस्यानुपपद्यमानव्वमसिद्धम्‌ , तथाहि- तत्सम्बन्धस्य नित्यत्व 
स्थभावतः, संम्बन्धिनिलयत्वाद्वा स्यात्‌ ? यदि स्व्नावतः ; तर्हिं सर्वदा स्वस्य अथेमसौ 
प्रकाशयतु स्वरूपतस्तस्यं प्रकाशकत्वात्‌ । नहि प्रदीपः स्वरूपतो शूपप्रकाशक. सन्‌ 
कञ्चित्प्रति षत्‌ प्रकाशयति कञ्िन्नेति नियमो दष्ट; । अथ सङ्केतन्यक्तोऽसौ त॑पर॑काडाकः 
तेनायमदोषः ; कथमेवमम॑स्य नित्यैकरूपता, व्यक्ताव्यक्तरूपतया भेदप्रसङ्गात्‌ ? निव्येक- 


~ न अलम 








मेतस्माद्वाक्यादयमथं प्रत्यायित इत्येव सम्मृग्धरूपेणावगत प्रत्यायकत्व पदचाद्रहुष प्रयोगेषु अन्वयव्यति 
रेकाभ्या वाक्यभागाना पदाना पदभागानाञ्च प्रकृतिप्रत्ययाना वाक्याथभामेषु पदाथषु विविच्यते तस्मान्न 
पौरुषेय सम्बन्ध “-शास्त्रदी० प०४६३॥ "तु बुद्धे शक्ति'-स्या० र० पृ० ६७७। 

(१) ¶० ५४२ ष० १६। (२) क्ब्दा्सम्बन्धस्य । तुलना-““शब्दवदर्थवच्च तृतीयस्य तस्य 
प्रत्यक्षादिना प्रमाणेनाप्रतीयमानत्वात्‌ ।"“-भ्यायम० पु० २४३॥। (३) न शब्दाथंसम्बन्धो नित्य 
नित्यरूपतया विचार्यं माणस्यानुपपद्यमानत्वात्‌ । (४) नित्यरूपतया । (५) सम्बन्धिनो शब्दार्थयो 
नित्यत्वाद्रा । तुलना-“असौ नित्य" सन्‌ स्वभावतोऽथं प्रकाशयेत्‌, स द्ेताभिव्यक्तेर्वा”-स्या० र० पृऽ 
७०१। (६) तुलना-'“ स्बन्धापौरुषेयत्वे स्यात््रतीतिरसविद । सम्बन्धापौरुषेयत्वेपीष्यमाणे स्याद 
थनि प्रतीतिरसंविदोऽवि्यमानसङ्खेतप्रतीते पुस । न चेच्छन्दाथयो. साङद्कुतिको वाच्यवाचकता 
सम्बन्ध किन्तु स्वाभाविक , तदाऽगृहीतसङ्कुतोऽपि भ्रृताच्छब्दादथं प्रतिपद्येतेति ।“-्रमाणवा० मनोरथ० 
३।२२७। “'यद्यथंप्रतिपादने शब्दस्य स्वभावेन शक्ति स्यात्‌, एवन्तहि सन्देहलक्षणमस्याप्रामाण्य 
स्यात्‌ दष्टेऽनिष्टे चायं प्रकारनशक्तिसभवात्‌ । यदि चास्य स्वभावत एव सा शक्ति किं सद्धुतेन 7" 
-प्रमाणवा ० स्वव्‌० टी ° १।२२९ १ ““अर्थ॑द्योततनदाक्तेश्च सर्वंदव व्यवरिथते । तदेतुर्थबोधोऽपि सवषा 
सर्वदा भवेत्‌ ।'"-वच्वसं० पु० ७१०। “सासिद्धिके हि तथात्वे भ्रमित्वादिप्रयुक्तादन्यतो वा यत 
कुतश्चिदभिनवादपि दीपादिव शब्दादथप्रतिषत्ति स्यात्‌ ।“-स्यायमं० पु० २४३ । (७) शब्दाथंसम्ब- 
न्धस्य । (८) रूपम्‌ । (९) सम्बन्धः। (१०) शब्दाथंप्रकारके । तुलना-".सद्कुता्तदभिव्यक्तावसदर्था- 
न्यकल्पना । न वे सम्बन्धो विद्यमानोऽप्यनभिव्यक्तोऽथंप्रतीतिहैतु । सङ्कुत खल्वेनमभिव्यक्तिमे (ति) 
तहि सिद्धोपस्थायी किमकारण पोष्यते ? '-प्रमाणवा०° स्वबु० १।२२९ । “यथा दीपस्याथप्रकाशने 
राक्तस्येन्द्रियपिक्षा तथा शब्दस्येन्द्रियापेक्षा तथा शब्दस्यापि स ङद्ुतापेक्षेति चेत्‌ , न, प्रदीपेन्द्रिययो 
्रत्येकमभावेऽप्यथंप्रकाशकत्वाभावात्‌ तत्रान्योन्यपिक्षत्व युक्त नैव शब्दशक्तिस द्धूतयो , सङ्कतमात्रेणैवा- 
थ॑प्रतीतेरत्पत्ते तस्माघ्न स्वभावत शब्दोऽथं प्रतिपादनसमथे इत्युत्पत्तिलक्षणमप्रामाण्यम्‌ ।'“-प्रमाणवा० 
स्ववु° टी ° ११२२९! प्रमाणवा० मनोरथ ० ३।२२७ । “तस्मिन्‌ सङ्कतसपेक्षा शक्तिदचेत्परिकत्प्यते । 
ननूपकार्यपेक्ष्येत नोपकार्या च साऽचला ।“-तस्वस० पृ० ७१० “जथ स ङ्कताभिव्यक्ते , कथमस्य नित्यं 


कंरूपत्वमुपपन्न व्यक्ताव्यक्तरूपतया भेदप्रसक्ते ।"-स्या० ₹० पु० ७०९। (११) रान्दार्थसम्बन्धस्य । 





1 स्वभावात्‌ ब ० । संभवस्वभावतः श्र ० । 2 प्रकाशयेत्‌ भर ०) 8-पस्तत्स्वसूपतोत्तत्प्रका्ाकः 
ब० । 4 प्रकाशक क~व० । 
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रूपं हि वस्तु यदि व्यक्तं तदा सर्वदा व्यक्तमेव अभिननस्वभावत्वात्तस्य । 

कच्चि, सङ्केतः पुरुषाश्रयः, सं च अतीन्द्रियारथज्ञानविकटतया अन्यथापि वेदे 
सङ्केत यत्‌ अतो मिथ्यात्वलक्षणमर्सयाऽग्रामाण्यं स्यात्‌ । 

किच, निययसम्बन्धवज्ञात्‌ शब्दः पकार्थनियतः, अनेका्थनियतो वा स्यात्‌ ? 
एकार्थनियतर्चेत्‌ , किमेकदेदोन, स्वात्मना वा ? स्वत्मनेका्थनियमे अर्थान्तरे वेदात्‌ 
प्रतिपत्ति स्यात्‌ , तैतश्चस्थाज्ञानलक्षणमप्रामाण्यम्‌ । चौरङैब्दो वा नियसम्बन्धात्‌ 
तस्करे रूढः कथं दाक्षिण्यैः क्नोदने प्रयुक्तः तमभिदध्यात्‌ । अथेकदेदोनासौ तभ्नियत, , 
स किमेकदेशशषः अभिमतैकार्थनियतः, अनभिमतैकार्थनियतो वा ? अनभिमतैकाथनियमे 
मिभ्यात्वलक्षण वेदस्याऽप्रामाण्यं स्यात्‌ । अथाऽभिमतेकाथेनियतः, किं पुरुषात्‌, 
स्वभावाद्धा ? प्रथमपक्ते अंस्यापौरषेयत्वसमर्थनप्रयासो व्यथः । पुरूषो हि रागाद्यन्ध- 


(१) नित्यकरूपस्य सम्बन्धस्य । (२) तुलना-"“अथंज्ञापनहेतुहि स द्कंत पुरुषाश्रय । गिराम- 
पौरुषेयत्वेऽप्यतो मिथ्यात्वसमभव । किं ह्यस्यापौरषेयतया ? यतो हि समयादथंप्रतिपत्ति , स पौरुषेय 
वितथोऽपि स्यात्‌, शीर साधन स्वगंवचनम्‌, अन्यथा समयेन विपर्यासियेत्‌ तेनायथा्थमपि प्रकादानसभ- 
वात्‌।"“-प्रमाणवा ० स्वबु ° १।२२८ 1 “स ङतमन्तरेणापौरषेयादपि वाक्यादथंप्रतीतेरभावात्‌ । अ्थज्ञा- 
पनहेतुरिह सड्धत स्वीकर्तव्य , स च पुरुषकृतत्वात्पुरषाश्रय । अत स ्कुतस्य पुरुषाश्रयत्वात्‌ गिराम- 
पौरषेयत्वेऽपि मिथ्यात्वस्य सम्भव. । स ङ्कुतवशेन वाचोऽ्थं ब्रवते । स च दोषाश्नरयेण पुरुषेण क्रियत इति 
तासा न विस्वादशाङ्भूानिरास पौरुषेयवाक्यवदिति व्य्थमपौरुषेयत्वकल्पनम्‌ ।“-प्रमाणवा० मनोरथ ० 
३।२२६। “"अथेद्योतनहेतोर्च स द्ेतस्य नराश्रयात्‌ । शक्तावितरजन्यायामपि मिध्यात्वसभव ।' - 
तस्वस ० ¶०७१०। प्रमेयक० प०४३०। (३) पुरुष । (४) वेदस्य । (५) तुलना-'“किञ्च वाचा 
किमेकेना्थंन सह वाच्यवाचकसम्बध , अथानेकं ? गिरामेकार्थनियमे न स्यादर्थान्तरे गति । अनेका- 
थाभिसम्बन्धे विरूढव्यक्तिसिभव ॥ गिरामेकसिमिन्नर्थे वाचकतया नियमे सति सकेतवशादन्यत्रार्थ न 
स्याद्‌ गति , दुक्ष्यते च विवक्नातोऽनेकार्थाभिधानम्‌ । अनेकं र्थे्नाचकत्वाभिसम्बन्धे विरुदधस्यार्थस्य व्यक्ते 
प्रतीते सभव स्यात्‌ । अग्निष्टोम स्वगंस्य साधनमिति विपर्ययोप्यवसीयेत । तत्चाप्रवृत्तिरेव स्यात्‌ 
स्वर्गाथिन ।'“-प्रमाणवा० भनोरय० २।२२८ । “सा शक्तिरेकार्थनियता वा भवेन्नाना्थनियता वा ।*- 
तस्वष प ० १०७१० । प्रमेयक० पु० ४३० । “यदि पून शब्दस्य वस्तुनि स्वत एव योग्यत्व को दोषो 
येन स द्भुतस्तत्रापेक्षयते 7 हति चेदूच्यते-तत्सवंविषय नियतविषय वा ? पूवंविकल्पे ततो युगपत्सर्वर्थं- 
प्रतीतिप्रसङ्गात्‌ तथा चन ततो नियतविषयप्रवृत्त्यादिरिति व्यवहारविलोप । तत आह-न सर्वथोग्यता 
साध्वी सङ्कताल्नियमो यदि । दवितीयविकत्पे दोषमाह -सम्बन्धनियमेऽन्यत्र सङ्कतेऽपि न वर्तताम ।।"- 
म्यायवि° का० ४३१। (६) वेदस्य । (७) “"चोरशब्दो (यथा) लोके भक्ष्यार्थं प्रतिपादयेत्‌ । केषा- 
च्विच्चोरमेवाह तन्तरेप्येव पदास्तथा ।।*-ज्ञानक्ति० १¶० ७५। “यथा चौरशब्दस्तस्करवचन ओदने 
दाक्षिणात्यै प्रयुज्यते ।"-न्यायमं० प° २४२। प्रश० कन्द० प° २१५। (८) एकदेश्लाथंनियत । 
तुलना-“य एवार्थो वस्तुस्थित्या स्वगंसाधन किन्तत्रैव समयकारेणग्निहो त्रादिशब्दोऽभिव्यक्त॒किम्वाऽ- 
न्यस्मिन्नेव स्वगं साधनविरुद्धे बुद्धिमान््यादिति सन्देह एव ।"'-प्रभाणवा० स्ववु ° टी° १।२३० ।( १०) 
वेदस्य । तुलना-“स इति शब्द ॒सवंस्मिन्‌ वाचकत्वेनानियत नियम क्वचिदर्थे पुरुषात्‌ पुरूष द्भतात्‌ 
प्रतिपद्यते । स च पुरुषो विषश्दधप्य्थं स द्धत कूर्यात्‌। तथा च न केवल विदद्धव्यक्तिसभव । यापीयमपौ- 
रषेयता वेदस्येष्टा तस्या व्यर्था स्यात्‌ परिकल्पना ।"'-प्रमाणशा० स्वषु° टी० १।२३० । ““अथानेका- 


+~ नन ज 


1 कतह्बाल्ञनिल-आ० । 2 उदने आ०। 


॥ 
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त्वात्‌ प्रतिश्िप्यते तस्माच््चेद्‌ वेदैकदेशोऽर्थनियम प्रतिपद्येत किमपौरुषेयत्वेन 
स्वेभावादमिमतैकार्थनियमे तु भरवनाय्थैभेदानुपपत्ति. । अनिकार्थनियतत्वे तु वेदस्य 
सकलाथसाधारणसात्‌ कथमिष्टवयक्तावेव समयकारः समय ऊुर्यात्‌ ? 


“निनाऽग्निहोत्र जुहुयात्‌ सर्करम हति श्रृतौ । 
खादेत्‌ श्रमालमित्येष नाथ इत्यत्र का प्र्मा ॥) [ प्रनाणशा० ३।३१८ | 

तन्न स्वरूपतः सम्बन्धो निय. । 
यापि सम्बन्धिनित्यत्वात्‌ , यतः कोऽत्र नित्यं, सम्बन्धी- शब्द, अथ. द्वयं वा? 
न तावच्छब्दः , तस्यात्रेऽनियत्वप्रसाधनात्‌ । नाप्यर्थः , घटादेस्तदथैस्य अनित्यतया 
म्त्यक्षादितः प्रतीते, । अथ सामान्य कैंदर्थः, तश्च नित्यम्‌, अतस्तदश्नित, सम्बन्धोऽ- 
पि निलय इत्युच्यते, तदसत्‌, सामान्यस्य तदर्थत््रानुपपत्ते, तंदरानेव शब्दाः 
इत्यम समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ , षपरिकस्पितसामान्यस्य निपिद्र्वाच्च । उभयपक्षोऽपि 
उभयपक्षनिक्षिप्रदोषानुपषद्गादयुक्ष" । 


~~~ 


थाभिधाय्यपि शब्द पुरुषेण स द्खृतादभिमतार्थामिधायित्वेन नियम्यते तदा-अपौरुषेयतायाञ्च व्यर्था 
स्यात्परि कल्पना । वाच्यश्च हेतुभिन्नाना सम्बन्धस्य व्यवस्थिते ।।"'-प्रमाणवा० मनोरथ ० ३।२२९। 
(१) तुलना-““असस्कायंतया पमि स्वंथा स्याक्निरर्थता । सस्कारोपगमे मुख्य गजस्नानमिद 
भवेत्‌ ।।'"-प्रमाणवा० ३।२३० । प्रमेय ० प्‌० ४३० । (२) तुलना-“्रकृत्यैव स्वभावेनैव वेदिका 
शब्दा नियता अभिमतेऽथे ततो न पुरुषसस्कारकृतो दोष इति चेत्‌, एव सत्यथंप्रकाशने नोपदेशमपेक्षेरन्‌, 
अपेक्षन्ते च, स्वतस्तेभ्योऽधंप्रतीतेरभावात । यदि च ते स्वभावत एव प्रतिनियता स्यु तदा यत्र क्वचिदथं 
एकदा समिता पुन कथल्ित्‌ ततोऽन्यथा सद्धृतेनार्थान्तर न प्रकाशयेयु , प्रकादायन्ति च ततो न 
प्कृत्येकाथंनियता इति । स्वभावतश्चैकार्थनियमे योऽय वैदिकेषु वाक्येषु व्यार्यातृणा व्याख्याविकल्पर्च 
अपरापरव्याख्यामेदश्च न स्यात्‌ एकाथंप्रतिनियमात्‌, भवति च, तस्मात्‌ पौरुषेयवाक्यवन्नेकाथनियता 
वेदिका शब्दा इति ।'"-प्रमाणवा० स्वव्‌० टी० १।२३० । (३) भावनाविधिनियोगलूपेण भाटूटवेदा- 
न्तिप्राभाकाराणा वेदा्थविषये व्यार्यामेदो न स्यादिति भाव । (४) तुलना-"'सर्वत्र योग्यस्यका्थ- 
द्योतते नियम कृत ।'"-प्रमाणवा० ३।३२६ । “नानाथंयोतने रक्तिरभंवत्येकस्य हि ध्वने । नाग्निहो- 
क्ऋदयस्त्वर्था स्वे सवोपियोगिन । तदिष्टविपरीताथंयोतनस्यापि सभवात्‌ । नित्यशब्दाथसम्बन्धकत्पना 
वो निरथिका ।॥"“-तस्वस० प०७११ | (५) “अग्निहोत्रे जहूयात्‌'"-मेश्रयु० ६।३६। (६) व्याख्या 
“.तेनेति अपरिज्लातार्थ॑त्वेन अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकाम इति श्रुतौ वेदवाक्ये खादेच्छ्वमासमित्येष नाथं 
किन्त्वन्योऽभिमतोऽर्थं इत्यत्र का प्रमा ? नैव किञ्चित्प्रमाणम्‌ ।"*-प्रमाणवा० स्व्बृ° टी० १।३२० । 
“अग्नि हन्तीति अग्निह्‌ श्वा तस्योत्र मास जुहुयात्‌ खादेत्‌ । अथवा अगति गच्छतीत्यगिनि इवा हूयतेऽ- 
यते यत्तत्‌ होत्र मासम्‌ अग्नेहेत्रिमित्यग्निहोत्र श्वमास तज्जुहुयात्‌ खादेत्‌ स्वगंकाम पमान्‌ द्विज ।" 
-प्रमेयरत्नमा० टि० पु० १३४ । उद्धृतोऽयम्‌-शछास्त्रवा० इलो० ६०५ । न्यायम० १० ४०५। 
नन्बिमल्य ° प° १९। (७) तुखना-““सम्बन्धिनामनित्यत्वान्न सम्बन्धेऽस्ति नित्यता ।` ` -प्रमाणवा० 
३।२३१। (८) शब्दस्य (९) सम्बन्धविषयभूतस्य भथंस्य । (१०) दान्दाथं -आ० टि०। (११) 
सामान्याध्धितः। (१२) सामान्यवानेव । (१३) मीमासकनेयायिकादि । (१४) ए० २८५ । 


~-------~~---- ~= = --> ~ --- ---------------- न~~ 


1 निष्यतम्बन्धी आ ° । 2-स्वात्‌ उभ-ब० । 


~~~ ------~~--------- =--"---~---~~ 
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अस्तु वा कुतदिचनियः सम्बन्धः; तथाप्यसौ करमेन्दरियः, अतीन्द्रियः, 
अनुमानगम्यो वा स्यात्‌ ? नताँवदैन्द्िय , नित्यस्वभावस्यै कचिदपीन्द्रियेऽपरतिमा- 
समानत्वात्‌ । अथांतीन्द्रियः, कथमथग्रतिपत्त्यङ्गम्‌ अज्ञातस्य ज्ञापकत्वविरोधात्‌ १ 
"ननाज्ञात ज्ञापक नामे" | ] इत्यभिधानात्‌ । सनिधिमात्रेण ज्ञापकत्वेऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्यजुमानगम्यः , सन्बन्धस्याप्रव्यक्षववे रवतपू्वकस्वेनात्रौ ऽनु मानस्या.ऽप्रवृत्ते. । 
न हछयगृहीतर्प्॑तिबन्ध किञ्चिल्िज्गमनुमानमाविभावयत्यतिप्रसङ्गात्‌ । अथास्यप्रव्यक्ष- 
त्वेऽपि अनुमानात्‌ प्रतिबन्धग्रहो भविष्यति, ननु किमत एवाऽनुमानत्‌, तंदन्तराद्रा 
तदहः स्यात्‌ ९ यद्यत एव, अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अनुमाने तद्रहसिद्धिः, तस्सिद्धेरचा- 
नुमानसिद्धिरिति । अनुमानान्तरात्तस्सिद्धौ अनवस्था, तत्रापि तद्रहस्य अनुमानान्त- 
रात्‌ प्रसिद्धे. । न रचौत्र किञ्चिह्लिङ्गमस्ति । 

नित्यसम्बन्धस्य हि टिङ्कम्‌-अर्थज्ञानम्‌ , अर्थः, शब्दो वा ? न तावद्थज्ञानम, 
सम्बन्धासिद्धौ रक्काशखेनास्याऽनिदचयात्‌ । नारव्यैथे , तस्य तेनं सम्बन्धासिद्धे, 
नहि सम्बन्धार्थयोस्तादास्म्य सभवति घटाद्यथवत्‌ सम्बन्वस्यानियत्वग्रसङ्कात्‌ । नापि 
तदुत्पत्ति सयोगादिवौ, अनभ्युपगमात्‌ । नापि शब्दो लिङ्गम्‌, अथपक्षोपक्षिप्रदोषालु- 


== रन्न -नन्----- 








(१) तुल्ना-"किञ्चासौ सम्बन्ध एन्दरिय अतीद्िय अनुमानगम्यो वा स्यात्‌ ।' -प्रमेयक० 
परु ४३०। (२) तुलना-“न च नित्य सम्बन्ध शब्दार्थयो प्रमाणेनावसीयते, प्रत्यक्षेण तस्याननुभ- 
वात्‌, तदभावे नानुमानेनापि, तस्य तत्पूवेकत्वाभ्युपगम।त्‌ ।”-सन्मति० टी ° भ्ु० ४३६1 (३) शब्दाथ- 
सम्बन्धस्य । (४) तुलना-"'नातीन्दरिय सम्बन्ध , ततोऽतीन्द्ियात्‌ सम्बन्धात्‌ अ्थस्याप्रतिपत्तिप्रसङ्खात्‌ । 
कि कारणम्‌ ? अप्रसिद्धस्य स्वेन रूपेण अनिरिचितस्य अज्ञापकत्वात्‌ । न हि येन सह यस्य सम्बन्धो न 
गृह्यते तदृदररेण तस्य प्रतीतिरयुक्ता । अथाज्ञात एव सम्बन्धोऽथं ज्ञापयतीन्दरियवदित्याह्‌-सन्निधिमात्र- 
णेत्यादि । सम्बन्धस्य सन्निधिमात्रेण सत्तामात्रेणाथंज्ञापनेऽभ्युपगम्यमाने शब्दार्थसम्बन्ध प्रत्यव्युत्पन्ना- 
नामपि अथंस्याय वाचक इति प्रतिपत्ति स्यात्‌ । '-प्रमाणवा० स्वव्‌ ° १।२३८ । तत्वस ° ¶० ७१२। 
प्रमेयक० प्र० ४२३०। (५) उद्धृतमिदम्‌-प्रमेयक ० श्र० १२४, २०६ । (६) प्रत्यक्षपूवेकत्वेन । (७) 
दान्दाथंसम्बन्धे । (८) प्रतिबन्धोऽविनाभावसम्बन्ध । (९) शब्दाथंसम्बन्धस्य । (१०) अनुमाना- 
न्तरात्‌ । (११) अविनाभावग्रह । (१२) अविनाभावग्रहणे। (१३) अनुमानान्तरेऽपि । (१४) 
शब्दार्थसम्बन्धाधिगमे । तुलना-'नानुमानात्‌ प्रतिपत्ति सम्बन्धस्य । कृत ? लिद्खाभावात्‌ । नहि 
सम्बन्धसाधन किञ्विल्किगमस्ति । अर्थप्रतीतिरपि न लिद्ध दुष्टान्तासिद्धे । नहि क्वचिद्‌ दृष्टान्ते 
सम्बन्धकार्या अर्थप्रतीति प्रतिपन्ना । किङ्कारणम्‌ ? तत्रापि दृष्टान्तत्वेनोपनीते सम्बन्धस्यातीद्धियत्वेन 
कारणेन साधन पेक्षणात्‌। न चास्ति साधन तत्रापि दृष्टान्तासिद्धे ।"“-प्रमाणका० स्ववु° टी° १।२३८। 
(१५) "तस्य हि लिङं ज्ञानमथं शब्दो वा ? "प्रमेय ० पर०४३०। (१६) प्रतिपन्ने हिं सम्बन्धं तस्य 
कायंमथज्ञान निर्चीयते, स चाद्यापि न सिद -आ० दि०। (१७) तुलना-'“शन्दार्था लिद्खमिति चेदाह- 
नहीत्यादि। न हि तत्र सम्बन्धविरोषे शब्दरूपमर्थो वा लिङ्घम्‌ । किड्धारणम्‌ ? तयो शब्दार्थयो सवत्र 
योग्यत्वात्‌ । सवस्य शब्दस्य सवं स्मिन्नर्थं वाचकत्वेन योग्यत्वात्‌ स्वस्य चार्थस्य सवंस्मिन्‌ शब्दे वाच्यष्वेन 
योग्यत्वात्‌ । अ्थंविशेषप्रतीतेश्च कारण सम्बन्ध विदोष , तस्य च अ्थंविशेषप्रतीतिसमाश्रयस्य सम्बन्धस्य 
अनियताभ्या शब्दार्थाभ्यामप्रत्यायनात्‌ ।'"-प्रमाणवा० स्वबु ° टी० १।२३८। (१८) सम्बन्धस्य । 
(१९) अर्थेन । 


ष्ण, 
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पङ्गात्‌ । ततो निलसम्बन्धस्य कुतदिचदगप्रसिद्धेः अनित्य एवाऽसौ अभ्युपगन्तन्यः । 

यदपि तदनित्यत्वे प्रतिपुरुषम्‌ › इयादि दृषणसुक्रम्‌, तदप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌ ; अनादित्वात्‌ शाब्दव्यवहारस्य । नहि स्यैथा सतो जगतो निमूरनाञ्चरक्षणो 
महाप्रलयः असतदचासमखाभलश्नणा सृष्टि, अस्माक भ॑वतां वा प्रसिद्धा येन अपूवै- 
सष्िप्रादुभौवाश्रयणेन स्मय. प्रतिमत्यै वा" इ्याध्ुक्त शोभेत । नियत्वेऽपि च तत्सम्ब- 
न्धस्य अभिव्यक्तिरनिलयाऽभ्युपगन्तव्या, अतस्तर््रोपीद्‌ दूषण तुल्यम्‌ । कथञ्चैववांविनोऽ- 
ग्निधूमयोरपि सम्बन्धः सिद्धयेत्‌ तत्राप्युक्तविकल्पानां समानत्वात्‌ । अथाग्निधूमत्व- 
सामान्ययोर्नित्यस्वरूपयोः सम्बन्धित्वेन त्खम्बन्धनित्यत्वसभवात्‌ नोक्तवि कल्पानां 
तत्रावकाश , तदप्यपेशलम्‌, केव्ठैसामान्ययो; सम्बन्धित्वस्य व्याप्निविचारम्रघर्टरके 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । नियस्वव्च सामान्यस्य प्रागेवं प्रतिषिद्धम्‌ । अतो यथा सादहयप्रधान- 
तया साररयोपलकषितानां सीध्यसाधनव्यक्तिविंरोषाणामनन्तानामपि व्याप्निज्ञानेन 
क्रोडीकरण तथा वाच्यवाचकव्यक्तिविशेषाणामपि । अतः `श्तम्बन्धसिग्रमाणकःः' 
[ मौ° इलो° पू० ६८० ] यत्त्वयोच्यते, तत्न ‹ शब्दवृद्धाभिपेयानि प्रत्यक्तेशात्र पश्यति! इति 
युक्तम्‌ । श्रो शच प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया इयप्युपपन्मम्‌, “न्यथानुपपत्या तु वेत्ति 
शक्ति द्रय।श्रिताम्‌' हृव्येतत्त्वनुपपन्नम्‌ , नित्यक्तो सम्बन्धाख्यायामन्यथानुपपत्तर भावात्‌ । 
वहिभूम्ादिशक्तिवत्‌ शब्दाथौश्रितायाः शक्तरनिस्यत्वेऽपि श्रोतुरर्थध्रतिपत््युपपत्तेः । 

पतेनेद्मपि निरस्तम्‌- 

““नित्याः शब्दार्थतम्बन्धाः तत्राम्नाता महर्षिभि- | 

सृत्राणा सीनुतन्त्राणा माप्याणाश्च प्रयोत॒भि. ` ॥* [ वाक्यप० १।२३ ] इतिं 


(१) ० ५४३ प० १३। (२) जनानाम्‌ । (३) मीमासकानाम्‌-आ० टि ० । ““तस्मादद्यवदेवात्र 
सगं प्रख्यकल्पना । समस्तक्षयजन्मभ्या न सिद्धचत्यप्रमाणिका ।'"-भी० §लो° तम्बन्धा० इलो० ११३। 
(४) अभिव्यक्तविपि । (५) शब्दार्थयो नित्यसम्बन्धवादिनः। (६) अग्निधूमसम्बन्ध । (७) 
नाग्नित्वधूमत्वयोरविनाभावो गृह्यते किन्तु अग्नित्वविरिष्टाग्निना सह धूमत्वविरिष्टधूमस्याविनाभाव 
गृह्यते इति भाव । (८) पू० ४२३ । (९) र २८५ । (१०) साध्यसाधनव्यक्तीनामानन्त्येऽपि 
साद्श्याद्‌ व्याप्तिज्ञानेन क्रोडीकृति एव बाच्यवाचकव्यक्तीनामपि सादृश्यवज्ात्तेन क्रोडीकरणम्‌, 
अस्ति ह्यत्रापि सादृक्ष्यम्‌, घटजब्दवाच्योऽय पृथुबुध्नोद राद्याकारत्वात्‌ पूर्वोपरुन्धघटान्तरवत्‌ । -आ० 
टि०। (११) तुलना-'“अतएव च सम्बन्धस्तरिप्रमाणक इति यत्वयोच्यते तदस्माभिनं मृष्यते । शब्द 
वृद्धाभिषेयाश्च प्रत्यक्षेणात्र पर्यतीति सत्य श्रोतुद्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टयेत्येतदपि सत्यम्‌ । अन्य- 
थानुपपतत्या तु वेत्ति शक्ति दयाश्रितामित्येतत्तु न सत्यम्‌, अन्यथाप्युपपत्त रित्युक्तत्वात्‌ 1 '" न्यायमं ० 
प° २४५। (१२) मीमासकेन कूमारिजभट्टेन । (१३) जाप्यज्ञापकशक्ति-आ० टि०\ (१४) 
यथाहि वह्िधूमयो ज्ञाप्यज्ञापकराक्तिरनित्याऽपि अनुमेयाथंप्रतिपत्तिप्रयोजिका तथेव शब्दाथंयो वाच्य- 
वाचकशक्तिरपि । (१५) सवृत्तिकाणां (ना) म्‌-आ० टि ०। “अनुतन्त्र वात्तिकम्‌'"-वाकष्यप० पुण टी० । 
( १६) “सिद्धे शब्दाथंसम्बन्धे । सिद्धे शब्देऽथं सम्बन्धे चेति ।“-पा० महामा० पृ० ५५ । “नित्य 


---- ~= ---------“~ = 


1 भवतो वा श्र ० । 2-बादिनो धूमान््योरपि श्न ० । 3-विद्धं पणा श्र ० । 
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सम्बन्धस्यानिस्यत्वसमथेनास्‌, शब्दस्य तदर्थस्य चौग्रे अनिव्यतया समभयिष्य- 
माणत्वाच्च, सर्वथा नित्यस्य वस्तुनः करमयौगण्ाभ्यामर्थक्रियाकारित्वामावप्रतिपाद्‌- 
नाच्च । कथच्छैवंवांदिनः कंर्यर्थं चोदनायाः प्रामाण्य स्यात्‌ कार्वस्याऽनित्य्वात्‌ ? 
ततः सिद्ध कथच्िदनित्ययोग्यताटश्चषणसम्बन्धवशात्‌ श्रुतस्याथप्रतिपादकत्वम्‌ । अतः 
सृक्तम्‌-सवादकं श्चुत प्रमाणम्‌! इति ॥ छ ॥ 

ननु श्रतस्याविसवादित्वमसिद्धम्‌, अथोभावेऽपि शब्दानामुपलम्भात्‌ । य एव 
'रब्दस्यान्यापोदमा- हि शब्दा सत्यर्थे चटा; ते तदभावेऽपि दृदयन्ते, अत. शब्डानां 
त्राभिधायकतवम › इति विधिद्ररेणाऽथीभिधायकत्वानुपपत्ते, ्जन्यापोहमात्राभिधायकत्वमेवो- 
नदस्य पूवपद - पपन्नम्‌ । उक्षश्च-“श्रपोहः शब्दलिङ्गाभ्या न वसतु विधिनोष्यते ` 


शब्द नित्योऽथं नित्य सम्बन्ध इत्येषा शास््रव्यवस्था । तत्राम्नाता महषिमि सूत्रादीना प्रणेतुभि । 
व्याकरण एव ये सूत्रादीना प्रणत्तारस्ते व्यपदिश्यन्ते । तत्र सूत्राणामारम्मादेव शब्दाना नित्यत्वमभि- 
मतम्‌ । न ह्यनित्यत्वे शब्दा दीना शास्त्रारम्भे किञ्चिदपि प्रयोजनमस्ति । व्यवहारमात्रं ह्य तदनर्थक नं 
महान्त शिष्टा समनुगन्तुमहेन्तीति तस्माद्‌ व्यवस्थितसाधृत्वेषु शब्देषु स्मृतिशास्त्र प्रवृत्तमिति ।'- 
वाक्यप० हरि ० १।२३ । उद्धृतोभ्यम्‌-सिद्धिवि० टी० पृ० ५०५ । प्रमेयक० १० ४२९। 

(१) ¶० ३७२ । (२) नित्यससम्बन्धवादिन -आ०टि० 1 (३) अप्म्नायस्य क्रियात्वात्‌ †*- 
जेभिनिस्र° १।२। १। “चोदनेति क्रियाया प्रवतेक वचनमाह 1*-क्षबरभा० १।१।२॥। (४) अगिि- 
ष्टोमादियज्ञरूपकर्म॑ण । (५) “अतीताजातयोर्वापि न च स्यादनृतार्थता । वाच कस्यारिचदित्येषा 
बौद्धाथंविषया मता ।""-प्रमाणका०३।२०७ । (६) "विकतल्पप्रतिनिम्वेषु तत्निष्टेषु निबध्यते) ततोऽ 
न्यापौहनिष्ठत्वादुक्ताऽन्यापोहकृच्छर ति ॥ विकल्पाना प्रतिविम्बेष्वाकरेपु तन्निष्टेषु तदुन्यावृत्तिवरतुत्वेन 
व्यवस्थाविषयतया तद्रचवहारव्यवस्थितिषु स द्ेतकाठे निबद्धचते तती विकन्पगप्रतिविम्बाना बाह्यन्या- 
वृत्तारमत्वेन ग्यवहारविषयत्वात्‌ अन्यापोहनिष्ठत्वात्‌ कारणात्‌ उक्ता श्रुतिरन्यापोहकृत्‌ । अन्यव्याव्‌- 
ताकारविकल्पजननात्‌ अन्यव्यावृत्तेषु प्रवतंनाच्च शन्दोऽन्यापोहरदुक्त । ननु शाब्दे ज्ञाने ग्राह्य बाह्य- 
तयैव प्रतीयते न ज्ञानाकारतया इत्याह्‌~-व्यतिरेकीव यज्ज्ञाने भात्यर्धप्रतिविम्बकम्‌ । राब्दात्तदपि नार्था 
त्मा भून्ति सा वासनोद्‌भवा॥ यथा तैमिरिकदुष्टेषु केशेषु बाह्य्नम एव विकत्पाकारेऽपि वाह्य- 
व्यवहा रोऽविद्यावज्ादित्यथं. ।"“-प्रमाणवा० मनोरथ ० २।१६४-६५ । “तत्र यत्तदारोपित विकल्पधिया 
अर्थेष्वसिन्न रूप तदन्यव्यावृत्तपदार्थानुभववबलायातत्वात स्वयञ्च अन्यव्यावृत्तेतया प्रष्यानाद्‌ भून्तंश्चा- 
न्यव्यावृत्ता्थन सहैक्येनाध्यवसितत्वात्‌ अन्यापोढपदार्थाधिगतिफलत्वाञ्चान्यापोढ इत्यु च्यते । नेनापोह 
शब्दां दति प्रसिद्धम्‌ ।"-तस्वस० प० प्र २७४ । “अपोहो बाह्यतया आरोपित अआकारोपोह्यतेः- 
नेनेति कृत्वा यद्वा अपोह्यतेऽस्मिन्नत्यपोह स्वलक्षणम्‌ तस्मान्न विकत्पाना स्वन्पेण बाह्यो ग्राह्योमि 
तु स्वाकारेण सहैकीकृत एव बाह्यो विषय , स चासत्योऽपोह्यतेऽन्यदनेनेति अपोह उच्यते । ` -प्रमाणक्र९ 
स्ववु ° टी° १।४८। “ननु कोऽ्यमोपोहौ नाम ? यथाव्यवसाय बाह्य एव घटादिरर्थोऽपोह इत्यभिधीयते 
अपोह्यतेऽस्मादन्यद्विजातीयमिति कृत्वा । यथाप्रतिभास बुद्ध घाकारोऽपोह. अपोद्यते पृथक्क्रियतेऽस्मिन्‌ 
बुद्धधाकारे विजातीयमिति कृत्वा । यथातत््व निवृत्तिमात्र॒प्रसह्यरूपोऽपोह अपोहनममोह इति 
कृत्वा ।''-तकंभा० भो० १० २६। (७) उद्धृतोऽयम्‌-अष्टसह० प° १४० । स्याम ¶्र° १८० । 
तुलना-“कथं स एव व्यवच्छेद शब्दकिङ्खाभ्या विधिना प्रतिपाद्यते न वस्तुरूपमिति गम्यते †'- 
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| क्षणभङ्खाध्याय (?) ] इति । प्रयोगः-यद्यत्र प्रतिमाति तत्तस्य विषयः यथा अक्षे 
मवेदने परिर्फुटप्रतिभासमानवपुरर्थात्मा नीखादिस्तद्विषयः, शब्द छिङ्गप्रभवे च प्रत्यये 
वहिरथेतनधरहित स्वरूपमात्रमेव प्रतिभाति अतस्तदेव तस्य विषय इति। नच 
तसप्रमवप्रस्यये वदहिरथाऽसस्पर्धिस्वरूपमात्रावभासित्वमसिद्धम्‌; शब्दलिङ्गयोवेहिरथे- 
विपयत्वायोगतस्तत्मिद्धे. । तंथादहि-शब्दस्य वहिरर्थो विष्यो भवन्‌ स्वटक्षणस्वभावो 
भवेत्‌, वामान्यस्वरूपो वा ? तत्रा्यपक्षोऽनुपपन्; तत्र सङ्कताभावतः शब्दानां प्रवृत्य- 
नुपप्रे. । सङ्केतो हि सद्केतठ्यबहारकाटानुयायिस्वरूपेऽ्थ विधीयते, न च स्वलक्षणस्य 
तथाविध स्वरूप सभवति दैर्शकालाकारसङ्कचितत्वेन अननुयायिस्वरूपत्वात्‌ । यैः 
सङ्कतव्यवहारकालानसुयायी न तत्र व्यवहारिभि अब्दः सङ्केते यथा उत्पद्यमात्र- 
परभ्वसिनि कचिदर्थ, नान्वेति च विवश्ितदेश्ादिभ्यः शाबलेयादिरद्चीन्तरादाविति । 
किच्च, (अस्येदमभिधानम्‌' इति यस्मिन्‌ ज्ञाने सम्बन्ध. प्रतिभाति न तत्र ज्ञाने 
प्र॑तिनियतेन्द्ियविषययोः राब्दाथस्वटक्षणयो. प्रतिभासः । न च तत्राप्रतिभासनयोः 








व्रमाणवा० स्वबु० १।४४ । “अन्यापोहविषया आचार्येण प्रोक्ता अपोह शब्दलिङ्खाभ्या प्रतिपादते' 
इति ब्रुवता ।'' -प्रमाणवा० मनोरथ० ३।१३२ । 

(१) शब्दलिङ्खप्रभवप्रत्यययो बहिरर्थरहित स्वरूपमात्रमेव विषय तत्र स्वरूपमात्रस्यैव 
प्रतिमातत्वान्‌ । “उच्यते विग्रयोऽमीषा घोव्तरनीना न कश्चत । अन्तमत्रानिविष्टतु बीजमेषा निबन्ध- 
नम्‌ । तथाहि-अस्माभिरिष्यत एव्रेषामन्तजंल्पवासनाप्रबोधो निमित्तम्‌, न तु विषयभूत भान्तत्वेन पूवस्य 
लब्दप्रत्यथ्रस्य निर्विषयत्वात्‌ । अन्तमत्रानिविष्टमिति विज्ञानसन्तिविष्ट वासनेति यावत्‌ । एतदेवागमेन 
ससदयन्नाह यस्य यस्येत्यादि-पस्य यस्य हि शब्दस्य यो यो विषय उच्यते। स स सविद्यते नैव वस्तना 
सा हि धमना ।।' '-तस्वस०, प० प्रु° २७५ । (२) यत स्वलक्षण जातिस्तदयोगो जातिमास्तथा । 
वद्धयाकारो न शब्दां घटामञ्चति तत्वत ।*-तच्वम० पु० २७६ । (३) “शब्दा स द्धेतित प्राहु- 
व्यवहाराय स स्मृत । तदा स्वलक्षण नास्ति सङद्धुतस्तेन तत्र न ॥'-प्रमाणवा० ३।९१। ""तदा व्यव- 
हारका तत्स्वलक्षण नास्ति यत्र सङद्खत कृत । एकस्यापि स्वलक्षणस्य क्षणिकत्वात्‌ कारान्तरे तेनेव 
रूपेणानुगमो नास्ति, अक्षणिकत्वे वा स द्ुतज्ञानाभावादेव तद्विषयत्वस्य कालान्तरेऽनुगमो नास्ति किमुत 
देलकालमिन्नेषु स्वलक्षणेप्‌, तेन कारणेन तत्र स्वलक्षणेषु सक्तो न क्रियते ।' -प्रमाणवा० स्ववु ° टी० । 
“तत्र स्वलक्षण तावन्न शब्दं प्रतिपाद्यते । ~ध, ,- 18" ~ न िनेन ॥ एतदुक्त भवति- 
समयो हि व्यवहाराथं क्रियते न व्यसनितया, तेन यस्यैव सद्भुतव्यवहाराप्तकारव्यापकत्वमस्ति तत्रैव 
समयो व्यहनंणा युक्तौ नान्यत्र । न च स्वलक्षणस्य स द्ुतव्यवहाराप्तकारृव्यापकत्वमस्ति । तस्माभ्न 
तत्र समय इति । व्यक्त्यात्मानोनुयन्त्येते न परस्पररूपमत । देरकालक्रियाशक्िप्रतिभासादिमेदत ॥ 
तस्मात्स ङ्खृतदुष्टोऽर्थो व्यवहारे न दुष्यते । नचागृहीतस ङतो बोद्ध घेतान्य इव ध्वने ।।' "-तत्वस०, व° 
१० २०७। (४) एकपरमाण्वाकारतया एकन्न गस्यायितया निरशतया च न देशकाकाकारान्तरव्याप्ति 
स्वलक्षणस्येति भाव । “तस्य देश्चकालमेदेष्वनास्कन्दनात्‌, तस्येति स द्तकारदृष्टस्य न्यवहारावस्था- 
नादिषु देश्शकालमेदेषु अनास्कन्दनात्‌ अननुगमात्‌ । न हि एकत्र दृष्टो भेदोऽन्यत्र संभवति 1" -प्रमाणकवा० 
स्वबु° टी ° १।९४ । (५) स्वलक्षणे नास्ति सङ्कत स ङ्केतव्यवहारकाखाननुयायित्वात्‌ । (६) योहि 
विवक्षितदेशे सोऽन्य यश्च देशान्तर याति सोऽन्य क्षणिकत्वात्‌-आ० टि० । (७) भरोत्रचक्षुषी । 
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स्तयोस्तेनं सम्बन्धकरण युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ । ओौ अस्येदमिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाने न 
प्रतिभासेते न तयोस्तेन ज्ञानेन सम्बन्धकरण यथा गोशब्दतदूर्थयो. सम्बन्धज्ञानेऽप्रति- 
भासमानयोः अइव्ञब्दतदर्थयोः न तेर्न ज्ञानेन सम्बन्धकरणम्‌, न प्रतिभासेते च 
स्वेन्दरियज्ञोनप्रतिभासिनौ शब्दारथ॑स्वमाबौ अस्येदमिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाने इति । 
न चार्थनाऽकृतसम्बन्धः शब्दस्त प्रत्याययितुमीश्चः अतिप्रसङ्गादेव । धो येन सहाऽकृत- 
सम्बन्धो न स तमर्थं प्रव्याययति यथा अइवेन सहाकृतसम्बन्धो गोशब्दः, अकृत- 
सम्बन्धश्च स्वलक्षणेन सवं. छब्द इति । स्वटक्षणविषयत्वे च शआब्दप्रत्ययस्य इन्द्रिय- 
प्रभवप्रत्ययवत्‌ स्पषटप्रतिभा।सप्रसन्ग., न चैवम्‌, प्रतीतिविरोधात्‌ । त्द॑कम्‌- 
““अरन्यदेवेन्द्रिययाह्यमन्यच्छब्द्रय गोचरः | 
शब्दात्मत्येति भिननाक्लो न तु प्रल्यक्तमीक्तते" ॥** | | 
“दन्ययैवाग्नितम्बन्धाद्‌ दाह दग्धोऽभिमन्यते । 
गरन्यथा दाहशब्देन दाहार्थः सम्प्रतीयते ॥'" [ वाक्यप० २।४२५ | इति । 


(१) शब्दार्थस्वलक्षणयो -आ० दि० । (२) ज्ञानेन-आ० टि०। (३) शब्दाथी-आ०टि०। 
सम्बन्धग्राहिज्ञानेन न शब्दार्थस्वलक्षणयो सम्बन्धग्रहणम्‌ सम्बन्धग्राहिज्ञानेऽप्रतिभासमानत्वात्‌ । (४) 
गोगब्दार्थसम्बन्धप्राहिणा । (५) चक्ष्ञानिऽ्थस्वलक्षण श्रोत्रज्ञाने शब्द प्रतिभाति-आ० द° । (६) 
“एतदुक्त भवति-य्गृहीतस ङेतमर्थं शब्द ॒प्रतिपादयेत्तदा गोशब्दोऽप्य शव प्रतिपादयेत्‌, स इुंतकर- 
णानर्थक्यञ्च स्थात्‌, तस्मादतिप्रसद्खापत्ति बाधकम्‌ ।''-तरवस० प० प० २७७ । (७) शब्द न 
स्वलक्षण प्रतिपादयति तस्मिश्नकृतस ङ्ुतत्वात्‌ । “श्रयोग -ये यत्र भावत कतसमया न भवन्ति नते 
परमा्थ॑तस्तमभिदधति यथा सास्नादिमति पिण्डेऽवशब्दोऽकरतस्षमय , न भवन्ति च भावन कृतसमया 
सर्वस्मिन्वस्तुनि सवे घ्वनय इति व्यापकानुपलग्चे कृतसमयत्वेनाभिधायकत्वस्य व्याप्तत्वात्‌ । -तर्वस ० 
प० पृ० २७६। (८) व्यास्या-'अन्यदेव कूपादिस्वलक्षणमिन्द्ियग्राह्यम्‌, तस्मादन्य शब्दस्य गोचरौ 
विषय इति गृह्यताम्‌ । शब्दात्प्रत्येति भिन्नाक्ष प्रध्वस्तनयन , न तु प्रत्यक्ष यथा भवति तथेक्षते । समान- 
विषयत्वे वाऽनन्धस्ये वान्धस्यापि गब्दादपरोक्षेव प्रतिपत्ति स्यात्‌ । तथात्वे इन्द्रियाग्निसम्बन्धादिवद्‌ दाह- 
शब्दादपि दाहाथंप्रतिपत्ति स्यादित्याहु-अन्यथैव "'-ग्रक्० ब्यो० १० ५८४ । ““अन्यदेवेन्द्रियम्राद्य 
स्वलक्षणम्‌, अन्यच्छब्दस्य गोचर सामान्यलक्षणम्‌, कुत ? शब्दात्परत्येति भिश्नाक्ष अन्धोऽपि घटादि, 
न तु प्रत्यक्षमीक्षते चक्षुष्मानिव । एतदेव भावयति-अन्यथा स्पष्टानुभवेन दाहसम्बरन्धात्‌ इन्दिया्थ- 
योगेन दाह स्वगत दग्धोऽभिमन्यते, एव पूमान्न जानात्ति, अन्यथा स्वस्पष्टाननुभवत दाहशब्देन तेन 
दाहाथं सप्रतीयते श्रोत्रा ।-श्चास्त्रवा० ठी° इलो० ६६६-६७ । (९) स्फाटितनेत्र -आ० टि०। 
(१०) उदृतोऽयम्‌-'अन्य शब्दस्य'-्रक्ञ० व्यो० पृ० ३८४ । ग्यायम० १० ३१ । शाहत्रवा० इो° 
६६६ । अनेकान्तजय० पृ ० ४५ । प्रमेयक ० पृ० ४४६ । सन्मति° टी० पृ० २६० । धर्मस वु 
प० १४९ 1 स्या० ₹० प° ७१० (११) व्यास्या-' दाहार्थं प्रतीयते-यदि शब्देन यथावद्वाष्योऽरथं 
प्रत्याय्येत तदा शब्दसन्निघधापितोऽसौ तामार्थक्रिया कथन्न कूर्यात्‌. यतश्चाग्निसम्बन्धाह्ग्धो दाहमन्य- 
थाऽनुभवति दाहशब्देन च दाहमन्यथाऽवगच्छतीति शब्दार्थयोर्नास्ति करिचद्रास्तव समन्वय इति बीदढ- 
व्यम्‌ ।“-वाक्ष्यप० पु० ठी० । उदूतोऽयम्‌-प्रक्ञ० व्यो० पृ° ५८४ । न्यायम ० १० ३१। शस्त्रवार 
इ्लो० ६६७। अनेकान्तजय० भ्र° ४५। नयचक्रवु ° लि° प° ४४ 2. । (प्रकाश्यते -तस्वस° 


[1 








1 स्वेन्धियविक्ञान-श्र० ! 2 उभ्तञ्च ब०। 8-~-क्षते ॥ इति । व ०। 
.। 
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५ ५४ लघीयखरयानलङ्खारे न्यायकुमुदचन्दर [ ४. श्रागमपरि ० 


धचैकस्य वस्तुनो रूपद्यमस्ति येन॒ अखष्ट॒वस्तुगतमेव रूप शआाब्दप्रयये 
प्रतिभासेत, एकस्य द्वित्वविरोधात्‌ । प्रयोगं: यत्कृते प्रयये यन्न प्रतिमासते न तत्तस्य 
विषयः यथा ₹पप्रभवप्रत्यये रस., न प्रतिभासते च शब्दभ्रत्यये स्वरश्षणमिति । 
वस्तुविषयत्वे च शब्दानां मतमेदेन अर्थभेदामिधायित्वायुपपत्तिः । उक्तव्व- 
°परमार्येकतानत्वे शब्दानामनिवन्धना । 
न स्यात्‌ प्वत्तिरथेषु सर्मेयान्तरभेदिषु ॥‡ [ प्रमाणवा० ३।२०६ | इति । 
तन्न स्वरुश्चणस्वभावः शब्दस्य विषयो घटते । 
नापि सीमान्यरूप.; वोँस्तवस्य सामान्यस्येवाऽसंभवात्‌, तदसभवश्च अइव- 
विषाणवद्न्थक्रियाकारित्वात्‌ सुप्रसिद्ध, । न खलु नित्यैकस्वभावस्य क्रमयौगपद्याम्या- 


पं० प्र २८० प्रमेयकण० ण ४४७ । सन्मति टो० पृ० १७७, २६० । स्या० र० पृ ७१० 
तुलना-'“ (उष्णादिप्रतिपत्तिर्या) नामादिध्वनिभाविनी । विस्पष्टा (भासते नैषा) तदथं न्दरियबुद्धिवत्‌ । 
यथा हयृष्णाद्यथंविषयेन्दरियवुद्धि स्फुटप्रतिभासा वेद्यते न तथोष्णादिशब्दभाविनी । न हयुपहतनयन 
रसनघाणादयो मातुलिङ्खादिशसन्दश्रवणात्तद्रूपरसा्नुभाविनो भवन्ति यथाऽनुफ्टतनयनादय इन्द्रियधिं 
याऽनुभवन्त ।-तत्वसं ०, प० पु० २८० । 

(१) “न चैकस्य वस्तुनो रूपटयमस्ति स्पष्टास्पष्टम्‌ । येनास्पष्ट वस्तुगतमेव रूप दाब्दरभि 
धीयते इति स्यात्‌, एकस्य द्वित्वविरोधात ।८-तत्वस ० प० प० २८१ । “न हि स्पष्टास्पष्टे द्वे रू 
परस्परविरुद्धं एकस्य वस्तुन स्त॒ यत णकेनेन्दियनुद्धौ प्रतिभासेत अन्येन विकल्पे । तथा सति वस्तुः 
एव भेदप्राप्ते ।""-अपोहसि० प० ७ । (२) स्वलक्षण न शब्दप्रत्ययविषय शब्दप्रत्ययेऽप्रतिभासमा 
नत्वात्‌ । “न स तस्य च क्षब्दस्य युक्तो योगो न तत्कृते । प्रत्यये सति भात्यर्थो रूपबोधे यथा रस । 
प्रयोग -यो हि तत्कृते प्रत्यये न प्रतिभासते न स तस्याथ यथा रूपजनिते प्रत्यये रस , न प्रतिभासते = 
राब्दे प्रत्यये स्वलक्षणमिति व्याप कानुगरन्थि "-तत्त्वस० प० पृ० २८० । (३) व्याख्या--““परमार्थं 
स्वलक्षणम्‌ तस्मिन्‌ एकस्थान (एकस्तान ) प्रवृत्ति्येषा तद्‌भावस्तत्त्व तस्मिन्‌ सति शब्दानामनिब 
न्धना परमार्थनिबन्धनरहिता प्रवत्तिने स्यात्‌ दशं नान्तरभिन्नेष्व्ंषु सिद्धान्तमेदमिन्नेषु । ` -प्रमाणवा,‹ 
स्ववु० टी० १।२०९ । “परमार्थेकतानत्वे परमार्थेकपरत्वे शब्दानामर्थेषु दशेनान्त रभेदिषु प्रतिदशे- 
भिघ्नाभ्युपममेन नित्यत्वानित्यत्वत्रिगुणीमयत्वादिकत्पितभेदेषु अनिबन्धना परमार्थनिबन्धन रहित 
्रवत्तिनं स्यात्‌ । न हि परस्परविरुढधा बहवो धर्मा एकत्र सन्ति ।“-भ्रमाणवा० मनोरथ ० २।२०६ 
(४) "दर्शनान्तरभेदिषु^-प्रमाणवा० । कास्त्रवा० इलो ० ६४७ । अनेकान्तजय० १० ३५ ^\ 
्रकृतपाठ -अष्टसह० पृ० १६८ । सिद्धिवि० टठी° पृ २६८ ^ । 'तस्मात्प्रवृत्तिरर्थषु समयान्तर 
भेदिषु'-स्या० र० पृ० ७१० (५) “अपि प्रवतंत पुमान्‌ विज्ञायाथेक्रियाक्षमान्‌ । तत्साधनायेत्यथं' 
सयोज्यन्तेऽभिधायका ॥ तत्रानथंक्रियायोग्या जाति ।-न खलू लोकोऽसकेतयन्‌ शब्दानप्रयुञ्जानो व 
दु खित. स्यात्‌ । व्यसनापन्न अथ किमिति चेत्‌ , सर्वं एवाधेय आरम्भ फलार्थे । निष्कलारम्भरस् 
उपेक्षणीयत्वात्‌ । तदय क्वचिच्छब्दं नियुञ्जान किञ्चित्फलमेवेषित्‌ युक्त. । तच्चेत्‌ सवम्‌ इष्टानि 
ष्टाप्तित्यागलक्षणम्‌ । तेनायमिष्टानिष्टसाधनासाधन कृत्वा तत्र प्रवृत्ति निवृत्ति वा कुर्या कारयेय वेटि 
नियोग आद्रियेत शब्दान्‌ वा नियुञ्जीत अन्यथोपेक्षणीयत्वात्‌ । तत्र जातिरन्ंक्रियायोग्या । नहिं जाति 
वाहिदोहादौ क्वचिदपि प्रत्युपस्थिता । न वा तादृशप्रक रणा भावे लोकव्यवहारेषु शब्दप्रयोगः । “-्रमाण 
था० स्वव ० १।९५ । (६) सामान्यस्य । 


+ कअल्लकशाते तव ॥ ०9 अााीन्यवटमजतत शय त्व ॥ 


भरमाणश्र० क० २९ ] शन्यापोहकादः ५१५ 


म्थक्रियाकारित्वं समवती्युक्त सामान्यनिषेधावसरे । तन्ना्थगोचरा शब्दाः किन्तु 
अन्यापोहगोचराः । 

स चरिपश्चंमाकारः, तथादहि-न जातिन्यक्रथोसतैद्रोचरत्व पूर्वोक्षदरोषात्‌ । नापि 
ज्ञानतदाकारयोः, तयोरपि स्वर्नं रूपेण स्वरक्षणत्वात्‌, तस्यं च सद्कताविषयतया 
शब्दगाचरतानुपपन्तः, किन्तु स णव ज्ञानाकारो &हयविकल्पावेकीष्य बहीरूपतया- 
ऽध्यस्तोऽधपद्चमाकारः अन्यापोहः । बाह्यत्व हि तस्य अधीकार: । 

अपोहश्च निषेव. । सै च ददि विधः-परयुदासः, भ्रसज्यश्च । प्युदासोऽपि दहिविधः- 
बुद्खत्मा, अथांत्मा च । तत्र बुद्खात्मा, बुद्धिरतिश्नासोऽनुगंतेकरूपत्वेन अर्भष्वंच्य- 
वसितः । अर्थात्मा अथस्वमाबो विजातीयन्यावृत्तमर्थस्वलक्षणम्‌ । तरर बुद्धखात्मनो 





"~ ~न ---- भ्न ~~ ~ -~ 
स ------~ ~~~ 


(१) प° २८५ । (२) जातिव्यक्तिज्ञानतदाकारा एते सत्या , अधेपञ्चमाकार अधैत्व तु 
दृश्यस्य सत्यत्वात्‌ विकल्पस्यासत्यत्वात्‌-आ० टि ० । (३) शब्दविषयत्वम्‌ । (४) ज्ञानरूपेण । (५) 
ज्ञानस्वलक्षणस्य । {६) “व्याख्यातार एव विवेचयन्ति न हि व्यवहर्ता । ते तु स्वालम्बनमेव अथेक्रि- 
यायोग्य मन्यमाना दुश्यविकत्प्याथविकीकृत्य प्रवर्तन्ते । ते हि यथावस्थित वस्तु व्यवस्थापयन्त एवं 
विवेचयन्ति । अन्यो विकल्पबुद्धिप्रतिभास अन्यत्स्वलक्षणमित्ति, न व्यवहर्तार एव विवेचयन्ति । ते तु 
व्यवहूर्तार स्वारम्बनमेवेति विकल्पप्रतिभासमेवाथंक्रियायोग्य बाह्यस्वलक्षणसूप मन्यमाना । एतदेव 
स्पष्टयति-दृश्योऽ्थं स्वलक्षणम्‌ विकल्प्योऽथं सामान्यप्रतिभास तावेकीकूत्य स्वलक्षणमेवेद विकत्पब्‌- 
दधा विषयीक्रियते शब्देन चोद्यते इत्येवमधिमुच्याथंक्रियाकारिण्यर्थे प्रवतंन्ते, तदभिप्रायवशाद्‌ व्यवहतु- 
णामभिप्रायवशदेवमुच्यते विवेकिपु भावेषु विकल्पवुद्धि भवतीति । दुश्यविकल्प्यावेकीकृत्य प्रवृत्तेरिति 
वदतान स्वाकारे बाह्यारोप इत्युक्त भवति अन्यथा स्वाकार एव प्रवृत्तिप्रसगात्‌ मरीचिकाया जलारो- 
पादिव । नापि बाह्ये स्वाकारारोप, आरोप्यमाणफला्थित्वेनेव प्रवृत्तिप्रसगात्‌ जलाथिन इव जल- 
श्रान्तौ । अर्थनुभिवे सति तःसस्कारप्रनोधेन तदाकार उत्पद्यमानो विकत्प स्वाकारं बाह्यामिन्नम- 
ध्यवस्यति न त्वभिन्न करोति । तेन विकल्पविषयस्य दुश्यात्मतयाध्यवस्रायाद्‌ दुश्यविकल्प्ययोरेकीक- 
रणमुच्यते 1 "-प्रमाणवा० स्वव ०, टी° १।७२ । (७) "तथाहि द्विविधोऽपोह परयुदासनिषेधत । 
द्विविधे पर्युदासोऽपि बुद्धचात्माऽर्थत्मिमेदत ॥ तत्र बद्धधात्मा बद्धिप्रतिभास , अथष्वनुगतेकरूपत्वेना- 
ध्यवसित । अर्थात्मा अथंस्वभाव विजातीन्यावृत्तम्थस्वलक्षणमित्यथं ।'"-तत्वस०, प० प° ३१६ । 
तुलना-“व्रिविधो हिं वोपोह -एकस्तावद्‌ व्यावृत्त स्वलक्षणमेव अन्योऽपोह्यतेऽस्मिन्निति कत्वा, यदधि- 
कत्याह-स्वभावपरभावाभ्या यस्माद्‌ व्यावृत्तिभागिन इति व्यवच्छेदमात्र द्वितीय अन्यापीहनम- 
न्यापोह्‌ इति कृत्वा, ` विकल्पवुद्धिप्रतिभासस्तु तृतीय अपोह्यतेऽनेनेति कृत्वा, अयञ्व शब्दस्य निबन्ध - 
नतयाऽभ्युपगम्यते ।""-अनेकान्तजय० प° ३७॥ । (८) “तत्र बुद्ध्यात्मन स्वरूप दशेयन्नाह-एके 
त्यादि । एकप्रत्यवमशेस्य य उक्ता हेतव पुरा । अभयादिसमा अर्था प्रकत्यवान्यभेदिन ॥ तानुपा- 
श्रित्य यज्जाने भात्यथंप्रतिबिम्बकम्‌। कत्पकेऽर्थात्मताऽभावेप्यर्था इत्येव निर्ितम्‌ ॥ यथा हरीत- 
क्यादयो बहवोऽन्तरेणापि सामान्यमेक ज्वरादि्मनलक्षण कार्यं कुवन्ति तथा शाबलेयादयोऽप्यर्था. 
सत्यपि भेदे प्रकूत्या एकाकारप्रत्यवम्नेस्य हेतवो भविष्यन्तीत्यन्तरेणापि वस्तुभूत सामान्यमिति । 
अभयादिसमा इति-हरीतक्यादितुल्या एकाथेकारितया साम्यम्‌ । तानुपाश्रित्य इति-तानभयादिस- 
मानर्थानाभ्नित्य हेतूकत्य तदनुमवबलेन यदुत्पन्न विकल्पकं ज्ञान तत्र यदर्थाकारतयाऽथंप्रतिबिम्बक्मर्था- 


1 चा्यपञ्व-~-व ०, चा्थंवच- श्र ० । ८-भाक्तान-ब ० । 2-व्वव्यवस्थित श्र० । 4 मयात्मा ब०। 





५५ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुयुद चन्द्र [ ४. श्रागमपरि० 


विशेषलक्षणम्‌-स्वभावत, परस्परविलक्षणानथीनेकाथकारितया समानेतुलेनाभिय 
यदेकप्रयवमशंङूपमर्थप्रतिबिम्बस्वभावं ज्ञानमुतन्न तस्य “अपोह” इति सज्ञा । वस्तु- 
भागच्छायो विकल्पेनोच्लिख्यमानो बाह्यत्वेनाऽमिमन्यमानो विकल्पाकारः स्वाकार- 
विपरीताकायोन्मूरकोऽपोह- अपोह्यते अनेन, इति, विकस्पान्तर वर्याकाराद्‌ भेदेन स्वय 
परतिभासमानत्वात्‌ । “अपोद्यते अन्यस्मात्‌ इलयन्यापोहः, अयं हि मुख्यतयैव अन्योपोह- 
शब्दाभिघेयः । त्रिभिस्तु कारणैः ओौपचारिकः- कारणे कायेधर्मायोपात्‌ , कार्ये कारण- 
धर्मोपचाराहय, विजातीयव्याब्रत्तस्वरक्षणेन सहेकत्वाभ्यवसायाद्वा ? काय॑ हि यथो- 
क्षान्यापोदश्य अन्यन्यावृत्तवस्तुपराप्निः, अतस्तत्कारणतया कौरयधर्मोऽन्यव्यावृृत्तिः तत्री- 
ध्यारोप्यते । कार्ये कारणधर्मौ वा, कारण हि ण्कप्रत्यवमर््ात्मनोऽन्या पोह स्य अन्यास- 
सृष्टं स्वक्षण तद्नुभवेन तस्य॑ जनितत्वात्‌, अस्ति च कारणभूते स्वलक्षणे अन्यन्या- 
वृत्ति अतस्तस्या; कार्यभूते प्र्त्यवमरञे उपचार, । विजावीयभ्यादृृत्त यर्स्वलक्षण तेन 
सह प्रत्यवमश्प्रतिभासिनो रूपस्य एकत्वेभाध्यवसितत्वाद्वा अन्यापोहतेति श्ररूपित, 


पयुदासरूपोऽपोह. । 
प्रसज्यरूपस्तु "गौरयम्‌ अगौ भवति! इति व्यवन्छेदमात्रपर्थवसित इति । 


्ररपितप्रकारस्य अन्यापोहस्यैव वाचक. शब्दोऽभ्युपगन्तम्यः । वाच्यवाचकमभावश्च 


भासो भाति तादात्म्येन तत्रान्यापोह इत्येषा सज्ञा उक्तेति सम्बन्ध । कल्पक इति-विकत्पकं सविकल्प 
इति यावत्‌ । एतच्च ज्ञान इत्यनेन समानाधिकरणम्‌ । अर्थत्मिताभावेऽपि इति । बाह्यार्थात्मताया 
अभावेऽपि । निरिचतमिति अध्यवसितम्‌ ।'"-तर्वस ०, प० १० ३१७। 

(१) अद्वादिविकल्पादन्यो गवादिविकल्प ~ आ० टि०। (२) “अथ कथ तस्यापोह्‌ इत्येष 
व्यपदेश इत्याह -प्रतिभासान्त रादित्यादि । प्रतिभासान्तराद्‌ भेदादन्यव्यावृत्तवस्तुनः । प्राप्तिहेतृतयाऽ- 
शिलष्टवस्तुद्वारा गतेरपि ॥ विजातीयप रावृत्त तत्फक यत्स्वलक्षणम्‌ । तस्मिन्नध्यवसायाद्रा तादात्म्ये- 
नास्य विप्लुतं । तत्रान्याणेह्‌ इत्येषा सज्ञोक्ता सनिबन्धना । , । इति तस्याख्या । 
विकल्पान्तरारोपितप्रतिभाखान्तराद्‌ भेदेन स्वय प्रतिभासनात्‌ मुख्यत ,अपोह्यत इत्यपोह्‌ , अन्यस्माद- 
पोहोऽन्यापोह इति व्ुत्यत्ते । उपचारात्तु त्रिभि । १-कारणे कायधर्मारोपाद्रा, यदाह अन्यन्यावृत्त- 
वस्तुन प्राप्तहेतुतयेति। २-कायं वा कारणधर्मोपचारात्‌, तद्शेयति-अिष्ट वस्तुद्वारा गतेरपीति । 
अरिष्टम्‌ अन्यासम्बद्धम्‌ अन्यतो व्यावृत्तमिति यावत्‌, तदेव वस्तु द्ारमुपाय , तदनुभवबलेन तथावि- 
धविकल्पौत्पत्ते । ३-विजातीयापोहपदा्ेन सहैक्येन भरान्नै प्रतिपतृभिरध्यवसितत्वाच्चेति चतुर्थ 
कारणम्‌ । तदृशंयति-विजातीयेत्यादि । अस्येति । विकत्पबुदुध्यारूढस्य अथंप्रतिबिम्बस्य सनिबन्धनेति । 
सह॒ निबन्धनेन प्रतिभासान्तराद्‌ मेदादिनोक्तेन चतुरविंधेन वतत इति सनिबन्धना ।' '-तत्वस०, प० 
१० ३१७ । (३) अन्यापोह कारणम्‌ अन्यव्यावृत्तवस्तुप्राप्ति कायवंम्‌-आा० टि० । (४) अपोहे 
कारणे-भ1० डि° । (५) एतत्कार्यम्‌ । (६) एतत्कारणम्‌-आ० दि० । (७) अन्यापोहस्य-आ° 
दि० । (८) अन्यापोहस्वरूपे-आ० टि० । (९) 'प्रसज्यप्रतिषेधक्च गौरगौनं भवत्ययम्‌ । अति- 
विस्पष्ट एवायमन्यापोहोऽवगम्यते ॥“-तच्वसं० प्र ३१८ । (१०) “तदेव त्रिविधमपोह प्रतिपाद्य 
प्रकृते शब्दाथंत्वे योजयन्नाह-तत्रायमित्यादि । तत्राय प्रथम शब्दैरपोह प्रतिपद्यते । बाह्यार्थाध्यवसा- 
यिन्या बुद्धे शब्दात्समुद्‌ भवात्‌ ॥ प्रथम इति यथोक्ता्ंप्रतिबिम्बात्मा । तत्र कारणमाह्‌-बाह्यार्थाध्य- 


1-माष्यवत्थितत्वादरा जआ० । 


प्माणम्र० का० ९४ ] न्यापोहवादः ५५७ 


कार्यकारणभावान्नान्यः; वबुद्धिसम्बन्धिनो हि प्रतिबिम्बस्य शव्दजन्यत्वात्‌ अद्राच्यत्व 
तञ्जनकत्वाश्च शाब्दस्य बाचकत्वमिति ॥ छ ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्म-'अपोहः शब्दलिङ्गाभ्याम्‌ › इत्यादि, तदसमी- 
1 चीनम्‌, यतः प्रमाणतः कुतश्च त्तत्सिद्धौ त्य तंद्रिषयत्व युक्तम, 
प्रस्तर शब्दम्य न चासौ कतश्चत्‌ प्रमाणास्रसिद्धः, तथाहि-अपो्हः प्रयक्षतः सिच्छेत्‌, 
परमाथसत्सामान्य- अनुमानाद ? न तावस्मत्यक्षतः; स्वरक्षणविषयत्वात्तस्य । नाप्यनु- 
विशेमातमकाथैवाच- मानत., तद्‌ विनाभाविलिन्गाभावात्‌ । नहि असन्निवृत्य। अगोनि- 
शतक वृत्त्या चौविनाभूतं किश्चिर्किञ्गमस्ति। तादारम्यतदुस्प्तिप्रतिवन्ध- 





वसापिन्या इत्यादि । यदेव हि शाब्दे ज्ञाने प्रतिभासते स एव शब्दार्थो यक्त । न चात्र प्रसज्यप्रतिषे- 
धाध्यवसायोऽस्ति, न चापीन्द्रियज्ञानवत्‌ स्वलक्षणप्रतिभास । कि तहि? बाह्यार्थाध्यवसायिनी केवल 
शाब्दी बुद्धिश्पजायते । तेन तदेवाथंप्रतिबिम्बक शाब्दे ज्ञाने साक्षात्तदात्मतया प्रतिभासनाच्छदार्थो 
युक्तो नान्य इति भाव । एव तावत्प्रतिबिम्बलक्षणोऽपोह साक्षाच्छब्दे रुपजन्यमानत्वान्मुष्य शब्दां 
इति दशितम्‌ । रेषयोरप्यपोहयो गौण शब्दाथत्वमुपवण्यंमानमविरद्धमेवेति दकशंयन्नाह-साक्षादाकार 
एतस्मिन्नेवञ्च प्रतिपादिते । प्रसज्यप्रतिषेधोऽपि सामथ्यंन प्रतीयते ।। न नदात्मा परात्मेति सम्बन्धे 
सति वस्तुभिः ॥ व्यावृत्तवस्त्वधिगमोऽप्यथदिव भवत्यत ।। तेनायमपि शब्दस्य स्वार्थं इत्युपचय्येते । 
न तु साक्षादय शाब्दो द्िविधोऽपोह्‌ उच्यते ॥ एवञ्चेति । जन्यत्वेन । कस्मात्पुन सामथ्यं प्रसज्य- 
प्रतिषेध प्रतीयत इति दशेयन्नाह-न तदात्मेति । तस्य गवादिप्रतिबिग्बस्यात्मा य परस्य अद्वादि- 
प्रतिचिम्बस्यात्मा स्वभावो न भवतीति कृत्वा । एव प्रसज्यलक्षणापोहस्य नान्तरीयकतया प्रतीतेर्भाण 
शब्दार्थत्व प्रतिपाद्य स्वलक्षणस्यापि प्रतिपादयन्नाह-सम्बन्धे सतीत्यादि । तत्र सम्बन्ध शब्दस्य वस्तुनि 
पारम्पर्येण कायंकारणभावलक्षण प्रतिबन्ध । प्रथम यथावस्थितवस्त्वनुभव ततो विवक्षा तत ताल्वा- 
दिपरिस्पन्द तत शब्द इत्येव परम्परया शब्दस्य वस्तुमि बाह्यं रग््यादिभि सम्बन्ध स्यात्तदा तस्मिन्‌ 
सम्बन्धे सति विजतीयव्यावृत्तस्यापि वस्तुनोऽ्थापत्तितोऽधिगमो भवति । अतो द्िविधोऽपि प्रसज्य- 
प्रतिषेध अन्यव्यावृत्तवस्त्वात्मा चापोह्‌ शब्दां इत्युपचर्यते । अयमिति स्वलक्षणात्मा, अपिनब्दान्‌ 
प्रसज्यात्मा च ।“-तत्वस०, पण प्र° ३१८-१९। 

(१) ननु सौगतस्तादात्म्यतदूत्पत्तिरूप एव सम्बन्ध इष्यते तत्किमत्र वाच्यवाचकभावोप्पी- 
ष्यते इत्याह-आ० टि ० । "यश्चापि शब्दस्या्थन स वाच्यवाचकमभावलक्षण सम्बन्धं प्रसिद्ध नासौ 
कार्यंकारणभावादन्योऽवतिष्ठते, अपि तु कार्यकारणभावात्मक एवेति दहौयति-तद्रूपप्रति बिम्बस्येत्यादि । 
तद्रूपप्रतिविम्बस्य धिय राब्दाच्च जन्मनि । वाच्यवाचकभावोऽय जातो हैतुफलात्मक ।। शब्द प्रतिबि- 
म्बस्य जनकत्वाद्वाचक उच्यते, तच्च प्रतिबिम्ब शब्देन जन्यमानत्वाद्राच्यम्‌ । '-तस्वसं° प० ० ३१८- 
१९। (२) तेन शब्देन तत्प्रति बिम्बस्य वाच्यत्वम्‌-आ० टि०। (३) ष्र० ५५११० ९। (४) अपोह्‌- 
स्य । (५) शब्दलिद्ख गोचरत्वम्‌ । (६) तुलना- "“दन्द्ियेर्नाप्यमोपोह्‌ प्रथम व्यवसीयते । नान्यत्र 
राब्दवृत्तिर्च कि दृष्ट्वा स प्रयुज्यताम्‌ ॥७८। पृवेक्तिन प्रबन्धेन नानुमाप्यत्र वियते । सम्बन्धानुभवोऽ- 
प्यस्य तेन नैवोपपद्यते ॥७१।। नागृहीतदच गमकः शब्दापोह कथञ्चन । प्रत्यक्ष न चे तच्छक्त न च स्तो 
लिङ्गवाचको ॥१०६॥ यतः स्याद्‌ ग्रहण तस्य, लिङ्खादीनाञ्व कल्पने । न व्यवस्थेति वाच्यव विना 
परत्यक्षमूकत ॥१०५७॥"-मी ° शलो ° अपोह ० ७८-७९,१०६-७ । प्रमेयक० र ४३५) प्रमेयर० 
३।१०१। (७) अपोहाविनाभावि , 

1 बाकिनाभूतं ब ०। 


(नन) 


अतो नोक्तैदोषावकाश.; तद 


५५८ लघीयचयालङ्कारे न्यायकुुदचन्द्रे | ४, श्रागमपरि० 


प्रकारेण हि भवन्मते अविनाभावो व्यवस्थितः । नचान्यव्याब्सेः केनचित्सह तादात्म्य- 
तदुतपत्ती घटेते। तथाहि-अकृतकस्वग्यादृत्तिः कृतकत्वम्‌ , तत्‌ स्वरक्षणात्मकम्‌ , नित्य- 
भ्य दृत्तिरूपाऽनियत्वात्मकं वा स्यात्‌ ? न तावस्स्वलक्षणात्मकम्‌ ; अवस्तुरूपत्वात्‌ , द- 
वस्तुरूप न तत्‌ स्वटक्षणात्मक् यथा खरविषाणम्‌, अवस्तुरूपच्च अकृतकत्वव्यावृत्ति- 
रूपतया कृतकस्वमिति । नापि नित्यव्यातरत्तिरूपाऽनित्यत्वात्मकम्‌ , $भयो नीरूपतया 
तादात्म्यसम्बन्धाभावात्‌। यया नीरूपत्व न तयेस्तादात्म्यसम्बन्धः यथा खयुष्पवन्ध्या- 
सुतयोः, नीरूपत्वच्च अन्यव्यातृत्तिस्वमावयो. कृतकत्वानिलयसयेारिति । तन्नानयोासता- 
दात्म्य घटते । नापि तदुखत्तिः, नीरूपरवादेव । तथादि-यन्नीरूप तन्न कस्यवचिजजन्य॑ 
जनक वा यथ। खरविषाणम्‌, नीरूपश्च साध्यसाधनत्वेनाऽभिप्रेत प्रकृतंमन्यापोहटहयमिति। 

नलु चाथामवेऽपि अर्थाकारं यत्‌ प्रतिबिम्बसुतन्न तदेवान्यापोहः, स च स्वसवे- 
दनप्रत्यश्रत एव सिद्धति, इत्यनथक तत्रानुमानम्‌ ; हैत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; ज्ञानेऽ- 
कारधारित्वस्य तन्निराकारत्वसिद्धौः प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

अस्तु वा तेत्‌, तथापि-अत्र कस्य प्रतिबिम्बनम्‌-स्वलक्षणस्य, सामान्यस्य वा ! 
न तावत्स्वलक्षणस्य, तस्य व्याब्ृत्ताकारत्वात्‌ । अनुगतेकरूपच्च प्रतिबिम्बम्‌ अन्यापो- 
होऽभिप्रत", अतः स्वटश्षणेनापि ्थाविधेनैव भविर्वव्यम्‌। तथाहि-यस्यै हि यदाकारं 
प्रतिबिम्ब तत्‌ स्वयमपि तदाकारमेव यथा मुखचन्द्रादि, अनुगतैकाकारच्च स्वलक्षणस्य 
ज्ञने प्रतिविम्बमिति । अथ सामान्यस्य ज्ञाने प्रततिबिम्बनमिष्यते, तदप्यसत्‌, तस्थ 
ऽसतः प्रतिविम्बनालुपपत्ते; । य॑दसन्न तत्‌ कचित्‌ प्रतिविम्बत्ति यथा खपुष्पम्‌, असश्च 
भवन्मते सामान्यमिति | तत्रं तर्रतिविम्बाभ्युपगमे वा प्रतिविम्बोद्यासागन्योन्यविः 
विक्ततदरपंद्योपलम्भप्रसङ्खः । थर यत्‌ प्रतिर्चिभ्बति तदूदयं प्रतिनिम्बोदयास्ागन्योन्यवि- 
विक्तमुपरभ्यते यथा मुखादसौदि, प्रतिबिम्बति च ज्ञाने सामान्याकार इति । 

अथ ॒वाहदोहयेकाथंक्रियाकारितया स्वलश्षणमेवानुदृत्ताकारं सत्‌ सामान्यम्‌, 
युक्तम्‌ ; एका्थ्रियामङुभैरतस्तत्कारित्वाभावत : प्रतिबिम्बो- 
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(१) सौगतसिद्धान्ते । (२) मकृतकत्वव्यावुत्तिरूप कृतकत्त्र न स्वलक्षणात्मकम्‌ अवस्तुरूप- 
त्वात्‌ । (३) अकृतकत्वग्यावृत्तिरूपकृतकत्व-नित्यत्वन्यावृत्तिरूपाऽनित्यत्वयोश्च । (४) अन्यव्यावृत्ति- 
रूपथो कृतकत्वानित्यत्वयो तादात्म्य न भवति नीरूपत्वात्‌ । (५) कृतकत्वमनित्यत्वञ्च-आ० टि०। 
(६ भर° १६७। (७) प्रतिविम्बम्‌ । (८) अनुगतेकरूपेण । (९) स्वलक्षणमनुगतैकाकारम्‌ अनुग- 
तेकाकाररूपेण प्रतिबिभ्बितत्वात्‌ । (१०) सामान्यस्य अन्यापोहात्मकत्वेन अथंक्रियाकारित्वाभावेन 
चासत । (११) न समान्य ज्ञाने प्रतिबिम्बति असस्वात्‌ । (१२) बौद्धमते । (१३) ज्ञाने । (१४) 
सामान्य । (१५) प्रतिबिम्बाधारस्य ज्ञानस्य प्रतिबिम्ब्यस्य च सामान्यस्य विविक्त स्वरूपद्रय प्रति- 
भासेत इति भाव । (१६) ज्ञान सामान्यञ्च विभिश्नतया उपलभ्येताम्‌ तत्र प्रतिबिम्ब्यमानत्वात्‌ । 
(१७) प्रतिबिम्बाभावनक्षणो दोष । (१८) सामान्यस्य । 

{--कं तयोः श्र ° । 2 ननु चार्थाकारं भआा०। 3 इत्यसमी-श्र ०! 4 "तस्थ' नास्ति आ०। 5-स््यं 
यस्य यस्य हि आ०, भ । 0-विविक्तस्तदरुप-ब० । 7-बिम्बते ० । 8-बिम्बते च श्र ० । 


[य 


प्रमााप्र० का० २९ ] श्रन्यापोहवादः ५५६ 


द्याभावानुषङ्गात्‌ । अ्थक्रियायाइच काद्‌ाचिर्कत्वात्‌ तदुश्रयोऽपि कदाचिदेव स्यात । 
किल्च, एकार्थक्रियाकारित्वं स्वलक्षणे यथकमभ्युपगम्यते तदा वाद्यावभासि- 
तयोपलमभ्यमानप्रतिभासबलत्‌ तदेव प्रतिभास्यमस्तु कि प्रतििम्बाग्रहम्रहेण ? 
कि, यदि सख्प्रतिबिम्बमात्राध्यवसायितव शाब्दविकल्पस्य स्यात्‌ तहिं अंतः 
कुतो बहिर प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? खप्रतिभासेऽनर्थे अथौभ्यवसाया्चेत्‌ , ननु कोऽयमथीध्य- 
व॑ंसायो नाम-बाह्यस्यार्थस्य ग्रहणम्‌ , करणम्‌ , योजनम्‌ , समारोपो वा ? प्रथमपक्षे पैर- 
मतसिद्धिः, शाक्यः शाब्दप्रययानां बहिरर्थग्रहणानभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षोप्यनुपपन्न , 
नहि ब्यार्थकरणे ज्ञानानां सामथ्येम्‌, खसामभ्रीतस्तेषीमाविर्भावात्‌, अन्यथा अंग्रति- 
हता सर्वस्य सवोथसिद्धि स्यात्‌ । 
अथ स्वाकारं विकल्पो बा्येनार्थन योजयति, तदसत्‌, तथाप्रतीतेरसभवात्‌ । नद्येव 
कस्यचित्‌ प्रतीति ध्योऽयम।कारो मदीयः स बाह्याथविशिष्ट"” इति, बाघ्यार्थन सह स्वाक्रारस्य 
सम्बन्धाभावतो विङोेषणविरोष्यभावानुपपत्तेः । न च र्षरम्परया तदुत्पत्तिसम्बन्धोऽ- 
स्यास्तीयभिध।तन्यम्‌, उयावृत्ताकाराथस्य अनुव्रत्ताकारप्रतिबिम्बनहेतुत्वप्रतिषेधात्‌ । 
अथ बाद्यमथं विकल्प स्वाकारे समारोपयति, तदेप्यसाम्प्रतम्‌ , समारोपो हि 
उभयग्रहणे सति स्यात्‌, असति वा ? न तावदसति, उभयग्रहणपुरस्सरस्वात्तसं । धं. 
समारोपः स उभयग्रहणपुरस्मर. यथा गोवोहीके स्मासेषः, समारोपश्च विकस्पाकारे 
बाह्यार्थस्येति । न चेदं निदरेन साध्यविकलम्‌ , येनैव हि गौरनुभूत वाहीकश्च, स 
(£) “तथापि विकल्पाद्राह्यामिमृखप्रवृत्तिस्तदथिना न स्यात्‌ ।"'-न्यायवा० ० ४८५ । 
“"हइत्थमपि ततो वस्तुनि प्रवृत््यनुपपत्ते ।' -अनेकान्तजय ० धर ३५ 13 । “अन्यापोहे प्रतीते च कथ- 
मर्थं प्रवतंनम्‌ । श्ब्दात्सिद्धघेज्जनस्यास्य सर्वंथाऽतिप्रसद्खत ॥।'"-तत्वाथहलो° ० १०। । प्रमेयक० 
प० ४२१। रत्नाकराव० ४।११। (२) तुलना-'न, तदेकीकरणासिद्धं , दुश्यविकन्प्ययोरत्यन्तभि- 
नत्वात्‌, साधर्स्यायोगात्‌, एकस्योभयानुभवितुरभावात्‌ तदा द्रयदशेनादश्ञनविकत्पानुपपत्ते ।''-अने- 
कान्तजय० पु° ३५ 13. । ‹स्वाकारमबाह्य बाह्यमध्यवस्यन्‌ विकत्प स्वाकारवाह्यविपय इति चेत्‌, 
यथाह-स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽथध्यिवसायेन प्रवृत्तिरिति । अथ कोञयमध्यवसाय -कि ग्रहेणमाहोस्वित्‌ 
करणम्‌ उत योजना अथ समारोप " तत्र स्वप्रतिभासमनर्थमर्थं कथ गृह्णीयात्‌ कुर्याद्वा विकल्प । 
न हि पीत नील शक्य ग्रहीतु वा शित्पिरतेनापि । नप्यगृहोतेन स्वलक्षणेन स्वाकार योजयितुमर्हति 
विकल्प । न च स्वलक्षण विकल्पगोचर इति चोपपादितम्‌ ।“-न्यायवा० ता० ए्र० ४८५ । (३) 
जेनमत । (४) अर्थानाम्‌-आ० टि० । (५) ज्ञानमात्रेणेव यद्यस्य समृत्पत्ति स्यात्तदा असद्भधरू- 
प्यकपरिज्ञानादेव असस्यरूप्यकोत्पत्तौ विइवमदरिद्र स्यात्‌ । (६) विकल्पाकारस्य-जा० टि० । (७) 
स्वाकार-बाह्यार्थयो । (८) स्वलक्षणरूपो बाह्योथं ततो निविंकल्पकमिति ( ततौ निविकल्पक 
तस्माच्च सविकल्पकमिति ) पारम्पर्येण विकल्पाथं योस्तदुत्पत्तिसम्बन्ध -आ० टि०। (९) न दहि 


व्यावृत्ताकारादनुवृत्ताकार जायते-आ० टि० । (१०) एकस्थ अन्यत्र समारोपस्य । (११) विकल्पाकारं 
बाह्यार्थसमारोपः उभयग्रहणपूवंक समारोपत्वात्‌ । 
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1 धारणम्‌ ब०। 2 स्वाकारविक-श्च ० । $-रभावात्‌ ब०, भ्र ०। 4 'समारोप नास्ति श्र°। 
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तद्रमीन बहुभारोद्रहनादीन्‌ वाहीके निश्चिय गोत्वमारोपयति "गौर्वाहीक" इति । 
अथोभय्रम्रहणि सति आरोप स्यात्‌, ननु उभयोग्रहण विकल्पेन, निर्विकल्पेन वा 
स्यात्‌ ? न तावन्निर्विकल्पेन, अस्य स्वलक्षणगोचरतया अन्यापोस्व रूपविकल्पाकारे 
प्रवस्यनुपपत्तेः । नापि विकल्पेन, अस्य बा्याधेर्पसीमङ़ीपराख्छुखत्वात्‌, अतः कथमसौ 
स्वाकारे वाद्य तत्र वा स्वाकारमारोपयेत ? 

अस्तु वाऽस्योभयग्रहणम्‌ , तर्थापि-धूवं॑खप्रतिमासमनथेमनुभूय पश्चादथ 
मारोपयति, युगपदेव व। खप्रतिभासख्रानुभवति अथेञ्च समारोपयनि, कि वा 
यावदेवोक्घ भवति-स्वाकारमनुभवतीति तावदेवोक्त भवति अथंमध्यवस्यतीति' ? न 
तावस्स्वरूपानुभवः पूवे पश्चादथसमारोप, क्वणद्भयावस्थानविकलत्वाज्ज्ञानानाम्‌ , 
अन्यथा क्रणम॑ङ्गभज्जप्रसङ्गः। अथ युगपदेव स्वप्रतिभासमनुभवति अथच समासे- 
पयति, तहिं ग्राह्यग्राहकाकारात्मके विकल्पस्वरूपे सवेद्यमाने स्वानुभवसमानकाल 
एवा समारोप्यमाणो विकल्पस्वरूपाद्‌ बैहिरेवाऽवतिष्ठते तत्कथमा्मीनमनर्थम्‌ अथ- 
मारोपयेदसौ ९ अथ स्वाकारानुभव एव अथंसमारोपः, तदप्यसुन्दरम्‌ ; अनुभवितन्य- 
विकल्पयितव्ययोभदात्‌ । शब्दससृष्ट हि स्वरूप विकल्पयितन्यम्‌ , अशब्दससरष्ट तु 
स्वसवेदनेनानुभवितग्यम्‌ , तत्कथमनयोरेकत्वम्‌ ? 

एतेन श्टदयविकल्प्यावेकीकृय बहीरूपतयाऽध्यस्तः' इत्यादि प्रव्यक्तम्‌ , तदेकी- 











(१) “जर्तिका नाम वाहीकास्तेषा वृत्त सुनिन्दितम्‌ ।”-महाभार० कर्णपर्व अ० २०० । 
'जाट' ठति भाषायाम्‌ । "यथा गोशब्दस्य जाडचादिगुणनिमित्तोऽर्थो वाहीक ।"-महाभा० प्र° १।१। 
१५ । (२) तुलना-कं खलु विकल्पमेवे दृश्यमित्यध्यवस्यति । विकल्प णवेति चेत्‌, न, तत्र सामा- 
न्यावभासात्‌ अन्यथा विकन्पत्वायोगात्‌ । अन्य इति चेत्‌, न, आत्मवादापत्ते तत्तथाध्यवसायनिमित्ता- 
भावाच्च ।''-अनेकान्तजय ० प° ३५ 13 । नेकत्वाध्यवसायोऽपि दुर्य स्पृशति जातुचित्‌ । विकल्प- 
स्यान्यथा सिद्धयेत्‌ दुर्यस्पशिंत्वमञ्जसा ।""-तत्तवार्थश्छो ° प्‌० १०९। “तदेकत्व हि ददोनमध्यवश्यति 
तत्पृष्ठजौ व्यवसायो ज्ञानान्तर वा ।“-प्रमाणव० पृ ५३। प्रमेयक्ष० प०३१। सन्मति० टी° पृ 
५०० । स्या० र०१प०८२। (३) निविकत्पस्य । (४) अवस्तुविषयत्वात्‌-भआा० टि ०। (५) विकल्प. । 
(६) बाह्येऽर्थे । (७) तुलना-“न च स्वाकारमनथंमथं आरोपयति । न तावदगृहीत स्वाकार 
क्य आरोपयितुमिति तदग्रहमेषितव्यम्‌ । तत्कि गृहीत्वा आरोपयति, अथ यदेव गृह्णाति तदेवारो- 
पयति । न तावत्पूवे पक्ष , न हि विकल्पन्ञाने क्षणिक क्रमवन्तौ ग्रहणसमारोपौ कर्तुमहैति । उत्तरस्मिस्तु 
पक्षे विकल्पस्वसवेदनम्रत्यक्ाद्विकल्पाकारादह ङा रास्पदाद्‌ अनह ङ्ारास्पद समारोप्यमाणो विकल्पो 
नास्वगोचरो न शक्योऽभिन्न प्रतिपत्तुम्‌ । नापि बाह्यस्वलक्षणकंत्वेन राक्यः प्रतिपत्तु विकेल्पज्ञानेन 
स्वलक्षणस्य बाह्यस्याप्रतिभासनात्‌ ।“-म्यायवा० ता० एर० ४८५ । (८) स्वाकारानुभवनमेव अर्थाध्य- 
वसाय इति भाव । (९) यदि यदैव विकेल्पाकार स्वप्रतिभासमन्थमन्‌भवति तदेवार्थे समारोपयति, 
तदा विकल्पस्य स्वानुभवव्यापृतत्वादर्थोऽवकारशमलभमान तत्स्वरूपाद्‌ बहिरेवास्ते विकल्पे न सङ्क्रामति, 
तत्कथमात्मनि अनर्थ॑भूते अर्थं विकल्पाकार आरोपयतीति तात्परयम्‌ ।-आ० टहि० । (१०) आत्मनि 
अनथं इत्यथं । (११) भ्र ५५५ प० ५। 


~~न ~ 


1-परामल्प्राङमखत्वात्‌ श्र ० । 2 पुर्वं प्रतिभासमानार्थमन-श्र ० । ॐ~भास वान्‌भ-व० । 
4-भगभगवताप्रसमः ब० । 
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करणद् कि तेनैव ज्ञानेन, ज्ञानान्तरेण वा ? न तावत्तेनैव स्वाकारं टरयच्न प्रथक्‌ प्रति- 
पयैकयं प्रतीयते , भ्रथा प्रतीयमावात्‌, भणिकत्वाच्च । नापि ज्ञानान्तरेण ; तद्धि एकम्‌, 
अनेकं वा ? यद्यनेकम्‌ ; कथभेक्यं प्रतिपयेत ? स्वसंवेदनेन हि ज्ञानस्वरूप प्रतीयते दशनेन 
तु दृ्यम्‌। एक तु यदि द्वय प्रत्येति, कथमेक्यम्‌ ? अयेक्य प्रत्येति; कथ द्वय विरोधात्‌ ॥ 

कव्व, अयमपोदहो मावे भावस्य प्रतीयते, केवलो वा ? प्रथमपत्ते भावयो' 
प्रतीतिः कि शब्दादेव, प्रमाणान्तरा ? न तावत्‌ शब्दादेव , अस्य अपोहादन्यत्र 
्र््यनम्युपगमात्‌ । अँभ्युपगमे वा किं भावौ प्रतीत्य अतोऽपोहः भरतीयते, अपोह वा 
प्रतीय भावाविति ? तच्राद्यविकल्पे नान्यापोहः शब्दाः, भुख्यतो भावयोरेव द थ॑तवात्‌, 
प्रतीदयत्तरकार सामथ्यीदेव वा अन्यम्यावृत्तः प्रतीते. । नीखच्न प्रतीत्य अनीरग्या्रत्ति- 
प्रतीत्यभ्युपगमे स्खलन्ती तैत्मतीतिः स्यात्‌ । अतो नीलस्य अनीटम्यावुततयात्मकस्यैव 
्रतयक्षादिव शब्दासतीतिरभ्युपगन्तञ्या । द्वितीयविकल्पे तु प्रतीतिविरोधः, न खलु केव- 
लोऽपोह- प्रथमं शब्दात्‌ प्रतीयते पश्चाद्‌ भावाविति कश्यचिस्स्वप्नेऽपि प्रतीतिरस्तीति । 
एतेन प्रमाणान्तरादपि त॑सतीतिः प्रत्याख्याता, ततोऽपि भावयो- प्रतीतौ उक्तदोषारनुषङ्गा- 
विशेषात्‌ । अस्तु वा कुतश्िदसयं प्रतीतिः, तथापि-मावाभ्यां मिन्नस्यापोहस्य प्रतीतौ 
कथमत्र मावसम्बन्धिता स्यात्‌ , भावाभावयोस्तादासम्यतदुत्त्तिलक्षणसम्बन्धासम्भवात्‌ ? 

केवलोऽपोह" प्रतीयते इययमपि पश्षोऽनेनैव प्रतिव्यूढः, यदि च केवरोऽपोह्‌ 
शब्ाल्ङ्गाद्रा प्रतीयेत , तर्हिं सर्धक्ष॑ब्दानां पर्यायता स्याद्‌ अपोहमात्रस्याऽविरिष्टस्या- 
रोषशब्दै प्रतिपादनात्‌ । दैवश्च विरोषणविरशेष्यभेदः अतीतादिकाटभेदः *श्रीपुनपुसक- 











१) तलना-"नंतद्‌ दुश्यविकल्प्याथकीकरणेन भेदत । एकप्रमात्रभावाच्च तयोस्तत्त्वाप्रसि- 
दधित ।**-्ञास्त्रवा० ११।१०। "अतीते तदात्मकतया अभावसमारोपानुपपत्त । -ग्रह्ण° कन्द० प्र 
३२०। (२) त॒लना-“यश्चायमन्यापोह अगौनं भवतीति गोशब्दस्याथं स [कि भावोऽथ अभाव 
ति ? “-न्यायवा० श्रु० ३२९ । इति प्रसज्य -आ० टि० । (३) शब्दस्य अपोहादतिरिक्ते भावे 
प्रवृत्तौ । (४) शब्दार्थत्वात्‌-आ« टि० । (५) भावस्य प्रतिनियतमसाधारण स्वरूप हि अन्य्यावृत््या- 
त्मक भवत्येव । (६) सपिक्षत्वात्‌-आ० टि० । (७) अनीलव्यावृत्तिप्रतीतिः । (८) व्यवहारिण 
पुरुषस्य । (९) भावयो प्रतीति“ । (१०) अपोहस्य । (११) अपोहस्य । (१२) तुलना-'“भिन्न- 
सामान्यवचना विशेषवचनाश्व ये । सर्वे भवेयु पर्याया यद्यपोहस्य वाच्यता ॥“-मी ० इलो ° अपोह ० 
हलो ° ४२। न्यायम ० प०३०४। "अपि च ये विभिन्नसामान्यशब्दा गवादयो ये च विशेषशब्दा गाबकेया- 
दयस्ते भवदभिग्रायेण पर्थाया प्राप्नुवन्ति अथ॑ भेदाभावात्‌ वृक्षपादपादिज्ञब्दवत्‌ ।'"-प्रमेयक० पू ०४३३ । 
प्रमेयर०३।१०१। (१३) तुरना-“अपोहमात्रवाच्यत्व यदि चाभ्युपमम्यते। नीलोतपलादिशब्देषु शबला- 
थाभिधायिषु ॥। वि्ेषणविरेष्यत्वसामानाधिकरण्ययो । न सिदधिने ह्यनीरत्वव्युदासेऽन्त्पलच्युति 1 
-मी ° इलो ° अपोहु० इलो° ११५- १६ । प्रमेयक ० ¶० ४३६ (१४) तुलना-“लि_ङ्खससख्यादिनम्बन्धो 
न वाऽपोहस्य विद्यते । व्यक्तेरव्यपदेदयत्वात्तदुद्वारेणापि नास्त्यसौ ।।'-मी ° दसो अपोह °§लो ° १३५। 

1 प्रमित्यभा-ब० । ? क्षणिकत्वाण्च' नास्ति ब० । 3 मख्यतया भा-श्र ° । 4 अन्यव्यावुसिप्रती 
-आ०। & प्रतीतिरिति ब ०, प्रतीतिरस्ति श्न ० । 6-ति. {क प्रह्या-व ० । 7-नुष ङ्गाव रोधात्‌ ब ° । 
8 एवं विक्षे-ब०, श्र 

२» 9 
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लिङ्गभेदः एकद्विबहुव चनादिभेदश्च दुकंभमः । लिङ्गटिङ्गिभेदश्च दृरोत्सारित एव स्यात्‌, 
यदेव हि लिङ्गडाब्द वाच्यमपोहमात्र तदेव िद्धिशब्द्स्यापि । 

अथापोहस्थ मेदाभ्युपगमान्नायं दोषः; तदयुक्तम्‌ , तस्थ भेदाऽसिद्धेः । तस्य हि 
मेदः अपोह्यमेदाद्‌, वासनाभेदात्‌ , विभिन्नसामव्रीप्रभवत्वात , विभिनकार्यकारित्वात्‌ , 
आश्रयभेदात्‌ , स्वरूपभेदाद्वा स्यात्‌ ९ न तावदपोद्यभेदात्‌ ; सवै-प्रमेयादिशब्दानाम- 
पोह्यभेदाभावतः पर्यायताप्रसन्गात्‌ । न हि असर्व सर्वराेव्यैतिरिक्तम्‌, अप्रमेय वा 
किञ्चिदस्ति यद्पोदहेन सवादिक सिद्धयेत्‌ । कथ वा सर्स्वे-कृतकत्वादिहेतोः सिद्धिः ? 
न हि असदकृतकं वा जगति किञ्चिदस्ति यदपोहेन सत्त्वादिसाधन सिद्धयेत्‌ । अपो- 
ह्यभेदाद पो भेदे चान्योन्याश्रयैः- सिद्ध द्यपाद्यभेदे अपोहभेदसिद्धि., तरिसद्धौ चापोष्यभेद- 
सिद्धिरिति । तन्नापोष्यभेदाद पोहस्य भेदः । नापि वौसनाभेदात्‌ , वैद्धेदर्याप्यनुपपत्तेः । 
अनुभवमेद निबन्धनो हि वासनाभेद', अपोहस्य चैर्करूपरे अनुभवभेदो दुर्घटः । नापि 
विभिन्नसामग्रीप्रभवत्धादपोहमेदः; अस्य कल्पितरूपतया सामग्रीविरोषतः ध्रादुभांवस्ये- 
वाऽनुपपत्तेः । त्‌ कल्पितरूप तन्न कुतश्चिसादुभवति यथा तुरङ्गमोत्तमाङ्गे गङ्गम्‌, 
कल्पितरूपश्च भवन्मते अपोह इति । क्तस्तदुसपत्तौ वा कल्पितरूपत्न्याघातः । भत्‌ 
छुतश्चिदुसद्यते तन कलिपितरूप यथा सलक्षणम्‌ , उत्पद्यते च सामभ्रीविशेषतोऽपोह इति । 


(१) तुलना-“ ननु भेदादपोहान। प्रसद्खोऽय न युज्यते । सामान्यापोहक्टृप्त्या चेद्रस्तुमात्रे सम 
तव ॥ भिद्यन्ते मम ॒वस्तुत्वात्सामान्यानि परस्परम्‌ । अस ङ्णस्वभावानि न चंकत्व॒ वितन्वते । 
ससृष्टंकत्वन नात्वविकल्परहितात्मनाम्‌ । अवस्तुत्वादपोहाना तव स्याद्‌ भिन्नता कथम्‌ ।।-मी ° इलो° 
अषोह ० इलो ० ४३-४५ । (२) अपोहुस्य । (३) तुलना-"अन्यापोहङ्च शब्दाथं इत्ययुक्तम्‌, 
अव्यापकलत्वात्‌ । यत्र दरराइ्य भवति तप्रेतरप्रतिषेधादितर प्रनीधते यथा गौरिति पदे गौ प्रतीयमान 
अगौ प्रतिषिध्यमान । न पुन सर्वपद एतदस्ति, न ह्यस्वे नाम किञ्चिदस्ति यत्सर्व॑पदेन निवत्यंत ।' 
~न्यायका० पृ०३२९। “ननु चापोह्यभेदेन भेदोऽपोहस्य सेत्स्यति । न विशेष स्वतस्तस्य परतश्चौ- 
पचारिक ॥ ४७ ।। प्रमेयज्ञेयशब्दादेरपोह्य कृत एव तु ।'-मी० इलो० अपोहू° इलो० ४७, १४४ । 
प्रमेग्रक० प० ४३४ । प्रमेयर० ३।१५१। (४) तुलना-"यद्यप्यन्येषु शब्देषु वस्तुन स्यादपोह्यता । 
सच्छब्दस्य त्वभावास्यास्नाऽपोह्य भिन्नमिष्यते ।।“ -मी ० इरो° अपोह ० इलो० ९८ । (५) तुलना- 
“'अपोह्यभेदक्लृप्तिर्च नाभावाऽभेदतो भवेत्‌ । तद्‌भदोऽपोहमेदाच्चेत्‌ प्राप्तमन्योन्यसभयम्‌ ॥ गोसा- 
मान्यस्य भिन्नत्वादगौरित्येष भिद्यते । अगौरित्यस्य च भेदेन गोसामान्य च भिद्यते ॥'“-मी० हलो° 
अपोह ० इलो ० ६५-६६ । न्यायम ० पृ०३०४। (६) तुलना-"नचापि वासनामेदाद्‌ भेद सद्रूप 
तापि वा) अपोहाना प्रकल्प्येत न ह्य वस्तुनि वासना ॥ स्मृति मुक्त्वा नचास्त्यस्या शक्तियोग 
क्रियान्तरे। तस्माघ्रान्यादुशे साऽथ करोत्यन्यादृशी मतिम्‌ ॥ भवद्भि शब्दभेदोऽपि तच्िमित्ति न 
लभ्यते । ”-मी° इलो० अपोह शली ° १००-२। प्रमेयक० प्र ४३९। (७) वासनाभेदस्य । 
(८) अभावरूपतया तुच्छैकस्वभावत्वे ! (९) अपोहस्य । (१०) अपोहो न कृतदिचत्प्ादुर्भवति 
कल्पितरूपत्वात्‌ । (११) सौगतमते । (१२) कारणसामग्रीत अपोहोत्पत्तौ । (१३) अपहो न 
कल्पितं कारणादुत्पद्यमानघ्वात्‌ । 


'विभिन्नसामग्रीप्रभवल्वात्‌"' नास्ति श्र०। 2-भेदे वान्यो-ब०, श्र ०। 3 तदुभेदस्याप्यन्‌ भव 
-आ० । 4-स्वादपोाहमभेदस्य कल्पि-ब० । 5 प्रावुजविनुप-श्र ० 
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एतेन विभिन्नका्ैकारितासेद्धेदः प्रयाख्यात ; अपरमाथेसतो विभिनकायं- 
कारित्वानुपपत्तेः खपुष्पवत्‌ । त॑त्कारित्वे वौऽपरमाथसस्वाऽसंभवात्‌ स्वलक्षणवत्‌ । 
कुतरच कायेकारणयोर्भैदः सिद्धो यत ॒तंदवेदादपोहस्य भेदः सिद्छेत्‌-अपोदभेदात्‌, 
स्वरूपतो वा ? अपोहमभेदाच्चेद्‌, अन्योन्याश्रय"-सिद्धे हि कारणभेदे कार्यभेदे च 
वखभवतया त॑त्कारितया च अपोहमभेदसिद्धिः, तर्सिद्धौ च का्य॑कारणयोमेदसिद्धि- 
रिति । स्वरूपतस्तद्धेदसिद्धौ च॑ अपोहकल्पनाऽनथक्यम्‌ । 

अथाभ्रयमेदादपोहभेद., तन्न, अवस्तुरूपस्यास्य कविदाभितत्वानुपपत्तेः । 
धद वस्तुरूपं न तत्‌ क्वचिदाश्चितम्‌ यथा गगननलिनम्‌, अवस्तुरूपदचापोह इति । 
आश्रितत्वे वा किमसौ" प्रतिव्यक्ति मिननः, अभिन्नो वां स्यात्‌ ! यदि भिन्नः, तदा 
द्रव्यगुणकर्मणां मध्ये अन्यतमरूपतेवास्याभ्युपगता स्यात्‌ , प्रतिव्यक्तथन्यस्य आश्रि- 
तत्वानुपपत्तः । अथामिनन"; तदा सामान्यरूपतेव नामान्तरेणोक्ता स्यात्‌ इत्युभ- 
यथाप्यन्यापोदहरूपतानुपपत्तिः । 

अथ स्वरूपभेदाद पोहस्य भेदः, तन्न, अपरमाथसच्वेऽस्वं स्वरूपभेदानुपपत्तेः । 
रैदपरमा्थसन्न तस्य स्वरूपमेदः यथा खपृष्पखरविषाणादेः, अपरमाभसंशचापोह 
इति । स्वरूपभेदे वौ ऽरस्ं स्वलक्षणवत्‌ परमाथसत्त्वप्रसङ्ः । 

किञ्च, पर्युदासंर्प., प्रसञ्यरूपो वाऽपोहः स्वरूपतो भिन्न, शब्दैरभिधीयेत ? 
यदि पथुदासरूपः; तदास्य भीवान्तर रूपताभ्युपगन्तव्या । भावान्तर श्च “विशेषः,सामान्यम , 
तदुपलक्षितो वा विदोष., तत्समुदायो वा स्यात्‌ इति पक्षचतुष्टयेऽपि विधिरेव शब्दार्थ. 
स्यात्‌ नाऽपोहः । अथ प्रसज्यरूपः, तदा '“निषेधमात्रमेव उब्दैरमिष्ठित स्यात्‌, तशचायुक्त 


(१) अपोहभेद । (२) अर्थ॑क्रियाकारित्वे । (३) कायैभेदात्‌ । (४) भिन्नकारणप्रभवतया । 
(५) भिन्नकार्य॑कारितया । (६) काय॑कारणयो भेदसिद्धौ । (७) तुल्ना-^तेनैवाधारभेदेनाप्यस्य 
भेदो न युज्यते। न हि सम्बन्धिभेदेन भेदो वस्तुन्यपीष्यते । किमुतावस्त्वससुष्टमन्यतइचानिर्वातितम्‌ । 
अनवाप्तविरेषाश यत्किमप्यनिरूपितम्‌ ।'“-मी० इलो° अपोषटु° इलो०° ४८-४९ । (८) अपोहो न 
क्वचिदाभ्नित. अवस्तुरूपत्वात्‌ । (९) अपोह । (१०) भपोहरूपस्य सामान्यस्य आश्रयभूतानि 
द्रव्यगुणकर्माण्येव भवितुमहेन्ति, सामान्यस्य द्रन्यादित्रयवृत्तित्वात्‌ । (११) अपोहस्य । (१२) 
अपोहस्य । (१३) नापोहस्य स्वरूपभेद अपरमा्थसत्वात्‌ । (१४) अपीहस्य । तुलना-"“यद्रा 
भिद्यमानत्व्रस्त्वसाधारणाचवत्‌ । अवस्तुत्वे त्वनानात्वात्‌"-मी० लो० अोहू० इलो० ४६। 
स्यायमं एर ३०४ । (१५) ““किञ्चापोह्‌स्य सामान्य वाच्यत्वेनाभिधीयमान पर्युदासलक्षणञ्चा- 
भिधीयेत, प्रसज्यलक्षण वा ? “-प्रमेयक० पु° ४३२ । प्रमेयर० ३।१०१। (१६) यथा घट. पटात्‌ 
स्वरूपतो भिन्न सन्‌ भावान्तर -आ० टि ° । तुलना-अगोनिवृत्ति सामान्यं वाच्य यं परिकल्पितम्‌ । 
गोत्व वस्त्वेव तेरुक्तमगोपोहुमिरा स्फ्टम्‌ ॥"“-मी ° इलो० अपोहु० ऽलो ° १ । प्रमेयक ० ¶० ४३२। 
(१७) तुलना-“नन्वन्यापोहकृच्छब्दो युष्मत्पक्षेऽनुवणित । निषेधमात्र नैवेह प्रतिभासेऽवगम्यते ॥ 
किन्तु गौगेवयो हस्ती वृक्ष इत्यादिशम्दत । विधिरूपावसायेन मति शाब्दी प्रवत॑ते ।1 (पूर्वपक्षे) 
-सत्वतसं० का० ९१०-११। प्रमेयक्ष० १० ४३२। 
1 च्लापर-ब०। 2 तत्कार्यवया ब०। उवाश्र० । 4 चास्य ब० | 6-भिधीयते बऽ, श्र° 
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तयाप्रतीत्यमावात्‌ । परप्रतिपादनारथो हि शब्दप्रयोगः, परङ्च नीला्थी न अनीलनिषेधमात्र 
जिज्ञासते, अजिक्ञासितच्च प्रतिपादयतः प्रतिपादकस्यागरेक्षापूषैकारित्वप्रसङ्गः । 

निषेधमात्रामिधायिव्वे च नीलोत्पटशब्दयो; सामा्नाधिकरण्यन्न प्राप्रोति, 
नीटकब्दो ह्यनीखयवच्छेदमात्रे चरितार्थः, उत्पल््ञब्दोऽपि अनु्परग्यवच्छेदमात्रे । 
न चेतौ व्यवच्छदौ ण्कस्मिन्‌ धर्भिणि सम्बद्धौ, भावाभांवयोस्तादात्म्यादिसम्बन्धा- 
सभवात्‌ । नपि तौ ज्ंब्दौ ए्कधर्मिबिष्रयौ, घटपटङाब्द्योरिवाऽनयोः एकंधर्मिविषय- 
त्वानभ्युपगमात्‌ । 

किच्च, नेव पयुँदासगृ्तिः प्रसज्यदृत्तिवा भवति, गौरिति च नायं नञ्‌, अतः 
कथमगोपर्युदासेन गो्बदबृत्ति ? गौर्यमिति विधिषूपेणेधास्य प्रवत्तमानत्वात्‌ । ततः 
सामान्यविशेषवानथः शब्दस्य ष्रिषयोऽभ्युपगन्तव्यः अर प्रतीयपरपिन । तस्यै च 
सङ्केतव्यवहारकालानुयायित्वभ्रसिद्धेः नेत्थम्भूते स्वरक्षणे संङ्कुतकरणवेफल्यम्‌। भर्वत्क- 
लिपितस्य तु स्वलक्षणस्य सुगतमतपदीक्षायां प्रपव्वत प्रतिश्षिष्र्खीत्‌ तत्रं तत्करणं बविफल- 
मेव । अतो यः 'सङ्केतव्यवदहारकाराननुयायीः इव्यादि ' सिद्धसाधनव्वादुपेक्षणीयम्‌ । 

सम्बन्धङ्च बाच्यव।चकयोः उदाख्यप्रमाणेन प्रतीयते, सर्वत्र सम्बन्धप्रतीते- 
सद धीनत्वात्‌ । अत; अस्येदमभिधानमिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाने प्रतिनियतेन्द्रिथवि- 
पययो. शब्दार्थयो प्रतिमासः! इत्या्ध्ययुक्तयुक्तम्‌ , सामान्यविरोषात्मनोरेव सब्दार्भयोः 
प्रतिनियतेन्दरियविषयतोपपत्तेः, अत. कथ तयो. त॑त्कारिणि ज्ञाने प्रतिभासामावः? 

ननु चातीतानागतार्थञ्चब्दानां 'नयस्तीरे मोदकराश्चयः सन्ति इलयादिश्चब्दानाच्र 
अ्थाभावेऽपि प्रवृत्तिप्रतीतेः कथमर्थे प्रतिबन्धसिद्धिस्तेषम्‌ ? इत्यप्यसमीक्षितामिधानम्‌, 


(१) “भिन्ननिमित्तयो लव्दयोरेकस्मिन्नधिकरणे वृत्ति सामानाधिकरण्यम्‌" -प्रमाणवा ०स्ववु° 
टी० १।६४ । तुलना-““यस्य चान्यापोहः शब्दाथस्तेनानीलानृत्परव्युदासौ कथ समानाधिकरणाविति 
वक्तव्यम्‌ । यस्य पुनविधीयमान शब्दारथ॑स्तस्य जातिगुणविरिष्ट नीलोत्पलशब्दाभ्या द्रव्यमभिधीयते, 
जातिगुणौ द्रव्ये वतंते न प्‌नरनीलानुत्पकव्युदासौ, तस्मात्‌ समानाधिकरणार्थो नास्तीति ।'~भ्यायव।० 
पु० ३३१। न्यायम० १० ३०५। “'सामानाधिकरण्यञ्च न भिन्नत्वादपोहयोः । अथंतरचेतदिष्येत 
कीदुश्याधेयता तयो ॥ न चासाधारण वस्तु गम्यतेऽन्यच्च नास्ति ते। अगम्यमानमेकाथ्यं राब्दयो 
क्वोपयुज्यते ।''-मी ° रशो ° अपोह ° इलो० ११८-१९ । अनेकान्तजय० १० ४० । प्रमेयक ० प° 
४३६ । (२) धर्मी भावात्मकं, अभावात्मकौ च अनीलानुत्पकव्यवच्छेदौ । (३) नीलमुत्पलमिति 
दाग्दौ । (४) सामानाधिकरण्य हि भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयो शब्दयो एकत्राथं वृत्ति -आ०दि०। (५) 
सामान्यविदोषात्मनोऽर्थस्य । (६) सामान्यविशेषात्मके । (७) सौगतकल्पितस्य । (८) ¶० ३७९ । 
(९) क्षणिकस्वलक्षणं । (१०) सङ्कुतकरणम्‌ । (११) प° ५५२ १० ९ । (१२) उहाख्यप्र- 
माणायत्तत्वात्‌ । (१३) प° ५५३ १० ४ । (१४) सद्धुतक!रिणि । (१५) शब्दानाम्‌ । 


-*--- +न ~ 


1 जिन्ञासति व° । विषयो धट-आा० । 5-क्ञ्डप्रयसिः व०, श्र०। 4-वास्य ब्चं-आ०। 
0 संकेतबेफ- श्र ० । © प्रतिशश्धस्तेषा-श्र ° । 
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यतो न श्रयं सर्बश्षब्दानामर्थनाँन्तरीयकत्व प्रतिपन्ना" । किंतर्हि ? सुनिरिचिताप्रप्रणेदका- 
णामेव । न च केवीच्िच्छब्दानामर्थव्यभिचारित्वदर्नात्‌ सर्वेषां तद्रधभिचारित्वं 
युक्तम्‌; मरीचिकादौ जलायवभासिनोऽध्यक्षस्य अप्रामाण्योपलम्मात्‌ सव्यजटाद्यवभा- 
सिनेप्यस्चाऽप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । मरीचिकादौ जलायवभासिन एवास्याऽपामाण्य 
बाधकसद्धावान्नेतरस्य इयन्यत्रापि समानम्‌ । तन्न प्रयक्षशञब्दयोः परमा्थविषयत्वे 
कश्टिचद्धिरोषः । 

अतो निराकृतमेतत्‌-न्यदेवेन्द्रियग्राह्यम्‌" इत्यादि । नदि प्रतिभासभेदो विषय- 
मेदं प्रसाधयति, अमिन्नेऽप्यथे स्वसामभ्रीविरोषात्तद्धेदस्योपपद्यमानन्वात्‌ दूयसन्ना- 
थोपनिबद्धध्श्ग्रक्चकजनवत्‌। यथेव हि दूरासन्नदेश्चादिसामम्रीविरोषवश्चात्‌ पादपादेरभि- 
ननस्यापि विभिन्नप्रतिभासविषयत्व तथा साब्द्‌ परत्यक्षुप्रयययोरमिननव्रिषयत्वेऽपि 
खब्देदन्दियादिक्तामभ्रीभेदाद्‌ अस्पष्टेतरप्रतिमासमेदो न विरोधमध्यास्ते । अतः अन्धस्य 
चश्चुष्मतदईच अभिन्नेऽपि विषये सामग्रीभेदात्‌ प्रतिभासमेदोपपत्तेः अयुक्तसुक्तम-- 
“शब्दात्त्येति भिन्नाक्तो नतु प्रत्यक्तमीत्तते 1 इति । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-"वाच्यवाचकभावरदच कायकारणभवान्नान्यः' इयादि, तदप्य- 
चारु; यतः सति वुद्धिसम्बन्धिनि प्रतिबिम्बे अस्य शब्दजन्यत्वात्‌ तद्वार्यत्व स्यात्‌ 
सब्दस्य च तज्ञनकत्वाद्‌ वाचकत्वम्‌, न च तदस्त, प्रगेवास्य प्रपञ्चतः प्रतिषेधात्‌ । यदि 
च कार्यकारणभाव एव वय्यवाचकभवविः ध्यववि, तदा ्रोत्रज्ञनि प्रतिभासमानोऽपि शब्द 

(१) जेना । तुलना-"न हि वय सव॑शब्दना प्रामाण्य प्रतिपद्येमहि कि तदहि सुनिर्चि- 
ताप्तप्रणेतुकाणामेव । तन्न प्रामाण्य प्रति प्रत्यक्षशब्दयोविशेषमृपलभामहे ।“~न्यायावता० टी° 
पृ० ६॥ (२) अर्थाविनाभावित्वम्‌ । (३) अनाप्तप्रणेतृकाणाम्‌ । (४) जलज्ञानस्य । (५) तुलना- 
“न॒ च म्राहुकप्रत्यक्षस्मृतिप्रतिभासमेदात्‌ विषयस्वभावाभेदाभाव, सकृदेका्थोपिनिबद्धदशेनप्रत्या- 
सन्नेतरपुरुषज्ञान विषयवत्‌ । यथा हि सकृदेकस्मिन्नथं पादपादौ उपनिबद्धदंनयो प्रत्यासन्नविप्रक्ृष्ट- 
पुरुषयोर्ञानाभ्या विषयीकृते स्पष्टास्पष्टप्रतिभासभेदास्न स्वभावभेद पादपस्य तस्यकत्वान्यतिक्रमात्‌, 
तथैव ग्राहकयो. प्रत्यक्षस्मृतिप्रतिभासयोः भेदेऽपि स्पष्टमन्दतया न तद्विषयस्य भेद स्वलक्षणस्यैक- 
स्वभावत्वाभ्युपगमात्‌ ।“-अष्टज्ञ ०, अष्टसहू° पृ० १२४ । “करणभेदेन प्रतिपत््योभंदात्‌। अन्धस्य हि 
शम्दाद्रूपविषय विज्ञानमुत्पद्यते न तु चाक्षुषमिति । यस्य चापरोक्ष चाक्षुष विज्ञानमस्ति असावनन्ध ।'' 
-च्रश्न° व्यो° प° ५८६ । “स्पष्टास्पष्टाकारतयाऽथंप्रतिभासमभेदद्च सामग्रीभेदान्न विर्द्धचते दू रासन्ना- 
थपिनिवद्धन्द्ियप्रतिभासवत्‌ ।"*-प्रमेयक ° प° ४४६ । सन्मति ° दी° प° २५९। स्या० र० पृ° ७१५ । 
(६) प्रतिभासमेदस्य । (७) प° ५५३ १०१०। (८) पृ० ५५६ प० १५। (९) बुद्धिगतप्रतिनिम्बस्य । 
(१०) इयता कायं वाच्य कारण वाचकमिति सिद्धम्‌-आ० टि०। (११) बद्धौ प्रतिबिम्बम्‌ । (१२) 
शब्द निविं कल्पकप्रत्यक्षस्य कारणम्‌, नाकारण विषय." इत्यभ्युपगमात्‌ । तुलना-“यतो यदि का्यंकार- 
णभाव एव वाच्यवाचकभाव स्यात्‌, तदा श्रोत्रज्ञाने प्रतिभासमान शब्द ॒स्वप्रतिभासस्य भवत्येव 


कारणमिति तस्याप्यसौ वाचकः स्यात्‌ । यथा च विकल्पस्य शब्द कारणम्‌ एवे परम्परया स्वलक्षणमपि 
अतस्तदपि वाचकं स्यात्‌ ''-रत्नाकराव० ४।११। 


1~-ज्ानप्रहिभा- श्रम बण । 








५९४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुयुदचनद / ४, श्रागमपरि° 


स्वप्रतिभासस्य भवत्येव कारणम्‌ अतस्तस्याप्यसौ वाचक. स्यात्‌ । यथा च विकल्पस्य 
ब्दः कारणम्‌ ण्व पारम्पर्येण स्वलक्षणमपि, अर्भस्तदपि वाचक स्यात्‌ । अतः 
प्रतिनियतवाच्यवाचकभावग्यवस्थाविखोपः स्यात्‌ । ततो धद्यत्र यथा निर्बाधबोषे 
प्रतिमासते तत्तत्र तथैवाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथ। अन्त.सुखमाह्वादनाकारतया, प्रतिभासते 
च अवाधे शब्दे प्रयये साँमान्यविरोषात्मकतया बहिर्धटादिक वसिति ॥ छ ॥ 

ननु समान्यविशेषात्मकतया शब्दरप्र्यये बहिधटादिवस्तुनः प्रतिभासमानत्व- 
शब्दस्य सामान्य- मसिद्रम्‌, शब्दानां संमिान्यमात्रगोचप्वारितया तस््रभवप्रययस्य 


मान्रवात्चक्त्वमिति तत्मात्र्विंषयताया एवोपपत्तेः। सामान्यमात्रमेव दहि शब्दानां 
मीमासकस्य पुवपत्त - 


3१९ 


गोचर. तस्थ क्वचितु प्रतिपन्नस्य एकरूपतया क्षरमत्र सङ्कतविष्य॑- 


~= - ~~ 


(१) स्वप्रतिभासस्य-आा० टि०। (२) कारण यतो भवन्मतेन वाचकम्‌ । (३) 
शम्दस्वलक्षणाच्छब्दग्राहिनिविकल्पक तस्माच्च सविकल्पकम्‌, अथवा स्वलक्षणाननिविकल्पक तस्माच्च 
सविकल्पकमिति । (४) स्वलक्षणमपि कारणत्वाद्वाचक स्यात्‌ । (५) स्वलक्षणस्यावाचकत्वे 
प्रसक्ते । (६) शाब्दे बोधे सामान्यविशेषात्मकतयैव अर्थं प्रतिभाति तत्र तथैव निर्बाधबोधप्रती- 
तिविषयत्वात्‌ । (७) तुरना-'“अनेकमेकञ्च पदस्य वाच्यम्‌"-व॒हृत्स्व ० शलो ° ४४। “अनेकमे- 
कात्मकमेव वाच्य द्वयात्मक वाचकमप्यव्यम्‌ ।“-अन्ययो० इलो° १४। (८) ““आकृतिस्तु क्रिया- 
र्थत्वात्‌" -ज्ञेमिनिसु ° १।३।३३।-“'तु शब्द पक्षान्तर व्यावत्तयति । आकृति शब्दाथं ”-श्ाबरभा० 
१।३।३२३ । आकृतिशब्देन जातिरेवामिप्रेता मीमासकै , तथाहि-'जातिमेवाकृति प्राहु व्यक्तिराक्रियते 
यया । सामान्य तच्च पिण्डानामेकबुदधिनिवन्धनम्‌ ॥३॥ तन्निमित्तञ्च यत्किच्वित्सामान्य शब्द- 
गोचरम्‌ ॥४॥ सामान्यमाकृतिर्जाति शक्तिर्वा सोऽभिधीयताम्‌ ॥१८॥ यद्येकमेव वस्त्वनेकाकारं 
तत्तहि तादृगेव शब्दोऽभिदधत्‌ सामान्यमात्राभिधायी न स्यादत आह-न चेति। न च तत्तादृश 
करिचच्छन्द शक्नोति भाषितुम्‌ ॥ ६३ ॥ सामान्याश्ानपोदृत्य पद सर्व प्रव॑ते ।“-मी० शलो° 
आकृति शलो० ३-४, १८, ६२ । “पूर्वं सामान्यविज्ञानात्‌ चित्रबृ द्धेरनुद्भवात्‌ । गामानयेति 
वाक्याच्च यथारुचि परिग्रहात्‌ ॥ गोशब्दोज्चारणे हि पूरवैमेवागृहीतासु व्यक्तिषु सामान्य प्रतीयते, तदा- 
कारज्ञानोत्पत्ते पश्चाद्‌ व्यक्तय प्रतीयन्ते, अतदच कृतिप्रत्ययस्य निमित्तान्तराभावाद्‌ व्यक्तिप्रत्यये च 
ूवप्रतीतसामान्यनिमित्तत्वात्‌ आकृति शब्दार्थं इति विज्ञायते । यदि च व्यक्तयोऽभिधेया भवेयुस्त- 
तस्तासा वचित्रलण्डमुण्डादिविशेषस्वरूपग्रहणाद्िचित्रा शब्दोच्चारणे बुद्धि स्यात्‌ । एकाकारा तु 
उत्पद्यते । तेनाप्याकृति" शब्दार्थं इति निक्चीयते । गामानयेति चोदिते अर्थप्रकरणाभावे या काञ्चित्‌ 
सामान्ययुक्ता व्यक्तिमानयति न सवौ न विशिष्टाम्‌ । यदि च व्यक्तेरभिधेयत्व ततः सर्वासा युगपद- 
भिहितत्वादशेषानयन स्यात्‌ । या वाऽभिषेया सैवैका आनीयेत, यतस्त्वविशेषण जातिमात्रयुक्ता 
आनीयते तेनापि सामान्यस्य पदार्थत्व विज्ञायते ।”-तत्त्रवा° १।३।३२३\ “"आनन््यव्यभिचाराभ्या 
रक्त्यनेकत्वदोषत । सन्देहाच्चरमज्ञानाच्चित्रबुद्धेरभावत ॥ अन्वयग्यतिरेकाभ्यामेकरूपप्रतीतित । 
आकृते. प्रथमज्ञानात्तस्या एवाभिधेयता ॥ व्यक्त्याृत्योरभेदाच्च व्यवहारोषयोगिता । लिङ्खसस्या- 
दिसम्बन्ध सामानाधिकरण्यधी ॥ सर्वं समञ्जस ह्येतद्रस्त्वनेकान्तवादिन । -श्ास्त्रषी० १।३।३ ५। 
"“सम्बन्धिभेदात्सत्तंव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्या सवं शब्दा व्यवस्थिता. ॥।"- 
वाक्यप० ३।३२ । (९) शब्दप्रभव-आ० टि०। (१०) सामान्यस्य-आ० दि ० । (११) व्यक्ति- 
_ विशेषे । (१२) यावदनन्तास्वपि व्यक्तिषु । 


"~ ---- 


1 शब्दप्रत्यये श्र ०, ब० । 2-दिषयतया ब० 1 3 तस्य प्रतति-ज० । 4+-यतोपपश्चते ब ० । 
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तोपपत्ते, न पुनर्विंशेषौः तेषौमानन्त्यत. कार्यनोपलब्धुमशक्यतया ्द्िष्रय- 
तानुपपत्तेः । अथ यावतामुपलम्भ. तावस्स्वेव सङ्केतक्रियोपगस्यते, तर्हिं विशेषा- 
न्तरेषु सङ्केताऽसंभवात्‌ शाब्दन्यवह्‌।रातुपपत्तिः । न चाऽयोगिन. प्रतिपत्तुः प्रत्येक- 
मङ्ञेषविरोषोपलम्भ संकृत्‌ क्रमेण वा संभवति , अयोगित्वविरोधानुपङ्गात्‌ । योगिनस्तु 
विषीदापनत्वात्‌ तर्दुपलम्भो दृोत्सारित एव । न चातुपलब्धेषु तेषु “इदमस्य 
वाचकम्‌ , इदन्च वाच्यैम्‌' इसयभिधानामिषेयप्रतिपत्तिनियमलक्षणः सङ्केतः सभवति, 
दसंभवे च शब्दृश्रवणादर्थप्रतिपर्यनुपपत्तेः सिद्धः शाग्दन्यवहासेच्छेदः । ततस्तद्रय- 
वहारमिच्छता सामान्यमात्रे सङ्कतोऽभ्युपगन्तञ्य अतस्तदेव श््दौथेः सिद्ध. । 

किल्च, जातिमद्विशेषशब्दायैवादिनां कि जातिमभिधाय शब्दो व्यक्तिममि वन्त, 
अनभिधाय वा ९ न तावदमिधाय, जातिर्ठक्षणविरशेषणविरोषपरतिपत्तावेव उपक्षीण- 
लक्तिकतवेनास्य विरोष्याप्रतिपादकत्वप्रसङ्गात । क्तश्च 

"विशेष्य नामिर्ध गच्छेत्‌ ` =+ =" "| 1] इति। 

नाप्यनमिधाय, विरोषमात्रप्रतिपादकत्वेन जातिमद्याचकत्वाभावानुपङ्ञात्‌ । न 
च सामान्थमात्रस्य अमिधनि्धमिधाने विेषाणामनमिधानात्‌ प्रयोजनाथिन शब्दास- 
वृत्ति प्राप्नोति, प्रतिपश्नस्यापि तः तन्मात्रस्य प्रयोजनाप्रसाधकत्वादियमिधाततन्यम्‌ , 
मर्तिषस्यन्यथानुपपन्या विशेषाणामपि प्रतिपत्तिसभवात्‌ । प्रथमतो हि शब्दाससा- 


=-= -"~=-=----- - -- -------- = == ~~ = 








(१) शब्दविषया इति सम्बन्ध । (२) “न ह्यनन्तासु व्यक्तिषु सन्ञित्व शक्यतेऽवगन्तुम्‌ ॥- 
हञस्तरदी ° १।३।३५ । (३) सद्धत-आ० टि° । (४) अदोषव्यक्त्युपलम्भे हि सवंज्ञ८्वमेव स्यादिति 
भाव । (५) मीमासको हि सवेज्ञ न मनृते-आ० टि०। (६) तस्य व्यक्तीनामुपलम्भ । (७) 
विजेषेषु-आ० टि० । (८) अभिधानाभिषेयप्रतिपत्तिनियमलक्षणस ङ्ेताभावे-आ० टि० । (९) 
शाष्दग्यवहार-आ० टि० । (१०) सामान्यमेव-आ० टि° । (११) उदृतोभयम्‌-ग्रक्च° ध्यो° प 
१९१ । काव्यप्र° पृ० ४४ । मुक्ताव० दिन ° पु० ३७३। काव्यानु° प० २५ । “अभिधा पदशक्ति", 
विज्ञेष्य न गच्छेत्‌ न प्राप्नोति। कत इत्या दाया माह-क्षीणेति । क्षीणशक्तिविशेषण इत्यनन्तर 
सदिति पूरणीयम्‌ । तथा च यतो विशेषण प्राप्य पदशक्ति क्षीणशक्ति क्षीणसामर््या भवत्यतो 
विकेष्य नाभिधा गच्छेत्‌ न प्राप्नुयादिति पयेवसिताथं ।“-रामर० पृ० ३७३ । (१२) “स मुख्योऽ 
यस्तत्र मुस्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते -काष्यप्र० पृ० ३९ । (१३ ) शब्दात्‌-आ० टि० । (१४) 
सामान्धमात्रस्य-आ० टि० । (१५) सामान्यप्रतिपत्यन्यथानुपपत्त्या । “न ह्यन भिधाय गत्वमुपलक्षण 
गोव्यक्तावेव प्रयोगव्यवस्था कभ्यते । तच्चेदभिर्हितं सिद्धमाकृतिशब्दार्थत्वमिति ।""-वन्त्रवा ० १।३।३३। 
“= ह्यनमिधाय जाति तज्जातीयत्वेन रूपेण व्यक्तिरमिधातु शक्यते। ततश्च विशिष्टामिधानमेव 
वाचोयुक्त्यन्तरेणापन्न न शुद्धाभिधानम्‌ । विलिष्टाभिधाने च पूर्वतर विज्ञेषणमभिधातव्यम्‌ । तदभिधानं 
च तत एव अल्यन्ताविनाभूतव्यक्िप्रतिपत्तिसिद्धे न तत्र अभिधानशक्तिकल्पनावसर ।"*-शास्त्रदी° 


१।३।३५ । 


सक्त ----~--~-------------- 


1 सह क्रमेण ब० । ‰-ष्यमनिधा-श्र ° । 3 शञब्बार्थ- प्रधिद्ध श्र । (-लक्षणप्रतिप~ब० । 
--लक्षणविशेषणप्र-श्र ° । 5-रभिधानं वि-ब० । 
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मान्यमात्र प्रतीयते, पश्चत्तदन्यथानुपपच्य। पिण्डविशेषो छत्तणया प्रतीयते निराधारस्य 
सामान्यस्य अश्वविपाणवदसमभवात्‌ । उक्तव्च- 

“स्खाभिपेयाविनामूतप्रतीतिर्लक्तणोच्यते 1 [ तन्त्रवा० १।४।२२३] इति । 

तल्लक्षितगोपिण्डादिविशोपप्रतीयन्यथानुपपच्या तु बाहदोहादिप्रयोजनविशेष- 
प्रतीति. लक्चि्घलक्षणेति ॥छ।॥ 

अत्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम-सामान्यमात्रमेव हि शब्दानां गोचर इयादि; 
तक्निरसनप्रस्सर 0 मिभानम्‌ , सङ्केतानुसारेण शब्धस्य वाचकत्वोपपत्तेः । 
शब्दस्य वस्तुनतसा- सङ्कतश्चास्य तद्वैत्येव प्रतिपन्नो न पुन सीमान्यमात्रे प्रहृस्या्यगो- 
मान्यव्िशेषत्मकाथे- चरतया वीहदोदाद्यथक्रियाकारित्वविकलतया च केवलेऽस्मिन्‌ शाब्द 
वाचक्त्समशनम्‌- ठयवष्ठारासंभवतः सङ्केतप्रतिपत्तर्निष्फलत्वात्‌ । 'ण्वविधाद्धि शब्दा- 
देवविधोऽ्र त्वया प्रतिपत्तव्य., ण्वज्जातीय के चार्थे शब्दोऽप्येवञ्जातीयकः प्रयोक्तन्यः' 
इति सदशषपरिणामापनयोरेव वाच्यवाचकयोः सङ्केतयित्रा सङ्केतं प्रतिपाद्यो प्राहितः । 

यदपि "विरोषाणामभिधेयत्वे आनन्त्यतः का््स्येनोपलब्धुमशक्यतया, इया- 
युक्तम्‌ , तदप्यसाम्प्रतम्‌ , साध्यसाधनञ्यक्तिवत्‌ सदशषपरिणामापन्नानां वाच्यवाचक- 
उयक्तीनामानन्त्येऽपि उहज्ञानेन कात्स्येतः प्रतिपत्तुं श्चक्यत्वात्‌ । एतश्च शब्दार्थयो- 


(१) “आह च-तेन तत्लक्षितग्यक्ते क्रियासम्बन्धचोदना । जातिव्यक्त्योरमेदो वा वाक्या- 


धेषु विवक्षित ।“-ज्ञास्त्रवी० १।३।३५ । “लक्षणाया स्वरूपम्‌-"मुख्याथबाधे तयोगे रूढितोऽथ 
प्रयोजनात्‌ । अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ।।“-काव्पप्र ° ० ४०।सां० द० १।९। 
““ वाच्यस्यार्थस्य वाक्याथं सम्बन्धानुपपत्तित । तत्सम्बन्धेवशप्राप्तस्यान्वयाल्लक्षणोच्यते ।।*'-प्रकण० 


वाक्याथे° ¶्० १२३। (२) "अभिधेयाविनाभिते प्रवृत्तिलक्षणेष्यते"-तन्त्रवा० १।४।२३ । उदरृतोऽयम्‌- 
अभिधेयाविना “-काव्यप्र° श्र ५० । प्रवृत्तिलक्षणोच्यते'-तौता० घर° २०४। पदार्थदी० प्रर 
२१। (३) सामान्यलल्षित । (४) “यत्रतु शक्यार्थस्य परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा कक्षितल- 
क्रणेत्युच्यते । यथा द्विरेफादिपदे रेफद्यसम्बन्धो भ्रमरपदे ज्ञायते, भ्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे 
जञायते तत्र लक्षितलक्षणा ।'-म्‌क्ता० पु० ३८९ । (५) प° ५६६ १० ७ । (६) सामान्यवति विशेषे- 
आर टि०। (७) “जातिमात्र हि सद्धेताद्‌ ग्यक्तेर्भान सुदुष्करम्‌ ।'"-शब्दक° का० १९। (८) 
तुलना-'तत्र जातिरनथक्रियायोग्या । नहि जातिर्वाहदोहादौ क्वचिदपि प्रत्युपस्थिता । न वा तादु- 
शप्रकरणाभावे लोकव्यवहारेषु शब्दप्रयोग । न जातिर्वाहदोहादिक कतं समर्था । ततइ्च वाहदोहा- 
यथिनो जातिचोदना निष्फठेति न तदथं शब्दप्रयोग. । यापि स्वप्रतिपत्तिलक्षणाऽयेक्रिया जतेरूप- 
वण्यते, न तदथंम्पुरुष प्रवर्तते शब्दप्रयोगादेव तस्या सिद्धत्वात्‌ । जातिमात्र प्रतिपत्त्यर्थं शब्दप्रयोगो 
भविष्यतीति चेदत आह्‌-नवेत्यादि । तादृशमिति वाहृदोहादिप्रकरण निष्फलस्य शब्दप्रयोगस्योपेक्षणी- 
यत्वादिल्युक्तत्वात्‌ । जातौ च वाच्याया सत्या गामानयेत्यत्र वाक्ये न वाक्याथंप्रतीति" स्यात्‌ गोत्वस्य 
क्रियत्वेऽन्वयाभावात्‌ ।'“-प्रमाणवा ० स्ववु०, टी० १।९५ । (न खलु सर्वात्मना सामान्यं वाच्य तत्पर 
तिपः अर्यक्रिया प्रत्यनुपयोगान्‌ । न हि गोत्व वाहदोहादावुपयुज्यते ।”-अष्टश्च ०, अष्टसह॒० पृ ५ 
१३९ । तत्त्वा्थश्छो० प° १०२। (९) प° ५६७ प० १। 


क - 
--------- --** *~~-~--~--- 


1 खक्षणाया श्र ० । 2 तवुक्तम्‌ ब०, श्र ० । 3 प्रतिषन्ले न बर । 


भ्माण॒प्र० का० २९ ] जातिमात्रपराव्यत्वनिरासः ५६ € 


नियसम्बन्धनिषेधे' अपोहप्रतिषेधे चे प्रपश्चितमिरयुपरम्यते । तथा च (न चायोगिन, 
प्रतिपत्तः प्रत्येकमशेषविशेषोपरम्भः सकृत्‌ क्रमेण वा संभवति" इत्यादि" प्रत्यक्तम्‌ , 
अयोगिनोपि अशेषविङोषाणार्युक्तविधिनोपटम्भसं भवप्रतिपादनात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ “किं जातिममिधाय श्ञब्दो व्यक्तिमभिधत्ते" इयादि, तदप्यसाम्प्रतम्‌, 
जातितद्रतोयुर्गपदेव एकत्र ज्ञाने प्रतिभाससम्भवात्‌ । नचेकल्ञानविषयत्वे विशेषणविदो- 
ष्यमावगप्रतिनियमो न स्याद्‌, विपयेयो वा स्यात्‌-विशेषणस्यापि विरेष्यरूपतानुषद्ादि- 
यभिधातव्यम्‌, दण्डपुरुषयो्युंगपदेकत्रापि ज्ञाने प्रतिभासमानयोः विहेषणविशेष्यभाव- 
प्रतिनिशैमप्रतीतेः । र्वसखतिभासाविशेषेऽपि हि येन विशिष्ट यत्‌ प्रतीयते तदिदोषणम्‌ 
इतरद्‌ विदोष्यम्‌ । न खलु दण्डादेः पुरुषे विशिष्टरतीतिजननादन्यद्‌ वि रोषणत्व 
सभवति । यथा च चाक्षुषे ज्ञाने दण्डपुरुषयो. विङोषणविरोष्यभावपन्नयोयुगपलसति- 
भासमानत्वात्‌ तस्रतिनियमाविरोधः तथा दण्डीतिशब्देऽपि । नंहयत्र दण्डमात्रं पुरुष- 
मात्र वा प्रतिभासते, विरशेषणविदोष्यभावापन्नस्य यँगपदुभयस्य प्रतिपादनत्‌ । अतो 
दुण्डिराब्दात्‌ दण्डविरिष्टः पुरुषो यथा प्रतिभाक्ते तथा गोजब्दरात्‌ गोत्वविशिष्टः पिण्डः 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अथ गोश्षब्दश्रवणात्‌ शाबलेयादि विरोपाऽग्रतीतेनं विदोषः शब्दार्थः, 
तन्न, पद्विेषाप्रतीतावपि सामान्ययुक्तः ककुदादिमान्‌ विदोषो गोशब्दात्‌ प्रतीयत ण्व 
सबलेयादिविेषस्तु तश्चुक्ताः ावलेयदिशब्देभ्यः प्रतीयन्ते । नचैतावता सामान्यमेव 
शब्दाथौ युक्तः, प्रधानोधंसजनमविन उभयोः प्रतिमासनात्‌ । (गामानय! इत्यादि- 

(१) पृ० ५५० प० ११। (२) पृ०५६४ष१०। १४८३) पु० ५६७ पं०३। (४) उक्तविधिना 
उक्तप्रमाणेन (उहाख्येन) -आ० टदि० । (५) ¶०५६७ ष० ९ । (६) तुलना-श्रत्यक्षे तावद्‌ 
योरपि विशेषणविज्ञेष्ययोरिन्द्रिय विषयत्व सामान्ये हि सयुक्तसमवायादिन्दरिय प्रवतंमान विशेषणवद्वि- 
रोष्यमपि विषयीकरोति । न हि सामान्य प्रत्यक्ष विशेषोऽनुमेय इति व्यवहार । एव गुणत्वग्राहिणी- 
न्दे गुणिनोऽन॒मेयत्व स्यात्‌, नचैवमस्ति । तस्माद्‌ विशेषपर्यन्त प्रत्यक्ष तथा पदमपि तत्तूल्यविषय न तु 
सामान्यमात्रनिष्ठमिति युक्तम्‌ यथा विध्यन्तपयन्तो वाक्यव्यापार इष्यते । तथैव व्यक्तिपर्यन्त पद- 
व्यापार इष्यताम्‌ ।"-न्थायमं> १० ३२४-२५। (७) दण्ड एव विशेषण पुरुष एव च विशेष्यमिति । 
(८) एकत्र ज्ञाने प्रतिभासमानेऽपि । (९) दण्डयुक्तोऽयमिति । (१०) शाब्दे ज्ञाने । (११) तुलना- 
“अथ गोडाब्दश्च वणाच्छाबलेयादिविशेषप्रतिपत्तेनं विशेष शब्दार्थं , सत्यम्‌, कि तहि ? सामान्ययु- 
क्तोऽथं प्रतीयते न शात्ररेयादिवि शेष , स च शाबलेयादिशब्देभ्य एव प्रतीयत इति, न च॑तावता सामा- 
न्यमेव शब्दार्थं , प्रधानोपसजनभावेनोभयो प्रतिभासनात्‌ । तथा गामानयेत्यादि प्रयोगेषु सामान्यवतोऽथंस्य 
आनयनादिकृत्या सम्बन्धात्‌ ।"-ग्रक्ञ ° व्यो प° १९२। (१२) शाबलेयादिरूपस्य विशेषस्य अप्रति- 
भासनेऽपि। (१३) गोत्व विशिष्टा । (१४) तुलना-““व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदां । तुशब्दो वि हेष- 
णाथं कि विशिष्यते । प्रधानाङ्गभावस्यानियमेन पदाथेत्वमिति । यदा हि भेदविवक्षा विशेषाव गतिश्च 
तदा व्यक्तिः प्रधानम्‌ अङ्खंतु जतत्याङृती, वदा तु भदोऽविवक्षित सामान्यगतिश्च तदा जाति प्रधानम्‌ 
अ ङ्ग तु व्यक्त्याकृती । तदेतद्‌ बहुल प्रयोगेषु । आङ्ृतेस्तु प्रधानभाव उत्परक्षितन्य ।'~न्यायभा० २।२ 


६७ । न्यायवा० पु° ३२९ । म्यायम० पृ० ३२५ । 
 1-न्ि्यच्यते ब० । 2 य॒गपत्तदुमयस्य ब ०, श्च ० । 8 अश्नाबले-भ, । 


०, 
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प्रयागेषुं सामान्यवतोऽर्थस्य आनयनादिक्रियामिसम्बन्धप्रतीतेश्च तद्वानेव शब्दार्थः । 

यच्चान्यदुक्तम्‌- श्रिशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌" इयादि, तदप्यपेश्चरम्‌, 'विरदोषणं 
प्राक्‌ प्रतिपा पुनर्विंशोध्यं शञव्ट ` प्रतिपादयति? इति विर्य व्यापारानभ्युपगमात्‌ , 
युगपदेवास्थै विरोषणविज्ञेष्यप्रनिपादनव्यापारप्रदश्ेनात्‌ । क्ीणशक्तेत्वच्ाध्याऽनुपपश्नम्‌ , 
शक्तेः कायौनुमेयत्वात , विरेषणविञोष्यप्रतिपत्तिलक्षण हि कार्यमुपलभ्यमान तैत्रारस्य 
शक्तिमनुमापयति। भिनज्ञानालम्बनयोश्च विरोषणविरोष्यते इद चोदय स्यात्‌, न सेक- 
ज्ञानाज्ञम्बनयोः । भवतोऽपि चेतच्चोद्य समानम्‌-उपलब्धस्य हि शब्दस्य अ्थप्रति- 
पादकत्वं स्यात्‌, अतः स्वारमप्रतिपत्तावेबा्थं ्षीणराक्तित्वात्‌ सामान्यलक्षणाऽरथप्रतिपा- 
कमपि न स्यादिति लाभमिच्छतो मृरोच्छेदः स्यात्‌ । 

अथ सामान्यप्रतिपत्तरष्टव्वान तत्रस्य शक्ते. प्रक्चयः, तर्हिं विदोषणविदोष्यप्रति- 
पत्तेरग्यतो '° दृष्टत्वात्‌ कथ तत्राप्यस्वै तर्यक्षयः स्यात्‌ । 

यदप्यमिहितभ-'तसप्रतिपत्त्यन्यथानुपपन्त्या' इत्यादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; भतो 








यदि अब्दात्सामान्यमेव प्रतीयते तर्हिं व्यक्ते. किमायात येन रव॑त्तं लक्षयति ? अथ 


(?) तुलना-“अन्येषु तु प्रयोगेषु गा देहीत्येवमादिषु । तद्रतोऽयंक्रियायोगात्तस्यैवाहु पदा- 
थताम्‌ ।।""-न्धायम ° प° ३२३ । (२) सामान्यविशेपवान्‌-अा० टि०। (३) पु० ५६७ प० १२। 
(४) तुलना-'प्रथम जातिमात्रमवबोद्धच्यापयेवसानादनन्तर विशेषमवबोधन्ति, कि वाऽन्तर्भावितवि- 
शेषामेव जातिम्‌ ? नाद्य , पदबुद्धचो विरम्य व्यापाराभावात्‌ ।'-चित्सु० प° २६३ । ““राब्दबुद्धिकर्मणा 
विरम्य व्यापाराभाव इति वादिभिरेव ।“-सा० द° परि०५। (५) शब्दस्य । (६) शब्दस्य । 
तुलना-“' ननूक्त क्षीणशक्तिविशेषणेति विशेष्य नामिदध्यात्‌ इति, तावच्छक्ते कायंविषयत्वात्‌ । 
कार्यञ्च विशेषणप्रतिपत्तिवत्‌ विशोष्य प्रतिपत्तिलक्षणमुपरभ्यमान रक्तेव्यं वस्थापकम्‌ । अथ कायेस्यं- 
वाभाव देयात्‌, स चवे ब्रुवाण स्वसवेदनमपि बाधते, विशेष्यप्रतिपत्ते सवेदनात्‌ ।'"-प्रक्ष° व्यो 
प० ५९२ । (७) विशेषणविशेष्योभयप्रतिपत्तौ । (८) शब्दस्य । (९) मीमासकस्यापि । तुलना- 
“समानञ्चतद्‌ उपकभ्यमानस्य शब्दस्य अथंप्रतिपादकत्वाभ्युपगमात्‌, स्वात्मप्रतिपत्तौ च क्षीणत्वात्‌ 
सामान्यप्रतिपादकत्व न स्यात्‌ ।“-ग्रह्ञ° व्यो° पु० १९२ । (१०) शाब्दस्य । (११) सामान्यप्रतिपत्तौ 
शब्दस्य । (१२) शब्दात्‌ । (१३) शब्दस्य । (१४) शक्तिप्रक्षय । (१५) प° ५६७ प० १६। (१६) 
तुलना-'“व्यक्ते रई क्यचोदनत्वात्‌ लक्षितलक्षणया जातिरुच्यते इति चेत्‌, अशब्दचोदिते सम्बन्धे सत्यपि 
कथ प्रवर्तेत ? न हि कश्चित्‌ दण्ड छिन्धीत्युक्ते दण्डिन छिनत्ति । लक्षितलक्षणेत्यादि पर । सत्य 
न सामान्यमथंक्रियाकारि किन्तु व्यक्तिरेव, केवल व्यक्तेरशक्यचोदनत्वात्‌ कारणात्‌ सामान्ये नियुक्त 
शब्द सामान्य लक्षयति । तेन सामान्येन शब्दलक्षितेन सम्बन्धाद्‌ व्यक्तिरपि रक्ष्यत इति, नहि 
गोशब्दादुच्चरिताद्‌ गोत्व प्रतीयते अपितु गौरेवावसीयते। न नामेव तथाप्युच्यते । अशब्दचोदि- 
तेत्यादि । यदि नाम जातितद्रतोस्सम्बन्ध तथापि अशाब्दचोदिते व्यक्तिविशेषे कथ प्रवतेते ? नेव । 
दण्डदण्डिनोस्सत्यपि सम्बन्धे न हि कशिचत्परक्षापर्वकारी दण्ड छिन्धि इत्युक्ते दण्डिन छिनत्ति अक्ब्द- 
चोदितत्वात्‌ । तथा जातौ चोदितया व्यक्तौ प्रवुत्तिनं युक्तेत्यथं । `-प्रमाणवा० स्वब्‌०, टी° १।९५। 
“लक्षितलक्षणया वृत्तिरतादात्म्ये न भवेत्‌ सम्बन्धान्तरासिद्धे कार्मुकादिवत्‌ ।'-अध्टश ०, अष्टसह° 
प० १३९। तश्वार्थश्छोऽ १० १०२ । “किञ्च यदि नाम शब्दाज्जातिः प्रतिपन्ना व्यक्ते किमायात 
येनासौ ता गमयति ।"-श्रमेयक० प० ४१२। (१७) सामान्य ता ग्यक्तिम्‌ । 


----- -~ , ~~~ -~ ~ ~~~ ~ --~ 


1 गच्छेद तवध्य-आा० । 2 श्चब्दसामा-ब० । 


परभाशप्र० का० २६ ] जोतिमोत्र॑वाच्यैत्वनिरासेः ९७ 


ज्यक्तथा सह तस्यै सम्बन्धसद्धावात्‌ तद॑स्तस्रतीयमानं ता लक्षयति; कः पुनस्तस्या 
+ * [वर ५ 
स्तेन सम्बन्धो नाम-संयोगः, समवायः, तदुलखत्तिः, तादास्य बा । न ताबत्सयागः, 
अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायः, अँपसिद्धान्तभरसङ्ञात्‌ । तदुत्पत्तिरपि अर्व एवानुपपनना । 
तादात्म्याभ्युपगमे तु सामान्यविशेषयोः तांदात्म्यापन्नयोः एकस्मादेव गवादिशब्दात्‌ 
विरोषणविोष्यरूपतया प्रतीयमानयोः कथमेकस्थैव रब्दाथत्व वक्तु युक्तम्‌) अप्रामा- 
णिकत्वप्रसङ्गात्‌ ? 
४१ 

किच्च, अंनयोस्तल्लक्षणः सम्बन्धः राब्दभरयोगकार एव प्रतिपन्न. पूवे वा १ न 
तावत्तस्कार एवः; व्यक्तेः शञब्दोच्चारणकालेऽप्रतीते,, प्रतीतौ वा कि क्षणया ? तकाले 
त्॑रतीतिश्च कि प्रयक्षतः, अनुमानात्‌, शब्दादेव वा स्यात्‌ ? न तावलसयत्ततः; देरकाट- 
सभावविप्रकृष्टाया- व्यक्तेः इन्दरियसम्बन्धाभावतस्तत्भवभ्रयक्षेण प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ । 

1 भ 

नाप्यनुमानतः, तस््रतिबद्धलिङ्गाऽदशीनात्‌ । शब्दादेव ॒तस्तीतौ तु सिद्ध व्यक्तरपि 
शब्दा्त्वभरं । अथ पूव जातिव्यक्त्योस्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः प्रतिपन्नः, यदि नाम 
तदी तयोरसौ दृष्टो नैतीवता सर्वत्र सर्षदा तयोस्ते भाग्यम्‌, अन्यथा पटस्य जुक्ररू- 
पेण कचित्‌ कद्ाचित्तादार्म्यदर्खनात्‌ सर्वत्र सव॑दा तथोभाव. स्यात्‌ । 

अथ जातेरिदमेव स्वरूप यद्‌ ग्यक्षिनिष्ठता, ननु कि सवंसवेगतायास्तस्यास्तद्रप 
स्यात्‌ , व्यक्तिसर्वंगतायां वा ? तत्रायपक्षोऽनुपपन्नः; ग्यक्त्यन्तराले तदभार्वुप्रसङ्गात्‌ 
तत्र त्र्यासभ॑वात्‌ । व्यक्िसर्वगतायासतु तंरधाः रद्रपोपगमे व्यक्तिवजतिरग्यनेक- 
त्वप्रसिद्धेः उभयोर विहोषतः शब्दाथत्वं स्यात्‌, न वा कस्यचित्‌ । अस्तु वा अविचारित- 
खरूपायास्तस्वैस्तन्निर्हसखभावता; तथाप्यसौ (सर्वत्र सर्वदा उयक्तिनिष्ठा' इति प्रयक्षतः 
प्रतीयेत, अलुमानतो वा ? प्रयक्षतर्चेत्‌ , किं युगपत्‌, क्रमेण वा ? तत्राद्यपक्षोऽनुपपन्नः, 

(१) सामान्यस्य । (२) शब्दात्‌ । (३) व्यक्ते । (४) द्रव्ययोरेव सयोगात्‌, सयोगस्य 
गुणत्वेन द्रव्याध्ितत्वात्‌ । (५) न हि मीमासका समवाय स्वीकुवन्ति । (६) अपसिद्धान्तप्रसङ्खादेव, 
नहि शब्दाथयो परस्परमुत्पाद्योत्पादकभाव । (७) सामान्यव्यक्त्यो । तुलना-“सम्बन्धस्तयोस्तदा 
प्रतीयते पूवं वा ? “-प्रमेयक० पृ०४१२। (८) शब्दोच्चारणसमयें । (९) तादात्म्यलक्षण- 
सम्बन्धप्रतीति । (१०) इन््रिया्थंसन्निकर्षेत्पन्न । (११) सामान्यव्यक्त्योस्तादात्म्यस्य प्रतीतौ । 
(१२) न हि व्यक्त्यनधिगतावपि तत्तिष्ठ सम्बन्धो ग्रहीतु शक्य इति । (१३) पूर्वम्‌ । (१४) 
सम्बन्धेन । (१५) शुक्लतादास्म्यम्‌ । (१६) जाते यद्‌ व्यक्तिनिष्ठताव्य स्वरूपमुक्ते तस्य अभाव- 
प्रसगात्‌ । (१७) व्यक्त्यन्त राले । (१८) व्यक्तिनिष्ठताख्यस्य स्वरूपस्य असभाव्यमानत्वात्‌ । ग्यक्त्य- 
भावे हि न व्यक्तिनिष्ठतास्य स्वरूप सिद्धति, अतदच स्वरूपाभावात्‌ स्वरूपवत सामान्यस्याप्यभाव । 
(१९) जाते । (२०) व्यक्तिनिष्ठताख्यस्वरूपस्वीकारे । (२१) जाते । (२२) व्यक्तिनिष्ट । 


(२३) जाति -आ० ० । तुलना -"किश्च, स्वंदा जातिव्यंक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षेण प्रतीयते अनुमानेन 
वा? "-त्रमेयक० पु० ४१२। 


स -- ------------- 


1-विषयोस्ता-आ० । 2 ताबास्भ्यापन्नविश्ेवयोः श्र ° । २-तावता सवद! श्च ०। 4 क्वधि- 
ह्कतादा-जा०। 5 स्ववा भाव ब०। 6 तदुमावप्र-आ०, श्र ०। 7-स्य सनवात्‌ श्च ० 8-संभवत्‌ आ०। 


ननो 
[1 


॥ 


0 
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निखिरुव्यक्तीनां युगपदप्रतिपत्तौ जातेस्तन्निष्ठतया युगपसतिपक्त्यनुपपन्तेः । द्वितीयपक्षे तु 
निरबधेव्यैक्तिपरम्पराया युगसह सरेणापि कमेण प्रतिपत्यभावतः तस्यास्तज्निष्ठताषसाय- 
सभवोऽतीव दुधेट- । तन्न प्रयक्षतः तस्यास्तन्निष्ठताधिगमो युक्तः । नाप्यनुमानतः; 
प्रयक्षपूवैकखेनास्य भवताऽभ्युपगमतस्तद रावे तस्यापि त्राऽभ्रवृत्तेः, तद्यास्तन्जिष्ठतयाऽ- 
6 विनाभाविलिङ्गासम्भवाश्च। ततः शब्दस्य सामान्यवाचकत्वे व्यक्तिवाचकत्वानुपपत्तिरेव । 
किंञ्च, सामान्ये सङ्कतित शब्दः तदभिवत्त, असङ्केतितो बा ? न तावद्‌- 
सङ्कृतितः, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सङेतित-, कि प्रतिपन्ने सामान्ये तत्सङ्कत. स्यात्‌, 
अप्रतिपन्ने बा ? यदयप्रतिषन्ने; अतिप्रसङ्गः । अथ प्रतिपन्ने, इतस्तव्मतिपत्ति- ? न 
तावत्‌ प्रत्यक्षालुमानाभ्याम्‌ , नित्यादि स्वभावसामान्यम्राहकव्वेन अनयोः सामान्यपसी- 
10 श्रावसरे प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । शब्दै कप्रामाणसमधिगम्यवे तु अनवस्थेतरेतराश्रयदोषानुषङ्गः। 
तथादहि-यदि य एव ङाब्दः सामान्ये सद्कत्यते तत एव तय्मतिपत्तिः, तदा इतरेतराश्रयः- 
प्रतिपन्ने हि सामान्ये तत्रास्य सङ्कतसिद्धिः, तत्सिद्धौ च ततः सामान्यप्रतिपत्तिरिति । 
रब्दान्तरीत्त तस्सिद्धौ अनवस्था, तस्यापि हि शब्दान्तरस्य प्रतिपन्ने सामान्ये सङ्कतो 
भविष्यति, तस्मतिपत्तिथ अन्यस्माच्छब्दान्तरादिति | यदि च शब्दात्सामान्यमेव 
16 प्रतीयते, तदा शाब्दमभ्रमाणमेव स्याद्‌ गृदहीतम्रहित्वात्‌, शब्दाथेयोः सम्बन्धमाहिणेव 
हि प्रत्रीणिन सौमान्य गृदह्ीतमिति । 
किड्व, शब्दान्निविंरिष्ट सामान्य प्रतीयमान पुरुषं प्रवन्तयति, विशिष्टं वा १ न 
तावन्निरविरिष्टम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ विरिष्टम्‌ ; किङ्कृत्भंस्य वेशिश्यम्‌-विरिष्ट- 
ज्यक्तितादात्म्यकृतम्‌ , तत्रैवं त्मबरत्तिहेतुत्वकृतम्‌ , अस्येदमिति प्रतीतिकृत वा ? तत्रा- 
यपक्षोऽनुपपन्नः; स्य स्वकीयसकलव्यक्तिभिः सह तादात्म्यसद्धावतो विशिष्टन्यक्तावेव 
तादात्म्यानुपपन्तेः। अथ स्वकीय।खिटविशिष्टव्यक्तित।दात्म्यङृतमेव अस्य वै शिष्टयमुच्यते, 
नन्वेव सवत्र तद्व्यक्तौ पुरुषस्य प्रब्रत्तिप्रसङ्गात्‌ प्रतिनियतद्वथक्तो प्रवृ्यभावः स्पात्‌। न च 
गोश्चब्दाद्‌ गोत्वमात्रपरतीतौ क्वापि व्यक्षौ प्रवृत्तिरुपपयते; वेश्याः सवंथाऽप्रतिर्वन्नत्वात्‌ । 
धस्मिन्‌ प्रतीयमाने यत्‌ सर्वथा न प्रतीयते न तत्प्रतीतितस्तत्र प्रवृत्तिः यथा जलम्रती- 
तितोऽनके, गोब्दाद्‌ गोत्वमात्रप्रतीतौ न प्रतीयन्ते च खण्डादयो व्यक्तिविदोषा इति । 


20) 


25 
(१) अनन्ताया । (२) जाते । (३) मीमासकादिना। (४) प्रत्यक्षाभावे। (५) 
अनुमानस्यापि । (६) जातेव्येक्तिनिष्ठत्वनोधने । (७) जति । (८) प्रत्यक्षानुमानयो । (९) 
१० २८५ । (१०) शब्दस्य । (११) सामान्यसिद्धौ । (१२) भूयोदज्ञेनादिना । (१३) यदेव 
हि शब्दार्थ॑सम्बन्धग्रहणकारे सामान्य गृहीत तदेव शब्दोच्चारणकलिऽपि-ञा० टि० । (१४) सामा- 
न्यस्य । (१५) विक्िष्टव्यक्तावेव । (१६) सामान्यस्य । (१७) व्यक्ते -आ० टि० । (१८) 
गोत्वसामान्यमात्रस्यैव प्रतिपन्नत्वात्‌-आ० दि० (१९) शब्दाद्‌ गोत्वप्रतीतावपि न शावलेयादिषु 
पवत्ति तत्म्रतीतावपि तेषा सर्वथाऽप्रतिपन्नत्वात्‌ । 


` 1-बात्‌ ततः ब०। 2-रासतिद्धौ आ०। 


प्रमाण॒प्र० का० २९ } विधिवादः ५७२ 


अथ गोशब्दाद्‌ गोत्वं प्रतीयमानं गोन्यक्तिसम्बद्धमेव प्रतीयते; कथमेव सामान्य- 
मेव शब्दार्थः स्यात्‌ ? विशेषणविरोष्यभावापन्नयोः सामान्यविरोषयोः त्तः प्रतीतेः । 
नयु गोशब्दात्साक्षाद्‌ गोप्वमेव प्रतीयते, व्यक्तिस्तु तदन्यथानुपपच्यैव प्रतीयते इति, 
तदप्यसुन्दरम्‌ ; एवं जतेरेव शब्दार्थत्वमायात व्यक्घस्तु प्रमोणान्तरगम्यता, तथा च 
शब्दस्य लक्॑णय। विरोषप्रतिपादकत्व दुर्घटम्‌ । अथ श्ञब्दस्थैव अयमान्तरो व्यापार 
यत्‌ सामान्य प्रतिपादय तर्समतिपत्तिसहकारी व्यक्तिमपि गमयति ठक्षणयेति; तदसाम्प्रतम्‌, 
यतो यत्रैव सम्बन्धस्मरणसहकासै शब्द . प्रवर्तते स ण्व तस्यार्थो न पुनस्तदथाविना- 
भावित्वेन यद्यसरमार्णान्तरतः प्रतीयते तत्तत्सर्वं ञब्दोद्रे प्र॑षेप्तव्यम्‌, अन्यथ। प्रयक्न- 
सिद्धधूमान्यथानुपपच्या सिद्धो वहिः प्रयक्षसिद्ध एव स्यात्‌ । तन्न विरिष्टव्यक्तितादा- 
सम्यकरृतमस्थै वेशि घटते । 

नापि तत्रेव तस्वृत्तिहेतुत्वकृतम्‌, अन्योन्याश्रयानुषङ्गात्‌ । तथादि- सामान्यस्य 
विशिष्टत्वसिद्धो सत्यां विशिष्टविरेषेष्वेव प्रव्रृ्तिहेपुरवसिद्धिः, तस्याव स्यां सामान्यस्य 
विशिष्टत्वसिद्धिरिति । 

तृतीय्क्षे तु चक्रकम।सज्यते-सिद्धे हि सामान्यस्य वेरिष्ये विरिष्टत्ररेषेषु प्रतीति- 
हेतुर्वसिद्धि., तस्यां सत्याम्‌ (अस्येदम्‌! इति प्रतीतिसिद्धिः, तस्यच सव्यां तस्य वेशिष्टय- 
सिद्धिरिति । ततः प्रमाणतो वस्तुव्यवस्थामिच्छता यद्‌ यथा यतः प्रतिभासते तत्‌ तस्य 
सदृशेतररूपतया विषयोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा चक्ुरादिप्रययस्य नीलादिरूपतया प्रति- 
भासमान रूपादि, गवादिशब्दात्‌ प्रतिभासते च गवादिक वस्तु, तस्मात्तदेव तच्छब्दानां 
विषयः, न पुन, सामान्यमात्रमिति ॥छ।॥ 

एतेन विधिरेव वाक्यार्थः इति विधिवादिर्म॑तमप्यपास्तम्‌ । ते हि ब्रुबत-विधि- 

रेव वाक्यार्थः अप्रब्रत्प्रवर्तनस्व भावत्वान्तस्यं । तंदुक्तम--““"विधेल- 
क्तिणमेतावदप्रवत्तपरर्तनम्‌ ` | ] इति । तल्लक्षणे च विधौ 
वादिनां विप्रतिपत्तिः, तथाहि- वाक्यरूपः शब्द एव प्रव्ेकत्वाद्‌ 


(१) शब्दात्‌ । (२) अर्थापत्ति-आ० टि० । (३) शब्देन हि सामान्य गृहीत विशंषस्त्वर्था 
पत्या, कि लक्षणया ?-आ० टि०। (४) सामान्यप्रतिपत्ति। (५) सङ्कतस्मरण । (६) अर्था 
पत्तेरनुमानाद्वा । (७) सामान्यस्य । (८) अस्येदमिति प्रतीतिकृत वा' दति तृतीयं विकल्पे । (९) 
विधे । (१०) “अनुष्ठेय हि विषये विधि पुसा प्रवत्तंकं ।“-मी० इलो° वाक्ष्या० इलो० २७४ । 
““तव्राज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधि ।"-अर्धंस० पु०२९। श्रवतंकचिकीर्षाया हेतुधीविषयो विधि 1" 
-शब्द० का० १०१। “यो हि विध्यर्थेन लिडा लोटा कृव्येर्वाऽूर्वोपदेश कियते स विधि ।""-युक्ति- 
दीऽपु०२०। (११) "ननु चाहु विधेलक्षणमेताववग्रवृत्तप्रवतेनम्‌। अतिप्रसङ्गदोषेण नाज्ञातज्ञापनं 
विधि ॥'-~न्यायमं० प° ३४० । 


1 प्रतीयत एव व्य-श्र० । 2-सहकारि व्य-ब ०, श्र ० । 8 तदप्यसा-श्र ०, ब०। 4 प्रतिक्षेष्तभ्यम्‌ 
न०, ध० । 5 तत्रैव प्रवु-ब०, श्र० । 6-हैतुत्वसिदि रिति वृतीय-ब ० । 1 तस्याल्च सत्यां तत्रेव तस्य 
प्रबुसिहतुत्वसिद्धिरिति आ ० । 5-मतमपास्तम्‌ ब० । 9 विधिलक्ष-ब० । 


विधिवद विविघपुर्व- 
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विधिरिव्येके । तद्रयापारो भावनाऽपरपयौयो विधिरित्यन्ये । नियोगरियपैरे । प्रैषादयः 
इत्येके । तिरस्छृततदुषाधिप्रवत्तेनामात्रम्‌ इत्यन्ये । प्रवर्तकत्वात्‌ फलमेव इत्यपरे । 
फलामिखाष णव इत्येके । कर्मैव इत्यन्ये | आत्मनोऽप्राप्रकियासम्बन्धावगम इत्यपरे । 
भ्रयःसाधनत्वाख्यधर्मः इत्येके । उपदेश; इत्यन्ये । करीव्यताप्रतिपत्तिरेव इत्यपरे । 
प्रतिभेव हैत्येके । भक्तिरेव इस्यन्ये । इच्छैव दव्यपरे । प्रयत्न एव इत्येके इति । 
तत्र शब्दविधिरवादिनो ब्रुवते-अन्वयव्यतिरेकाम्यां प्रवत्तैकत्व भरवैधार्यते, तौ च 
अनन्यथासिद्धौ शब्दस्यैव प्रवर्तकत्वमवगमयतः, अतः स एव विधिः। अर्थस्य 
विधित्वे (गक्रिथायाः प्रवर्तक कवचनम्‌?” [ श्षाबरभा० १।१।२ ] इति विरुध्यते । प्रवत्तकार्थ- 
प्रतिपादनद्वारेण वचनस्य प्रवसकस्वे च ओपचारिक प्रवर्कत्वमर्स्य स्यात्‌, मुख्यश्च वस्तु- 
वृत्या तत्र सद्रयबस्थितम्‌ इयर्थनिरपेश्चमेवास्थै तस्रतिपत्तव्यम्‌ । व्यापारातिशयगप्रवत्त- 
कत्वरप॑क्षेऽपि न शब्दस्य मुख्यप्रव्तौकत्वक्षतिः, व्यापारातिशयसमाश्रयणेनैव सर्व॑स्य 
घाध्यवस्तुसम्पादकत्वात्‌ । न खलु काष्ठादीनां ज्वालादयवान्तरव्यपारावरम्बनेऽपि पके 
मुख्य ॒कारकत्वाभिधान विरुध्यते । प्रवत्तेकत्वश् यथपि सामान्येन शब्दस्योच्यते 
४१ भतन्यप्र * 
तथापि किंडलोध॑तव्यप्रययान्तस्यैव तद्‌ युक्त शब्दान्तराणां प्रवृत्तिहेतुत्वाऽरेषटेः 
अच्रान्ये ` शब्दस्य विधित्वमसहमान।ः “श्रमाणतात्त्‌, अनियमायवृत्ते., संविदा- 
श्रयणोत्‌' इयादियुक्किविरोध दज्ञेयन्ति । तथादहि-र्र॑माणत्वं तावत्‌ प्रवत्तकाऽथाऽवबोध- 
(१) भाट्टा । (२) प्राभाकरा । (३) परित्यक्तपुरुषादिविश्ेष~-आ० टि० । (४) 
गब्दस्य । (५) शब्दे । (६) प्रवर्तकत्वम्‌ । (७) शब्दस्य । (८) प्रवर्तकत्वम्‌ । (९) पचमी 
-अआ{० टि० । पञ्चमो रकार इत्यर्थं । (१०) लोट्‌ सप्तमी-आ० टि ० । सप्तमो ककार इत्यथं । 
(११) मण्डनमिश्नादय । (१२) “प्रमाणत्वादनियमात्प्रवृत्तं संविदाश्रयात्‌ । सममिव्याहते. 
रब्दो न विधि कर्य॑कल्पनात्‌ ।।'-विधिवि° पृ०५। "तत्र शब्द स्वरूपेण वायुवच्चेत्प्रवत्तंक । 
प्रमाणत्व विहन्येत्त नियमाच्च प्रवतयेत्‌ ।"-न्यायसु° ° २६। (१३) “प्रमाण हि शब्द प्रतिज्ञायते, 
बोधकञ्च प्रमाणम्‌, तत्र प्रवृत्तिहेतु कञ्चनार्थातिशयमवगमयन्‌ शब्दद्चोदनात्वेन प्रमाणतामदनुते, 
स्वयमेव तु प्रवृत्त क(रकस्ता प्रभाणतामपजह्यात्‌ । न हि कारको हेतु प्रमाणमपि तु ज्ञापक, ।- प्रमाण 
हि शब्द प्रतिज्ञायते चोदनालक्षणोऽर्थो धमे इति । बोधकञ्च प्रमाणम्‌ अबाधितानधिगतासन्दिग्धा- 
थेप्रमाजनकम्‌ । ` ` स्वयमेव तु प्रवृत्तेरप्रमाया कारकं ता भरमाणतामप्रजह्यात्‌ । नन्वप्रमाया अपि 
प्रवृत्ते कारक कस्मान्न प्रमाणमत आह-नहि कारको हतु प्रमाणम्‌। माभूद्‌ बीजादीनामडकूरादिका- 
रकाणा प्रामाण्यम्‌। कि तहि प्रमाणमित्याह-अपि तु ज्ञ पक , इन्द्ियादौ तथा भावात्‌ ।"-विधिवि०टी° 
४० ५ । “अत एव शब्दोपि न स्वरूपमात्रेण प्रवत्तंकः वाय्वादितुल्यत्वत्रसङ्कात्‌ । यदि पवन इव पिराच 
इव कुनृप इव शब्द प्रवत्तंको भवेत्‌ अनवगतशब्दासम्बन्धोऽपि श्रवणपरवश प्र वत्तंत, न चैवमस्ति । 
तस्मादर्थप्रतीतिमुपजनयत शब्दस्य प्रवत्तंकत्वम्‌ । न च नाम लिडादिरेव शब्द प्रवतंकाभिधानद्रारेण 
प्रवर्तको भवितुमर्हति । शब्दस्य च ज्ञापकत्वाच्चक्षुरादिकारकवलक्षण्ये सत्यपि प्रतीतिजन्मनि कारण- 
त्वमपरिहार्थम्‌ । कारण च कारकम्‌, कारकञ्च न निर्व्यापारं स्वकायनिवृतिक्षममिति व्यापारस्त- 


स्थावर्यम्भावी ` '“-त्यायम० प° ३४२। 
1 प्रेषणादयः श्र । 9 इत्यपरे ब० । 3 इव्येके वत्र श्रऽ, ब० । 4-वधारयति तौ श्र°। 
5 क्रिययोः प्र-ब० । ^-पक्षोपि ब० । 7 स्वस्तु-आ० 1 8 क्िटक्ोट्‌ तन्य-आ०, ब० । 
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कत्व विना खतः प्रवृत्तिकारकत्वे अस्य दु॑टं वाय्वादिवत्‌, कारकटहेतोः प्रमाणत्वानु- 
पपत्तेः, बोधकस्यैव तस्संमवात्‌ । अथोच्यते-वाय्वादिजनितभूतपवृत्तिविलक्षशवेयम्‌ 
इच्छादिसमानरूपा। चिद्रूपारमप्रवृत्ति. विषयावबोधापेक्षिणी ` लिङादिभिः क्रियते, तन्न, 
मरवृत्तिकारकत्वांदो र्प॑रकारकाणामिकव प्रामाण्यानुपपत्ते.। बोवकलमत्रेणापि प्रामाण्ये 
वन्तेमानाद्यपदेकालप्रवत्तकडदियुक्तेष्वपि धाक्येषु तेस सङ्गात्‌ “तेन प्रवत्तक वाक्य 
शासेऽसिश्चोऽनोच्यते ।'› [ मी° शलो° श्रोदनासु° षलो० २३ | इयस्य विरोधः । तस्मात्‌ 
साध्यश्वभावयागादिव्यापारलक्षणविषयावबोधकत्वेनेव लिङाद्यन्तस्य अर्ददस्य प्रमाणस्वो- 
पपत्तेः न डब्द्स्य खखू्पेभव विधित्वम्‌ । 


तथा, अँनियमास्पवृत्तेः, शब्दस्य हि विषयावबोधनिरपेश्चस्य सवरूपेरीव विधित 
चेतनात्मकस्यापि पुरुषस्य अभिप्रायतिरस्कारेण मन्त्रादिजन्यविक्षोभस्येव विवशस्य बला- 
त्कारेण शअब्दासनृ्तिरद्धवन्ती न वाय्वादिजनितप्रदृत्तिवेलश्च यमहनुवीत । तथा 
चास्यं हठादेव रभवन्त्यां पुरषस्वातन्याधितविदहिताऽकरणापराधनिक्षन्धनप्रायश्िन्तप्रति- 
पौदर्नस्य निर्विंषयत्वप्रसक्तः अयुक्तमुक्तम्‌- 
"्रकुर्वन्‌ विहित कर्म निन्दितञ्च समाचरन्‌ | 
प्रपजश्यन्ध्रियार्थैषु प्रायधित्तीयते नरः ॥' | मनुस्मृ० ११।४४ | इति | 


(१) प्रवृत्तिकारकाशेऽप्रामाण्यम्‌, बोधकारकाशे प्रामाण्यमिति-आ० टि०। (२) किन्तु 
विक्शिष्टबोधकत्वेनव प्रामाण्यम्‌-आ० टि° । “'विषयावबोधनान्न दोष इति चेन्न, तन्मात्रस्यान्यत्रापि 
तुल्यत्वात्‌; चोदनालक्षणोऽर्थो धमं इत्यभ्युपगमनथेक्यात्‌ । निराकरोति, नेति । कुत ? तन्मात्रस्य 
अन्यत्रापि वर्तमानापदेनेऽपि चत्र पचतीत्यादो तुल्यत्वात्‌ । न हि तत्र भावना नावगम्यते। अस्तु तुल्यता, 
का नो हानिरित्यत आह-चोदनालक्षगोऽर्थो धमं हत्यभ्युपगमान्थक्यात्‌ । प्रवत्तं कत्व चोदनात्व प्रवृत्ति- 
हेत कञ्चनार्थतिशयमवगमयन्‌ अनेन सक्पेण प्रामाण्यमडइन्‌ते न भावनामात्रवचनत्वेन तस्य अन्यत्रापि 
तुल्यत्वात्‌ । तस्माद्येन रूपेण प्रामाण्य न तेन चोदना, येन चोदना न तेन प्रामाण्य तस्य प्रवृत्ति प्रति 
क।[रकत्वात्‌ ।“-विधिवि०, टी० प्रु ६। (३) वत्तमान-आ० दि०। (४) चेत्र पचतीत्यादिषु । 
(५) प्रामाण्यप्राप्तेः। (६) अग्निहोत्र जुहु यादित्यादे । (७) ““शब्दस्वातन्त्रये च नियोगतोऽवक््य 
प्रवृत्ति स्थात्‌, तथा च अकर्वन्‌ विदिते कमंति निविषय स्यात्‌ । न हि तदानी क्छवदनिलसलिलौ- 
धनुद्यमानस्येवेच्छापि तन्त्रं प्रवृत्ति प्रति पूरुषस्य ।“-विधिवि° ए ६। (८) शब्दवज्ादनिच्छा- 
पू्िकाया प्रवृत्तौ । (९) पुरुषस्वातन्तये सत्येव विहितस्य सन्ध्यादे अकरणात्‌ प्रायदिचत्त भवेत्‌, यदा 
तु पुरुषस्य प्रवृत्तौ स्वतन्त्रमेव नाम्ति तदा कथं तदकरणेन प्रायदिचित्तभाक्त्वम्‌ । (१०) व्याग्या- 
“प्रसक्तश्चेन्द्रिया्येषु ` नित्य यद्विहित सन्ध्योपासनादि नेमित्तिकञ्व शवस्पश दा स्नानादि तदकु- 
बन्‌, तथा प्रतिषिद्ध हिसाद्यनुनिष्ठन्‌ अविहितनिषिद्ेष्वत्यन्तासक्ति कुवेन्न रो मनुष्यजातिमात्र प्रायश्चि- 
तमहंति । -मनुस्मु० मन्वर्थ० ११।४४। 


व ~ ~~ वम्र (== 


1 किडादि-आ०, ब० । 2 परकारणा-आ०, श्र ०। $-कलिडावि-ब० । 4 लिडाघ्न्त-आ ०, 
ब० । ऽ-िक्षोभस्येव ब०, श्र ०, । 6 हृढादिष श्र । 7 भवत्या ब०, श्न० । ५-बन्धनं प्रा-ब०। 
9-नस्यानि-श्र° । 
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तथा,  सविदाश्रयणान्न शब्दः प्रवृतेः कारकः | नहि वीजादीनां संवेदनसापेक्षाणां 
स्वकार्यकठैतव दृष्टम्‌, क्षपकस्यैव धूमादेर॑तदपेक्षाप्रतीतेः । 

किल्च, अंशरुतफटेषु विन्र्जिदादिषु वाक्येषु फटस्य स्वगादेः अधिकारिणश्च स्वग- 
कामादेः अध्याहारः, अग्निष्टोमादिषु च स्वशकामादौ क्न्यपदार्थोपसर्जनीभूतस्वगादि- 
पदार्थानां फलखवाध्यवसाय एवमायथीमिसम्बन्धो व्यथः, वैय्वादिवत्‌ फलादिस- 
म्बन्धानपेक्षस्यैव शब्दस्य प्रवृत्तिहेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । तन्न शब्दो विधि, ॥।द्‌॥ 


राब्दन्यापारविधिवादिनसतु श्रुबते-लिडादि( छिडादि )शब्दश्रवणानन्तरं॒बृद्ध- 
व्यवहारे प्रवृत्याख्यका्यदरीनात्‌ तत्कारणत्वेन कल्पितस्य राब्दव्यापारस्य मंन्त्रपवैनादि- 
वैलक्षण्येन प्रवृत्तिहेतोः सभवीन्न पूर्वोक्तदोपानुषञ्न । तदुक्तम्‌- 
धकमिधामात्रनामाहुरन्यामेव लिङादयः; 1” [ तन्त्रवा° २।१।१ | 


(१) “'ज्ञापकडच स्वरूपकमं सन्बन्धविषयज्ञानमपेक्षते किडादिस्वरूपञ्च प्रवृत्तं कारकमित्यनु- 
प्युक्तस्वरूपतत्कमेसम्बन्धविषयसविदोऽपि पृस प्रवृत्तिप्रसद् ।“-विधिवि० प° ७। (२) स्वसवेदना- 
मक्षा । (३) विश्वजिदादियज्ञेषु स्वर्गादिफल न श्रुतौ कण्टोक्तमत तत्र सामान्यरूपेण स्वगं रूपस्य फलस्य 
अध्याहार क्रियते। तथा चोक्त जेनिनिन्यायमाायाम्‌- (४।२३५) ““नंवास्ति विश्वजिद्यागे फलमस्त्य॒त 
नाश्रुते । भाव्यापिक्षाद्रिधे कल्प्य फल पुस्त प्रवृत्तये 1 दरष्टव्यम्‌-ज्ञाबरभा०, श्षास्त्रदी ° ४।३। {०-१७। 
“अपि चाश्रूतफलेषु फलाध्याहार क्वचित्करतूपकारकल्पना, श्रुतानामपि स्वर्गादीना फरुत्वाध्यवसाय 
इति सवं एव महिमा विधे । स शब्दस्य तदूभवेऽनुपपन्न -अपि चाश्रुतफरेषु पिण्डपितृयज्ञादिषु 
स्वर्गादिफलाध्याहार क्वचित्‌ क्रतूपकारकल्पना समिदादौ, श्रृतानामपि पुरुषविरोषणतया स्वर्गादीना 
फलत्वाध्यवसाय इति सवं एष महिमा विधे । स शब्दस्य तद्भावे विधिभावेऽनृपपन्न ।“-विधिवि०, 
टीशष्रृ० १४ । (४) अत्रहि श्रूतिवाक्यविषय अधिकारी चोक्तोन तु फलम्‌, तच्च स्वगकामाख्याधि- 
कारिलक्षणे पदार्थे स्वगंकामोऽस्येति समासे पूवंपदतया उपस्जनीमूत स्वगं फलतयाऽध्यवसीयते-आ० 
टि० । (५) * प्रवत्तंकस्येति चेन्न, तस्यापि पवनादिवतिन उवोपपत्ते फलरूप कारक विना । तस्मान्न 
विधि शब्दस्तद्वघापारो वा । शकते-प्रवतंकस्येति चेत्‌, लिडादय खलु पुसा प्रवत्तंका., न चैते 
निष्फले प्रवतंयितु पुरुष मीशते इति तद्रन्यथानुपपत्या फलकल्पनेत्यर्थं । निराकरोति, न । तस्यापि 
प्रवत्तकत्वस्य पवनादिवर्तिन इवोपपत्ते । नहि यो य प्रवतंयति स सवं फलमपेक्षते, पवनादीना 
प्रवतेयतामपि तदनपेक्षत्वदर्शनादित्ययथं ।'-विधिवि०, टी° प° १४1 (६) भट्टकुमारिलादयः। 
“भावनेव च वाक्यार्थं सवंत्राख्यातवत्तया । अनेकमुणजात्यादिकारकार्थान्‌ रञ्जिता ।॥ एकयैव तु 
बुद्धघासौ गृह्यते चित्ररूपया ।''-मी० श्लो° पृ ९३९। “'तत्रार्थात्मिकाया भावनाया लिडादि- 
शब्दाना य पुरुष प्रति प्रयोजकव्यापार सा द्वितीया राब्दधर्मोऽभिधात्मिका भावना विधिरित्युच्यते ।' 
-सन्त्रवा० २।१।१। (७) यथा करिचन्मत्रेण अभिचारिकादिना पारवश्य नीतोऽनिच्छयापि प्रवत्त॑ते 
-आ० टि० । (८) व्याख्या-'क्त व्युत्पत्या करणन्युत्पत्या वा अभिधाशब्दस्य शब्दपरत्वमङ्गीकृत्य 
अभिधाया शब्दस्य आत्मनो भावना व्यापारं प्रवतंनासिामान्यव्यक्तिमूत लिडादयः प्रवतेनासामान्य- 
मभिदधाना निविशेषसामान्यायोगात्‌ प्रेषादौ च लोकदुष्टस्य विशेषस्य पृरुषधमंत्वेन अपौरषेय- 
वेदेऽसम्भवात्‌ प्रवतंनासामान्यस्य च प्रेषादिप्रवर्तकव्यापारवतित्वदर्शनात किडदेरेव च वेदे प्रवतंक- 


थ =-= 





1 बीजाना आ० । £-जिदादिषु फलस्य आ०, ब० । 3 मंत्रपवचनादि-आ०, मंत्रपठनादि- 
ब०। 4-वाश्नल्पर्वो-आ०। 


प्रमाणप्र० का० २९ | भाषनाकाद्‌ः ५७७ 


अभिधायाः सब्दस्य किशदेरयांसौ भावना पुरुषप्रवत्तयुरसि प्रति स्वकीयप्रयो- 
जकञ्यापारः तसय अभिधायका लिङादयः । माव्यनिष्ठश्च भावकव्यापारो भावना । ज्जब्द- 


च ~~ [1 ~ 





१) > 


त्वावधारणात्‌ लक्षणया गमयन्तीत्यथं ।'"-म्यायसुं° प०५५९ । जेमिनिन्या० प्रु ७५ । तन्त्ररहु० घ्रू° 
४७ । मानमेयो० ° २७२ । ब्ेयाकरणम्‌० द ° प्र १५६ । मुक्ता० दिन ° १० ५१५ । (अभिधीयत 
इति अभिधा प्रवतंना कर्तव्यता वा, संव च पुरुषप्रवृत्ति भावयतीति भावना तामाहुरिति। अथवा 
अभिधाया शब्दस्य भावना अभिधामावना संव प्रवर्तना परसमवेतापि शाब्देन पुरुष प्रवतंयता 
तत्सिद्धये अभिधीयमाना शब्दन्यापारत्वेनोच्यते तामाहरिति । अथवा इष्टसाधनताभिधानममिधा सेव 
विधान विधिरिति व्युत्पत्या विधिरित्य॒च्यते । सैव च भतिकतुंत्व प्रतिपद्यमानाया पृरुषप्रवृ्त 
प्रयोजकस्य शब्दस्य व्यापारो भावना तामाहुः ।'"-न्यायरत्नमा० पु०५३। मीमांसान्याय० पृ०१८१। 
उद्ृतोयम्‌-'शब्दात्मभावनामाहु -अष्टसह ° प्‌ ० १९ । तत्वाथश्लो० ¶० २६२ । विधिवि पृ० १५। 
न्यायम० पृ० ३४२ । बहदा० मा०वा०टी° पु० ५९० ॥ अभिधा भावना ~न्यायकु० प्र° ५।१३। 
मीर्मासार्थप्र० प०८। मीमासान्याय० प° १८१ शस्त्रदो० २।१।१। भ्यायरत्नमा० पु० ४७। 
मीमांसाबाल ०पु ° ७५ । 

(१) “तेन भूतिषु कर्तृत्व प्रतिपन्नस्य वस्तुन । प्रयोजकक्रियामाहु भावना भावनाविद ॥"'- 
तन््रवा० २।१।१। “दह हि किडादियुक्तेषु वाक्ये द्वे भावने गम्येते । शब्दारिमिका च अर्थात्मिका च । 
तत्र लिडादीना प्रयोजककतंत्व पुरुष प्रयोज्य , तेन किमित्यपेक्षाया पुरुषप्रवतंनमिति सम्बध्यते । 
अथ तु योग्यतयैव क्िडादिविषया क्रियोच्यते प्रवर्तयेदिति तत किमित्यपेक्िते पृरुषमित्यव सम्बध्यने । 
अथ केनेत्यपेकषिते पूर्व सम्बन्धानुभवपिक्षेण विधिज्ञानेनेति सम्बध्यते । कथमिति प्रालस्त्यज्ञानानुगृही- 
तेनेति । कुत एतत्‌ ? बुद्धिपूवैकारिणो हि परुषा यावत्‌ प्रशस्तोऽयमिति नावबुध्यन्ते तावन्न प्र वर्तन्ते, 
तत्र विधिविभक्तिरवसीदति ता प्राहास्त्यज्ञानमुचभ्नाति । तच्च पुरुषार्थात्मके फला सर्व॑स्य स्वयमे- 
वानृष्ठान भवतीति प्रसिद्धत्वान्न वेदादुत्पद्यमानमपेक्ष्यते । साधनेतिकतंग्यतयोस्तु अप्रवत्तपुरुषनियो- 
गाच्छास्त्रमेव प्राहस्त्यतरतिपादनायाकाड क्ष्यते ।"*-वन्त्रवा ° १।२।१। न्यायसु° १० ३२-। “भाव्य- 
भावनसमर्थो हि व्यापारो भावना ।"'-भावनाविरप्‌०६। ““भान्योत्पादानुकूलस्य व्यापारस्य भाव- 
नात्वप्रसिद्धे 1“ -न्थायसु० एर ३१। “भावना नाम भवितुभंवनानुकूरो भावयितुर्व्यापारविशेष ॥"“- 
अर्थस० षृ° ११। ““भवितुर्भव¶ानुकलो भावकव्यापारविहोष ।' "-मीमासान्याय० प०२। `तत्र 
प्रवृत्यनुकूलो व्यापा रोऽभिधा, फलानुकूलो व्यापारो भावनेनि विवेक ।''-मी्मासाथप्र° पु०८। 
'“भाव्यतिष्टो भावकन्यापारो भावना । भाव्य हि स्वर्गादिफल साध्यमानत्वात्‌ तन्निष्ठस्तदुत्पादकडच 
पृरषव्यापारो यस्त भावना ण्यन्तेन भवतिनोच्यते । प्रकृत्यर्थस्य भवते कर्ता य स्वर्गादि स एव ण्यन्तस्य 
कमता प्रतिपद्यते । कर्ता त्वस्य प्रयोजक. पुरुष , णेश्चाथं णिज्वाच्य प्रयोजकव्यापार , पुरुषो हि भवन्त 
स्वर्गादिमर्थं स्वव्यापारेण भावयति सम्पादयति, स तत्सपादको व्यापारो भावनेत्युच्यते ।'"-न्थायम० 
¶० ३३५ । ““भावनात्व नाम भवितु प्रयोजकव्यापारवत्वम्‌ । तत्राथंभावनाया भवितुजयिमानस्य 
स्वगदि प्रयोजकव्यापारत्वात्‌ लक्षणसगति , शब्दभावनायामपि पुरुष प्रव्तिशूपस्य भवितु प्रयोजकव्या- 
पारत्वाल्लक्षणसङ्खति '"-मी° षरि° ९० २०। (२) "तस्मादस्ति पुरुषप्रवृत्तिकर्मिका विधिज्ञान- 
करणिका अर्थवादोत्पादितविषयप्राशस्त्यज्ञानेतिकर्तव्यतोपेता किडादिव्यापार प्रेरणात्मिका रब्दभावना 
अभमिधानलक्षणोऽपि च देवदत्चादेरिव व्यापार शब्दभावना ।“-भावनावि० टी° प° ९४। “त॒त्र 
पु रुषप्रवृत्यनुक्लो भावयितुर्व्यापारविशेष शाब्दी भावना । सा च लिङ्धवणेऽय मा प्रवर्तयति, म्प्र 
वृत्यनुक्‌लव्यापारवानिति नियमेन प्रतीते । यद्यस्माच्छब्दान्नियमत. प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌ यथा 


[| 





1 भावनि-ब ० । 


५७८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकु मुद चन्द्र [ ४. श्रागमपरि० 


भावनायाश्च भाव्या पुरुषप्रधृत्ति., प्रवृ्तर्मान्‌ वा पुरुषः । प्राजचस्यामिधानच्न विना 
विधिज्षकितिर्निमित्तव्वमुपगतापि प्रवरीनायां न समथा भवति । न हि शमां गां 
ऋीणीष्व' इति डतकृत्वो्युक्तः करिचत्‌ क्रतु प्रयतते यावत्‌ "धटोध्नी सम्पन्नक्षीरा' 
इयादि प्राशस्त्यंज्ञानं न प्रवर्तते । अत, अ्थवागोपजनितप्रा्स्यक्ानसचिवा शब्द- 
भावना प्रवत्तेनाङ्गम्‌ । सा च भयंशपरिपृणा भवति- "किम , केन, कथम्‌ इति । कि 
भावयेत्‌ ? स्वर्गम्‌ | केन ? दैश्षपौर्णमासाभ्याम्‌ | फथम्‌ इति ? इतिकर्तव्यतां दीयति 
प्रधाजादिव्थापाररूपाम्‌ । सेत्थं >ःदाषगिननी शब्दभावना कफैटभावनायां पुरुष 
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गामानयेत्यस्मिन्‌ वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वम्‌, स च व्यापारविशेषो लौकिकवाक्ये पुर्षनिष्ठोऽभिप्राय- 
विशेष , वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्लिडादिनिष्ठ एव । अत एव शाब्दी भावनेति व्यवद्धियते ।"-अर्थ- 
स° प° ११-१३। मौमासान्याय० १०३, १७८ । मीमासार्थप्र ° पृ० ८ । 

(१) एतावता अ्थवादवाक्याना माभ त्प्रामाण्यमिति-आ० टि ० । (२) “प्रवृत्तिहेतु धमंञ्च प्रवद- 
न्ति प्रवतंनाम्‌"'-विधिवि° ¶० २४३ । “शप्रवृत्तिहेतुभूत प्रवतयितुर्धमं प्रवतंना ।'"-मीमासाबाल० पृण 
७५। मीमासान्याय० पृ० १८० ¦ (३) तुलना-““खौकिकानि वाक्यानि भवन्तो विदाङ्कवन्तु । 
तद्यथाय गौ क्रंतव्या देब्रदत्तीया । ण्षा हि बहूक्षीरा स्व्यपत्या अनष्टप्रजा चेति ।“-क्ाबरभा० १।२। 
२०। (४) (“सा च भावनाशत्रयमयेक्षते साध्य साधनमितिकर्तव्यताञ्च, कि भावयेत्‌ केन भावयेत्‌ 
कथ भावयेदिति ! तत्र साध्याकाडक्नाया वक्ष्यमाणाशत्रयोपेता आर्थीभावना साध्यत्वेनान्वेति णएकप्रत्य- 
यगम्यत्वेन समानाभिधानश्रूुते । सव्यादीनामेकप्रत्ययगम्यत्वेऽमि अयोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वय । 
साधनाकाङ्क्षाया लिड़ादिज्ञान करणत्वेनान्वेति, तस्य च करणत्व न भावनोत्ादकतवेन तत्पूवंमपि 
तस्या शब्दै सत्वात्‌, किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन शब्दभावनाभाव्यनिवंतंकत्वेन वा । इतिकर्तव्यताका- 
क्षायाम्‌ अथेवादज्ञाप्यप्राह्ञस्त्यमितिकतंग्यतात्वेन अन्वेति । ''-अर्थस० पु० १६-१८। मीमाक्ता- 
भ्याय० पु०३। करणाशो विधिज्ञान किमश पुंस्प्रवतंनम्‌ । इतिकर्तव्यता चात्र ह्यथंवादप्रदासनम्‌।'" 
-बहदा० भा० वा० पर ५९० । “प्रवुत्तिफलिकायाञ्च अभिधायामपि साध्यसाधनेतिकर्तव्यतारूप- 
मशत्रयमपेक्षितम्‌, अन्यथा तस्य स्वरूपत फलतर्चाज्ञानादप्रवृत्तिप्रसङ्कात्‌ । तेत्र छलिडादिविधिज्ञान 
करणत्वेनान्वेति याग इव अर्थभावनायाम्‌ । प्रवृत्तिरेव च साध्यत्वेन स्वगं इव अथे भावनायाम्‌ । अथवा- 
दादिजन्य प्राशस्त्यजानमितिकतंग्यतात्वेन प्रयाजा ङ्जातमिव अर्थभावनायाम्‌ । तदृक्तम्‌-किडाभिधा 
सेव च शब्दभावना भाव्य च तस्या पुस्षप्रवृत्ति । सम्बन्धबोध करण तदीय प्ररोचना चाङ्खतयो- 
पयुज्यते ।'"-मीमासा्थ ° १०९ । “प्ररोच्यतेऽन प्रेति प्र रोचना प्राशस्त्यज्ञान तच्चा ङ्ख फलोपकारिप्रयाजा- 
दिवत्‌"'-मीमांसाबाल० पू० ८१ । मीमांसापरि° पृ० १८। “तत्र कि भावयेत्‌ केन भावयेत्कथ भाव- 
येदित्याकादक्षाया स्वर्ग भावयेत्‌ यागेन भावगरेत्‌ अग्न्यन्वाधानप्रयाजावघातादिभि स्पकार सम्पाद्य भाव- 
येदित्येव भाव्यकरणेतिकततव्यतासम्थंनेन आकाड क्षपूरणात्‌ प्रकरणाम्नात सकल शब्दसन्दभे भाव- 
न'्वाचिन आस्यातस्यैव प्रपञ्च । भाव्याश्ात्रयवती सेयमथंभावनेत्युच्यते । सा सर्वापि शब्दभावना 
या भाव्या विधायको लिङादि करणम्‌ अर्थवादसम्पादित स्तुतिरितिकरतंव्यता । सेय शब्दभावना 
जिडादिभिरेव गम्यते । अर्थभावना सर्वैराख्यातप्रत्ययैगेम्यत इत्युक्तम्‌ '"-जेमिनिन्या० पृ० ७६। 
(५) अमावस्याया क्रियमाणो यज्ञविशेषो दकं , पौणंमास्याञ्च विधीयमान यज्ञानुष्ठान पौर्णमास 
ति । (६) यज्ञे कर्तव्यताविकशेष -आ० टि०। “आरादूपकारकरूपा प्रयाजादि ` -न्यायरल्न- 
मा० षु० १२०। (७) आर्षभिवनायाम । 


परमाणषरण का० २६९ ] भावनाकवाद्‌; ४७९ 


प्रवत्तयति । यथपि चेच्छास्प्रत्थादयः पुरुषप्रदृत्तिहेतवः तथापि न तेधां मुख्यः प्रवत्तैना- 
व्यपदेशः, शब्द भावनायस्तु साध्यावगतिकारित्वेन मूरभूतत्वात्‌ मुख्यैः । हान्द्‌ भावना' 
इति शब्दशब्देन शब्दघमंतया व्यपदेशात्‌, यथा प्रामादिदनि राज्ञो दातृत्वव्यपदेशो 
मुख्यः छकुटिकादीनां तु राजादेश्चालुसारेण ्रवृत्तानामौपचारिकः ण्वमत्रापि । तदुक्तम- 
“ताध्यत्वे हेतन्यापारः कथ्यते शब्दभावना | 
शब्दधरममतयपएव्यातः केर्यतसू चितस्थिति; ॥ [ ] 
तथा च शब्दभावनासद्धवि कि प्रमाणमिति पयैनुयोगोऽनुपपन्नः, यथेव हि अथ- 
प्रतिपन््यन्यथानुपपच््या अब्दस्य अँमिधात्मको व्यापारः परिकल्प (करय) ते तथा प्रवृ- 
स्यन्यथानुपपच्या लिशदेः प्रवत्तैनात्मकोऽपीति । तत्र “यजेत स्वगैकाम.' इत्यत्र द्रे भावने 
प्रतीयेते शब्दासमिका पुरुषप्रेरणारूप। अर्थात्मिका च पुरुषव्यापाररूपा इति । तत्रे ठकार- 
सामान्यस्याथः अथमावेना । उक्तश्च 
‹८इय त्वन्यैव सर्वार्था सर्वाव्यातेषु विद्यते 1? [ तन्त्रवा० २।१।१ ] इति । 
पुरुषव्यापारस्य हि सर्तरर्थे विद्यमानत्वात्‌ सर्वायो अर्थभावना, भ्यजते, 
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(१) लाकूटिकप्राया -आ० टि० । द्रारपालसदृशा इत्यथे । (२) इच्छास्मृत्यादीनाम्‌ । 
(३) प्रवतंनाव्यपदेश्च । (४) लकु ट-दण्डधारिणाम्‌ द्वारपालादीनाम्‌ । (५) पुरुषरूपेण कार्यण तस्या- 
स्तित्व सूच्यते-आा० दि० । (६) आस्यातविभक्ति -आ० टि० । (७) “प्रयोजनेच्छाजनिततक्रिया- 
विषयव्यापार आर्थीभिावना । सा चाख्यातत्वाशेनोच्यते आख्य।तसामान्यस्य व्यापा रवाचित्वात्‌ । साप्य- 
दत्रयमपेक्षते साध्य साघनमितिकत्तव्यताञ्च किं भावयेत्केन भावयेत्कथ भावयेदिति । तत्र साध्याका- 
इक्षाया स्वर्गादिफल साध्यत्वेनान्वेति, इतिकत्तंव्यताकाड क्षाया प्रयाजाद्यद्धजातमितिकतेव्यतात्वे- 
नान्वेति ।'"-अर्थस° १० १९-२३ । “शभ्रवृत्तिद्चाथमभावनेव''-मीमासार्थ० प° ९। 'स्व्गच्छाजनितो 
यामविषषथो य प्रयत्न स भावना । स एव चाख्यातादेनोच्यते। यजत इत्याख्यातश्रवणे यागे यतेत 
इति प्रतीतेर्जाय मानत्वात्‌ अतश्च प्रयत्न एवार्थी भावना । यथाहु -(न्यायवु° प° ५७९) प्रयत्न- 
व्यतिरिक्तार्थीभावना तु न शक्यते । वक्तुमाग्यातवाच्येह्‌ प्रस्तुतेत्युपरम्यते ।।"-मीमासान्या° प° 
१८५ ८७ । (८) आर्थीभावना । "अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वास्यातेषु गम्यते ।।"-तन्त्रवा० २।१।१। 
बहवा० भा० वा० टी० पृ० ५९० । श्ास्त्रदी° २।१।१। न्यायकु० प्र ० ५।१३ । जंमिनिन्या° ध्र 
७५ । मीमासाबाल ० पृ० ७५। 'सर्वास्यातस्य गोचरा-मीभासा्थं० व० ८ । प्रकृत पाट -अष्टक्षह ० पूर 
१९। तसर्वाथहलो० ¶० २६२। “अथत्मा भावना त्वन्या सवत्राख्यातगोचर ।""-लन्त्ररह० प० 
४७ । मानमेषो० १० २७२ । सा चार्यातस्य'-षेयाकरणभ्‌० इ० प° १५६। मुक्ता० दिन 
प्र० ५१५ । व्यास्या-''विधेयाया भावनाया पुरुषार्थरूपमाव्यनिष्ठत्वसूचनाय इच्छायोनित्व सूच- 
यितुम्‌ इनच्छार्थाद्‌ अथंयते णिजन्तादथंयत इति कतु विवक्षायभिरजित्यचुप्रत्ययोत्पादनेन अथिन पृर- 
षस्य अर्थशब्देन अभिधानाद्‌ भावनायाश्च पुरुषधर्मत्वात्‌ धर्मधमिणोक्चात्यन्त भेदाभावात्‌ तादात्म्य 
विवक्षित्वा अर्थात्मा चासौ भावना चेति विग्रह कायं । अन्यामिति अथं भावनामेक्षित्व शब्दभावनाया 
सूचित “-्यायमुऽ पु० ५६० । (९) अतीतादौ-अ।° टि० । "“यदा हि सर्वाल्यातानुवत्तिनी 
करोतिधातुवाच्या पुरुषव्यापारखूपा भावनाऽवगता भवति, तदा तद्विशेषा सामान्याग्यातव्यतिरिक्त- 
शब्दविशेषवच्या विधिप्रतिषेषभूतभविष्यद्रतंमानादय प्रतीयन्ते । तथा च सवत्र सामान्यत करो- 

1-धानि श्र ० 1 9 साभ्यत्वहेतुम्यापा-श्र ० । ५-हतुर््यापार आ० । 4 अनिषानारमको ब०,श्न०। 
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अयजत, अयष्ट" इत्यादि सर्वाख्यातेषु च विद्यते । न हि तत्र पुरूषप्रेरणारूप। शब्द- 
भावनाऽनुभूयते सिद्धस्य आत्मव्यापारस्य अ्थमावनापरपर्यायस्य अनुभवात्‌ । लिडादि- 
विषये तु ध्यजेतः इयादौ हयमनुभूयते- स्वाथ छिषप्समानो हि पुरुषः स्वव्यापारे याग- 
विधानलश्षणे प्रवर्तेते इति अथंभावन।, तमयं लिङ्‌ प्रवत्तयतीति शब्दभावना चेति ॥छ॥ 
तदेतद्भावनवादिनो मतमयुक्षम्‌, यतः शब्दस्य भावना, शब्द एव वा भावना 
शब्द्‌ भावना स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे शब्दस्य भावना भ्रेरकत्वम्‌, तञ्च प्रेषषणाध्येषणरूपम्‌ , 
तस्य चे्त॑न।(मकपुरुषधर्मस्वात्‌ कथ शब्देऽनुषचरितस्य संभवः ? ैद्धरमाध्यासितपुरुष- 
प्रयुक्ताद्‌ व।क्यदेव हिं शब्दे तत्सभाग्यते न मुख्यतः । 
^व्रयैप्रेरकयोभ निष्फला प्रवृत्तिः । किञ्चिद्धि स्वात्मनि परत्र वा अथौ- 
नरधप्राप्निपरिहारादिप्रयोजनममिसन्धाय कथित्‌ प्रेरकः प्रेयश्च प्रसिद्धः। भ्र चाचेतने 
डब्दे वदभिसन्धान सभवति तत्कथ त्थ प्रेरकत्वम्‌ ? कंलवस्मरभञ्जनादेरिवास्य 
अनभिप्रायस्यापि प्रेरकत्वे शब्द विधिपक्तनित्तिप्राऽदोषदोषोर्पं निपातः स्यात्‌ | 
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यर्थोऽवगम्यते। किं करोति ? पचति । किमकार्षीदिपाक्षीत्‌ । कि करिष्यति पक्ष्यति । कि कूर्यात्‌ 
पचेत्‌ । किन्न कुर्यान्न पचेदिति ।"-तन्त्रवा° २।१।१ । 

(१) आस्यते । (२) "सिद्ध कत्‌ क्रियावाचिन्याख्यातप्रत्यये सति । सामानाधिकरण्येन करोत्य- 
थविगम्यते ।। तस्माल्रन्धात्मककतु व्यापारवचनानि करोत्यथंवन्त्यास्यातानि ।"-तन्त्रवा° २।२।१। 
(३) “नैतत्सारम्‌, न प्रयोगानिरूप्यत्वात्‌ वंयर्थ्यात्‌ पूरवदोषत । अप्रवृत्त फलायोगाद्‌ रूपोक्तेर्व्यापृति 
ते ।॥'"-विधिवि० प्र० १६। "असत्त्वादप्रवृततेश्च नाभिधापि गरीयसी । बाधकस्य समानत्वात्‌ 
परिशेषोऽपि दुलंभ ॥"-न्यायक्ु० ५।१३। (४) सनज्ञापुरस्सरा व्यापारणा प्रेषणम्‌, निकृष्ट- 
विषयो नियोग इत्यर्थं । यत्पुन रभ्य्हित व्यापारयति तदध्येषणम्‌, अम्यहितविषय प्रबोधनमित्यथैः ।" 
-बाक्ष्यप० प्र° तृ°का० १० २५७। “प्रवर्त्यपुरुषपेक्षया ज्यायसा वक्त्रा प्रतिपाद्यमान कार्य प्रैष इति 
व्यपदिर्यते । समेन आमन्त्रणम्‌ । हीनेनाध्येषणमिति ।''-्रक० प ० पु० १८०। (५ ) “न हि ्रेषणा- 
भ्यनृज्ञालक्षणा शब्दस्य व्यापारो निरूप्यते तस्य पुरषधरमंत्वात्‌ । न हि प्रेषणाध्येषणाभ्यनुज्ञालक्षण 
शब्दस्य प्रयोगो व्यापारो निरूप्यते । ननु शब्दोच्चारणानन्तर तंदवगमात्तैनोक्तमिति कथ प्रेषणादिलक्षण 
शब्दप्रयोगो न निरूप्यत इत्याह-तस्य पुरुषधमंत्वात्‌ । सत्य शब्दविज्ञानानन्तरमुपरभ्यते । न त्वसौ 
शब्दस्य, अभिप्रायभेदत्वात्‌ । प्रेषणादे अचेतनत्वेन शब्देऽसम्भवात्‌ । -विधिवि०, दी° पु० १६। (६) 
ब्दस्य अचेतनत्वात्‌ पुरुभामित्रायरूपा प्रेषणादय उपचरिता एव सम्भाव्यन्तेन तु मुख्या इति । 
(७) प्रेषणाध्येषणादिधर्मात्मकपुरुष । (८) प्रेषणाध्येषणरूपम्‌ । (९) “न प्रवतत पुरुष , प्रवतंयतोऽपि 
शब्दस्थाननु रोध्यत्वात्‌ । न हि सवंस्मिन्‌ प्रवतंयितरि प्रवृत्तिं प्रेक्षावताम्‌ अपि त्वनुविषेये । न चार्था 
नथंभ्राप्तिपरिहारा्नुविधानकारणं स्वाम्यादाविव शब्दे समस्ति । फलात्मवृत्तौ तदरेयथ्येम्‌ । "-विधिविर 
प० १८ । (१०) अर्थान्ंप्राप्तिपरिहा रादिप्रयोजनानुसन्धानम्‌ । (११) शब्दस्य । (१२) “स्यान्मत 
प्रवनादिरिव छ्डादि प्रेरयति पुरुषम्‌, तदसत्‌; अभिधानवयर्थ्यात्‌, अप्रतीतव्यापारस्यापि वाय्वादेरिव 
स्वभावत प्रेरकत्वात्‌, पूर्वोक्तिदोषापाताच्च। न हि प्रवृत्ति प्रति कारकत्वे शब्दस्य सदपि तदृव्यापारा- 
भिधानमङ्गम्‌, अनभिहितव्यापारस्यापि तस्य कारकत्वात्‌, कारकंस्यानपेक्षितज्ञानत्वात्‌ । "-विधिि° 
प° १८ । (१३) शब्दस्य । (१४) प्रायर्चित्तवैयथ्यंम्‌-अप० टि० । 


1 हि शस्दे न तस्सं-आ ०, हि तज्छम्दे सभाग्यते ब ० । 2 न भावेतमशग्दे आ० । 
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किच, अंस्थाः सद्भावे प्रमाणम्‌ लिक्मादिश्रवणानन्तरभाविनी प्रवृत्ति. लिखावि- 
ब्द एव वा न ताबस्परवृत्तिः; तैस्यस्तिन्निषन्धनत्वेन कविदन्यत्राऽदृषटत्वात्‌ । यन्नि- 
अन्धना हि प्रवृत्तिर्छोकि दृष्टा तदेव तां दष्वाऽदमातु युक्तम्‌, न पुनः अप्रतिपननपू्व॑ः 
ब्दव्यापारर्विङेषः अप्रामाणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि लिङगदिश्ञब्द ण्व तत्र प्रमा- 
णम्‌ , अगृहीतसम्बन्धस्य शब्दस्य अवाचकरत्वात्‌ । रदग्रहश्च तद्रधापारविशोषलक्णस्य 
सम्बन्धिनोऽनवधारणात्‌ सिद्धः । नहि अनवधारिते सम्बन्धिनि सम्बन्धबोधः सभवति, 
अतिप्रसङ्गत्‌ । 
कित्व, शब्दः स्वव्यापारं विधिक्ानसव्यपेक्षो जनयति, अनपेक्षो वा१न 
तावदनपेच्ः, बिधिज्ञानस्य पुरुषप्ररणायां कंरणत्वाभ्युपगमात्‌ । अथ शब्दो विधिक्ञान 
जनयित्वा वत्करणानुगरहीतस्परपश्णाशूप स्वन्यापारमारभते, तदिदमखोकिकम्‌, न हि 
कस्यचिद्वस्तुनः स्वज्ञानम्‌ उत्पादहेतुः रोके प्रतीतम्‌ । थदि च शब्दः स्वव्यापार करोति 
अभिधत्ते च, तदा उत्पाद्य पशचात्तमभिधत्ते, युगपदा उत्पादयति अमिधत्ते च ? तत्र 
प्रथमपक्षोऽनुपपनः, न खदु शब्दः स्वव्यापारमुरपाथ पदचात्तमभिद धातीति श्राद्धिका- 
दन्य. प्रतिपद्यते । द्वितीयपक्षोऽप्यग्रातीतिक,, नहि “सङ्कदुच्चरितः शब्द्‌: स्वव्यापारस्य 
कत्त वक्त। च भवतिः इति प्रामाणिक. प्रतिपद्यते। सिद्धे शि वस्तुनि प्रतिबन्धावगमपू्विका 
वचनस्य प्रवृत्तिः प्रतीयते । 
नयु लिडादिश्चब्दश्रवणानन्तर प्रब्त्याख्यकायैरय प्रवर्सितोऽहमिति प्रतिपत्तितः 
प्रतीतेः कथं तंत्र तत्कर्तद्वीप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, यतो दहिविधा प्रबरचिः प्रती- 
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(१) शब्दभावनाया । (२) प्रवृत्ते । “लिडादिशब्दानन्त रभाविनी प्रवृत्तिरेव प्रमाणमिति 
चेन्न, तश्निबन्धनत्वेन प्रवृत्तेरन्यत्रादुष्टत्वात्‌ । त (य) न्निबन्धना हि प्रवृत्तिदृष्टा तदेवता दृष्ट्वा 
शक्यमनुमातुम्‌, न पुनरप्रतिपन्नपूवेकरणभाव शन्दव्यापारविरोष !""-कषाश्यायमा० पृ २७ । (३) 
शब्दभावना-आ० दि०। {४) शब्दनावनाख्य -आ० टि०। (५) “लिडादिशब्द एव प्रमाणमिति 
साहसम्‌, अगृहीतसम्बन्धस्य शब्दस्यावाचकत्वात्‌ । अनवधारिते हि सम्बन्धिनि सम्बन्धं धवंधुर्यात्‌ । 
-प्रक० प ० प° १७२ । (६) सम्बन्धाग्रहणम्‌ । (७) पु रुषप्रवृत्तिरूपम्‌ । (८) ^.स्यान्मत शब्दो 
विधिज्ञान जनयित्वा तत्करणानुगृहीत प्रेरणरूप स्वव्यापारमारभत इति न करणत्वाभाव. क्रियानि- 
ष्पत्तावेवं करणत्वात्‌, तदिदमरौकिंकम्‌, न हि कस्यचिद्रस्तुनः स्वज्ञानमत्पादहेतु प्रतीतम्‌ ।"-प्रक० 
¶० प० १७३। (९) विधिज्ञानरूपकरण । (१०) पुरुषप्रेरणा । (११) तुलना-"यद्चासौ व्यापार 
क्रियते चाभिधीयते च, स कि पूेमभिधीयते तत क्रियते, पूवं वा क्रियते पचादभिधीयते, युगपदेव 
वा अस्य करणाभिधाने इति । न तावत्पूवेमभिधीयते, अमुत्पन्नस्य अभिधानानुपपत्ते, न ह्यजाते पुत्र 
नामधेयकरणम्‌, अर्थासस्पर्शी च शब्द स्यात्‌ । तत एव न युगपदुभयम्‌, अनुत्पन्नत्वानपायात्‌ प्रयत्नगी- 
रवप्रस ङ्गाच्च । नापि कृत्वा अभिधानम्‌, विरम्य व्यापारासवेवनात्‌ । “न्यायमं ° ० ३४५ । (१२) 
वायच्यवाचकसम्बन्ध । (१३) शाब्दे । (१४) प्रवृत्ति-आ० टि०। 

1 अस्य सबृभा-ब ० । 2-नुमान यु-ब० । 3 पुन प्रतिप ° । 4-श्षब्दस्तत्र ब ०, -शब्वास्तत्र 
श्र ० ॥ 6 जडो व्यावा-श्र ० । 6 कारभत्वा-व ० । 7 तत्कारणानृ-ब ० । ६-रणङ्पं ब० । = न हाब्द 
ब० । 10--श्वाग्रतीतिरि-श्र० । 
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यते-ष्का परवशस्य, अन्या तु प्रक्षपूर्वकारिणः। तत्रा्यपक्षे हठाद्‌ यांगादिकर्मणि 
बौद्धदेरपि प्रवृत्तिः शब्देन क्रियतां पुरुषस्वातन्याभावात्‌ । न खल बरवऽजलप्रभञ्जन- 
प्ररितस्य स्वातन्डयाभवे हटास्पमदृत्तिम दृष्टा 'अनिच्छश्नप्यहं प्रभञ्जनादिना प्रेरितः प्रवरः 
इति प्रतीतेः । द्वितीयपक्षे तु भ्येनाह्‌ शब्देन प्रवसतः स किं प्रवर्नायोग्यो न वा" इति 
यावन्न प्रक्षापूर्वकारी विगृक्षति तावद्य प्रवृत्ति विदधाति। नहि शब्देनाह प्रवर्तितः! इति 
अवशयं प्रवर्त" इत्यसौ शब्दमात्रे समाश्रसिति तैत्कारित्वविरोधातुषङ्गात्‌ । अतोऽपौरुषे- 
यात्‌ काकवासितप्रस्यात्‌ शब्दात्‌ कथं कस्यचित्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? पौरुषेयस्यैव ज्ञब्दस्य 
्वर्तनायोग्यत्वोपपत्तः । त्यणतुः कुतश्चिदाप्रतामवसाय प्रेश्राप्रबैकारिण सद्ैयाद्यपदे- 
शञादिव निःशङ्कं प्रषृत्तिसभवात्‌ । तैस्मादपौरुषेयत्वे शब्दस्य पुरषभ्रवृत्तरनङ्गत्वान्न 
शब्दस्य भावना-प्रवत्तंकः्व शब्द भावनाः इति पक्षो घटते । 

अथ ब्द ण्व भावना; तदप्यसाम्परतम्‌, शब्दस्वरूपमात्रस्य भावनास्वभावत्वे 
घटादिशब्देष्वपि मावनाप्रसङ्गात्‌ तन्मीत्रस्य अत्राप्यविशिष्टत्वात्‌ । तथा च ““लिङ्लो- 
टूतम्यप्रत्ययप्रत्यास्यो विधिः 1" | ] इति वचो विरुध्यते । तदेवे शब्दभावना- 
स्वरूपस्य विचार्यमाणस्याऽव्यवस्थितेः कथ तया अथम।घना माव्येत ? यतो (भाव्य 
निष्ठो भावकव्यापाते भावनाः इति सुव्यवस्थितं स्यात्‌ । दवै विध्योपव्णनश्चास्याः 
ग्पुष्पसौरभव्यावणैनान्न विशिष्यते । तन्न भौवनारूथ्ोऽपि विधिधैटते ॥ छ ॥ 

भरपरे पुन. नियोगे एव प्रवृत्तिेतुत्वाद्‌ विधिः इयाचक्षते । नत्र चनेकधा 


(१) प्रक्षापूवेकारी । (२) अन्यथा-शब्दमात्रे समाइवासे ग" (8) 
अथ मतम्‌-अभिधेव भावना विधिलिडाद्यथं इति, अत्रोच्यते-प्रवृत्ते सवंतोऽयं वा प्रसङ्खात्‌ कायेतो 
गते । अस्थानान्नियतेहेतो रभावाच्चामिधेव न ।! विधिरित्यनृषज्यते । अभिधा चेद्िधि स्वेशब्दाना 
यथास्वमभिधेयेषु तद्भाव इति धटादिशब्देभ्योऽपि प्रवत्तिप्रसङ्गः अस्याविश्ेषात्‌ ।"-बिधिवि० प्र, 
२१। (४) शब्दस्वरूपमात्रस्य । (५) “लिक्रलोर्‌तव्यपञ्चमलकाराणा विधिर्वास्यि ।"-न्यायसु° 
° ५६० । ` लिड्कृत्‌लोट्तव्यप्रत्ययमत्रगता रशेब्दभावना"-जेमिनिन्या० प्र ७५ । {६) शब्द- 
भावनया । (७) तुलना-"“यत्तावदुक्त शब्दव्यापार शब्द भावनेति; तत्र सन्दाच्चदृव्यापा रोऽनर्थान्तिर- 
भूतोऽर्थान्तरभूतो वा ? -अष्टसह० पु० ३१। तस्वार्थहलो० पृ० २६२। “या तु शब्दभावनेव लिडा्यं 
दति कौमारिलकृसृति सातु प्रतीतिविसवादादिप्रतिहता। न हि विधिवाक्यश्नाविपृरुषो छिडादि- 
स्वव्यापारमभिधत्ते अतो मया प्रवतितव्यमिति मन्यते ` "-स्थायपरि० १०३९८ । तन्त्ररह° पृ० ४८ । 
““तस्माल्लि्ादिजन्यबोधविषयाऽ्भिधाया दृष्टसाषनत्वादिज्ञाननिरपेक्षायाः प्रवत्तंकेत्व निर्युक्तिकमेव ।" 
-बेयाकरणम्‌० द० पृ० १५७ । (८) प्रमाकरमतानुयायिन । (९) तुरुना-““कोऽय नियोगो नाम ? 
निशब्दो नि शेषार्थं योगार्थो युक्ति. निरवश्ेषो योग नियोग । निरवरोषत्वम्‌ अयोगस्य मनागप्य- 
भावात्‌, अवदयकर्तग्यता हि नियोग । नियोग्रामाणिका हि नियोगप्रतिप्तिमात्रत प्रवर्तन्ते ।' 
-प्रमाणवातिकालं ० घ्रु° १४। “नियुक्तोऽहमनेन वाक्येनेति निरवक्ेषो योग नियोग , तत्र मनागप्य- 
मोगाशकाया सभवाभावात्‌ ।'"-तस्वार्थदलो० ¶० २६१ । मश्ठसहऽ धू० ५ । “यदपि दर्शनम्‌- 





~~~ ~~ -~ ~~ ~~ 


1 तत कौद-ब० | 2-श्पापि श्र ०, -रूपोबिधि-व० । 
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विप्रतिपत्तिः- केचित्‌ छिकादिप्रययार्थो नियोग; इत्यातिष्ठन्ते । 
“श्रत्ययार्थो नियोगश्च यतः शुद्धः प्रतीयते । 
कार्यस्सश्च तेनात्र शुद्ध कार्यमौ मतः ॥ | प्रमाणवातिकालं० पृ० २९ । ] 
इयमिधानात्‌ । अन्ये तु प्रेरकत्वमेव नियोगः इति ब्रुवते । 
“प्रररौ नियोगोऽश्र शुद्धा सर्वश्र गम्यते | 
नप्रिरितो यतः कथिज्नियुक्तं तें प्रपद्यते ॥‡ | प्रमाणबातिकार० प २९। | 
पररणासहितं काथं नियोगः इति चापरे मन्यन्ते । 
मेद कैर्यमित्येवं जीत दवं यदा भवेत्‌ | 
स्वतिद्धौ प्रक तत्स्यादन्यथा त्न तिदधयतिः ||! | श्रमाणवातिकाल० पृ० ३०। | 
का्यंसदहिता प्रेरणा नियोग इति चान्ये । 
“र यते पुरषो नेष कार्यँरोह विना क्वचित 
ततश प्रणा रक्ता नियोगः कार्यसङ्गता || | प्रमाणवातिक्षाल० पू ३० | 


न -----~ ~~ *--*-~ -~--*-- -~-------~-- 


लिडादीनामर्थो विधिरिति ।''-बिधिवि० ¶्रु० ४८ । 
(१) तुलना-“.केषाञ्विल्लिडादिप्रत्ययाथं शुद्धोऽन्यनिरपेक्ष कायंरूपो नियोग ।"-अष्टस्तह° 
१० ६। तस्वा्हलो०° पु० २९१ । (२) ““शब्दान्तराणि स्वार्थ॑ष्‌ व्युत्यन्ते यथैव हि । अवापोढा- 
प्रभेदेन तथा कायं लिडादय ॥ लिडादियुक्तवाक्यश्रवणे तद्भावभाविन्या प्रवृत््या विशिष्टकार्यावग- 
तिमनुमाय वाक्यस्य तावद्धेतुतामध्यवस्यति । तत्रापि कोऽथेभाग केन शब्दाशोनाभिहित इति विवेचने 
लिडाद्यावापेन कार्यावग तिदरेनात्‌ तदुद्धारे चादर्शनात्‌ त॒ एव कार्यावगति कुवन्तीति शब्दान्तरवत्‌ 
लिडादीना कायेवाचकत्वव्युत्पत्तिसिद्धि कायंमेव हि सर्वत्र प्रवृत्तावेककारणम्‌ । प्रवृत्यव्यभिचारि- 
त्वाल्लिडायर्थोऽमिधीयते ॥ ( णर ० १७९ ) कार्यस्येव प्रधानत्वाद्‌ वाक्याथंत्व च युज्यते । वाक्य तदेव 
हि प्राह नियोज्यविषयान्वितम्‌ ।।'“-प्रक० प० १० १८८ । “जत कृत्स्नो वेद काययंपरत एव प्रमाणम्‌ । 
इदमेव कार्य मानान्तरागोचरत्वादपूवेमित्ति, स्वात्मनि पुरुष नियुञ्जःनो नियोग इति गीयते । 
रहु° श्र ६६ । “किडादेरवगम्यमान कार्यरूप प्रेरणात्मा च वाक्यार्थो नियोग ।'“-म्यायभ० पुर 
३५५ । (३) नियोग -आ० दि° । तुलना-“प्रत्ययार्थो नियोगश्च यत शुद्ध प्रतीयते । कार्येरूपश्च 
तेनात्र शुद्ध कायंमसौ मत ॥ विशेषण तु यत्तस्य किल्चिदन्यत्प्रतीयते । प्रत्ययार्था न तदुक्त धात्वथं 
स्वगेकामवत्‌ ॥ प्रेरकत्व तु यत्तस्य विजेषणमिहेष्यते तस्याप्रत्ययवाच्यत्वात्‌ शुद्धे कार्ये नियोगत्ता ॥” 
-अष्टसह० पृ० ६। तत्वार्थ्लो० १० २६१ । प्रमाणवार्तिकाल० पृ० २९१ (४) "परेषा शुद्धा 
प्रेरणा नियोग इत्याशय ।"-अष्टसहु० ¶० ६ । तस्वार्थश्छो० ¶ृ० २६१। “तत्र शुद्धा प्रेरणा नियोग 
हति पक्षे प्रेरणाया नियोज्यतारूपत्वात्‌ यागनिरूपितनियोज्यतावान्‌ स्वर्गकाम इत्ये वमाद्यो बोध । ततो 
नियोज्येन नियोजकाक्षेपात्‌ यागविषयक स्वगंकामीय नियोजकमित्यौपादानिकोऽपूरवंविषयो द्वितीय इत्यादि 
मध्यम्‌ ।"-अष्टसह ° यश्चो० पु० ४९. । (५) शस्व प्रवुद्धधते'-अष्टसह्‌०, तत्वार्थशछो० । (६) 
प्रयोक्तु -आ० टि० । (७) “आस्ता तावत्क्रिया कोके गमनागमनादिका । अन्त स्तनपानादिस्तृप्ति- 
कायेपि या क्रिया ॥। सा यावन्मम कार्येयमिति नै वावधायेते । तावत्‌ कदापि मे तत्र प्रवृत्तिरभवन्न हि ॥" 
-प्रक० प° पृ १७७। (८) श्ञान पूर्वं स्वसिद्धचं '-तत्वाथश्लो° ° २६१ । (९) तुलना- 
प्रमाणवातिकालं० वृ० ३० । अष्टसहु० पृ०६। तत्वार्थश्लो° ¶० २६१। 





1 सकं श्र । -ति इति कार्य-शभ्र०)। 
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कार्यस्येव उपचारतः प्रवरीकत्वं नियोगः इत्यपरे । 
“श्ररसाषिषयः कायै मै च तत्परे स्वतः। 
व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचर्यते ॥*> | प्रमागबातिकालं० पृ० ३० | 
कार्यप्ररणयोः सम्बन्धो नियोग. इत्यन्ये । 
श्रेरणा हि विना कायं प्ररिकी नैव कस्यचित्‌ । 
कोय वा प्रेरणायोगः नियोगस्तेन सम्मतः ॥*” [ प्रमाणबात्तिकालं० पृ०३० | 
तरसमुदायो नियोगः इत्येके । 
“शरस्पराविनामूत द्वयमेतत्‌ प्रतीयते । 
नियोगः सयुदायोऽस्मात्‌ कर्यप्ररणणयोयोर्मतः 22 [प्रमाणवातिकाल पृ० ३०| 
तदुभयस्मार्व॑विनिमुक्तः परमात्मस्वभावो नियोग इति केचित्‌ । 
“निद्धमेकं यतो बर गत॑माम्नायतः सदा । 
सिद्धत्वेन न तत्कार्य प्रेरक कुत एव तत्‌ | [प्रमाणवातिकाल ० १० ३०.| 
यन्त्रारूढो नियोग इलयपरे | 
^भ्कामी यत्रैव यः कथितरियोगे सति तत्र सः | 
विषयारूढमात्मान मन्यमानः प्रवत्तैते ॥7? | प्रमाणवारतिकाल० पृ० ३० | 
भोग्यरूपो नियोगः ईयपरे । 
“ममेद्‌ मोग्यमित्येवे मोग्यरूपम प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तयैष व्यस्थितम्‌ ॥ 
स्वामित्वेनाभिमानो हि मोत्तर्यत्र भवेदयम्‌ । भोग्य तदेव विन्नेय त॑देवे स “निरुच्यते ॥ 
साध्यखरूयतया येन॒ ममेदमिति गम्यते | तत्परताध्येन रूपेण भोग्यं स्व॒ व्यपदिश्यते ॥ 
तिद्धरूपं हि यद्‌ मोण्य न निथोगः स तावता । साध्यत्वेनेह मोग्यस्य प्रेरकत्वाकियोगता ॥*° 
[ श्रमाण्वातिकाल० षु० ३० | | 
धुरष ण्व नियोग इति चापरे । 
“ममेद्‌ कार्यमित्येव मन्यते परुषः सदा | 
पुंसः कार्यविशिश्तवं निध्रोगोऽस्य च वाच्यता ।०१[ प्रभानवातिक्षाल ० पृ० ३० । ] इति । 
` (१) प्रवतंकत्वम्‌-आ० हि । (२) "कायंपररणयो" योग ' -तत्वार्थहलो० । (३) विनियो 
ज्यटवम्‌-आ० दि० । (४) जानम्‌-आ० टि० । (५) ज्ञातम्‌-अ॥० टि०। (६) “यन्त्रारूढो दष्टा- 
न्ततया यत्र स यन्त्रारूढो विषयारूढत्वामिमानो नियोग दध्यर्थं । यजेत्‌ स्वगंकाम इत्यतो यागारू- 
दत्वाभिमानवान्‌ स्वगंकाम हति बोध ।"-अष्टसह ° पशशो० प० ४६ 0 । (७) स्वस्वामिभावो ज्ञाषित 
-आ० हि०। स्व निरूष्यते"-प्रमाणवातिकादं० । (८) नियोग स्थादबाधित -तस्वार्थ्लो° । 


“कायस्य सिद्धौ जाताथा तदुक्त पुरुष सदा । भवेत्साधित इत्येव पुमान्‌ वाक्यार्थं उक्थते ॥"'--प्रत्ा- 
णवातिकालं० प° ३० । अष्टसह० पृ०६। तरबार्थहलोऽ १० २६२। 


1 न तावस्प्रे-ब ०, नंतटप्रे-श्र ° । 2-विनिमुक्तपरमा-आ० । 8 इत्यन्ये श्र ०, ब०। 4 तदेवं 
स्वं आ० । 5 निश्भ्यते गा० व० । 6-त्ता इति पुङ्ख श्र ° । 7 नियोम्यस्य श्र ° । 
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तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; यतो नियोञयप्रेरणानिरपेक्षस्य कार्यस्य नियोगरूष- 
तोपगम्यते, तत्सापेश्चस्य वा ? तत्राधविकल्पोऽनुपपनैः, तन्निरपेक्षस्य कार्यमात्रस्य 
अप्रवृत्तिहेतुतया नियोगत्वानुपपत्तेः । तत्सापेक्षस्य तु नियोगत्वे कथ कार्यस्यैव नियोग- 
रूपता ? त्रित्नयस्यापि प्रवृ्तिहेतुतया सैद्रपताप्रसङ्गात्‌ । प्रेरणा नियोगः इलप्यनेनापा- 
स्तम्‌, न्िोज्यादिनिरपेक्षौयाः प्रेरणाया: प्रखाप्रमात्रतया नियोगदूपतानुपपत्तेः । 
त्ररणासहितं कार्यं नियोगः; इयप्ययुक्तम्‌ , नियोञ्याभावे नियोगस्यैवानुपपत्तेः । कार्य 
सहिता प्रेरणा नियोगः इलयप्यनेन निरस्तम्‌ । कायस्येवोपच।रतः प्रवर्तकत्वं नियोगः, 
इयप्यसारम्‌, निधोज्यादिनिरपेक्षस्यास्य प्रवत्तकत्वोपचारायागात्‌ । कारयप्रेरणयोः 
सम्बन्धोऽपि सम्बन्धिभ्योऽथौन्तरभूत. सन्‌ , अनर्थान्तर भूतो वा नियोगरूपतां प्रति- 
पद्यते १ न तावदर्थान्तरभूत , तथांभूतस्य सम्बन्धस्थैवाऽसभवतो नियोगरूपतायुपप्रसेः । 
सम्बन्ध्यात्मनोऽपि सम्बन्धस्य परर्यमाणपुरुषनिरपेक्षस्य नियोगरूपतानुपपत्तिरेव । समु- 
दायनियोगवादोऽप्यनेनैव प्रतिव्यूढः । कारयप्ररणाविनिगुक्तस्तु नियोगो ब्रह्मद्ैतमव- 
ठम्बते, तच्च प्रागर्धं कृतोतच्तरम्‌ } यस्पुनः (स्वगीकामः पुरुषोऽग्निदोत्रादिवाक््यनियोगे 
सति यागलक्षण विषयमारूढमात्मान मन्यमानः प्रवर्तते, इति यन्त्रारूढनियोगामिधानम्‌, 
तदप्यचार्‌ , अपौरुषेयवाक्ये नियोक्तुखस्य निराङृतत्वान्निराकरिष्यमाणत्वाच्च । 


---------- -~ 


(१) नियोज्य प्रेरणाञ्चानपेक्षमाणस्य-आ० टि०। तुलना-श्रेरणारदहित कार्यं नियोज्येन 
निवजितम्‌ । नियोगो नव कस्यापि नियोग इति कीत्यंते ॥ वृत्तिनियोगशब्दस्य शुद्धे कार्ये यदा मता । 
सज्ञामात्रा्नियोगत्व भवत्केन निवाते ॥ युक्तस्तु पुरुष" कार्ये यत्र नव प्रतीयते ॥ नियोग स कथ- 
न्नाम सिद्धातीतादिबोधवत्‌ ॥ नियोजकस्य धर्मोऽय नियोगौ जोकंसम्मत । तदेव कार्यमिति चेत्‌, 
सिद्धत्वान्नास्य साध्यता ॥ साध्यत्वेन नियोगोऽयमिति चेद्रधपदिश्यते । विषये तस्य तत्वेनोपचा रात्‌ 
प्रकीत्तेनम्‌। असिद्धस्य च तस्यास्तु कथ प्रेरकंरूपता ॥ साध्यत्वेनावबोधोऽस्य प्रेरकत्वं यदीष्यते । 
अप्रसिद्धस्य साध्यत्व बोध सिद्धात्मकस्य च ॥ परस्परविरुद्धत्वमेकस्य कथमिष्यते । साध्यरूपतया तस्य 
प्रतीति प्रेरिका यदि। नियोगत्व प्रतीते स्यान्न नियोगस्य तर्वत ॥+'“-प्रमाणवातिकालं० धर ३२- 
३३ । “श्रेरणानियोज्यवजितस्य नियोगस्यासभवात्‌ ॥ तस्मित्नियोगकरणे स्वकम्बलस्य कूर्दालिकेति 
नामान्तरकरणमात्र स्यात्‌ ।-वस्वार्थदलो ० प° २६५ । अष्टसह॒० पु ९ । (२) नियोज्यप्रेरणाकाय- 
रूपस्य-आ० टि०। (३) नियोगरूपता-आ० दि०। (४) “नियोज्यफलरहिताया प्रेरणाया 
प्रलापमाव्रत्वात्‌ ।"'-तस्वार्ंहलो ° १० २६५॥ अष्टसह ० पृ० १०। (५) ““नियोज्यविरहै नियोगवि- 
रोधात्‌ 1-अष्टसह० प° १०। तरवा्थेश्लो° प° २६६ (६) अत्रापि नियोज्याभावात्‌-आ० दि०। 
(७) ““नियोज्यादिनिरपेक्षस्य कायस्य प्रवर्तकत्वोपचा रायोगात्‌, कदाचित्‌ क्वचित्‌ परमाथंतस्तस्य तथा- 
नुपलम्भात्‌ ।"-वस्वा्थइको० १० २६६ । अष्टसह० ए० १०। (८) “ततो भिन्नस्य सम्बन्धस्य 
सम्बन्धिनि रपेक्षस्य नियोगत्वाघटनात्‌ । सम्बन्ध्यात्मन सम्बन्धस्य मियोगत्वमित्यपि दुरन्वयम्‌, प्रेय॑- 
माणपुरुषनिरपेक्षयो सम्बन्ध्यात्मनोरपि कारयंप्ररणयौनियोगत्वानुपपत्ते ।“~अष्टसह० ¶० १० । 
वत्त्वा्हलो° पु० २६६ । (९) सम्बन्धिम्या भिन्नस्य । (१०) प्र० १५० (११) तुलना--यन्तरा- 
रूढतय! भोग्यभोकत्रो सम्बन्ध उच्यते । न सम्बन्धोऽस्ति भोग्यात्मा रूढर्च न नरस्तदा ॥। प्रतीतिकाञे 


1-च्वः निरपे-म ० । 9 नियोज्यतिर-आ०। 
२४ 


10 


16 


५८९ लघीयल्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्दर [ ४. श्रागमपरि 


मोग्यशूपस्तु नियोगः फरुस्वभावविधिनिरासेनैव निरस्तः । पुरुषस्वभावत्वे तु नियोगरः 
शाशतिकत्वप्रसङ्गः तस्य शाहइवतिकत्वात्‌ । 

किव, किमयं नियुक्त इति नियोगः, कि वा नियुक्ति", नियुञ्यतेऽनेन इति वा 

तत्र प्रथमपक्षोऽनुपपन., नियुक्तिक्रियायां कततुत्वस्य प्रक्षवद्धभतया कार्यादिस्वभा 

6 नियोगे सभवाभावात । नहि (अमुष्मै प्रयोजनाय अमरुमहं नियोक्ष्ये इति यर 

नास्ति परामड' तस्य निवोक्ठृतोपपन्ना, स्वाम्यादौ तसररारीवस्येव अध्या. भरतीते. 

संलिलसमीरणन्यायेन नियोक्तृतवे च प्रागुक्तदोषै।नुपङ्गः । नहि नियोक्तृमात्रसद्भावत 

कश्चित्‌ प्रवत्तेते, यावत्‌ तदनुविघेयतामास्मनो न प्रतिधदयेत । *नियुक्तिर्नियोगः नियं 

ञ्यतेऽनेनेति वा' इयप्यनुपपनम्‌ , भावकरणयोः कर्ठैक्मपिश्षत्वात्‌ , तयोश्चासभवे भाव 


10 करणयोरप्यसंभवात्‌ । न द्यत्र कश्चिनियोक्ता विद्यते । शब्दस्य च नियोक्तृर 
प्रागेव प्रतिषिद्धम्‌ । 
किव्व, अय नियोग. शब्दव्यापाररूप., पुरुषव्यापार रूपः, उभयरूपः, अन 


भयरूपो वा ? प्रथमपन्ते शब्दभावनापश्षनि्िप्रदोषानुपङ्कः, शब्दव्यापारस्य रखाब्दभाव 
नारूपत्वात्‌ । दितीयपक्ते तु अर्थभावनापक्षोक्दूषणप्रसद्धः पुरुषव्यापारस्य अर्थं 

15 भावनास्वभावतस्वात्‌ । उभयपक्तेऽपि $भयपश्नोपत्तिप्तदोपानुपङ्च. । 
अनुभयपक्षेण्यसौ विर्धयस्वभावः, फटस्वभाव", नि स्वभावो वा स्यात्‌ ? या 
विषयस्व भावः; तदाऽसौ यागादि विषयः श्रग्नि्टोमेन यजेत सर्गकाम.| | इयादि 
नियोक्तृवाक्यकाले अस्ति, न वा? यदि नास्ति, तदौँ तसस्वभावो नियोगोऽपि नास्ती 


कथमसौ खपुष्पवद्‌ वाक्याथः स्यात्‌ ? बुद्धारूढस्य भाविनस्तस्य वाक्यार्थत 
सवस्य साध्यत्वेनास्वूपता । तदेव तस्य रूपञ्चेत साध्यत्वस्य हानित ।""-प्रमाणवातिकाल० प्र 
३४ । “"तदपि न परमात्मवादप्रतिकृलम्‌, परुषामिमानमात्रस्य नियोगत्ववचनात्तस्य च अविद्योदर्याः 
बन्धनत्वात ।“-अष्टषह०प० १०) तरवाथंश्लो° भ° २६६ । 

(१) नियोक्तुताया । (२) यथाहि समीरण अभिप्रायशून्योऽपि संलिक समीरयति तथं 
अभिप्रायरहितस्यापि नियोक्तृता स्यादित्युक्ते प्राह । (३) प्रायरिचत्तवेयर्यादि-आ० हि० ॥ (थ 
तुलना-“अपि च नियोक्तृव्यापारो नियोगो न नियोक्तुविनाऽवकल्पते । न चास्य सभव , अपौरए 
यत्याभ्युपगमात्‌ ।''-विधिवि०पृ० ६० । (५) तुलना-““सवंत्र च वाक्यार्थे अष्ट प्रकारो भेद -प्रमा' 
कि नियोग स्यात्‌ प्रमेयमथवा पुन । उभयेन विहीनो वा द्रयरूपोऽथवा पुन ।। शब्दव्यापारशरूपो ठ 
व्यापार पुरुषस्य वा ॥ इयय्यापाररूपो वा द्रयाग्यापार एव वा ।"-प्रमाणवातिकाल० १० ३१ 
स्वापंशलो ° पृ० २६२ । अष्टसह० प° १०। (६) तुलना-'“नियुज्यमानविषयनियोक्तृणा यदीष्यते 
धर्मो नियोग सवत्र न शब्दार्थोऽवतिष्ठते ॥ नियोज्यधरमम भावे हि तस्यानृष्ठेयता कुतं । सिद्धोऽपि यद्यन्‌ 
ष्टेयो नानुष्ठावि रनिभेवेत्‌ ॥'-प्रमाणवातिकाल ° षु° १६ । “सोऽपि विषयस्वभावो वा स्यात्‌, फलस्व 
भावो वा, नि स्वभावो वा ?""-अष्टसह० पृ० ८ । तत्वाथदलो० पृ० २६२। (७) तुरुना-“विषय 
धर्मतायामपि विषयस्यापरिनिष्पत्तेः स्वरूपाभावात्‌ कथ शन्दादसौ प्रत्येतु शक्यः ? "“ -प्रमाणव.तिकाल' 
ए १.७ अष्टसदह° परऽ ८ । (८) विषयस्वभाव । (९) भविष्यतो यागदेविषगरस्य । 


1 ००५००४५५ तान्‌पपस्ना श्च ° । 9-पदेत्‌ आ ० । 8-तिचेव्य-श्र ०, -ति इत्य-भा० । 4-दूषणभए 
प्र--ब० 16 बऽ, ० ॥ 


प्रमाणप्र० का० २६ ] नियोगकादः ४८७ 


सौगतमतौनुसरणप्रसङ्गः । अथ तत्काले सोऽस्ति, ण्वमपि न नियोगो वाक्याधेः, 
तस्थ यागादिनिष्पादनार्थत्वात्‌ । न चानैयोस्तादास्म्ये स्वसिव स्वात्मनो निष्पादको 
युक्तो विरोधात्‌, निष्पन्नस्य यागदेः पुरुषादिवनिष्पादनविरोधाश्च । अंथ रस्य किञ्चि- 
द्निष्पन्न रूपमस्ति तन्निष्पादनार्थो नियोगः, तर्हि तरंस्वमावो नियोगोप्यनिष्पन्न इति 
कथ वाक्याथ. ? कल्पनारूढस्य वाक्याथैतवे स एव सौगतमतानुप्रवेश्च, । फटस्वभावो 
नियोग, इयप्ययुक्तम्‌, न॑हि स्वगादिफल नियोगो घटते फलान्तर परिकल्पनप्रसङ्गात्‌ । 
निष्फलस्य नियोगस्यानुपपत्तेः । फलान्तरस्य च फटस्वभावनियोगवादिनां नियोगत्वापन्तौ 
तदन्यफरकस्पने अनवस्थाप्रसङ्ख. । फटस्य च वाक्यकालेऽसन्निहितत्वात्‌ तत्स्वभावो 
नियोगोऽप्यसन्निहित ण्वति कथ वाक्याथः ९? बुद्धघारूढस्य वाक्याथत्वे परभतप्रवेश्च- 
प्रसङ्गः । *नि.स्वभावो नियोग. ह्यप्यनेन प्रद्यक्तम , नि.स्वभावस्यास्य अन्यापोह- 
त्वानतिक्रमात्‌ । 

किव, अय नियोगः प्रवर्तैकस्वभाव , अग्रवततेकस्वभावो वा? प्रथमपक्षे 


प्रभाकरवत्‌ ताथागतादीनामपि प्रवत्तंक., स्यात्‌ तस्यं संवरथा प्रवत्तैकस्थभावत्वात्‌ । तेपा” 
विषयसिदय्रवर्तकः इनि चेत्‌, न; “मंवैतामपि विपर्यासात्‌ प्रवतेकः! यपि वक्तुं सुशक- 
त्वात्‌ । अथाप्रवत्तकस्वभावोऽसौ, तदहि सिद्धस्तस्य प्रवृत्तिहेतुर्वाभावः, स च वाक्यार्थ 
त्वाभाव साधयति । न च अग्निष्टोमादिवाक्ये विपयादिपदाथवाचकपदव्यतिरेकेण 
विपषयफटयोः मध्यवसिन. तटस्थस्य वा नियोगस्य वाचकं किद्ित्पदमस्ति, यतः 
सोपि विषयादिवत्‌ पदाथतां प्रतिपद्येत । न चार्थो वाक्यार्थो भवितुमहंति, अन्यो- 

(१) वाक्यप्रयोगकाले । तुलना-“अथ तद्वाक्यकाले विद्यमानोऽसो, तहि न नियोगो वाक्य- 
स्याथ , तस्य यागादिनिष्पादनाथत्वात्‌, निष्पन्नस्य च यागाद पुननिष्पादनायोगात्‌ ।'-अष्टसहु० पृण 
८ । (२) नियोगस्य । (३) विषयनियोगयो -आ० टि०। (४) यागादे । (५) तुलना-“द्वितीय- 
पक्लेऽपि नासौ नियोग , फलस्य भाव (भावि) त्वेन नियोगत्वाघटनात्‌, तदा असक्निधानाच्च । तस्य वाक्या 
धत्वे निरालम्बनशब्द वादाश्रयणात्‌ कुत प्रभाकरमतसिद्धि ? "-तच्वार्थहलो० पु° २६२ । अष्टसहु° 
पु०८। (६) सुगतमत । (७) “स हि प्रवर्तकस्वभावो वा स्यादतःस्वभावो वा ? ""-तस्वायशसो° 
पु० २६४ । अष्टसह° पु० ८। (८) तुलना-' नियुक्तेन निवृत्तिश्चेत्‌ (?) सर्व॑स्यात प्रसज्यते । 
तत्स्वभावतया का्ञमनाकाड न कस्यचित्‌ ॥ स्वभावोऽपि विपयसिदन्यथा यदि गम्यते। विप्यसिा- 
विपर्यासव्यवस्था कं करिष्यति ॥“-प्रसाणवातिकाल० पृ० १५। (९) नियोगस्य । (१०) सोगता- 
दीनाम्‌ । तुलना-'तेषा विपर्यासादगप्रवतंक इति चत्‌, परेषामपि विपर्यसिात्‌ प्रवतंकोऽस्तु । दाक्य हि 
वक्तुम्‌-प्राभाकरा विपयस्तत्वात्‌ शब्दनियोगात्‌ प्रवतेन्ते नेतरे, तेषाम विपयंस्तत्वादिति । सौगतादयो 
विपर्यस्ता तन्मतस्य प्रमाणबाधितत्वात्‌ न पून प्राभाकरा इत्यपि पक्षपातमात्रम्‌, तन्मतस्यापि 
प्रमाणवाधितत्वाविशेषात्‌ ।“-अष्टसह ° प० ९ । तत्वार्थश्लो० १०२६४) (११) प्राभाकराणामपि। 
(१२) तुखना-'“पदाथं एव वाक्यार्थो न च सोऽनन्यगोचरः। तत्र पदार्थस्यैव पदार्थान्तरोपकल्पित- 
विशेषस्य वाक्यार्थत्वादपदार्थत्वे तदनुपपत्ति ।-विधिवि० पृ० ४९। 


{-तान्‌सारेन प्र-आ०, ब० । 2 भय कि-श्र ° । 8 इत्यप्येतेन ब ०, श्र ०। 4 तथागता-श्र ० । 
6-स्वभावात्‌ आ ० । 6 इति वक्तु आ०, श्र° । 
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८८८ लघीयत्तयालङ्करे न्यायकुञुद चन्द्र [ ४, श्रागमपरि० 


न्यसापेक्षपदान्तरनिरपेक्चपदार्थसमुदायलक्षणत्वाद्‌ वाक्याथेस्य । तन्न नियोगोऽपि 
वाक्यार्थो घटते ॥ छ ॥ 

येऽपि प्रेषर्णाच्येषणाभ्युज्ञारक्षणः प्रयोक्तृधर्म: प्रवृत्तिहेतुत्वेन प्रसिद्धो बिधि. 
इत्यामनन्ति, तेप्यतच्चज्ञाः, पुरुषसम्बन्धराल्येषु वेदवाक्येषु पुरुषधर्मतया प्रसिद्धानां 
परषणादीनाम्‌ अयन्तासभवतो विधित्वकल्पनायुपपन्तेः। त्र तेषीं कल्पने वा पौरुषेयत्वानु- 
षङ्गाद्‌ अपौरुषेयत्वकल्पनानुपपत्तिरिति एकं सन्धित्सोरन्यस्प्रच्यवते । सत्कारपूर्विका 
हि व्यापारणा प्रेषणा उच्यते, सत्कारपूर्विंका तु अध्येषणा, परेष्टस्य अप्रतिकूटवृत्तिरभ्य- 
युज्ञेति सर्वे एते प्रेषणादय पुरुपगताञ्चयविशेषस्वभावतवाद्‌ अपौरुषेयेषु वेदवाक्येषु न 


मनागपि सङ्गच्छन्ते इति ॥ छ ॥ 
ञ्नन्ये तु परै्ादीनां प्रत्येकं व्यभिचारात्‌ अनेकञ्चकरतिकस्पनादोषाच्च सर्वत्राऽनव्य- 


भिचारिण प्रवत्तनामात्रस्येकस्य विधित्वमिति प्रतिपन्नाः, तेप्यसमीधिततन्तवा-. ्नि्विले 


(१) ^“ तत्र विधि प्रेरणम्‌ भत्यादेनिकृष्टस्य प्रवर्तनम्‌ । निमन्त्रण नियोगकरणम्‌, जावश्यके 
प्ररणेत्यथं । आमन्वरण कामचारानुज्ञा । अधीष्ट सत्कारपूर्वको व्यापार ।'-वेयाकरणभू० ए° १४२। 
(२) नैयायिकाअपि। “'विधिविधायक । यद्‌ वाक्य विधायक चोदकं स विधि, विधिस्तु नियोगोऽनृज्ञा 
वा । यथा अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इत्यादि ।"~न्यायभा० २।१।६३ । “यद्राक्य विधत्ते इद कुर्या- 
दिति स नियोग । अनुज्ञातुं यत्कर्तारमनुजानाति तदनुज्ञावाक्यम्‌ ।“-न्यायवा० 9० २६९ । "विधिवं- 
क्तुरभिप्राय प्रवृत्यादौ लिडादिभिः । अभिधेयोजनुमेया तु कर्तुरिष्टाभ्युपायता ॥ प्रवृत्यादो इत्यादिप- 
दा्भिवत्ति , विषयसप्तमीयम्‌, तेन प्रवृत्तिनिवृत्तिविषय आप्ताभिप्रायो लिडथं इत्यथ । प्रवत्तंकमिष्ट- 
साधनताज्ञानमेव लिडधंस्त्वाप्ताभिप्रायो लाघवादिति भाव ।'"-न्यायकुसु०, प्रका° ५।१५। (३) 
“अपौरुषेये प्रषादिनृधर्मो नावकल्पते । रोके हि प्रतीत प्रेषणाध्येषणाभ्यनुज्ञालक्षणोऽभिप्रायातिशय 
भरयोक्तृधर्मो लिडयं , तस्यापौरुषेयेषु वेदवाक्येष्वसमव । प्रतीते सभव इति चेत्‌, न, पौरषेय- 
त्वापत्ते ।“-विधिवि० पु०२३॥। “आज्ञादिस्तु न वेदां पूधमंत्वेन युज्यते ।“-न्यायसु° प्र° ३७ । 
(४) वेदे । (५) पुरुषामिप्रायरूपाणा प्रेषादीनाम्‌ ।(६) द्रष्टन्यम्‌-पु० ५८० टि ० ४ । (७) मीमासकवेया- 
करणादयः। “एतच्चतुष्टयानुगतप्रवत्तेनात्वेन वाच्यता लाघवात्‌ । उक्तञ्च-अस्ति प्रवत्तंनारूपमनुस्यूत 
चतुष्वंपि । तत्रव लिड, विधातव्य कि भेदस्य विवक्षया ॥ न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चाथंमथापि 
वा । विध्यादीनामुपादान चतुर्णामादित. कृतमिति । प्रवत्तंनात्वञ्च प्रवृत्तिजनकञ्ञानविषयतावच्छेदक- 
त्वम । तच्चेष्टसाधनत्वस्यास्ति इति तदेव विध्यथं ।"'-वंयाकरणभ्‌० पृ० १४५ । ^'तत्र च प्रेषादीना 
विकेषाणा व्यभिचारत्वेन अवाच्यत्वात्‌ सर्वानूयायिन प्रवत्तेनासामान्यस्य वाच्यत्वेऽवगते ““-न्यायसु° 
¶० ३० । “तत्र चावापोद्रापाम्या प्रवतंनाया विधिशक्तिमवधारयति । प्रवृत्यनुकूलो व्यापार" प्रवतेना 
सच व्यापार प्रेषादिरूपो विविध इति प्रत्येकं व्यभिचारित्वाद्विधिक्षन्दवाच्यत्वानुपपत्ते प्रवतंनासामा- 
न्यमेव विधिशब्दवाच्यमिति कल्पयति ।“-मीमांसान्याय० प्र १८० । (८) “न च प्रवतंनामात्रमवि- 
दोषमकत्तुंकम्‌ यदपि मतम्‌-अनेकसामर्थ्यपरिकत्पनादोषाद्‌ व्यभिचाराच्च प्रेषादीनामवाच्यत्वादव्य- 
भिचारात्प्रवतेनामात्र लोके लिज्ञद्र्थं तस्य वेदेप्युपपत्तिरिति; इदमप्यचतुरसलरम्‌, निविशेषसामान्या- 
योगात्‌, अकत्तकत्वे व्यापा रानुपपत्तेश्च । न तावत्‌ प्रैषादयो विशेषा सम्भविन । नाप्यन्यो विशेष 
करिचदपदश्येते । तदुपददंने वा सामान्यस्याभिधानमस्मिश्नवसरे व्यर्थम्‌ । तदेतदपास्तसकल मभेद प्रवतं 
नासामान्य ब्राह्यण्यभिव समृज्ितकठादिभेद स्यात्‌ । प्रवर्तना च प्रवतंयितुरव्यापार , स तमन्तरेण नाति- 
विराजते, पुरुषस्याभावात्‌ शब्दस्य च प्रवतंकत्वनिषेधात्‌ प्रवत्तेयितुरभाव ।-विधिवि० पु.० २५-२६। 


1-लक्षणप्रयो-आा० । 2-प्रेवणादीनां श्र० । 


परमार का० २६९ ] विधिवादः ५८६ 


षस्य ्षामान्यस्यैवाऽसंभवात्‌। यथैव हि खण्डादिविरेषशयून्य गोतवादि न संभवति, 
एवं परिलयक्तप्रेषादि विरोषं प्रवर्तनामात्रमपि । बेदस्य चाऽपौरुषेयत्वाभ्युपगमे पुरुषग- 
ताशयविदोषस्वम।वानां प्रेषादिविशेषाणामसभवात्‌ का प्रवत्तेनामात्रस्य सभावनापि ! 

यच्चोक्तम्‌ व्रेषादीनां व्यैभिचारात्‌' इयादि; तद्युक्तम्‌ ; यथासभवं यथास्व- 
रूपच्च प्रवर्तकत्वाभ्युपगमात्‌ । यदा हि प्रेषणातः प्रवत्त॑ते तदा तस्या. प्रवतकत्वम्‌, यदा 
तु अध्येषणातस्तदा तस्या इति । नहि "कदाचिदीघौः शुक्लादिस्वरूपास्तन्तव परस्य 
जनकाः कदाचिन्त हृस्वा रक्तादिस्वभावा वाः इत्येतावता तन्तुव्यतिरिक्तस्यान्यस्थैव 
कस्यचित्पटोत्पसि प्रति उपादानकारणत्व युक्तं प्रतीतिषिरोधात्‌ ॥ छ ॥ 

अन्ये त्वीहुः-फलं प्रवततेकम्‌ › तज्यापारः प्रवत्तेना । सर्वोऽपि हि. प्र्षापूर्वकारी 
फलोदेदोन प्रवसैते, अतः फलस्य प्रव्ैकत्वम्‌ । भ्रीत्यात्मकता तस्य प्रवृत्तौ व्यापारः 
स एव च प्रवसना विधिरिति, तदप्यसङ्गतम्‌, फरस्य प्रवृत्तिहेतुत्वानुपपत्तेः । नहि 
अवगतमपि फलम्‌ अर्थितां विना प्रवृत्तिहेतुः । सबेस्य सवत्र प्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
अर्थिता च न फटस्य व्यापारः, किन्तु प्रेतिपत्तरिच्छारूपतया तरद्धमैत्वात्‌। अथ 
फलस्य प्रीत्यात्मकत्वमन्तरेण इच्छाया एवानुतत्तेः तर्दुतादनद्वारेण फटधर्मैस्य प्रीत्या- 
त्मकत्वस्य भ्रवृत्तिहेतुत्वम्‌ , नन्वेवमपि भ्रीत्यात्मकत्वस्य फले एवाऽवसखानात्‌ त्रैव 
अत्मनः प्रगृत्तिः स्यात्‌ न कर्मणि । अंतोऽथीन्तरत्वात्तस्यं । नह्यन्धंदभिरपितम्‌ अर्यत्र 
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१) प० ५८८ १० १०। (२) प्रेषणाया विधित्वे अध्येषणाया विधित्व न स्यात्‌ अध्येषणाया 
विधित्वे च प्रेषणाया विधित्वाभाव इति परस्पर व्यभिचार । प्रेषणादिषु प्रत्येक शक्तिकल्पने गौरवमिति 
भाव । (३) जयन्तभदटुप्रभृतय । “फलस्येवेष्यमाणस्य परयन्‌ प्रेरकता मत । तस्मात्पुस प्रवृत्तौ प्रभवति 
न विधिर्नापि शब्दो लिडादि ! व्यापारोप्येतदीयो न हि पटुरभिधा भावनानामधेया ॥ न श्रेय साधनस्व 
विधिविषयगत नापि रागादिरेव । तेनाख्यत्काम्यमान फलममलमति प्रेरकं सूत्रकार । क्वचित्ता- 
क्षात्पदोपात्त कचित्प्रकरणागतम्‌ । क्वचिदालोचनारभ्य फल सवत्र गम्यते ॥ तस्मात्फलस्य साध्यत्वात्‌ 
सर्वत्र तदव्जैनात्‌ । क्रियादीनाञ्च तादर्थ्यात्‌ तस्य वाक्याथतेष्यते ॥ प्राधान्ययोगादथवा फलस्य 
वाक्यार्थता तत्र सता हि यत्न । प्रयोजन सूत्रकृता तदेव प्रवतंकत्वेन किलोपदिष्टम्‌ ॥'"-न्यायम० 
पर° ३६२-६५। (४) ""यदि मन्येत फल प्रवत्तंके तद्वचापार प्रवत्तेना, फलाथिन पुरुषस्य तत्साधने 
प्रवृत्ते अन्यथाऽभावात्‌ । न करिचद्रयापारविशेष प्रवतंना अपितु प्रवत्तिसमर्थं व्यापारमात्र च प्रयोज- 
कव्यापार , भिक्षा वासयति कारीषोऽग्निरध्यापयतीति दशनात्‌, तदसत्‌, अर्थिता व्यापृति पुसो नियम 
किञ्चिबन्धन । फलसाधनता कर्मनिश्चेया साध्यता कदा ।।"-विधिवि० ¶र० २६। (५) अत्मन - 
आ० दि०। (६) पुर्षधमंत्वात्‌ । “'फलाथिता चेत्‌ प्रवृत्तिहेतु , सेच्छा तद्योगो वा इच्छासमवायो 
वा कृत्तद्धितसमासेषु सम्बन्धाभिधान त्वतटभ्याम्‌' इति वचनात्‌ पुरुषधर्म हति न फल व्यापृति । 
-विधिवि० प्रु° २७ । (७) “अथ तदिच्छोपहारमुखेन फलस्य प्रवृत्तिहेतुरधमं प्रीत्यात्मता फकव्यापार 
प्रवर्तना, सापि तत्रैव न कर्मणि । फर्व्यापाराच्च प्रवत्तंमान सवत्र प्रवतत नियमनिमित्ताभावात्‌ |" 
-विधिवि० १० २७ । (८) ईच्छोत्पादनमुखेन । (९) सूरि -आ० टि०। (१०) फले एव । (११) 
फलात्‌-आ० टि० । (१२) कर्मण -आ० टि° (१३) फलम्‌ । (१४) कर्मणि यागादौ । 
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1 सामान्यस्यासंभ-श्र ० । £-युक्ष्तं पथास्व-ब° । 
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म्वृत्ति; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथाऽभिग्रेतफलसाधनत्वात्‌ कर्मण्येव प्रवृत्तेनीतिप्रसङ्गः, न खल 
्रक्षापूर्वैकारिणः उपायं परित्यज्य अनुपायेऽसाधने वा साध्ये प्रवसैन्ते, कथमेवं फटस्य 
प्रबन्तकता त॑त्साधनरंयैव तत्प्रसङ्गात्‌ । 

नैनु निर्थतकमैसैभ्यतायाः फरसमवेतायाः प्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ फलस्य प्रवत्तैकत्वम्‌ , 
नियते च उपायभूते कमणि प्रवृत्तिरविरुद्धा, ननु केयं तत्साध्यता-फलस्य खरूपम्‌ , 
शंक्तिभेगो वा ? यदि स्वरूपम्‌ , तदा तरस्य सर्वत्राविदोषात्‌ निय॑तकमैणीव अथौन्तरेऽपि 
वत्तिः स्यात्‌ । नहि ठृपतिः युज्यपेक्षथैव तृपिर्भवति नाग्न्यपेक्चया इति, तप्त्यथिना 
अप्रावपि प्रवर्तितव्यम्‌ । शंक्तिभेदोऽपि फलस्य स्व॑सत्त्वकाले, अभावकाले वा स्यात्‌ ^ 
स्रा्यविकस्पोऽयुक्तः, यतः प्रतिनियतादेव कर्णः प्रतिनियतस्य फलस्योत्पत््यथं तच्छक्ति- 
भेदः परिकल्प्यते। न चोत्पन्नस्य सम्बन्धिनी शाक्तिः उत्पादनियमे समुपयुज्यते। न खलु 
उत्पन्नं श्यक्तिवश्चादुत्यद्यते विरोधात्‌ । द्वितीयविकल्पोप्यसुन्दरः, नं हि फटमवियमानं 
खपुष्यप्रख्यं॑साध्यताख्यक्षक्तिभेदाश्रयो भवितुमर्हति । सैदश्रयत्वे वा तस्यीऽसत्त्व- 
विरोधः, असतः सकलशचक्तिविरहलक्षणत्वात्‌ । 

किच्च, इदं फलं विद्यमानं सत्‌ पुरुपं प्रेरयति, अविद्यमानं वा ? यदि विद्य- 

(१) “तत्साधनत्वात्‌ कर्मण्येव प्रवतेते न सर्वत्र, तत एव र्ताहि तत्साधनत्व प्रवृचिहैतु 
कमणि न फलरूपम्‌ तच्च क्मसमवायीति कमं प्रवतेक स्यात्‌ । चोदयति-तत्साधनत्वात्‌ कमण्यव 
प्रवतंते सवत्र सर्वेषा फलसाधनत्वाभावात्‌ । परिहरत्ि-तत एव तत्साधनत्वे सति प्रवृत्तिभावादेव । 
भवतु तर्हि तत्साधनत्व प्रवृत्तिहैतु कर्मणि, न फलरूपम्‌ ! भवतु को दोष ? इत्यत आह-ततश््च कम॑सम- 
वाविन फलसमवायीति कर्मेव प्रवतंक स्यत्‌ ।'"-विधिवि०, टी° एर २७-२८ ! (२) फलसाधन- 
भूतस्य यागस्यंव प्रवत्तंकत्व स्यात्‌, यागस्य तत्साधनत्वे निश्चिते सत्येव प्रवृत्तिदशेनात्‌ । (३) “एव 
तहि तत्साध्यता प्रवृत्तिहेतु , सा च फलसमवायिनीति न दोष , तथाहि समभिलषितस्य तुप्त्यादे कर्म- 
विशेषेण साध्यत्वारात्रैव प्रवृत्ति., का पूनरिय साध्यता ? यदि रूप फलस्य; सवत्र प्रवृत्तिप्रसङद्ध । 
एतदुक्त भवति-फलसमवायिन्यपि साध्यता साधनाधीननिरूपणतया साधनमपि गोचरयति न पुनर- 
साधनमपि तेनेव तस्माद्िशेषात्‌ साधन एव प्रवत्तंयति न तु सर्वत्रेति । तदेतद्‌ दुषयति-का पूनरिय 
साध्यता ? यदि कूप फटस्य, ततस्तस्य साधनाधीननिरूपणत्वाभ।वान्न साधने प्रवत्तेयेत्‌ प्रवत्तयेद्रा 
सव त्रैव अन्यत्वा विशेषात्‌ ।“-विधिवि०, दी° पु° २८ । (४) ज्योतिष्टोमादियागजन्यता हि स्वर्गा- 
दिफलसमवायिनी अत वस्तुत यागसाध्यताया प्रवृतिहेतुत्वे फलस्यैव प्रवतंकत्व फलितमिति भाव । 
(५) नियतकमेसाध्यता । (६) फलमूतस्वरगंस्वरूपस्य । (७) ज्योतिष्टोमादिवत्‌ (८) गोवधादौ- 
आ०टि० । (९) शक्तिविशेष । (१०) कदा पुनरय शक्तिभेद साध्यताभिधान 7? फलस्य भाव- 
समये न तावत्‌, वेयर्थ्यदप्रवृत्तेतुत्वाच्च । न खलृत्पन्नस्योत्पाद यद्योगिनी शक्तिरथंवती । नापि 
सिद्धे फठे तत्साधने कर्चित्प्रवतते ।“-विधिवि० पृ० २९1 (११) उत्पन्नस्य उत्पत्तिविरोधात्‌, 
अनुत्पन्नस्यैव हि समूत्पादो दृदयते । ( १२ ) “अभावकलेप्यसत्‌ कथ शक्तिमत्‌ खपृष्पवत्‌”- 
विधिबि० पु०२९। (१३) साध्यतारूपदाक्तिविशेषाधारत्वे। (१४) फलस्य । (१५) शक्त्याधारत्वे 
सत्वमेव स्यादिति भाव । 


1- साध्यतया प्रवुत्ति-श्र ० । 2 तच्छक्ति-श्र ० । 3 नहि भु-श्र० । 4 स्वसत्ताकाले श्न ०, ब० । 
6 साष्यताशक्ति-श्र ०, ब० । 6 तदाश्रयस्तश्वे वा ब०। 7 तत्‌ श्र०। 





प्माणप्र० का० २९ | विधिवादः ५९? 


मानम्‌, किमर्थं प्रेरयति ? फलार्थी हि पुरुषः प्रवर्तेते, सश्वेद्‌ विद्यते, अलं प्रवृत्त्या । 
नहि छोके यस्य यदस्ति स तदर्थं पुनः प्रवत्तेते इति प्रतीतम्‌ ्रदैच्यनुपरमप्रसङ्गात्‌ । 
सतोऽपि फलस्य अत्मसम्बन्धितां कत्तु प्रवत्त॑ते, इत्यप्ययुक्तम्‌ , यतः फलं सुखम्‌ , 
दुखाभावश्च, तदुभयमप्युपजायमानम्‌ आत्मसम्बद्धमेवोपजायते । अथ स्वगौकामः 
पुरुषः स्वगौदेः फटस्य विद्यमानस्यैव आत्मसम्बद्धतां क्च प्रवत्तेते, नन्वेवं पुत्रका- 
मादौ का वात्तौ ? नहि पुत्रादिफटस्य तदा विद्यमानता संभवति प्रतीतिविरोधात्‌ । 

किख, इदं फरं सत्तामात्रेण प्रवृत्तिहेतुः, साध्यताविषशिष्टं वा ? प्रथमपक्षे 
सिद्धेपि फले पुरुषप्रवृत्तिहेतत्वं स्यात्‌, सत्तामात्रस्य तत्राप्यविदोषात्‌ । न च सिद्धस्य 
सिद्धये प्रेक्षावतां प्रवृत्तियैक्ता इदनुपरमग्रसङ्गात्‌ । अथ साभ्यताबच्छिन्न फलं प्रवृत्ति 
हेतुमै केव॑खम्‌ , तदप्यनुपपन्नम्‌, अन्थिनोऽप्यर्वः प्रवृत्तिप्रसज्गात । फं हि साध्य- 
तया विशिष्टं प्रतीयमानं यदि प्रतिपत्तारं प्रवत्तैयति तदा अनथिनमपि प्रवत्तेयेत्तैद्‌- 
विशेषात्‌ । तन्न विद्यमार्भस्यास्य प्रेरकं युक्तम्‌ । नाप्यविद्यमानस्य, अँस्याऽर्सतः कारक- 
त्वानुपपत्तेः, “असश्च प्रेरकथ्च' इति वि प्रतिषेधात्‌ ॥ छ ॥ 

येऽपि (फलाभिलाप एव ` श्रर्यगतः प्रेरकत्वाद्‌ विधिः, अनर्थिनः प्रवृत्यप्रतीतेः, 
स हि शब्दमन्तरेणापि कचिद भिरुषिते वस्तुनि अथिनं पुरुपं प्रवत्तेयति इत्याचक्षते, 
तेऽप्यसमीक्षितवाचः, अभिलाषस्य अव्यापकतया प्रवृ्यज्खतानुपपत्तः । तद्व्यापकता 
च वालकप्रवृत्तौ तदसंभवास्सुप्रसिद्धा । तथाहि-कथ्िदाचायप्रेरितो बाटकः कार्यं 
किमपि कुवन्‌ केनचित्‌ प्रयोजनं प्रष्ठः सन्नत्तरमाह- (न वद्धि करण अस्य किमपि 
प्रयोजनम्‌, केवटमाचा्प्ररितः करोमि इति । ततः फलाभिरापमन्तरेणापि पुरुष- 
परवत्तिप्रतीतेः अव्यापकः सर्वैप्रवत्तेनानां फएलाभिलापः ॥ छ ॥ 

अन्ये तु कर्मैव अभिप्रेताथप्रसाधकत्वाद्‌ विधिः' इति प्रतिपन्नाः, तन्मतमग्य- 
सङ्गतम्‌, कर्मणो विधिविषयतया विधिसखभवत्यौनुपपत्तेः । "विधेर्विंपयो हि कर्म 





-+-~----------~-~ ~. 
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(१) फल स्वगदि । (२) निष्पन्नेऽपि फठे प्रवृत्तौ प्रवृत्यनुपरम स्यात्‌ । (३) पृत्रका- 
मनया क्रियमाणे पूृत्रेष्टियज्ञे न हि पृत्र स्वर्गादिवत्‌ विद्यमानोऽस्ति। (४) प्रवत्यविरामप्रसङ्खात्‌ | 
(५) अथितारहितम्‌-आ० टि०। (६) सध्यतावच्छिन्नात्‌ फलात्‌ । (७) अविद्यमानफलस्य । 
(८) असच्वात्‌ । (९) प्रेरकत्वे सत्त्वमेव स्यादिति भाव । (१०) पुरुषनिष्ठ । (११) “अस्तु 
तहि कमं॑प्रवतंकम्‌, अभिमतसाधनता तस्य प्रवतेना, प्रवृत्तिहेतुरूपत्वात्‌, न, विषयत्वात्‌ । तदेतद्‌ 
दूषयति न' तस्य विषयत्वात्‌, परवृत्तिकर्तु प्रयोजक प्रवत्तंकं । सिद्धश्च स भवति । तदिह सिद्ध चेत्‌ कर्म 
प्रवृत्ते प्राक्‌ प्रवृत्ते भावनाया विषयो न भाव्यम्‌ । न जातु गगनमस्या माव्य भवितुमर्हति । विषय- 
दचेत्‌ कर्म, असिद्धत्वात्‌ कथ प्रवत्तंकमित्यथं ।''-विधिवि०, टी° पु० ३५ । (१२) नहि घटस्य 
ज्ञानविषयत्वे ज्ञानस्वभावता युक्ता-आा० टि०। 


~~~ ~~~ -~ ~~ ---*~~-----~~---~-~ 


1 अथिनोऽ-आ० । 2 अयिनमपि आ०। $-पेदविक्षे-श्र०, ब० । 4-भनिस्य प्रैर-आ०। 
5 विधिविष-श्न ०, विधिविष-ब०। 





५९२ लघीयस्रयाल्कारे न्यायकुमुद चन्दर [ ४. भ्रागमपरि° 


लोके प्रसिद्धं न तत्छखभावम्‌, अतोऽन्येनातर प्रध्तकेन हि भवितव्यम्‌ । नहि सखस्यैव 
स्वात्मसिद्धर्थ प्रवत्तैकत्वं युक्तं विरोधात्‌ । 

किच्च, उत्पन्नं क्म आत्मसिद्खथ पुरुषं प्रवत्तेयति, अनुरन्नं वा ? तत्र उत्य- 
मनस्य स्वरूपसिद्धेजौतत्वात्‌ पुरुषप्रेरणा व्यथौ । अनुत्पन्नस्य तु प्रेरकत्वानुपपत्तिः । 
सदेव हि किचित्‌ कस्यचित्प्ररकं नासत्‌ खरविषाणादिकम्‌, तथाविधस्य कारकत्वा- 
योगात्त्‌ । असता चीनेन क्ष अपौरुषेयवचसः सम्बन्धासंभवात्‌ कथं तद्‌ वेद- 
वाक्यैः प्रतिपाद्येत यतः पुरुषप्रृ्तिहेतुत्वात्‌ तद्‌ वाक्याथः स्यात्‌ । अथ सामान्यौका- 
रेण सत्‌ कमे विङोषीकारसम्पादनाय पुरषं प्रेरयति, तन्न, येनांदेन तत्त्‌ सन्न तेनी- 
दोन पुरुषसाध्यम्‌ , येन चांशेन साध्यं न तेन रैदभिघेयं सम्बन्धासंमवात््‌ । नहि 
सम्बन्धौऽभिधेयाभिधानानां नित्यत्वाभ्युपगमे अनित्ये क्मविरोषे नित्यस्य सम्बन्धस्य 
संभवनापि संभवति । छंक्षणयां क्रतिपत्तिः, इत्यप्ययुक्तम्‌ , कस्यास्‌ शब्दाभेनि- 
रूपणावसषरे निरस्तत्वात्‌ ॥ छ ॥ 

अथ अत्मनोऽप्राप्तक्रियासम्बन्धप्रतिपत्तिः प्रवततैकत्वाद्‌ विधिः, सैबेदं कमः 
इत्युक्ते हि क्रियासम्बन्धमात्मन्यवगम्य प्रवत्तेमानाः प्रतीयन्ते रौकिका इति , तदप्य- 
युक्तम्‌ , नहि क्रियासम्बन्धप्रतिपत्तिमात्रेण प्रवृत्तिरखोकि प्रतीयते, अपि तु तैदनुरोधि- 


तया, अन्यथा सर्वस्यैव तवेदं कमै" इति कर्मसम्बन्ध प्रतिपत्तिमात्रेण प्रवृत्तिः प्रसज्येत 





(१) विधिस्वभावम्‌ । (२) कर्मणि यागादौ । (३) असत प्रवृ्तिक्रियाया कंतंट्वरूपस्य 
प्रवत्तकत्वस्य असम्भवात्‌ । (४) कमणा । (५) याग इति-आ० टि०। (६) कारीषादि -आ० टि०) 
(७) सामान्येन-अा० टि० । (८) विशेषरूपेण-भआ० टि०। (९) वेदवाक्येनाभिषेयम्‌ । (१०) 
स ङूत-अथं-शब्दानाम्‌ । (११) “नन्‌ विधेकिडादिवाक्यताभ्युपगमात्‌ तदुच्चारणात्‌ प्रागसिद्धत्वे सति 
भगहीतसम्बन्धत्वेन वाच्यत्वायोगार्लिडाद्यच्चारणात्‌ प्रागेव सिद्धे तत्परत्व न युक्तमित्याशंक्य शब्दश्रव- 

४ + ˆ * ~ ˆ तद्विशेषपेक्षायामपोर- 


षेये वेदे पुरषधर्मस्य प्रेषणादेरसम्भवात्‌ तदघतिरिक्तविध्यास्यस्य विरदोषस्य परिशेष्याल्लक्षणया गम्यमा- 


नस्य सम्बन्धग्रहणानपेक्षत्वेन प्राक्‌ सिद्धघनपेक्षणादविरुद्धा शब्दव्यापरतेति “-ज्यायसु० प्‌ ० ५५९, तथा 


प्‌०३०। मीमासान्याय० ¶० १८० । (१२) विधि । (१३) लक्षणाया । (१४) सम्बन्धवत्‌ । 
(१५) पृ० ५७० । (१६) “यदपि समर्थनम्‌-अप्राप्तक्षम्बन्धया क्रियया आत्मन सम्बन्धस्य प्रतीत्या 
प्रवृत्ति यथाऽद्य तवेद कमंति लोके । अतश्च अज्ञातज्ञापनमप्रवृत्तप्रवत्तंनमुभयविधप्राप्तिप्रतिषेधेन अप्रा- 
प्तक्रियाकतुंसम्बन्धो विधिरिति विधिविदामृद्गारा ।"-विधिचि० प० ४०। (१७) “नेतत्सारम्‌, 
यस्मात्‌-न प्रवृत्तिर्योगधियो लोकेऽभिप्रायवेदनात्‌ । मृषा भवेत्तथा काम कि मुष प्रयस्यति ॥ प्रति- 
पद्यता नामायमात्मन क्रियायोगं शब्दात्‌, त च तथाभावे तथेति निर्चिनोतु विपर्यये नैतदेवमिति । प्रवतेते 
तु कस्मात्‌ ? लोके त्वद्य तवेद कर्मेति वचनादधिगतवक्वरभिप्रायो यो यदभिप्रायानुरोधी स प्रवितुमहैति 
अन्यथा सवस्य प्रवृत्ते ।"-विधिवि° प° ४१-४२ । (१८) वाक्यप्रयोक्तुपुरुषस्य अभिप्रायान्‌ रोधात्‌ 


प्रवृल्लिमं वति अत अभिप्रायानुरोधं एव विध्यर्थं स्यादिति भाव । 


1-सकिन भवि-श्र०, ब० । 2 सह्‌ पौर-श्र० । 3 तदेवं कमं श्र । 4 तदविरोधित्तया ब०। 
ह लंदेषं कमे श्र ०। 


प्माणप्र० काण २६ ] विधिवादः ५९१ 


अतस्तदनुरोधितापि प्रवत्तैकत्वाद्‌ विधिः प्रसज्येत । सापि वा न प्राप्रोति, सख्रामि- 
वाक्यवद्‌ वेदवाक्ये तस्याः सत्वाऽसं भवात्‌ । “इदं कुरु' इति वाक्याद्धि स्वामिनोऽभि- 
प्रायं विदित्वा तदिच्छानतिक्रमेण तद्‌नुरोधितया प्रवसते । न चैतद्‌ वेदवाक्ये सभ- 


वति वक्तुरसत्त्वात्‌ ॥ छ ॥ 
य्येऽपि स्वगीदिफटसाधनत्वेन धास्वथ प्रतीत्य पुरुषाथसाधनत्वादस्मिंन 


प्रवत्तीमहे इति श्रेयः साधनत्वाख्यधमीवगमः प्रवृत्तिहेतुत्वाद्‌ विधिः" इत्याचक्षते, 
तेऽग्यदाब्याधैविदः, भ्रयःसाधनातायाः विधित्वेन छोकेऽप्रसिद्धेः, प्रेषादीनामेव त्तर 
तत्त्वेन प्रसिद्धेः । लिडादिशब्दवाच्यो ्ि विधिः । न च भ्रयःसाधनत। तच्छब्द 
वाच्यतया रोके प्रसिद्धा, येना््या विधित्वं स्यात्‌, लोकानुसारेण च पदाथेग्यवस्था । 
“य एत्र लौकिकाः शब्दाः त एव वैदिकैः? [ कशाबरभा० १।३।३० ] इत्यादिवचनात्‌ । 

किञ्च, कस्येयं भ्रयःसाधनता-भावनायाः, धात्वथेस्य वा ? न तावद्‌ भीव- 
नायाः, तस्याः प्रागुक्तप्रकारेण असिद्धसरूपत्वात्‌ । नापि धात्वथेस्य, यागादेः पञ्युव- 
धप्रधानस्य भ्रयःसाधनत्वानुपपत्तेः । न खलु हिसा श्रेयःसाधनम्‌, ब्राह्मणवधा- 
देरपि तैत्प्रसङ्खात्‌ । ` विहितानुष्ठानत्वार्चःसाधनत्वे "सधनं ब्राह्मणं हन्यात इत्यादेरपि 


(१) प्रयोक्तपुरुषाभावात्‌ अभिप्रायानुरोधितायाः अभावात्‌ । (२) मण्डनमिश्रादय । मण्ड 
नमिश्रा हि द मच्छेय साधनम्‌" इत्यवगमस्यैव प्रवृत्तिहेतुता स्वीकुर्वन्ति, तथा चोक्त तं ~^" 





पसा नष्टा- 


भ्यूपाथत्वात्‌ क्रियास्वन्य प्रवर्तक । प्रवत्तिहेतु धर्मञ्च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम्‌ ॥ प्रवत्तिसमर्थो हि कश्चिद्‌ 


भावातिशयो व्यापाराभिधान प्रवतना। साच क्रियाणामपेक्षितोपायतेव। न हि तथात्वमप्रतिपद्य तत्र 
प्रवतेते कश्चित्‌ । याप्यज्ञादिम्य प्रवृत्ति साऽपि कथचिदपेक्षितनिबन्धनत्वमपाश्ित्यव अन्यथाऽभा- 
वात्‌ ।"'-विधिवि० प° २४३ । “तथा चोक्तम्‌ -तया धात्वर्थका्यंत्वे पद श्रृत्योपदशिते । भावनाया 
विधिश्नुत्या पुषार्थाहसाध्यतेति ॥ श्रेय साधनता ह्येषा नित्य वेदात्‌ प्रतीयते (मी° इलो० प° ४९।) 
इति च । तस्मादिष्टसाधनतव विधि लिडाद्यभिधेयेति तचुक्ताया भावनाया फलमेव भाव्य धात्वर्थस्तु 
करणमिति (प०४६) तेनामिधाव्यापारप्रवर्तनाभिधानवत्‌ प्रवर्तनारूपेण इष्टसाधनता शब्दोऽभिधत्ते 
न स्वरूपेणेति न प्रतीतिविरोध । इदमेव मगवतो मण्डनमिश्रस्यापि (पुंसा नेष्टाभ्युपायत्वत्‌ क्रियास्वन्य 
प्रवतंक । प्रवृत्तिहेतु धमंञ्च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम्‌। एव ङूारञ्च प्रवर्तनाप्रत्यय इत्यादि वदतोऽभिमतम्‌ । 
पदेव शब्दकतुंक प्रवर्तनारूपेष्टसाधनत्वाभिधानमेव शब्दभावनेति गीयते ।'`-न्यायरत्नमा० १० ४७, 
५३-५४ । '“इष्टसाधनत्वमेव विधितत्त्वम्‌'" तन्त्ररह° पु ४५। "“तथा च प्रवतंनत्वानुरोधात्‌ विधेरपि 
दष्टसाधनत्कादिकमेवाथं.-मुक्ता० पु० ५१६। (३) ज्योतिष्टोमादियागे। (४) खोके। (५) 
विधित्वेन । (६) श्रेय साधनतापरनाम्न्या इष्टसाधनताया । (७) उदृतभिदम्‌-तोक्ताति° प° १३४। 
(८) तुलना-'किञ्च, भावनागत ध्रेय.साधनत्व प्रवर्तंकमिष्यते तं , तच्च न पृथगभिधातु युक्तम्‌ । 
भावनाया त्रयदत्वेन तत्स्वरूपावगमसमये एतदशयो स्वगंयागयो साध्यसाधनभावावगतिचिद्धे ।"- 
न्यायमं० पृ० ३६१ । (९) श्रेय साधनत्वप्रसङ्खात्‌ । (१०) यज्ञो हि वेदे विहितोऽत स श्रेय साध- 
नमित्युक्तं सत्याह । तुलना-““विधिपूवंकस्य पदवादिवधस्य विहितानुष्ठानत्वेन हिसाहेतुत्वाभावात्‌ 
असिद्धो हैतुरिति चेत्‌, तहि विधिपू्वेकस्थ सधनवधस्य खारपटिकाना विहितानुष्ठानत्वेन हिसाहेतुत्व 
मा भूदिति सघन वधात्‌ स्वर्गो भवतीति वचन प्रमाणमस्तु ˆ" -तस्वार्थदलो ० पृ० १२। 
1 बिहितानुष्ठानस्य तस्सा-ब ० । 
२५ 
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५९४ लघीयस्तयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर [ ४. श्रागमपरि° 


`विदहिताचुठानत्वात्‌ श्रयः साधनत्वातुषञ्जः । अप्रामाण्यच्च ठकङासरवदू बेदेऽप्यविरिष्टम्‌। 

अन्ये तु ईपदेश्षो विधिः" इत्यामनन्ति । उपदेशक्षब्देन च॑ विषयो छिदिः 

अभिधा चोच्यते । तश्र उपदिरयते प्रत्याय्यते इत्युपदेक्ो बिषयो यागादिः, उपदिङ्यतेऽ- 

नेन इत्युपदेशो लिडादिः, उपदेक्नमुपदेश्षः अभिधा ईश्चारणसुच्यते, तदप्यसङ्गतम्‌ , 

5 ठकोपदेश्चस्यापि विधित्वप्रसङ्गात्‌। भवत्परिकल्पितप्रक्रियायाः 'श्रग्निषटोमेन यजेत 

स्वगकामःः: | ] इत्यादिवत्‌ “ सधनं ब्राह्मणं हन्याद्भूतिकामः ' ईत्या- 
दावपि तुल्यत्वात्‌ । 

किच्छ, परानु्रह्रदृत्तस्य आप्तस्य वचनम्‌ उपदेशः प्रसिद्धः । न च वेदे तथा- 

विधः कश्चित्‌ पुरुषोऽस्ति अपौरुषेयत्वाभावप्रसङ्गात्‌, तत्कथमस्य उपदेशतापि ? 

10 न खलु उपदेष्टृव्यतिरेकेण उपदेशः कदाचितपरतिपन्न;ः । गुरुवैद्यादयुपदेष्टेसद्धावे 


(१) चौरशास्त्रविहितत्वात्‌ । (२) “उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌" क्षाबरभा० 
१।१।५। “ननु चोदनाया प्रामाण्य प्रतिज्ञात कथ मुपदेशस्य साध्यते ? अत आहू-"“चोदना चोपदेशश्च 
विधिश््वैका्थेवाचिन ।"-मी० इखो० स्‌० ५ षइलो° ११। “उपदेशो नियोज्यार्थकर्माप्रस्थितचोदना । 
प्रथितो गुरुवेद्यादौ नित्येऽपि न न कल्प्यते ।। यद्प्याज्ञाऽभ्यथेना वेदेऽनृपपन्ना, उपदेक्षस्तु युज्यते । सोऽपि 
तद्देव प्रेरणात्मकश्चतुर्था लोके प्रज्ञायते । तथाहि-आज्ञाऽभ्य्थंने हि नियोक्त्रथेमनाहितनियोज्यफल कमं 
गोचरयत । नियोज्यार्थं तृपदेश“ । अनज्ञा तु यद्यप्येव क्वचित्‌ तथापि प्रवृ्तपुरुषविषयत्वान्नोपदेश । 
नियोज्यार्थकर्मगोचरमप्रवृत्तप्रवतंनमुपदेशमाचक्षते धीराः । न॒हि गामभ्याज माणवकमध्यापय कुर- 
यथाभिमतमित्युपदेशप्रतीति । नापि भक्ष्यं चेत्‌ (चर) ज्वरित पथ्यमर्नीयादिति प्रतीति, भूयसा 
चैष पौरुषेयेषु कामार्थशास्त्रादिष्वाज्ञादिभिरनारूषितो रोके प्रज्ञायते, गोपाङादिवच सु च मार्गास्यान- 
परेषु अनेन पथा गच्छेति । प्रद्शंनाथंञ्चेदम्‌, अतोऽ्थंशब्दाभिधोच्वारणादिज्ञानञ्च कमकतृकरणभाव- 
साधनेन उपदेशशब्देन उच्यते । प्रेषणादिवत्‌ तैरपि हि यथाविवक्षितमर्थादयो निदिश्यन्ते ` सिद्वान्त- 
मुपक्रमते-उच्यते-उपदेशो नियो उपदेशस्तु युज्यते तस्य अपौरषयेऽपि सभवात्‌ । न ह्यसौ नियोजका- 
थंकर्मेति वक्ष्यति, येन चेतनकतंकं स्यात, न चासौ न लौकिकं अब्रेरणात्मको वा येनाविधि स्यादित्याह- 
सोऽपि तद्देव आज्ञावदेव प्रेरणात्मकश्चतुर्थो लोके प्रज्ञायते । एतदुक्त भवति-आज्ञाभ्यर्थनोपदेशा 
कमणि प्रवृ्िजननेन तद्गोचरयन्तौ भवन्ति प्रेरणात्मतया समाना । तेषामाज्ञाभ्यथेनाभ्या गोचरी- 
क्रियमाण कमं अनादुतनियोज्यप्रयोजनमाज्ञापयित्‌रभ्यथंयमानस्य वा प्रयोजनायावकल्प्यते । उपदेश- 
गोचरस्तु क्म अनादृतोपदेशकप्रयोजनमुपदेष्टव्या्ंमेवेत्ययम्‌ आज्ञाऽभ्यथनाभ्यामुपदेशस्य भेद , प्रेरणा- 
त्मकत्व चेति नियोज्याथं कमं यस्योपदेशस्य न तु नियोकंत्रथं स तथोक्त इत्यक्षरयोजना । अप्रस्थिनस्य 
अप्रवृत्तस्य पृस प्रस्थापना चोदना" ननृपदेशो विधि , स चा्थभेदाभिधायक › शब्दः इति क्वचित्क्वचिदु- 
च्वारणमाह शब्दस्योच्वारणमिति । क्वचिदर्थं विध्युदशेनेकवाक्यत्वादिति । वक्चिद्व चनम्‌ चोदनेति 
क्रियाया प्रवर्तकं वचनमिति । क्वचित्‌ ज्ञान शास्र शब्दविज्ञानादसन्निङृष्टेऽयं विज्ञानमिति, वातिक- 
कारश्च अभिधा भावनामाह रित्यभिधामिति । अत आह-प्रददोनार्थं चेदं विशिष्ट शब्दो विधिरिति । 
अतोऽथंशब्दाभिधोच्चारणादिज्ञान च कर्म॑कतंकरणभावसाधनेनोपदेश्षशब्देन यथायथमुच्यते"-विधिवि०, 
टी० १० २३८-२४१ । (३) कममंकरणमभावसाधनेषु क्रमशः । (४) ठकंशास्त्रीयवाक्येष्वपि (५) 
परानुग्रहप्रवत्तः। (६) अग्निष्टोमेन यजेत स्वगंकाम इत्यादि विधिवाक्यस्य । 


1 चर प्रधिषयो ब० । 2-उण्वारमुष्यते श्र ०। 


*+----------+--~- ~ = ~ ~~ ------~-- -- -- ---------~+------- ~~ 


श्माणप्र० का० २९ ] विधिवादः ५९५ 


सत्येव भक्षं घर, ध्यानाध्ययने छर, ज्वरिते ओषधं पिबेत्‌ , पथ्यमरनीयात्‌' इत्या- 
शषैदेशस्य प्रतीतेः । न च शब्द एव उपदेष्टा इत्यभिधातव्यम्‌, अव्युलन्नस्याप्यतोऽथ- 
प्रतिपत्निप्रसङ्गात्‌। अथ शब्दाथेसम्बन्धच्युत्पत्तिसन्यपेक्ष एवासौ तर्वसुपदिश्चति 
नयु कुतस्तद्युतपत्तिः ? विशिष्टपुरुषाच्चेत्‌ , स एव उपदेष्टाऽस्तु किमनया परम्परया ९ 
प्रतिषेर्स्यते च अपौरुषेयत्वमंस्य अग्रे इत्यलमतिप्रसङ्केन ॥ छ ॥ 

येपि विषयस्य यासौ कैव्येताप्रतीतिः सेव प्रवसैकत्वाद्िधिः इति प्रतिजानते, 
नदि शरदं मे कनतेव्यम्‌ः इत्यप्रतिप्यमानः कथितप्रवसैते इति, तेऽप्यसमीक्षितवचसः, 
यतः किं कत्तेव्यताप्रतिपत्तिः निर्विशिष्ा प्रवृत्तिहेतुः, श्रेयःसाधनताविशिष्टठा वा ? 
तत्राथपक्षोऽयुक्तंः, सवस्य सर्वत्र कत्तेव्यताप्रतिपत्तिमात्रेण प्रेवृत्तिप्रसङ्खात्‌, तथा च 
बरह्मणादि वधकनतेव्यताप्रतिपत्तिमात्रेण भवतर्स्वहधादावपि प्रवृत्तिः स्यात्‌। अथ भ्रेयः- 
साधनताविशिष्ट स प्रवृत्तिहेतुः, तहिं श्रेयःसाधनतैव प्रबृत्तिहेतुत्वाद्‌ विधिः स्यान्न 
कततेव्यता रस्यास्तामन्तरेणाऽप्रव्तैकल्वात्‌ । नचेतरद्युपपन्नम्‌, श्रेयःसाधनरवतीयां 
विधित्वस्य प्रागेव प्रयाख्यातत्वात्‌ ॥ छ ॥ 

अपरेषां मतं प्रतिभैव प्रवत्तैकत्वाद्‌ विधिः । नहि प्रतिभाव्यतिरेकेण ठिडा- 
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(१) “"ननृक्तमुपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌, यद्येवमव्युत्पन्नस्यापि प्रवृत्तिप्रसङ्ग । 
उच्यते-विशिष्ट पुरुषार्थस्य शुद्धस्योपायमाह य । पुरुषार्थो यदा येन यो नरेणाभिकाडक्ष्यते ॥ पुरुषा- 
्थस्योपायमनवगतमवगमयन्नुत्कर्षाहटि शिष्ट शब्द उक्त , अन्यथा स्वं एव शब्दः शब्दान्तराद्‌ भिन्न 
इत्यविरेषणमेव स्यात्‌ । अतो नाऽविदितार्थस्य प्रवृत्ति ।"“-विधिवि० ¶ृ० २४० । (२) पुरुषार्थोपा- 
यताम्‌ । (३) वेदस्य । (४) तुलना-'“ननु कत्तव्यमिति प्रतिपत्ते प्रवृत्ति । अत्र केचिदाम्नाय प्रति 
श्राद्धमानिन प्राहु -ननु कतँव्यभिति प्रतिपत्तेः प्रवृत्ति । इदमाकृतम्‌-का्दरोनोन्नेयप्रवृत्तय खल्वमी 
लिडादय । काञ्च प्रवृत्तिलक्षण वृद्धानां लिडादिश्रवणसमनन्तरमृपलभ्यते । तच्च बुद्धिपूरवंक स्वत- 
तरपरवृ्तित्वात्‌ अस्मत्परवृत्तिवत्‌ । अनुमिता च बुद्धि अस्मत्प्रवृत्तिहेतुबुद्धिगोचरचारिणी प्रवृत्तिहेतुबू- 
दित्वात्‌ अस्मत्प्रवृत्तिहैतुबुद्धिवत्‌ । तस्याइच विषय स्वयमेव चक्षुहन्मील्य पिण्डिकरोग (डिण्डिकरागं } 
परित्यज्य पर्यालोचयन्त. शब्दग्यापा रपुरुषाशयतत्समीहिततत्साधनताव्युदासेन कत्तंव्यतामेव प्रतिपद्या- 
महे । तथाहि-स्तनपानादावपि न जातु समीहितोपाय इत्येव प्रवृत्ता स्म , किन्तु कत्तव्यमेतदिति लिड- 
दिश्रवणानन्तरा प्रवृत्ति कर्तव्यताभिधानमेव लिडादीनामापादयति । तथा च विदितसङ्खतितया 
लिङादयो वेदेऽपि तामेवाभिदधते ।“-विधिवि० ठी° प° २४४ । (५) तुलना-“नन्वपेक्षितोपायताम- 
न्तरेण कततंव्यमिति शतशोऽप्यभिधीयमान न प्रवृत्तये कल्प्यत इत्यत आह-कथ हि तथा प्रतिपद्यमानो 
न प्रवत्तत ? शब्दस्तावत्कर्तंव्यताया विदितसङ्खति तामवगमयति । तथा नैमित्तिकनिषेधाधिकारयो- 
रसौ प्रतीयमाना न शक्या नेति वक्तुम्‌ ।"-विधिवि० ठी० प° २४५ । (६) ब्राह्यणवधादिनिषिद्ध 
कर्मणि । (७) क्तंव्यताप्रतिपत्ति । (८) कर्तव्यताप्रतीते । (९) श्रेय साधनताम्‌ । (१०) श्रेयः- 
साधनताविरशिष्टकर्तव्यताप्रतीतेविधित्वम्‌ । (११) वेयाकरणानाम्‌ । “अभ्यासात्रतिभाहेतु शब्द 
सर्वापरं स्मृत । बााना च तिरश्चा च यथा्थंप्रतिपादने ॥११९। विच्छेदग्रहणेऽ्यना प्रतिभाऽन्यैव 
जायते । वाक्यां इति तामाहुः पदारथेरुपपादिताम्‌ ॥१४५॥ दद तदिति साञ्न्येषामनाख्येया कथञ्चन । 


न त 


1-व भोषधं आ०। -पवेशञ्रतीते आ०। 9-श् प-श्र०, ब०। 4-क्त स्त्र आ०। 
5-~-ताया विधिव, श्र°। 
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५९९ लघीयस्रयालङ्करे न्यायकु मुद न्द्र £. श्रागमपरि ० 


दिल्यापारोऽपि बल्वत्सलिटसमीरणन्यायेन पुरुषं प्रवत्तेयति सर्वस्य ्रषृ्तिप्रसङ्गात्‌ । 
नापि विषयप्रतिपत्तिमात्रम्‌ , क्रत ण्व । अतो या काचित्‌ प्रवृत्तिः सा सवौ प्रतिभा- 
समानाकारनिणैर्वरूपप्रतिभापूविंकैव । नंहि प्रतिभतेऽप्यर्थ यावत्‌ सुखसाधनमिद- 
मिति प्रतिभा नोतदते तावत्‌ कथित्‌ प्रवत्तैते । अतः साधनविरोषे" पुरस्कृते" करिंया- 
विदोषपरिस्फुरणे प्रतिभा । उक्तव्च-^: विशिश्साधनाग्यश्च्विनिकिथाप्रतीत्यनुकूला 
प्रत्ना प्रतिमा? [ विधिबि० पृ० २४६ | इति, तदप्यसारम्‌ , यतः “सिद्धे प्रतिभास्वरूपे 
विधिरूपता स्यात्‌ । न च भवतप्रतिषादितं प्रतिभायाः खरूपं युक्तम्‌ । इन्द्रियादि- 
बाह्यसामम्रीनिरपेश्चं हि मनोमात्रसामम्रीप्रभवम्‌ अथेतथाभावप्रकाश्चं ज्ञानं प्रतिभेति 
प्र॑सिद्धम्‌-श्ो मे भ्राता आगन्ता इद्यादिवत्‌, न पुनः प्रतिभासमानाक(रनिणेय- 
रूपतामात्रम्‌, निर्विंकल्पकीध्यक्चोच्तरकाटभ।विनः सविकस्पकप्रयक्षस्यापि तद्रपतया 
प्रतिभात्वानुषद्गात्‌ , तथा च सविकस्पकप्रयक्षवार्ताच्छेदः स्यात्‌ । 

यदपि साधनविङेषे क्रियाविरोषपरिस्फुरणम्‌ , तरक पूवौहितसंस्कारवक्षात्‌ , 
प्त्यक्षादिप्रमाणव्यापारातुसारतः, चोदनातः, शयो मे भ्रतेयादिवत्‌ मनोमान्रतो वा 
स्यात्‌ ? तत्राऽन्त्यविकल्पोऽयुक्तः, अश्रतचोदगौवाक्यस्य यागादिसाधने क्रियाविशे- 


्रत्यात्मवृत्तिसिद्धा सा कर्त्रापि न निरूप्यते ॥ १४६।। उपदलेषमिवार्थाना सा करोत्यविचारिता । साव- 
रूप्यमिवापस्ना विषयत्वेन वरत्तते ॥ १४७॥ साक्षाच्छब्देन जनिता भावनानूगमेन वा । इतिकत्तेव्यताया 
ता न करिचदतततिवर्तते ॥१४८॥ प्रमाणत्वेन ता लोक स्वं समनुपश्यति । समारम्भा प्रतीयन्ते तिर 
इ्चामपि तद्शात्‌ ॥ १४९।।*-वाक्यप० २।११९, १४५-४९ । 

(१) सर्वस्य श्रोतु प्रवृत्तिप्रसद्धादेवे। (२) प्रतिभास्तमानाकारो यो निर्णय तद्रूपा प्रतिभा 
-आ० टि०। (३) तुलना-न हीदमित्थमनेन कर्तव्यमित्यनुपजातप्रतिभाभेद प्रवर्तते प्रत्यक्षाच्व- 
गतेऽप्यथं । तत्र हि प्रमाणकार्यसमाप्ति । प्रतिभानेत्रौ हि लोक इतिक्तव्यतासु समीहते ।"-धिधिवि० 
१० २४७-४८। (४) यागादी-भा० टि० । (५) साधनविकेषम्‌ दिश्य कर्तुमध्यवसिते-भा० टि०। 
(६) व्याख्या-"“न हि ते प्रतिभाविद. ये सवेदनमनिश्चयात्मक प्रतिभामाचस्यु । संशयो हि स । 
वय तु साध्यसाधनेतिकर्तव्यतावच्छिन्नायाः क्रियाया" प्रतिपत्तावनुकूला तल्रतिपत्या कार्येऽनुष्ठान- 
लक्षणे कर्तव्ये सहकारिणी कर्तव्यमिति प्रज्ञा प्रतिभामध्यगीष्महि ।“-दविधिवि० टी° पृ० २४७ । 
“"नियतसाधनावच्छिष्लक्रियाप्रतिपत्यनुक्‌ला प्रज्ञा प्रतिभा"-वस्वस० प प° २८६ । (७) तुलना- 
““आम्नायविधातृणामूृषीणामतीतानागतवर्तमानेष्वतीन्दियष्वर्थेषु धर्मादिनिबद्धषु म्रन्थोपनिवद्धेषु च 
आत्ममनसो सयोगाद्‌ धर्मविशेषाच्च यत्‌ प्रातिभ यथार्थनिवेदने ज्ञानमुत्पद्यते तदाषेमित्याचक्षते । तत्त्‌ 
्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌ । कदाचिदेव खौकिकाना यथा कन्यका ब्रवीति इवो मे च्राताऽऽगन्तेति हदय मे 
कथयतीति ।“-प्रक्ष ० भा० ¶र° २५८ । “श्रमाणं प्रतिभ श्वो मे भ्राताऽऽगन्तेति दृश्यते ।"-न्यायमं० ¶्र° 
१०६। “प्रतिमा ऊह तदभव प्रातिभम्‌”-योग ° तत्वके° ३।३३ । “प्रातिभ स्वप्रति मोत्थमनोौपदेक्षिकं 
ज्ञानम्‌ ।'-योगवा ० ३।६३३। "“तत्र दुष्टकारण विनैव अकस्माद्‌ व्यवहित विप्रकृष्टातीतानागतसूक्ष्मा्थं- 
स्फुरणे सामथ्यं प्रतिभा ।'"-योगस० १०५५) “इन्दियलिङ्खाचभावे यदर्थप्रतिभान सा प्रतिभा “-प्रक्न° 
कन्ब० प्रु०२५८। “प्रज्ञा नवनवोल्टेखराकिनी प्रतिभाऽस्य धी ।"-अलं° चि०¶० २। (८) आकोचना- 
जञान-आ० टि०। (९) निर्णयूपतया । (१०) अग्निहोत्र जुहूयात्‌ इत्यादि प्रवर्तक हि वाक्य चोदना । 








1 क्रियाविक्ञेषो न पुरुष प्रवर्तयति सर्बेश्य प्रवृतिप्रसंगात्‌ परिस्फुरणं ज०। 2 सिदध भ-श्र °। 


प्रभाणप्रण काण २९ |] विधिवादः ५६९७ 


षस्य सप्रऽध्यस्फुरणात्‌ । प्राक्तनविकल्पत्रये तु प्रतिभात्वं विरच्छेत, अन्यथा संस्का- 
रादिभ्यः समुत्यन्नानां स्यत्यादीनामपि प्रतिभत्वानुषङ्गात्‌ वैदेषैकं प्रमाणं स्यात्‌ ॥छ। 

"केचिदूं भक्तिरेव प्रवत्तेकत्वाद्‌ बिधिः इत्याचक्षते । न खलु श्रद्धापरपयौयां 
भक्ति विना परमात्मश्रवणानुमननध्यानादौ यागादौ वा प्रवृत्तिः संभवति । तदुक्तम्‌- 

“श््नवच्छिक्रपूरखलस्पर्शो नो भक्तितो विना ।' [ ] 

भक्त्यश्ानुप्रवेशेनेव च शास्रस्यापि रजक्षासनाद्वेदः । सद्धि अन्तभक्तिशुल्यं 
राजमयादीनामेव अन्तःपरिस्फुरणात्‌ । उक्तच्च- 

“तथै शून्य भवेत्‌ पुसा शास्र शासनम।्ङृत्‌ । 
मक्तयशेन च तिद्धिन्न लोके राजानुशासनात्‌ ॥" [ ] इति । 

तदप्यसम्यक्‌ , यस्मादुत्पन्ना सती भक्तिः भ्रवृत्तिनिमित्तं स्यात्‌, उत्पत्तिश्नास्याः 
शब्दात्‌, निग्रहानुमरहसमथपुरुषविशेषाद्रा ? न तावच्छब्दादेव, “'द्रष्व्योरेयमात्मा'' 
[ बहरा० ४।५।६ | इत्यादिशब्दृश्राविणोऽरोपस्यापि प्रतिपत्तुः आत्मादौ भक्तथुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ 
तदश नादौ प्रवृत्तिः स्यात्‌ । धच्छब्द्श्रवणाविरेषेऽपि अशेषस्य तदुत्पत्तौ चसौ तन्मात्र 
हेतुका । यड विशेषेऽपि यन्नोप्पद्यते न तत्‌ तन्मात्रहतुकम्‌ यथा अविशिष्टेऽपि ब्रीजे अनु- 
त्यद्यमानोऽडरः, नोत्पद्यते च अविशिष्टेऽपि शाब्दे तच्छब्द श्राविणोऽरोपस्य आत्मादौ 
भक्तिरिति । अथ निग्रहानुप्रहसमथौत्‌ पुरुषाविकशेषादभिर्म॑ते फलं वाञ्छतां सोतद्यते, 
युक्तमेतत्‌, तर्स्था एव भक्तिदाव्द वाच्यत्वग्र॑सिद्धेः । अपौरुषेयत्वं तु वेदस्याऽयुक्तम्‌ , 
तस्येत्थं ` पौरुषेयत्वप्रसिद्धः । नवच्छिन्नपू्ैत्वधरमपितस्य चात्मनः द्माैतपरषके 
प्रयाख्यातत्वात्कथं कस्यचिर्सत्र तथौविधपुरुपादन्यतो “ वा खरविपार्णाीरिव भक्तिः 
स्यत्‌ ॥ छ ॥ 
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(१) आदिपदेन प्रत्यक्षव्यापार-शन्दौ ग्राह्यौ । (२) यथा | क्रम | स्पृत्यनुमानशन्दानाम्‌ 
-आ० दि०। (३) प्रतिभास्यम्‌ । (४) “एव च सति लिडादे कोऽयमर्थं परिगृहीत ईति चेन्‌, 
यज्‌ देवपूजायामिति देवताराधनभूतयागादे. प्रकृत्यर्थस्य कतु व्यापारसाध्यता व्युत्पत्तिसिद्धा किडादयोऽ- 
भिदधतीति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ ।"'- वेदार्थ ° प° २२५। (५) “भक्तिस्तु निरतिशयानन्दप्रियानन्य- 
प्रयोजनसकलेतरवैतृष्ण्यवज्जञान विशेष एव ।'"-सर्वंद° १० ३४४ । बेदा्थं० १० १५२। (६) राज्यशा- 
सनम्‌ । (७) श्रद्धया । (८) शास्त्रम्‌ । (९) “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः धोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यास्िितन्यी 
मैत्रे्यात्मनि खल्वरे दुष्टे श्रुते मते विज्ञात इद सवं विदितम्‌ ।'"-वबृहदा० २।४।५, ४।५।६। (१०) 
आत्मदर्शनश्रवणमनननिदिध्यासनेषु । (११) भक्ति । (१२) शब्दश्रवणमात्रनिबन्धना । (१३) भक्ति 
न शब्दश्चरवणमात्रहेतुका शब्दश्रवणेऽपि अनृत्पद्यमानत्वात्‌ । (१४) समथदवराराधनाया । (१५) यदि । 
वेद ईव राराधनरूपा भक्ति विदधीत तदा धमेऽपि ईश्वरस्यैव प्रामाण्य स्यात्‌ तथा च वेदस्य अपौरुषेय- 
त्वव्याघात, ईरवरस्य निग्रहानुग्रहुकरणवत्‌ वेदकतंत्वमपि स्यादिति भाव । (१६) निस्ूपाधिपूट्व- 
विरिष्टस्य ब्रह्मणः। (१७) ¶० १५०-। (१८) ब्रह्मणि । (१९) ईइवरात्‌ । (२०) वेदवाक्यादेर्वा । 


1-प्यप्रस्कुरणात्‌ ब०। 9 केचित्तु भ-ब० । 3 भक्ति संव न त-ब० । 4 प्रवुत्तेनिमि-श्र ० । 5 
तलच्छब्द- श्न ०। 6-मतफलं श्र ०। 4 तस्यै एव व ० । £-त्वप्रतिसिद्धेः आ ° । 9-णादिवद्भक्ति श्र ०। 


ट्प 


[रां 
¢ 


५९८ लघीयल्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर ( ४. श्रागमपरि° 


इण्छाप्रयन्नप्रशरतयोऽपि विधिप्रकाराः प्रागुक्तमकारेणैव भ्रेयाख्येयाः, विषय- 
फलादिनिरपेश्षाणां तेषामपि पुरुषप्रवृत्तिहतुत्वाभावतो विधिरूपतानुपपत्तेः । त्सपेक्षाणां 
 प्रबृचिदेतुत्वे कथं तेरषनिय विधित्वं स्यात्‌ विषयादीनामपि स्रसङ्गात्‌ †? ततः पर- 
परिकस्पितस्वरूपस्य षिधेर्विंचाथमाणस्यानुपपत्तेः न तस्यापि शब्दा्थेता घटते । अतः 
तंद्यानेव शब्दार्थोऽभ्युपगन्तव्यः । इति सूक्तम्‌-'प्रमाणं श्रुलमर्थेषुः इयादि । 

श्रतज्ञानमू्‌' इयादिना कारिकां व्याचष्ट -श्चतर्ञानं शब्दज्ञानं वरक्तरभिग्रायाद- 
थौन्तरेऽपि बहिरर्थेऽपि न केवटं तदभिप्राय एव प्रमाणम्‌ । तद्‌- 
नभ्युपगमे दूषणमाह (कथम्‌! इयादि । कथम्‌ ? न कथञ्चिद्‌ 
अन्यथा वहिरर्थं तस्परामाण्यामावभ्रकारेण प्रतिपत्तमहंति सौगतोऽन्यो वा । किमियाद- 


्रीपदेश्चनदीपर्वतादिकम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? अदृष्टस्व भावकम्‌ › अमत्यक्षाऽनलुमेयस्वरूप- 
मिथः । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? देशान्तरस्थम्‌ | केन प्रकारेण ? दिंम्विभागेन । 
यथा दक्षिणदिग्विभगि सिहलद्रीप उन्तरदिग्विभगे हिमवानिति । तमित्थम्भूतमथं 
दिग्विभगेन कथन्न प्रतिपत्तमर्हति ? इलयाह-निरारेकमविसवादश्च यथा भवति तथेति । 
नतु चा्थाभावेऽपि श्रुतेः प्रायः प्रवृत्तिदशेनान्न कचिदप्यसौ ° प्रमाणमिलाश्ङ्क थाह- 
धायः श्चतेर्विसंवादात्‌ प्रतिषन्धमपदयताम्‌ । 
सर्वत्र चेदनाश्वासः सोऽक्चलिङ्धिथां समः ॥ २७ ॥ 
विषृतिः-नदीन्दरयज्ञानम्‌ अंप्रान्तमव्यभिचारीति बा विशेषणमन्तरेण प्रमाण- 
मतिप्रसङ्गात्‌ । तंथाबिशेषणे श्ुतज्ञाने कोऽपरितोषः १ यथा छृत्तिकादेः शकटादिज्ञानं 


(१) “अतः सिद्ध न ताकिकरीत्या दष्टसाधनत्वे लिडाद्यथत्वमपि तु पूर्वोक्तरीत्या प्रवत्तकेच्छाया 
एव ।"-भाद्टरह० पृ० ८ । (२) तुलना-“अपरे पुनलिडादिङब्दश्रवणे सति समुपजायमानमात्मस्प- 
न्दविशेषमुद्योग नाम वाक्या्थमाचक्षते; तत्स्वरूप तु न वय जानीम, कोऽ्यमात्मस्पन्दो नाम बुद्धिर्वा 
स्यात्‌ प्रयत्नो वा इच्छाढेषयोरन्यतरो वा ।"-न्यायम ° प° ३६५ । (३) विषयः अग्निष्टोमादियाग । 
(४) फल स्वर्गादि । (५) इच्छाप्रयत्नादीनामपि। (६) विषयफलादिसापिक्षाणाम्‌ । (७) इच्छा- 
प्रयत्नादीनामेव । (८) विधित्वप्रसङ्खात्‌, तच्च पूवं निराकृतमिति । (९) सामान्यविष्षेषात्मार््थं 
एव । (१०) श्रुति आगमन्नानम्‌ । (११) “चेद्‌ यदि भवेत्‌ । क॒? अनारवास अविश्वास । क्व ? 
सर्वत्र अविसवादिश्रुतिप्रामाण्ये । केषाम्‌ ? प्रतिबन्धमयक्ष्यता शब्दार्थयो सहजयोग्यतालक्षण सम्बन्ध- 
मनीक्षमाणाना सौगतानाम्‌ । कस्मात्‌ ? विसवादात्‌ । कस्या ? श्रुते आगमस्य । कथम्‌ ? प्रायः 
कवचित्कदाचिदित्यथं । तदा सोऽनाद्वास समः समानः । कासाम्‌ † अक्षलिङ्कधियाम्‌, अक्षमिद्धिय 
लिङ्ग हेतु ताभ्या जनिता धियो ज्ञानानि तासामपि प्रसक्तमित्यर्थं क्वचित्कदाचिद्धिसवाददर्शनात्‌ ।" 
-खघी० त।० पु० ४७। (१२) इन्दरियज्ञानस्य लक्षणे .अश्रान्तम्‌' इति विशेषण सौगतं प्रयुज्यते- 
"“कल्पनापोढम भ्रान्त प्रत्यक्षम्‌ ।” [ष्यायबि० १।४| इत्यभिधानात्‌ । (१३) प्रत्यक्षलक्षणे अग्यभिचारि' 
इति विशोषणं नैयायिकापेक्षया ज्ञेयम्‌ । ““इन्दियार्थसत्षिकर्षोत्पन्नमन्यपदेदयमनग्यभिचारि व्यवसायात्मक 
ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ ।'' [ न्यायसु० १।१।४ | इत्युक्तत्वात्‌ । (१४) अभ्रान्तादिविशेषण विशिष्टे । 
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1-तयो विधिग्रभृतयो बि-आ० । 9 वुवलप्र-ब ०, श्र ° । ४-क्षानं वक्त्र-श्न० । 4 दिग्भा-श्र० । 


बिवुतिस्याष्यानभ्‌- 





प्मायाप्र० का० २७ |] श्रुतस्य प्रमाणत्वसमथनम्‌ ५९६९ 


स्वभावप्रापिबन्धमन्तरेण तथेव अद्ष्प्रतिबन्धा्थाभिधानं ज्ञानमविसंवादकम्‌ । न॑ हि 
दृषटेऽनुपपनन नाम । कचिद्रयभिचारात्‌ साकल्येनानाश्चासे बेक्त्रभिप्रायेऽपि वाचः 
कथमनाश्चासो न स्यात्‌ तत्रापि व्यभिचारसंभवात्‌ १ तथानिच्छतः श्रुतिकरना- 
दष्टादेः उचारणात्‌ । 
प्रायो बाहुल्येन श्रुते, शब्दस्य तच्जानस्य वा विसंवादात्‌ सर्वश्न सत्य- 
रतावपि चेद्‌ यदि अनाश्वासः । केषाम्‌ । अपरयतां 
सौगतानाम्‌ । किम्‌ ? इल्याह-र््रतिबन्धम्‌ , सम्बन्धं सन्तमपि 
योग्यतारूपमविनाभावम्‌ , [ खः ] सवैत्रानाश्वसः अक्षरिङ्कधियां समः तासामपि 
प्रायो विसंवाददरेनादित्यभिप्रायः । 
्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याचष्टे नहि इत्यादिना । नहि नैव इन्द्रियज्ञान 
प्रमाणम्‌ । केन विनेत्याह-अश्रान्तमव्यभिचारीति वा विशेषण 
मन्तरेण, तष्टिशेषणे सत्येव ततप्रमाणमिति । कुत एतदित्याह्‌--अति 
प्रसङ्गात्‌, द्विचन्द्रादिज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । नषि निर्विंेषणस्य ज्ञानमात्रस्य 
प्रामाण्याभ्युपमे द्विचन्द्रादिज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवच्छेदः कर्तु शक्यः । अथ तंद्विशेषणे 
सत्येव श्रमणे तेनायमरोषः, अत्राह-'तथा! इद्यादि । तथा अभ्रान्ताऽव्यभिचारि- 
प्रकारेण विशोषणे ईन्द्रियज्ञानस्य अङ्गीक्रियमणि श्रुत्ञाने कोऽपरितोषः १ तस्यापि 
वदटिशेषणविशिष्टस्यैव प्रामाण्यमस्तु । ननु इन्दरियज्ञानस्य अथेकायेत्वात्‌ युक्तम्‌ 
अश्रान्तत्वमन्यभिचारित्वं वा न पुनः श्रुवज्ञानस्य विर्षयेयात्‌, दयत्राह-यथाः 
इत्यादि । यथा येन योग्यताप्रकारेण कूत्तिकादेः सकार्शन्‌ यत शरकटादिज्ञानं तत 
सवभावप्रतिबन्धमन्तरेण, स्वभावप्रतिबन्धक्षब्देन तादात्म्यप्रतिबन्धस्तदुतपत्तिंसम्ब- 
न्धश्च गृह्यते स्वो भावः कारणम्‌" इति व्युत्यत्तः, तमन्तरेण अविसंौदकं तथेव तेनेव 
प्रकारेण अषृषटप्रतिबन्धाथाभिधानज्ञानम्‌ अदृष्ट तादात्म्यादिप्रतिषन्धो यस्मिन्‌ अथौ- 


कारिकाव्याख्यनम्‌- 


विवुतिव्याख्यानम्‌- 
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(१) तुलना-““स्वभावेऽध्यक्षतः सिद्धे परैः पर्यनुयुज्यते । तत्रोत्तरमिद वाच्य न दृष्टेऽनुपपप्नता । 

-प्रमाणवातिकषालं० प्‌० ६८ । "न हि दृष्टेऽनुपपन्नता ।"-धवला० टी० पृ० ३२०। (२) तुलना- 
““विवक्षाप्रभव वाक्य स्वार्थे न प्रतिबध्यते । यतः कथ तत्सूचितेन लिङ्गेन तत्वश्यवरस्थिति । वक्त्रमि- 
परायमात्र वाक्य सूचयन्तीत्यविशोषेणाक्षिपन्‌ न पारम्पर्येणापि तस्व प्रतिपद्येत । न च वक्तरमिप्रायमेका- 
नतेन सूचयन्ति शरुतिदुष्टादेरन्यत एव प्रसिद्वे ।-सिद्धिवि० पृ० २६४॥ (३) अश्नान्तादिविशेषण- 
सहितत्वे । (४) दन्दिथज्ञानादिकम्‌ । (५) अश्रान्तादिविश्ेषणयुक्तस्यव । (६) अर्थमन्तरेणापि 
अतीतानागतादौ शब्दप्रयोगदर्शनात्‌ । (७) तुलना-“स्वभावप्रतिबन्धे हि सत्यर्थोऽर्थं गमयेत्‌ । तदप्र- 
तिबदस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ ।'“-न्यायि° पु० ४०। 


1-्थभि-ज० वि०। ४-धानमवि-ई० वि० । 5 धुतकल्य-ई० वि ० । {-स्य ज्ञानस्य श्र ° । 


5 प्रतिसंबध आ० । 6-श्वास तासामपि श्र ° । 7-रीतिविक्षे-आ० । 8 इद्यस्य श्र० । 9-शात्‌ 
शक~-आ ० । 10-चिप्रतिबन्थ-ब ° । 11-वदकत्थं त-श्र ० । 
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भिधानज्ञाने तत्तथोक्तम्‌ , तदित्थम्भूतं ज्ञानमविसंबादकमर्‌ । कत एतदियाद- “नहि 
इत्यादि । हियैस्मात्‌ न्‌ दृष्ट ग्रहोपरागादौ श्रताविसंबादकतवे अनुपपन्नं नाम्‌ । इन्दरिय- 
ज्ञानाविसंवादकवेऽपि अनुपपन्नत्वप्रसङ्ात्‌ । बहिरर्थे अस्य प्रायो व्यभिचारदशनात्‌ 
सवेत्रानाश्वासे च वक्त्रभिग्रीयेऽपि प्रामाण्यन्न स्यादिति दश्चेयन्नाह-क्रचिव्‌' इत्यादि । 
+ कचित्‌ नियते विपये व्यभिचारात्‌ साकन्येनाऽनाश्वासे श्रुतेरङ्गीक्रियमाणे वक्त्रभि- 
प्रायेऽपि न केवलं वहिर्थं वाचः कथमनाश्चासः साकस्येन न स्यात्‌ १ अपि तु- 
स्यादेव । कुत ण्तदित्याह- "तत्रापि इव्यादि । तत्रापि बक्त्रभिगप्रायेऽपि व्यभिचार- 
सभवात्‌ । ण्तदेव ददीयन्नाह- "तथा! इयादि । येन हि भ्यौ भवतः प्रिया" इत्यादि. 
प्रकारेण "परं प्रहत्य विश्रन्तः पुरुषो वीयैवान्‌' इत्यादि प्रकारेण च श्रति दुष्टं कर्पनादुष्- 
10 शोक्तं तथा तेन प्रकारेण अनिच्छतः तथामिप्रायरहितस्यापि श्रतिकल्पनादुष्टादेः 
आदिज्ञाब्देन मोत्नैस्वलनादिर्धरिग्रदः उच्चारणात्‌ भाषणात्‌ । किव्व- 
आपोक्तेर्देतुवादाच बहिरथांविनिश्वये । 
संत्येतरत्यवस्था का साधनेतरता कुतः ॥ २८ ॥ 
विषृतिः-नहि पुरुषाथाभेसन्धयः रंर्वेऽथान्‌ व्यभिचरन्ति, अन्यथा बागथंग्य- 
15 भिचरिकान्तसभवात्‌। वाचोऽभिप्रायविसेवादे इतस्तदनु मानम्‌ १ सुगतेतरयोः आपत 
तरव्यवस्थां ुतरिचत्‌ साधनासाधनाङ्गव्यवस्थां वा स्वयञुपजीवन्‌ “वकतुरभिग्रेत 
त॒ वाचः रचयन्ति अधिरेषेण नाथेतमपि'" [ ] इति कथमविङ्रव. ? 


“न~ ---+=~ ~~~ ------ ~~~ 


(१) श्रुतस्य । तुखना-“अपि चान्यविवक्षायामन्यशब्ददशनात्‌ विवक्षायामपि क्वचिद्र्यभि- 
चारात सव॑त्रानाश्वासात्‌ कथ विवक्षाविशेषसूचका अपि ते स्यु. ।"-सन्मति० टी° ० २६६। 
(२) अन्यविवक्षायामन्यशन्दोच्चारणमपि प्रतीयते यथा देवदत्तविवक्षाया यज्ञदत्तोच्चारण गोत्रस्वलने- 
ऽनुभूयते । (३) भ्रुतिदृष्ट श्रुतिकटु । “श्रुतिकट परषवर्णरूपम्‌ दुष्टम्‌ ।''-कषष्यप्र ° पु ०२६७ । या भवत 
प्रिया' इत्यत्र शुद्खाररसवणंनावसरे निषिद्धस्य रेफस्य प्रयोगादेव श्रुतिकटुत्व ज्ञेयम्‌ । प्रिया इत्यत्र 
रेफसयोग स्पष्ट एव । (४) कलत्पनादुष्टञ्च विर्द्धकंत्पनायुक्तत्वात्‌ अनुचितकंत्पनाशालित्वाद्रा 
बोध्यम्‌ । (पर प्रहत्य" इत्यत्र हि यदा वीयेवान्‌ पुरुष पर प्रहृत्य प्रहारानन्तर विश्चान्त विशेषेण 
श्रान्त क्लान्त तदा तस्य वीर्यवत्तवेन वणेनमनुचितमेव । यदि हि प्रहारानन्तर क्लान्त कथ वीयं 
वान्‌ ? क्लान्तत्ववीयंवेत्वयोविरोधत्‌ । (५) “अयमं -आप्तोक्तेबंहिरर्थाविनिर्चये सुगतेतरवच- 
नयो सत्येतरबव्यवस्था का अर्थाविषयत्वाविशेषात्‌ । हेतुवादाच्च बहिरर्थाविनिश्चये साधनेतरता कुत 
बहिरर्थशन्यत्वा विशेषादिति ।"-लधी ° ता ° पृ०४८। सत्येतरव्यवस्था हि बाह्याथंप्रप्त्यप्राप्तिनिबन्धनेव, 
तथा चोक्तम्‌-माप्तमीर्मासायाम्‌ (का० ८७) “बुद्धिश्ब्दप्रमाणत्व बाह्याथं सति नसिति । सत्य।- 
नृतव्यवस्थैव युज्यतेऽथाप्त्यनाप्तिषु ।" तुलना-““वाक्यानामविशेषेण ववत्रभिप्रेतवाचिनाम्‌ । सत्यानृत- 
व्यवस्था न तत्त्वमिथ्यात्वदर्षनात्‌ ॥ मिथ्यादक्षेनज्ञानात्‌ मिथ्यार्थत्व गिरा मतम्‌ ।'"-सिद्धिवि० पूर 
५०२ । (६) तुलना-“नान्तरीयकताभावाच्छब्दाना वस्तुभि सह्‌ नार्थसिद्धिस्ततस्ते हि वक्व्भिप्राय- 
सूचका ।। ३।२१२॥ वक्तुव्यापारविषयो योऽर्थो बुद्धो प्रकाशते । प्रामाण्य तत्र॒ शब्दस्य नार्थतत्व- 


1-तं तञ्लान-ब०, श्च ०। ‰-प्रावे प्रामा-आण०, श्र० । ऽ-च्राह्‌ येन हि जआ० । 4 स्वभावत 
ब०। €-ण भर-व ० । 6 शूतविकल्पना-आ ०, श्र ० । 7~-दिग्रहुपरिग्रहः क्र ० । 5 सरवर्णान्‌ ज० वि० । 


प्रमार॒प्र० का० ८ |] रेतस्य प्रमाशत्वसमर्थनम्‌ & ०? 


यो यस्याऽवश्चकः स तस्य आप्र तदुक्तेः तद्रचनात हेतुवादाच् लिङ्गादि- 
वचनच्च यरिरथाविनिश्चये अङ्गीक्रियमाणे सत्यं सुगतवचनपं 
इतरदसःस्यं कपिलादिवचनम्‌ तयोः च्यवस्था का ? न काचित, 
सवेमसत्यमेव स्यात्‌ । अतः सुगतवचनादपि न कचितम्घृत्तिः स्यात । तथा साधनेतरता 
कुतः ? पक्षादिवचनानि स्षाधनम्‌ , इतरत्‌ तदूदूषणवचनं तयोभौवस्तत्ता सापि कुतः १ 
नेव स्यात्‌ । तथा च धयत्‌ सत्तत्‌ सर्वं क्षणिकम्‌" इयादेरसाधनाज्जतया निग्रहस्थानता 


स्यादित्यिप्रायः । 

ठ्यतिरेकटारेण कारिकाथेमाह-"नहि' इयादिना । न खल पुरूषाभिसन्धयः 
पुरुषाभिप्रायाः सर्वे अथोन्‌ व्यभिचरन्ति । कुत णतदित्याह-' अन्यथा 
इत्यादि । अन्यथा तेपां तद यमिचारप्रकारेण वागर्थव्यमिचरेका- 
न्तसम्भवात्‌, वाचामथैस्य बाह्यस्य अन्यस्य वा॒यो व्यभिचारेकान्तः तस्य संभवात्‌ । 


वाचोऽभिप्रायविसंबादे सति डतः न नश्रित तस्य अभिप्रायस्य अनुमानम्‌ । अथे- 
दानीं परस्योन्मत्तचेष्टिते (सुगतः इत्यादिना दशेयन्नाह-सुगतस्य हि आर्धत्वन्यवस्थां 


कारिकाव्याखूयानम्‌- 


निनृतिव्या्यानम्‌- 


निबन्धनम्‌ ।। १।४ ॥ यद्यथा वाचकत्वेन वक्तुभिविनियम्यते । अनपेक्षितबाह्यार्थं तत्तथा वाचक मतम्‌ 
॥ १।६५७॥।''-प्रमाणवा ० । ““साक्षाच्छब्दा न बाह्याथप्रतिबन्धविवेकत । गमयन्तीति च प्रोक्त विवक्षासूच- 
कास्त्वमी ।।"“-तस्वस ° पु० ७०२। “यथोक्तम्‌-वक्तुरभिप्राय सूचयेयु शब्दा ।“-तकंभा० मो० पृ० ४। 

(१) आप्त खल्‌ साक्षात्कृतधर्मा यथादष्टस्या्थस्य चिस्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा । 
साक्षात्करणमर्थंस्य आप्ति तया प्रवतंते इत्याप्त ।"-न्यायभा० १।७।..आप्ति साक्षादयथंप्राप्ति यथार्थो 
पलम्भ तया वर्तत इत्याप्त साक्षात्केतधर्मा यथार्थप्राप्त्या श्रुतार्थग्राही । आगमो ह्याप्तवचनमाप्त दोषक्ष- 
याष्टिद । क्षीणदोषोऽनृत वाक्य न ब्रूयद्धित्वसमभवात्‌ । स्वकर्मण्यभियुक्तौ यो रागद्रेषविर्वाजित । पुजितस्त- 
द्विषैनित्यमाप्तो ज्ञेय स तादृश् ।'`-साल्यका० माठर० पृ० १३। “यो यत्राविसवादक्. स तत्राप्त 
परोऽनाप्त॒तत्त्वप्रतिपादनमविस्तवाद तदर्थज्ञानात्‌ ।'"-अष्टश्ञ०, अष्टसहु० पु० २३६ । (२) “तत्र 
पक्नादिवचनानि साधनम्‌ -न्यायत्र° प° १। (३) “साधनदोषोद्‌भावनानि दूषणानि '-ज्यायघ्र° पृण 
८। (४) "तद्वत्‌ प्रमाण भगवान्‌ यथाभिहितस्य सत्य चतुष्टयस्याविमंवादनात्तस्यैव पररज्ञातस्य प्रकाश- 
नाच्च ।''-प्रमाणवा०, मनोरथ ० १।९। ^ तायित्वाच्च भगवत सुगनस्य प्रामाण्य तथाहि-“ताय स्वदुष्ट- 
मार्गोक्ति वैफल्याद्रक्ति नानृतम्‌ । दयालृत्वात्‌ परार्थञ्च सर्वारम्भाभियोगत । तस्मात्प्रमाण तायो वा 
चतु सत्यप्रकाशनम्‌ ।।-दु खहेतुनिवर्तेकत्वेन स्वय दुष्टस्य मार्गस्योक्तिदेशना ताय करणे कार्योपचारात्‌ । 
तया हि ससवान्‌ तायते तद्योगात्ताथित्वम्‌ । स च वंफत्याद्रक्ति नानृतम्‌ । आन्मसुग्वा्यमिखाषादिना करिचि- 
दसत्य वदति अज्ञानाद्वा । प्रहीणात्मदरशनस्य साक्षात्कृततत्त्वस्य तदु मय नास्ति । विशेषत सत्यामिधान- 
हेतुरेव कपास्तीत्याह-दयादूत्वाच्च परार्थञ्च सर्वस्य मागभ्यासादेरारम्भेऽभियोगत परार्थमेवोदशष्य मग- 
वानभिसम्बुद्ध कथन्तस्य भिथ्याभिधानेन सत्त्तवञ्चनाश द्ाऽपि। तस्मात्तायित्वात्‌ प्रमाण भगवान्‌ । 
यथादृष्टाथंप्रवक्तृत्व हि सवादित्वमेवेति प्रथमप्रमाणलक्षणयोगात्‌ प्रामाण्यमनेनोक्तम । द्वितीयलक्षण- 
योगमप्याहू-तायो वा चतु सत्यप्रकाशनम्‌ । परेरज्ञातस्य सत्यचतुष्टयस्य प्रकाशन वा तायः तद्योगात्‌ 
तायी प्रमाण भगवानुक्त ।'“-प्रमाणवा०, मनोरथ ० १।१४७-४८। “तत सूगतमेवाहु सर्वज्ञं मतिशा- 
लिनः । प्रधानपुरुषाथंज्ञ त चं वाहुभिषम्बरम्‌ ॥ "- वत्वस० परु० ८७८ । 

२६ 
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० नघीयसगालङ्कारे न्यायकुमुदचन्द्र / ४. श्रागमपरि० 


कुतश्च अनुपदेश्षाऽखिङ्गाविसंवादिचतुरायसत्योपदेज्ञात्‌ कपिलदिस्तु अनाप्तत्वव्यवस्थां 


विसंवादिप्रधानादितत््वोपदेशात्‌ स्वयम्‌ आत्मना उपजीवन्‌, साधनासाधनाङ्गव्य- 
वस्थांँ बा, तरिरूपहेतुवचनस्य हि स्वसाध्यसिद्खज्गव्यवस्था पश्चादिवचनस्य तु तद- 
सिद्खङ्गव्यवस्थौ तां वा उपजीवन्‌ “वक्तुरभिप्रेतं तु वाचः घूचयन्ति अविक्षेषण 
नार्थतक्छमपि" [ 1] इति ण्वं हवाणो धमैकीप्यौदिः कथमविङ्गव; स्वस्थः ! 

अत्राह सौगतः--वक्त्रभिगप्रायेऽपि यदि वचनस्य प्रामाण्यत्नास्ति, मा भूत्‌, किननषं प्रमाण- 

दयवादिनः ? व्यवहारिजनानुरोधादेव तंत्र स्य प्रामाण्याभ्युपगमादित्या्चड्क्याह- 

"पुसथिच्राभिसन्पेश्चेद्‌ वागथैन्यभिचारिणी 
काय दष्ट विजातीयाच्छक्यं कारणमेदि किम्‌ ?॥२९॥ 

विवृतिः-श्रुतेबहुरे बहिरथाबिसवादेऽपि तदथप्रतिबन्धासिद्धेः बक्तरभिप्रा- 
© $ 
यानुविधायिन्याः स्वैत्र॒तदथानाश्वासः इति चेदुक्तमत्र-"तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां 
विनापि परोकषार्थप्रतिपत्तेरविसेवादः" इति। अपि च वृक्षोऽय शिंशपात्वात्‌ अग्निरत्र 
धूमादिति वा कथमाश्वासः १ कचिर्टताचृतादेरुपलब्धेः किंशपायाः स्वयमबृषत्वेऽ- 
प्यविरोधात्‌ , कीष्ठजन्मनो मण्यादिसामग्रप्रभवस्य अशनिजन्मनः तदर्थान्तर- 
जन्मनश्च साकल्येन अग्निस्वमावाविरोधे पुनः अग्निजन्मैव धूमः नार्थान्तरजन्मा 
इति कुतोऽयं नियमः ? यतः कायहैतोरव्यभिचारात्‌ %धूमादग्निरत्र' इत्याश्रासः । 

[4 ७ भ 
कस्याचदन्यथायुषपत्या परोक्षाथेप्रतिपत्तौ श्रुतज्ञानस्य स्वयमटद्षटतादात्म्यतदुत्पत्तः 
(१) “चत्वार्ययिस्त्यानि, तद्यथादुख समुदयो निरोधो मा्गेदचेति ।“-धर्मस० ० ५। 
“सत्यान्युक्तानि चत्वारि दु ख समुदयस्तथा । निरोधो मागं एतेषा यथामिसमय क्रम ॥''-अभिध 
मकोऽ ६।२। (२) अथवा साध्यते येन परेषामप्रतीतोऽथं इति साधन त्रिरूपहेतुवचनसमुदाय , 
तस्याङ्खं पक्षधर्मादिवचन अथवा तस्यव सावनस्य यन्नाद्ध प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि* “-वादन्याय० 
ए० ६१। (३) वक्त्रभिप्राये। (४) ब्दस्य । (५) तुलना- 'विचित्रामिसन्धितया व्यापारन्याहारादि- 
साकर्थेण क्वचिदप्यतिङयानिणेये कंमर्थक्याद्टिशेषेष्टि ज्ञानवतोऽपि विस्रवादात्‌ क्व पृनराश्वास लभे. 
महि । "-अष्टक्ष ०, अष्टसह० पु० ७१ । “चेद्यदि, वागाप्तवचनम्‌, अथंन्यभिचारिणी बाह्यार्थाविस- 
वादिनी स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? चित्राभिसन्धे चित्र सत्यासत्यादिरूपो नानाभिसन्धिरभिप्रायो विवक्षा 
तरमात्‌ । कस्य ? पुसो वक्तु सरागा अपि वीतरागवच्चेष्टन्ते' इति वचनात्‌ । तहि विजातीयादपि 
कारणात्‌ कार्यं दुष्टमविरंद्र स्यात्‌ । ततस्तत्‌ कारणभेदि कारण प्रतिनियत्त स्वात्मलाभनिबन्धन 
भिनत्ति विजातीयाद्विरिनष्टीत्येव शील करि शक्य स्यात्‌ ? न स्यादेवेत्यथं । तस्य यत कूतग्िचदुत्पत्ते- 
रविरोधात्‌ । न खल्वनियतकारणजन्य कार्यं कारणभेद गमयत्यशक्ते ।  '-खुघी० ता० पु० ४९ (६) 
तुलना-“न चैव वादिन किञ्चिदनुमान नाम, निरभिसन्धीनामपि बहुल काय॑स्वभावानियमोप- 
लम्भात्‌ । सति काष्ठादिसामग्री विशेषे क्वचिदुपलन्धस्य तदभावे प्रायशोऽनुपलब्धस्य मण्यादिकारण- 
कलपिऽपि सभवात्‌ । यज्जातीयो यत मप्रेक्षितस्तज्जातीयात्तादगिति दुरुभेनियमताया धूमधूमकेत्वा- 
दीनामपि व्याप्यव्यापकभाव कथमिव निर्णयित वृक्ष शिशपात्वादिति कुताचूतादेरपि क्वचिदेव दश्षेनात्‌ 

प्रेक्षावता किमिव नि शक चेतः स्यात्‌ '-अष्टज्ञ ०, अष्टसह° प° ७२। सन्मति° टी° प्र० २६६) 


1 अनुपदेलात्‌ लिगावि-ज० । 2 च ब०। 8-बस्थां वा श्न० । 4 कर्यदुष्ट ई० वि० । 
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क्रचिदविसंवादस्य अन्यथाजुपपत्तेः सिद्धं प्रामाण्यमिति । 

पसो यः चिच्रोऽभिसन्धिः ` सरागा भ्रपि वीतरागवचश्ते''` [ ] 
इत्यभिधानात्‌, तस्मान. वाक्‌ चेद्‌ यदि अधेन्यनिष्ारिणी 
काये दष्टं विजातीयाद्‌ अभिमतकारणजातिपरिदारेण जात्य- 
न्तरादपि । ततः करि जातमित्यत्राह-'ङहाक्यम्‌ ' इत्यादि । चाक्य शक्त कारण- 
मेदि कारणविरोषं गमयितुं किम्‌ ? नैव शक्तमित्यथैः । कार्यग्रहणमुपटक्षण स्वभा- 
वस्य, अतोऽनुमानस्याप्यभावः इत्यभिप्रायः । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-श्ुतेः' इत्यादि । श्रुतेः शब्दस्य बहुले प्राचुयण बदिरथावि 
४ देऽपि न केवट तद्‌ भवे, तदर्थेन बदिरर्थन प्रतिबन्धस्य तादास्य- 

^ तदुतत्तिलक्षणस्य असिद्धेः कारणात्‌ । कथंभूताय; श्रते; इत्याह- 

वक्त्रभिप्रायानुबिधायिन्याः । कं किमित्याद-सर्त्र तदर्थानाश्वासः वहिरथीना- 
शास इति एव चेत्‌ अत्राह-“उक्तम्‌' इत्यादि । अत्र पवैपक्षे उक्तसुत्तरमं । कं तदि- 
त्याह-तादार्म्यतदुत्पत्तिभ्यां विनापि परोक्षाथप्रतिपत्तेः कारणान्‌ अविसंवादः 
रतेः इति ण्तत । “अपि च इत्यादिना परपक्षेपि तहूपणं योजयति । अपि च किश्च 
(अयं दरयमानो भावः वृक्ष; रिशपात्वात्‌', (अत्र पेते अभिः धूमात्‌" इति बा 
यदनुमानं तत्र कथं नेव आश्वासः ? कत ण्तदिव्याह-क्रचिदू" इत्यादि । चिद्‌ 
देशविरेषे ठताचूतादे;, आगरिशब्देन टताबद्यादि परिग्रहः तस्या उपङब्धेः कार- 

(१) तुलना-““चैतसेभ्य सम्यकूमिथ्याप्रवृत्तयस्ते चातीन्दरियस्वश्रभवकायवाग्न्यदहारानुमेया 
स्यु व्यवहाराश्च प्रयशो बुद्धपूर्वमन्यथापि कतुं शक्यते पुरषेच्छावुत्तित्वात्तेषा च चित्राभिसन्धित्वात्‌ । 
तदय लि ज्खसकरात्‌ कथमनिरिचन्वन्‌ प्रतिपद्येत ? दुबाधत्वात्‌ दुप्राप्यत्वादन्यगुणदोपनिश्चायकाना 
प्रमाणानाम्‌ चंतसेभ्य इत्यादिना व्याचष्टे । चेतसि भवा चैतसा गुणदोषा । चैतसेभ्य गुणेभ्य 
कृपावे राग्यबोधादिहेतभ्य सम्यकूप्रवृत्तय. यथाथंप्रवृत्तय , च॑तसेभ्यो दोपेभ्य रागादिभ्यो मिथ्याप्रवृत्तयो 
विपरीतप्रवृत्तयो भवन्ति । ते चेति परेषा चतस गुणदोषा चेतोधमंत्वेनातीन्द्रिया ततो न प्रत्यक्षगम्या । 
किन्तु स्वस्माद्‌ गुणदोषरूपात्‌ प्रभव उत्पादो यस्य कायत्राकूकर्मण तेन का्यलिद्धेनानुमेया । तच्च 
नास्ति । यस्माद्‌ व्यवहाराश्च कायवाकूक्मलक्षणा प्रायशो बाहूत्येन बुद्धिपृवंमिति कृत्वा प्रति्षब्यानं 
अन्यथापि कत्तं शक्यन्ते । तथाहि सरागा अपि वीतरागथत्‌ आत्मान दक्षेयन्ति वीत रागाक््च सरागवत्‌ । 
कि कारणम्‌ ? पृरुषेच्छावृत्तित्वात्‌ व्यवहाराणा तेषा चेति पुसा चित्राभिसन्धित्वात्‌ चित्रामिग्रायत्वात्‌ 
ततो यथेष्टं व्यवहारा प्रवतन्ते इति नास्ति गुणदोषप्रभवाणा व्यवहाराणा विवेकनिद्वय । तदिति 
तस्मादयमनुमाता पुमान्‌ लिङ्खसकरात्‌ लिङ्घव्यभिचारादनिरिचन्वन्‌ क्षीणदोष कथमागमस्य करि 
प्रतिपद्येत नेवेनि निगमनीयम्‌ ।"“-प्रमाणवा० स्वबु ०, टी° ११२२२ । “यथा रक्तो उवीति तथा विर- 
क्तोऽपि । एव न॒ वचनमात्रात्‌, नापि विशेषात्‌ प्रतपति अभिप्रायस्य दुर्बोधत्वात्‌ व्यवहारसकरेण 
सवंषा व्यभिचारात्‌ । विरक्तो हि रक्तवच्चेष्टते रक्तोऽपि विरक्तवदित्यभिप्रायो दुर्बोध "'-प्रमा- 
णवा० स्वबु०, टी° १।१४ । श्षीणावरण समधिगतलक्षणोऽपि सन्‌ विचित्रामिसन्धिरन्यथा देशये- 
दिति विप्रलम्भ्की '"-प्रमाणसं० ० ११६। अष्टसह० ० ७१। तस्वार्यहलो० १० ९। सूत्र 
तांग शो° पृ० ३८४ । लघी० ता० ध्रु० ४९। (२) पु० ४३५ । 

1-भवे तेन बहि-आ०, ब ०। 2-न प्रति-श्र ° । 3 क्वचिक्किति-श्र° 
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¢ ०४ सघीयश्रधानङ्करि न्यायकुमुदचन्द्र [ ४. श्रागमपरि० 


णात्‌ । तथा च श्चिंशपायाः खयम्‌ आत्मना अगृषत्वेऽप्यविरोधात्‌ कथमाश्चासः ? 
काष्ठजन्मनः पावकस्य मण्यादिसामग्रीप्रमवस्य तथाऽशनिजन्मनः तस्मादश्लनि- 
भावात्‌ काष्ठायथेः तदन्तरं तञ्जन्मनश्च साकल्येन अनवयवेन अभ्रिखमावाविरोधे पूनः 
अङ्गीक्रियमाणे अम्निजन्मेव धूमो नार्थान्तरजन्मा' इति तोऽयं नियमः यतो 
नियमात्‌ काय॑हेतोरव्यभिचारात्‌ धूमादि" इत्यादौ आश्वासः स्यात्‌ । अथ 
“(ुंविवेचित कायै कारणत व्यभिचरति” [ ] इत्युच्यते । अत्राह-कस्यविद्‌ 
इत्यादि । कस्यचित्‌ स्वभावकायैविरोपस्य या अन्यथा साध्याभावप्रकारेण अनु- 
पत्तिः तया परोक्ष्थप्रतिपत्तौ अङ्गीक्रियमाणाया श्रुतस्य खयम्‌ आत्मना अदृ्टता- 
दात्म्यतदुत्प्ेः “मादौ गोक्तपुस्क पुषत्‌'” [ जनिन््भ्या० ५।१।५३ ] हईत्यतो नपुंसकत्वा- 
भावः । कचिद्‌ हीपादौ यः तरस्य अविसेव'दः तस्य अन्यथानुपपत्तः सिद्ध 
प्रामाण्यमिति ॥ छ ॥ 
प्रमाणं साभास विपयफलसंख्यादित इहै, 
प्रसन्नैगम्भीरे; कतिपयपररयर्न गदितम्‌ । 
स जीयाद्‌ दुस्तकः प्रतिमिररविः न्यायजलधिः, 
जगञ्जन्तुस्वान्तप्रवरकसुदेन्दुजिनपतिः ॥ छ ॥ 
इत्थं समस्तमतवादिकरीन्द्रवपेमुन्मूलयन्नमलमानटढग्रहारेः । 
स्याहादकेसरमटाङततीघ्रमृत्तिः पश्ाननो भुवि जयत्यकलद्कदेवः ॥ छ ॥ 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कुमुद चन्द्रे लधीयस्रयालङ्कारे चतुर्थः परिच्छेदः समाप्तः । 
-*-9+ 
एवमन्तभूतप्रयक्षादि परिच्छेद चतुष्टयः प्रमाणप्रवर्ञ: परिच्छेदः समाप्तः ॥ छ ॥ 
मरन्थप्रमाण ११३० ॥ छ ॥ 

 - १) आदिपदेन तृण-अरणिनिर्मथनादयो ग्राह्या । । (२) तुलना श्त्नत॒ परीक्षित कार्य 
कारण नातिवतंते इति चेत्‌ स्तुतम्‌ प्रस्तुतम्‌ '-अष्टश् ०, अष्टसह° प्र ७२ । प्रमेयरत्नमा० ३।१०१। 
लघी° ता० पृ०४९। अथ सुविवेचित कायं कारण न व्यमिचरतीति न्यायाद्‌ ` -सन्मति० दी० पृण 
२६६। (३) अदृष्टे तादात्म्यतदत्पत्ती यस्य तत्‌ अदुष्टतादात्म्यतदृत्पत्ति तस्य अगृहीतस्वभावकार्यादिरूपस्य 
शरुतज्ञानस्य इत्यर्थं । अत्र अदुष्टतादात्म्यतदत्पत्तिशब्द श्रुतस्य विदोषणत्वात्‌ नपुसकलिङ्खोऽपि भादौ 
इत्यादि सूत्रानुसारेण भादौ अजादौ सुपि उक्तप्‌स्कमिगन्त नप्‌ ( नुस ) वा पवद्‌ भवति इति पुल्लिङ्ग 
प्रयुक्त , नपुसकलिङ्खं तु नुमागमे सति अदुष्टतादात्म्यतदुत्पत्तिन ' इति प्रयोग" स्यात्‌ इति भाव । (४) 
श्रुतस्य । (५) अस्मिन्‌ ग्रन्थे । (६) प्रभाचन्दरेण ग्रन्थकृता । (७) न्यायकुम्‌दचन्द्र तत्कर्ता 
प्रभचन्द्रशच अनेन विशेषणेन सूचित. । (८) जिन पति्यैस्य । 

1 अष्यक्षत्वे-आ०। 2 भदौ बोक्त-ब०, भादौ चोक्त-श्र ० । 8 चतुयपरि-आ० । 4-यप्रमा 
-श्र० । 6-श् प्रथमः परिष्छठेदः ब ० । 


रितीये नयप्रवेशे 
पञ्चमः नयपरिच्छेदः । 


7), 


त्रोक्योदरबर्िवस्तुविषयज्ञानप्रभवोदयः, 
दुष्प्रापोऽप्यकलङ्कदेवसरणिः प्राप्ोऽत्र पुण्योदयात्‌ । 
स्वभ्यस्तश्च विवेचितश्च शतज्ञः क्षोऽनन्तवीरयोक्तितः, 
भूयान्मे नयनीतिदत्तमनसः तद्रोधसिद्धिप्रदः ॥ छ ॥ 
अथ प्रमाणं परीन्येदानीं नयपरीक्षाथसुपक्रमते- 


मेदीामेदात्मके ज्ञेये मेदामेदाभिसन्धयः। 
"ये "तेऽपेक्षानपेक्ाभ्यां लक््यन्ते नयवुनेयाः॥३०॥ 
विवृतिः-द्रन्यपर्यायात्मकपुत्पार्दंब्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌ प्रमेयं वस्तु तसम्‌, तत्रैव 


(१) अकल ङ्खुदेवसरणि । (२) प्रभाचन्द्रस्य । (२३) उद्धृतेयम्‌-“'तथा चादाकल द्धु -भेदा- 
भेदा यतोभ्येक्षानपे ''-आव० नि० मलय पृ ३७० ]> । गुशतरववि° एर १६ 13 । "लक्ष्यन्ते 
नि्चीयन्ते । के ? नयदुनेया । नयाश्च दुनंयाङ्च नयाभासाइच नयदुनेया । काभ्याम्‌ † अपेक्षान 
पक्षाभ्याम्‌, अपेक्षा प्रतिपक्षधर्माकाड क्षा अनपेक्षा ततोऽन्या सर्वथेकान्त ताभ्याम्‌ । किविशिष्टा 
ते ये भेदाभेदाभिसन्धय भेदो विशेष पर्याय. व्यतिरेकदच, अभेद सामान्यमेकत्व सादृश्यञ्च, भेदा- 
दचाभेदश्च भेदाभेदौ तयो भेदाभेदयोरभिसन्धयोऽभिप्राया श्रुतज्ञानिनो विकल्पा इत्यथं । कस्मिन्‌ † 
ज्ञेये प्रमेये जीवादौ । किविरशिष्टे ? भेदाभेदात्मके, भदाभेदावात्मानौ स्वभावौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ 
तस्मिन्‌ ।`-ल्धी० ता० प° ५० 1 (४) “निरपेक्षप्व प्रत्यनीकधमस्य निराकृति सपक्नत्वमुपेक्षा 1 
-अष्टश्ञ ०, अष्टसह० पु० २९० । (५) "तम्हा सव्वे वि णया मिच्छादिट्टी सपक्वपडिबद्धा । अण्णो- 
णणिस्सिआ उण हवति सम्मत्तसन्भावा ।'-सन्मति° १।२१ । "निरपेक्षा नया मिथ्या सपेक्षा वस्तु 
तेऽ्थक्ृत्‌ ।'-आप्तमीं ° १०८ । “नया सापेक्षा दूनेया निरपेक्षा लोकतोऽपि सिद्धा “-सिद्धिवि०, दी 
प० ५३७ 3 । (तथा चोक्तम्‌-अथंस्यानेकरूपस्य घी. प्रमाण तदश्धी । नयो धर्मान्तिरपिक्षी दुर्भय- 
स्तन्निराकृति ॥+'-अष्टश् ° अष्टसहु० पु० २९० । “धर्मन्ति रादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाणनयदु- 
णंयाना प्रकारान्तरासभवाच्च, प्रमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते तत्प्रतिपत्ते तदन्यनिराकृतेदच ।"-अष्ट- 
०, अष्टसह° ध्रु° २९०। “सदेव सत्‌ स्यात्सदिति त्रिधार्थो मीयेत दुर्नात्िनयप्रमाणै ।“-अन्ययोगव्य० 
हइलो० २८ ॥। (६) तुलना-पात ° मष्टाभा० १।१।१। योणभा० ३।१२ । न्यायक्ू० पु० ४०१ टि० ६। 
(७) तुलना-“उप्पन्ने वा विगए वा धुवे वा'“-स्थानाग० स्था० १०। ““सदव्व वा“-भ्या० प्र० हा० ८। 
३०९, सत्पदद्वार । “ दन्व सल्लक्खणिय उप्पादव्ययधुवत्तसजुत्त । गृणपज्जयासय वाज त भण्णति 

सव्वण्हु ।।'-पञ्छा० गा० १०। “अपरिचत्तसहावेनृप्पादव्वयधुवत्तसजुत्तं । गुणव च सपज्जाय ज 
त दव्व ति वृच्चति ॥ "प्रवचन २।३ । ““सदूद्रव्यलक्षणम्‌, उत्पादव्यय ध्रीव्ययुक्त सत्‌"-तस्वार्थसू° 


1 प्राप्ताञत्र आ० श्र० । : एते मू° लघी० । 5 तेपक्षानवक्षा-श्र० । 
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कथञ्चित्‌ प्रमाणतदाभासयोभेदात्‌। नयो ज्ञातुरमिभ्रायः। सं द्रव्याथिकः पयोया- 





५। २९, ३० । “दब्व परज्जयविउय दव्वविउत्ता य पज्जवा णत्थि । उप्पायद्वदभगा हदि दविय- 
लक्वण एय ।।"-सन्मति० गा० १।१२॥। “नोत्पादस्थितिभङ्गानामभावे स्यान्मतित्रयम्‌ ।''-मी० 
दखछो० पृ० ६१९ । ““उत्पादस्थितिमङ्गाना स्वभावादनुबन्धिता । तद्धेतूनामसामर्ध्यादतस्तत््व त्रया- 
त्मकम्‌ ।।'"-स्िद्धिवि ० प° १६७ । 

(१) तुलना-^नया प्रापका कारका साधका निवंनेका निभसिका उपलम्भका व्यञ्जका 
दत्यनर्थान्तरम्‌ । जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ नयन्ति प्राप्नुवन्ति कारयन्ति साधयन्ति निर्वंतंयन्ति निर्भासयन्ति 
उपलम्भयन्ति व्यजयन्तीति नया ।''-तच्वार्थाधि० भा० १।३५। 'स्यद्वादप्रविभक्ताथविशेष- 
व्यजको नय ॥""-आप्तमी ० का० १०६। ““"वरतुन्यनेकान्तात्मनि अविरोधेन हेत्वप॑णात्‌ साध्यविदोषस्य 
याथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय ।"-सर्वा्थ्ि° १। ३३ । श्ञातृणामभिसन्धय खलु नयास्ते 
द्रव्यपर्यायन । नयो ज्ञातुमंत मत ।'"-सिद्धिवि० री० पृ ५१७ ^, ५१८ ^ । “प्रमाणप्रकाशि- 
तार्थविशेषप्ररूपका नया ।“-राजवा० १।३३। “एगेण वत्थयुणोऽणेगधम्मुणो जमवधारणेणेव । नयण धम्मेण 
तओ होई नओं सत्तहा सो य ।'-विक्षेषा० गा० २६७६ । “णयदि त्ति णजो भणि बहूहि गुणपज्जए- 
हि ज दब्व । परिणामखेत्तकालन्तरेसु अविणडूसन्भाव ॥"'-धत्रला टी° पृ० ११। “श्रमाणपरिगृही- 
तार्थेकदेशवस्वघ्यवसायो नय "'-धवला टी ० प० ८३ । “सारस ग्रहेप्युक्त पूज्यपादं -अनन्तपर्यायात्म- 
कस्य वस्तुनोऽन्यतमपर्याथाधिगमे कन्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नय । प्रभाचनद्रभद्टारकंरप्य- 
भाणि- प्रमाण यपाश्रयपरिणामविकल्पवश्ीकृताथं विशेष प्ररूपणप्रवण प्रणिधियं स नय इति ।'-धवला 
टी° वेदनाख० । “नयन्ते अर्थान्‌ प्रापयन्ति गमयन्तीति नया, वस्तुनोऽनेकात्मकस्य अन्यतमेका- 
त्मकान्तपरिग्रहात्मका नया हति ।“-नयचक्रवु ° पृ० ५२६ ^ । “यथोक्तम्‌-द्रव्यस्यानेकात्मनोऽन्यत- 
मेकात्मावधारणम्‌ णकदेशनयनान्नया ।'-नयचक्रवु° पु० ६ {3 । “नयन्तीति नया अनेकधर्मात्मक 
वस्तु एकधमेण नित्यमेवेदमनित्यमेवेति वा निरूपयन्ति ।'“-वल्वा्ंह॒रि° १।६ । तच्वाथसिद्ध० १।६। 
““स्वार्थेकदेशनिर्णीतिलक्षणो हि नय स्मृत ।' (पृ ० ११८) नीयते गम्यते येन श्रुतार्थाशो नयो हि स ।'' 
-तच्वाय॑इ्लो° प० २६८ । नयविव० इलो ० ४ । 'अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्त्वशम्राही ज्ञातुरमिप्रायो नय ।" 
-प्रमेयक० पृ० ६७६। “ज णाणीण वियप्य सुयभेय वत्थुयससगहण । त इह्‌ णय पउत्त णाणी पुण 
नेहि णाणेहि ।।' -नयचक्र गा० २ । “श्रुतविकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नय । नानास्वभावेम्यो व्यावृत्य 
एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयति, प्राप्नोतीति वा नय ।”-आकलापप०। ““तदृद्रारायात पूनरने कधर्मनिष्ठा- 
थंसमथनप्रवण परामश शेषधर्मस्वीकारतिरस्कारपरिहारढारेण वत्तंमानो नय ।"-ग्यायावता० टी० 
पु० ८२ । “"वस्तुनोऽनन्तधमेस्य प्रमाणं (ण ) व्यल्जितात्मन । एकदेशस्य नेता य॒ स नयोऽनेकधा 
स्मृत ।।'-तस्वार्थसार प° १०६। (नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीङृतस्या्थंस्याश तदित राशौदा- 
सीन्यत स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नय ।""-प्रमाणनय० ७।१। स्या० म०्पु०३१०। “शप्रमाणपरि- 
च्छिन्नस्यानन्तधर्मात्मकस्य वस्तुन एकदेक्ग्राहिण तदितराशाप्रतिक्षेपिण अध्यवसायविह्ेषा नया ॥" 
-जेनतकंभा० पृ २१ । 'प्रकृतवस्त्वशग्राही तदिताराश्षाप्रतिक्षेपी अध्यवसायविशेषो नय ।" 
-नयरहुस्य प० ७९। नयप्रदीप १० ९७ 3 । मल्यगिर्याचायंमतेन सर्वेऽपि नया मिथ्या एव, 
तथाहि-"अनेकधर्मत्मिक वस्त्ववधारणपूवेकमेकेन नित्यत्वा्न्यतमेन धमेण प्रतिपाद्यस्य बुद्धि नीयते 
प्राप्यते येनाभिप्रायविशेषेण स ज्ञातुरमिप्राथविशेषो नय । इह हि यो नयो नयान्तरसापेक्षतया स्यात्प- 
दलाञ्छित वस्तु प्रतिपद्यते स परमाथत परिपूणं वस्तु गृह्ाति इति प्रमाण एवान्तभंवति, यस्तु नयवा- 
दान्तरनिरपेक्षतया स्वाभिप्रेतेनैव धर्मेण अवधारणपूवंक वस्तु परिच्छेत्तुमभित्रेति स नयः वस्त्वेकदेश- 
परिग्राहकत्वात्‌ । '-आव ० नि० मलय ० पृ० ३६९ ^ । (२) "तच्च सच्चतुविधम्‌-तद्यथा दव्यास्तिक 
मातुकापदा स्तिकम्‌ उत्पन्नास्तिकम्‌ पर्यायास्तिकमिति ।"-वस्वार्थाधि ° ना० ५।३१। “"दत्य द्रव्या- 
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थिफ़डच, द्रवति द्रोष्यति अदुद्रबदिति वा द्रव्यम्‌, तदेव अर्थोऽस्ति यस्यसः 


्रग्यार्थिकः सोऽभमेदाश्रयः। 

मेदो विशेषः, अभेदः सामान्यम्‌, तौ आत्मानौ यस्य तस्मिन्‌ तदात्मके 
कथच्ित्ततस्वभावे वस्तुनि, न नैयायिकादि परिकल्पिते, तस्य प्रागेधा- 
पास्तत्वात्‌ । कथम्भूते तस्मिन्नित्याह-ज्ञेये प्रमाणपरिच्छेगे । ण्तनच 
विशेषणमपि साधनं प्रत्येयम । ततः “सर्वं वस्तु भेद भिदात्मकं ज्ञेयत्वात्‌ ' इति गम्यते, 
यथा 'सदनित्यम्‌ ' इत्युक्ते सत्त्वादिति । नचायमनेकान्तिको हेतुविरुद्धो वा, सवेधा 
भेदे अभे वा प्रमाणपरिच्छेच्यत्वस्य विषयपरिच्छेदे प्रतिश्िप्तत्वात्‌ । तत्र मेदामेदा- 
सिसन्धयः सामान्यविशेषविषयाः पुरुषाभिप्रायाः ये ते' छश््यन्ते निश्चीयन्ते 
नयाः दुनेयाश्च । काभ्यामित्याद-अवेक्ला ऽनपेश्चाभ्याम्‌, अपेक्षया नयाः 
इतरया दुनेया इति । 
स्तिक मातुकापदास्तिक च द्रव्यनय. । उत्पश्नास्तिक पर्यायास्तिक च पर्यायनय ।'-तत्वार्थहृरि० ५। 
३१ । तच्वार्थसिद्ध ° ५।३१ । ““दव्वह्टिभो य पज्जवणओ य सेसा वियप्पासि ।"-सन्मति० १।३ । 
“नयो द्विविध द्रव्याथिक पर्यायाथिकड्च ।'"-सर्वर्थिसि° १६। छौ मूखमेदो द्रव्यास्तिक 
पर्या्ास्तिक दति। अथवा द्रग्याधिक पर्यायाधथिकः ।"-राजत्रा० १३३। “तत्र मृलनयौ द्रव्यपर्थाया- 
थंगौचरो । मिथ्यात्व निरपेक्षत्वे सम्यक्त्वे तद्विपर्यये ।।""-सिद्धिवि० टी° पु० ५२१ ^ । ““दव्वद्ि- 
यस्स दत्व वन्थु पज्जवनयस्स पज्जाअ ।'-विक्ञषा० गा० ४२३१ । तेषा वा शेषश्ासनाराणा-द्रव्या- 
थपर्याया्थनयौ दौ समासतो मूलभेदौ तत्प्रभेदा सग्रहादय ।'"-नयचक्रवं ° पृ० ५२६ \ । धवला टी० 


प०८३ । प्रनाणनप० ७।५। । | 
(१) "पग्रयोऽथं प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक ।"'-सर्वा्थि्ति० १।६ । "परि भेदमेनि 


गच्छतीति प्याय । पर्याय एवाथं प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक ।' -धवलाटीऽ प्रु° ८४। (२) 
तुलना-“अतवा यस्य गुणान्तरेष्वपि प्रादुभंवत्सु तत्त्व न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ । कि पुनस्तत्वम्‌ † 
तद्भावस्तत्त्वम्‌ तद्यथा आमलकादीना फलाना रक्तादय पीतादयश्च गणा प्रादुभेवन्ति आमक 
वदरमित्येव भवति । अन्वर्थं खल्वपि निवचनं गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति ।''-पात° महाभा० ५।१।११९। 
““दवियदि गच्छदि ताइ ताइ सन्भावपज्जयाद्‌ ज । दविय त भण्णते अणण्णभूद तु सत्तादो ।।' -षपञ्चास्ति 
गा० ९ "यथास्व पयविदुयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ।''-सर्बर्थिस्ि० ५।२। “अद्रवद्‌ द्रवति द्रोष्य- 
त्येकानेकं स्वपयेयम्‌ ।"-न्यायवि ० का० ११४। “'दविएु दुयए दोरवयवो विगारो गुणाण सदावो । दत्र 
भेव्व भावस्स भूजमाव च ज जोगग ।।“-विक्षेषा० गा० २८ । “ध्रवति द्रोष्यति दुद्रवेति (भदुद्रवत्‌) दर 
दरोविकारोऽवयवो वा दरव्यम ।''-न्यक्क्रवु० १०९९ ]; । ्रोविकारो द्रव्यम्‌, द्रोरव्यवो वा द्रभ्यम्‌, 
द्रव्य च भव्य भवतीति भव्यम्‌ द्रव्यम्‌, द्रवतीति द्रव्यम्‌ द्रूयते वा, द्रवणात्‌ गणाना गुणसन्द्रावो द्रव्यम्‌ 
-नयचक्रवु ° पु ०४४१ 3 । 'द्रोष्यत्यदुद्र वत्तास्तान्‌ पर्यायमिति द्रव्यम्‌ ।"-धवलाटी० पृ०८३। "द्रवति 
गच्छति तास्तान्‌ पर्यायन्‌ द्रूयते गम्यते वा तं पयविरिति वा द्रव्यम्‌ ।"-जयध० अ० पृ०२६। 
आशापप० । (३) "्रव्यमथं प्रयोजनमस्थेत्यसौ द्रव्याथिक ।"-सर्वािसि० १।६। “पज्जवणिस्सामण्ण 
वयण दब्वद्वियस्स अत्थित्ति । अवसेसो वथणविही पज्जवभयणा सप{ड़वक्खो ।'"-सन्मति° गा० १।७। 
धवलाटी० पृ० ८३ । "द्रव्येणाथं द्रव्याथं, द्रव्यमर्थो यस्येति वा, अथवा द्रव्यार्थिकः, द्रव्थमेवार्थो यस्य 


कारिका्याख्यानम्‌- 
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कारिकां विव्रण्वन्नाह- द्रव्य इत्यादि । अत्र वस्तुतच्छं धर्मि द्रञ्यत्वादिविरोष- 
विशिष्टमिति साध्यम्‌ । तत्वग्रहणं किमथमिति चेत्‌ ? आश्रयासिद्धि- 
निषेधाम , तथाहि-न जीवादि भ्रान्तं नापि शून्यं कल्पितं बा किन्तु 
तत्त्वं परमाथसत । प्रसाधित जीवादिवस्तुनः परमाथसत््वं प्रागेव इत्यलम तिप्रस- 
गेन । अस्त्वेवम्‌ , तथापि ण्कान्तरूपं तद्‌ भविष्यतीव्याह~्रव्य' इत्यादि । वश््यमाण- 
रक्षणा द्रव्यपयौया आत्मानो यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । कुत एति त्याह--उत्पादव्यय- 
धरौव्ययुङ्गमू्‌ । उत्पादाद्रात्मकं यतः ततस्तथांबिधं तत्‌ । एवंबिधमपि कुत इत्याह- 
“सत्‌' इति । सद्‌ अथक्रियाकारि यतः । तत्कारित्वं कथं तस्येदयाह~-श्रमेयम्‌ ` इति । 
प्रमेयं यतो जीवादिवस्तु ततोऽथेक्रियाकारि । नहि सांख्यपरिकत्पितस्य आत्मनः काञ्चि- 
दथैक्रियामकु्वतः प्रमेयत्वं घटते इत्युक्तं प्रागेवै । नन्वेकस्मिन्‌ वस्तुत्वे प्रतीयमाने 
प्रतिभासमभेदासभवातं कथं प्रतिपत्रभिप्रायाणां नयरूपतोपपय्यते इत्याज्ञ दक्यह-"ततरैव! 
इत्यादि । तत्रैवं अनन्तरोक्तस्वखूपे चन्द्रादिवस्तुनि कथञ्चित्‌ सतत्वधावल्यादिप्रकारेण 
यत्‌ प्रमाणे यश्च कथच्चिद्‌ हित्वादिप्रकारेण तदाभासः तयोर्भदात्‌ मेदप्रतीतेः । 
¢तच्च प्रागेव समर्थितत्वात्‌ दृष्न्ततयोपत्तम्‌ । तस्मादेकस्मिन्नपि वस्तुनि प्रतिपत्ति- 
भेदसभवात्‌ युक्तो विफखादेश्चविदोपमाश्िव्य ज्ञातुरभिप्रायो नय; । तस्य नेदमाद- 
'स' इयादिना । स नयो द्रव्याथिकः, पयोयाथिकदच । तत्र प्रथमं व्याचष्ट 
द्रव्यः इति । द्रवति द्रोप्यति अदुद्रषत्‌ इति वा द्रव्यम्‌, तदेबाथेः सोऽस्ति 
यस्य स द्रव्याथिकः । कतः स इत्थम्भूत इयह-सोऽभेदाश्रयो यतः । 
ननु सकटभावानां देशकालाकारेरयन्तभेदान्न अभेदो नाम, अतः कथसौ अभे- 
दाश्रयः स्यात्‌ ? इत्यारेकापनोदाथमाद- 


जीयाजीवप्रमेदा यदन्तर्लीनाः तदस्ति सत्‌ । 
एकं यथा स्वनि भी सिज्ञानम्‌ जीवः स्वपयेयेः ॥३१॥। 


वरिवरतित्रितररणम्‌- 





(१) विषयपरिच्छदे । (२) परमाथंसत्‌ । (३) १० १९१। (४) "अस्ति विद्यते प्रतीयते । 
तत्किम्‌ ? सत्‌ सत्तासामान्यम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? यदित्यादि, यस्मिन्नन्तर्खीना अन्तर्भूता । के ? 
जीवाजीवप्रभेदा , जीवरचेतनालक्षण अजीव पुनस्तद्विपयंय पुद्गलादि प्रभेदारच त्रसस्थावरा्यवान्त- 
रविशेषा , जीवाजीवौ च प्रभेदाइचते तथोक्ता । न खल द्रव्य पर्यायो वा सतत्वव्यतिरिक्तमस्तीति 
किञ्चिदचवहत्तं शक्य स्ववचनविरोधादतिप्रखङ्काच्च । नन्वेकस्य कथमनेकजीवादिभेदव्यापकत्वमिति 
चेदश्राह एकमित्यादि । यथा एकं ज्ञान चित्रपटादिविषय स्वनिर्भासि स्वे आत्मीया ज्ञानात्मानो निर्भासा 
नीलाद्याकारा विद्यन्ते अस्येति स्वनिर्भासि। यथा चको जीव आत्मा स्वपर्यये, स्वे चिद्रूपा पर्यया 
रागादय परिणामा तैराक्रान्त' प्रतीतिपदारूढो न विरुध्यते तथा सर्वमपि जीवाद्यनेकमेदाक्रन्त न 
विरुध्यते इत्यथ. ।'"-ख्घी° का० ¶० ५२ । 


1 अस्मा यस्य आर, ब०। 2 तत्र श्र० । $-्टे द्रवति आ०, ब० । 4-मेगधितो 
यत आ । 
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विडृतिः- यथेव ज्ञानस्य आत्मनिभासभेदा नैकत्वं बाधन्ते जीवस्याजीवसख 
वा कस्यचित्‌ खगुणपर्यायाः तथेव सखस्य मेदाः जीवौजीबादयः । तदेवम्‌- 

जीवश्च अजीवश्च तयोः प्रभेदा अवान्तरविरेषा यदन्तलींना यस्य अन्तः 
प्रविष्टाः तवदस्ति विनयते । कि तरित्याह--‹ खत्‌ः इति । सत्तासामा- 
न्यम्‌ । केन प्रकारेण "एकम्‌ इत्यारि । स्वे आत्मीया न ज्ञाननन्त- 
रगता निभौपा नीलाद्याकाराः ते यस्य सन्ति तद्‌ स्वनि भोसिन्ञानम एकः "चित्रे 
कन्लानम्‌` इत्यथैः । यथा येन प्रतिभासादिप्रकारेण अस्ति तथा प्रकृतमपि, सौगता- 


पक्षया इदसुक्तम्‌ । इतरपेश्चयौ तु जीवः स्वपयेयेः' इत्याह । जीवग्रहणमुपलक्षणम 
सकलाजीवतत्त्वस्य, तेर्न जीवादि; स्वपययेयुक्तो यथा णकोऽस्ति तथा सदेक- 
मिति सिद्धम्‌ । 

कारिकां विवृण्वन्नाह- यथेव! इत्यादि । यथैव येनैव अछ क्यविवेचनाऽभिन्नं- 
योगक्षेम्रकारेण ज्ञानस्य आत्मनः स्वरूपस्य ये निभासभेदा 
गराह्यारिनीलाद्चाकाराः ते नैकत्वं बाधन्ते, जीवस्य आत्मनः 
अजीवस्य वा घटादेः कस्यचित्‌ सकलजनप्रसिद्धस्य न नैयायिकादिकल्पितस्य तस्य 


पूर्वं निरस्तत्वात्‌ । स्वगुणपयौया यथैव नैकत्वं बाधन्ते! इति सम्बन्धः । तथैव 


तेनेव प्रकरेण स्वस्य सत्तासामान्यस्य मेदाः । के इयाह-जीवाजीवादयः, नैकत्वं 
बाधन्ते | तस्मिन्‌ सति किजातमिलयाद-'तदेवमू' इति । तस्मिन्‌ सतवे एवम्‌ उक्त- 
प्रकारेण जीवाजीवात्मके स्थिते सति- 

सद्धं द्रव्यमभिमैति संहः तदभेदतः। 

मेदानां नासदात्मेकोप्यरित भेदो विरोधतः ॥३२॥ 


(१) अशक््यविवेचन हि एकचित्रज्ञानस्य नीलाद्याकाराणा ज्ञानान्तरे नतुमशक्रयत्वम्‌ । (२) “अल- 
न्धधर्मानुवृत्तिर्योग- । रन्धधर्मानुवृत्ति क्षेम ।“-प्रमाणवा० स्ववु° टी° १।२४। “योग अप्राप्तवरि- 
षयस्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्ति, क्षेम तद्थक्रियान्‌पष्ठानलक्षण परिपालनम्‌ ।'" -हेतुबि° टी० प° ५५ । 
(३) “अभिप्रैति विषयीकरोत्ति। क. ? सग्रह सग्रहनय । किम्‌” शुद्ध द्रव्य सत्सामान्य तस्यान्योपा- 
धिरहितत्त्रेन श॒द्धिसभवात्‌, तद्विषयो हि नय सग्रह । सजात्यविरोषेन पर्यायानाक्रान्तभेदानकध्यमुप- 
नीय समस्तग्रहण सग्रह इति निवचनात्‌ । कृत † तदभेदन , तस्य सत्सामान्यलक्षणस्य श्ुद्धद्रव्यस्य 
अभेदात्‌ सर्वेषु जीवाजीवेषु अव्यतिरेकात्‌ । ननु प्रागभावादे सच्वव्परतिरेकात्‌ कथ तदमेद इत्याशड क्याह- 
भेदाना जौवादीना सदिशेषाणां मध्ये एकोऽपि भेदो जीवस्तत्पर्यायोऽन्यो वाऽसदात्मा असत्स्वरूपो 
नास्ति न विद्यते । विरोधत"-यद्यसदात्मा, कथमस्ति ? यद्यस्ति, कथमसदात्मेति ? स्ववचनविरोधा- 
दस्य असिद्धे । तत प्रागभावादिरन्यो वा कथञ्चत्सदात्मक एवाभ्युपगन्तव्य प्रतीतिवनात्‌ ।'-कघी० 
ता० प०५२। (४) तुलना-“सगहिय पिडअत्थ सगहवयण समासओो विति ।“-अनुयोगद्ारण० ४ 
० । आ० नि० गार ७५६। विक्ञेषा० गा० २६९९ । “अर्थाना सर्वेकदेशसग्रहण सग्रह. । आह च 
यत्सगृहीतवचन सामान्ये देशतेाऽ्य च विशेषे । तत्सग्रहनयनियत ज्ञान विद्यान्नयविधिज्ञ ।।“-तच्वार्था- 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 


विवृतित्रिवरणम्‌- 


1 जीबादयः ज ° वि०। 2-ज्षानरमित्यथं श्र ०। 3 मास्ते ब०,श्न०। 4-या जीवः आ०)5 अनेन श्र °। 
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बिृतिः- संवमेकं सदविशेषात्‌ इति संग्रहः । सताश्च खमावानां मविकत्वाऽ- 
बाधनात्‌ । नहि किद्‌ असदात्मा मेदोऽस्ति विप्रतिषेधात्‌ । नहि किञ्चिज्ज्ञानं 
सदं द्रव्यमनवबुख्छ मेदं गृह्णाति नाम । 
चद द्रव्यं मत्ताटभ्रणम अभिपेति विषयीकरोति न सतोऽपि आ्मादि- 
विशेषान्‌ । कोऽसौ इवाह-संग्रहः संम्रह नयः । कुत एतदिलाह- 
लदयेदतः तैस्य सत्वस्य सर्वविरोषेषु अविरदोषतः। एतदपि कुतः 
इत्याह-“मेदानाम्‌ इव्यादि । भेदानां जीवारिविरोषाणां मध्ये असदात्मा 
असत्सखभावः एकोऽपि न केवलम अनेको नास्ति मेदो विशेषः, किन्तु सदात्मैव 
"अस्तिः इति सम्बन्धः । कनो नास्तीत्याह-विरोधतः । तथाहि-्यदि असन्‌ 
कथमस्ति, अस्ति चेत्‌ कथमसन्‌' इति । ण्तेन अभावचतुष्टयं चर्चितम , तथाहि- 
यदि तत्‌ अस्तीतिप्रत्ययवेद्यम्‌ कथसदात्मकम्‌ ? सरूपेण त॑स्यापि सदात्मकत्वात्‌ । 
अर्थाऽसदात्मकम , न तदहि तैत्प्रत्ययवेद्यमिति कथं रदस्तित्वसिद्धिः ! 
कारिकां विवरण्वन्नाह--“सवेभ्‌" इत्यादि । सर्व॑ चेतनाचेतनस्वभावं वस्तु एकम्‌ 
अभिन्नं सदविशेषात्‌ सत्ताऽविेषमाभिलय इति ण्व संग्रह; । सदेवि- 
दोषेऽपि सत्त्वात्‌ ततां मेदगप्रसिद्धेः सरवैमेकम्‌ इयाययुक्तमित्याक्ब- 
क्याह- "सुताश्च" इत्यादि । सताश्च विद्यमानानां पुनः खभावानां भावधमाणाम 
भावेकत्वाबाधनात्‌ सच्तैकलत्वानिराकरणात्‌ । एतदेव समथेयमानः प्राह-“नहिः 
इत्यादि । हिथस्मात्‌ न असदात्मा असत्तास्वभावः करिचत्‌ द्रव्यादीनामन्यतमो 
मेदः विशेष. अस्ति । कृत इत्याह विप्रतिषेधात्‌ , विरोधात्‌ । इतदच असदात्मा भेदो 
नास्तीति दश्शयन्नाह-“नहि" इत्यादि । किश्ित्‌ प्रत्यक्षमलुमानं वा ज्ञान सुद्रूपं सत्व- 
स्वरूपम्‌ अन्‌प्रबुद्धथ अगृहीत्वा भेदं विशेषं दरव्यं द्रैजयरूपम्‌ , दरव्यग्रहणसुपलक्षणं गुणादेः 
तक्किमित्याह-'नहि गृह्णाति नाम' इति । ततो निराकृतमेतत्‌ “न व्यादि स्वत. सत्‌ 
धिन भा० १।३५ । तर्वा्थंहरि ०, तच्वाथंसिद्ध ° १।३५ । “स्वजात्यविरोषेनेकध्यमुपनीय पर्यायाना- 
ऋन्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ सग्रह ।“-सर्वायं सि १।३३। राजवा० १।३३ । “विधिव्यतिरि- 
क्तप्रतिषेधानुपलम्भाद्रिधिमात्रमेव तत््वमित्यध्यवसाय समस्तस्य ग्रहणात्‌ सग्रह" । द्रव्यग्यतिरिक्त- 
पर्यायानुपलम्भात्‌ द्रव्यमेव तत्त्वमित्यध्यवसायो वा सग्रह ।'"-धवलादी ° षु० ८४। “शुद्ध प्रव्यमभिप्रति 
सन्मात्रं सग्रह पर । स चाशेष विशेषेषु सदौदासीन्यभागिह।।'"-तच्व्ार्थश्छो ० १० ७०) नयविव ०इसो०६५७। 
प्रमेयक ० ¶रु° ६७७। “गुध द्रव्य समाध्ित्य सग्रहस्तदशुद्धित "सन्मति ° टी ° प० २७२, ३११ । नयचक्र 
गऽ ३४। तश्वा्थसार १० १०७ | प्रमाणनय० ७।१२३ । स्या०मर्प० ३११) जेनतकभा० प०२२। 
(१) तुलना-““यथा सवेमेकं सदविशेषात्‌ ।' '-तरवार्थभा० १।३५। “अहव महासामन्नं सगह्य 
पिडियत्थमियर ति । सन्वविसेसानन्न सामन्न सव्वहा भणिय ।"-बिष्ठेषा० गा० २७०१ । “"विहवमेक 


सदविशेषात्‌ इति यथा ।'“-प्रमाणनय० ७।१६ ! (२) अभावचतुष्टयस्यापि । (३) अस्तीतिप्रत्य- 
यग्राह्यम्‌ । (४) अभावचतुष्टयसदुभावसिद्धि । 


------~ ~~ ----~ ~~~ 


1 तस्य्‌ सर्ब-आ० । 2 कथभसास्ति चेत्‌ आ०, श्र ० । 3 द्रथ्यस्वरूपम्‌ ब०, श्र ° । 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 


विवृरतिविवरणम्‌- 





नयप्र ० काण २३] सग्रहनयस्य लक्षणम्‌ $? 


नाप्यतत्‌ सत्तासम्बन्धात्सत्‌'* [ ] इति, सद्रपरहितस्य हि द्रव्यादेः तत्ख- 
भवद्यूल्यस्य च सद्रपस्य अ्रहणे सति एतत्‌ स्यात्‌, न च तदृम्रहणमस्ति, स्वैदा उभयोः 
उर्भयात्मनो वेदनादिति भावः । रपर्वेण परपक्षे विरोधोद्धावनम्‌, अनेन तु प्रतीतितो 
भेदस्य सद्‌ात्मकत्वसाधनमिति विभागः । 

अत्राह सौगतः-ष्यदुक्तम्‌-यथेव ज्ञानस्य आत्मनिर्भासभेदाः नेकत्वं बाधन्ते' 
इति, तदप्युक्तम , निरशेकञ्ञानोपगमात्‌ , सर्वोऽप्ययं विरुद्धधमांध्यासी स्तम्भारिप्रति- 
भासो बिश्रमो मरीचिकाचकरे जलटवरिति कथ रवन्निदक्षनेन अभिमततत्वसिद्धिः स्यात्‌ ! 
पुरुषद्ितवा्यपि आह-निस्तरज् पुरुषमात्रं तचम्‌, जीवाजीयैप्रभेदः पुनः उपप्छवः, 
ततो जीवस्य अजीवस्य वाः इस्यायप्ययुक्तम्‌, इत्याञ्चडक्याह्‌- 

प्रैलक्तं बरिरन्तश्च सेदाज्ञानं सदात्मना । 1५ 
द्रव्य स्वलक्षणं रसेद्धेदात्‌ सामान्यलक्षणात्‌ ॥३६॥ 

विदृतिः-स्वाथमेदानवबोधेऽपि भ्रान्तं ज्ञानं सव॑ सद्रूपेण प्रत्यक्षं द्रव्यं 
स्वरक्षणे विधात्‌, अन्यथा भ्रान्तेरभावग्रसङ्ात्‌ । 

प्रत्यक्चसुक्तटक्षणम्‌ , कथम्भूत तदियाह- मेदाज्ञानम्‌ , भेदस्य निरंशक्षणिक- 
विश्रमविविक्तविरोषस्य अज्ञानम्‌ अग्रहणम्‌ येन यस्मिन्‌ वा तत्त- 16 
थोक्तम्‌ । क्वेत्याद-" वहिरन्तश्च इति, बहिषटादौ अन्तः ज्ञान- 
पुरुषस्वरूपे । नहि तत्तत्र निरंशक्षणिकादिरूप परपरिकल्पित विशेष जातु प्रतिपश्ते 
विश्रमाभावानुपषङ्गात । यदि तंत्र भेदाज्ञानम्‌ , केन तहि प्रकारेण प्रयक्षमियाह- 
सदात्मना? इति । सद्रहणमुषलक्षणं तेन सच्चेतननीखाद्यात्मनाः इति गृह्यते । 
तक्किं कयौदित्या्ई-!द्रःयम्‌' इयादि । द्र>यमनन्तरोक स्वक्षणं वस्तु शांसेत्‌ 
स्तुयात्‌ न परपरिकल्पित परमाण्वादि । एवमपि पुरुषादि द्रव्यं स्वलक्षण शसेदियाद- 


------- ~ ~----~--------~ -- --~---~-"~---*~ ~~ ष््स = स~ एवस्य --~ ---- ~~ 


ल्म 


कारका्याहयानम्‌- 





(१) द्रव्यादिस्वभावरहितस्य । (२) सतत्व-द्रव्ययो । (३) सत्वस्य द्रव्यादिविशेषसा- 
पक्षतया, द्रव्यस्य च सत््वविशेषणपेक्षतया । (४) नहि असदात्मा' इत्यादि विवृत्तिवाक्येन । (५) 
नहि किञ््विज्ज्ानम्‌' इत्याद्यशेन । (६) चित्रज्ञानदष्टान्तेन । (७) “शसेत्‌ स्तुयात्‌ कथयेदित्यथं । 
किम्‌ ? प्रत्यक्ष विक्षदमिन्दियानिन्दियज्ञानम्‌ । किविशिष्टम्‌ ' भेदाज्ञानम्‌, भेदान्‌ परपरिकल्पितान्‌ 
निरंशक्षणान्न जानाति न गृह्णातीति भेदाज्ञानम्‌ । किं शसेत्‌ ? द्रव्य शुद्धमशुद्ध वा स्वलक्षण वस्तुभूत 
न कल्पितमित्यथं । क्व ? बहिरचेतने घटादौ, अन्तदचेतने । केन 7 सदात्मना सद्रूपेण, न खलु सद्रूपेण 
मेद पदार्थेषु प्रत्यक्षतो ज्ञायते येन प्रत्यक्ष द्रव्य न शसेत्‌ । कस्मात्‌ ? भेदात्‌ भेदमाभित्य । कि 
विकशिष्टात्‌ ? सामान्यलक्षणात्‌, सामान्यमन्वयो लक्षण लिग यस्यासौ सामान्यलक्षणस्तस्मात्‌ । न हि 
भेदनिरपेक्ष मभेद प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाण साधयति तस्यानुपकम्धे । तत प्रत्यक्षमपि द्रव्यसिद्धिनिनबन्ध- 
नमेवेति कुत सम्रहुनयो मिथ्या स्यात्‌ ?"“-लधी० ता० ष्र० ५३ । (८) प्रत्यक्षम्‌ (९) बहिरन्त । 
(१०) प्रत्यक्षम्‌ । (११) वहिरन्तश्च । 
`  1-जीवनेदप्रमेद श्र । °-विश्रमविक्षे-श्र० । 8 ज्ञाने पुर- ब०। 4-त्‌ ॥ छ॥ यवि 
श्र ° । 5-हं द्रव्यमन-आ ०, श्र ° । 6-हू भेदात्‌ विक्षे-आ० । 
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“जेदात्‌' श्यादि । भेदात्‌ विदेषात्‌ सामान्यरक्णं स्वरूप यस्य, सामान्येन 
वा लक्ष्यते यः स तथोक्तः तस्मात्‌ तमाश्रित्य इत्यथः | यथा च श्रणिकनिरंङापैर माण्वा- 
दिङूप पुरषद्रतरूप वा तच्व न व्यवतिष्ठते तथा प्रागेव प्रपश्चतः प्रतिपादितम्‌ । 
(भर्दौन्‌ सामन्यलश्षणान्‌' इति या पाठः । तत्रं तान्‌ प्रयश्च कंसेत्‌ इस्यथैः । 
कारिकां विदृण्वन्ाह-स्वाथः इत्यादि । भ्रान्तं विष्टत ज्ञानं सर्वै निरवरोषं 
खौकिक शालीयच्च, यदि वा सौगतकल्थितं पुरुषाशद्रैतवादिकसिपि- 
तच्च । कथम्भूतं प्रत्यक्षं विश्दमश्रान्तम्‌ । केन रूपेणेत्याह- 
सद्रूपेण सदारिस्वभावेन । कस्मिन्‌ सत्यपीत्याद-स्वार्थ" इत्यादि । स्वश्च अर्थश्च 
तयोर्भेदो षिवेकः अर्थस्य परमाणुटक्षणस्य परस्परम्‌$ स्वर्ञानस्य विसवाकारा [द्‌] 
भरो नावबुध्यते सवं दहि ज्ञान नाटमान विज्ञतं जानाति$ स्वस्य विष्छुताकारात्‌ तस्य 
अनवबोधेऽपि । तत्कि छुयादित्याह-द्रध्यं खलक्षणं विदधात्‌ । नलु स्यादेतत्‌ यदि 
तद्ेदानवबोधः स्यत्‌ यावता स्वाथयोः सद्रपेणेव मेदरूपेणाप्यवबोधोऽस्तीयाञङ्- 
क्याद-^अन्यथा' इत्यादि । उक्तपभकाराद्‌ अन्येन प्रकारेण अन्यथा भ्रन्तेरमावप्रसङ्गात्‌ 
"त॑त्‌ त॑खुयौत्‌' इति सम्बन्ध. । तथाहि-यथा तत्‌ प्रत्यश्च सद्रूपेण तथा यदि स्वाथभेद- 
रूपेणापि, तदहि स्थूखाकायं भ्रान्तिः कुत. ? प्राह्यादिचेतनेतरादि श्रान्त्वा ? नहि यथ।- 
वद्रपेण वस्तुनः प्रतिभासे श युक्ता, कदाचिदपि दनुपरतिप्रसङ्गात्‌ । त॑था तद्धेदनव- 
योधवत्‌ सद्रेणापि यदि तद प्रत्यक्षम्‌, तदा कस्यचिदपि ग्रतिभासामावात्‌ कुतो भ्रान्तिः ? 
नतु प्रतिक्ष॑णविरक्षणज्ञान।दिश्च॑णठ्यतिरिक्तस्य जीवादिद्रव्यस्यासभवा।त्‌ कथ 
द्रव्य रासेत्‌" इत्युक्तं शोभेत इत्याशब्कधाह- 
संदसत्स्वाथनिमासैः सहक्रमविवर्सिभिः 
ददयाददयेरविं भात्येकं भेदैः स्वयममेदकेः ॥ ३४ ॥ 


(१) १० ३७५, १५० । (२) बहिरन्त । (३) भेदान्‌ । (४) 'स्वन्ञानस्य' इत्यादि $ 
एतच्चिज्ञान्तगत पाठ बण, श्र° प्रत्यो त्रूटिताया पू° प्रनौ च नास्ति अर्थानुरोधात्तु स्वस्य विन्लू- 
ताकारात्‌ इत्यशस्य टिषण्यात्मक एव भाति । (५) स्वार्थभेदानवबोध । (६) प्रत्यक्षम्‌ । (७) 
स्वलक्षणं द्रव्य रसेत्‌ । (८) द्रव्यम्‌ । (९) स्यूखाकारा प्रतीति कथ श्रान्तिरूपा स्यात्‌ ? (१०, 
भ्रान्ति । (११) यथावदेस्तुप्रतिभास एव हि भ्रान्तिनिवृत्तिकारणम्‌ । यदि च यथावदरस्तुग्रहणेऽपि 
भ्रान्ति न निवनत तदा न कदापि तस्या निवृत्ति सभाव्येतिभाव । (१२) स्वार्थभेदाज्ञानवत्‌ । 
(१३)द्रव्यम्‌ । (१४)कस्यचिदमि पुरुषस्य सामान्यनो विश्ञेषतो वा प्रतिभासाभावात्‌ न रान्ति स्यात्‌ 
श्रान्ते सामान्यप्रतिभासनिबन्धनत्वादिति भाव । (१५) सौगत । (१६) “अमथ -यथा सद्नि 
ज्ञानगताकारे असद्‌भिरर्थाकारं नीलादिमि सहंक ज्ञान विभाति तव न विरुध्यते, तथा अर्थव्यञ्जन- 
प्ययं सहक्रमविवतिभि व्यज्जनपर्याये सहंक द्रव्यमपि विभाति न विस्ध्यते इति । दृश्या स्थूला 
व्यज्जनपर्याया अदुर्या सूक्ष्मा केवलागमगम्था अर्थपर्याया ।"-कधी ° ता ०'पु० ५५ । 

1 परमार्थोहि रूष ब० । 2 भेदात्‌ व० । ४५चश्र० । 4 विप्लव ज्ञा-ा० । 5-न्पित 
कथ-श्र ० । $ एतदन्तगेन पाठो नास्ति बण, श्र० । 0 द्रव्यस्वल-आ०। 7 विद्यादेवद्यदि अ०; श्र°। 
8 तत्कु -ब० । ५ पथा आ° । 10-क्षणाना आ०। 11-दिलक्षण-श्र० । 


(*, {\ 
{ततिावरसम- 


४ 
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विवृतिः-यथेकं क्षणिकं ज्ञाने सद्धिरसद्धिा प्रतिभासभेदः स्वयमभेदकैरिषटं 
तथा एकं द्रव्यं सहक्रम भाविभिः स्वयममेदकफेः मदेः दश्येरदृश्येश्चानादिनिधनमव- 
गन्तव्यम्‌ । बहिरिव ज्ञानपरमाणुसश्चये पुनः अन्योन्यानारमकत्वे सर्वथाऽसङ्क्रम- 
व्यवस्थायाम्‌ एकस्युलनिमोसविरोधात्‌ । 
सन्तश्च असन्तश्च ते च ते खस्य अर्थनिभासाश्च नीटस्थूलादिप्रति- 
मासास्पेः, कथम्भूतैः १ खयम्‌ आस्मना अमेदकैः, यथा एक ज्ञान 
विङेषेण दे्कालनरान्तराबापितरूपेण भाति भासते । कदा ! 
ह एकस्मिन्‌ कले तथा कमविवत्तिभिः ते. एक विभाति । कथम्भूते. 
इयाह-हडयाददये; । वत्तमानकालपिक्तया दृहये" अतीतकाठपेक्षया चऽददयेः। 
यदि वा सद्भिः सखनिभातै.* सदादिभिः असद्भिः अथनिभोसे एक यथा, तथा क्रमवि- 
वातिंमिः सुखादिभिः एक विभातीति प्राह्यम्‌ | 
कारिकां व्याख्यातुमाद-“यथेकमू्‌' इत्यादि । यथा येन प्रकारेण एकं क्षणिकं 
अक ज्ञानम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ तेन पुरुषस्यापि प्रहणम्‌ । सद्भिः विमाने 
दिवु तिव्याख्यानम्‌- न भै ति 
असद्धिवोऽविद्यमानेवा । के. ? प्रतिभासभेदः । कथम्भूतं ? 
खयममेदकैः इष्टम्‌ अङ्गीफतम्‌, तथा एकं द्रव्यमभ्युपगन्तग्यम्‌ । क: ? मेदः 
विदो. । कथम्भूते ? सहक्रमभाविभिः सहमाविभिः रुणेः क्रमभाविमिः पयाये. । 
पुनरपि किविरिष्टेः ? दश्यैरदृश्येश्च । अनेन एकत्वे प्रमाणान्तरदृत्ति दरयति । 
कथम्भूतं तद्रव्यमियाद-अनादिनिधनम्‌ । भ्रमाधितक्व अनादिनिधनत्वं प्रागेवस्य 
इत्यलं पुनस्तद्ममाधनप्रयासेन । ननु ज्ञानमपि तेरेक नेष्यते ` "फ स्यात्सा चित्रत॑कस्या 
न स्यात्तस्या मतावेपि'" [ प्रमाणवा० २।२१० ] इत्यभिधानात्‌ । अव्राह- बहिरिव 
इत्यादि । यथा बहि. परस्षराससष्टनिरसक्षणिकपरमाणुसच्चयः तथ। तद्राहिणा- 
मन्येषा वा ज्ञानप(माणूनां सञ्चये अङ्गीक्रियमाणे, (पुन; इति पक्षान्तरसूचक । 
(१) योगाचारं । (२) द्रष्टव्यम्‌-न्धायकुमु० प° १३० टि० ६ श्ास्त्रवा० यश्चो पृ ४९। 
व्याख्या-'“ननु यदि सा चित्रता बुद्धौ एकस्या स्यात्‌, तया च चित्रमेकं द्रव्य व्यवस्थाप्येत तदा कि 
दूषण स्यात्‌ † आह-न स्यात्तस्या मतावपि । न केवल द्रव्य तस्या मतावपि एकस्या न स्याच्ित्रता 
आकारनानात्वलक्षेणत्वाद्‌ भेदस्य, नानात्वेऽपि चित्रता कथमने कपुरुपप्रतीतिवत्‌ । कथन्ति प्रतीतिरि- 
त्याह-यदीद स्वयमथंभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌। यदीदम्‌ अतदरप्येऽपि तद्रप्यप्रथनम्‌ अर्थाना भासमानाना 
नीखादीना स्वयम्‌ अपरप्रेरणया रोचते, तत्र तथाप्रतिभाने के वयमसहमाना अपि निपदुम्‌, अवस्तु च 
प्रतिभासते चेति व्यक्तमारीक्यम्‌ ।"' -प्रमाणवा० मनोरेथ० २।२१० । (३) सौगतं । "तस्मान्नार्थ 
न ज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मन । एकत्र प्रतिषिद्धत्वात्‌ बहुष्वपि न सम्भव ॥ तस्मान्नार्थेषु वाद्येषु 


न ज्ञाने तदुप्राहके स्थूलामास स्थूल आकार सङ्खच्छने । तदात्मन स्थूलस्वरूपस्येकव्रावयवे परमाणौ 
वा प्रतिषिद्धत्वात्‌ । बह्वपि तेष्‌ सभवो नास्ति मिक्ति अपिहित णए्व। तेच प्रत्येक स्थौत्यविकला 


कारिकाव्याछ्यानप्‌- 


| न क -~ ~ ---------~-- 


1 भाति प्रतिभासते ब०, श्र० । > वादु-ब० । ऽसे एकं-ध्र० । 4 क्षणिकं क्षणिक 
जानम्‌ आ०। 5 एकतवग्रमा-श्र ० । 6 पुनस्तल्तिपादन-श्र ° । 


| 


() 


न्न 


10) 


2) 
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अन्योन्यं परस्परम्‌ अनात्मकत्वम्‌ अखरूपतवं तस्मिन्‌ सति, सवथा सर्वेण साश्षा- 
त्करणप्रकारेण स्वरूपमिश्रणप्रकारेण वा असङ्क्रमेण असङ्करेण या भ्यवस्था अव- 
स्थितिः तस्यां सत्याम्‌ एकस्थूलनिभांसविरोधात्‌ कारणात्‌ एक द्रन्यमभ्युपगन्तन्यम्‌ । 
एतदुक्तं भवति-स्थुलेकप्रतिभासविरुद्धा ज्ञानेतरपरमाणवः, तस्रतिभासोपगमे तद्धि- 
रोधः नीडे पीतविरोधवत्‌ । तेथाभ्युपगच्छतश्च अध्यक्षविरोधः निरदयादिरूपतया 
द॑तधा तत्त्व विचारयतोऽपि स्थूह्ादिप्रतिभासानिदृत्ते. । 


ण्व प्रतिभासबलेन सपरमतविधिप्रतिषेधौ अभिधाय साम्प्रतम्‌ अर्थक्रिय।- 
कारित्वबलेन तौ प्रतिपादयितुकामः प्रथमं क्षणिकैकान्ते अर्थक्रियां निराकुर्वनाह- 
लक्षण क्षणिकेकान्ते नार्थस्याऽर्थक्रिया सति। 
कारणे कायैमावश्चेत्‌ कार्यकारणलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


विशृतिः- सह क्रमेण वा अर्थक्रियाम्‌ अक्षणिकस्य निराचिकीषुः कथित्‌ 
क्षणिके अथेक्रियां साधयेत्‌ अन्यथा तल्नक्षणं मखं ततो व्यावैत । न च क्षाणिका- 
नाभनिरचयात्मनां भावानां प्रत्यक्षाजुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः सिद्धयेत्‌ 
विग्रङृशटाऽथौन्तरवत्‌ । "स्मिन्‌ सत्येव यद्धावः तत्‌ तस्य कायम्‌ इति शक्षण 
कषणमङ्गे न संभवत्येव कायकारणयोः सहभावापततेः, अन्यथा क्षणमेङ्गभङ्गप्रसङ्गात्‌ । 

लक्षणम्‌ अथस्य परमार्यसतो वस्तुनः ना्किया अर्थस्य कायस्य क्रिया 
करणम्‌ । क ? क्षणिकैकान्ते । इत इयाद-'सतिः इयादि ! 
सति वियमने कारणे हेतौ काये भावः कार्योयत्ति, चचेद्‌ यदि 
न कायकारणलक्ष्णं कायस्य कारणान्वयव्यतिरेकानुवि धायित्वं यल्लक्षणम्‌ कारण- 
स्य च प्ैञजनकत्वं यल्लक्तणं तन्न । पूवौद्धगतेन (नः इनेन सम्बन्धः । क्षणिकेकान्त- 
वादिना कैरणाभाव एव कार्योखत््यभ्युपगमात्‌ । इद मपरं व्याख्यानम्‌ - स्वोत्पत्तिकालवत्‌ 
इति समुदिता अपि तथैवस्यु । तथा नीलाचाकारेषु प्रत्येक चित्रस्य स्थौल्यस्याभावात्‌ समदायेऽष्य 
भाव "'-प्रमाणवा० भनोरथ० २।२११। 

(१) स्थ॒रकप्रतिभासविरोध । (२) स्थूरुंकप्रतिभासस्य असव भ्रान्तत्व वा स्वीकुवंत । (३) 
स्वमतविधिपरमतप्रतिषेधौ । (४) तुलना-“कायेकारणता नास्ति बहिरन्तः सन्तति कुत । निरन्वयात्‌ 
कुतस्तेषा सारूप्यमिनरार्थवत्‌ ।॥ सति क्षणिके कारणे यदि कायं स्यात्‌ क्षणिकमक्रम जगन्नि सन्तानि 
स्यात्‌ । तस्मिन्नसति भवत कुत पून कारणान्तरोत्पत्तिनियम † सदेव कारण स्वसत्ताकालमेव 
कार्य प्रसह्य जनयेत्‌ । स्वरसत एव कायत्पित्तिकालनियमे स्वतन्त्रस्य कृत एव कार्यत्वम्‌ ? नैरन्तयंमात्रा- 
त्प्रभवनियमे सवत्र सवेषामविशेषे कुत प्रमवनियम ? द्रव्यस्य प्रभवनियमे न किञ्चिदतिप्रसज्यते ।"' 
-सिदधिवि० १० ३६३-६४। (५) "कि पूनरसौ कायेकारणभाव अनुपलम्भसहायप्रत्यक्षनिबन्धन ” 


कारिफाव्याद्यानम्‌- 





इत्याह -तद्‌भावे भाव तदभावेऽभावर्चेति 7? "-हैतुबि° टी° १० ६९ । (६) कार्यजनकत्वम्‌ । 


1 व्यवस्यति श्र ० । ° तदुक्तं श्र ०, व° । 8 शतधार आ ० । 4 कारिकेयं मद्रितरुघीयस्त्रये 
नास्ति । 5 लक्षणभगे न ज० वि । 6 कारणम्‌ आ०। 1 स्य तज्ज-आ० । 8 कारणमाव आ०। 
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कार्योत्पत्तिकालेऽपि सति कारणे कायभावशचेत्त्‌ कायेकार्णयोः यज्ञक्षण खरूपं प्रहण 
वा अत्र प्रमाणभावात्‌ "घटते इयध्याहारः, किन्तु क्चषणभङ्गाय दत्तो जलाञ्जलिः" स्यात्‌ । 

यस्त्वाह-प्नार्थकिया अथलक्षण विचारतस्तदयोगात्‌ । सा हि सती, असती 
वा तल्लक्षणम्‌ ? न तावदसती, खरविषाणवत्‌ तथाविंधायास्वस्याः तर्टक्षणत्वा- 
योगात्‌ । अथ सती, किं सत, परतो वा? यदि स्वत, अर्थन किमपराद्ध येनास्थ 
स्वतः सस्वं नेष्येते ? अथ परतः, तदा अंनवस्था' इति । 

त सह" इलयादिना नियवादिना समान व्यववस्थाप्य (यस्मिन्‌ इव्य।दिना 
कारिकार्थं प्रकटयति-सह युगपत क्रमेण वा परिपाख्या वा अथ- 
क्रिया अक्णिकरस्य नित्यस्य सम्बन्धिनी या तां निराचिकीषैः 
सौगतः कथञ्चित्‌ योगपयप्रकारेण क्रमप्रकारेण वा प्रयक्षानुमानप्रकारेण वा क्षणि- 


केऽथं अर्थक्रियां साधयेत्‌ , अन्यथा तदसाधनप्रकारेण तल्लक्षणम्‌ अथंक्रियालक्षणं 
सत्वं ततः क्षणिकात्‌ नियादिव व्यावर्तेत । साध्यत एव त्र सौ इति चेत्‌; अत्राह- 
(नचः इत्यादि । नच नैव भावानां कायकारणभावः सिद्धयेत्‌ । कथम्भूतानाम्‌ ! 
क्षणिकानामर्‌ । पुनरपि कथम्भूतानाम्‌ ? अनिश्चयात्मनाम्‌ न विद्यते निश्चयो निणेयो 
यस्य स तथाविध आरस्मा सभावो येषाम्‌ । तद्भावः कथम्भूतः ईयाह-श्रत्यक्ष' 
इत्यादि । प्रत्यक्षानुपलम्भौ साधनं यस्य, प्रत्यक्षानुपरम्भसाधनत्वादेव च अनिश्च- 
यात्मनां "तेषां तद्धीवो न युक्तः । अत्र परग्रसिद्धं निदरनमाह--वविप्रहृष्ट' इयादि । 
पर्बोत्त एकोटिविच्िन्नादथौद्‌ अन्यः त्रिकालानुयायी अथे. तदन्तरम त॑स्य च प्रहणो- 
पायाभावाद्‌ विग्रकृष्टस्वम्‌ , बिग्रढृष्टश्च तद्‌ अथान्तरश्च तस्येव तद्त्‌ । ण्तदुक्तं भवति- 
यथैकस्य कालत्रयानुय।यिनः कुतश्चिसतिपत्तमशक्तं, न तत्र ्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः 


काथकारणभावः सिद्धयति तथा प्रतिपरमाणुनियतेन ज्ञानेन क्षणिकभावानामप्रतिपत्ते. 
न सर्सारध॑नस्त द्ववः सिच्छेत्‌ । 

(१) कायेत्पित्तिकालेऽपि कारणसद्‌भावे तस्य द्विक्षणावस्थायित्व स्यादिति भाव । (२) 
यौग । तुलना-““अथंक्रियाकारित्वेन सत्ताभ्युपगमे समानञ्चेतद्‌ दूषणम-कि सतामर्थकियाका- 
रित्वमथासतामिति ? सतामथंक्रियाकारित्वे सत्ताभ्युषगमे तथा दुरुत्तरमितरेतराश्रयत्वम्‌ । तथा हि 
अ्थंक्रियाजनकत्वे सत्वम्‌, सतश्चारथंक्रियाजनकत्वमित्येकाप्रसिद्धावितराप्रसिद्धि । अथ अर्थक्रिया- 
मन्तरेण सतोऽथंक्रियाजनकत्वम्‌, तत्राप्यय विकल्प इत्यनवस्था । असत एवार्थक्रियाजनकत्वे खरविषा- 
णादिषु तथाभाव स्यात्‌ । भर्थ॑क्रियायाइचाथंक्रियान्तरेण सत्वेऽनवस्था । अथ स्वरूपेणेति चेत्‌, पदाथषु 
तथाभावप्रसङ्ख ।' -प्रश० श्यो पु० १२७ । प्रश्ष० कन्व ० प १२। (३) असद्‌भूताया । (४) 
अर्थक्रियाया । (५) अथंलक्षणत्वविरोधात्‌ । (६) अथस्य । (७) प्रकृताथक्रियाया सत्वव्यव- 
स्थापिका अपराऽर्थक्रिया तस्या अप्यपरा इत्यनवस्था । (८) क्षणिकेऽर्थं । (९) अर्थक्रिया । (१०) 
कारयंकारणभाव । (११) क्षणिकाथनिम्‌ । (१२) कायेकारणमभाव । (१३) तरिकालानुयायिनोऽ्ंस्य । 
(१४) नित्यऽथे । ( १५) प्रत्यक्षानुषलम्भसधिन । (१६) कार्यकारणभाव । 
` 1-यौर्लक्ष-ब०, श्र० । ? अनवस्थितिरितिश्र०। 9 व्यावत्तते प्र०। 4 हष्यादि आ०। 
6-धनसवभबि श्र ° । 


विवृतितरिव्ररणएम्‌- 
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सान्प्रत तेषं तस्सौधरनं तद्भावमभयुपगम्य तत्र दूषणमाह 'यसिमिन्‌' इत्यादि । 
यस्मिन्‌ वश्तुनि सत्येव विद्यमान ण्व ॒र्यद्भावो यस्य वस्तुनः भाव आस्मलाभः 
तद्रस्तु तख पूर्व॑स्य कायैम्‌ । "यस्मिन्‌ सत्येव इत्यनेन यन्नि्दिं्म्‌ तद्‌, इतरत्‌ 
कारणम्‌ रति ण्वं लक्षणं कायेकारणयो. क्णभङ्के न संभवत्येव । कुत एतत्‌ ? इयत्राह- 
कार्यः इयादि । अत्रायमभिगप्राय -कारणसत्ताकार ण्व कार्यस्य भावे (यस्मिन्‌ सत्येव 
इति घटते, परन्तु कायकारणयोः सहभावापत्तः सन्तानोच्छेदः स्यादिति । ननु स्यादयं 
दोषः यदि यदैव कारणमुत्पच्यते तैव स्वकार्य कुयौत्‌, यावता पूैमुत्यद्य पुनः कायकाले 
सत्‌ कायमुत्ादयति, इत्यत्राह (अन्यथा इत्यादि । उक्तप्रकारादन्येन प्रकारें 
क्षणमङ्गभङ्गप्रसङ्गात्‌ । श्रणमङ्गे कायकारणयोः लक्षणं न सेभवत्येवं' इति सम्बन्धः| 
ननु "यस्मिन्‌? इति सप्रमी कारणभावे कार्यभाव सूचयति, स च पूर्वमेव 
स्थसत्ताक्षणे कारणे सति उत्तरश्रणे काय॑भावो न विरुध्यते, यथा गोषु दुह्यमानासु गतः 
दुग्धासु आगतः इति । समसमयभावित्वे चानयो. कार्यकारणभावविरोधात्‌ सव्येतर- 
गोविषाणवत्‌ इत्यारेकापनोदाथेमाह- 
कार्योत्पत्तिविरद्धा चेत्‌ स्वय कारणसत्तया । 
युज्येत क्षणिकेऽर्थऽर्थक्रियाऽसं भवसाधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| पोत्पत्ति ¢ 
विवृतिः-नहि कोर्योत्पत्तिः करणस्याभावं प्रतीक्षते यतः तदथेक्रिया अक्षणिक 
विरुद्धयेत । निष्कारणस्य अन्यानपेक्षया देशकालस्वभावनियमायोगात्‌ सर्वत्र 
¢ ¢ 9 
सर्वदा सवैथैव भावानुषङ्कात्‌ । तदयं भावाऽभावयोः कायकारणतां रक्षयेत्‌ 
सर्वथा भावस्यैव वा । स्वलक्षणस्य कचित्‌ प्रत्यक्षानुपलम्भासिद्धेः कृतः कायेम्य- 
तिरेकोपलक्षणं कारणशक्तेः ? । | [स 
(१) क्षणिकानाम्‌ । (२) प्रत्यक्नानुपलम्भसाधनम । (३) कार्यकारणभावम्‌ \ (४) तुलना- 
“क्षणस्थायि कारण स्वसत्ताया कायं कुवदभ्युपगच्छन्‌ क्रमोत्पत्तिमुपरुणद्धि सकलजगदेकक्षणवृत्तित्वप्रस- 
ङ्गात्‌"'-अष्टक्ष ०अष्टसह ०पु०९१। “सत्येव कारणे यदि कारय त्रैलोक्यमेकक्षणवति स्यात्‌, कारणक्षणकाल 
एव मवंस्य उत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ ततत सन्तानाभावात्‌"-अष्टश्च ०जष्टसहू प्‌ ०१८७ (५) 
न हि गोदोहनकाल गमनकालश्चेकं सभवति । (६) कारणकार्ययो । (७) चेद्‌ यदि विरुद्धा विप्रनि- 
विद्धा स्यात्‌, का ? कार्योत्पत्ति , कायंस्योत्तरपरिणामस्योत्पत्ति स्वरूपलाभ । कया ? स्वय कारण- 
सत्तया, स्वय कारण विवक्षितकायेजनक द्रव्यस्वरूपमुपादान तस्य सत्तया भावेन । तहि युज्येत, 
युक्त स्यात्‌ । किम्‌ † अथंक्रियासभवसाधनम्‌, अर्थस्य अभिमतप्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्ति तत्सभव- 
साधनम्‌ नित्ये क्रमयौगपद्यविरहादित्यनुमानम्‌ । क्व ? अर्थे । किविशिष्टे † क्षणिके नि रन्वयक्षणनङवरे । 
इदमतिप्तिवचनम्‌ । न च सा विरुद्धा कार्यकाले सत एव कारणत्वात्‌, अन्यथा कायस्य आकस्मिकत्व- 
पसङ्गात्‌ "“-लघी० ता° पृ० ५६ । तुलना-““कार्यो्पत्तिविरुष्येत न वे कारणसत्तया । यस्मिन्‌ 
सत्येव यद्भाव तत्तस्य कायंमितरत्कारणमिति क्षणिकत्वे न सभवत्येव सहोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ कृत 
सन्तानवत्ति ।"-सिद्धवि० प्‌० १६०,३२६। 


1 सद्भावो आ०। 2 हध्येवलक्षणं आ ०। 8 संभावनोशषेब ब ०। 4-णलक्षण- श्र ०। 5-स्येनेति 
आ०। 6 स्वतो तद्या-श्र ° 7-क्षणकाये-आ०। 8 कायेस्योल्प-ई० वि ०। 9 कारणतसिे ई० वि० । 
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कायस्य उत्पत्तिः आत्मलाभः विर्द्धा चेत्‌ यदि खयम्‌ आत्मना, 
कया ? कारणसस्षया । एतदुक्त भष्रति-यदि कारणसत्तया 
कार्योत्पत्तिविंरुभ्यते तदा युक्तमेतत्‌ पूर्वमेव तद्भावे सैद्धाब इति । 
तथा चेदत्र दषणमाद-“युज्येलः इयादि । युज्येल उपपयेत अर्थक्रियाऽसंमव- 
साधनम्‌ । क ! अर्भे । कथम्भूते ? क्षणिके (विनष्टे कारणे तदैसभबात्‌' इति 
मन्यते । यपि वा, तया त्रदुत्पत्तिर्विरुद्धा यदि तदा युज्येत अर्थे क्षणिके 
अथक्रियाऽसंमवसाधनम्‌, न च त्यी सा विरुद्धेति प्रतिपादयिष्यते । 
व्यतिरेकमुखेन कारिकां विवृण्वन्नाह-“नहि' श्यादि । हिर्यस्मात्‌ न कायस्य 
उत्पत्तिः कारणस्य अभाव प्रतीक्षते यावत्‌ कारण निमूलज्न नश्यति 
तावत्‌ स्वय नोपपद्यते इति । यतः तदपेक्षणात्‌ तदथौक्षेया क्रमयौ- 
गपद्ार्थक्रिय। अक्षणिकंत्वे अपि विरुण्येत । “यतः” इति च आक्षेपे, नैष विरुष्यते । 
कुत एतदियाह-"निष्कारणस्य' इलयादि । इदमत्र तात्पयेम्‌- विनष्टे कारणे यदा कायं 
जायते तदा तन्निष्कारण भवति, तस्य च अन्यस्य देशादेः अनपेक्षा अपेक्षाऽभाव. 
तय देशकालखमभावनियमायोगात्‌ स्त्र सर्वदा सवेयैव भावानुषङ्गात्‌ कार- 
णात्‌ “नहि तदभाव सा प्रतीक्षते' इति सम्बन्धः । तथा तंस्यास्तर्दपेश्षणे दूषणान्तर- 
माह-"तदयमू' इव्यादि । तत्‌ तस्मात्‌ तदपेक्षणात्‌ अयं सौगतः कायस्य यो भावः 
आत्मलामः यश्च कारणस्य अमाव; तयोः यथासंख्येन कार्यकारणतां लक्षयेत्‌ । 
अद्धि कायम्‌ आत्मलामे अपेक्षते तत्‌ कारणम्‌, अपेश््यते च तेने तल्लि तदभावः 
"दति मन्यते । 
इदमपरं उ्याख्यानम्‌-यदा कारणान्न कायं किन्तु कारणात्‌ तद्भाव, वलश्च 
काय तत्राह--(ततर्‌' इत्यादि । तत्‌ तस्माल्यायात्‌ अये भावाभावयोः कारणतनिवृत्त्योः 
कायैकारणतां भावस्य कारणताम्‌ अभावस्य कार्यतां लक्षयेत्‌ । काथेशब्दस्य पर- 
प्रयोगप्रसङ्गेऽपि अल्पाच्तर्वात्‌ पूर्वनिपातः । अथ मतम्‌-न अभावः प्रह्योषाख्या- 
विहीनत्वात्‌ कस्यचित्‌ कारण कार्य, इयत्राह-सवेथा माषस्यैव चवा सत श्व षा 
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कारिकाव्या्यानम्‌- 


{^ 


विवृनिव्याद्यानभ्‌- 


१) कारणसद्भावे । (२) कार्येसद्‌भाव । (३) अथंक्रियाऽभावात्‌ । (४) कार्योत्पत्तिकाले 
उपादानकारणसत्तया । (५) कायोत्त्ते । (६) कारणाभावापिक्षणे । (७) कमं । (८) कत्तं । 
(९) कार्येण। (१०) आत्मलामे। (११) कारणाभाव.। (१२) कार्येण आत्मलामे अपेक्ष्यमा- 
णत्वात्‌ कारणव एव कारण स्थादिति भाव । (१३) कारणाभाव (१४) “अल्पाच्‌तरम्‌"“-जनेश्् 
ब्या० १।३।१००।-"्रन्दरे से (समसि) अत्पाचूतरमेक पूर्वं प्रयुज्यते । '-श्ब्डार्णव ० १।३।११४८। (१५) 
प्रस्यायते द्रति प्रख्या विकल्प , उपाख्यायते इति उपाख्या श्रुति ताभ्या विकल्पशब्दाभ्या रहित्वात्‌ । 
1-स्तत्ाया श्र ° । ४-यिष्यति आ० । 8-कृत्वे विषदघते आ०। 4 अन्यदेहादि वम, श्र° । 
5 यदि का-ध्र । 6 अल्वान्तरस्वात्‌ आ ०, अल्वल्वरटवात्‌ ब० । 7 एव बार्य-आा० । 
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कायैकारणतां लक्षयेत्‌" इति सम्बन्धः । कारणवत्‌ का्यस्याप्यसत्वाऽसमवात्‌ अतः 
सांख्यमतप्रसङ्गः सौगतस्य इत्यमिप्राय. । ननु मा भूत्‌ क्षणिके प्रयक्षानुपलम्भसाधनः 
कार्यकारणमापरः, का्ग्यतिरेकलाधनस्तु उन्द्रियराक्तिवत्स्यात्‌ , इ्यश्राह-'खलक्तणस्य) 
इत्यादि । खलक्षणस्य परपरिकल्पितपरमाणुलक्षणस्य कचिद्‌ अन्तर्बहिवा प्रत्यक्षा- 
नुपलम्भासिद्धः, प्रत्यक्पूवकोऽनुपटम्भः प्रव्यक्षानुपलम्भः तस्य असिद्धेः कारणात्‌ 
कुतः कायस्य व्यतिरे'केणोपलक्षणं कारणशचक्तेः ? न कुतथित । एतदुक्त भवति-यदा 
तस्थ तद्रप कार्यं कुतथ्ित्‌ प्रत्यक्ष सत्‌ पुन. इतरकारणसद्धावेऽपि नोपलभ्यते तदा 
युक्तं तेनोपट्रण तैच्छृक्तः, न चेवमस्तीति । 
नरु यदुक्तम-'बहिरिव ज्ञानपरमाणुसश्चय' इलादि, (नहि कार्योत्पत्तिः" 

हयादि च, त॑दयुक्तम्‌, यथाप्रतिभास चित्रेकज्ञानोपगमत्‌ । “चिर्त्र्रतिमासाप्येकैय बुद्धि" 
[ प्रमाणवा्तिकाल ० लि० प° ३९५ । | इयादिवचनात्‌ । त॑था कार्यस्य देशवत्‌ कालेऽपि 
असत एव कारणादेव उदयोपगमात्‌ कथमन्ध॑था जम्रदिज्ञानात्‌ प्र्॑रोधः भाविमरणादेर्वा 
अरिष्टादिकम्‌ इत्यारड क्य आह- 

यंथकं भिन्नदेरार्थान्‌ कुर्याद्‌ उयाम्ोति वा सङ्रत्‌ । 

तथेकं भिन्नकालार्थान्‌ कुर्याद्‌ व्याभोति वा क्रमात्‌ ॥३७॥ 


(१) कायेंग्यतिरेकेण कारणन्यतिरेको ज्ञायते, क्षणिके च न कायेग्यतिरेक अत क्षणिकेऽथं 
कार्यकारणभाव साधनीय", यथा हि-रूपज्ञानोत्पत्यभावेन रूपनज्ञानजननशक्त्यभाव व्याप्त, चक्षुषि 
अविकटे सति न रूपज्ञानोत्पत्यभाव अतस्तत्र रूपज्ञानजननशक्ति व्यवस्थाप्यते । नहि चक्षुषि 
रूपन्ञानजननशवितव्यवस्थापने प्रत्यक्षानुपलम्भौ प्रभवत , शक्तेरतीन्दरियत्वात्‌ प्रत्यक्षानुपलम्भाऽगोच- 
रत्वात्‌ । तथैव क्षणिकेऽ्थे प्रत्यक्षानुपलम्मसाधन कर्यकारणभात्रौ मसेत्स्यत्‌ कार्यव्यतिरेकेणानुभीय 
मानस्तु सिद्धचत्येव इत्यभिप्राय । (२) क्षणिकस्य । (३) कायेव्यतिरेकेण । (४) अनुमानम्‌ । (५) 
का्येत्पादनशक्ते । (६) प्रज्ञाकरगुप्त । (७) प° ६१३, ६१६। (८ ) ““चित्रप्रतिभासापि बुद्धिरेकव 
बाह्यचिश्रविलक्षणत्वात्‌ । शक्यविवेचन चित्रमनेकम्‌, अस््यविवेचनाइच वुद्र्नीलादय ।'“-प्रमाणवा- 
त्िकाल ० पु० ३९५। उद्वतमिदम्‌-प्रमेयक० पु०९५ । न्यायकुम्‌ ° पु° १३०। सन्मति ° टी° पु० २४१। 
न्यायवि० वि० प०१०१ ^ । प्रजञाकरगुप्तेनाप्युक्तम्‌-चित्रप्रतिभासा - सिद्धवि ° टौ° १०५५ ^ । 
(९) यथाहि कारथैस्य देशेऽविद्यमानमपि कारण कार्योत्पादकम्‌, तथा कायेकालेऽविद्यमानमपि कार्यो 
त्पादकं भषतु । (१०) यदि कायं कालेऽवरिद्यमानादपि कारणात्‌ का्योत्पत्ति न स्वीक्रियते तदा । (११) 
परज्ञाकरगप्तो हि प्रमाणवातिकालद्धारकार, स च भाविन भूतञ्चा्थं कारणमाचक्षते, तथाहि- 
“अविद्यमानस्य करणमिति कोऽथ ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तयेमुभयपेक्षयापि 
समानम । यथैव भेतापेक्षया तथा भोव्यपेक्षयापि। न चानन्तर्यमेव निबन्धनम्‌, व्यवहितस्यापि 
कारणत्वात्‌ । गाढसुप्तस्य विज्ञान प्रबोधे पूरववेदनात्‌ । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिर्िचतम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयतिरेकान्‌विधाथित्व निबन्धनम्‌ । कायैकारणभावस्य तद्‌ भाविन्यपि विद्यते ॥ मृत्युन 
भविष्यन्न भवेदेवम्भतमरिष्टमिति ।"-प्रमाणवात्िकाल० प० १७६ । (१२) “यथा येनाविरोध- 


[| ---- ~~ ----------~- ---- ---~--~-~---न ------~ -----~ *--- 


-धनवस्तु श्र ० । %-श्राह स्वलक्षणस्य पर-आ० । 3-रेकोणोप-आ०। 4 तवुक्तम्‌ आ° 
5 प्रबोधोक्यो भा-च० । 6 तथैवं आ० । 


नयप्र ° काण २७ ] सप्महनयस्य लक्तणम्‌ $ 7९ 


विबृतिः-यथा सणिकं खलक्षणं नानादिष्देशभावीनि कयाणि स्थानसङर- 
व्यतिकरव्यतिरेकेण करोति तत्करणेकखभावत्वात्‌ । नहि सामग्रीमेदात्‌ कायभेदेपि 
तत्कारणखभावमेदः, तथैकमक्षणिकं यद्‌ उ्पित्सु काय तत्तदैव करोति तत्करण- 
कखभावत्वात्‌ । सर्वदा कायकालानतिक्रमेण फरणसामर्यात्‌ तदात्मकमेकमेव 
इत्यविरुद्धम्‌ । यथा विज्ञानं खनिभासिमेदान्‌ गुणी गुणान्‌ अवयवी अवयवान्‌ 
न्याम्मोति सकृदपि तदात्मकत्वात्‌, तथेव द्रव्यं खपर्यायभेदान्‌ स्वयममेद्कत्वाततपां 
स्वमावानामिति । एवम्‌- 
यथा येन योग्यताप्रकारेण पकं निरंश क्षणिकं वस्तु भिन्नो देराो येषाम- 
निम्‌, देशग्रहणमुपलक्षणं तेन म्ज्ञाकरशुप्तापेक्षया निन्नकाल- 
प्रणम्‌ , तान्‌ कुर्यात्‌ सक्रद्‌ णकंदेष । तथाहि- प्रद्‌पक्षणः प्रमा- 
तरि स्व्ञान स्यल्यां तैलजोप दञ्चौननदाहव्र उपरि कज्जलम्‌ इयादि भिननदेशच सङृदेवाऽ- 
नेक कार्य कुर्याद्‌ ण्वमन्यदपि चिन्त्यम्‌ । त॑था यदैवं जाम्नद्विज्ञान स्वापानन्त. व्यापा- 
रादिकार्यं कुर्यात्‌ तदैव कालान्तरभ।विसकालनियत प्रबोधम्‌, यदैव च भाविराञ्यादिक 
स्वकारनिश्त दैरीन कुर्यात्‌ तदैव चिरापीतकार हस्तरेखादिकम्‌, तथैक निस्य 
भिन्नकालार्थान्‌ । इतः ? क्रमात्‌, कममाश्रिय । एकैकं कृत्वा पुनरन्य 
कयत्‌ तित्कारेऽपि तैद्धावात्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌- “पौ ऽकरभात्‌ क्रमिणो भावाः"' 


-~- ~~~ ---~---- 


कारिकाव्याल्यानम्‌- 





प्रकरेणैक सौगताभिमत क्षणिकस्वलक्षण सक़ृदेकक्षणं भिन्नदेधार्थान्‌ भिन्नो विप्रकृष्टो देशो येषाते 
भिन्नदेशा ते च तेऽ्थास्च कार्याणि तान्‌, स्वसन्तानवतिनमृपादानत्वेन सन्तानान्तरवतिनञ्च निमित्त 
त्वेन जनयेदित्यथं । यथावा एकं ज्ञान भिन्नदेशार्थान्‌ विप्रकृष्टनीनाद्याकारान्‌ व्याप्नोति न विरुध्यते 
तथा एकमभिन्नद्रव्य क्रमात्‌ कालभेदेन भिन्नकाखार्थान्‌ भिन्न पू्वपिरभूत कालो वेषाते च तेऽर्थाश्च 
कार्याणि तान्‌ कुर्यात्‌, पुर्वेत्तिराकारपरह्‌।रावाप्तिस्थितिरूपेण परिणमत इत्यथ । तानेव व्याप्नोति 
वा तादात्म्यमनुभवति वा, न विरुध्यते ।"-लघी० ता० पृ० ५६ । “तथेवोक्त भटूटाकल द्रुदेवं - 
यथेक मिन्नदेशा ।"-सत्यश्चासनप० पु° १५ 13 । 

( १) स्रवा युगपत्प्राप्ति सकर । (२) परस्परवरिषयगमन व्यत्तिकर । (३) प्रदीप- 
विषयक ज्ञानम्‌ । (४) तंलुपात्रे । (५) दशा वत्तिका तस्या आनन मुखम्‌ अग्रभाग तस्य दाहम्‌ । 
(६) न हि स्वापानन्तरभाविव्यापारादीना प्रबोधस्य च जाग्रद्विज्ञान विभिन्नकालर्वात सत्‌ समुत्पादक 
घटते तस्य एकक्षणमात्रवृत्तित्वादित्याशयेनाह-यदवेति ¦! (७) स्वावपयकं दशेन प्रत्यक्षम्‌ । (८) 
अन्यपदाथेत्पिादकाकठेऽपि । ( ९ ) नित्यस्य सद्भावात्‌ । ( १० ) “नाक मात्क्रमिणो भावो नप्यपेक्षा- 
ऽविशेषिण । क्रमाद्‌ भवन्ती धी कायात्‌ क्रम तस्यापि शसति ॥ नाऽक्रमात्‌ क्रमिण कायस्य भाव, 
क्रमरहितत्वात्‌ कारणस्य तश्निष्पाद्यानि कार्याणि सकरृज्जायेरन्‌ । क्रमवत सहकारि गोऽपेक््य क्रमाज्जनि- 
ष्यतीति चेत्‌, नाप्यविशेषिण स्थिरकलूपस्य परेरनाधेयविशेषस्य परेषा सहकारिणामपेक्षाऽस्ति । तस्मात्‌ 
क्रमाद्‌ भवन्ती धीः कायात्‌ क्रमन्तस्यापि कयस्य शसति ।"“-प्रमाणवा० भनोरय ० १।४५ । उदृतो- 
ऽयम्‌-+नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावा ` धीर्चेय क्रमं ` ` '-सिद्धिवि० टी० प्‌० १६१ ^, १९७८ । 
'धीज्ञयात्‌ * ˆ -सम्मति° टी० पु० ३३६ । प्रकृतपाठ -ग्रतेयक० प° ३२५। 


1 कारन -ज०्वि०। ८ -त्वात्‌ स्वना-द०्विऽ । 3 एव आ०। 4-कया श्र । ऽनिवतदक्तेन श्र°। 
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¢ २० लघीय्लयालङ्करे न्यायकुमुदचन्द् ५, नयपरि० 


[ ्रमाणवा० १।४५ ] त्यादि । यथा चेक ज्जने णिक भिन्नदेष्ार्थान्‌ नानादेश- 
नीङाथाकारान्‌ व्याभ्नोलि तदात्मकं भवति । वाशब्ः पक्षान्तरसूचकः, सक्रद्‌ 
एकदा तथा एकमात्मततत्वं भिन्ञकालार्थान्‌ सुखादीन्‌ व्याभ्नोति चाक्रमात्‌ । 
कारिकां विवृण्वन्नाह-ध्यथा! इत्यादि । यथा येन प्रकारेण स्वलक्षणम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? क्षणिकम्‌, करोति कायांणि । कथम्भूतानि ? नाना- 
दिग्देक्च भावीनि) दिगृब्रहणमुपषलक्षणं तेन नानाकारमावीन्यपि गृह्यन्ते । 
कथं करोति ! स्थानंसङ्करग्यीतकरन्यतिरेकेण । इत एतदियाह-तत्करणेकस्वभा- 
वस्वात्‌ । तदेव समर्थयते “नहि इत्यादिना । हिथैस्मात्‌ न सामग्रीभेदात्‌ का्य- 
भेदेऽपि कारणस्वभावभेदः, तथा एकमक्षणिक कारणं यद्‌ यदा उसित्सु कायं तत्‌ 
तदैव करोति । इत पएतदित्याह-तत्करणेकस्वमावत्वात्‌ । नलु क्रम भावीन्यनेक- 
कार्याणि कुर्वत्‌ कथ तदेकम्‌ तावद्धा मेदप्रसङ्गात्‌ ? इति चेदत्राह-'सर्बदा! इत्यादि । 
सवेदा सवका कौयेकारानातिक्रमेण करणसामथ्योत्‌ कारणात्‌ तदात्मकं तत्करण- 
सामध्यीत्म॑कम्‌ एकमेवेत्यविरुद्रम्‌ । अस्यैव समर्थनायमाह- "यथाः इत्यादि । यथा 
सौगतस्य विज्घानं स्वनिभोसमेदान्‌ आत्मनीरायाकार विषान्‌ नैयायिकस्य गुणी 
गुणान्‌, अवयवी अवयवान्‌ व्याभ्नोति कयच्चित्तदास्मको भवति । कदा ? सकृदपि) 
न केवलमसछृत्‌ । ननु ज्ञानतन्निभौसयोः गुणगुणिनो" अवयवावयविनोश्च अयन्तभेदानन 
युक्तमेतदि यत्राह- तदात्मकत्वात्‌, ज्ञानोदे. स्वनिभासभेद्‌-गुण-अवयवात्मकस्वात्‌ । 
न्यथा घटपटवत्‌ तञ्ज्ञानवच्च गुणरुण्यादिभावः चिच्रज्ञानषूपता च न स्यादि्युक्त 
विस्तरतः प्रागेव । तथैव द्रव्यं जीवादि स्वपर्यांयभेदान्‌ व्याम्नोति । खग्रहणात्‌- 
‹पतैर्वस्योभयल्यते तद्विशेषनिरातेः । 
चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्‌ नाभिधावति 2 ॥'2 [ प्रमाणवा० ३।१८१ | 
(१) प्रतिनियतदेशषस्थमेव । (२) चितव्रज्ञानम्‌ । (३) आदिपदेन गुणी अवयवी च ग्राह्यौ 
(४) षटपटज्ञानवत्‌ । (५) व्यास्था-"“सवेस्योभयरूपत्वम्‌-उभयग्रहणमनेकत्वोपलक्षणाथंम्‌ तस्मिन्‌ 
सति, तद्विशेषस्य “उष्ट्‌ उष्डु एव न दधि, दधि दध्येव नोष्ट्‌' इत्येव लक्षणस्य निराकृते, दधि 
खाद' इति चोदित पुरुष किमृष्ट्‌ खादितु नाभिधावति ? उष्ट्‌ ऽपि दध्यभिन्नात्‌ द्रव्यत्वादव्यतिरेकात्‌ 
स्याद्धि, नापि सं एवेति “उष्ट्‌ उष्ट्‌ एव' इत्येकन्तवाद , येनान्योऽपि दध्यादिक (त) स्यादृष्ट्‌ । 
तचा दध्यपि स्यादृष्ट्‌ उष्टाभिन्नेन द्रव्यत्वेन दध्नस्तादात्म्येनामिसम्बन्धात्‌ । नापि तदेवेति दध्येव 
दधि, येनान्यदपि उष्टादिक (त) स्यादहधि। एतेन सवेस्योभयरूपत्व व्याख्यातम्‌ ।"“-प्रमाणवा० 
स्व्‌ ० टी° १।१८३ 1 मनोर० १।१८३ । उदृतोऽ्यम्‌-अनेकन्तजय० पु० १८ । नोदितो ' 
-अनेक्षा० प्र० १० ७ । अष्टसह° पु ९२। सन्मति° दी० पृ २४२ । न्थायवि० वि° पृ० ९२ 
^ ॥' निराकृत \ प्रेरितो दधि '-ह्था० र° पृ० ८३७ । 
1 ज्ञानक्षणिक ०) 2-सकरण्यतिरेकेण श्र०। 8 ताब्रा मा०। ५ कायेकार-मा० | 
6-श्मकैनेवेस्य- जा ०, ब ० । 


विवृतिविबरणएभ्‌- 
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इत्येतन्निरस्म्‌, दधभ्यदेः उष्टादिस्वरूपभूतपयीयत्वासंभवात्‌ । कुतस्तत्‌ 
तान्‌ व्याप्नोतीति वेदत्राह--^स्वयमू्‌' इत्यादि । स्वय स्वरूपेण अभेद्कत्वात्तेषा्रं । 
इतिशब्दः द्रव्यसिद्धिपरषट्रकपरिसमाप्तौ । तदेवं॑सिद्धे पगपरद्रग्ये परापरसग्रहः 
प्रवर्तते । तत्र परसम्रं प्रदज्ञयितुमाह- 

संग्रहः स्वभेदैकयमभिपैति सदात्मना । 
ब्रह्यवावस्तदाभासः स्थाथमेदनिराकृतेः ॥३८॥ 

विषृतिः-नहि कश्चिदसदात्मा भेदोऽस्ति विरोधात्‌ । यद्‌ यदात्मकं तत्‌ 
तदेव, यथा स्वनिभीसमेदात्मकं ज्ञानम्‌, तस्मात्‌ सदात्मनो भेदाः सन्मात्रमेव 
नान्यदिति संग्रहः । तत्मधान्यात्‌ न तु भेदगप्रतिक्ेपात्‌ । स्वपयांयमेदानपेक्षया 
तत्प्रतिरूपकतवं ब्रह्मवादवत्‌ । 

संग्रहः संग्रहनयः सर्वेषां मेदानां जीवादिविङेषाणाम्‌ एेक्यमभिपेति 
केन खूपेण ? इत्याह-सदात्मना । बरह्मवादेऽपि सदात्मना तेषा 
सग्रहः सभवति इति सोऽपि सप्रहनयः स्यदित्याकापनोदाथमाह- 
ब्रह्मवादस्तदाभास इति । इत एतत्‌ ? इत्याह-'स्वाभ' इत्यादि । स्वाधंः 
सन्मात्रं तस्य मेदो जीवादि; तस्य निराकरतेः असौ तदाभासः सब्रहाभास , 
तन्निराकृतौ सन्मात्रस्यापि निराकृतिसिद्धेः । न खलु निराश्रय सामान्य नाम अश्ववि- 
षाणादेरपि तैचवप्रसङ्गात्‌ । 

व्यतिरेकद्वारेण कारिकां विवृण्वन्नाह-*नहिः इयादि । हियंस्मात्‌ न कशचित्‌ 
चेतनः इतरो वा भेदो विशेषः असदात्मा अस्ति, इत एतत्‌ इय।ह- 
विरोधात्‌ । असदात्मनोऽस्तित्वविरोधश्च प्रागेव सम थितः । ननु- 


काग काव्याल्यननम्‌- 


बिवृतिविवरएम्‌- 


(१) तुलना-“सुगतोऽपि मृगो जात ॒मृगोऽपि सुगत स्मृत । तथापि सुगतो बन्द्ौ मृग 
खाद्यो यथेष्यते ॥ तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदग्यवस्थिते । चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्मभिधावति ॥** 
-श्यायवि० का० ३७३-७४ । अनेकान्तजय० पु० २८१ । (न ह्यस्मामिदध्युष्ट्योरेकं तिर्यक्‌्सामान्य 
वस्तुत्वादिक व्यक्त्यमेदेन व्यवस्थितं तथाभूतप्रतिमासाभावादम्युपगम्यते । यादृगृमूत तु प्रतिव्यक्ति 
भिन्न "समाना ' इति प्रत्ययविषयभूत मभ्युपगम्यते तथाभूतस्य तस्य शब्देनाभिधाने किमित्यन्यत्र प्ररितो- 
$न्यत्र खादनाय धावेत्‌ यथुन्मत्तो न स्यात्‌ ।"'-सन्मति० टी० पृ० २४२ । (२) पर्यायाणाम्‌ । (३) 
तुलना-"“निराङृतविरेषस्तु सत्ताद्रेतपरायण । तदामास समाख्यात" सद्मिद्‌ष्टेष्टबाधनात्‌ ॥" - 
तस्वार्थशलो ° पु० २७० ^ । नयविव ० इलो० ६८ । प्रमेयक ° पृ० ६७७ । न्यायावता० टी० पृ० ८५ । 
प्रमाणनय ० ७।१५, २१ । जेनतर्कभा० ध०२४। (४) "स्वस्य ब्रह्मवादस्य अर्थो विषय सन्मात्रं तस्य 
भेदा जीवादिविशेषा तेषा निराकृते प्रतिषेधात्‌ । न खलु सर्वथा सत्वे भेदानामवकाशोऽस्सि । 
भेद रहितं च तत्कथ सामान्य नाम निराश्रयत्वात्‌ अर्थंक्रियाविरहाच्च ।“-कघी ० ता० पु० ५८ । (५) 
सत्वप्राधान्यात्‌ । (६) सग्रहाभासत्वम्‌ । (७) सामान्यत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
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भवत्वेवम्‌, तथापि भैदेभ्यो भिन्न सत्त्वम्‌ इव्यत्राह-यद्‌ यदेलयादि । यद्‌ द्रव्यादि 
यदात्मकं यत्‌ सत्त्वमात्मा यस्य तद्‌ यदात्मकम्‌ तद्‌ द्रव्यादि तदेवं भवति सदरूपमेव 
भवति, यथा स्वनिभासभेदात्मकं सशयेतर विपय।सेतरविशेषास्मकं ज्ञानं सक्चयादि- 
रूपमेव भवति । यत एव तरमात्‌ संदात्मनो भेदाः सन्मात्रमेव नान्यत्‌ भावाद्धिन् 
प्रगभावादि इति ण्व संग्रहः । इत स दइयाह-तत्प्राधान्यात्‌ , सन्माच्रप्राधान्यात्‌ 
नतु न पुन. भेदग्रति्तेपात्‌ । इत एतरियाद -स्वपयायमेदानपेक्या, यतः ततप्रति- 
रूपकत्वं सब्रदहाभासत्वम्‌ । किवदिलयाह-त्रह्मवादवत्‌ इति । 

अधुना नैगमतदाभासप्ररूपणागेमाह- 

योन्ययुणभूतेकसेदामेदप्ररूपणात्‌ । 
नैगमोऽर्थान्तर॑त्वोक्तौ नैगंम,नास इष्यते ॥३०॥ 

विव्तिः-खलक्षणमेदामेदयोः अन्यतरस्य प्ररूपणायामर्‌ इतरो गुणः स्यात्‌ 
इति नैगमः । यथा जीवस्वरूपनिरूपणायां गुणाः सुखदुःखादयः, तत्प्ररूपणायां 

(१) “द्यते मन्यते स्याद्वादिमि । क ? नमम, निगमो मृख्यगौणकत्पना, तत्र भवो नैगम 
इति । कुतं ? अन्यन्येत्यादि । गुणभावः भप्रवानभूत एकंडच प्रधानभूत , अन्योन्य परस्पर गुणभूतेकौ 
तौच तो भेदाभेदौ च तयो प्रल्पणात्‌ ग्रहणात्‌ । तथाहि गुणगुणिनामक्यवावयविना क्रियाकारकाणा 
जातितद्रताञ्च कथच््िद्‌ भेद गुणीकृत्य अभेद प्रहूपथति, अभेद वा गुणीकृत्य भेद प्ररूपयति । नैगमन- 
यस्यवविधत्वात्‌ ,प्रमाणे मेदाभेदयोरनेकान्तग्रहणात्‌ । ननु गुणगुण्यादीनामत्यन्तभेद एवेति चेदव्राहु-अर्थ- 
त्यादि । अर्धान्तिरत्व गृणगुण्यादीनामत्यन्तभेद । तस्योक्तौ प्ररूपणाया नेगमाभास इष्यते तस्य प्रमाण- 
बाधितत्वात्‌ ।“-लघी ° ता० पु० ५७। तुलना-“णेगेहि माणेहि मिणडइत्ति णेगमस्स य निरुत्ती । सेसाणपि 
नयाण लक्छणमिणमो मुणह वोच्छ ।।'-अनुधोगहार० ४ ह° । आव० नि० गा० ७७५ । विक्षेषा० गा 
२६८२ । “निगमेषु येऽभिहिता शब्दास्तेषामथं शब्दाथपरिज्ञान च देशसमग्राही नगम । आह च 
-नेगमशब्दार्थानामेकानेकाथंनयगम पक्ष । दशसमग्रग्राही व्यवहारी नैगमो ज्ञेय ।'"-तत्वार्थाधि० भा० 
१।२३५ । तरवार्थहरि ०, तस्वा्थ॑सिद्ध ° १।३५। "अभिनिवत्ताथसकल्पमात्रग्राही नैगम ।""-सर्वरथि° 
१।३३ । राजवा० १।३३ । “यदस्ति न तद्‌ इयमतिलडध्य वत्तेते इति नक गमो नय सग्रहासग्रहस्वरू- 
पद्रव्याधिको नैगम इति यावत्‌ ।'“-(चलारी° प्‌० ८४ । जयघ० अ० पृ० २७॥। (तत्र सकल्पमात्रस्य 
ग्राहको नैगमो नय । यद्वा नैक गमो योऽत्र स सता नेगमो मत । ध्मंयो धर्मिणो वापि विवक्षा धर्म॑ध- 
परिणो । पर्यायनैगमादिभेदेन नवविधो नगम ।"-तत्वार्थश्लो ° पृ०२६९। नयविव०२३३,३७। प्रमेयक ० 
पु०६७६। सन्मति० टी° पृ० ३१०! नयचक्र गा० ३२ । तरवार्थसार १० १०७ । “"नकमनिः महास- 
तास।मान्यविलेष विक्षेष विज्ञाने मिमीते मिनोति वा नकम । निगमेषु वा अ्थंबोषेषु कुशलो भवो वा 
नगम । अथवा नैके गमा पन्थानो यस्य सनकगम ।"“-स्थानाङ्खसु° टी° प० ३७१ “धर्मयो धर्मिणो 
धमधमिणोदच प्रधानोपस्जंनभावेन यद्विवक्षण स न॑कगमो नगम "-प्रमाणनय० ७।७ । स्या० मपु 
३११ । जेनतर्कभा० ५० २१। (२) तुलना-"ज सामन्नविसेसे परोप्पर वत्थुभओ य सो भिन्नो । मन्द 
अच्चन्तमओ मिच्छरिट्टी कणादोव्व ।।""-विश्ेषा० गा० २६९० । "तयोरत्थन्तमेदोक्तिरन्योन्य वाश्न- 
यादपि । ज्ञेयो व्यजनपर्यायनेगमाभो विशेषत ॥"-तत्वार्थ्लो० पु ° २७० । नयर्विव० ६३ । प्रमेयक० 
प०६७७। न्यायावता० १० ८२। प्रमाणनय ० ७।१ १, जनतकभा० १० २४। 


1-कं द्रव्या-आ० । ५ तदेवमेव श्र०। 8 एव भा० । 4 सवात्मानो आ०, ब० । 5~न्तरतोक्तो 
ज ० वि०,-म्तरत्वोक्तो आ० । 
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च आत्मा ! तदर्थान्तरताभिसन्धिः नेगमाभासः। कथम्‌ १ गुणगुणिनम्‌ अवय॑वा- 
वयविनाम्‌ क्रियाकारकाणां जातितदतां च मिथोऽर्थान्तरत्वे सर्वथा शर्तिषिरो- 
धात्‌ 1 एकमनेकत्र वत्तेमानं प्रत्यकं सर्वात्मना यदि स्यात्‌ तद्‌ एकमित्येव न 
स्यात्‌ । यदि पुनः एकदेशेन वर्तेत तदेकदेशेष्वपि तथेव प्रसंगात्‌ क़ फं वर्तेत ! 
नैगमः नेगमनयः इष्यते । कतः इत्याह-'अन्योन्यः इयादि । प्रमाण- 
तोहि द्रव्यपयायाणां कथञ्चिद्धेदे अभेदे च व्यवस्थिते सति अन्योन्य 
परस्पर गुणा संत अप्रधानमूतः भेदस्य अभेदः) तस्य च मेदः 
एकः प्रधानभूतो मेदस्य अभेदः तैस्य च मेदः तयोः प्रखूपणात्‌। अर्था- 
न्तरत्योक्ते मेदानेदयो एकान्तेन नानात्वोक्तौ सस्या नैगमाभास इष्यते । 
कारिकां षिवृण्वन्नाह्‌-स्वलक्षणः इत्यादि । स्वलक्षणं प्यायात्मकं द्रव्य 
तदात्मका पयायाश्च, तस्थ यौ भेदाभेदौ तयोर्मध्ये अन्यतरस्य 
सेदस्य अभेदस्य वा प्ररूपणीयां क्रियमाणायाम्‌ इतरः भेदप्ररूपणा- 
याम्‌ अभेदः रसप्रूपणाया वा भेद. गणः स्यात्‌ इति ण्वविधो नैगमो नयः । 
अत्राय सुसखश्प्रतीस्यथं “वथाः इत्यादयुदराहरणमाद्-यथा येन अनारि नि धनचेतन्य- 
प्रकारेण जीवस्य यत्‌ स्वरूपं गुणपयायव्यापकत्वं तस्य निरूपणायां क्रियमाणाया 
गुणा अप्रलानभूना , के ! सुखदुःखादयः । ननु सुखादय. दस्यवस्तु कि दु-खत्र- 
हणन ? इति चेत्‌, न, अन्योन्यं जीवाञ्च मेदप्रतिपच्यर्थलात्‌ तदुभयम्रहणस्य । 
तत्प्रसूपणायाञओ् युखदुःखादिप्ररूपणायाच्न आत्मा जीववंस्वभावो गुणः † इति सम्ब- 
नधः } नन्वेव व्याख्यानं कस्मान भवतति- जीवस्वरूपस्य जीवसत्ताया निखूपणायां गुणाः 
संखदुःखादयः, तेषां सत्तेव॒ गुण इति, तलरूपणायाच्च सुखादिसत्ताप्ररूपणायाच्च 
आत्मा जीवो गुणः इति चेत्‌ ? सग्रहछजुसत्राभ्यामरस मेदरामीवप्रसङ्गारिति ब्रूम, । 
जीवसुखादीनामन्योन्यमव्यन्तमेदप्ररूधणायां तु तदाभास इत्याह-- तत्‌ इत्यादि । 
तेषां जीवसुखादीनां प्रक्रमाद्‌ ण्कान्तेन अथरीन्तरताभिसन्धिः नेगमाभास. । कथम्‌ 


कारिकार्याख्यानम्‌- 


विवुतितविवरणम्‌- 


(१) तुलना-''वृत्तिच कृत्स्नाशविकल्यतो न ।''-युक्त्यनुक्चा ० इलो ०५५। “एकस्यानेकवृत्तिनं 
भागाभावाद्रहूनि वा। भागिप्वाद्रास्य नैकत्व दोषो वृत्तेरनाहंते ।।"-आप्तमी° का० ६२ । अष्टक्ञ०, 
अष्टसहू ° पू० २१४ ।'तस्य तेषु सवत्मिनाऽन्यथा वा वुल्ययोगो बाधक प्रमाणम्‌ ।"-वादन्यावटी 


१० ३० । “यदवा स्वत्मिना वृत्तावनेकत्व प्रसज्यते । एकदेशेन चानिष्टा नेको वा न क्वचिच्च स ॥" 
-तत््वसं० पु० २०३) “यदि सर्वेषु कायोऽयमेकदेशेन वत्तंते । अशा अशेषु वर्तने सच कृतर स्वय 
स्थित ॥! सर्वात्मना चेत्‌ सरव॑त्र स्थित काय करादिषु । कायास्तावन्त एव स्पुर्यावन्तस्ते करादय ॥"' 
-बोधिचर्याव ° ¶० ४९५। (२) अभेदस्य । (३) अमेदस्य (४) अभेदनिरूपणे । (५) अगप्रधानभूत । 
(६) सुखद खोभय । (७) नैगमस्य । (८) तत्ताप्रावान्यपक्षे सम्रदरऽन्तमाविप्रस द , सुखादिपर्यायप्राधान्ये 
तु ऋलजुसूत्रेऽन्तर्भावप्रसङ्ख दति । 


1-पग्यवयवक्रि-ई० वि०। ¢-भूतो भेवस्य आ० । ऽ-णायामितर अ।०। 4 जीवस्य 
स्वभावो ब ०, श्र ° । 5 जीवतो गुण श्र ० । 6-हपणात्तवा-श्र०, ब ० । (-षां जीवानां प्र-जा०। 
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इतिं प्रश्ने ७ अवयवावयविनां क्रियाकारफाणां जातितद्र- 
ताश्च भिथः परस्पर क्रियमणि,करिम्‌ इत्याह-'स्वंथा! इत्यादि । सर्वेण 
वक्ष्यमाणप्रकारेण सर्वेथा इत्ते" गुणादीनां गुण्याढौ वर्चनस्य विरोधात्‌ तैगमाभास 

इति सम्बन्धः । तद्विरोध दश्यितुमाह--"एकमू इत्यादि । एकम्‌ अवयब्यादिकम्‌ । 
अनेकत्र देशकालाकारभिन्ने अवयवादौ वसमान एकमेकं प्रति प्रत्येकं सर्वात्मना 
साकल्येन यदि स्याद्‌ भवेत्‌ वत्त॑मानं तदबयब्यादिकम्‌ एकम इत्येवं न स्यात्‌, 
अपि तु यावन्तोऽवययादयः ताबन्त एव अववत्यादय. स्यु । नहि एकस्य निरक्षस्य 
क्रियातो भिन्नस्य परमाणुवद्‌ युगपद्‌ देशादिभिन्नष्वाधारेषु वर्तनं युक्षम्‌ । परस्य 
पक्षान्तरमाषक्य दूषयन्नाह-र््यदि पुनः इत्यादि । पुनरिति पक्षान्तरसुचकः, 
णकमनेकत्र प्रत्येकं यद्यकदेश्चन वर्तेत तहिं तस्य अनेकदेशाः कल्पनीया. तेषु चस्य 
वृत्ति. कल्पनीया, अन्यथा कैथ ते" (तरस्यः इति व्यपदिइयन्ते ? तत्कल्पने च दूषणमाह 
तदू" इत्यादि । ^ते च ते एकदेशचाश्च तेष्वपि तथैव सवौत्मनेकदेशप्रकारेभव प्रसङ्गात्‌ 
दोषाद्नवस्था स्यात्‌ इत्यभिप्रायः । तथाच क अवयवादौ किम्‌ अवयम्यादि वर्तेत ¢ 
निराकृता च अवयवादौ अवयव्यदिवत्ति" विषयपरिजच्छेदे प्रपश्चत दईयलमतिविस्तरेण । 


एवं गुणगुण्यादीनां मेदैकान्तं निराकृय सत्तातद्रतां क्षं निराकटुमाह- 


स्वलोऽर्थाः सन्तु सत्तावत्‌ सत्तया किं सदात्मनाम्‌। 
असदात्मसु नेषा स्यात्‌ सवेधथातनिप्रसङ्तः ॥ ४०॥ 


विडृतिः-यथा सदर्थान्तराणि स्वतः सन्ति तथैष द्रव्यगुणकर्माण्येव सन्तु किं 
त्र सत्तासमवयेन ! स्वतः सतां तद्रेयथ्यात असतां चाऽतिप्रसंगात्‌। तदेवम्‌ अबा- 


(१) अवयविनिष्ठा क्रिया एका निरश्लापि सती भिश्नदेशषेषु अवयवेषु वतेतापि, न तु क्रियातो 
भिक्नोऽन्य करदिचश्षिरशोऽयं भिन्नदेशाधारेषु वतते इति भाव । (२) अनेकंदेरोषु ! (३) अनेकदेशा । 
(४) अवयविन । (५) प° २२४1 (६) मेदेकान्तम्‌ । (७) “यौगमते भावाना स्वत सदात्मना सत्ता- 
समवाय , असदात्मना वेति विकल्पद्रय मनसिकृत्य प्रथमपक्षं दूषणमाह-स्वत स्वरूपेण अर्था पदार्था 
सन्तु । कवत्‌ ? सत्तावत्‌, यथा सत्तान्तराद्विनाऽ्पि सत्ता परयामान्य स्वत एवास्ति तथा द्रव्या 
दीन्यपि स्वत एव सन्तु विद्यन्ताम्‌ । तथा च स्वत सदाट्मना सस्या कि साध्य न किमपीत्यथं । विनापि 
तया तेषा सत्वात्‌ । द्वितीयविकल्प दूषयति-स्वेथाऽसदात्मसु द्रव्यादिषु परा सत्ता न स्यात्‌ न वतत 
अतिप्रसङ्गात्‌ खरविषाणादावपि सर्वथाऽसति सत्तासमवायप्रसङ्गात्‌ + -श्घी ° ता० ष० ५९ । तुलना- 
'सत्ताजोगादसंभो सओं व सत्त हवेज्ज दव्वस्स । असओ न खपुप्फस्स व सओ व [कि सत्तया कज्ज ।।“ 
-विहेबा० गा० २६९४। ““स्वहूपेणासत सत्वसमवाये च खाम्बुजे । स स्यात्किश्न विशेषस्याभावासस्य 
ततोऽञ्जसा ॥। स्वरूपेण सत ॒सस्वसमवायेऽपि संदा । सामान्यादौ भवेत्सत्वसमवायोऽविशषतत ॥”- 
आच्तष° क {० ६९ ७०। उदृतेयं कारिका-सूत्रह्ृतांग शो० प° २२७ ^ 


1 गणादीनां गणादौ आ०, ब० । 2 यदि पुनरित्यादि" इति पाठ आदशं लिखित्वापि निष्का- 
सित । ४ कथं तस्य श्र ० । 4तेचते तदेकदे-श्न०, ब०। 5 इत्यलनिति-ब ० । 6 निरकूर्वस्लाह-श्च ०। 
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न्तरजातिष्वपि योज्यम्‌। गोत्वादेः सवेगतत्वे तत्म्रत्ययसाङ्य्येम्‌, अन्यथा निष्कि 
यस्य अर्थोतपित्सुदेशमव्याभ्ुवतः अनेशस्य अनेकत्र कदाचित्कवततेनमयुक्तम्‌ । 
गुणगुण्यादीनाम्‌ अन्योन्यात्मकत्वे न किश्चद्विरुद्धमित्यलं प्रसङ्गेन । शुणानां शृतं 
चरं सरजस्तमसां सुखदुःख (खा) ज्ञानादिकं चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमचलम्‌ 
इत्येतदपि तादृगेव, तदर्थान्तरताऽसिद्धेः। अतिप्रसङ्गरचेवं तदमेदे विरोधामावात्‌ । 
गुणानां दृशयादृश्यात्भकत्वे पुंसामेव तदात्मकः युक्तं छतं गुणकरपनया । 

खतः; आत्मनैव अर्था द्रव्यादयः सन्तु विद्यमाना भवन्तु सत्तावत्‌ सत्ता 
पर सामान्य सेव तद्वत्‌ । सत्ताम्रहणमुपलक्षणं तेन अव न्तरसामान्य- 
समवाय-विहोषवत्‌ इति च द्रष्टव्यम्‌ । कुत एतदित्याद-सस्या 
इत्यादि । इदमत्र तासपर्यम्‌- स्वतः सन्तोऽ्थाः सत्तासमवायात्‌ तदन्तः, अन्यथाभूता 
वा स्युः ? प्रथमपन्ते सत्‌ सत्वम्‌ आत्मा "येषां तेपां संदात्मनामथनिं किम्‌ ! 
न किचित्‌ सत्तया (क्रियते' इत्यध्याहारः । नहि तें तयै स्वरूपसत क्रियते; 
स्वत ण्वास सभथवात्‌, सतङच करणायोगात्‌, अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ । नापि 
सदमिधानादि, स्वरूपस्व।देव अध्यापि सभवात्‌ । अथ सवतोऽसन्तः तंत्समवायात्‌ 
तद्वन्तः अत्राह-"असदु" इस्यादि । असन्‌. अविद्यमान आत्मा येषां तेषु नेषा 
परपरिकल्पिता सत्ता स्यात्‌ । इत. ? अंतिपसङ्तः खरतरिषाणादावपि अर्थाः 
प्रसङ्गात्‌ । प्रतिभ्यूढव्च भरपच्नतः स्तात सत्त्वमर्थाना षट्पदाथपरीक्षावंसरे इति 
कृतमतिविस्तरेण । 

कारिकां व्याख्यातुमाह- भयथा इत्यादि । यथा येन अंँनवस्थादिदोषभय- 
प्रकारेण सन्ति च तानि अथौन्तराणि च सामान्यादीनि स्वत 
आत्मनैव न सत्तासमवायात्‌ सन्ति सत्तावन्ति तथेव तेनैव 


कारिफाविवरणम्‌- 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 








(१) '“चलञ्च गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌-प्रदीपावयवानामिव बुद्धचवयवाना 
गृणाना वत्त क्रिप्रा चञ्चला प्रतिक्षणमन्याऽन्या च भवनि, न तु निर्व्यापारा गुणास्तिष्ठन्ति "'-योग- 
भा०, योगवा० २।१५ । “सास्यपक्षे पुनवंस्तु त्रिगुण चखन्चव गुणवृत्तमिति" -योगभा० ४।१५ । 
““गुणवृत्त चल नित्यम्‌ "-योगका० ३।९। (२) “चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम्‌ -योगभा० पु० ३७ । 
(३) अवान्तरसामान्य द्रव्यत्वपुधिवीत्वादिकम्‌ । (४) सदात्मनाम्‌ । (५) सत्तया । (६) स्वरूपस- 
स्वस्य । (७) सतोऽपि करणे कारणव्यापारानुपरमरूपाऽनवस्था । (८) स्वत सतामपि पदार्थाना 
सत्तया सदिति शब्दप्रयोग सदिति ज्ञान वा क्रियेत, अत आह्‌ नापीत्यादि । (९) सदिति शषब्दप्रयो- 
गस्य सदिति प्रत्ययस्य वा । (१०) सत्तासमवायात्‌ । (११) सत्ताया । (१२) १० २८५- । (१३) 
“"सामान्यादीना त्रयाणा स्वात्मसत्व-सम्प्रति सामान्यादीना साधम्यंमाह सामान्यादीनामिति । स्वात्मैव 
सर्व स्वरूप यत्सामान्यादीना तदेव तेषा सस्व न सत्तायोग सत्वम्‌ । एतेन सामान्यादीना त्रयाणा 
सामान्यरहितत्वं साधर्म्यमुक्तमित्यथं । कथमेतद्‌ ? बाधकसद्भावात्‌ ¦ सामान्ये सत्ता नास्ति अनिष्ट- 


~न 





---- ~~~ 


1 येषां षडा-आ०, श्र०। 9 तदात्सना-श्र० । 5-नाःन श्र । 4-त्राहासदि मसम्‌ आ०। 
6 अतिग्रसंगः श्र ° । 6-त्र सत्ता-श्र० । 
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प्रकारेण द्रव्यगुणकर्माण्येव न खरविषाणादीनि स्वतः सन्तु छं तत्र तेषु द्रव्यादिषु 
सत्तासमतवरायेन १ कुत पतदिव्याद-स्वतः' इत्यादि । स्वतो हि सतां द्रव्यादीनां 
सत्तासमवायात्‌ सत्त्वं स्यात्‌, असतां वा ? तत्राद्यः पक्षोऽनुपपन्नः, स्वतः सतां वद्रै- 
यथ्योत्‌ सत्तासमवायययर्थ्यात्‌ । स्रतोऽसताश्च अतिप्रसङ्गात्‌ खपुष्पादौ तत्समवा- 
यात्सन्तप्रसङ्गात्‌ । एतदेव दूषणमन्यत्रप्य तिदिशन्नाह-' तदेवम्‌ ? इत्यादि । तक्‌ 
अनन्तरोक्त दृषणम्‌ एवम्‌ उक्तविधिना योज्यम्‌ । क ? अवान्तरजातिष्वपि द्र॑भ्य- 
स्ादिसामान्येष्वपि । तथाहि-यथा सद्रव्य सन्‌ गुण" खत्‌ क्म॑स्वतः तथा स्वतो 
द्रव्यं द्रव्यं गुणो गुण" कम क्म खण्डादिर्गौ" ककादिरश्चः, कि तत्र द्रभ्यत्वादिसमवाये- 
न ? स्वतो द्रन्यगुणकर्मणौं तैदवेयभ्यात्‌ , अद्रव्यगुणकर्मणाच्चातिप्रसङ्गात्‌ । नहि बैथाऽ- 
परिणतमन्यसम्बन्धात्‌ तथा भवति आकाककुशेशयस्यापि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । अत्र 
दूषणान्तर दशेयन्नाह- "गोत्वादेः" इत्यादि । अत्र आदिङब्देन अश्वत्वादिपरिग्रह ", 
सर्वगतत्वे अङ्गीक्रियमाणे तत्प्रत्ययसाडूय्य॑म्‌ गोत्वादिप्रस्ययसाङ्क्यम्‌ खण्डादिवत्‌ 
ककोदावपि गोप्रव्ययः स्यात्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ तेन अभिधानन्यवहारसाङ्कयश् गृह्यते । 
तत्साङ्कयं च अवान्तरजातित्वं तर्स्य॑ अतिदुएन्वयम्‌ । निराकृता च विशेषतो निच्या 
सर्वगता जातिः सामान्यपरीक्षावसरेः इत्यमिह विस्तरेण । अथ असर्वगतत्वपक्षे 
जतेदूषणयुपदशयन्नाह-“अन्यथाः इत्यादि । अन्यथा अन्येन असर्वेगतत्वभ्रकारेण 
निष्क्रियस्य गोत्वादेः, अथः उत्पित्सु; यस्मिन्‌ देशे तमव्याभ्रुवतः इच्छातो विशे- 
षणविरशेष्यभावः ' इति अर्थस्य विरेषणत्यमिति न उत्पिस्सुशब्दस्य पूर्वनिपातः । 
अनेशस्य निरवयवस्य अनेकत्र स्वाधारे कादाचि्कं वतत॑नमयुक्तम्‌ | स्वमते दोषाभाव 
दरथितुमाद-गुणगुण्यादीनामन्योन्यात्मकत्वे न किजिद्रिरुद्धमिति । एतच्च 
अनेकान्तसिद्धिप्रधट्रके सप्रपश् प्रपञ्चितम्‌ इत्यलमतिप्रसङ्खन । 

प्रसङ्गात्‌ । विशेषेष्वपि सामान्यसद्‌भावे सशयस्यापि समभवात्‌ निणेयार्थं विशेषानुसरणेऽप्यनवस्थैव । 
समवायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तद्ृत्यथं समवायाभ्युपममादनिष्टापत्तिरेव दूषणम्‌ "“-प्रक्ष० भा०, कल्द० 
१० १९ । “मुख्ये हि अनवस्थादिवाधकोषपत्ते "रक्ष ० ब्यो० प° १४२ । व्यक्तेरभेदस्तुत्यत्व स ङ्कुरोऽ- 
थानवस्थिति.। रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसङग्रह्‌ ।।'-ग्रशश ० किर ० प० ३३ । 

(१) सत्तासमवायात्‌ । (२) द्रव्यत्वगुणत्वकमेत्वसमवायवैयर््यत्‌ । (३) “"न हि स्वतोऽतथा- 
भूतस्तथात्वसमवायभाक्‌ ।'*-आप्तप० का० ७२ । (४) सत्तासमवायात्सत्वप्रसङ्गात्‌ । (५) कर्कादा- 
वपि गौगोरिति शब्दप्रयोग गौरिति ज्ञान वा स्यात्‌ । (६) गोत्वस्य । (७) दङ्ञेयम्‌, यतो हि गोत्व 
गोवत्‌ सवे अश्वादो स्यात्‌ तथा च तत्‌ महासामान्यमेब स्यास्न त्ववान्तरसामान्यमिति भाव । (८ ) पु० 


२५८- । (९) वुलना-“^तत्र देशान्तरे वस्तुप्रादुभवि कथन्नु ते । दुष्यन्ते वृत्तिभाजो वा तस्मिन्निति न 


गम्यते ॥ म हि तेन सहोत्पप्ना नित्यत्वान्न प्यवस्थिता । तव प्रागविभुत्वेन नचायान्त्यन्यतोऽक्रिया ॥। 
-वर्वसं का० ८०६-७। 

1-ह स्वतो हि आ०। 2-त्रातिदि-आ०, श्र० । 3 दभ्यादि-ब० 4-णास्चातिप्र-श्र० । 
¢ गोत्वप्रत्ययः श्र ० । 6-ण असबं-ब०, श्र ० । 7 निक्कियस्य ब०, आ० । 8-ष्यस्यभावः श्र° । 
9-चित्कवरछब-ब ० । 
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अपरमपि नेगमामात दशेषितुमाह -गुणानाम्‌' इयददि । गुणानां स्वरज- 
स्तमसां बृत्तं वत्तनं चलम्‌ अविभौवतिरोभाववत्‌। एतदेव (सुख इत्यादिना व्याचष्ट 
संस्वस्य हि सुखादिरक्षणं वृत्तम्‌, रजसो दु.खादिलक्षणम्‌, तमसोऽक्ञानादिकमिति । 
पुरुषस्य कि स्वरूपमित्याह- श्चेतन्यम' इयादि । चैतन्यं दरोन पुरुषस्य स्वम्‌ आत्मी- 
यमसाधारण रूपम्‌ । “ न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ” | सष्थका० ३ ] इत्यभिधानात्‌ । 
कथम्भूतम्‌ ? अचलम्‌, आविभावतिरोभावविकलम्‌ । इतिशब्दः परपक्षसमाप्यथ. । 
अत्र दुषणमाह-“वतद्पिः इत्यादि । एतदपि सांख्यमतमपि न केवट वैशेषिकमत 
तादृगेव नेगमामास एव । कुत एतदित्याह-^तद्‌' हइस्यादि' । तयोः सुखादिवृत्त- 
पुरुषयोः अथान्तरताम्‌ व ( ताव ) स्त्वन्तरत्व तस्य असिद्धः अनिश्वयात्‌ | अत्रैव 
दोषान्तरमाह-अतिप्रङ्कदचैवमिति । सुखादि षृत्तपुरुषयोः परमाथंतोऽभेदेऽपि प्रतीय- 
माने एव पैर: स्वमतदुराप्रहाभिनिवेद्चप्रकरेण भेदे अभ्युपगभ्यमाने अतिप्रसङ्गः स्यात्‌ 
(एकमेव न किञ्चित्‌ स्यात्‌" इति भावः । च शब्दः पूर्वदोषसमु्चये । नयु तैदंमेदवि- 
रोधात्‌ सिद्धैव तदथीन्तरता इत्याह-"तदमेद' इत्यादि । तयोः पुरुषष्ठ तयोरभेदे 
एकतवे सति विरोधाभावात्‌ सदहौनवस्थानलक्षणस्य परस्परपरिदारस्थितिस्वरूपस्य 
प्रमाणवाधारूपस्य वा विरोधस्याभावात्‌ इति भाव. । अथ मतम्‌ अचटपुरुषस्वरूपे 
चल्रततानुरभवेशे द्योश्वरत्वमचलत्व वा रूपं स्यात्‌ अतो विरोधः इत्यत्राह गुणानाम्‌ 
इत्यादि । गुणानां सर्वर्जस्तमोलक्षणानां दृश्यादृश्यात्मकंत्वे व्यक्तपिक्षया 
दरर्यस्मकत्वे प्रधानपेक्या अदृदयात्मकत्वे अङ्गीक्रियमाणे पुंसामेव तदात्मकतव 
ट्या हयात्मैकःव युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । प्रसाधिर्तच्च सुखादि विवत्तोस्मकत्वमात्मन, प्रगेव 


प्रवन्धेन इत्यलमतिप्रसङ्गन । ततः किं जातम्‌ ! इस्याह-' कृतम्‌ ` इत्यादि । कृतं ` 


( १) श्रीत्यप्रीतिविषादात्मका, अत्राय समास प्रीतिश्चाप्रीतिश्च विषादश्च ते आत्मा स्वरूप 
येषा गुणाना ते भवन्ति प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका । तेषा लक्षणमुच्यते तत्र प्रीत्यात्मक सत्त्वम्‌ । आत्म- 
शब्द स्वमात्रे वतते । कस्मात्‌ ? सुवलञ्नगत्वत्‌ । यो हि करिचिर्‌ क्वचित्‌ प्रीति लभते तत्र भाजैव- 
मादंवसत्यशौच हीनुद्धिक्षमानुकम्माज्ञानादि च, तप्सत्व प्रत्येतत्पम्‌ । अप्रीटात्मक्र रज । कस्मात्‌ ? 
दु खलक्षगत्वात्‌ । यो हि कश्चित्‌ कदाचित्‌ क्वविदश्रीतिमूपलमते तत्र देषद्रोहमत्सरनिन्दास्तमभोत्कण्ठा- 
निकृतिवञ्चनाबन्धच्छेदनानि च, तद्रज प्रत्येतव्यम्‌ । विषादात्मक तम । कस्मात्‌ ? मोहलक्षणत्वात्‌ । 
यो हि किचत्‌ कदाचित्क्वविन्मोहुमुपलमते तत्र॒ अज्ञानमदारस्यभयदेन्याकमण्यतानास्तिक्यविषादस्व- 
प्नादि च, तत्तम प्रत्येतव्यम्‌।'“-सांस्यका० माठर०, जयमं०,का० १२। सष्यसुत्रवि° १० १०६ । (२) 
कापिले । (३) सुखादि-पुरुषयो । (४) सुखादि । (५) “हिविधो हि पदार्थाना विरोध , अविकलकार- 
णस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्विरोधगति शीतोष्णसशवत्‌ । परस्प रपरिहारस्थितलक्षणतया वा भविवत्‌ ।” 
-ग्यायबि० पृ० ९७-९८ । (६) १० १९१। 


[1 1 क र 


1-चष्टे सत्वस्य देशेन पुर्वस्य भ7० । 2-दि वुत्तपुदषयी पर-आ ० । $-तामवलस्स्वन्त-ब० ' 
4 तवमेदेविरो-्र ०, ब ० । 5-ग्रवेशद्रयो-भआा ० । 0-त्राहु दृह्यावु-श्र ° । 1 -कत्वष्यक्ता-आ ० । 
$-स्मक युक्तं भा० । 
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पर्याप्त गुणकल्पनया प्रधानकस्पनया, तस्य तदौत्मकत्वादित्यभिप्रायः । निरस्तच्च प्रधानं 
प्पच्चतः प्रकृतिपरीश्नाप्रघटरके* इव्युपरम्यते । 
अधुना प्रमाणाभावात्‌ तदाभसितां रतयोढ्चेयितुमाह- 
धामाण्य त्यवहाराद्धि स न स्यात्‌ तच्वतस्तयोः। 
भिथ्यैकान्ते विङोषो वा कः स्वपक्चविपश्चयोः।॥ ४१॥ 
विशृतिः-श्द्रमशयद्ध वा दरव्यं पयोयं समस्तं व्थस्तं वा व्यवस्थापयता तत्सा- 
धनं प्रमाणं सग्यम्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । तरप्रामाण्यश्च व्यवहारेणेव । स च संग्रह 
मदाश्रयो मिथ्यैव । ततः सप्र (सःप्र) तिपक्षं कथमतिशयीत सप्येतरस्वरूपवत्‌ ! 
मिथ्येकान्ताविकेषेऽपि तद्रथवस्थापनमयुक्गम्‌; तदुभयोपरग्धेरवितथात्मकतवात्‌ , 
अन्यथा स्वभनान्तरवत्‌ तद्विसंवादाम्न किञ्चित्‌ प्रमाणम्‌ । नैगमेऽपि शच॑रं गुणप्रहृतत 
नित्यं बैतन्यम्‌' इति व्यवहारापिदधः स्वरुचिविरचितदशंनप्रददनमात्रम्‌ । नहि 
'शुणानां परमं सूपं न दष्िपथमृच्छति । 
यत्त दृष्टिपथं तन्मायेव (येव) सुतुच्छकम्‌ ॥ [ |] 
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(१) पुरुषस्य । (२) सुखा ्रात्मकत्वात्‌ । (३) प्‌० ३५४ । (४) सग्रहाभावनंगमाभासयो । 
(५) व्याख्या-श्रमाण स्वेष्टानिष्टसाधनदूषणनिबन्धन प्रत्यक्षमन्यद्वा स्वेरभ्युपगन्तव्यमन्यथाऽति- 
प्रस्धान्‌ । तच्च व्यवहारान्‌ । विधिपूवैकमवहरण विभजन भेदकत्पन व्य वहाररतस्मात्‌ तमाधित्येत्य्थं । 
स च तत्त्वत परमार्थतो न स्यात्‌ । क्व ? तया मग्रहाभासनेगमाभासयो । न खलु निरपेक्षे भावैकान्ते 
प्रमाणादिमेदव्यवहारोस्ति निराकृतत्वात्‌ मेदंकान्ते वा प्रमाणफलयग्यवहारोऽस्ति सम्बन्धाभावात्‌ । 
जौपचारिक प्रमाणफलन्यवहारस्तत्रास्तीति चेदत्राह-मिथ्येत्यादि । भिथ्यैकान्ते प्रमाणफकुव्यवहारस्या- 
वास्तवैकान्ते अङ्गीक्रियमाणे विशेष मेदोऽपिक ? न कोपीत्यर्थं । कयो ? स्वपक्षविपक्षयो , स्वपक्षो 
ब्रह्मवादो मेदवादो वा, विपक्ष क्षणिकवादोष्धतवादो वा तयो सकरप्रसगादित्यथं । तत कथल्चि- 
दधवहारोपि वास्तवोऽदङ्खीऽकत्तव्य ।'-च्घौ° ता० पृ० ६० । तुलना-“'प्रामाण्य व्यवहारेण ।' 
-प्रमाणव!० १।७ । (६) “उक्तां शास्त्र प्रमाणयनि-तथा चेति । परम पारमाथिक नित्यमिति 
यावत्‌ । मायेव लौकिकमायावत्‌ भणमद्खरम्‌, अत सुतुच्छकम्‌ अत्यन्ततुच्छमल्पसार स्थिराश्ाभावा- 
दिति। अत्र सुकब्देन परिणामितया गुणानामपि तुच्छत्व सूचित गुणा एव परिणामितया कृटस्थनित्या- 
पक्षया तुच्छा, गुणकायं तु दुरयमान गुणपक्षयापि तुच्छम्‌, अत सुतुच्छमिति ।"“-योगवा० 
प्‌० ४१४ । ।धपरम रूपं मूलरूपमव्यक्तावस्था न दृष्टिपथमृच्छति गच्छति, न्यक्त दृष्टिपथ प्राप्त यद्‌ 
गुणरूप तद्‌ मायेव सुतुच्छकं मायया प्रदशित प्रपञ्च यथा तुच्छ तथेति ॥*“-योगसू° भास्व० पु 
४१४ । कारिकेय निम्नग्रन्थेषु समद्‌ताऽस्ति-तथा च शास्तानृङास्नमेगुणाना ।'-योगभा० 
४।१३ । पप्स्तिन्त्रसास्त्रस्यानुशिष्टि"-गृणाना ।'-पोगभा० तर्वव ° ४।१३ । योग० भास्वती, 
पाल° रहृ० ४।१३ । भगवान वार्षगण्य -गुणानां ।-शषं° भा० भामती १० ३५२। नयचक्रवु° 
पु० ४३. । तत््वोपप्लव० ¶० ८० । साख्यतस्वा० पृ० ६। "गुणना सुमहद्रूपम्‌ ।' -प्रमाणवा- 
तिकाल० परि० ४, १०३३ । पिदिवि० टी० पृ०७४. । अष्टसह० प° १४४ ।  दुष्टिपथ 
प्राप्त तन्मायावस्तु तुच्छकेम्‌'-जयमरं° प० ६३ 

। 1 गुणपरिक-श्न ० । ?-भे(सयतां श्र ०। 3 प्राण व०। ५-ग्य श्य-ई०वि ०। 5-स्तं ष्य-ज० 
वि० । 6 बरं ई०वि०। 
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इति प्रमाणमस्ति समवायेन स्वावयवेषु अवयवी वर्तेत । "शृङ्गे गौः शाखायां 
क्षः इति रोफव्यवहारमतिवर्तेत तरिपयंयात्‌ । स्वयमजञस्वभावात्मा ज्ञानसमवाये 
कथमिव ज्ञः स्यात्‌ १ नहि तथाऽपरिणतस्य तत्वम्‌, समवायस्यापि सत्वप्रसङ्धात्‌ । 
न वे ज्ञानसमवायोऽस्ति समवायस्येति चेत्‌; कथ स्वस्वभावरहितः सोऽस्ति वर्षेत 
वा समवायान्तरामावात्‌ तदनवस्थालुषङ्गात्‌ । 
प्रमाण्यं ठयवहारात्‌ व्यवहारमाश्रिव्य, हिः अवधारणा । उ्यवहारादेवं 
न ज्ञानदयद्रेताद्यश्रिव्येत्य्थः । तत ण्व तदस्तुको दोष, इति 
चेद व्राह--'स? इत्यादि । स व्यवहारो न स्यात्‌ तत्वतः परमा- 
धतः तयोः संम्रहनैगमामासयो. । ननु चदि तयोर्व्यवहारो वास्तवो नास्ति, मा भूत्‌ 
अवास्तवस्तु भविष्यति इत्यराह-“भिभ्येक्ान्तः इत्यादि । अयसमभिप्राय.-यत्र 
व्यवहासे मिध्या तत्र तदाभित प्र॑माणमण्येकान्तेन मिथ्या, तस्मिन्‌ मिथ्यैकान्ते 
अङ्गीक्रियमणि विद्धोषो मेदः कः न कश्चित्‌ । क्यो. ? स्वपक्षविपक्षयोः। 
ततः उभयो सिद्धिगसिद्धिवी स्यादिति भावः । वाशब्द अपिदब्दाथे | 
कारिकां व्याख्यातुमाह-ुद्धम्‌' इत्यादि । शुद्ध द्रव्यं पयोयरदित ब्रह्मादि, दुदर 
पर्यायं द्रव्यरहित क्षणिकनिरशषपरमाणुरूपम्‌ । अह्युदधं द्रव्य सपर्य- 
यम्‌ । अशुद्धं पयायं सद्रन्यम्‌ । अस्यानन्तरस्य विहोषणमाह- 
"व्यस्तमर्‌' इ्यादि । व्यस्तम्‌ अन्योन्यनिरपेक्षम्‌ , अनेन नैयायिकमत दर्चितम्‌ । 
समस्तम्‌ अन्योन्यात्मकम , अनेनापि सां्यदरान प्रकाशितम्‌, विकारविकारिणो, 
सास्यैस्तादार्म्याभ्युपगमत्‌ । “व्यवस्थापयता! इत्येतत्‌ प्रत्येकममिसम्बध्यते । तत्सा- 
धनं तयोः ञुद्धा्द्धव्यस्तममस्तद्रव्यपर्याययोः साधन मुर धम्‌ अन्वेष्यम्‌ । नश्च नय- 
क्किञ्चिद्‌ भवितुमहति किन्तु प्रमाणम्‌, प्रत्यक्चादिवस्तुग्यवस्थायामन्यस्याऽनधिकारात्‌ । 
अन्यथा .प्रमाणन्वेषणमावगप्रकारेण तद्रयवस्यापने अतिप्रसङ्गात्‌ सवत" सवस्य सर्वा- 
थसिद्धिग्रसङ्गात्‌ । नयु सब्रहनैगमाभासग्ररूपणप्रस्तावे किमथेमप्रस्तुत ! शुद्धं पयोयम्‌ । 
इत्येतत्‌ प्रस्तूयते इति च न वाच्यम्‌; दृष्टान्ताथेत्वात्‌ । यथैव शुद्धं पयाय उ्यवस्था- 
पयता सौगतेन प्रमाण मृग्यम्‌ तथा अन्थद्पि अन्येन व्यवस्थापयता श्रन्मृग्यमिति। 
य दिवा, उत्तरत्र ऋजुसूत्राभासे इदमवहय वक्ञ्यम्‌, 'त॑दिहैवोक्तम्‌ । मग्यत एव तर्हि 


कारिकव्याख्यानत- 


विवृतिव्याल्यानम्‌- 


गौरित्यलौकिकम्‌ । प्रमाणवा० ३।१५० । ''ृक्षे शाखा हिलाइचाग इत्येषा रीकिका मति । शिला- 
स्यपरिशिष्टा गने रन्तर्योपरम्भनात्‌ ॥ तौ पुनस्तास्विति ज्ञान खोकातित्रान्तमुच्यते ।''-तस्वस० प° 
२६७ । (२) रद्धद्रव्यादि । (३) बुह्याद्रतादिवादिना । (४) प्रमाणम्‌ । 


1-ल वततत ई० वि०। 2 प्रमाण ब०, श्र । ऽ-देवज्ञाना-आ०। 4 ज्ानात्रैता-ब०। 
5 ततं श्र० । 6 यथां तयो ब०। 1 अभासवस्तु आ० अव।स्तुसस्तु श्र ० । 9 प्रमाणनिथेका-आ०। 
9 द्रष्यपर्यय-श्र० । 10 अनेन आ० 1 11 तदिह चोक्तम्‌ ब० । 


(१) तुलना-''पटस्तन्तुष्िवेत्यादिशब्दारचेमे स्वय कृता । शुङ्ग गवीति लोके स्यात्‌ शृङ्खे 


<() 


९? 


15 


26 
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प्रमाणमिति चेदत्राह "तद्‌ इत्यादि । तस्य तद्रव॑स्थापकस्य प्राभ॑ण्यश्च ठ्यवहा- 
रेणैव न परपरिकलिपितपरमार्थप्रकारेण तत्र तदसिद्धेः । स च व्यवहारः संग्रहे भिथ्येव 
ठेशतोऽपि सत्यो न भवति इति एवकारार्थः । कुत एतरिव्याह-मेदाश्रयो यतः । 
भवत्वेवम्‌, को दोषः ? इति चेदव्राह- लतः? इत्यादि । तस्मात्‌ भिभ्यारूपात्‌ प्रमाणादि- 
व्यवहारात्‌ सग्रहः प्रतिपश्षं भेदेकान्त कथमतिश्चयीत ? न कथश्चित्‌ । तत्रापि- 
मिथ्याप्रमाणादिन्यवहारभावात्‌ शश्रामारय व्यवहारेण" [ प्रमाणवा० १।७ | इत्यादि- 
वचनात्‌ । ननु अभेदारमकः सग्रहः भेदारमकश्म प्रतिपक्ष , तत्कथ स त नातिरोते ! 
इत्यत्राह~-'सत्य' इत्यादि । सत्यम्‌ अवितथम्‌ इतरद्‌ वितथम्‌ तेचते स्वरूपे च 
ते यस्य स्त. तत्‌ तद्त्‌ । क्रियाविशेषणमेतत्‌-सत्यरूपवद्‌ यथा भवति तथा संम्रहोऽ- 
तिज्ञयीत, इतरस्वरूपवत्‌ यथा भवति तथा प्रतिपक्षमिति, प्रतिपक्षवत्‌ सम्रदोऽपि 
मिथ्यैव स्यात्‌ इयर्थः । ततः को दोषः इयत्राह-“मिथ्याः इत्यादि । भिथ्येकान्तस्य 
सग्रहप्रतिपक्षयोः योऽविदश्चषः तस्मिन्नपि न केवट विरोषे तैस्य सग्रहस्य व्यवस्था 
पनमयुक्मर । उपसहारमाह-^तद्‌' इत्यादि । यत ण्व तत्‌ तस्मात्‌ उभयोपलब्धैः 
सभरहेतरयो. उपरभ्धेः अबितथात्मफत्वात्‌ सैत्यस्वभावत्वात्‌ 'स कथं प्रतिपक्षमति- 
श॒यीत' इति सम्बन्यः । तस्यावितथास्मकस्वे दूषणमाह-' अन्यथा" इयादि । अन्यथा 
अवितथात्मकल्वामावप्रकारेण स्वभ्रान्तरवत्‌ स्वपभेदवत्‌ तस्याः विसंवादान्न 
किञ्चित्‌ प्रमाणम्‌ । 

एव सग्रहाभासे प्रमाणाभावे प्रदहयं इदानीं नैगमाभासे त दरेयन्नाह- नेगमेऽपिः 
इत्यादि । न केवलं संग्रहे अपितु नेगमेऽपि न किश्ित्‌ प्रमाणम्‌ । एतदेबाह- 
चलम्‌" इत्यादि । चलम्‌ आविभोवतिरोभाववत्‌ । किं तदियाह--शुण' इत्यादि । 
गुणानां सत्त्वादीनां वृत्ते महदादिरूपेण परिणमन निरयं चेतन्यम्‌ इति एव खरुचि- 
विरचितदशनप्रदशंनमान्नम्‌ । इतः ? व्यवहारासिद्धेः । ण्तदेव दरयननाद- "नहि 
इत्यादि । हियस्मत्‌ न गुणानां स्वरजस्तमसा परमं प्रधानलक्षण पं न दष्िप- 
धमृच्छति, यत्त रूप महदादि दष्टिपथप्राप् तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ईति एव प्रमाणमस्ति 
प्रत्यक्षदेरत्राऽनवतारादिति । 

सांख्यनेगमाभासे प्रमाणाभावं प्दर्ये अधुना नैयायिकरतैदाभासे तं" दशेयन्नाह- 


~~~ ~-------~----~ 


_ ( १) व्यवहारो हि भेदमाश्रित्य प्रवतंते अत अभेदग्राहिसम्रहनयदष्ट्। मिथ्यैव । (२) उदृतो- 


ऽयम्‌-तत्थार्थश्लो ° प° १७३ । सिदिवि० टी १० १८ ^ , २३२, २९४ 3 ३०५ 2., ३२४ 
५२० 8 । प्रमेयक० प॒० २१७, ३८३ । सन्मति ० टी० १० १११, ४९७ । न्वायवि० वि० पु०३८ 
ए । क्षस्त्रवा० यक्लो> १० १५८ 3.1 (३) नैगमाभतसि । (ई) प्रमाणाभावम्‌ । 


------~* +~ ---~*-------* "+~ + 


1-माण्यं ध्यव-आ०। ४-रद्‌ वद्विथ-श्र० । 8 यो वि-ब०, आ०। 4 तस्य न्यव-जा०। 
6 संप्रैलरोयल-ब ०, श्र ० । 6 सर्वस्व -श्र० । 7 नित्यचैतन्यं श्र ०, नित्यचेतना-ब ० । 8 तन्मायेव 
ब०। 9 इष्यलं प्र-ब० । 
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(समवायेन' इत्यादि । समवायेन सम्बन्धेन स्वावयवेषु अवयधी व॑रसते [ ति ] 
(नहि प्रमाणमस्ति इति सम्बन्धः । ननु “शरद्धे गौः शाखायां बृक्षः' इति प्रतीतिः तत्र 
प्रमाणमस्तीति चेदत्राह -शभृङ्खं इत्यादि । शङ्के गौः शाखायां वृक इति एवं यत्‌ प्रमाणं 
तत्‌ लोकन्यवहारमतिवर््तेत तत्रै तथाप्रतीतेरभावात्‌ । कत णतद्रित्याह- बिपयेयात्‌ , 
“गवि भृङ्ग वृक्षे शाखा इति लोकन्यवहैरे प्रतीतिसद्धावात्‌ । अत्रैव दूषणान्तरमाह - 
(स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ आत्मना अज्ञस्वभावः अचेतनः स्न आत्मा ज्ञान- 
समवाये सति कथमिव ज्ञः स्थात्‌ चेतनो भवेत्‌ ? नहि तथा क्षत्वप्रकारेण अपरि- 
णतस्य तशव ज्ञसं युक्तम्‌ । छत एतत्‌ ? समवायस्यापि ज्ञत्वप्रसङ्गात्‌ । "नवे 
इ व्यादिना परमतमाशङ्कते-नेवै नेव ज्ञनेन समवायस्य समवायोऽस्ति तत्कथमस्य 
ज्त्वप्रमङ्ः इति चेत तत्राह-'कथम्‌' इत्यादि । कथं केन प्रकारेण समवायोऽस्ति ! 
न केनचिद्‌, उ्यवस्थापकप्रमाणानां समवायपरीक्षायां प्रपञ्चतः प्रतिषिद्धत्वात्‌ । इतश्च 
नास्त्यसौ स्वस्वभावराश््तो यतः । तस्थ हि स्वभावोऽयुतसिद्धसम्बन्ध॑त्वम्‌ , तश्च तत्रेव 
विस्तरतो निषिद्धम्‌ । कथ च समवायिष्ववनमानस्य अश्वविपाणस्येव अरस्य अयुतसिद्ध- 
सम्बन्धत्वं युक्तम्‌ ? अथ वनेत ण्वाक्षौ तत्रै, अत्राह-षर्तेत बा? इत्यादि । अत्रास्य 
्ञत्वलक्षणं दूषणमुक्तमिति मत्त्वा दषणान्तरमाह- वर्तेत वौ कथं समवायान्तराभावात्‌ 
एकत्वात्तस्य । विदोषणीभावाद्‌ वत्तेते इति चेदत्राह तद्‌" इत्यादि । समवायस्य 
तदन्तरकट्पने या अनवस्था तस्य अनुषङ्गात्‌ कथमसौ कापि वर्तेत ? अयमभिप्रायः 
अनवस्थाभयात्‌ समवायस्य समवायान्तरं परेण न करयते, सा च विशेषणीभावक- 
स्पनेऽप्यविशिष्टा सम्बन्धान्तरकर्पनस्य अत्राप्यविशेषात । नहि अँसम्बद्धो 
विरोषणीभावः समवायस्य समवायिषु वृत्तिहेतुः इत्युक्त" समवायनिषेधप्रघटटके । 
इदानीं व्यवहारनयं द श यितुमाह- 
` व्यवहारौविसवादी न्थः स्याद्‌ कृनेयोऽन्यथा । 
वहिर्थोसिि विज्ञपिभौन्रं ज्चन्यमितीददाः ॥४२॥ 


--=-- न = - 4 न्ग ॥ 


(१) लोकव्यवहारे । (२) समवायस्य । (३) १० २९७ । (४) “अयुतसिद्धानामाधार्याधा- 
रभूताना य सम्बन्ध दहूप्रत्ययहैतु स समवाय ।” (प्रक्न० भाष्‌० १४) इत्यभिधानात्‌ (५) 
समवायपरीक्षायाम्‌ (पृ० २९७) । (६) समवायस्य । (७) समवायिषु \ (८) समवायस्य । (९) 
“तत्त्वं भावेन""-वंशे° सु०७।२।२८। “तस्माद्‌ भाववत्सर्वंत्रक समवाय “-प्रह्म० भा० प° 
३२६ \ (१०) प० ३०३ (११) व्याख्या-““स्याद्‌ भवेत्‌ । क ? नय सग्रहादि । किविक्षिष्ट , 
बहिर्थोस्तीतीदुक्ष । इतिशब्दात्‌ प्रमाणमस्ति साध्यसाघनमावोऽस्तीत्यादि । कथम्भूत सन्‌ ? व्यवहा- 
_ राविसंवादी, हैतुफलभावादिव्यवस्था व्यवहार तस्याविसवादोऽव्यभिचार सोऽस्यास्तीति तथोक्त । 

1 वर्तत नहि ब०, वर्तति नहि श्र ० । 2-हारप्रतीति-व०, श्र ०। ० न चतावतेव ज्ञानेन ब०। 
4 चेदन्राह श्र० । 5~न्धवस्वं तत्रव आ०। 6-कामो युक्त तत्र बऽ । 7 दूषणमाह वब०। 8 वा 


समवायान्तरात्‌ एकल्वाभावात्‌ एकःवात्तस्य श्र ° । 9 असम्ब्धो आ ० । 10-हारोऽविसं-मु० रुघी° । 
11-भात्रशुन्य-मु° कघ्ी° । 
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&र२ लघीयस्रयालङ्कमरे न्यायकुयुदचन््र ( ५. नयपरि० 


विवृतिः-प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं व्यवहारपिक्षम्‌। स पुनः अथामिधानप्रत्यया- 
त्मकः । ¶थम्‌ १ उत्पादविगमधरौव्यसक्षणं सत्‌, शुणपर्थयवदद्रग्यम्‌ जीवश्चेर्तन्य- 
स्वभावः इति । श्तेः प्रमाणान्तराबाधनं पूर्वापराविरोधशह्च अविसेवादः। 
तद्पेक्षोऽयं नयः, ततोऽन्यथा दुर्मयः । कथम्‌ ? बहिरपि स्वैटक्षणमथेक्रिया- 
समं सद्‌ अगीकृत्य र्तप्रतिक्तेपेण विज्ञपिमात्रमन्तसम्तसरम्‌ इति प्रत्यवस्थाप्य 
तैदपि बक्मेक्षिकया निरीक्ष्यमणं न परीक्षाक्षममिति स्वभावनेरत्म्यमसाध्य- 
साधनमाङुल प्रठंपन्न कचिद्‌ व्यवतिष्ठेत स्वपरविंसवादव्यसनीयेन प्रत्यक्षादिवि- 
रोधात्‌ । तदन्यतमस्याभिमतत्वात्‌ पनर शेषभ्रलापेन । 
हेतुफलमावादिव्यवस्था व्यवहारः तदविसंवादी नयः स्यात्‌ । 
अन्यथा तदििसंवादप्रकारेण दुनेयः नयामासः स्यात्‌ । अत्रो- 
दाहरणमाह- बहिः” इत्यादि । "बहिरर्थोँऽस्तिः इति नयस्य 
उद्राहरणम्‌ , रोषं दुनेयस्य । बहिरथेम्रहणमुपलश्रणे तेन प्रमाणमस्ति काकारणभा- 


कारिकाव्याह्यानम्‌- 





व्यवहारस्य हि सुनयत्वे तदाश्रया हेतुफकभावादिसिद्धि स्थात्‌ अन्यथा ग्यवहारविसवादी दुनय स्यात्‌ । 
कीदृश ? विज्ञप्तिमात्रम्‌, विन्ञप्तिविज्ञानमेव तत्व नान्यत्‌ । गान्यम्‌, समस्तज्ञानज्ञेयोपप्छव एव तत्त्व. 
मितीदृश् । इतिशब्द प्रकारवाची, सन्मात्रमेव तत्तव विश्रम णव तत्त्वमित्यादिप्रकारान्‌ सूचयति । " 
-लधी ° ता० प° ६१। तुलना--'"वच्चई विणिच्छिअत्थ व्यवहारो सव्वदव्वेसु ।""-अनुयोगह्वार ०  द्वा° । 
आव ० नि० गा० ७५६ । विश्षेष।° गा० २७०८ । “लौकिकसम उपचारग्रायो विस्तृतार्थो व्यवहार । 
* आह च-रोकोपचारनियत व्यवहार विस्तृत विद्य्त्‌ ।'"-तत्त्वार्थाधि र मा० १।३५ । तत्वाय ० हरि ०, 
तह्वा्थंसिदढ ० १।३५ । ' सम्रहनयाकिप्तानामर्थाना विधिपूवेकमवहूरण व्यवहार ।'“-पर्वर्थंसि ° १।३३। 
राज्ञवा० १।३३ । “व्यवहा रपरतन्त्रो व्यवहारनय इत्यथं ।'“-धवबलारी० । तत्वा्थंहलो० प° २७१। 
नयविव ० ७४। प्रमेयक ° पु ०६७७ सन्मतिऽ सी० पृ ३१०) नयचक्र गा० २५ तस्ार्थसार पृ०१०७। 
प्रमाणनय० ७।२३। स्या० म०्पु० ३११) जनतकभा० पु० २२। (१२) /कल्पनारोपितद्रम्यपर्याय- 
प्रविभागभाक्‌ । प्रमाणबाधितोऽन्यस्तु तदाभामोऽवसीयताम्‌ ।।'"-तच्वाथश्छो ° प° २७१ \ नयविव० 
७६ । प्रमेयक ० प ०६७८ । न्यायावता० टी ° पृ० ८६। प्रमाणनय ० ७।२५, २६। जेनतरकभा० प° २४। 

(१) तुलना-“च्रय पदार्था अर्थाभिधानप्रत्ययभेदात्‌"-राजका० प° १७। (२) द्रष्टव्यम्‌ 
पृ०६०५दि०७। (३) तुलना-““गुणाणमासओ दव्व एकदव्वस्सिया गुणा । लक्खण पज्जवाण तु उभभो 
अस्सिया भवे ।“-उत्तशा० २८।६ । “दरव सल्लक्खलणियं उप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त । गुणपज्जयासय वा 
ज त भण्णति सव्वण्हू ॥'"-पञ्चारिनि० मा० १० । "'गृणपयेयवद्‌ द्रव्यम्‌ '-तक्वार्थसू० ५।३८ । “त 
परियाणहूुं दब्व तुदँ ज गृणपज्जयनजुत्तु । सहभुव जाणहि तहि गृण कममूव पज्जउ वत्तु 1।'-परमात्मप्र 
गा० ५७ । न्यायवि° इलो० १११ 1 (ड) तुरना-'“उवओगलक्खणे जीवे ।"-भगवतीसरु° २११० । 
उक्तरा० २८।१० । “उपयोगो लक्षणम्‌""-तस्वाथेसू ० २।८। (५) ““अर्थक्रियासमयं यत्तदत्र परमा- 
सत्‌ ।' -प्रमाणवा० २।३। (६) ““विज्ञाप्तिमात्रमेवेदमसदर्थावभासनम्‌ । यथा तैमिरिकस्यासत्के- 
शचन्द्रादिददानम्‌ ।"-{विशषतिकाविन्ञण्ति° इलो० १ । (७) तुलना-“अपि च बाह्या्थविज्ञानशून्यवा- 
दत्रयमितरेतरविरुदढमुपदिश्षता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनोऽसम्बदप्रलापित्व प्रदरेषो वा प्रजासु विरुदधाथं- 
प्रतिपर्या विमुष्येयुरिमा प्रजा इति ।'-शां० ना० २।२।३२। 


"न~~ 





"-------- -- "~ 


1 पर्थाररविरोधक्य चिमयायः ई० धि०। 2 वदवि्च-ज० वि०। रहं च-ई० चिऽ। 


नयक्र० का० ४२] व्यवहारनयस्य लक्तणम्‌ $ रर 


वादिरस्ति इत्यादिः सर्वो नयः संगृहीतः । (विज्ञपधिभाच्रं त्वम , शुन्यं तत्त्वम 
इतीद शो दुनैयः स्यात्‌ । 

कारिकां विवृण्वन्नाह प्रत्यक्षस्यापि इत्यादि । न केवलमनुमानदेः अपि तु 
प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्ये व्यवहारापेक्षम्‌ । अतः ` श्रमागम- 
विसवादिज्ञानम्‌ हत्यादि व्यपहरेण, माज्ञातार्थ्रकाशो वा इत्येतत्त 
परमाथेन प्रमाणम्‌? [ ] इत्ययुक्तम्‌, व्यवहारव्यतिरिक्तस्य परमाध- 
स्याऽसभवात्‌। कुत॒ एतदिव्याह-‹ स; इत्यादि । योऽसौ प्रामाण्येन अपेश््यते 
स॒पुनः व्यवहारः अथोमिधानगप्रल्ययात्मकः, त्रयतिरिक्तस्तु अन्यो न कश्चि- 
त्सभवति यः परमाथेः स्यादित्यभिप्रायः। अथौभिधानयोरथेववेऽपि अत्र अथ- 
ङाब्देन विवक्षातः व॑दिषयो गृह्यते तैदन्यतमापाये व्यवहारानुपपत्तेः । सखपरनाऽवि- 
शोषचोदनायां कतो नानाविज्ञानसन्तानव्यवस्था विश्रमव्यर्वस्था अन्या वा स्यात 
इत्युक्तं बाह्याथैसि द्धिपरस्तावे* । "कथम्‌" इति परप्रञ्रः । कथं केन प्रकारेण अथौ- 
त्मनो व्यवहारस्य स्वरूपं स्थितमिति ? उत्तरमाह- “उत्पादः इत्यादि । उत्पादबि- 
गमध्रौव्याणि लक्षण खरूपं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । कि तित्याह-'सद्‌ः विद्यमान 
घटादि प्रमेयम्‌ । प्रसाधितश्च उत्पाद विनाङात्मकत्वमथोनां सांख्यं प्रति प्रकृतिपरीक्ना- 
यात । कथं बौद्धं प्रति धौ्यं सिद्धमित्याह-शगुणः इत्यादि । रसंहअुवो गुणाः 
सुख्ञानवीयोदयः, करमथुवः पर्यायाः सुखदुःखादयः, तद्रदद्रग्यम्‌ । इदच्च रसन्न- 
साधनं सौगतं प्रव्येवं व्याख्येयम्‌-सह भाविनानाधमौत्मकं चित्तमन्यद्रा चेदङ्गीक्रियते, 
कमभाव्यनेकधमौीत्मकमप्यङ्धीकत्तेव्यम्‌ । नो चेत्‌, युगपदपि त्तथा नाङ्गीकत्तेठ्यम- 
विरोषात्‌ । नैयायिकं प्रति पुनरेवम-इच्छादिगुणसमवायित्वं चेत्‌ कस्यचिदिष्ंतेऽप- 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 





(१) तुलना-'“ततो यदृक्त प्रमाणमविसवादिज्ञानमित्यादि व्यवहारेण प्रमाणलक्षणमुक्तम्‌, 
अज्ञाताथंप्रकाशो वा इति परमार्थेन, प्रमाणान्तरेणाज्ञातस्य अद्रयत्रतिभासा्थैस्य आत्मवेदनस्य एवमभि- 
धानात्‌ ।"-सिद्धिवि० दी० पु० ९ 13 । "“सांव्यवहारिकस्येद प्रमाणस्य लक्षण प्रमाणमविसवादिज्ञा- 
नमिति ।"“-तस्वसं० प० पु० ७७४ । (२) प्रमाणविषय, अभिधानप्रत्ययविषयोवा । (३) 
अर्थाभिधानप्रत्ययेषु एकस्याप्यभवे । (४) योगाचारा माध्यमिकाइच अथं स्वप्नवत्‌ मिथ्यारूप वासना- 
कत्पित मन्यन्ते तथा चोक्तम्‌-“फनपिण्डोपम रूप वेदना बुद्वुदोपमा । मरीचिसदुशी सज्ञा मस्कारा 
कदलीनिभा । मायोपमञ्च विज्ञानमुक्तमादित्यवबन्धुना ।''-मा० व° प° ४१। “मायास्वप्ने्रजा- 
लसदुशा द्रष्टव्या "“-नेरात्म्यष० पू० १८ । ग्यायकूम्‌° प° १३२ टि० ४। तान्‌ प्रत्याहु-स्वप्नेनावि- 
दोषेत्यादि । (५) १० ११९। ६) पु° ३५४ । (७) तुकना-““अन्वयिनो गुणा , व्यतिरेकिण पर्याया "- 
सवर्थिसि° ५।३८ \ गृणपययवदुद्रव्य ते सहक्रमवृत्तय ।""-न्यायवि ° शलो° १११, टि° प° १६१। 
'सहभुवो हि गुणा "'-धवक्ाटी° पु° १७४ । (८) चित्त नानाधमत्मिकम्‌ । (९) आत्मन । 


"--~-----------~-- --- 


1-दि सर्वो आ०,श्र० । ¢ सहि इ-श्र° । 8-हारार्थाभि-जा० । 4 विक्ञेषयो गृ-श्र० । 
5 स्रप्नेऽविशेवचोव-श्र ०, स्वप्नेना विक्ञेषनोव-आ० । 6 कुतो ज्ञानाविन्नञा-आ० । 7-वस्यामव्यवस्था 
अन्या श्र° । 8 सहमुश्षो भु-ब ० । 9 प्रसाधनं श्र ° । 10-ष्यते परा-व० । 
३० 
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1, 


२४ लघीयल्रयालह्ारे न्यायकुमुद चन्द्र [ ५, नयपरि° 


रापरपयीयात्मकत्वमेष्ट्यम्‌ । नो चेत्‌, तत्सामबीयित्वन्न स्यात्‌ । ततो यत एव गुण- 
पैयोयवद्रव्यं तत एव उत्पादविगमध्रौव्यलक्षणं सदिति । #स्तसपरतिपद्यते ? इति 
चेदत्राह-“जीवः इति । जीव आत्मा उत्पादादिरूपं षत्‌ घटादिप्रमेयं प्रतिधद्यते" 
इस्यध्याहारः । तस्य अनारिनिधनस्वभावतया तस्रतिपत्तौ समथ्यसभवात्‌ । प्रसा- 
धिश्चात्मा तत््वान्तरम्‌ अनारिनिधनस्वभावश्च चावौकमतपरीश्छाभरां सन्ताननिषेधाव- 
सरे च । नैनु यदि क्षत्तामात्रेण असौ तसपरतिपद्ते तदाऽतिभ्रसङ्गः। अथ प्रय 
भ्रादिना, पदा[5]शक्तिरिति वेदव्राह-"'चैतन्यखभावं' इतिं '। चैतन्यखमावः खपर- 
प्रहणस्वरूपः इति हेतोः प्रयक्षादिपयोयपरिणतः दन वसपरतिपद्यते । तथा च उत्पा- 
दाश्रातममकाथलक्षणोऽथोस्मको व्यवहारः; सिद्धः, तसर्तिपत्तिटक्षणः प्रययात्मकः, तस्र 


10 रूपकषशद्दटभ्रणः शब्दात्मक इति । 


[1 
# ~ 1 


20 


अथ शञब्दात्मके व्यवहारे को विमंबादः ? इत्याह-श्ुतेः' इत्यादि । श्रुतेः 
अभिधानस्य प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षादि नाऽबाधनम्‌ अविसवादः । कथमत्यन्तपरोक्षे ऽथ 
तंदविसंबादः प्रमाणान्तरावाधनस्य अन्यस्य वा प्रहीतुमश्चक्यत्वारित्यत्राह- पूव 
इत्यादि । पूव यद्वाक्यं यच्च अपरं तयोरतिरोधश्च अविसंवादः, न केवलं प्रमाणान्त- 
राबाधनमेव, अस्ति चायं स्याद्वादलाज्छितागमस्य । अतो “न हिस्यात्‌ सर्व (सर्वा) भूतानि" 


[ ] ''यन्नाथं पशवः सृष्टाः स्यमेव यम्य || मनुस्मृ० ५।३९ | इत्यागमस्य 
८ गगाद्रारे कुशावर्त वित्पके नीलपर्वते । 
त्नात्वा कनखले तीर्थे सम्भवेन पुनि ॥'' | | 


"दुएमन्तर्मत ` ` चित्त तीर्थस्नानाच शुद्धयति | 
शतशोऽपि जलेधौति सुरामारडमिव। शुचिं ` |` | जाबाल ० ४।५४ । | 
इत्याश्ागमस्य च नाविसवादः पूबौपरविरोधंसद्धावात्‌ इत्युक्तं भवति । 

एवं व्यवहारं प्रददयै तदाश्रयं नयं रश्रदशेयन्नाह-'तदपेक्षः इत्यादि । तस्मिन्‌ 
(१) १० ३४३। (२) पृ० ९। (३) आत्मा । (४) उत्पादादिस्वरूप प्रमेयम्‌ । (५) 
सुषुप्ता्यवस्थास्वपि प्रमेयबोधप्रसङ्ग । (६) यदि प्रत्यक्षादिद्रारेण जानाति तदा स्वयमात्मन प्रमेय 
बोधेऽशक्ति प्राप्ता अत आह चैतन्यस्वभाव इति । ब्रूटिताया पू प्रतावपि (तदाऽशक्ति ' इत्येव पाठ । 
(७) आत्मा ¦ (८) प्रमेयम्‌ । (९) श्रुतेरविसवाद । (१०) अथंक्रियास्थितिरूपस्य वाऽविसवा- 
दस्य । (११) “यज्ञस्य (श्च) भूत्यै सवस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवध ।' इत्यृत्तरार्धेम्‌ । उद्‌धृतोभ्यम्‌- 
यह्ष० उ० पु० ९१, ३५७ । (१२) उद्धृताविमौ-प्रमाणवातिकार० परि ° ४ पृ० १४० । 'चित्तमन्तगेतं 
दुष्ट तीर्थस्नाननं'-जाबाल ० । (१३) न हिस्यात्‌' इत्य्हिसाविधान यज्ञे पशुवधेने विरुध्यते गगादरा- 
रादितीथंस्नानविधानञ्च तीथंस्नानान्न शुद्धधति' इति ती्थस्नानस्य निरथंकत्वप्रतिपादनेन विरुध्यते । 
1-वायिस्व स्यात्‌ श्र ०,-बायिश्व तस्स्यात्‌ ब ० । ?-पर्ययव-ब० । 3 अत एव श्र ०, व ० । 4 कतस्त- 
र प्र-जा०) 5 स घटा-आा०। 6- पद्यन्ते आ ० । 7-भावश्चार्वा-आ०। 8 ननु च यदि श्र ° । ° सन्तान- 
मात्रेण श्च ०। 10 'ेतन्य स्वभाव इति' नास्ति आ०।11-ति चैतन्यस्य स्वभाव इति चतन्यस्वभाव स्वपर 

--श्र० । 12 सस्तत्प्र-आ०, श्र ० । 18 यद्वाच्यं आ० । 14 वित्तं श्र ० । 15 प्रदर्शयितुमाह ब०, श्र०। 
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व्यवहारे अपेक्षा यस्यासौ तदपेक्षोऽये खोकसिद्धो व्यवहाराख्यो नेयः! । ततोऽन्यथा 
१दपेक्षाभावप्रकारेण दुनैयः । ननु तदपेक्षं एव दुर्मयः अप्रमाणमूटस्य व्यवहारस्याव- 
४म्बनात्‌, न ततोऽन्यो निर्ञक्षणिकपरमाथौश्रयणात्‌ । णनदेवाह- "कथम्‌ इति । 
न कथद्चित्‌ (ततोऽन्यथा दुनेयः' इति सम्बन्धः । अग्रोत्तरमाह- बहिरपि इत्यादि । 
न केवलमन्तः किन्तु बहिरपि खरक्षणे क्षणिकनिरक्षपरमाणुलक्षणम अथैक्रियासम॑थ 
पतः ततः सद्‌ विद्यमानम्‌ अङ्गीकृत्य पुनः तस्य स्वलक्षणस्य प्रतिक्ञेपेण निरासेन 
विज्ञपषिमात्रमन्तस्तस्वं नात्मादिकम्‌' इति प्व प्रत्यवस्थाप्य पुनरवस्थाप्य तदपि विज्ञप्ति 
मत्निमपि घुक्ष्मेकषिकया निरीक्ष्यमाणं पयांखोच्यमानं नित्यारिवन्न परीक्षां क्षमते इति 
ग्वं खमावनैरारम्यं निःसखभावत्वम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? असाध्यसाधनं साध्यसाधनविकलम 
शरकलं यथा भवति तथा प्रलपन्‌ सौगतो न कचिद्‌ अन्तवेहिः सकटशुल्यतायां वा 
्यवतिष्ठेत यतः (तदपेक्ष एव दुनैयः' इत्यु शोभेत । ननु किमुच्यते खभावनैरात्म्य- 
साध्यसाधनम्‌ थावत्तत्र साधनं विचार ण्व इति चेद्त्राह-'खपर' इत्यादि । खः 
पौगतः परो नेयायिकादिः तयोः विसादः तत्त्वाप्रतिपत्तिः व्यसनं मंसारसरित्पा- 
पाभिः ते" अधिकृत्य कृतेन पुनः पञ्चाद्‌ अलं पयोप्तं रोषप्रकापेन असम्बद्धाभिधानेन । 
त॒ एतदित्यत्राह प्रत्यक्षादिविरोधात्‌, प्त्यक्षमाद्रिथस्य अनुमान-खोकप्रमि दादेः 
[तथोक्तं तेन क्षस्य वा विरोधात्‌ । अथ प्रत्यक्षादेरनभ्युपगमान्न दोषोऽयमत्राह-^त॒द 
त्यादि । तेषां प्रत्यक्षादीनां मध्ये अन्यतमस्य अभिमतत्वाद्‌ अङ्गीकृतत्वात्‌ सौगतेः, 
कतो ऽन्यथा तेषां स्वपराभिमतसाधनदृपणमित्यभिप्रायः ? 
एवं व्यबहारनयं साभासं प्रतिपादय इदानीं ऋजुसूतच्रनयं साभामं दरैयन्नाह- 
ऋजुसुच्रस्य पयायः प्रधानं चिच्रसंविदः। 

चेतनाणुससुदत्वात्‌ स्याद्धेदालुपलक्षणम्‌ ॥ ४३॥ 


----~-~------- --- - 


(१) सौगत । (२) प्रमाणाप्रसिद्धकलत्पितलोकव्यवहारापेक्षी । (३) अस्मदभिमत प्रमाणसिद्धक्षणि- 
7शथपिक्षी । (४) विसवादन्यसने । (५) प्रत्यक्षाद्यस्वीकारे । (६) सौगतानाम्‌ । (४) व्यास्या-"ऋजु 
न॑मानपर्यायलक्षण प्रगुण सूत्रयति निरूपयतीति ऋजुसूत्रस्य प्रधान विषय स्याद्‌ भवेत्‌ । क॒? पर्याय 
वतंमानविवतं । अतीतस्य विनष्टत्वेन भविष्यतश्चासि दत्वे व्यवहारानुपयोगात्‌ व्यवहाराविसवादी 
य इति वचनात्‌ । ननु चित्रज्ञानमेकमनेकाकार व्यवहारोपयोमि स्यादिति चेदत्राह-चित्रेत्यादि, चित्रा 
वित्‌ ज्ञानं तस्या चेतनाणुसमृहत्वात्‌, चेतना ज्ञानं तस्याणव अशा अविभागप्रतिच्छेदास्तेषा समूह्‌ 
ममुदाय तस्वात्‌, न चित्रसविद्‌ ऋजुसूत्रनयस्य विषय । न खलु समुदाय नीलपीतादिनानारूप प्रतिनि- 
परतथ्यवहारोपयोगीति । नन्वेव तत्र भेद किमिति नोपलक्ष्यत इति चेदत्राहु-भेदानुषलक्षणादिति । 
पदुक्षापरापरोत्पत्तिविप्रलम्भादित्यध्याहार । ततो भेदस्य नानात्वस्यानुपलक्षणमदकषंन सदृज्ञापराप- 


- --- --~- ------ ---- -+--- "~~~ 


1 यस्थ तदपे-श्र०। 2 तव्पेक्षण च द्‌-ब ०, तवुपेक्ष एव बु-आ० । ऽ-म्थयतः श्र ° । + स 
वि-आ० । 5-भ्ायां क्षम-न ० । 6-मसिदसाघन ब ० । 7 यावतातनत्र ब०, श्र ० । 5-तात्तिते आ०। 
) तस्य जाविरो-ब०, तस्य विरो-आ०। 10 प्रतिवाद्ेदानीं ऋजसुत्रस्य नयस्य तदभि-भा०, ब ०। 
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विवृतिः-यथा बहिः परमाणवः सन्निविष्टः स्थवीयां समेवैकमाकारमभः 
दक्ंयन्ति तथैव संवित्परमाणवोऽपि । तग्रेकमनेकरूपं तच््वमक्रमम्‌, यत्‌ सक्र 
साधयेत्‌ भेदस्य अभेदबिरोधात्‌ । कचिन्नानात्वमेद अन्यथा न स्यात्‌ । सपे 
नयः । निरपेक्षो दुनेयः । प्रतिभासमेदात्‌ खभावभेदं व्यवस्थापयन्‌ तदभेदाद भतं 
प्रतित्तमहैत्येव विशेषाभावात्‌ । तदन्यतराभावे अथस्यानुपलग्धेः । 
ऋज सुच्रस्य नयस्य तदसिगप्रायवतो वा पर्यायः प्रभेदः प्रधानम्‌ , प्रधान 
शब्दस्य सम्बन्धिह्यव्दत्वात द्रव्यं तस्य अप्रधानम्‌ । ननु तस्यापि 
चिभ्रैका संविदस्ति तत्कथं पयीयः प्रधानमिंत्याद-चिश्रक्षविवः 
चेतनाणुसमृहत्वात्‌ नैका चित्रा संविद स्ति" इति भावः। अथ मतम्‌-पयोयत्वे 
ऽस्यौस्तंभैवोपलक्नण स्यादतः प्रतिसमयं मेदानुमानमनथकमित्यत्राह~-स्यात्‌ इयादि 
स्याद्‌ भवेद्‌ भेदस्य नानात्वस्य अनुपटक्षणम्‌ अनिश्चयन सदक्षापरापरो 
त्पत्तिविप्रटम्भात मायागोलकवदिति । 
कारिकां विव्रण्वन्नाह-'यथा' इत्यादि । यथा येन ्दरस्थितविरलकेन्ञं निदशेनप्रदः 
दौनप्रकारेण धहिः परमाणवः जडपरमाणवः सन्निविष्टाः रचनाविशेषेण 


व्यवस्थिताः स्थवीयां समेव न सृक्ष्मम्‌, एकमेव नानेकम आकारम्‌ 
रोत्पस्या विप्रकब्धनुद्धि स्यादिति व्याव्यायते । अयमयं -यथाऽयोगोलकादौ पर्यायभेदो विद्यमानोर्भ 
विप्रलम्धबृद्धिना न निश्चीयते तथा चित्रमविद्यपि तदशभेदो वसन्नपि नौपलक््यत इति । अथवा स्याः 
कथञ्चिद्‌ द्रव्याविनाभाविपर्याय ऋजुमूवेस्य प्रधानम्‌, सर्वथा द्रव्यनिरपेक्षस्य परयायस्यावस्तुत्वात्‌ 
निरन्वयइच ्षणकंकान्त ऋजुसूत्राभास इति व्परास्येयम्‌ । -लधी० ता० षु ६२। तुलना-“पच्चुष्पन्न 
ग्गाही उज्जुनूजौ णयविही मुणेअन्वो ।"-अनुपोगद्वार० ४ हा० । आव ० नि° गा० ७५७। विशेषा, 
गा० २७१८ । “सता साम्प्रनानामर्यानाममिधानपरिज्ञनमृजुमूत्र ।-आहच-साम्प्रतविषयग्राहकमूजु 
सू ग्रनय समासतो विद्यात ।''-ततत्वार्याधि० भा० १।३५ । तच्वार्थहूरि०, तस्वाथंत्तिद्ध० १।३५ 
“ऋजु प्रगुण सूत्रयति तन्त्रयतं इति ऋजुसूत्र ।'-सवर्थिसि० १।३३। धवला दी० पृ ८६ 
“.सूत्रपातवद्‌ ऋजुसूत्र ।' -राजका० १।३३ । ऋजु प्रगुणं सूत्रयति नयत इति ऋजुसूत्र । मूत्रपातवः 
ऋजुसूत्र इति ।'"-नयचक्रवु० प° ३५४ 1 । “'ऋजुमूत्र क्षणध्वसि वस्तुसत्सूत्रयेद्जु । प्राधान्ये 
गुणीभावाद्‌ द्रव्यस्यानपंणात्‌ सत ।""-तस्वार्थद्छो° पु० २७१ । नयवि० ७७ । प्रमेयक ० प° ६७८ 
सन्मति० टी० पु° ३११ । नयचक्रणा० ८ । तत्वाथसार पुण १०७। प्रनाणनयर ७।२८ । स्यार्म 
प० २१२) जनतकंभा० पृ० २२। 

(१) परि भेदमेति गच्छतीति पयय ।''-धवलाटी० पु० ८४ † (२) चित्रसविद । (३ 
मेदसूपेणव । (४) तुलना-"“समानज्वालासमभूतेयंथा दीपेन विश्नम । नैरन्तयंस्थितानेकसूक्ष्मविरं 
तथैकधा ॥ यथा हि दीपादौ नैरन्तयंण सदृकश्ापरापरज्वालापदाथंसभवात्‌ सत्यपि भेदे एकत्वविभ्न 
भवति तथा नरन्तयंणानेकसूक्ष्मतरपदाथंसवेदनतोऽयमेकत्वविश्रम ।' -तत्वस्०, प० पृ० १९७ 
यत्पुनरत्रोक्त प्रज्ञाकरगप्तेन-अतथाविधयोस्तथाविधविषयसिद्धि दूरस्थितविरलकेशेषु अतदात्म 
तथाविधायास्तस्या दरेनात्‌ ।''-तिदिवि० टी० पृ० १०० 73 । 

।-मिस्यत्राह ब०, श्र० । 2 सवेदन श्र ० । 9-गोलक-आ ०,-गोलक्षणव-श्र ० । 4-निदर्शः 
प्रकारे दशोनपरमाणव आ०। 5 स्वकीयांश्णमेव ब, श्र० । 


का{काव4 -- 


विवृतिन्याल्यानप्र- 
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अभूतम्‌ असन्तं दशेयन्ति, तथैव तेनेव प्रकारेण सेवित्परमाणवोऽपि, बहिःपरमाणुवत्‌ 

| सवित्परमाणूनामपि स्वरूपेणाप्रतिभासनादिति भावः । उपसंहारमाह--"तद्‌' इत्यादि । यत 
एव तत्‌ तस्मात्‌ नैकम्‌ अभिन्नं तत्त्वम्‌ अनेकरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? अक्रमम्‌ 
अक्षणिकम्‌ युक्तम्‌" इयध्याहारः । यत्‌ तथाविध तत्तवं स॒क्रमं साधयेत्‌ जेन; । कुत 
ण्तदित्याह-'भेद्‌रय' इत्यादि । भेदस्य अनेकल्वस्य अभेदविरोधात्‌ शकत्वविरोधात्‌ 
कचिद्‌ अन्तवैहियौ नौनात्वमेव अनेकत्वमेव, अन्यथा भेदस्य अभेद विरोधाभाव- 
प्रकारेण न स्यात्‌ । ण्वं ऋजुसूत्रस्य सामान्येन स्वरूपं प्रददये अधुना तद्भेदं प्रद्ञ- 
यन्नाह-सापेक्ष' इत्यादि । स्वविषयादन्यत्र या अवेक्षा तया सह वत्तेमानः ऋजुसूत्र- 
नयः, निरपेक्षो दुर्नयः । कत ण्तदित्यत्राह-्रतिभासभेदः इत्यादि । प्रतिभास- 
भेदात्‌ स्वभावभेदं वस्तुस्वरूपनानात्वं व्यवस्थाप्य॑न्‌ नयो वादी वा तदभेदाद्‌ तस्य 
प्रतिभासस्य अभेदात्‌ अभेदं मधैकत्वं प्रतिपत्तमहंत्येव । नलु तपरतिभासयोः सत्ये- 
तरत्वकृतो विदोषोऽस्ति ततो न भेदप्रतिभासारिव अभेदप्रतिभासादपि तत््वसिद्धिरि- 
त्यत्राह-“विशषेषाभावात्‌! इति । द्वयोरपि प्रतिभासयोः सत्येतरलक्षणविषेपस्य भेदस्य 
अभावात्‌, (उभयोरपि सत्यत्वात्‌' इत्यथैः । तदन्यतरभ्रतिभासम्रतीयपहवे दृषणमाह- 
(तद' इत्यादि । तयोः मेदाभेदप्रतिभासयोरम्ये अन्यतरस्य अपये अङ्गीक्रियमाणे! 
अथस्य वस्तुनो ऽन्यतर्रतिभ।सविकलस्य अनुपलब्धेः उपलम्भामावात्‌ सवेदा उभया- 
त्मकस्य वोपटब्धेः तं प्रतिपत्तुमह त्येव । 

अधुना शव्दसमभिरूढेत्थम्भूतान्नयान. कथयन्नाहि- 

कफालकारकलिङ्गानां मेदाच्कंब्दोऽथेमेद करत्‌ । 

 अभिंरूढस्तु पयायः इत्थम्भूतः क्रियाश्रयः ॥४४॥ 

(१) मेदाभेदप्रतिभासयो । (२) “शब्दो नाम नय स्यात्‌ । कि विशिष्ट ? अथंभेदकरत्‌ अर्थस्य 
प्रमेयस्य भेद नानात्व करोत्यभिप्रतीत्यर्थ मेदकृत्‌ । कस्माद्‌ ? भेदाद्‌ विकेपात्‌ । केषाम्‌ ? कारकारकलि- 
द्खानाम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ , तेन सख्यासाधनोपग्रहादपीत्यथं । तु पून अभिरूढो नाम नय पययिं 
पर्यायशब्दं । अथभेदकृत्‌ यथा इन्दनादिन्द्र शकनत्‌ शक्र पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इति । न हि इन्दनादि- 
धमभेदाभावे इन्द्रादिशब्द प्रयोक्तु शक्य अन्यथाऽतिप्रस ङ्गात्‌ । अभि स्वार्थाभिमुम्येन रूढ प्रसिद्धोऽभि- 
रूढे हति निरुक्ते । पूनरित्थम्भूतो नाम नय क्रियाश्रय विवक्षितक्रियाप्रधान सन्नथंभेदङृत्‌ यथा 
यदं वेन्दति तदेवेन्द्र॒ नाभिषेचको न पूजक इति, अन्यथापि तद्‌ मावे क्रिथाश्ब्द प्रयोगनियमो न स्यात्‌ । “' 
-लघी° ता० पु० ६३ । तुलना-“शब्दो लि ङ्गादि भेदेन वस्तुभेद समुदिशन्‌ । अमिरूढस्तु पयवरित्थ- 
म्भूत क्रियाश्रय ॥'"-प्रमाणस० पु० १२६। (३) तुलना-““हच्छह विसेसियतर पच्चुप्पण्ण णनी 
सदो ।-अनुयोगहवार० ४ द्रा० । माव० वि० गा० ७५७ । विक्षेषा० गा० २७१८ । “यथार्था 


भिधान शब्द । आहच-विद्या्यथार्थशब्द विशेषितपद तु शब्दनयम्‌ ।''-तरवार्थाधि ० भा० १।३५। 
तस्वार्थहरि० ततत्वायेतिद्ध० १।३५ । ''लिङ्गसस्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपर क्षब्द ।”- 


9 


1 "एकत्वविरोधात्‌' नास्ति आ० । 2 नानत्वमेव अन्यथा श्र । 8-यन्‌ यो वादी वाब । 
4-णे अन्यतरस्य अर्थस्य श्र ० । 5-नोनन्तरप्रतिभातबिकल्यस्य आ० । 6-ष्ढ स्वप-मु° लघी० । 


<) 


२८ लघीयत्रयालङ्करे न्यायकुञुदचन्द्र ( ५. नयप्रि 


विवृतिः-कालमेदात्तावद्‌ अभूत भवति भविष्यति इति । कारकमेदात्‌ 

करोति क्रियते इत्यादि । सिङ्गमेदात्‌ देवदतो देवदत्ता इति । तथा पर्यायभेदात्‌ 
इन्द्र शक्रः पुरन्द्र इति । तथेतौ शब्दसर्मभिरुढौ । क्रियाश्रयः एवम्भूतः । ङुर्वत 
एव कारकत्वम्‌ 1 यदा न करोति तदा कैत्तैतवस्यायोगात्‌ । तत्कथं पुनः शब्दज्ञानं 

५ विवक्षाग्यतिरिङ्कं वस्तु प्रत्येति ? कथं च न ! तदप्रतिबन्धात्‌; "नहि बुद्धेरकारणे 
` विषयः" इत्येतत्‌ प्रतिव्यूढं विज्ञानस्य अनागतविषयत्वनिणयेन । 


सर्वार्थस्ि° १।३३। ““शपत्यथं माह्वयति प्रत्यायतीति शब्द ।“-राजवा ° १।३३। “'शब्दपृष्ठतोऽथग्रहण- 
प्रवण शब्दनय , लिद्धस्स्य'कारकपुरुषोपग्रहग्यभि चारनिवृत्तिपरत्वात्‌ । -धवकाटी ° पु०८६। 'काला- 
दिभेदतोऽथंस्य मेद य प्रतिपादयेत्‌ । सोऽत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहूत ।'"-तस्वायहलो ०पु०२७२। 
नयकिव० ८४। प्रमेयक० पु०६७८ । सन्मति ० टी° पु०३१२। नयचक्रगा० ४०। तर्वा्थसार 
पृ० १०७ । “कालादिभेदेन ध्वनेरर्थभेदे प्रतिपयमान शब्द । यथा बभूवे भेवति भविष्यति 
सुमेहरित्यादि ।"-्रमाणनय० ७।३२,३३ । स्था० म० प° ३१३ । जेनतकभा० पु० २२। 

(१) तुखना-"“वथूत्जओो सकमण होड अवत्थुनए समभिरूढे ।'"-अनुयोगह्वार०४ दा० । आव ० 
नि° गा ७५८ । ““सत्स्व्थष्वसड क्रम सममिरूढ ।''-तत्तवार्थाधि ° मा० १।३५ । तत्तवार्थहूरि ०, 
तस्वाथसिद्ध° १।३५ । “ज ज सण्ण भासदइत त चिय समभिरोहए जम्हा । सण्णतरत्यविमृहो तओ 
तओ समभिरूढोत्ति ।।""-विक्षेषा० गा० २७२७ । “नाना्थंसमभि रोहणात्‌ समभिरूढ । अथवा यो 
यत्राभिरूढ स तत्र समेत्यामिमस्येनारोहणात्‌ समभिरूढ ।'"“-राजवा० १।३३ । धवलाटी° प° ८९। 
“सममिरूढ एव मत्त्वंकीभावेन आभिमुष्ये एक एव रूपादिरथं एवेति या ज्ञानाना (?) सभभिरूढ ।“ 
नयचक्रवु ° प्‌० ४८३। 13 “'पर्यायज्ञब्दभेदेन भिन्नाेस्याधिरोहणात्‌ । नय॒ समभिरूढ स्यात्‌ पूरव 
वच्चास्य निचय ।“--तत्त्वार्थहलो ° प° २७३ । नयविव० ९२ । प्रमेयक० पृ०६८० । सन्मति° दी° 
प० २३१३। नयचक्रगा०४१। तत्वा्थसार पु० १०७ । प्रमाणनय० ७।३६। स्या० म०पृ०३१४। 
जेनतकभा० प° २२। (२) तुलना-“वजण अत्थतदूभय एवभूओ विसेसेद। '-अनुयोगदा ° ४ दा०। 
आव० नि° गा० ७५८ । “ग्यञ्जनार्थयोरेवम्मूत ।“-तरषा्थाधि० भा० १।३५ । तस्वार्थहूरि ०, 
तरकाथसिद्ध ० १।३५ । “येनात्मनो भूतस्तेनवाध्यवसाययत्ति इत्येवम्भूतं । अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन 
भूत परिणत तेनं वाध्यवसाययति ।"-सं्बथंसि° १।३३ । राज ० १।३३ । ““वजणमत्थेणत्थ च 
वजगेणोभय विसेसेड । जह घटसह्‌ चेट्ठावया तहा त पि तेणेव ।'-विक्लेषा० गा० २७४३ । “एव 
भदे भ वनदेवम्भूत । न पदाना समासोऽस्ति भिन्नकालवतिना भिन्नार्थवतिनाञ्चेकत्वविरोधात्‌ । न 
परस्परन्यपेक्षाप्यस्ति वर्णाथंसस्याकालादिभिभिन्नाना पदाना भिन्नपदपेक्षायोगात्‌ ततो न नाक्यमप्य- 
स्तीति सिद्धम्‌ । तत पदमेकमेकार्थंस्य वाचकमित्यध्यवसाय एवम्भूतनय ।"-धकवलाटी० प्‌०९०। 
^“एव भवनादेवम्भूत अस्मिन्नय न पदाना समासोऽस्ति स्वरूपतः कालभेदेन च मिन्नानामेकत्ववि रोधात्‌ । 
न पदानामेककालवृत्ति समास क्रमोत्यन्नाना क्षणक्षयिणा तदनृपपत्तेः । नेकाथं वृत्ति समास भिन्नपदा- 
नामेका्थं वृत्यनुपपत्ते । न व्णंसमासोप्यस्ति तत्रापि पदसमासोक्तदोषप्रस ङ्गात्‌ । तत एक एव वणं 
एका्थवाचक इति पदगतव्णं मात्राथं एकार्थं इत्येवभूताभिप्रायवान्‌ एवम्मूतनय ।`-जयष ० प° 
२९ 1 ^तत्क्रियापरिणामोऽथं स्तथैवेति विनिश्चयात्‌ । एवम्भूतेन नीयेत क्रियान्तरपराङ्मुख ।'” 
-तत्वाथश्लो° प्‌० २७४ 1 नयविव० ९४ । प्रमेयक ० पु०६८० । सन्मति ० टी ० पु० ३१४ । नयचक्र 
गा ०४३ । तत्वार्थसार प° १०७ । प्रमाणनय० ७।४० । स्या० म० प° ३१५ । जनतकभा० प० २३। 








1 केतंत्वायोगात्‌-न्यायकु° । 


नयप्र का० ४४ | शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ ¢ २९ 


कालादीनां मेदाल्‌ शाब्दः; शब्दनयः अथस्य जीवदेः मेदं करोति प्रतिपा- 
दयति इति तद्धेदकृत्‌। जभिरूढनयः पुनः पर्यायैः पयौयजग्दैः 
अथेभेदकृत्‌ । इत्थम्भूतः क्रियाशव्द भेदात्‌ अथेभेदकृत्‌ इति । 
कारिकां विवृण्वन्नाह कालः इत्यादि । तावच्छब्दः कंमवाची, कालभेदात्‌ 
कारविहोषाद्‌ अथेभेदस्तावदुदाद्ियते-अभूत्‌ अतीतकाटसंम्बन्ध्यनु- 
भवादिपयौयात्मना जीवांदिः, भवति वत्तेमानकालसम्बन्धिस्मरणारि- 
पयीयसरूपेण जायते । देतुदेतुमद्धावश्चात्र द्रष्टव्यः-यस्माद्‌ भवति तस्माद्‌ अभूत, परि- 
णाम्युपादानकारणमन्तरेण (भवतिः इत्यस्यायोगात्‌ । भविष्यति अनागतपयोयस्वभा- 
वेन उत्पत्स्यते, अत्रापि यस्माद्‌ भवति तस्माद्‌ भविष्यति अन्यथाभर्वतोऽभावः कायो 
भावादिति मन्यते। इतिकछब्दः काटभेदाद्‌ भावभेदपक्रसमाप्त्यथेः । कारकभेदादथे- 
युदाहसमाह- (कारक इत्यादि। कारकाणां कत्रीदीना मेदात्‌ शब्दोऽथेभेदकृत्‌' इति 
सम्बन्धः । अत्रोदाहरणम्‌ “करोतिः इत्यादि । यदा हि देवदत्तः स्वतन्त्रो विवक्षितो 
घटादिकार्ये तदा "करोति घटं देवदत्तः इति भवति । यदा तु स ण्व अन्योपकायै- 
त्वेन विवक्ष्यते तदा‹ क्रियते देवदत्तः; ईति । आदिशब्दात्‌ "देवदत्त निघेहि, देवद- 
ताद्परः' इत्यादि षटूारकीपरिग्रहः । तथा लिङ्गमेदात्‌ शब्दोऽथभेदकत्‌ यथा 
देवदत्तो देवदत्ता! इति । 

यथा शब्दः कालादिभेदाद्‌ अथभेदछृत्‌ तथा अभिरूढः पयोयभेदात्‌ “इन्द्रः, 
शक्रः, पुरन्दरः! इति। तथा प्रगुक्तप्रकारेणेवं एतौ अनन्तरोक्तौ श्॒ब्दसमभिरूटौ कथितौ । 

इ्थम्भूतः कीदशः ! इत्याह क्रियाश्रयः; एवम्भूत इति । नलु च इत्थम्भूत- 
स्वरूपगप्ररूपणे प्रस्तुते एवम्भूताभिधाने कि केन सङ्गतम्‌ ? इत्यसत्‌, यस्मात्‌ इत्थम्भू- 
तस्थेव इदम्‌ (एवम्भूतः' इति नामान्तरम्‌। कस्मादसौ क्रियाश्रय इत्याह कुवेत एव कार 
कत्वं यतः इति । एतदपि कुत इत्याह “यदा इत्यारि । यदा यस्मिन्‌ काटे नं करोति 
कायैम्‌ इन्द नादि शचीपतिः तदा कक्तत्वायोगात्‌ न इन्द्रादिन्यपदेशः स्यात्‌ । अत्राह 
सौगतः- त्रयोऽप्येते नयाः शब्दतोऽरथं प्रतिपद्यन्ते अतः कालादिभेदादर्थभेदं प्रतिपद्य- 
मानं तत्‌ शब्दज्ञानम्‌ कथ पुनर्विवक्षाव्यीतरि् वस्तु सलक्षणं प्रत्येति ! तमाचायैः 
प्रच्छति, कथश्च न श्रत्येति! इति सम्बन्धः । सं उत्तरमीह तद्प्रतिबन्धात्‌ तेन 
वस्तुनाऽप्रतिबन्धात्‌, तदात्म्यतदुत्यत्तिप्रतिबन्धाभावात्‌ रईन्दज्ञानस्य इति सम्बन्धः । 
तदभावेऽपि ' ततं तत्मत्येति इति चेदत्राह -'नहि' इत्यारि । नहि नैव बुद्धेः शब्दज- 


१ कारिकाथं - 


विवृतिम्याख्यानम्‌- 








~ ~~ ~~ 











(१) सौगत । (२) तादात्म्यतदूत्पत्तिसम्बन्धाभावेऽपि । (३) शब्दज्ञानम्‌ । 


~~ --- न=" ~ ~~~ > 


1 क्रमभावी का-ब० । 2-सम्बन्धानुभ-आ० । 8-दि भव-आ०। ‡-षेतो भाव ब०, श्र 
इति पथा च आदिशब्दात्‌ आ ०, ब ०। 6-णेवानन्तरो-श्र ०। 7-भय इत्येवम्भ्‌-आआ ०। 8-पणप्रस्तु- 
श्र ० । 9-माह्‌ तेन वस्तुना आ०। 10 तेष्छब्ड-श्न ० । 11-पि तसप्र-आ० । 
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नितायाः यदकारणं स्वलश्षणरूपं वस्तु तत्तस्या विषयः ‹ नाननुृतान्धयव्यत्तिरेक कैर- 
गम्‌, नाकारण्‌ विषयं. | ] इत्यभिधानात्‌ । इति शब्डः पूवेपक्षपरि- 
समाप । अत्र दषणमाह- "एतद्‌! हत्यारि । णत्‌ परेगोक्त प्रतिव्युटम्‌ निरस्तम । 
केन इत्याह -विज्ञारनसख अनागतविषयत्वनि्णयेन, प्रतिपादितश्चास्य अनागतविषय- 
त्निणैयः “भविष्यत्‌ प्रतिपद्यत? | रषी का० १४ | इत्यादिना । 

ननु शब्दाः सङ्कतितमेवार्थ प्राहुः नान्यम अतिप्रसङ्गात्‌ । सङ्केतश्च नै अवि- 
पयीकृतानां ज्व्दाथौनां युक्तः, तन्नर्विषयताप्राप्नैः । तदि षयीकरणव् नाध्यक्षेण, श ्दा- 
ध्यक्षस्य अभिधेये श्वदध्यक्षस्य वौऽभिधाने अप्रवृत्तः। नापि स्मृत्या, तस्याः निर्षिंष- 
यत्वात्‌ इत्याश शक्या - 

अंक्चवुद्धिरतीताथे वेत्ति चेनत कुतः स्मृतिः| 
पतिमासभिदेकारथे वृरासन्नाक्षवुद्धिवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विषृतिः-क्षणिकाकषज्ञानज्ञेययोः कायेकारणत्वनियमे निर्विषयं प्रत्यक्षम्‌ तत्का- 

रणस्य अतीतस्य तदनात्मकत्वात्‌ । प्रागमावग्रध्वंसाभावयोः समनन्तरेतरविनाश- 
योऽ्च अभावाऽबिशेषात्‌, तदुत्पत्तिसारूप्ययोः असंभवात्‌ व्यभिचाराच्च फ कस्य 
जञानमित्युक्तम्‌ । यदि पुनः अतीतमथं प्रत्यक्ष कथचिद्रेत्ति; स्मरतिः कथ न 
सविदात्‌ ? साक्षादतदुत्पत्तरतादूप्याच्च इति वैयात्यम्‌; व्यवहितोत्पत्तावपि तद्रूपा- 
नुकृतेदशनात्‌ दृष्टर्थस्वमवत्‌ । प्रतयक्षस्मृरत्योः प्रतिभासमेदात नैकाथत्वमनेका- 
न्तिकम्‌; द्रासन्नैकाथंप्रत्यक्षयोः भिन्नप्रतिभासयोरपि तदेका्थविषयत्वात्‌ । 

(१) बद्धे । (२) उद्धूृतमिदम्‌-आप्तप° पु० ४२। सिदिवि० टी पुण ३०६ ^ । 
सन्मति० टी० पृ ५१० । स्था० र० प° १०८८ । षड ० बृह° पु० ३७ । प्रमाणमौ० व्‌० ३४। 
हास्त्रषा० यश्लो० पु० १५१ ^ । 'नाकारण विषय '-अनेकान्तजय० पु० २०७ । मंस ° पु० १७६ 
3 । बोधिचर्या० प०३९८ । तस्वार्थशछो° प° २१९। प्रमेयकण० पु° ३५५, ५०२ । स्या० रण 
प० ७६९ । न्धायवि० विर प° १९} । स्या० म० पु०२०६। (३) श्रावणप्रत्यक्षस्य । (४) 
अभिषेयाथंग्राहिचाक्षुषा दि प्रत्यक्षस्य । (५) “अक्षेजेनिता बुद्धिर्ञानमतीतार्थं स्वकारणभूत शब्द 
वाच्यञ्च, चेद्यदि, वेत्ति जानाति । सौगते मते हि विषयस्य ज्ञानकारणत्वात्‌, कारणञ्च का्॑क्षणात 
पूवेक्षणवर्तीत्युच्यते । तदा कुत कारणात्‌ स्मृतिरपि अतीतार्थं न वेत्ति अपि तु वेत्येवेत्य्थं । नन्वेव 
स्मूते कथ प्रामाण्य गृहीतग्राहित्वादित्याशक्याह-प्रतीत्यादि ! एकोऽभिश्नोऽतीतत्वाविशेषात्‌ साधारणोऽर्थो 
विषय शब्दाथेलक्षणस्तस्मिन्नपि स्मृति प्रमाणमिति शेष । कुत ? प्रतिभासभिदा प्रतिभासस्य 
अतीताकारपरामशेस्य भिद्‌ भेदस्तया । प्रत्यक्षेण हि इदमिति यदनुभूयते तदेव कालान्तरे पुनस्तदित्य- 
तीताकाग्तया स्मृत्या विषयीक्रियत इति । अस्मिक्नर्थं दुष्टान्तमाह-दूरेत्यादि । दूरश्चासावासन्नर्च 
दूरासन्नस्तस्मिश्नथं पादपादौ अक्षबुद्धिवत्‌ । यथा प्रत्यक्षज्ञानाना स्पष्टास्पष्टग्रतिभासमभेदात्‌ प्रामाण्यं 
तथा स्मृतेरषीत्यथे ।'"-कुघी° ता० पु० ६५ । (६) तुलना-वागक्षसविदामेका्थंगोचरत्वेऽपि युज्यते । 
प्रतिभासभिदा दूरासन्नकार्थोपरम्भवत्‌"-सिदिषि०, टी° पु० ४७० ^. । 





1 कःरणमित्यभि-श्र ° । 2-नस्यागत-श्र ० । 8 शाभिं-व०, श्र० । 
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दृराक्षाथज्ञानं श्रान्तेरप्रस्यक्षम्‌; प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । नहि ततोऽधं॑परिष्छि्य 
्रषृततौ `विसंवादेकान्तः तदग्रमाणे यतः स्यात्‌ । तदयं शब्दार्थौ स्मृत्या संङूलग्य 
सङ्केते पुनः शब्दप्रतिपत्तौ तदर्थं प्रत्येति स्मृतिप्रत्यभिज्ञानादेरपि परमार्थं 
विषयत्वात्‌ । तदथोभावेऽपि प्रत्यक्षवत्‌ शब्दार्थक्ञानं वस्तुन्यपि सङतसंभवात्‌। 

अक्षाणां चक्षुरादीनां कायैभूता वद्धिः अतीताभे वेत्ति विषयीकरोति 
चेद्‌ यदि न कुलः कारणात्‌ स्स्रतिः अतीताथं वेत्ति? किन्तु 
वेत्ति एव । अथवं सति अभ्वुद्धिस्म्रत्योरभिन्नः प्रतिभासः स्यात्‌ 
अभिन्नविषयत्वात्‌ नीलाक्षवुद्धिद्रयवद्‌ इत्युच्यते, तत्राह- प्रति भासः इत्याटि । 
अक्षवुद्धिस्मृश्योः एकार्थे पकाथत्वे सत्यपि भावप्रधानोऽयं निर्देशः । स्मृतिः प्रति भा- 
सथिदा अस्पष्टप्रतिभ।सात्‌ इनरप्रतिभासविरोष (पे) णार्थं “वेत्ति? इति सम्बन्धः। अत्र 
दृष्टान्तमाह -दूरासन्नः इलया । सुप्रसिद्धो हि वृरासन्नक्भवुद्धीनां विष॑याभेदेऽपि 
स्पष्ेतरखूपः प्रतिभासभेदः पादपस्येकस्येव त्थप्रतिभासनात्‌ । 

कारिकां व्याख्यातुमाह-“ज्षणिकः) इदयादि । क्षणिकौ च तौ अकषन्ञानज्ञेयौ 
च तयो्यथाक्रमं कायेकारणत्वनियमे अभ्युपगम्यमाने निर्विषयं 
निरालम्बनं प्रत्यक्षं स्यात्‌ । कत णतदित्याह- "तदू! इत्यादि । तस्य 
्रत्यश्नस्य कारणं यदरस्तु तस्य । कथम्भूतस्य ? अतीतस्य, तदनात्मकत्वात्‌ । स प्रयक्ष- 
विर्षयोऽनात्मा स्व (त्माऽख) भावो यस्य तत्तथोक्तं तस्य भावात । प्रत्यक्षकाठे हि सवौ- 
त्मना अस्य विनष्टस्य स्वरूपाभावतो न तेद्विपयत्वं घटते । स्वकाले सत्त्वात्‌ तेद्रिपयत्वम , 
कुतः स्मृतेर्निरविंषयत्वम्‌ ? वैदथैस्यापि स्वकाले सत्वाविरोषात्‌ । एतत्त अक्नज्ञानं रति 
अतीतस्य कारणत्वमम्युपगम्य दूषणसुक्तम्‌ । इदानीं तदनभ्युपगम्य तदशयन्नाह- 
श्रागभाव' इत्यादि । तस्माद्‌ विषयाभिमतादू उत्पत्तिसारूप्ये तदुत्पत्तिसारूप्ये, 
शका भीर्तिः ( सीमि" )'" [ जैननद्रब्या० १।३।३२ ] इत्यत्र (काः इति योगविभागात्‌ 
क्बिधिः । अथवा, तदिति निपातः (तस्माद्‌ इत्यस्यार्थ वत्तेते । तयोरसभवात्‌ 


( १) प्रत्यक्षवद्धितो भिन्नरूपेण । (२) पादपलक्षणविषयस्य एकत्वेऽपि । (३) स्पष्टस्य 
ष्टरूपेण । (४) अर्थस्य । (५) प्रत्यक्षविषथत्वम्‌ । (६ प्रत्यक्षवुद्धिविषयत्व । (७) म्मृतिविपयभूतस्य 
अतीतार्थस्यापि । (८) त्रुटिताया पू° प्रतौ “भीभि ' इति पाठ प्रतिभाति । “का भीमि ॥१।३।३२॥ 
कान्तस्य (पञ्चम्यन्तस्य ) सुबन्तस्य भीवाचिभि सुबन्तं सह षस (तत्पुरुषसमास ) भवति । वृकेभ्यो 
भी वृकभी , वृकभेयम, वृकभीत । केति विभागेन परेभ्यस्तरायन्ते परत्रा इत्यपि ।'-जंनेचप्र° । 

(९) योगविभागे सति "का भीमि ' इति सूत्रस्य अयमं स्यात्‌-यथा कान्तस्य भयवाचिमि शब्द 
समासो मवति, तथा कान्तस्य अन्यैरपि शब्दैः समास स्यात्‌ । (१०) तत्पुरुषसमास । 'स इति 
सम।सस्य सज्ञा जैनेन्द्रव्याकरणे । 

1 विक्षंवाद्यते सदप्र-ज० वि०। 2 सकल्यय्य ई० वि० । 8-प्रवुत्तौ ई० वि ० । 4 नीलाल्यबु- 
आ । 5-त्योरेकार्थस्वे श्र । 6-पस्यव श्र । 7-यो नाह्मा श्र, ब०। 8 एतस्बक्षि श्र । 
9 ब्रतीतस्य श्र । 
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कारणात्‌, कि प्रत्यक्षमन्यद्ा कख प्र॑त्यक्षाभिमतस्य अन्यस्य वा विषयस्य ज्ञानं “पराह 
कम्‌' इत्यध्याहारः, (सम्बन्धि वा" । कुत एतदियत्राह~-श्राग्‌' इत्यादि । उत्पत्तेः पूर्वम- 
भावः प्रागभीवः, ठव्धात्मलाभम्य स्वरूपप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः, तयोरभावाविशे- 
षात्‌ अंभावत्वाऽभेद्रात्‌ । अयमभिप्रायः-यदा सति कारणे कार्य न भवति असति च 
भवति तदा तद्‌ आत्मनः कारणाभिमतस्याऽभावं कौरणं सूचयति । वथा चाऽनादि- 
भूततंस्मागभावकालेऽपि त भावस्याविकेपात कार्योत्पत्तिः स्यात्‌ । अथ कारणप्रध्वंसा- 
भाव एव कार्योसादको न वैसप्रागभावः, अत्राह-'समनन्तर इत्यादि । कायत्पि्तेः 
रगनन्तरं जातः कारणम्रध्वंसः समनन्तर , इतरः अनाद्यतीतकले चिंरजातः तयोः 
विनाशयोश्चविङ्ञेषात्‌ । अयमभिप्रायः-यदि अभावत्वाविेषेऽपि प्रध्वंसाभाव णव 
कार्योत्पादको न प्रागभावः तहिं अनाध्नन्तातीतानागताः प्रध्वंसाभावाः कार्योादकाः 
स्युः तथा च कायस्य अनाद्यनन्तताप्रसक्तिः । अथ कारणप्रध्वंस ण्व कार्योखादको 
नेतरः, न प्रध्वंसस्यैव कारणत्वाभ्युपगमे अस्य परिहारस्याऽनुपपत्तेः । न च प्रागनन्तरं 
ण्व प्रध्वसः तर्जनको नान्य इतयभिधातव्यम्‌, देकषकाल्योरनभ्युप॑गमे अस्यापि परिहा- 
रस्य दुघेटत्वात्‌ । आनन्तर्य हि देङशकालकरृता प्रत्यासत्तिरिति । इतश्च किं कस्य ज्ञान- 
मिति दशेयन्नाह-व्यभिचाराच्च कारणात्‌ फि कस्य ज्ञानमिति ? ण्तच्व ज्ञानस्य 
निराकारत्वसिद्धौ ° प्रपञ्चितमिति नेहोच्यते । 

ननु नेव प्रस्यक्षस्य अन्यस्य वा अतीतोऽन्यो वा भीर्व॑तो विषयोऽस्ति भिन्नो यस्तू- 
च्यते स व्यवहारेण इत्याराड्व्याह-"यदि पुनः इत्यारि । यदि पुनः अतीतमथं 
प्रत्यक्ष केथखिद्‌ उ्यवहारेण अन्येन वा प्रकारेण वेत्ति विषयीकरोति तदा स्मृतिः 
कथं न संविद्यात्‌ “अतीतमरथमू्‌! इति सम्बन्धः । परः प्राह-“साक्तात्‌' इत्यादि । 
साक्षात्‌ अव्यवधानेन अतदुत्पत्तेः अतीताथोदुतत्तरेभावात्‌ स्मरतेः अतादृष्यत्वा्च 
अतीतान सारूप्यासभवाश्च नासौ “" विदयात्त इति सम्बन्धः । अत्रोत्तरम्‌ 





(हृतिः आदि । इति ण्वं वैयात्यं बियातस्य दुरविंदग्धस्य भावो वैयात्यं पंरस्य । कत 


~~ +~ ० ~~ ---- --- -- -------~--- ~ 


(१) इत्यध्याहार इति योज्यम्‌ । (२) कायम्‌ । (३) स्वस्य । (४) कारणरूपेण । (५) 
कारणप्रागभावकले, कारणासन्निधानावस्थायामित्यथं । (६) कारणाभावस्य । (७) कारणप्रा- 
गभाव । (८) अव्यवहितपूवक्षणे जात । (९) अभावरूपेण भेदाभावात्‌ । (१०) अनाद्यनन्ताती- 
तानागतप्रध्वस । (११) कायत्पादके । (१२) बौद्धमते हि कारणकार्यामिमतक्षणयो एकदेशा- 
भावात्‌ एककालाभावाच्च न देशकालकृतमानन्तर्यं सभर्वति । तन्मते हि कारणाभिमतस्य अन्यो देष 
कालच कार्याभिमतस्य चान्य , देशकाल्योरपि क्षणिकत्वात्‌ । न च तं आकाल कालो वा वस्तुभूत 
स्वीक्रियते, छिद्रस्य आकारात्वात्‌, पूर्वापरादिबुद्ेरेव च कालव्यपदेशाहत्वात्‌ । (१३) १० १६९ । 


(१४) परमार्थत । (१५) बौद्ध । (१६) स्मृति । (१७) अतीता्थंम्‌ । (१८) बौदस्य । 


1-प्रव्यक्षस्याभि-श्र° । 2 सम्बन्धि श्र० | ऽ-भावलब्धा-आ० । 4 अभावत्थाविक्षेषात 
आ०। 5 तथावानाबिभत-आ० । 6 चिराञ्जात श्र०। 7 अनाद्यनन्तानामसा-आ० । 8 क्ते । 
9 भवतो आ० । 10 वश्संवि-ब० । 


नयप्र० का० ४१९ | शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ & ४२ 


ण्तदित्याह- व्यवहित" इत्यादि । व्यवहितोऽन्तरितो योऽर्थोऽलुभवेन तस्मात्‌ परम्प- 
रयोत्पत्ति. स्मृतेः तस्यामपि तस्य उ्यवदितस्य यद्रूपं तस्य अनुकृतेदंशेनात्‌। अत्र दष्टान्त- 
माह-!दृशा्! इत्यादि । जाप्रहशायां यो दष्टोऽथैः स दृष्टः, तस्य खः तत्रेव तद्रदिति । 
स्यान्मतम्‌-प्रत्यक्षस्मरणे नेकार्थे भिन्नप्रतिभासत्वात्‌ रूपादिज्ञानवरिव्यत्राह- 
प्रत्यक्ष इत्यादि । प्रयक्षश्ब्दस्य अभ्यहितत्वात्‌ पूर्वनिपातः । प्रत्यक्षस्मृत्योः प्रति- 
भासभेदात्‌ हेतोः एकाथेत्वन्न इति यत्‌ पर॑स्याभिमतं तदनेकान्तिकम्‌ू-अनेकान्तिक- 
हेतुविषयत्वादुपच।रेण अनैकान्तिकम्‌ । ण्तदेव "दुरासन्न' इत्यादिना समथेयते- 
दूरासन्ने चते एकाथेप्रस्यक्ते च तयोः । कथम्भूतयोः ? भिन्नप्रतिभासयोरपि तदेका- 
थेविषयत्वात्‌ दरासन्नैकायैविषयत्वात्‌ । नलु दूराणामक्षाणामू अथेज्ञानमप्रत्यध् 
प्रत्यक्षन्न मवति । कुतः ? भ्रान्ते; अस्पष्टस्य दशने स्पष्टस्य प्रापि, इति परः । अघ्रोत्त- 
रमाह श्रमाणः इत्यादि । प्रस्यक्षानुमानाभ्याम्‌ अन्यत्‌ प्रमाणं ज्जानं स्यात्‌ अस्पष्ट 
त्वाऽलिद्गजत्वाभ्यां प्रमीणद्रयानन्तभूतत्वात्‌ । ननु विस वादात्तत्‌ प्रमाणमेव न भवति 
तत्कथं तद्न्तैरम्‌ ? इति चेदत्राह “नहि इत्यादि । नहि नेव तेन दृराक्षाथज्ञानेन अथं 
वृक्षादि परिच्छिद्य प्रषृत्तौ क्रियमाणायां विसेबादेकान्तः, अस्पष्टाकारतया विसंवादेऽपि 
बरक्षाश्चाकारतया तद॑ भावात्‌ तदग्रमाणे तदुरा्थज्ञानम्‌ ण्कान्तेनाप्रमाणं यतु; स्यात्‌ । 
प्रकृतार्थ पसहारमाह- “तद्‌? इलाह । यस्माद्‌ उक्तप्रकारेण प्रयक्षषत्‌ स्मरतेवै- 
स्तुविषयत्वं सिद्धम्‌ तत्‌ तस्माद्‌ अयं सौगतो व्यवहारी वै शब्दार्थो पूरवदशेनेन विषयी- 
कृतौ स्मृत्या करणभूतया सङ्कलय्य प्रयभिज्ञाय सङ्कते “एवंविधोऽथैः ण्वविधशब्द- 
वाच्यः” इति समये सति पुनः पश्चाद्‌ व्यवहारफलि शब्दप्रतिपत्तौ साम्‌ अथं सम्प्र 
त्येति विषयीकरोति । स्मृत्या सङ्लय्य' इत्येतदनत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । ननु स्छया- 
देरबस्तुविपयत्वाद्‌ अवस्तुनि सङ्कुतः तत्परतिपत्तिश्च, इत्यत्राह “स्मृति! इत्यादि । आदि- 
शब्देन तकोदिपरिग्रहः, तस्यापि न केवलं प्रत्यक्षस्य परमाथविषयत्वात्‌ | ननु परमा- 
विषयत्वे शब्दानां न कचित्‌ तद्ै॑मवि तज्ज्ञानं स्यादियत्राह-^तद्‌" इत्यादि । तस्य 
शब्दस्य अथः तदथः तस्य अभावेऽपि न केवरं भाव ण्व श्चब्दाथेज्ञान ज्लब्दस्य 
काथभूतमथेज्ञानं “जगसप्रपञ्चस्य प्रकृतिः कारणम्‌, दशर कारणं, रह्म कारणम्‌" इत्यादि । 
अत्र दृष्टान्तमाह-श्रत्यक्षृवत्‌' इति । यथा प्रत्यक्ष दिचन्द्राद्थौभवेऽपि भवति तथा 
तदपीति । कुत एतदिति चेदत्राह-'वस्तुन्यपिः इयादि । अपि शब्दाद्‌ अवस्तुन्यपि 
सङ्केतसम्भवात्‌ । 


[1 ~ -* नन न= = 











(१) बौद्धस्य । (२) बौद्ध । (३) दूराक्षाथज्ञानम्‌ । (४) प्रत्यक्षानुमानलक्षण । (५) 
प्रमाणान्तरम्‌ । (६) विसवादाभावात्‌ । (७) अथमिवे, अतीतानागतादिकालवतिन्यर्थे । (८) 
शब्दज्ञानम्‌ । (९) शब्दज्ञानमपि। 


1 प्राप्विरिति श्र०। 2 च ब०। 8 अयं प्रयेति श्र° । 4-वित्याह्‌ ब०। 5 तदपि कुत श्र °। 
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ननु यरि अथौभावेऽपि तञ्ज्ञानं स्यात्‌ तर्हिं सर्वमेव शब्दज्लीनमप्रमाणं स्यात्‌ । 
प्रयोगः--विवादास्पदढीभूते ज्ञब्दाथेज्ञानमप्रमाणं तत्वात्‌ प्र्कृतज्ञीनवत्‌ इत्याशङ्क्याह - 
अक्षरान्दाथविज्ञानमविसंवादतः समम्‌ । 
अस्पष्टं राब्दविज्ञाने प्रमाणमनुमानवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
$ विदृतिः-तदुर्षसिसारूप्यदिलक्षण॑व्यभिचोरेपि आत्मना यदथपरिच्छदलक्षणं 
ज्ञाने त्॑स्थेति सम्बन्धात्‌ । वागथज्ञानस्यापि खयमविसंवादात्‌ प्रमाणत्वं समक्षवत्‌! 
विवक्षाव्यतिरेकेण वाग्‌ अथेज्ञानं वस्तुतच्ं प्रत्याययति अनुमानवत्‌ सम्बन्धनि- 
यमाभावात्‌। बाच्यवाचकलक्षणस्यापि सम्बन्धस्य बहिरथेग्रतिपत्तिहेतुतोपलम्धेः। 
अक्षाणि च चाब्दाश्च तेषाम अभैज्ञान समम्‌ । केन इत्याह अविसं- 
वादतः, अविसेवादेन यथा अश्नज्ञानमविसवादकं तथा शब्दाथज्ञान- 
मपि। अयमभिगप्रायः-यथा अक्षज्ञानस्य कस्यचिष्टिसवािनो दज्ञने- 
ऽपि न (सव॑मक्षज्ञानमप्रमाणं तन्वात दविचन्द्रारिज्ञानवत्‌' इत्यभिधातुं शक्यम्‌, तथा 
काघ्टाशज्ञानमपि । तर्हिं प्रत्यक्नात्‌ कोऽस्य विदोषः ? इति चेदत्राह-अस्पषटमवि- 
ददं शाब्दविज्ञानम्‌, अक्षज्ञानं तु स्पष्टम इत्यनयोविंशेषः । तहि तत्प्रमाणं किमि- 
15 वेति चेद्राह-प्रमाणं शब्यज्ञानम अनुमानवत्‌। अत्रापि अविसंवादतः' इति 
सम्बन्धनीयम्‌ । 
ननु चाक्ष्ञानस्य अर्थासत्तिसारूप्यसंभवात्‌ युक्तमविसंवादकत्वं न शब्दज्ञा- 
नस्य तद्धिपयैयात्‌ अतः (अक्षः इलयाद्ययुक्तम्‌, इत्यारेकादूषणपुरः- 
सरं कारिकां विवृण्वन्नाह-^तदुत्पत्ति' इत्यादि । तस्माद्‌ अथौद्‌ 
„ उत्पतिर्च सारूप्यश्च आदियस्य तदध्यवसायस्य स तथोक्तः, स एव क्षणं प्रामा- 
ण्यस्य अविसंवादशस्य वा तस्य व्यभिचारेऽपि तदुपपत्तेः चक्षुरादिना, सारूप्यस्य 


0 र 
करिका - 


विवृतिव्याद्यानम्‌- 
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(१) शाग्दज्ञानम्‌ । (२) शब्दज्ञानत्वात्‌ । (३) खरविषाणादिशन्दजज्ञानवत्‌ । (४) 
“सम समान प्रमाण भवति । किम्‌ ? भक्षशब्दार्थविज्ञानम्‌, भक्षमिन्छिय शब्दो व्णपदवाक्यात्मको 
ध्वनि ताभ्या जनितमर्थस्य सामान्यविशेषात्मकवस्तुनो विशिष्ट सशयादिविकलक ज्ञानमवबोधनम्‌ । 
कत ? अविक्षवादते अरथक्रियायामव्यमिचारात्‌ । यथाऽक्षजनितमथेज्ञानमविसवादात्‌ प्रमाणं तथा 
शब्दजनितमपि । नन्वक्षज्ञान प्रमाण स्पष्टःवात्‌ न शाब्दमस्पष्टत्वादित्याशक्याह-अस्पष्टमिति । 
अस्पष्टमविशदमपि शब्दजनित ञान प्रमाणमभ्युपगन्तव्यमविसवादादेव । न हि स्पाष्टघमस्पाष्टध वा 
प्रामाण्येतरनिबन्धन तयो सवादेतरनिबन्धनत्वात्‌ । किवत्‌ ? अनुमानवत्‌"-रषी० ता० षृ० ६६। 
(५) तुलना-““तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि सवेद्यलक्षणम । सवेद्य स्यात्समानाथं विज्ञान समनन्तरम्‌ ॥'- 
प्रभाणवा० ३।३२३। अष्टसह० प्‌० २४० । प्रमाणनय० ४।४७। (६) चकुरादिम्य घटज्ञानमुत्पद्यते 
न च तत्‌ चक्षुरादिग्राहके भवति । 
1- ज्ञान न प्र-आ० | ° प्रकृतनञ्ज्ानवत ब० । 3 अक्षात्‌ शब्दा-ई०, वि० ! 4-णं ष्य- 
८, वि०, । 5 त्सथेति ज०, वि० । (-परस्तरा का-ब०,-पुरस्सर का-आ० । § एतदन्तगेत 
पाठो नास्ति आ०। 


------~------------ -~-- 
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समाना्रसमनन्तरज्ञानेन, तदध्य॑वसायस्य मरीचिकाचक्रे जलद्ऽशौनेन तत्न जलाध्यवसाय- 
हेतुना, तत्त्रितयस्य॑ शुषे शङ्कं पीतज्ञानप्रभवोत्तरपीतज्ञानेन, न केवलसमव्यभिचारे । कि 
जातमियाह-'यदथे' इत्यादि । उन्चरत्र तच्छट्द द्वयप्रयोगाद्‌ अत्रापि हितीयो यच्छब्दो 
द्रष्टव्यः । ततोऽयमरथो जातः-यज्ज्ञानं यदथपीरिच्छेदलक्षणे यदथम्रहणस्वरूपं तत्‌ 
ज्ञानं तस्य अभेद्य । एतदुक्तं भवति-ैत्र यय। प्रत्यासत्या सच्वाविरोषेऽपि † किञ्चित्‌ 
कस्यचित्‌ कारणं न स्वं सर्वस्य, कारणत्वाविरेपेऽपि च कस्यचित्‌ किञ्िदाकारमा- 
स्मसात्करोति, तद विशेषेऽपि च 1 किंञ्चिग्यवस्यति तया तदुत्पत्त्यादिरितमपि तत्परि- 
च्छेदवत्‌ इति । एवै तव्यभिचारेऽपि ज्ञानाथेयोः सम्बन्धात्‌ वागथनज्ञानस्यापि न 
केवलमन्यस्य स्ययम्‌ आत्मना अविसवादात्‌ प्रमाणत्वं समक्षवत्‌ प्रस्यभ्चवत । नु 
भवतु तत्प्रमाणं किन्तु विवक्षायामेव, इत्यत्राह~-"विवक्षाः इत्याठि । विवक्षाग्यतिरेकेण 
यद्रा वस्तुत्वम्‌ अस्वरूप तत्‌ प्रत्याययति गमयति। कि तदित्याद-वागथेज्ञानम्‌ , 
वचः कायेभूतमथन्ञानम्‌ । किमिव ? इत्याह-अनुमानवत्‌ । यथा अनुमानं विवक्षा- 
ठ्यतिर्क्तिमथं गमयति तथा वागथेज्ञानमपि । कुत ण्तत्‌ ! इत्याद-सम्बन्धनियमा- 
भावात्‌ । बिवक्षायामेव न बहिरथं तस्य सम्बन्धः इति यो नियमः तस्याऽसेभवात्‌ । 
अथवा, तादात्म्यतदुत्पत्तिरूपर ण्व सम्बन्धः नापरः इति यः सम्बन्धनियमः तस्या- 
ऽभावात्‌ । कुत ण्तरित्यत्राह-'वाच्य' इत्यादि । न केवलमन्यस्य अपि तु वाच्यवा- 
चकलक्षणस्यापि सम्बन्धस्य बहिर्थप्रतिपततिहितुतोपरम्धेः | अयमभिप्रायः -भन्योऽपि 
सम्बन्धस्तस्प्रतीति कुवन्‌ उपरभ्यमान ण्व अस्ति दप्युच्यते नान्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌, तथा 
रकृतस्याप्युपरभ्यमानत्वे अस्तित्वरमस्तु इति । समथितच्चास्यीस्तितवं “प्रमाणं श्चत- 
मर्थषुः [ ज्घी° का०२६.] इत्यत्र प्रपञ्चतः इत्यलं पुनः प्रसङ्गेन । 

नयु कालादीनां प्राहकप्रमाणाभव्रतोऽभवात्‌, सतामप्यभेदात्‌। अन्यतः काटभे- 
दात्तद्धेदे अनवस्था स्यात्‌ । अ््रमेदात्तद्धेदे अन्योन्यीश्रयः। ततोऽयुक्तमुक्तम-.काट- 
कारकः इत्यादि, इत्याचङ्कयाह- 








(१) समानाथ एकस्मिन्नथं तिलादौ यत्प्रथम ज्ञान जात तस्माज्जात यदनन्तर द्वितीय तिल- 
ज्ञान तस्य प्रथमतिलज्ञानेन सह सारूप्यमस्ति, न च द्वितीयज्ान प्रथम गृह्णाति, ज्ञान ज्ञानस्य न निया- 
मकमिति तत्सिदढधान्तात्‌ । (२) अनुक्‌लविकल्पोत्पत्तिरध्यवसाय । मरी विचक्रे जायमान जलदशनम- 
नुकृल जलमिदमित्याकारक विकेत्पमृत्पादयति न च तत्प्रमाणम्‌ । (२३) तदृत्पत्तिसारूप्यतदध्यवसाय- 
त्रयम्‌ । शुक्ले शखे जायमानपीतज्ञानात उत्पन्नस्य अनन्तरपीतज्ञानस्य शखज्ञानादुत्पन्नस्य तदाकारानु- 
कारिण तदुनुकूलरखोऽयमित्याकारकविकल्पोत्पादकेस्य पू्वज्ञाने प्रामाण्यप्रस ङ्गात्‌ । न चंतदस्ति ज्ञान 
ज्ञानस्य न नियामकमिति नियमभङ्खप्रसङ्कात्‌ । (४) अकारनुकारणाऽविशेषेऽपि । (५) तदुत्पच्यादि । 
(६) वाच्यवाचकसम्बन्धस्य । (७) वाच्यवाचकभावस्य । (८) भेदाभावात्‌ । (९) सिद्धं हि अथेष्व- 
तीतादिमेदे तस्मात्‌ कालस्य अतीतादित्वम्‌, तस्माच्चार्थानामतीतादितेति । 


1 यत्र आ० । > सत्ताविक्षे-श्र ° । † एतदन्तगेत पाठो नास्ति जआ०। 8 इइश्वात्राह ब० 
श्र ०। 4 तैस्यासभवात्‌ ब०, भ्र ०। 5-स्याप्रति-आ ० । (-हैतुत्वोप~ब ०, श्र० । 7- मस्तीति श्र 
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कालादिलक्षणं न्यक्षेणान्यच्रेश््यं परीक्षितम्‌ । 
द्रच्यपयोयसामान्यविरोषात्माथेनिं शितम्‌ ॥४७॥ 
विश्तिः-नदेकान्ते बैतैनालचणै कालस्य संभवति, भूतमविष्यद्रतेमान- 
प्रमेदो यतः खात्‌, तदथैक्रियानुपपत्तेः। न च द्रव्यं शक्तिः तदुभयं शेति 
कारकलक्षणं शक्तिशक्तेमतोव्यैतिरेकेकान्ते सम्बन्धासिद्धिः अनवस्थानुषङ्गात्‌ । 
तदब्यीतरेकेकान्ते शक्तिःशक्तिमत्‌' इति रिक्ता वाचोयुक्तिः । तन्नेकान्ते ष्टा 
रकी व्यवतिष्ठते । कुतः पुनः स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति सरी, प्र्रते खान्‌ पयौयान्‌ 
इति पुमान्‌ वैदुभयात्यये नपुंसकम्‌ इति शब्दाथप्रत्ययानामन्यतमस्यापि लिङ्ग 
व्यवस्था १ तथा एकस्याथेस्य इन्दनादिन्द्रः, शफ़नात्‌ शक्रः, पुरंदारयतीति 
पुरन्दरः” इति प्यायमेदाद्‌ भिन्ना्थता तद्वाचिनां शब्दानां न संभवत्येव व्यति- 
रेकेतरेकीन्तयोः तत्र विरोधात्‌ । तत एव क्रियाकारकयोः तत्रासंभवो विज्ञेयः । 
तदनेकान्तसिद्धिः विधिग्रतिषेधाम्यां तदथाभिधानात्‌। नाभावेकान्तः, कतः 
तदभिधानलिङ्ाधसभगोपालम्भः स्याद्रादमनुवर्ेत ! 
कार आदियस्य कारकादेः स तथोक्तः तस्य छक्षण खरूपं प्रमाणं वा 
अन्यस तत््वाथमाष्यादौ परीक्षितं विचारितम्‌ ईश्यम्‌ अन्वे- 
ष्यम्‌ न्यश्चेण आत्मना, "निश्चितः पूवं प्रमाणेन व्यवस्थापितोऽक्नो 


कारिकावियर्णएम्‌- 








(१) “ईक््यमवलोकनीयम्‌ । किम्‌ ? कालादिदक्षणम्‌, काल आदिर्येषा कारकलिङ्खसस्यासाधनो- 
पग्रहादीना ते कालादय तेषा लक्षणमसाधारणं स्वरूपम्‌ । कि विशिष्टम्‌ ? परीक्षित विचारित स्वामिस- 
मन्तभद्राचे सूरिभि । कथम्‌ ¢ न्यक्षेण विस्तरेण । क्व ? अन्यत्र तत्त्वाथमहाभाष्यादौ । किविशिष्टम्‌ ? 
द्रवयेत्यादि । द्रव्य पू्वपिरपरिणामव्यापकमूर्ध्वतासामान्यम्‌, पर्याया एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभाविन परि- 
णामा, सामान्य सदृक्परिणामलक्षण तियंक्‌ सामान्यम्‌, विरेषोऽ्थन्तिरगतो व्यतिरेक , द्रव्य च पर्याया- 
इच सामान्यञ्च विशेषइच द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषा ते आत्मा स्वभावो यस्यासौ तथोक्त । स चासा- 
वथंश्च तस्मित्िष्ठित नियत तदात्मकमिति यावत्‌ । एवविधस्येव अथंक्रियासभवात्‌ नि रयेक्षेकान्ते 
तद्विरोधात्‌ ।"-छघी° ता० पु० ६७ । (२) ““वत्तनालक्लणो कालो "“-उत्तरा० २८।१०। काल- 
स्थ वट्टणा से '"-प्रबचनसा० २।४२ । “ववगदपणवण्णरसो ववगददागधञटुफासो य । अगुरुलहगो 
अमुत्तो वदट्टणलक्लो य कालोत्ति ।"-पञ्का० गा० २४ । द्रष्यस० ग।० २१। “वर्तनापरिणामक्रि 
यापरत्वापरत्वे च कालस्य ।“-तच्वार्थसरु° ५।२२। (३) शक्तिकारकवादिन भर्तृहरिप्रभृनय , तथाहि- 
"स्वाश्रये समवेताना तद्रदेवाश्रयान्तरे । क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामथ्यं साधन विदु ।॥। क्रियानिवृत्तौ 
द्रव्यस्य शक्ति साधन साध्यतेऽनेन क्रियेति भाष्यकारप्रभृतयो विदु ।'-वाक्यष० त° का० पु० १७३। 
(४) तुलना-^न च द्रव्यमात्र कारक न च क्रियामात्रम्‌, कारकशब्दो हि क्रियासाधने क्रियाविशेषयुक्ते 
प्रवतंते ।"-म्यायवा० पु०६। “धात्वर्थे प्रकारो य सूबथं सोऽत्र कारकम्‌ -शम्बक्ष० का० ६७ । 
(५) “सस्त्यानप्रसवौ लिगमास्थेयौ स्वकृतान्तत । अधिकरणसाधना कोके स्त्री स्त्यायस्यस्या गभं 
दति । कर्त॑साधनश्च पुमान्‌ सूते पुमानिति । सस्त्यानविवक्षाया स्त्री, प्रसवविवक्षाया पमान्‌, 
उभयविवक्षाया नपुसकमिति ।"'-पात ° महा० ८। १।३ । 
` 1-निरि्ितम्‌ ज० वि०। 2 चेति ई° वि०। 8 शक्तिहाक्ति-ई० वि०। 4 तदुभयाभावे 
नवु-ई० वि० । 5-काम्बरयोः ज० वि० । 6 अन्वेकष्यम्‌ आ ० । 








नयप्र० का० ४७ | शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ & ४७ 


न्यक्षः” इति व्युत्पत्तेः। न्यक्षेण विस्तरेण इति वा। कथम्भूतं तत्‌ तेनेक्ष्यम्‌ शयाह- 
द्रव्य इ्यादि । द्रहयम्‌ उध्वैतासामान्यं तस्य सहकममुबो वित्तः चर्थायाः 
सदृशपरिणामः सामान्यम्‌) विसदृशपरिणामो विरोषः ते ण्व आत्मा यस्या- 
थेस्य तत्र निष्ठितम्‌ तदात्मकमिति यावत्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- “कालादेः खयम- 
मेदात्‌ कथ तद्धदात्‌ कभिद्र्थमदेकत्‌” [ ] इति। सहकायपादानसन्तानबद्‌ अन्योन्यं 
कालादीनाम्‌ अन्यथाभावविवत्तौविरोधात्‌ । यदि चा (वा), अन्या्थपरिणतिः कारपेक्षा 
कारपरिणतिस्तु खरूपपेक्षा, यथा घटादिप्रकाश्चः प्रदीपनिबन्धनः प्रदीपप्रकाशस्तु 


स्वनिवन्धन इति, अतः अनवस्थाऽन्योन्याश्रयासभवः । अथवा, तदर्थेन शिङ्गभूतेन निष्ठा 


स्वूपव्यवरिथितिंज्ञाता अस्येति तज्निष्ठितं तल्लक्षणम्‌ तस्रमाणकम्‌ इत्यथै, । तथाहि-अय 
तदथः अस्मात्‌ पूर्व पश्चात्‌ अनेन सह वा भ॑वतीति प्रतीति. त द्थव्यतिरिक्ाथेपूर्विंका, 
पूवोपरादिप्रतीतित्वात्‌, अयं तदर्थोऽस्मातू्बवदेशः अयमपरो देश इ्यादि्रतीतिवत्‌ । 
यश्चासौ रतत्कारण स काल इनि। एव कारकादावपि योञ्यम्‌। तथाहि-“करोति श्ियते' 
इत्यादिप्रतीतिः विभिनज्ञ्तिकाथेनिवन्धना, विलक्षणप्रतीतित्वात्‌, जलानलप्रतीतिवत्‌ । 
तथा, देवदत्तो देवदत्ताः इलयादिप्रतीति, विभिन्नसखरूप।धनिबन्धना, विशिष्टप्रतीतित्वात्‌ , 
घटपटग्रतीतिवत्‌ । 

कारिकां व्यतिरेकमुखेन व्याचष्-“नयकान्तः ईयादिना । हियैस्मात्‌ न 
क्षणिका्येकान्ते वत्तनां स्वयं तभिकाटगोचरैः पयायैः वसेमानान्‌ 
भावान्‌ प्रति प्रयोजकत्वं लक्षणं कालस्य संभवति यतो लक्षणात्‌ 
भूतमविष्य दरत्तमानप्रभेद्‌; कालादेः स्यात्‌ । यतः” इति आक्षेपे वा, यतः तत्मभेदः 
स्यात्‌, नेव स्यात्‌ । कुत णतदित्याह- "तदथः दृत्यादि } या मूताद्थेस्य फ्रिया 
निष्पत्तिः तस्या अुपपत्तेः "एकान्तः इति सम्बन्धः । यथा च ण्कान्ते कास्य 
अतीताद्यथेक्रियानुपपत्तिः तथा कार्परीक्षाव सरे ` बिरदोषतश्िन्तितम्‌ । 

एवं कालस्य एकान्ते क्षण वत्तैमानान्‌ भावान प्रति प्रयोजकत्व निराकृय 
कारकस्य तन्निराक्वैन्ाह-'नच' इयादि । नच नापि कारकरक्षणम्‌ । किंतदियाद- 
द्रव्यं शक्तिः तदुभयं शाः इव्येतत्‌, "एकान्ते तदथैक्रियानुपपततेः हत्येतदत्रापि 


विवृतिन्याल्यानम- 


( १)पूर्वापरादिप्रतीतिकारणम्‌। (२) “सवेभावाना वतना कालाश्रया वृत्ति । वर्त॑ना उत्पत्ति 


स्थितिरथ गति प्रथमसमयाश्रयेत्यथं ।'“-तत्वाथे भा ० ५।२२ । “"वर्तोणिजन्तात्क्मणि भावे वा युटि 
स्त्रीलिङ्खै वतंनेति । वत्येते वत॑नमात्र वां वर्तनेति । । घर्मादीना द्रव्याणा स्वपर्यायनिवृत्ति प्रति स्वात्म- 
नैव वर्तेमानाना बाह्योपग्रहाषिना तदरृत्यभावात्‌ तन्प्रवत्तंनोपलक्षित काल इति कृत्वा वतना कालस्यो- 
पकार ।' -सर्वाथि्ि० ५।२२। "्रतिद्रव्यपर्यायमन्तनीतिकसमया स्वसत्तानुभूतिवतेना ।"-राजवा० 
५।२२ । (३) १० २२५। 


1-न्य इति आ० । 2-तिर्जाता आ०, व° । 8 भवतीति विभिष्नस्वरूपार्थभ्यतिरिक्ता्ंपूतिका 
7-कार्यनि-आ०। 5 इत्यादिन हि आ० । 6 लक्षणं निरङ्कत्य ब०, श्र०। 7 श्र । 
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सम्बन्धनीयम्‌ । दृषणान्तरमाद-श्क्ति' इयादि । शाकिरक्तिमतोः व्यतिरेकेकान्ते 
अङ्गीक्रियमणे सम्बन्धासिद्धिः सष्यविन्ध्यवत्‌ । अथ तदेकान्तेऽपि राजपुरुषवद्‌ 
उपकार्योपकारकभावात्‌ सम्बन्धरसिंद्धिरिष्यते, अत्राह-अनवस्थानुषङ्गात्‌ इति । अत्रा- 
यमभिप्रायः--यथा राजपुरुषयोरन्योन्यमुपकार्यापकारकभावः तथा चेत्‌ शक्तितद्रतो- 
स्तद्धाव, तदा तत्र प्रस्येकम्‌ अपरा शक्तिः कल्पनीया तत्राप्येवं चोद्यमियनवस्था । एतेन 
अनवोः समवायः विशेषणीभाव अन्यो वा भिनः सम्बन्धः चिन्तितः । तयोरभेरै- 
कान्त दूषयन्नाह--'तदव्यतिरकेकान्ते' इयदि । तयोः शक्तिशक्तिमतोः अव्यतिरेकै- 
कान्ते अभेदेकान्ते अङ्गीक्रियमाणे “शङ्कि; शक्तिमत्‌! इति एव या परस्य वाचोयुक्तिः 
व चनोपपत्तिः सा रिका निरर्थिका । तस्मिन्‌ सत्ति शक्तिरेव स्यात्‌, न च सौ परस्य 
निराधारा युक्ता द्रव्यादिकल्पनविकफल्यग्रसङ्गात्‌ । शक्तिमदेव वा स्यात्‌, तैदपि श्क्त्य- 
मवेऽनुपपन्नम्‌ । न च द्रव्यादिकमेव श्क्तिरित्यभिधातव्यम्‌, शक्तिपरीश्ना्याः तस्यौ, 
ततो व्यतिरिक्ताया।ः प्रसाधितत्वात्‌ । 

प्रकृतमुपसंहरश्राह-^तद्‌' यादि । यतो भेदाभेदरैकान्ते शक्तिरक्तिम द्वाव नोपप- 
स्ते (तत्‌! तस्मात्‌ नैकान्त षुटरार$की कत्रदरीनां षण्णा कारकाणां समाहाते व्यवतिष्ठेत, 
कारकाभावे तत्समाहाराभावात्‌ इयभिप्रायः । तथा अन्यच्च यस्राप्न तईदाह्‌- कुतः? इया- 
दिना। छतः ? न कुतश्नित्‌ । पुनः इति दृषणान्तरसूचना्थः। िङ्गव्यतस्था लिङ्गानां 
स्रीत्वादीनां स्थिति. । क्स्य सान ? इत्यत्राह-अन्यतमस्यापि । केषामन्यतमस्य ? 
इत्याह-शब्दाथेप्रत्ययानाम्‌ । वेयाकरणेयैथासंमव तेषामेव त्रयाणा लिङ्गन्यवस्थोप- 
गमात । ननु यदि कारकव्यवस्था नास्ति किमायात्त लिज्ञाव्यवस्थाया येन सापि 
न स्यातं † हत्याह-^स्यायति' इत्यादि । स्त्यायति सडधातीभमवति अस्यां गभं 
इति खी । प्रतूते जनयति खान्‌ अ्मीयान पयायान्‌ इति पुमान्‌ । तदुभया- 
त्यये स्त्यानप्रसवनोभयाभावे नपुंसफमिति । णव या व्यवस्था, सा कुतः! 
लिङ्गव्यवस्थायाः कारकनिबन्धनत्वेन तदभवेऽभावादिति मन्यते| अत्रैव एकान्ते 


(१) उपका्योपकारकभाव । (२) शक्तितद्रतो । (३) सक्ति । (४) मीमासकादे । (५) 
शक्तिमदपि । (६) १० १६० । (७) शक्ते ! (८) द्रव्यादे । (९) “नित्या षट्‌ शक्तयोऽन्येषा भेदाभे- 
दसमन्विता । क्रियाससिद्धयेऽ्यं पु जातिवत्समवस्थिता ।।'"-षाक््यप० साधनम्‌ ° इलो० ३५। (१०) 
तुलना-"'सस्त्यानप्रसवौ लिङ्खमास्थेयौ इति परिभाषित भाष्ये लिद्धु मक्त तथा चाह-सस्त्याने स्त्याय- 
तेडट्‌ स्त्री, सूतेस्सप्प्रसवे पुमानिति । स्त्यान सहनन प्रपवे उपचयो रूपादीना सत््वादिमणानाम्‌ । 
स्त्यायति सहननमापद्यतेऽस्या गमे इत्यधिकरण स्वी । सूतेर्धातोभवि प्रसव उपचये इम्सुन्‌ प्रत्यये 
परतस्सकारध्य परकारादेशे कृते पुमानिति । यदाहु-सविति सकारस्य पकारदेर इत्यर्थं । अनेन च 
प्रकारेण विषये सूत्यर्थे वृत्ति सूचयति! उभयधर्मसाम्यरूपा स्थितिर्नपुसकमर्थादुक्त भवति । "-वाक्ष्यप० 
लिञ्जुसम० १० ४३६। 


न +--=--- =-= -~- ~ 


-सिद्धे- आ ०। £-त्िदिरिति इष्य-ब ९) §एतदन्तगत षणे नास्ति आ०। 5 कारणानां श्रऽ। 
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दूषणान्तरमाह-(तथाः हव्यादिना । तथा तेन कारकाभावप्रकारेण एकस्य अभिन्नस्य 
अथेस्य सुरपतिलक्तणस्य “इन्दनाद्‌ इन्द्रः" “शकनात्‌ शक्रः" 'पुरन्दारयति इति पुर- 
न्दरः इत्येवं पयोयमेदात्‌ इन्दनादिपरिणामनेदात्‌ । अथवा, इन्द्रादिशन्दपयोयभेदात 
सकाशात्‌ सृद्धेदश्नश्रिलय यासौ परेणाम्युपगता । का ? इत्याह-भिन्नाथेता नानाथता । 
केषाम्‌ ? श्याह-तद्राचिनामर्‌ एकार्थवाचिनां शब्दानाम्‌ इन्द्रा्यभिधानानाम्‌ । सा 
क्रिम्‌ ? इव्याह्‌-न संभवत्येव, मनागपि तत्सभवो नास्ति इत्येवकाराथ, । कुत ण्तदि- 
यत्राह-“्यतिरेक' इयादि । यः सुरपतिलक्षण एकाथः यदच शकनादिः तयो. पर- 
स्थर व्यतिरेकेकान्तः मेरैकान्त. यदच इतरैकान्तः अभेरैकान्तः तयोः तुत्रैकान्ते 
विरोधात्‌ । व्यतिरेकैकान्ते हि सम्बन्धासिद्धेरनवस्थानुषङ्गाच्च विरोधः सिद्ध । इत- 
रेकान्ते च इन्दनदेः ण्कत्वरसिद्ध स सिद्ध इति । ननुन द्रव्यं नापि शक्तिस्तदुभयंवा 
कारकलक्चणम्‌ , किन्तु (क्रियाँविष्ठ द्र्य कारकम्‌ , इति चेद त्राह-तत्‌ एव" इयादि । 
(तत एव! अनन्तरोक्तवियेधदेव क्रियाकारकयोः क्रिया अधिश्रयणादिलक्षणा, कारक 
क्रदि, तयोः तत्र मिथ्येकान्ते असेभवो विज्ञेयः । 

उपसहारमाद-^तद्‌' इया । यस्माद्‌ णकन्ते कालकारकलक्षण नोपपद्यते 
तत्‌ तस्माद्‌ अनेकान्तसिद्धिः तत्रैव अस्योपपत्ते' । काभ्यां तत्सिद्धिः ? इ्याह-विधि- 
प्रतिषेधाभ्याम्‌ , खपररूपादिचतुष्टयापेश्चसद सत्वाभ्याम्‌ । समर्थितच्चतद्‌ अनेकान्त- 
सिद्धयवसरे' इयलमतिप्रमङ्गन । ननु णकान्तव्यतिरिक्तश्य उ्दाथेस्यासभवात्‌ सवत्र 
लिद्ञाचसभवो भवत. स्यादिति चेद त्राह तद्‌" इ्यादि । तरय अनेकान्तरूपस्य अथेख 
अभिधानात्‌ प्रतिपादनात्‌ । अत्रापि “ "िधिप्रतिषेधाभ्याम्‌ इति सम्बन्धनीयम्‌ । 
कुतः ? न कुतरिचत्‌ तदमिधानलिङ्गाद्यसं भवोपालभ्भः, तस्य अनेकान्ताथस्य अभि- 
धानं प्रतिपादक वचनं तस्य लिङ्गादिः, आदिशब्दात्‌ वचनादिपरिग्रहः तस्याऽसंभवः, 
स ण्व उपालम्भ कुतः न कतश्िचत्‌ स्याद्राद्म्‌ अनेकान्तवादम्‌ अनु्रत्तेत यायात । 
नज्ु सवथा भावानाममाचात्‌ तद्थामिधानमसिद्धम ऽयत्राह-नाभावैकान्तः सल्यते- 
कान्त, । यथा चासौ नास्ति तथा विषयपरिच्छेदे ' व्यासतरिचन्तितम्‌ । 
यतश्च अनेकीन्ते तदुपालम्भाभाव. अतः- 


(१) अमेदेकान्ते । (२) विरोध । (३) ““क्रियाविष्ट द्रव्य कारकमिति प्रसिद्धं ।'“-युक्षस्यनु ° 
टी° पृण २८। (४) १०३६६ (५) १० ११९। 


1 तद्भेद वाध्रित्य श्र ०, ब० । ए-गता केषाम्‌ आ ०,- गता केत्याह भिन्नायता केषाम्‌ ब० । 
४ सभव मनाग-आ०। 4-दिस्याह श्र० । 5-स्पर व्यति-श्र० । 6 विरोधसिद्ध आ०, विरोधसिदधि 
श्र०। 7-देः सि-श्र०। 8 किथाविहिष्टश्र०। १-धवणा-ब०। 10 एकान्ते कारक-आ०। 
11-रिक्तश्नब्दा-आ० । 19 तस्याकान्त-आ०। 13 तत्रापि आ०) 14 विधिनिषेधा-आा०। 
15-कम्मस्यनेका-श्र० । 16-कास्ते न तबु-आ० । 17 अत नास्ति श्र ० । 
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पएकस्यानेकसामग्रीसल्निपातात्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
षटूकारकी प्रकल्पेत तथा कालादिभेदतः॥ ४८ ॥ 
विषृतिः- प्रतिक्षणं प्रत्यथं च नानासामग्रीसन्निपातात्‌ षट्कारकीसंभवेऽपि 
धथेकं स्वलक्षणे स्वमावका्यमेदानां तदभेदकत्वात्‌ तथा कालादिभेदेऽपि । 
5; तत्प्रतिक्ञेपो दुर्नयः तदपेश्षो नयः, स्वाथेप्राधान्येऽपि तद्गुणत्वात्‌ । तदुभयात्म्॑थ- 
ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
एकस्य वस्तुन., अपिशब्दोऽत्र द्रष्टव्य, ततोऽनेकस्यापि प्रंकल्पे्त । का ! 
इत्याद-षट्‌कारकी । कत इयाह-अनेकसामग्रीसन्निपातात्‌ 
अनेका नाना या सामग्री अनेककार्योसादककारणसमग्रता तस्याः 
" सन्निपातात्‌ । कथं प्रकल्पेत इत्याह-परतिक्षणं, क्षणं क्षण प्रति प्रतिक्षण यथा- 
भवति तथा प्रकल्पेत । तथाहि-थदेव चक्रादिसन्निधानात्‌ घटस्य करणाद्‌ देवदत्तः 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 


~~~ ~---= --~----= ~> 


(१) “श्रकत्पेत घटेत । का ? षट्‌कारकी, षण्णा कारकाणा समाहार षट्‌क्रारकी । कस्य? 
एकस्यापि जीवादिवस्तुन अपिङब्दस्याध्याहारात्‌ । कथम्‌ ? प्रतिक्षणम्‌, क्षण समय क्षण क्षण प्रति 
प्रतिक्षणम्‌ । कस्मात्‌ † अनेकेसामग्रीसन्निपातात्‌, अनेका बहिर ङ्गाऽन्तरद्धा साम्नी कारणकलाप 
तस्या सन्निपात स्न्निधिस्तस्मात्‌ । तथाहि-यदेव चक्रादिसन्निधानात्‌ घटस्य कर्ता देवदत्त तदेव 
स्वप्े्षकजनसच्धिधानात्‌ स एवे दश्यते इति कमं, प्रयोजनपिक्षया देवदत्तेन कारयतीति करणम्‌, दीय- 
मानद्रन्यापेक्षया देवदत्ताय ददातीति सम्प्रदानम, अपायापिक्षया देवदत्तादपेतीति अपादानम्‌, तत्र स्थद्र- 
व्यापेक्षग्रा देवदत्ते क्ुण्डलमित्यधिकरणमित्यविगोधात्तथाप्रतीतेः। न हि प्रतीयमाने विरोधो नाम । तथा 
युगपदिव कालादिभेदत काल्देशाकाराणा भेद क्रम तेनापि षट्‌कारकौ प्रकत्पेत । तथाहि अकरोहैवदत्त 
करोति करिष्यतीति प्रतीतिवलायातत्वात्‌ । अथवा तथा एकस्य षट्‌कारकीप्रकत्पनवत्‌ कालाद्यपि 
प्रकल्पेत । कुत ? भेदत कथल््चिदर्थस्य भेदात्‌ । सवेथाऽभिन्ने सकलकारकादिभेदानृपपनत्ते ।'"-लधी° 
ता० प° ६८ । (२) तुलना-''एवमेने शब्दसमभिरुढेवम्भूता नया परस्परापेक्षा सम्यक्‌ अन्योन्यमन- 
पक्षास्तु भिथ्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ ।“-प्रमेयक ० प° ६८०। "अर्थभेद विना शब्दानामेव नानात्वेकान्तस्तदा- 
भास ।“-ग्रमेपर० ६।७।४ । "एव ञन्दादयोऽपि सर्वथा शब्दाव्यतिरेकमथं समथयन्तो दुनया ।'- 
स्यायावता० टी ० पु० ९० । "तद्भेदेन तस्य तमेव समथेयमानस्तदाभास । यथा बभूव मवति भविष्यति 
सूमेरुरित्यादयो भिघ्नकाला शब्दा भिन्नमेवाथंमभिदधति सिन्नकालशब्दत्वात्तादक्सिद्धान्यशब्दवदित्या- 
दिरिति ।'-प्रमाणनय० ७।३४,३५ । जेनतकं भा० प° २४ । “पर्ययनानात्वमन्तरेणापि इन्द्रादिभेद- 
कथन तदाभास ।'"-प्रमेयर० ६ 1 ७४ । वर्ययिध्वनीनामभिधेयनानात्वेमेव कक्षीकूर्वाणस्तदाभास 
इति । यथेन्द्र शक्र पुरन्दर इत्यादय शब्दा भिक्नामिषेया एव भिन्नलब्दत्वात्‌ करिकुरद्खतुरद्खमशब्द- 
वदित्यादिरिति ।“-प्रमाणनय० ७।३८,३९। जैनतकंभा० ष० २४ । ““क्रियानि रपेक्षत्वेन क्रियावाचकेषु 
काल्पनिको व्यवहारस्तदाभास इति ।५-प्रमेयर ० ६1७४1 ““क्रियानाविष्ट वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षि- 
पस्तु तदाभास । यथा विशिष्टचेष्टाश्‌न्य घटाख्य वस्तु न घटशब्दबाच्य षटश्षब्दभ्रवृत्तिनिमित्तमूतक्रि- 
याशुन्यत्वात्‌ पटादिवदित्यादिरिति ।"-प्रमाणनय ० ७।४२,४३ । जेनतकंभा० प० २४। 
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1 प्रकर्प्येत श्र ०, ब० । 2 यथैकस्व-ज० वि०। 8-र्थे ज्ञानं ज० वि०। 4 प्रकल्प्येत श्र, 
ब० । 5 प्रकल्व्येत ब०, श्र०। 6 प्रतिक्षण क्षण प्रति आ०, क०। 7 श्रतिक्षणः नास्ति भ०। 
8 प्रकत्प्येतं श्र० ब०। 


नयप्र का० ४८ | शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ ¢ ८० 


कर्ता तदैव प्रयक्षदेश्ादिसामग्रीसन्निधानात्‌ स एव क्म, अन्यकर्मापिक्षया करणम्‌, तस्मै 
दीयमानद्रश्याद्यपेक्षया सम्प्रदानम्‌ , तस्माद्‌ आृष्यमाणभावपिक्षया अपादानम्‌ , तत्र 
स्थाप्यमानाथापिक्षया अधिकरणमिति । तथा तेन प्रकारेण कालादिमेदतः काल आदि- 
यैस्य देशादेः स तथोक्त दैदूमेदत . एकस्य षट्कार क्री धरकल्पेल' इति सम्बन्धः। 
तद्यथा आसीद्‌ देवदत्त. कत्रीदिस्वभावो भवति भविष्यति वा । एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । 

कारिकार्थं ॒दरयन्‌ अत्र सुनयदुर्नयभेदं दशेयति-श्रतिक्षणम्‌' इत्यादिना । 
क्षणं क्ण प्रति प्रतिक्षणम्‌, अर्थमर्थं प्रति प्रत्यर्थ नानासामग्री- 
सन्निपातात्‌ षटकारीसमवेऽपि तत्प्रतिक्तेपः तस्याः षट्कारक्याः 
प्रतिकतेपो निरास दुनैयः । कथं तत्समव १ इत्यत्राह-यथेकं स्वलक्षणम्‌, यथा 
एकं स्वलक्षणं व्यवस्थितं तेर्थां यथा भवति तथा त्समभवेऽपि इति | नन्वेकस्य 
स्वलक्षणस्य अनेकस्य स्वभावस्य कार्यस्य च सभवे तद्रदन्यत्रापि तैत्संभव. स्यात्‌ , नचा- 
सावस्ति, तैत्संभवे तैस्यावदइयं भेदात्‌ इत्यत्राह-^स्व माव' इत्यादि । स्वभावभेदानां 
कायभेदानाश्च तदमेदकत्वात्‌ स्वलक्षणाभेदकस्वात्‌ । न खलु सजातीयेतरकार्यभेदे 
तैस्कारणस्वभावभेदे वा स्वलक्षणस्य भेदोऽस्ति । एवं काटादिमेदे पट्कारकी- 
सभवेऽपि तन्निरासो दनय इति दशयन्नाह- "त॑था! इत्यादि । यथा सामभ्रीमेदे 
एकस्य षट्कारकीसम्भवेऽपि न्निरासो दुर्नयः, तथा कालादिभेदेऽपि षट्कारकी- 
सभवेऽपि'! इति सम्बन्धः । अत्रापि “स्वभाव! इत्यादि अपेक्ष्यम्‌। कस्तहिं नयः ? 
इत्यत्राह -^तदपेक्षो नयः इति । तस्यां षट्कारक्याम्‌ अपेक्ञा यस्य असौ नयः । 
कुतः स नय, ? इत्यत्राह-^स्वाथ' इत्यादि । स्वः विपयीक्रियमाणो योऽथ; तस्य 
प्राधन्यिऽपि तदृशुणत्वाद्‌ अविवधितधर्माणामभ्रतिक्तेपेण गुणीभूतत्वात्‌ । यदि ण्व- 
विधो नयो भवति, प्रमाण तहिं कीटशम्‌ ¶ इत्याह -तद्‌' इत्यादि । ततद्‌ अगुणीभूत 
बिवक्षिताविवक्ितर्मोभियम्‌ आत्मा यस्य थस्य तस्य ज्ञाने प्रमाणम्‌ | अनेन 
“श्रमाणनयैरधिगम.*” [ तत्वाथंस्‌० १।६ | इत्येतत्‌ सङगृदीतम्‌ । 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 


मजु नयः सर्वोऽपि मानसो विकल्प , विकल्पश्च निविंषय णव तंत्वात्‌ प्रधान- 


दिविकल्पवत्‌, तत्कथं तेनं कस्यचिद्धिगमः स्यात्‌ ? इलाञ्ञड्क्य “विकपत्वात्‌' ० 


इयस्य हेतोः तकौदिना अनैकान्तिकत्वं वरयन्नाह- 





(१) शब्दादिषु । (२) एकम्‌ । (३) येन प्रकारेण । ( ४). कालादिमेदसमवेप्येकमेवे- 
त्यर्थ । (५) अनेकस्वभावकार्यसम्भव । (६) अनेकस्वभावकार्यसभवे। (७) अथस्य 1 (८) 
षटकारकीप्रतिक्षेप. । (९) विकल्पत्वात्‌ । (१०) नयेन । 
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¢ ५२ लघीयस्रयालद्कारे न्यायकुमुदचन््र ( ५. नयपरि ० 


व्याधिं साध्येन हेतोः स्फुटयति न विना चिन्तयैकच्च हृष्टि 
सकल्पेनेष तकोँऽनभिगनविषयः तत्क्रता्भकदेरो । 
प्रामाण्ये चौानुमायाः स्मरणमधिगताधीविसंवादि सवम्‌, 
संक्ञानञ्च प्रमाण संमधिगनिरतः सप्धाख्यैनेथोचैः ॥४९॥ 
च्याभिम्‌ अविनाभावं हेलोः लिङ्गस्य साध्येन लिद्िना सह स्फुटयति 
प्रका्चयति न, काऽसौ ? दृष्टिः दैनम्‌ एकच एकस्मिन्‌ देरो, 
उपलक्षणमेतत्‌ तेन “एकदा च या दृष्टिः! इति गृह्यते | सकलदृष्टिरेव 
स्फुट यति, तच्रं च अदुमानमन्थकमियभिप्रायः। केन विना इयाद-विना चिन्तया, 
तया सिता तु स्फुटयति। अतः; सँ प्रमाणान्तर स्यादिति भाव. । कथ तया विनासा 
तीं न स्फुटयति इत्याह-साकल्येन सामस्त्येन । देशतस्तु यदि स्फुटयति तदा 
स्फुटयतु, किन्तु तंथाऽनुमानानुदयः। कस्तर्हि साकल्येन तीं स्फुटयति ? इयाह-*"एष्‌ः' 
इयादि । एषः; प्रतिप्राणिश्वसवेदन-प्रत्यक्षप्रसिद्रः तक; मानसोऽस्यष्टविकल्प" । कथ- 
म्भूतः ? इत्याह- अनधिगतविषयः अनधिगत: प्रमाणान्तरेणाऽपरिच्छिन्न. विषयो 
यस्य स तथोक्तः । स किम्‌ ? इयाह-संज्ञानमेच, च शब्दः ण्वकाराथ , अत 
ण्व प्रमाणम्‌ । यथा चासौ साकल्येन व्याप्निप्रकञ्चकः अनधिगत्तविषयः सज्ञानच्च 


काम्किव्याद्यानम- 


(१) “न स्फुटयति न प्रकाशयति । का ? एकत्र दुष्टि एकस्मिन्‌ महानमादौ साध्यसाधनयो 
दृष््टिर्दशंन प्रत्यक्षमित्यथं । काम्‌ ? व्याप्तिमविनाभावम्‌ । कस्य ' हेतो साधनस्य धूमदि । केन 
सह्‌ † साध्येन अग्न्यादिना सह । केन ? साकल्येन सकलाना देशकालान्तरितसाध्यसाधननव्यक्तीना 
भाव साकल्य तेन । कथम्‌ ? चिन्तया विना उहप्रमाणाभाव इत्यथं । न हि दृष्टान्तधमिणि साध्य- 
साधनसम्बरन्धदर्शन साकल्येन व्याघिप्रतिपत्तौ समथंमनुमानानर्थक्यप्रस ङ्गात्‌ तदूद्रष्टुरभिन्ञत्वापत्तेश्च । 
तहि कि प्रमाण ता स्फुटयतीति चेदुच्यते ? एष तकं य साकल्येन साध्यसाधनयो व्याप्ति स्फुटयति 
ज्ञान सएव च सकलानुमानिकप्रसिद्रस्तकं इत्युच्यते । ननु गृहीतग्राहित्वादस्याप्रामाण्यमित्यागभ्याह- 
अनधिगतविषय । किविकषिष्ट ? संज्ञान सम्थकज्ञानमथं प्रमाण भवतीति । तथा स्मरण स्मृतिश्च 
प्रमाणम्‌ । किं विशिष्टम्‌ ? अधिगतार्थविसवादि, अधिगत प्रत्यक्षणानुभूतोऽर्थो विषयस्तत्र भविसवादि 
विसवादरहितमिति । एतच्च सक्ञानमिति । कस्मिन्‌ सति ? प्रामाण्ये प्रमाणत्वे सति । कस्या ? 
अन्‌माया अनुमानस्य । क्व ? तत्कृतार्थेकदेशे, तेन तकण कृतो निश्चित अर्थोऽविनाभावस्तस्यैकदेश. 
साध्य तत्रानुमानप्रामाण्यस्य स्मृतितकंप्रामाण्यविनाभावित्वादित्यथं । अथवा सजञ्ज्ञानञ्च प्रत्यभिज्ञा- 
नञ्च प्रमाणमविस्तवादाविशेषात्‌ । न केवलमेतत्‌ परोक्षमेव विकल्पात्मके प्रमाणमपि तु सवं प्रत्यक्षमपि 
विकत्पात्मक प्रमाण तस्यैव व्यवहा रोपयोगित्वात्‌, निविकल्पकस्य क्वचिदप्यनुपयोगात्‌ । अत कारणा- 
त्र्कदिवत्‌ विकल्पात्मकंरेव नयोधै. समधिगति" सम्यगधिगमो जीवादितत्वनिर्णयो भवति । कि भूतं ? 
सप्तधाख्ये , सप्तधा नैगमादिसप्तप्रकारा आस्या येषा तंरिति ।"-ख्घी० ता० वपु० ७० । (२) 
सकलदष्टौ स्वंज्ञतायाम्‌ । (३) दृष्टि । (४) चिन्तया । (५) दृष्टि । (६) व्याप्तिम्‌ । (७) 
एकदेशेन व्याप्तिग्रहणे सति । (८) व्याप्तिम्‌ । (९) तके । 





1 वानुमा-ज० वि०। °-र्थादिसं-म॒० लघी०। योयं आ०। 4+चदृह्टिःआ०। 
5 लिना तासान जा०। 


नयप्र० का० ५० |] शब्दादिनयाना निरूपणम्‌ € ५२ 


भवति तथा व्यश्चिज्ञानपरीक्षायां प्रपद्ठतः प्ररूपितमिंयलमतिप्रसङ्गेन । ततः सिद्धम्‌- 
नयस्य निर्विषयत्वे साध्ये "विकल्पत्वात्‌' इयस्य हेतो. तर्केण अनेकान्तिकत्वम्‌ । तथा 
स्मरणेन च॑, इयाह--स्मरणम्‌' इत्यादि । स्मरणं सव सज्ञान “प्रमाणम्‌ 
इति सम्बन्धः । कथम्भूतम्‌ ? इत्याह-अधिगताथोविसवादि, खय स्मरणेन 
अधिगतो योऽ" तद्विसवादि, यदि वा, प्रमाणान्तरेण अधिगतार्थाविसंवादि । 
कस्मिन्‌ सति ? इत्याह-प्रामाण्ये सति । कस्या. ! अनुमायाः । क ! इत्याह- 
(तत्क्रतः इत्यदि । तेन तकण कूलो निधितोऽथे; अविनामावलक्षण. तस्य आवार- 
भूते एकदेशेऽपि साध्यखरूपे, च शब्दो भिनप्रक्रमः अपिशचव्दाथे । ततः कि जातम्‌ । 
इयाद-'समधिगतिं ;” इयादि । अतः अस्मात्‌ नयानां निविषयत्वप्रसाधकहेतो. 
तर्वस्मृत्यनुमानज्ञनिः व्यभिचारित्वलक्नणात्‌ न्यायत्‌ समधिगतिः जीवाययथौनां 
सप्रधाख्यैः नयौचैः । 
तैश्च तेषौ समधिगतौ सस्यं यज्ञात तदश्चैयति- 


सेधेज्ञाय निरस्तबाधकथिये स्याद्रादिने ते नम- 
स्तात्पदयक्चमलक्चयन्‌ स्वमतमभ्यस्याप्यनेकान्तभाक्‌ । 


तस्व राक्यपरीक्षणं सकलविन्नेकान्तवादी ततः, 
प्रक्लावानकलङ्‌ याति रारण त्वामेव वीरं जिनम्‌ ॥ ५० ॥ 


` (१) पृ०४२३। (२) अर्नकान्तिकत्वम्‌ । (३) नय । (४) जीवाचर्थानाम्‌ । (५) “न स्यात्‌ 
सकलवित्‌ त्रिकालगोचराशेषद्रव्यपर्यायवेदी न भवेत्‌ । कं ? एकान्तवादी सुगतादि । किकुर्व॑न्‌ ? 
अलक्षयन्‌ अजानन्‌ । किम्‌ ? तस्वम्‌ कि विशिष्टम्‌ ? अनेकान्तभाक्‌ अनेकान्त द्रव्यपर्यायात्मता 
भजत्यात्मसात्करोति दव्यनेकान्तभाक्‌ । पून कथम्भूतम्‌ 7 दाक्य परीक्षण शक्यपरीक्षण सशयादिव्य. 
वच्छेदेन विवेचन यस्य तथोक्त रौकिकगोचरमपीत्यथं । कथम्‌ ? प्रत्यक्षम्‌, कि कृत्वा † अभ्यस्य भाव- 
यित्वा । किम्‌ ? स्वमतम्‌ सवंथेकान्तदक्षंन निरन्वयविनाश्ादिभावनावहितचेतसोऽनेकान्ततत्वमधिगन्तु- 
मनलमिनि कंथ सववेदित्व तेषामित्यथं । तत कारणात, भो अकलक ज्ञानावरणादिकंल द्खुरहित, 
नमस्करवाणि । कस्म ? तुभ्यम्‌ । कथम्भूताय ? सर्वज्ञाय पून कि वििष्टाय ? निरस्तमनेका- 
न्ततत्वभावनाबलाद्विश्टेषित बाधक दोषावरणदय यस्या. सा निरस्तबाधका तादृशी धीयस्य 
तथोक्तस्तस्मे । भूय किम्भूताय ? स्याद्वादिने। न केवलमहमेव ते नमस्कारोमि किन्तु प्रेक्षावान्‌ 
परीक्षक सर्वोपि त्वामेव शरण याति प्रतिपद्यते, नित्यप्रवृत्तमानविवक्षया एव वचनात्‌ । किन्ना- 
मानम्‌ ? वीर पर्चिमती्थंकर वधंमानम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌ वहुविधविषमगहनभ्र- 
मणकारण दुष्कृत जयतीति जिनस्तम्‌ ""-क्घी° ता० पु० ७२ । (६) पाीभाषाया तु जिनातेर्धतिो 
'जिनातीति जिन ' इति सिद्धचति । (७) एतच्छलोकानन्तर परिच्छेदसमाप्ति विधाय ज० वि० 
प्रतौ निम्नदलोक. समुत्शिखित , परञ्च स॒तात्प्वृत्तिङृता अभयचनद्र॑ण न्यायकुमुदकृता चाऽव्या- 
ख्यातत्वात्‌ अथंप्रकरणदुष्टथाऽस द्ध तत्वाच्च प्रक्षिप्त एव भाति--'"मोहैनैव (नाह नव) परोऽपि कमभिरिह्‌ 
्रेत्याभिनबन्ध पुन । भोक्ता कमंफकस्य जातुर्चिदति प्रभ्रष्टबुष्टिजंन । कस्माच्चित्रतपो्भिश्यतम- 
नाइच॑त्यादिक वन्दते । कि वा तत्र तपोऽस्ति कैवलमिमे धूरतंजंडा वञ्चिता ॥” (अय इलोक यक्षस्तिल- 
 कचस्पृत्तर भागेऽपि प° २५७) प्रश्रुतिरूपेण निष्टङ्धित । 


-_--- ~" ~~~ 


1-मिप्रस-आ०। 2 भिन्तक्रमः श्र०। $-तिरिति इत्यादि श्र °) 4-कलङूमेति क्षरणं ज० वि०। 





ल्ग 


1) 


¢ ५४ लघीयक्रयालङ्कारे न्यायकुमदचन्् [ १५. नयपरि० 


तलः तस्याः समधिगते: सकाशात्‌ एकान्तवादी सुगतादिः सकलवित्‌ 
स््ञो नेनि श्ञायतेः इत्यध्याहारः । किं कुवन्‌ ? अलक्षयन्‌, 
अनिश्चिन्वन । किम इत्याह-तन्त्व जीवादि । कथम्भूतम्‌ ? इयाह- 
अनेकान्तभाक्‌ अनेकान्तात्मकम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ † इत्याह -कराक्यपरी- 
क्षणम्‌, अगिज्ब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । इहायं परीक्षण संशयादिन्यवर्ेदेन स्वरूप- 
विवेचन यस्य तत्‌ तथोक्षम्‌ । तदपि प्रथग्जनटक््यमपि इत्यर्थ. । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? 
प्रत्यक्षम्‌, प्रस्यक्षम्राह्यमपि, अत्रापि अपिशब्दो द्रष्टव्यः । किं कृत्वाऽरुश्चयन्‌ ? इयाह- 
अभ्यस्य, किम्‌ इत्याह- स्वमलम्‌, एकान्तम्‌, अथवा सुष्टु अमतमज्ञान क्षणिक- 
निरङतन्त्वम्‌ । अनेन जीवादि तततवालक्षणे कारणमुक्तम्‌ । ननु तस्लक्षणे कि प्रयोजनम्‌ ? 
इति वेदव्राद-प्रेक्चावान्‌ दस्यादि । अत्रापि लतः? इत्येतदपेक्ष्यम्‌ , तंतोऽयमथैः 
सिद्धः-नतंः तज्ज्ञानात्‌ चेक्षावान्‌ पवीक्षको खोकः अकङ्क; निदोषः अतन्वा- 
भ्यासरहितः। त्वामेव याति चारणम्‌ । किविशिष्ट त्वाम्‌ ! वीरम्‌, वीरनामानम्‌ 
अन्तिम तीथेकरदेवम्‌ । यदि वा, विशिष्टाम्‌ अन्यजनासाधारणाम्‌ ईम्‌ अन्तरङ्गवहि- 
गङ्गरक्षणां श्रिय रातीति वीरः तीर्धकरसमँदयः तम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌, 
संसारससुद्रावत्तेपरिश्रामककमचक्रोन्मूखकम्‌ । न केवल त्वामुक्तविशेषण शरणमेव 
यात्ययं प्रेक्षावान्‌ जनः, किन्तु नमस्करोति च । केन विशेषणेन ? इत्याद-सवेज्ञाय 
सकर्विदे । कथम्भूताय ? इत्याह-निरस्तबाधकधिये, निरस्ता बाधकानाम्‌ 
ण्कान्तवादिनां धीर्येन । यदि वा, निरस्तं याधकं यस्याः सा तथाविधा धीर्यस्य, 
निरस्ता वा बाधिका धीयस्य तस्मे । पुनरपि कथम्भूताय ? स्याद्रादिनेते 
तुभ्य नमः स्तात्‌. नमस्कारोऽस्तु इति । (अकलष्कःय बीगय जिनाय! इति विभक्ति- 

परिणामेन उत्तर पदत्रय योज्यमिति । 

स्याद्रादोग्ररवेरसोषविषयप्रथोतिनो देशतः, 
तदूषप्रतिरूपणाय गदिताः सपैव ते सन्नयाः । 
किं भास्वानि खिलप्रकाशनपटुर्बाराम्रमप्यु्केः, 
क्तो धोतयितुं विनोज्ञतकरैनिंमूल्य बाढ तमः? ॥ छ ॥ 
"हति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्खमुद चन्द्रे खघीयख्यारङ्ारे पच्चमः परिच्छेद : ॥ द ॥ 
"< 
एवं प्रकान्तप्रस्यक्षादिपरिच्छेदपश्चमो नयप्रवेज्ञो द्वितीयपरिच्छेद. समाप्तः । 
--->०८- 

1 च्छेदे स्व-आ० । £-वेक्षम्‌ आ० । 3 ततोप्यर्थः आ० । 4 तत ज्तानात्‌ आ० । ?-कोऽकल- 
श्र०। 6 स्वां कीरनामानं आ०। 7-मती्ं-श्र०, ब० । 8-मुदायः श्र० । 9-ङिने बुभ्य आ०। 
10 उक्तरपदश्रय आ० ¦ 11 इति भीमल नाचन्रदेववि-ब ० । 12-दः समाप्तः व° । 18 एकान्त-ब ० । 


कारिका - 


तृतीये प्रवचनप्रवेशे 
षष्ठः प्रवचनपरिच्छेदः । 


= ~ ॐ. य 


सयस्वच्छजलः सुरन्ननिचयः सज्ज्ञानवीचीचय", 
युक्तथावर्तहतस्वरूपकुभतप्रौढोप्रन॑क्रकमः । 
स्फागगाधगभीरमूतिंरसमभ्वानो जनानन्द्न., 
स्यद्वादोदधिरेष वाञज्छितफटं दद्यात स॑मासेवितः ॥ १॥ 
अथ प्रमाणनयस्वषूप निरू्य इदानीं प्रमाणविोपस्य आगमस्य स्वरूपं प्रथक्‌ 5 
निरूपयितुमुपक्रमते, तत्र अनेकधा विप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ । तदादौ च आस्लस्य मध्य- 
मञ्जटमूतम्‌ इष्टदेवताविशेषगुणस्तोत्रमाद- 


प्रणिपदय महावीरं स्थाद्रादेक्षणसप्रकम्‌ । 

प्रमाणनयनिक्षेपानभिधास्ये यथागमम्‌ ॥ ५१॥। 
प्रणिपत्य नत्वा । कम्‌ ? वीरम्‌ अन्तिमतीैकर तीथैकरसमुदाय वा । 
किविशिष्टम्‌ ? स्याद्रादेक्षणसप्रक । स्यादस्तीयादिसप्रभङ्गमयो 
वादः स्थाद्रादः दक्षणसप्चकं यस्य स तथोक्क तम्‌ । ननु 
स्याद्वादस्य ईक्षणव्यपदेशञ" मुख्यत", उपचारतो वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ प्रथमः पक्ष; 
चश्चुष्येव ` मुख्यत. तेद्रयपदेशभ्रसिद्धे. । द्वितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः, यतो रूपादिप्रतिपत्े 
हेतुभूत चक्खु. ईक्षण लोके प्रसिद्धम्‌ । न च भगवतः तैसप्रतिपत्तौ स्याह्ादो हेतुभूत , 15 
तत्कथर्मस्य उपचारतोऽपि ईक्षणव्यपदेशशः ! अथ अपरमनेनासौ बोधयतीति तस्रति- 
पततेतुभूतत्वात्‌ वैद्रयपदेश्च, तिं परस्यैव तदीक्षणसप्रक न भगवतः, अन्यदीयात्ततो 
अन्यस्य प्रतिपत्तेरयोगात्‌, तदसमीचीनम्‌ ; अन्यथा व्याख्यानात्‌ । स्याद्राद ण्व 
ईश्षणसप्तकं यस्माद्‌ भव्यानां स तथोक्तस्तम्‌ । यदि वा, ईक्षणसप्रकमिव ईक्षण- 


कारिकाथं - 








(१) स्यादस्तीत्यादिसंप्तभगमयो वाद स्थाद्राद ईक्षणाना सप्तकम्‌ ईक्षणसर््णकम्‌ स्याद्वाद 
एवेक्षणस्प्तक यस्माद्विनेयाना भवत्यसौ तथोक्तस्तम्‌ । न खलू निस्पकार प्रेक्षावता प्रणामार्होऽनिप्र 
सङ्गात्‌ ।'-खघी० ता० पु ७४ । (२) ईक्षणव्यपदेश । (३) रूपादिप्रतीतौ । (४) स्याद्वादस्य । 
(५) स्थाद्रादेन । (६) भगवान्‌ । (७) ईक्षणव्यपदेश्च । (८) स्यादढाद । 





1-वक्रक्रमः श्र ० । 2 तबा सेवित. ब०, श्र । 8 कं वीरं आ०। 4 अन्तिमितीर्थकरतमुदय 
वा आ० । 5-अथ रमनेना-आ०, अथ परमतेना-ब० । 


क 
[ननो । 


¢ ५८६ लघीयल्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्दर / &. प्रवचनपररि० 


सप्तकं स्याद्वादः तत्‌ सप्रक यस्यासौ स तथोक्तैः तमिति । कि पुनः शरस्सप्रकेन 
स्याद्वादस्य साधम्यं येनैमुच्यते इति चेत्‌, उपदेरादनपेक्नाऽर्थज्ञानजनकलवम्‌ । यथेव 
हि ईक्षणात्‌ पगोपदेशलिङ्गान्वयव्यतिरेकनिरपेक्षं रूपारिज्ञान जायते तथा स्याद्राद्‌ाद्‌ 
भगवत, केवलन्ञानमिति । तमित्थम्भूतम इष्टदेवताविरेष प्रणि पत्य वश््यमाणटक्षण- 
रक्षितान्‌ प्रमाणनयनिक्षेपान्‌ अभिधास्ये। कथम्‌ ? यथागमम्‌, आगम।- 
नतिक्रमेण । अनेन तत्र आस्मनः स्वातन्तय परिहितम्‌ । 
तच्र प्रमाणादीना समासतो लक्षण प्रतिपाद यन्नाह- 
ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः उपायो न्यास ईष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्िलोऽथेपरिग्रहः ॥ ५२॥ 
विघृतिः- ज्ञानं प्रमाणं कारणस्याप्यचेतनस्य प्रामाण्यमनुषपन्नम्‌ असन्निकृष्टे 
न्द्ियाथेवत्‌ । विषमोऽयगुपन्यासः असन्निृष्टस्य तदकारणत्वादिति; नैतत्सारम्‌; 
अर्थस्य तदकारणत्वात्‌ तस्येन्दरयानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ अर्थस्य विषयत्वात्‌ । त हि 
तत्परिच्छद्योऽथैः तत्कारणतामातमसात्कुयात्‌ प्रदीपस्येव घटादिः । 
ज्ञानमेव प्रमाणमेव इव्याद्यवधारण सर्वत्र द्रष्टव्यम्‌ । कस्य तत । 
इत्याद-आत्मादेः । आहिरब्देन पुद्र लादिपरिग्रह । ननु ज्ञाना- 


कारिका - यु्यते 
भयोः तादात्म्यादिसम्बन्धासभवात्‌ कथ तत्त्य इत्यु्यते इति 


चेत्‌, न, तदभावेऽपि विषयविषयिभावलश्रणसम्बन्धसभवात | तदभावे शक्षोऽपि 


[म 


(१) ईक्षणसप्तकेन । (२)ग्रन्थकर्तु । (३) “इष्यते अभ्युपगम्यते सकरविप्रतिपत्तीना 
प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । किम्‌ ? प्रमाणम्‌ । किविशिष्टम्‌ † जान जानाति ज्ञायतेऽनेन ज्ञप्तिमात्र 
वा ज्ञानमित्युच्यते, द्रव्यपर्याययो मेदाभेदविवक्षाया कर््रादिसाधनोपपत्ते । कस्य ? आतत्मादे 
आत्मा स्वरूपमादिर्यस्य बाह्यार्थस्य स॒ आत्मादि तस्य स्वार्थस्य ग्राहकमित्यथं । अथवा आत्मा 
चिदद्रव्यमादिशब्देन आवरणाना क्षयोपशम क्षयरचान्तरद्ध बहिरद्ध पूनरिन्द्ियानिन्द्रिय गृह्यते, 
तस्मादुपजायमानमित्यध्याहार । तथा इष्यते । क ‡ नय । किरूप ? अभिप्राय विवक्षा । कस्य? 
लातु शरुतजानिन । तथा इष्यते । क न्यासो निक्षेप । किविशिष्ट † उपाय अविगमहेतु नामा- 
दिरूप । अर्थस्य स्वत सिद्धत्वात्‌ किमेते प्रमाणादिभिरित्याशक्याह-युक्तीत्यादि । युक्तित प्रमाणन- 
यनिक्षेषैरेवार्थस्य जीवादे परिग्रह प्रमितिनं स्वत इति ।“-लघी ° ता० पु० ७५ । तुलना- ज्ञान प्रमा- 
णमित्याहूर्नयो ज्ञातुर्मत मत ।"-सिद्धिवि०, टी° पु० ५१८ + । प्रमाणस० १० १२७। उदृतोयम्‌- 
श्ञान प्रमाणमित्याह '-धवलाटी० प° १७। (४) तुलना-“ज्ञातृणामभिसन्धय खलु नयास्ते द्रव्य- 
पर्यायत , तत्र द्रव्यमनन्तपर्ययपद भेदात्मका पर्यया ।''-सिद्धिवि०, टी० ५१७ ^+ । (५) तुलना- 
“ज्ञानं प्रमाण नाज्ञानमिन्दिया्थसश्निकर्षादि "'-प्रभाणवा० समनोरथण० पु०३। लधी° ठि० १० १३२। 
““ज्ञानमेवेत्यवधारणात्‌ सन्निकषदिग्सविदितात्मनो व्युदास ।'"“-सिद्धिवि०, टी० १०५१८ ^ । (६) 
तुलना-^नार्थालोकौ कारण परिच्छदयत्वात्तमोवत्‌ ।' -षरीक्षामु° २।६ । प्रमाणमी ० १।१।२५ । (७) 
ज्ञानम्‌ । (८) अर्थस्य । (९) तादात्म्यादिसम्बन्धाभावे । (१०) विषयविषयिभावोऽपि । 


1- क्वपिति ब० । २-केन स्यास्ता-अ!०। 9 अनेन आल्भ-श्र०। 4 उश्यते जण० वि०। 
$--ष्येतेति ब ० । 


प्रववनप्र० काण ५२ |] प्रमाणनिरूपणम्‌ ¢ ५७ 


कथम्‌ ? इलयपि वात्तेम्‌ ; तादालम्यतदुत्पच्योरभवेऽपि प्रदीपार्थयोः प्रकाइयप्रकाशक- 
भाववत्‌ ज्ञानाथयोः विषयविषयिभावस्य समर्थितत्वात्‌ । ननु च आत्मादेरभावान्न 
किश्चित्तस्य ज्ञानम्‌ ? इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ , तस्य॑ विपयपरिच्छदेः प्रबन्धेन प्रसाधि- 
त्वात्‌ । यदि व, अत्मा खरूपम्‌ , आदिशब्देन अर्थपरिग्रहः, तेन खार्थयो. 
इत्ययमथं, सिद्धो भवति । प्रसाधितच् सखपरव्यवसायात्मकत्व ज्ञानस्य प्रपश्चतः स्वस- 
वेदनसिद्धौ इयर पुनस्तत्मसाधनप्रयासेन । अथ को निक्षेप, ? इयाद- (उपायः 
इत्यादि । उपायः कारणम्‌ आस्मादिज्ञानस्य नामादि न्यासो निक्तेप. इष्यते । 
नयो ज्लातुरभिपायः „ प्रमाणविषयीकृतेऽथै एकांशविषयो जातुः प्रमातुररभि- 
धायः । किं फलमेतेषां सखवरूपव्याव्णने ? इयाह-शुक्तिलः प्रमाणादिलक्षणाया 
अभसय परिग्रहः स्वीकारः । उपलक्षणमेतत्‌ तेन अनर्धपरिहारोऽपि गृह्यते । 
कारिकां विवृण्वन्नाह क्ञानं प्रमाणम्‌” इत्यादि । प्रमणं धिं ज्ञानमिति साध्यम्‌, 
श्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेः" इति हेतुरत्र दरष्टव्यः। ननु सन्निकषा्दिना अयं 
हेतुव्यैभि चारी, तस्याऽज्ञानरूपर्यापि अग्यपदेद्याव्यभिचारिव्यवसा- 
यात्मकज्ञानजनकतवेन प्रमाणत्यसमवात्‌ इव्यत्राह-'कारण्यापि' इव्यादि । कारण- 
स्यापि यथोक्तज्ञौनजनकस्यापि सन्निकपोदेरचेतनस्य सत प्रामाण्य मनुपपन्नम्‌ । अत्र 
दृष्टन्तमाह-असन्निषृषटेन्दरियाथैवत्‌ । सन्निकषः सन्निकृष्ट तञ्च इन्द्रियन्च अर्थश्च 
सन्िषृष्टन्द्ियाथः, विवक्षितेभ्यस्तेभ्यः अन्ये अस्धकृष्टन्दरियाथीः तेपामिव तद्त्‌ । 
यद्वा, असन्निकृष्टौ च तौ इन्द्रियार्थ च तयोरिव तद्रत्‌। यद्ध, भ्रयोग.-विवादगोचरा- 
पनन सन्निकर्षादि अप्रमाणम्‌ अचेतर्यत्वात्‌ अविवक्षितसन्निकर्पादिवत्‌ । यथ। च अचेत- 
नस्य सन्निकषीदेः प्रामाण्यन्नोपपद्यते तथा प्रत्यक्षपरिच्छेदे” प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ । 
अश्राह परः-वविषमः' इत्यादि । विषमः दाष्टान्तिकेन समानो न भवति 
उपन्यासो दृष्टान्तरूपः । तदेव वैषम्य दक्षयति-.असन्निङ्ृष्टस्यः इत्यादिना । 
असनिनद्रृष्टस्य इन्द्रियाथटक्षणस्य वस्तुनः तदकारणत्वात््‌ विवक्षितज्ञानाषैतुत्वात्‌ । 
एतदुक्त भवति-यदि नेयायिकादिः चेतनत्वेन कचित्‌ प्रामाण्यमभ्युपगच्छति तर्हिं दृष्टान्ते 
चेतन्याभवे यथा प्रामाण्यामाव. तथा दाष्ठीन्तिकेऽपि स्यात्‌, यावता ज्ञानकारणत्वेन 
सदभ्युपगतम्‌ । तत्कारणत्वच्व दृष्टान्ते यद्यपि नास्ति तथापि दान्ते अस्ति इति 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 


(१) आत्मादे । (२) पृ9 ३४ ३ । (३ ) पुण १७ ६1 (५) तुलना, एत्य किमट्ठ णयपरूवण- 


मिदि ? प्रमाणनयनिक्षेषैर्योऽर्यो नाभिसमीक्षयते । युक्तञ्चायुक्तवद्‌ भाति तस्यायुक्तञ्च युक्तवत्‌ ॥“- 
धवलाटी० प° १६। (५) तुलना-““सम्यग््ञान प्रमाण प्रमाणत्वान्यथानुपपत्ते ।“-प्रमाणप० पु०५१। 
्रमेयक० पु० ७। स्या० र० प०४१। प्रमेयर० १।१ । प्रमाणमी० प्‌ ० २। (६) तुलना-'“न ह्यचेत- 
नोऽ्यः स्वभ्रमितौ करण घटादिवत्‌ ।“-प्रमाणप० पृ० ५१। (७) पु०२९॥। (८) प्रामाण्य स्वीकृत 
न चेतनत्वेन नाप्यचेतनत्वेनेति भाव । 


1-दडीनामयं ब० । ५-ज्ञानकस्यापि आ०। 


जयेः कणे 
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सिद्धमस्थ प्रामाण्यमिति । अत्र दूषणमाह-नितत्सारम्‌' इत्यादि । एतत्‌ ्ानकारणत्वेन 
भमाणत्व न सारम्‌ । कत एतदि्याह-“अथेस्य' इस्यादि । अर्थस्य ज्ञानविषयस्य 
घटादेः तदकारणत्वात्‌ स्वम्रादिज्ञानाजनकत्वात्‌ । एतदपि कुतः इत्याह- "तस्य 
इत्यादि । तस्य घटादिज्ञानस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तत्वात्‌ । अथनिमित्तत्व कतो 
नेति चेदृत्राह-अ्थस्य विषयत्वात्‌ परिच्छेदयत्वात्‌ । ननु "विषयश्च स्यात्‌ कारणच्चः 
इति कोऽनयोविरोधः ? इत्यत्राह--नहि इत्यादि । हियस्मात्‌ न त॑स्य श्ञानस्य परि- 
चछद्योऽथः तत्कारणतां क्ञानहेत॒ताम्‌ आत्मसात्कुयोत्‌ । अत्र परप्रसिद्ध दृष्टान्तमाह 
म्रदीपस्येव घटादिरिति। अत्रायमभिप्रायः-यथा प्रदीपप्रकारयो घटादिः त प्रदीपकारण- 
ताम।(त्मसात्करोति तथापि प्रदीपेन प्रकादयते तथा ज्ञानप्रकाश्योऽप्यसौ तत्वौरणतामनात्म- 
साछुर्मैन्पि वेल्मकादय इति । अनेन परेपरिकल्पितः “ना रारण्‌ विषयः” [ ] 
इति नियमो निरस्तः, प्रदीपं प्रयकारणस्यापि घटादेः तस्मकाद्नविषयतोपर्न्ये. । 
किच्च, (नाकारण विषर्थः' इत्यभ्युपगच्छता किँ करणमेव विषय इत्यमिप्रेतम्‌ , 

कारणं विषय एव इति वा ? प्रथमपन्ञे विन्ञानस्वरूपसवेद नानुपपत्तिः । नहि स्वरूप 
सस्यैव कारणम्‌ , खात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु चच्खुरादेरपि विषयत्व- 
प्रसक्तिः कारणत्वाविषोषात्‌ । किच्च, अथस्य ज्ञान प्रति कारणत्वे सिद्धे अयं नियम 
परिकल्प्येत, असिद्धे वा ? न तावद्सिद्धे, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सिद्धे, कुतस्तत्सिद्धिः- 
तत ण्व क्ञानात्‌ , अन्यतो वा? न तावत्‌ तत ण्व, यतः- 

अयमं इति ज्ञानं विच्यान्नोत्पत्तिमथतः 

अन्यथा न विवादः स्यात्‌ कुलालादिघरादिवत्‌ ॥ ५३॥ 


--------~ ~~~ -- ~ ~ -------- "~ 


(१) सन्निकर्षस्य । (२) षटादयर्थ । (३) ज्ञान प्रति हेतुताम्‌ । (४) ज्ञानेन प्रकाश्यो भवतु । (५) 
सौगत । (६) “'कारणीभावो हि विषयीभाव उच्यतेऽस्माभिनं सम्बन्धं । तथाहि-रूपादिविषयश्च 
क्षषो विज्ञानोत्पत्तौ सहकारिता प्रतिपद्यमानो विषयीभवतीत्युच्यते । द्विविधश्च सहकाराथं परस्प- 
रेपकारको वा यथा एकार्थक्रिया वा यथोन्िषितमात्रेण रूप गृह्णत । उभयथापि विज्ञानस्य 
कारणविश्ेष एव विषय उच्यते ।“- तत्वत प° पु० ६८३ । (७) तुलना-"“तथाहि-कि कारण 
विषय एव, उत कारणमेव विषय ? प्रथमपक्षे रूपादिसविदा चक्षुराद्यपि विषयो भवेत्‌ द्वितीयपक्षे 
पि भविष्यति रोहिण्युदय कृत्तिकोदयादतीतक्षपायाभिवे इत्यस्यानुमानस्य भावी रोदहिषण्युदयोऽकारण- 
त्वाद्विषयो न स्यात्‌"-सन्मति० टी° पु० ५१०। (८) विज्ञानस्वरूपसवेदन हि तदा स्याद्‌ यदा 
विज्ञानस्य स्वरूप स्वसवेदन प्रति कारण स्यात्‌ । न चैतदस्ति । (९) “विद्यात्‌ जानीयात्‌ । किम्‌ ? 
ज्ञानम्‌ । कथम्‌ 7 अयमयं इति । पुननं विद्यात्‌, काम्‌ ? उत्पत्तिम्‌ अहमस्मादुत्यन्नमिति स्वजन्म । 
कस्मात्‌ ? अर्थत धटादे सकाशात्‌ । इदञ्च प्रमेय प्रतीतिसिद्धमेव, अन्यया यचर्थात्‌ स्वोत्पत्ति ज्ञान 
विद्यात्‌ तदा वादिप्रतिवादिनोविवादो ज्ञानमर्थादुत्पन्न न वेति विप्रतिपत्ति", किवत्‌ ? कुलालादिषटा- 
दिवत्‌, यथा कुलाखादेः सकाशाद्‌ घटादेजेन्मनि प्रतीतिसिद्धे कस्यापि न विवादोऽस्ति तथाऽर्थात्‌ ज्ञानज- 
न्मन्यपि विवादो मा मृत्‌, अस्ति चाय विवाद स्याद्वादिर्नां श्नानजन्मनीति । '-खघी० ता० प° ७६। 


1-स्याप्रामा-श्च ०। 2 न दीप-भा०, भरर 8 कारणहेतव विषय श्र ०। 4 परिकल्पेत आ ०,ब०। 


[का यी 


प्रवचनप्र० काण ५२] अर्थकारणताविचारः ५९ 


विवृतिः -अथं परिच्छिन्दद्विज्ञानम्‌ आत्मनः कारणान्तरमपरं ्चयत्येव । 
नहि ततः खभावलाभे प्रति व्याप्रियमाणस्य तत्परिच्छित्तिः अनुत्पद्नास्वात्‌ । 
उत्पद्रस्यापि न कारणे व्यापारः करणादिषत्‌ । यदि कारणकायेभावम्‌ आत्मा- 
्थयोरविज्ञाने परिच्छिन्धात्‌ न करचिद्‌ बिप्रतिपत्तमहंति कनेकरणकरमसु । 

घटा्थभराहक हि ज्ञानं देशकालाकारविरिषटो षटादर्थोऽयम्‌ः इयनेनोल्रेखेन 
अर्थमेव विद्यात्‌, न उत्पत्तिम्‌ आत्मराममथेतो विधात्‌ । अथ 
यत्‌ तैत; वौं वेत्ति इत्युच्यते, अत्राह-"अन्यथा' इयादि । अन्यथा 
अन्येन तत्परिज्ञानप्रकारेण न विवादः स्यात्‌ । यस्य यस्मादुत्पत्तिः प्रत्यक्षत, प्रतीयते 
न तस्य तदुत्पत्तौ कस्यचिद्‌ विवाद; यथा ङलालाद्‌ घटस्य, विवादश्च ज्ञानस्य अथो- 
दुखत्तौ, तस्पात्‌ सौ तस्यै प्रस्यक्षतो न प्रतीयते इति । 


कारिकाथ - 


अर्थं प्रमाणान्तरात्तस्य अथकार्यता प्रतीयते- ननु तर्कि प्रयक्ञरूपम्‌, अनुमान- 
खूप वा स्यात्‌ ! यदि प्रव्यक्षरूपम्‌, तक्कि ज्ञानविषयम्‌, अथविषयम्‌, उभयविषयं 
वां स्यात्‌ ? तत्राद्यविकल्पद्रये वैयोः कायथकारणमावप्रतीतिरनुपपन्ना, एकैकविषयज्ञान- 
ग्राह्यत्वात्‌, ययोः एकेकविषयज्ञानग्राह्मतवं न तयो. काथकारणमभावप्रतीतिः यथा 
रूपरसयोः धूमपौवकयोवा, एकेकवि षयज्ञानम्राह्यसवश्च अथज्ञानयोरिति । अथ उभय- 
विपयप्रयक्चात्‌ तसतीतिः; तन्न, तथाविधप्रयक्षस्य अस्मादक्चार्मसम्भर्वीत्‌ । 

किच्च, तदुभयविषयं प्रयक्ष तभ्यामुत्पन्न सत्‌ तयोः काथैकारणभावें प्रत्येति, 
अनुसखन्न वा ? न तावद नुत्पन्नम्‌ , आदज्ञानस्यापि अथादनुखन्नस्य अथग्राहकत्वप्रसंज्गात्‌। 
अथ उत्पन्नम्‌ , तर्हिं तस्यापि तैदुरपत्तिः अपरस्मात्‌ तंत उत्पनाज्ज्ञानात्‌ प्रत्येतव्या 
तस्याप्यन्यस्मादिलयनवस्था । आयात्‌ द्वितीयस्य, दितीयाच्चाद्यस्य कत्परतीतौ अन्योन्या- 
श्रयः। तन्न प्रयक्षरूप।सरमाणान्तरात्‌ ज्ञानस्य अर्थकायैतासिद्धिः । नापि अथोन्वयन्यनि- 
रेकानुविधायित्वलक्षणानुमानरूपात्‌ ; तस्य अनन्तरकारिकायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 

कारिकां विदृण्वनाह- अर्थम्‌ इत्यादि । अथं घटादिक प्रिच्छिन्दद्‌ विज्ञा- 


नम्‌ आत्मनः खस्य कारणान्तरमपरं परपरिकल्िताद लक्षणकारणाद्‌ 
विवृतिन्याख्यानम्‌- 


~~~ => = 





(१) ज्ञानम्‌ । (२) अर्थात्‌ । (३) उत्पत्तिम्‌ । (४) उत्पत्ति । (५) ज्ञानस्य । (६) 
तुलना-“किञ्चाथंकायेतया ज्ञान प्रत्यक्षत प्रतीयते प्रमाणान्तराद्वा ? प्रत्यक्षतदचेत्‌, कि तत एव 
प्रत्यक्षान्तराद्रा ? * अथ प्रमाणान्तरात्तस्यार्थकार्यता प्रतीयते, तत्कि ज्ञानविषयमर्थविषयमुभयविषय 
वा स्यात्‌ ? “-प्रमेयक० पु° २३२ (७) ज्ञानार्थयो । (८) ज्ञानायेभियग्राहि । (९) उभयाभ्या 
ज्लानार्थाभ्याम्‌ । (१०) ताभ्यामथज्ञानाभ्यामुत्पत्ति । (११) उभयात्‌ । (१२) तदुत्पत्तिप्रतीतौ । 








1 विन्धात्‌ अथ श्र° । £-स्मात्तस्य श्र°। ऽ-पाचक्षयोर्वा आ०। ५+-मभावात्‌ श्र०। 
६-बा्तदुभय-ब० । 0-ङ्जात्तस्यापि श्र ° । 
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अपरमेव चक्षुरादिलक्षणं कारणान्तरं प्रूचयति । त एतदित्याह- % 


16 


^° लघीयल्रयालङ्कारे न्यायकुञुदचन्द्र / &. प्रवचनपरि० 


(नहि इत्यादि । न हि्य॑स्मात्‌ ततोऽथौत्‌ स्वभावलाम प्रति व्याप्रियमाणस्यं स्वरूप- 
लाभमथयमानस्य तत्प्रिच्छित्तिः अथपरिच्छित्तिः । कत ॒इत्याद-अनुत्पन्नत्वात्‌ । 
यदनुत्पन्न सद्‌ यदा यत आस्मखाभं मते न तत्तदा तस्य परिच्छेदकम्‌ यथा अर्न्धा- 
त्मलाभावस्थायां पितु- पुत्र, अनुत्पन्न सद्थादात्मलाभ लभते च उत्पत्तिक्षणे 
ज्ञानमिति । अथ उत्पन्नस्य सतो ज्ञानस्य अथंग्रहणि व्यापारो भविष्यति ह्युच्यते, 
जत्राह-“उत्पन्नस्यापिः “इयादि । न केवरमनुतखन्नस्य अपि तु उत्पन्नस्यापि 
ज्ञानस्य कारणे स्वजनके न व्यापारः तद्रहणट्क्षणः । अत्र दृष्टान्तमाह 
करणादिवव्‌ । करण चक्षुरादि आदियस्य अदृष्टादेः तत्रैव तद्रदिति । प्रयोग -अर्थो 
न ज्ञानकारणम्‌; तेन परिच्छिदययमानत्वात्‌, यत्तु तत्कारणं न तत्तेन परिच्छिद्यते यथा 
चक्षुरादि, परिच्छिद्यते च ज्ञनेना्थः, अतस्तत्कारणन्न भवतीति । न च आलोकेन 
अनेकान्त , तत्र ज्ञानकारणत्वस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तदहि पुत्रेण अनेकान्त.) 
पितुरुत्पननस्याप्यस्यं त्परिच्छिदकत्वात्‌ , इत्यप्यसत्‌, पुत्रशरीरस्मैव वैत उद्पत्तेः, न च॑ 
तत्‌ तस्परिच्छिदक किन्तु ज्ञानम्‌, तच्च तेतो नोच्यते चक्षुरादित ण॑वास्योत्पत्ते. । कथ- 
मेवं शुतैभ्रयोगे तस्य॑ दृ्टान्ततोपपद्यते ? इयप्यचोद्यम्‌, शरीरत तद्विशिष्टज्ञानतो बाऽ- 
न्धास्मलामस्य परिच्छेदकत्वाभावमाच्रापेक्षया तरय रदुपपत्तः सभवात्‌ । 


नतु च अथकाचतया ज्ञान स्वयमेव आत्मानं प्रतिपद्यते, क्षतः तंद्राधितकर्म- 
निर्दशानैन्तर प्रयुक्तत्वेन कालाययापदिष्टः ‹ पैरिच्छियमानस्वात्‌" इति हेतुः, इत्यत्राह- 
यदिः इ्यादि । यदि कारणकायभावम्‌ आस्माथेयोः, क्त्मन- कार्यभावम्‌ अर्थस्य 
कारणभाव विज्ञानं कत्त परिच्छिन्यात्‌, तदा न +चनिद्धि्रतिषनगरनि । क्र ? इयाद्‌ 
कत्तेकरणकमेसु | अ क्तो, चक्षुरादि करणम्‌, ज्ञन कम्‌, तेषु इति । यत्र कारण- 
कार्यभावो निर्बाधायां संविदि प्रतिभासते न तेत्र कत्रीदित्रये कश्चिद्‌ विप्रतिपद्यते यथा 
कुलारवरटयो , विप्रतिपद्यते च अर्थज्ञानयोः कत्रौदौ जैनारिरिति । 

"ननु सर्वत्र अन्वयव्यतिरेकसमधिगस्य, काथकारणभावः, तौ चात्रापि विेते-अ्थं 


--------- --------~ ---- ------~~ ---*-- "~ ---~ ~~~ *- ---+~-- --- ~ -~----- 





(१) ज्ञान नाथस्य परिच्छेदकम्‌ अनुत्न्न सदर्थाल्कन्धात्मलाभत्वात्‌ । (२) उत्पत्तिक्षणे । 
(३) पुत्रस्य । (४) पितृपरिच्छेदकत्वात्‌ । (५) पितु । (६) पच्रश्ञरीरम्‌ । (७) पितृपरिच्छेदकम्‌ । 
(८) ज्ञानम्‌ । (९) पितु । (१०) ज्ञानस्य । (११) यदनुत्पन्न सदित्यादिभ्रयोगे । (१२) पत्रस्य । 
( १३) शरीररूपेण । (१४) शरीरविक्िष्टज्ञानरूपेण वाऽनुत्पन्नस्य । ( १५) पत्रस्य । (१६) द्ष्टा- 
न्ततोपपत्ते, यथा हि शरीरसरूपेण विरिष्टज्ञानात्मकतया वाऽनिष्पन्न पुत्र न पितृपरिच्छेदकं तथेव 
ज्ञानमनुत्पन्च सन्नाथस्य परिच्छेदकम्‌ । (१७) स्वसवेदनप्रत्यक्षबाधि तसाध्यप्रयोगानन्तरम्‌ । (१८) 
स्वस्य-ज्ञानस्य । (१९) ज्ञानस्योत्पादकत्वादथं कर्ता । (२०) अर्थाज्जायमानत्वाज्ज्ञान कमं । 


=-= ------ 


1 न हि पस्मात्‌ आ०, ब० । 2-स्यरूपल्ा-ब० । 3 यत्त ब० । 4 सदर्धात्मिलाभं आ०, 
श्र० । 5-त्िलक्षणे श्र ०। 6 परिज्ञानस्य व० । 7-केवलनषव्यापा-श्र० । 8 च तत्परि-श्र०, ब०। 
9 अतस्तशधि-जा ० । 10-नस्तरप्रयु-आ ०, ब ० । 11 परिण्छेद्च-ब०। 








न~ ~~ 





प्रवचनप्र० का० ५४ ] अर्थक्रारणताविचारः ६6? 


स्येव ज्ञानस्योत्पत्तः तदभावे चाऽनुतत्तः  प्रयोगः-्रद्‌ यस्यान्वयव्यतिरेकावनुकरोति 
तत्तस्य कायम्‌ यथा अग्नेधूम., अन्वयम्यतिरेकावनुरोति च ज्ञानमर्थस्य' इत्याशङ्कपाह- 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यास्रथेेत्‌ कारण विदः। 
सङायादिः विदुत्पादः कोतसरङुत इतीश््यताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विध्रतिः-बुद्धेरेव व्यभिचारो नार्थस्य कथमव्यभिचारिणोऽर्थस्य अन्वय- 
व्यतिरेकावनुङवंती व्यभिचरेन्ाम १ ततः संशयादिज्ञानमहेत॒कं स्यात्‌ । तिमि 
रा्चभ्रमणनौयानसेश्षो मादिहेतुत्वे कमर्थमर्थः पुष्णाति इति मृग्यम्‌ । सत्यज्ञानेऽपि 
तिमिरा भावस्य इन्द्रियमनोगतस्य कारणत्वात्‌ । ततः सुभाषितम न्द्रियमनसी 
कारणे विज्ञानस्य अर्था विषयः" इति । 


अथसद्धावे भावोऽन्वथः तदमावेऽभावो व्यतिरेकः म्यामथश्चेद्‌ यदि 
कारणं विदो ज्ञानस्य । अत्र दूषणमाह-'संशायः इत्यादि । संदाय: 
आदियैस्या. सा चासौ वित्‌ च तस्य उत्पाद आत्मलाभ, कौत- 
स्कुत इत्येवमीक्ष्यतां पयालोच्यताम्‌ । 


कारिकां व्याख्यातुमाह - बुद्धेः इत्यादि । बुद्धेरेव व्यभिचारः अन्यदेशादि- 
विरि्टस्यार्थस्य अन्यदेज्ञादिना प्रहणलक्षणो नाथस्य, “व्यभिचारः 
इति सम्बन्धः । स हि यथाथांमयथाथां वा अन्वयव्यतिरेकावनु- 


----- ~ ----------~~ ------- ~ ~ 


(१) ज्ञानमयेकार्यम्‌ अर्थान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ । (२) “चेयदि कारण कथ्यते । क ? 
अर्थो विषय । कस्या ? विदो ज्ञानस्य । काभ्याम्‌ ? अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌, सति भवनमन्वय 
असत्यमवन व्यतिरेक ताभ्याम्‌ । तथाहि-ज्ञानमथकारणके तदन्वयव्यतिरेकानुविधानादिति । तदा 
कोतस्करूत स्यात्‌, कुतस्कुत आगतः कौतस्कुत । क ? सशयादिविदत्पाद सशयविपर्यासज्ञानोत्पत्ति । 
इत्येवमीक्ष्यता तद्वादिभि स्वमनसि पर्यालोच्यताम्‌ अर्थाभावेऽपि सश्ञयादुत्पत्ते । न हि स्थाणुपुरुषात्मक 
केशोण्डुकस्वभावो वार्थस्तज्ज्ञानोत्पत्तौ व्याप्रियते, ततो भागासिद्धमर्थान्वव्यतिरेकानविधान ज्ञानस्येति ।"' 
-लघी° तार पु० ७६॥ (३) अत्राय पूरवेपक्ष “अथस्य च ज्ञानजनकत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यामवग- 
म्यते। यदा हि देवदत्तार्थी करिचद्‌ ब्रजति तद्गृहम्‌ । तत्रासन्निहित चेन गत्वापिन त पश्यति ॥ 
क्षणान्तरे स आयान्त देवदत्त निरीक्षते । तत्र तत्सदसत्वेन तथात्व वेत्ति तद्धिय ॥ अनागते देवदत्ते न 
देवदसज्ञानमुदपादि तस्मिन्नागते तदुत्पन्नमिति तद्‌भावभावित्वात्तज्जन्यत्व तदवसीयते ।'“-न्यायम० पृ 
५४४ । (४) ““त्तिमिरमक्ष्णोविप्लव , इन्द्रियगतमिद विश्रमकारणम्‌ । आुभ्रमणमकातादे , मन्द हि 
श्राम्यमाणेऽलातादौ न चक्रभ्रान्तिहत्पद्यते तदथमाशुग्रहणेन विशेष्यते भ्रमणम्‌ । एतच्च विषयगत 
विभ्रमकारणम्‌ । नावा गमन नौयानम्‌ । गच्छन्त्या नावि स्थितस्य गच्छदरक्षादि भ्रान्तिरुत्पद्यते इति 
यानग्रहणम्‌ । एतच्च बाह्याश्चयस्थित विश्रमकारणम्‌ । सक्चोभो वातपित्तदलेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि 
क्षोभ गतेषु ज्वकितस्तन्भादिश्रान्तिस्त्पद्यते । एतच्चाध्यात्मगत विश्रमकारणम्‌ ।"-ज्यायबि० टी० 
प° १६ । (५) उदतमिदम्‌-“ इन्दरियनसी विज्ञानकारणमिति वचनात्‌ ।'"-न्यायवि° वि० पृ० ३२ 
4 । ^तस्मादिन्द्रियमनसी विज्ञानस्य कारण नार्थोऽपीत्यकलकंरपि "'-तस्वार्थहो° पृ० ३३० । 
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1-दिचिवुत्वा-आ० । " किमर्थम्थं ज० वि० \ 5 चित्‌ ओ०। 4-श्िष्टस्याम्यदे-ब० । 


कि 
क्णप्काम - 


निवुतिव्या्यानम्‌- 


¢ २ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर €. शवचनप्ररि० 


कारयन्‌ बुद्धि जनयत्येव । “तवं सालम्बनं तनम्‌? [ ] श्यम्युपगमात्‌ । 
केशोण्डंकादिज्ञानस्यापि अश्षिप॑श्ष्मादिनिबन्धनत्वादिति । पृवीद्ध व्याख्यातम्‌ । उत्तर- 
सत्तराद व्याचक्वाणः प्राद- “कथम्‌ इयादि । कथं केन प्रकारेण अव्यभिचारिणोऽथैस्य 
अन्वयव्यतिरेकावनुङ्क्ब॑ती बुद्धिः अथं व्यभिचरेन्नाम ? नैव व्यभिचरेत्‌ । ययेव हि 
5 व्यवस्थितोऽर्थ, तथैव गृह्णीयात्‌ , तत आत्मखाभलक्षणत्वादव्यभिचारस्य । व्यभिचरति 
च । अतो यथा अन्यदेश्चादिर्सम्बद्धस्य धमस्यासनत एव ग्रहण तथा धर्मिणोऽप्यसत एव 
ग्रहणसम्भवान्न बिपरीतख्यासे(त्ये)कान्तः श्रेयान्‌ , असत्छ्यातेरपि प्रसङ्गात्‌ इत्यभिप्रायः । 
एतदेव दर्ञयन्नाह-'ततः' इत्यादि । ततः तस्माद्‌ बुद्रेव्येभिचारात्‌ संशयादिज्ञानमहे- 
तुकम्‌, अथंलक्षणकारणशून्य स्यात्‌ धर्मवत्‌ धर्मिणोऽपि असत एव प्रतिभाससं भवात्‌ । 

10 दयते हि तावद्‌ अक्षिपक्ष्माचपायेऽपि तैमिरिकस्य केशोण्डुकादिनज्ञानम्‌ । 
ननु केलोण्डुकादिज्ञान भ्रान्तत्वाद्‌ अथौपायेऽपि उसद्यते, नान्यद्‌ विपयेयात्‌ । 
नचान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारः; अतिप्रसङ्गात्‌, इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌, 
परनिरपेक्षतया हि स्वपरप्रकाडात्मकस्व ज्ञानस्य स्वरूप न पुनः सलयत्वमसव्यत्व वा । 
तत्र च यथा सत्याभिमत ज्ञान स्थैपरप्रकाश्चात्मक तथा केशोण्डुकादिज्ञानमपि। एतावांस्तु 
1 विशेपः-रकिंच्चित्‌ सपरं प्रकाङयति संवादसभवात्‌, "किञ्चित्न असद्‌ ` विसवादात्‌ । 
न चैर्तावता जात्यन्तरत्वेन अनेधोरन्यत्व व्यभिचाराभावो वा, अन्यथा श्रयलनानन्तरी- 
यकः शब्द्‌; छृतकत्वाद्‌ घटादिवत्‌, इव्यादेरपि अप्रयत्नानन्तरीयकेः विदुद्रनङ्समा- 
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(१) "यथा चिरकाटीनाव्ययनादिचिन्नस्योत्थितस्य नीललोहितादिगुणविशिष्ट केशोण्डुकाख्य 
करिचन्नयनात्रे परिस्फुटति, अथवा करसमूदितलोचनरदिमषु येय केशपिण्डावस्था स केशोण्डुकं ।'- 
शास्त्रदी° युक्िति° पृ०९९। “केशोण्डुका नाम पक्षिण ये केशमूलान्युलाटयन्ति" -क्षिक्षासम्‌ु° १० ७०। 
“तंभिरिकाणामिव केशोण्डुकाद्याभास विनाप्यथंसत्त्वादिति ।'-मध्यान्तवि° पु० १५। “केरोण्डुक यथा 
मिथ्या गृह्यन्ते तेमिरंजेनं ।"'-लङ्ावतार० प° २७४ । (२) तुलना-'.कामलादुपहतचक्षुषो हि न 
केशोण्डुकन्ञानेऽथं कारणत्वेन व्याप्रियते-तत्र हि कैशोण्डुकस्य व्यापारो नयनपक्ष्मादेर्वा कामलादेर्वा 
गत्यन्तराभावात्‌ ? न तावदाद्यविकल्प , न खलू तज्ज्ान केशोण्डुकलक्षणेऽयं सत्येव भवति श्रमाभाव- 
प्रसङ्खात्‌ । नयनपक्ष्मादेस्तत्कारणत्वे तस्यैव प्रतिभासप्रसङ्खात्‌ गगनतलखावलम्बितया पुर स्थतया केशो- 
ण्ड्ुकाकारतय। च प्रतिभासो न स्यात्‌ । न ह्यन्यदन्यत्रान्यथा प्रत्येतु शक्यम्‌ । अथ नयनकेशा एव तत्र 
तथाऽसन्तोऽपि प्रतिभासन्ते तहि तद्रहितस्य कामिनोऽपि तत्प्रतिभासाभाव ।“-प्रमेयक० पृ० २३३। 
(३) ““स्वपरग्रहणलक्षण हि ज्ञानम्‌, तत्र च यथा सत्याभिमतज्ञान स्वपरग्राहक तथा केलोण्डुकादि- 
ज्ञानमपि । एतार्वास्तु विशेष किञ्चित्सत्पर गृह्भाति सवादसद्‌भावात्‌ , किञ्विदसद्विसवादात्‌ ।- 
प्रमेयक० पु० २३५। (४) सत्यज्ञानम्‌। (५) असत्यन्नानम्‌। (६) सत्परत्व-असत्परत्वग्रहणमात्रेण । 
(७) सत्याऽसत्यज्ञानयोः । 





णी 


1-यत्‌ ब०। 2 ज्ञानम्‌" नास्ति श्र०। 8 इत्युष-ब ° । 4-पक्लादि-श्र °  6-सम्बन्धस्य भ्र ° । 
6 दुष्यते हि लोचनपक्ष्माद्यपायेऽपि ब ० । 7 नचाम्यस्यस्य व्यभिचारोऽति-ब० । 8 स्वरूपपरप्रका- 
श्र । 9 विसंवादसंभवात्‌ श्र°। 
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दिभिव्यमिचारो न स्यात्‌ , ताल्वादिदण्डादिजनितात्‌ शब्द घटादेः तद्विपरीतस्य विदयुदादे- 
रन्यत्वात्‌। न चान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारोऽतिप्रसङ्गात्‌। तथाप्यन्न व्यभिचारे 
प्रकृतेऽपि सोऽस्तु विदोषाभावात्‌ । 

^तिमिरः' इत्यादिना परमतमाशङ्कते-तिमिरादीनां इन्द्रः, पुनः आदिशब्देन 
बहुत्रीहिः । आदिशञब्द इच प्रत्येकमभिसम्बध्यते । तेन एकत्र आदिशब्देन कामलादि 
सकलेद्द्रियदोषपरिप्रहः) अन्यत्र दृदग्रहारादिस्वीकार.) इर्तरत्र अदवयानाद्युपादानम्‌, 
अर्ैरत्र कोद्रवाद्युपयोगम्रहणम्‌ । तद्धेतुत्वे अङ्गीक्रियमाणे कमर्थं किं प्रयोजनम्‌ अथैः 
पुष्णाति इति णवं मृग्यं न कश्चिदित्यथेः। छत एतरित्यत्राह- ^सत्यज्ञानेऽपि' इत्यादि । 
न केवर्मसप्यज्ञाने अपि तु सत्यज्ञानेऽपि तिभिराद्यमावस्य, कथम्भूतस्य ! इद्धिय- 
मनोगतस्य । इन्दरियगतस्य तिमिराद्यमावस्य, मनोगतस्य सडक्षोभाद्यभावस्य, इन्द्र 
यमनोगतस्य आद्युभ्रमणाद्चभावस्य कारणत्वात्‌ इन्द्रियादिकमेव च तेद्विविक्तं र्भाव 
इति मन्यते, भावान्तरस्वभावत्वादभावस्य । यथा च अन्यत एवोत्पन्न सङयादिज्ञानम्‌ 
असतोऽकारणस्य अथस्य ग्राहक तथा सतः सव्यज्ञानमिति सूरेरभिप्रायः । उपसहार- 
माह-'त॒त्‌" इत्यादि । यस्मादुक्तप्रकारेण अर्थस्य विज्ञानं प्रति कारणत्व नोपपद्यते ततः 
सुभाषितम्‌-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अथां घटादि विषयः परिच्छेय इति । 

ननु च इन्दरियाश्रयो. सतोरपि सन्निकषंव्यतिरेकेण बुद्धरनुसत्तेः तस्मिन्‌ 
सत्येव उत्पत्तेः त॑स्थैव सत्र साधकतमत्वोपपत्ते. नेन्द्रियमनसी तत्कारणम्‌ इत्यारङ्का- 
पनोदाथमाह- 

सं्निधेरिन्द्रियार्थानामन्वयनत्यतिरेकयोः। 
कायकारणयोओापि बुद्धिरध्यवसायिनी ॥ ५ 
विष्ूतिः-सद्धिकर्षादयः कारणान्तरादुत्पश्नया बुद्धाऽध्यवसीयन्ते न च तैवुंदधि 

प्रागनध्यवसायात्‌ , अन्यथा केमथक्यौद्‌ बुद्धरन्वेषणम्‌ १ आत्ममनहन्दरियार्थानां 


(१) तिमिरे । (२) आबयुभ्रमणे । (३) नौयाने । (४) सक्षोभे । (५) तिमिरादिरहितम्‌ । 
(६) तिमिराद्यभाव । (७) इन्द्रियादिदोषात्‌ । (८) तुलना-“अनेन केणोण्टक्रमानेन) व्यभिचा- 
रात्‌ सशयज्ञानेन च । न हि तदर्थं सत्येव भवति अश्नान्तत्वानुषद्खात्‌, तद्विषयभूतस्य स्थाणुपुरुषलक्ष 
णाथंद्रयस्येकत्र सद्‌भावासंभवाच्च ।`"-प्रमेयक ० पु० २३४१ (९) अकल द्ुदेवस्य । (१०) सश्िक 
षस्यैव । (११) बुद्धौ । (१२) “अध्यवसायिनी निर्चायिका । का ? बुद्िर्ञानमेव । कस्य ? सक्निधेरपि 
सक्चिकषंस्यापि न केवलमथंस्येत्यपिशब्दाथं । केषाम्‌ † इन्दिया्थनाम्‌, दन्दरियाणि चक्षुरादीनि 
अर्थाङिच रूपादय तेषाम्‌ । न केवल सन्निधेरपि तु अन्वयभ्यतिरेकयोरच सन्निकषंस्य भावाभावयोहच । 
तथा कार्यकारणयोरच । कार्यं सन्षिकषं कारणमिन्दरियादिः तयोश्च बुद्धिरेवाध्यवसायिनी । तत 
सेव प्रमाणं न सन्निकर्षादि तस्य प्रमेयत्वात्‌ ।“-लघौ० ता० १० ७७। 


1 न किञ्न्िदि-आ०, भर०। ¢ सडक्षेपाद्यभा-श्र ०। 8 अथंप्राहु-्र ०। 4-श्या बुदध-ज० वि ०। 
5 मात्मनो मनसा करणानामतीण्व्रियाणाम्‌ ई० वि ० । 
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कारणानामतीन्द्रियाणां सन्निकर्षो दुरवबोध । कर्थं तस्य विज्ञानोत्पत्तावद्गीकर- 
णमिति चिन्त्यम्‌ १ प्रागविज्ञानोत्पततेः अर्थमनवबुद्धयमानाः कारणमकारणं वा 
कथ ब्रूयुः ? उत्पन्नं हि विज्ञानमथंस्य परिच्छेदकं न तरकारणतायाः । आलो. 
कोऽपि न कारणं परिच्छ्यत्वादथेवत्‌ । 
कायेकारणयोश्चापि इयपिशब्दः संल्िधेः इलस्यानन्तरं द्रष्टम्यः, ततो- 
ऽयमर्थो जायते-न केवलमथस्य किन्तु सन्निधेरपि सन्निकर्षस्यापि बुद्धिरं- 
ध्यवसायिनी । केषां तस्यं इत्याह-इन्द्रियार्थानाम्‌। तथा अन्वय- 
ठयतिरेकयोः सल्लिघेमावाभावयोः बुद्धिः अध्यवसायिनी । न केवलमनयो; अपितु 
कार्यकारणयोश्, कार्यं सन्निकर्षः कारणम्‌ इन्द्रियादि । यदि वा, कार्य 
ज्ञानम्‌, कारणं सन्निकर्ष. तयोश्च वुद्धिरध्यवसायिनी । एतदुक्तं भवति-सन्निक- 
षादि सद्भावेऽपि यावद्‌ बुद्धिर्नोत्पद्यते तौवक्तस्य तईन्वयव्यत्तिरेकयो, तैत्कार्थकारणभावस्य 
न्यस्य वा न व्यवस्था, बुद्धिकस्पनावेफल्यप्रसङ्खात्‌ । उसन्नायां तु तस्यम्‌ अन्यापि 
क्षामन्तरेणेव तच्वव्यवस्थेति, अतः सेवं साधकतमत्वात्‌ प्रमाण न सन्निकर्पादि । 
कारिकां विव्रृण्वन्नाह-'सद्निकषं" इत्यादि । सन्निकषं आदिर्येषाम्‌ अन्वयग्य- 
तिरेकादीनां ते तथोक्ताः फारणान्तरात्‌ इन्द्रियमनोटक्षणाद्‌ उत्पन्न- 
या बुद्धा अध्यवसीयन्ते । न च नेव तैः सन्निकपोदिभिवुद्धि 
अध्यवसीयते । कुत एतदिव्याह-श्राग्‌' इत्यादि । प्राक्‌ बुद्धुत्पादात्‌ पूवेम्‌ अनध्य- 
वसायातरं सन्निकषीदीनां वुद्धिविषयन्यवसायरहितत्वात्‌ । तदनभ्युपगमे दूषणमाह- 
“अन्यथा इत्यादि । अन्यथा अन्येन प्रागध्यवसायप्रकारेण रकैमथक्याद्‌ बुद्ध 
अन्वेषणम्‌ । वुद्धरिव अन्यस्यापि सन्निकपोदिभ्यः एव सिद्धेः । न चैवम्‌, अतो बुद्ध 


रेव सर्वत्र साधकतमत्वासप्रामाण्यमियमिप्रायः । यत्युनरेत॑त्‌-““श्रात्मा मनसा युज्यते, 

(१) तुलना-'“आरोकेनापि जन्यत्वे नाखम्बनतया भिद (विद ) । किन्त्विन्द्रियबखाधानमात्र- 
त्वेनानुमन्यते ॥""-तस्वार्थइलो° प० २१८। ^नार्धालोकौ कारण परिच्छदयत्वात्तमोवत्‌ । तदन्वयग्यति- 
रेकानुविधानाभावात्केशोण्डुकन्ञानवस्नक्तञ्चरक्ानवच्च ।*-परीक्षामु ° २।६,७ । (नार्थालोक्रौ कारण- 
मव्यतिरेकात्‌ ।""-प्रमाणमों ° १।१।२५ । (२) सक्षिकेर्ष॑स्य । (३) सन्निकर्षस्य । (४) सन्निकरषवुद्धचोर- 
न्वयव्यतिरेकयो. । (५) इन्द्रियसन्निकषंयो सक्िकषंज्ञानयोर्वा कायंकारणभावस्य । (६) बुद्धौ । (७) 
बुद्धि । (८) यदि बुद्धधुत्पादमन्तरेणापि सन्निकर्षादि अर्थपरिच्छेदक स्यात्तदा । (९) ““तच्चेद 
प्रत्यक्षं चतुष्टयत्रयद्वयसननि कर्षा वतंते । तत्र बाह्ये रूपादौ विषये चतुष्टयसन्निकर्षाज्ज्ञानमुत्पद्यते 
आत्मा मनसा सयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमथनेति । सुखादौ तु त्रयसस्निकषज्जानमृत्पद्यते तत्र 
चक्षुरादिव्यापाराभावात्‌ । आत्मनि तु योगिनो दयोरात्ममनसोरेव सयोगाज्ज्ञानमुपजायते तृतीयस्य 
ग्राह्यस्य श्राहकस्य तत्राभावात्‌ । “न्यायम पु० ७४। उद्धृतमिदम्‌-प्रमाणवा० स्ववु° ठी पु° १४०। 

1 बुरवबोध प्रारिविज्ञानोत्पत्तेरथंमनवबुदढधधमना कारणमकारण वा कथं ब्रय । कथं तत्य 
विक्ञानोस्पत्तावंगीकरणमिति वित्यासाधिक्ञानोह्पत्ेर्थमवबुदधमानाः कारणमकारणं वा कथ ब्रूयु" 7 


उस्थङ्न ज० वि० । 2 तस्कारणतया ई० वि ० । ऽ-रभ्यवस्ा-श्र ° 4 अन्यव-श्र०। 5 कषायं आ० श्रर 
6 वाचन चस्य श्र ०17 अन्पपि आ०। 


कारिकां - 


विवृतिव्यास्यानम्‌- 





प्वचनभर० का० ५६ ] श्रालोककारणताविचारः && ५ 


मन इन्द्रियेण, इन्द्रियभर्थेन?? | न्यायम ० प०७४] इति तत्राह-'आत्मन' (त्ममन ) इत्यादि । 
आत्मनो मनसा मनस इन्द्रियैः इन्द्रियाणामर्थन। कथम्भूतानाम्‌ ? अतीन्द्रियाणाम्‌ 
इन्द्रियानिकरान्तानां यः सद्िकषेः स दुरवबोधः ज्ञातुमशक्यः । अतः कथ केन 
भकारेण तस्य सज्निकषैस्य विज्ञानोत्पत्तौ अङ्गीकरणम्‌ ? इति एवं चिन्त्यम्‌ । धत्कत॑- 
श्चिज्जञतुन्न शक्यते न तत्‌ ज्ञानोखत्तौ कारणत्वेन प्रेक्षावता अङ्गीकत्तेव्यम यथा खर- 
विपाणम्‌, कुतथिदपि प्रमाणात्‌ ज्ञातुन्न शक्यते च सन्निकषदिरिति। यथा चासौ 
कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ ज्ञातुमश्ञक्यः तथा प्रत्यक्षपरिच्छेदे प्रपद्चतः प्रतिपादितम्‌ | 
भवत्कल्पितश्च आत्मा मन इन्द्रियमथेश्च निरंश्ादिरूपो यथा नोपपद्यते तथा विपय- 
परिच्छेदे सप्रपञ्चं प्रपञ्चितम्‌ । अतः कस्य केन सन्निकषैः स्यात्‌ ? 

ण्वम्‌ 'संङायादिविदुत्पादः इत्यादिना अथव्यतिरेके ज्ञानव्यतिरेकाभावं 
प्रतिपाद्य साम्प्रतम्‌ अथौन्वयम्रहणाभावं दरोयितुमाह- प्राग्‌! इ्यारि । प्राक्‌ पूरव विज्ञानो- 
त्पत्तेः अथमनवबुद्धय माना नैयायिकादयः कारणमकारणमेव वार्थं विज्ञानोत्पततेः कथम्‌ 
न कथच्रिद्‌ च्रुयुः । एतवुक्तं भवति-यथा अग्निदशेनानन्तरं धूमदशेनं तथा यदि अथेदशे- 
नानन्तर ज्ञानदञ्चनं स्यात्‌ तदा स्यादथका्यं रत्‌, न चैवमस्ति । नु तदुत्पत्तेः पूर्व ्राहका- 
भावान्न तत्रै कारणाकारणविभागग्रतिपत्तिः तदुत्पत्तौ तु भविष्यति , इत्यत्राह “उत्पन्नम्‌ 
इत्यादि । उत्पन्ने ठब्धात्मलाभं हि स्फुटं विज्ञानम्‌ अथस्य परिच्छेदकं न तत्कारण- 
तायाः । अधुना आोकस्य ज्ञानकारणतां निर कुर्बन्नाह-'आलोकोऽपिः इत्यादि । न केव- 
खम्‌ अथीदिः, किन्तु आल्लोकोऽपि न कारणम्‌ 'विज्ञानोत्पत्तः? इति सम्बन्धः । कुत एत- 
दित्याह-परिच्छे्यस्वात्‌ । धाक्‌ प्रसाधितं दृष्टान्तमाह -“अथेवत्‌इति। अथे इव अ्थवत्‌। 

नैनु यद्याखोकः तदुत्पत्तेः कारणं न स्यात्तहिं तदभावेऽपि रूपज्ञानोत्पत्तिः 
कुतो न स्यादित्याङड्क्याह- 
तमो निरोधि धीश्चन्ते तमसा नावुतं परम्‌ । 
कुड्यादिकंन कुड्यादितिरोहितभिवेक्षकाः ॥५६॥ 


(१) सक्चिकर्षादि न ्ञानोत्पत्तिकारण कूतरिचदपि प्रमाणाज्ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। (२) पु०२०॥।. 


(३) नेयायिककल्पित । (४) ज्ञानम्‌ । (५) अथं । (६) ग्राहुकभूतज्ञानस्योत्पत्तौ । (७) आलोकका 
रणतावादी बौद्ध , तथा च तद्म्रन्य -"यथा इन्द्रियालोकमनस्कारा. आत्मेन्द्रियमनस्कारा वा रूपज्ञानमेक 
जनयन्ति“-प्रमाणवा० स्ववु ° १।७५। (८) आलोकाभावेऽपि । (९) “वीक्षन्ते विशेषेण नीलादिरूपतया 
पश्यन्ति । के ? ईक्षका चक्षुष्मन्तो जना । किम्‌ ? तमोऽन्धकार पुद्गलपर्यायम्‌ । किविक्िष्टम्‌ ? 
निरोधि प्रमेयान्तरतिरोधायकम्‌ । पुनन वीक्षन्ते । किम्‌ ? पर घटादिकम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? वृतम्‌ 
भाच्छादितम्‌ । केन ? तमसा । तत कथ मालोको ज्ञानकारण तदभावेऽपि तदुत्पत्तेरिति । अस्मिन्नर्थे 
दृष्टान्तमाह-इव यथा कुडचयादिकमीक्षन्ते ईक्षका कृडधादितिरोहित पनघंटादि नेक्षन्ते तथा तमो 
वीक्षन्ते तदावृत तु पर नेक्षन्ते इति ।'“-लघी० ता० पू० ७७ । उदृतोऽयम्‌-सिद्धिषि० टी° प° 
१८७ 7 । 'तमोनिरोघे चटादिक' ।""-संन्मति° टी° पृ० ५४४ । 
1 एतस्य ब०। 2 य कुत-ब०। ऽ-चिद््वा-श्र०, ब०। 4 प्राक्साधि-आ०। 5 वीक्ष्यन्ते आ०। 
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विषृतिः-नहि तमः चचचज्ञानप्रतिषेधकं तमोविज्ञानामावध्रसङ्खात्‌ । अन्यत्र 
विज्ञानाभावहेतुरिति चेत्‌; आलोकोऽपि तमोविज्ञानाभावहेतुत्वात्‌ तमोबदमाव- 
हेतुः स्यात्‌ । अवाग्भागदरदिनः परभागपरिच्छेदाभावात्‌ तस्यापि ज्ञननिरोधितव 
स्यात्तमोवत्‌ । प्रत्यथमावरणविच्छेदापेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ । नावरणं 
तिमिरादि परिच्छे्यत्वादथवत्‌ । 

तमः अन्धकारं वीश्चन्ते 'विरेषेण अवाध्यमानतया प्रस्फुटरूपतया वा 
हश्चन्ते पङ्यन्ति जनाः । कथम्भूतं तत्‌ ? इत्याह-निरोधि 
म्रच्छादकम्‌ । तथा च आलोकाभावेऽयुपजायमानं तज्ज्ञानं कथं 
तत्कर्य स्यात्‌ ? यदभावेऽपि यदुपजायते न तत्‌ तत्कायम्‌ यथा चक्चुषोऽभावेऽप्युपजा- 
यमानं रसज्ञानं न तत्कायम्‌ , अ।टोकामवेऽप्युपजायते च अन्धकाररूपादिज्ञानमिति । 
अथ मतम्‌-आरोकस्य तज्ज्ञानाहेतुते तमसि स्थितानां घटादीनां ग्रहणं स्यात्‌ , तदयु- 
क्तम्‌ , तस्थ तन्निरोधित्ात्‌ । ण्तदेवाह--'तम्सा' इत्यादि । तमसा अन्धकारेण 
आघ्रलं प्रच्छादितं परं घटादिकं न देश्षस्ते । अत्र दृष्टान्तमाह -कुड्यादिकम्‌ 
इत्यादि । इव शब्दः यथाऽ । यथा कुड्यादिकं नेक्षन्ते दंक्षकाः । कथम्भूतम्‌ 1 
कुड्यादितिरोहित परेण कुड्यादि ना व्यवहितं तथा प्रकृतमिति । 

नैनु ॒ज्ीनानुत््ति्यतिरेकेण अपरस्य तमसोऽसंभवात्‌ कस्य सैन्निरोधिव्वं 
्ञानानुतपत्तिव्यतिर- स्यात्‌ ? नहि असत्‌ कस्यचिन्निरोधकन्नाम अश्वविषाणादेरपि तसरस- 
केणनाहि तमोऽ ज्ञात्‌ ? न च दनुत्पत्तिव्यतिरेकेण अन्यस्यास्यं असंमवोऽसिद्धः, 
तरनत = ` साटोकेऽपि गर्भगृहादिभ्रदेशे बहिरशादागतस्य प्रतिपत्तः असत्य- 


नाथस्य, तेजाऽभमाव्‌- ४ 
रूप एव तम॒ इति प्यन्धकारे ज्ञानानुत्पत्तौ तमःप्रतीत्युपर्ब्धेः । द्रव्यान्तरत्वे त्वक्थ 


कारिकां - 





योगस्य च पर्वपत्त - चक्षुषः वैस्मकाज्ञने अलोकानपेक्षा न स्यात्‌ । आलोकमेव हि 


(१) तमोज्ञानम्‌ । (२) आलोकका्येम्‌ । (३) तमोज्ञान नालोककार्यम्‌ आलोकाभावे 
प्युपजायमानत्वात्‌ । (४) तमस । (५) शाक्िकनाथ । (६) “य पुननिशि नीलिमेवाव- 
लोक्यते नासौ नभसः । कस्य तहि ? न कस्यचित्‌ । कथ पुनर्गुणो न कस्यचित्‌ ? सत्यम्‌, गुण 
एवायमप्रसिद्ध । ननु प्रतीतिबलेन सिद्ध एव । सिद्धधे्यदि प्रसिद्धिरेव सिद्धधेत्‌, सा तु कारणाभा- 
वाश्च सिद्धा । नन्‌ चक्षरेव कारणम्‌, न, आखोकोपकारानपेक्षस्य चक्षुषोऽप्रकाशकत्वात्‌, तेन 
अप्रतीतवेवाय प्रतीतिश्रमो मन्दानाम्‌ । अत एवं दिवानृपलम्म , अन्यथा सीरीमि भाभिरन॒गहीत 
चक्ष" स्फुटतर व्योम्नि नीलिमान प्रकाशयेत्‌ । तमसो निष्पत्यनवक्लृप्ते , रूपवत्त्वेन हि तमो द्रवयं 
स्यात्‌, तच्चानेकद्रव्यारग्ध सच्चाक्षुष भवेत । न च द्रव्याणि सन्ति, सन्ति चेदिवाप्यारभेरन्‌ । 
अन्धानामिव नीलिमाभिमानो नभस एवेत्युक्तम्‌ । “प्रक ° प० प° १४३ । (तमो नाम द्रव्यान्तरन 
भवति, अन्धानामिव केवल नीलिमाभिमानः ।' ` -तन्त्रह° १० २१। (७) घटादितिरोधायकत्वम्‌ । 
(८) ज्ञानानूत्पत्ति । (९) तमस । (१०) तमस । (११) तम प्रकाराने । 

` {ज्ञाने प्रति-ज० वि०। 2 श्षानविरो-ई० वि०। 8 विक्षेषाशध्य-क्र०। 4 न तत्का-व०। 
6-न्ते कुडधादि-भ ० । 6-त्तिपरेण ब ० । 
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चक्षुः आलोकनिरपेक्षं प्रकाश्चयतिं न द्रव्यान्तरम्‌ । ननु तमसो [ऽ ्रव्यान्तरते 
छायायादछत्रदेरथीन्तरभूतायाः प्रतीतिर्न स्यात्‌ | असि चास्याः तथौभूतायाः प्रतीतिः 
ततो बीजादङ्करवत्‌ तोऽसौ द्रव्यान्तरं सिद्धा । तथाभूता चासौ सिद्खन्ती 
तमसो द्रव्यान्तरत्वं साधयतीति, तदसमीचीनम्‌ , ओरोकाभावरूपतया अस्या द्रव्या 
न्तरत्वास्तभवेऽपि विभ्रमवश्चात्‌ तत्र तैस्रतीतेरुपपत्तः । तथाहि -येन येन प्रदेश्यान्तरेण 
छत्राद्यावारकद्रव्यप्रतिबद्धं तेजो न संयुज्यते तत्र तत्र छाया प्रतीयते, प्रतिबन्धकस्य 
आतपत्रादेरपाये तु खरूपेण आलोकः प्रतीयते, इव्यारोका भाव एव छाया । द्रव्यान्त- 
रत्वे तु तस्यास्तदुपायेऽपि आल्येकेन सदहावस्थितायाः प्रतीतिः स्यात्‌ । न हि जातु किञ्ि- 
द्रव्य द्रव्यान्तरेण सहानवस्थायि प्रतीतम्‌ । 

एतेन (छाया द्रव्यान्तरं देशादेशान्तरभ्राप्चिमच्वेन क्रियावत्वात्‌" इत्येतत्‌ प्रया- 
स्यातम्‌ , तथाहि-रथ॑त्र यत्र॒ आतपत्राद्यावारकद्रव्येण तेजसः सन्निकषैः प्रतिपिध्यते 














(१) त्रूटिताया पू प्रतौ तमसोड््रव्या- अयमेव पाठो भाति । (२) छायाया । (३) छत्राद्‌ 
भिन्नाया । (४) छत्रात्‌ । (५) छाया । (६) छाया । (७) “यच्चेदमुच्यते छायेव तम सा चलत्वा- 
चलत्वमहस्वामहत्वदूरत्वासन्नत्वादि गुणयोगिनी वस्तुमूतेति, तदिदमप्यसारम्‌, अन वक्लृप्तेरेव । यच्च- 
लाचलत्वादिकमुपन्यस्त तदपि स्थूख्द्म्तिया । तथाहि-आलोकेऽपवारिते छायाप्यपेयते । ततोऽपवारिता- 
ल्ेकभूभागादिभावव्यतिरेकिणी त रूपावन्तरवच्छाया दुश्यते । तेन मन्यामहे व्यपवारितालोकभूभागा- 
दिकमेव छायेति ।“-प्रक० ष० पु०१४४। “अपवारितालोकं केवर भूभागादिकमेव छाया ।"-तन्श्ररहु° 
प० २१। “आलोकनज्ञानाभाव इति प्राभाकरकदेशिन ।"“-सवंद० पृ० २२९। (८) छायायाम्‌ । (९) 
छत्रादर्थान्तरत्वप्रतीते । (१०) शद्रव्यगुणकमनिष्पत्तिवेधम्यदभावस्तम ।“-वबशे° सरु० ५।२।१९। 
"“उद्‌भूतरूपवरद्यावत्तेज ससगभिवस्तम ।“-वश्चे० उप० ५।२।२०। (११) छत्राद्यपायेऽपि । (१२) 
"तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च ।“-वशे० सु° ५।२।९० । द्रव्य छाया गतिमत््वादिति हेतु, साध्येना- 
विशिष्ट साध्य तावदेतत्‌-कि पूरषवच्छायापि गच्छति, आहोस्वित्‌ आवारकदव्ये ससवंति आवरण- 
सन्तानादसन्निधिसन्तानोऽय तेजसो गृह्यते इति ? सपंता खलु द्रव्येण यस्तेजोभाग आव्रियते तस्य तस्या- 
स्चिधिरेवावच्छिघ्नो गह्यते इति ।“-न्यायभा ० १।२।८ । “अआवारके द्रव्ये प्रसपेति तेजसोऽसन्निधिवि- 
शिष्ट द्रव्य यदुपरकभ्यते तत्तु छायेत्युच्यते ।"-न्यायवा० १।२।८ । "भासामभावरूपत्वाच्छायाया ।'- 
प्रश्ष° व्यो० पु० ४६॥ “न तावच्छाया सामान्यविशेषसमवायन्तभूता; अनित्यत्वात्तस्या । नापि कमं, 
सयोगविभागासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । न गृणो द्रव्यासमवायात्‌ । न मनोदिक्कालगृण , तद्गुणा. 
नामप्रत्यक्षत्वात्‌ । नप्यात्मगुण , बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ । नापि नभोनभस्वतो , तदृगुणानामचाक्षुष- 
त्वात्‌ । नापि तेजसः, तद्विरोधित्वात्‌ तत्सहचरितगुणान्तरानुपरन्धेइच । अत एव न पूथिवीपाथसोरपि । 
अपि च तदुगुणश्चाक्षुषो नालोकमन्तरेण दाक्यग्रह , छाया तु तमन्तरेण गृह्यते तस्मिस्तु सति न गृह्यत 
इति दुर्घटम्‌ । नापि द्रव्यम्‌, तद्धि पृथिव्यादीनामन्यतममेव भवेदन्यद्रा दमम्‌ । न तावदन्यतमम्‌, तद्‌- 
गुणानामनुपलन्धे । नाप्यन्यदरूपवदिति युज्यते । तस्याद्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते , अस्परोवत्त्वादनारम्भ- 
कत्वेनानेकद्रव्यत्वाभावात्‌ । तस्मादभ।व एव छाया न तु सतीति सिद्धम्‌ ।"- न्यायवा ० ता० पुर ३४५ । 
प्रशष० किर० यु° १९ । श्रीधरस्तु आरोपितरूपविशेषाट्मक तम स्वीकरोति । “तस्माद्रूपविक्षेषोऽयमत्यन्त 
तेजोऽभावे सति सर्वंत" समारोपितस्तम इति प्रतीयते । दिवा चोर्ध्वं नयनगौरकस्य नीलिमावभासत इति 


1 ति तदृद्रव्या-श्र०। £ हि येन प्रवे-ब० । 9 प्रतिषेध्यते आ० । 
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त्र तत्र अन्याऽन्या छायोपरभ्यते, न पुनः पू्देश्लोपटब्धा अन्यत्र देशे, इति 
आवारकद्रव्यगतं कमै तन्राध्यासोष्य प्रतिपत्ता छाया गच्छति इति प्रतिपद्यते, यथा 
अश्ायारूढः खगतं क्म॑बृक्षेऽध्यारोष्य वृक्षः आगच्छतिः इति । देश्ान्तरप्राप्ि- 
श्चास्याः देश्चान्तरेण संयोगः, समवायो वा ? र्यदि संयोगः, अन्योन्याश्रयः- तद्रव्य- 
त्वसिद्धौ हि सयोगसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तद्रव्यत्यसिद्धिरिति। अंथ समवायः, तद्‌- 
प्यनुपपन्नम्‌ , एकत्र समवेतस्य द्रभ्यस्य अन्यत्र समवायाऽसभर्वादिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-“ज्ञानानुत्पत्तिव्यतिरेकेण नापरं तमः' इत्यादि, 
तद्समीक्षिताभिधानम्‌ , ग्र॑तीतिविरोधात्‌ । सुप्रसिद्धा हि आटोक- 
तमसो; स्वस्वरूपेण अन्योन्यविलक्षणयोः प्रतिप्राणि प्रत्यक्षतो विल- 
क्षणा प्रतीतिः | न च विषयवैलक्षण्यव्यतिरेकेण प्रतीतेर्वेलक्षण्यं युक्तम्‌ , 
पुरपादयद्रेतसिद्धिप्रसद्गतो मेदवारोच्छेवप्रसक्तेः । तमनिच्छता प्रतीतिवेक्षृण्यं विषय- 


चन 


वैलश्षण्यपूरवकं प्रतिपत्तव्यम्‌ । प्रयोगः-र्वसमतीतिवैलक्षण्यं विपयवैलश्षण्यपूवैकं तत्त्वात्‌ 
घटपटादि प्रवीतिवेलक्षण्यवत्‌ । भावाभावरूपविषयवेटक्षण्यपूवैकत्वेन अ।खोकतमः- 
प्रतीतेरिषटत्वात्‌ सिद्धसाध्यता, इदयप्यविचारितरमणीयम्‌ , तमसो हैपादिमच्वेन आलो- 
कवदू अभावरूपत्वानुपत्तेः । तद्रुपत्वे वा रूपादिमच्वविरोधात्‌ । ` योऽभावो नासौ 
रूपादिमान्‌ यथा घटाद्यभावः, आलोकाभावरूपतयेष्टक्च तम इति । न चास्य रूपादि- 


मच्वमसिद्धम्‌ , आटोकवत्‌ तत्रापि तत्सद्धावप्रतीतेः । यथेव हि आटोके भासुरं रूपम्‌ 
वक्ष्याम । यदा तु नियतदेशधिकरणो भासामभावस्तदा तदहेशस्मारोपिते नीङिम्नि छायेत्यवगम । अत 
एव दीर्घा हृस्वा महती अल्पीयसी छायरेत्यमिमान तदेश्ञव्यापिन नीकिम्न प्रतीते ।'“-प्रक्ञ० कन्द० पर 
९। “तथाह्ि-यत्र यत्र वारकद्रव्येण तेजस. सतनिधिनिषिव्यते तत्र तत्र छायेति व्यवहार । वारकद्रव्यग- 
ताञ्च क्रियाम्‌ आतपाभावे समारोप्य प्रतिपद्यते छाया गच्छतीति, अन्यथा वारकद्रव्यगत क्रियपिक्षित्व 
न स्यात्‌ 1" ग्रश्ञ° ब्यो० पु० ४७। “यन्तु तेज प्रतिरोधि द्रव्य तद्यथा यथा सञ्चरति तथा तथाऽऽलोक 
प्रतिमुच्यते प्रतिरुध्यते चेत्ति चलतीव छाया प्रतिभाति, अन्यथा शरीरेऽपि चलति किमिति छायाभ्पि 
चलेत्‌ हेत्वभावात्‌ ।' -प्रक० प० प° १४४ । 

(१) तेजोऽभावे। (२) प्रतिपद्यते इति शेष । (३) छायाया । (४) “यच्चेद देशान्तरग्रा- 
प्तिमत्व तक्ति देशान्तरेण सयोग , तस्यापि साध्यत्वात्‌ । तथाहि-्रव्यत्वसिद्धौ सयोग सिद्धघ्रति, 
सयोगात्‌ द्रव्यत्वमिति इतरेतराश्रयत्वं स्यात्‌ ।""-ग्रश्ष० श्यो०्ु° ४७॥। (५) “अथ देश्न्तरप्राप्तिः 
समवाय , सोऽप्यसिद्ध । न द्येकत्र समेवत अन्यत्र समवैति । छाया त्वेकत्र सम्बद्धोपलन्धा पुनदेशान्त- 
रेप्युपलभ्यते । न च क्रियावत्त्व देशान्तरसमवायात्‌ सिद्धघति त॑स्थाप्ययुतसिद्धष्वेव भावादिति ।"- 
परश्ष० ष्यो० प° ४७ (६) पु* ६६६ प०१६। (७) तुलना-"अत एव नारोकन्ञानाभाव ; अभावस्य 
प्रतियोगिग्राहुकेन्द्रियग्राह्यत्वनियमेन मानसत्वप्रसद्खात्‌ ।“-सवेद० पु० २३० । “न चाप्रतीतावेव प्रती- 
तिश्रम , तदव्यवहारस्य तल्प्रतीतिमन्तरेणानुपपत्तेः ।“-चित्सु० प०२९। (८) आलोकतमसो 
प्रतिभासभेद । (९) नयायिकवंशेषिकादय । (१०) कष्णरूपशीतस्पशेंचलनादिक्रियाशाकि्वेन । 


तमश्छायया पद्रल- 


द्रव्यत्वसिद्धि - 


(११) अभावरूपत्वे वा । (१२) तमो न रूपादिमत्‌ अभावरूपत्वात्‌ । (१३) तमस्यपि । 


* 1-सो स्वरू-आ० । 2 पुरुषादेत-ब० । 9 भवुरस्पं भ्र ° । 
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उष्णस्पशश्च कोके प्रसिद्धः तथा छयादितमसि कृष्मं रूपं शीतस्पर इति । ततो दर्यं 
तमः गुणवत्त्वात्‌, यद्‌ यद्‌ गुणवत्‌ तत्तद्‌ द्रव्यम्‌ यथा लोकादि, गुणवच्च तम इति । 
न केवलं क्रयादेर्छोक एव गुणवत्त्वं प्रसिद्धम्‌, अपि तु वेयकलाखेऽपि । तदुक्तम्‌- 
८“श्ातपः कटको रूक्तः काया मधुरशीतला | 

कषायमधुरा ज्योत््ञा स्गव्याधिहरं (कर ) तमः ॥*” [ राजनि° ] 


(१) जेना हि तम पुद्गलद्रव्यात्मकं स्वीकूवंन्ति, तथाहि-“गोयमा दिया सुभा पोगगला सुभे 
पोगणकपरिणामे, राति असुभा पोग्गला असुमभे पोग्गलपरिणामे ।"-भगवतीसू+ ५।९।२२४। "सटृष- 
यारउज्जोभओ पह। छायातवे इ वा । वण्णरसगधफासा पुग्गलाण तु लक्खणम्‌ ॥"-उत्तरा० २८।१२ । 
नवतत्व ० गा० ९। “शन्दवन्धसकषम्यस्थौल्य्षस्थानभेदतमदछायातपोद्योतवन्तरच ।'"-तत्वायंसू०५।२४। 
“सहो बन्धो सृहूमो थूखो सठाण भेद तम छाधा । उज्जोदादवसहिया पु्गल्दव्वस्स पज्जाया ।'“-द्रव्यस° 
गा० १६। वयाकरणास्तम अणुरूप स्वीकुवंन्ति-“अणव सवंशक्तित्वाद्‌ भेदससगंवृ त्तय । छायातपतम - 
दाब्दभावेन परिणामिन ।' -वाक्यप० १।१११। अन्यान्यपि तमसो द्रव्यरूपतामुररीकुर्वेन्ति मतन्त- 
राणि~-'"तमोदर्लंन तु भूच्छायादर्शनम्‌ । कतमत्पुनद्रेव्यादीना तम ? नन्‌ द्रव्यमेव काकिमगुणशाकित्वात्‌ 
स्पन्दवस्वाच्च । तथाहि-कालिमैवास्य रूपमुपलभ्यते अप्तेजसोरिव श्वेतिमा । एव सख्याप्येकत्वादिका, 
परिमाण तच्चतुविध पृथिव्या्यणूनामिव तमोऽणूनामप्यनुमानात्‌, पृथक्त्वसयोग विभागवपरत्वापरत्वस- 
स्काराङ्च । पञ्चविधमपि कमं अध्यक्षमीक्षते । यथाहात्र भवान्वातिककार -ननु नाभावमात्रस्य तमस्त्व 
वृद्धसम्मतम्‌ । छायाया काष्ण्यंमित्येव पुराणे भूगृणश्रुते ॥ भृूगुणस्य काष्ण्यस्य छायाया द्रव्यान्तरश्रते- 
रित्यथं । दुरासन्नप्रदीपादिदेहचेष्टानुसारिणी । आसन्नदुरदीपादिमहदल्पचलाऽचलखा । देहानुवतिनी 
छाया न वस्तुत्वादिना भवेत्‌ ॥ ईति । न च पुथिन्यादीमनान्यतमम्‌ तस्मात्प्रत्यक्षसिद्धमसति बाधके 
्रव्यान्तरमेकादश तमो नवगुण चति सिद्धम्‌ । नादष्टो दशेन छाया नचाऽभावोऽस्मृतौ गते । रूपादुपा- 
यसद्‌भावान द्रव्य द्रव्यान्तरानुगम्‌ ।"-विधिविऽ टी० पृऽ ७६-७९। “किमिद तमो नाम? 
द्रव्यगुणकमं निप्पत्तिवेधर्म्याद्‌ भाभावस्तम इति काश्यपीया , तथा तु नीलबद्धिनिनिमित्ता स्यात्‌ अभा- 
वस्य नीलिमाभावात्‌ । न चासतो नीलिम्न किञ्चिद्‌ ग्राहकं स्मारक वाऽस्ति । आलोकादशनमात्रेण 
तु तद्‌ भ्रमो मूवस्तच्छून्यभागेऽपि स्यात्‌ , अतो द्रव्यान्तरमिद वायुवन्नीलिमगुणम्‌, वायुस्वरूप स्पवान्‌ 
इदञ्चाऽस्पशं रूपवदित्येतावान्विशेष । अथवा, य एते पाथिवास््रसरेणवौ वातायन विवरेषु दृश्यमाना 
स्वतो भ्रमन्ति तेषा ये नीलगृणका तद्गतमिद नीलकरूप गृह्यमाण गुणन्तराणा द्रव्यान्तराणाञ्च 
तदन्तरालस्य च अग्रहणाद्‌ व्याप्ताखिलब्रह्याण्डवच्चकारित । नीलरूपग्रहणे चालोकापेक्षा नास्तीति 
दशेनबलादभ्युपगम्यते । मी ० इो ° न्यायर० पु० ७४० । “तमाख्श्यामलज्ञाने निर्बधि जाग्रति स्कुटे । 
द्रव्यान्तर तम करमादकस्मादपलप्यते ।।'*-चिर्सु° पृ° २८ ¦ ““अस्पशंवत््वे सति रूपवत्तम । नच्च 
नेत्रेन्दियमात्रग्राह्यमालोकाभावप्रकाडइय कृष्णरूपम्‌ । कलायकोमलच्छाय दकेनीय भद दुक्षाम्‌ । तम 
कृष्ण विजानीयादागमप्रतिपादितम्‌ ॥ गृणकर्मादिसंद्‌ भावादस्तीति प्रतिमासत । प्रतियोग्यस्मुतेदचेव 
भावरूप ध्रुव तम ।'"-मानमेयो ०प्‌ ० १५९। (२) “आतप कंटुको रूक्षः स्वेदमूरच्छातृषावह्‌ । दाह वण्यं- 
जननो नेत्ररोगप्रकोपन ॥ छाया वाहश्रमस्वेदहरा मधुरश्ीतला । ज्योत्स्ना कषायमधुरा दाहासुक्‌पित्त- 
नाकिनी । तमो भयावह तिक्त दृष्टितेजोविरोधनम्‌ ।"-राजव ° ५।२२। "अगतिप॒ त्रिदोषशमनी 
ज्योत्स्ना सर्वव्याधिकर तम "“-राजनिघ ° । उद्ृतोऽयम्‌-'आतप कटुको रूक्ष छया मधुरक्तीतका ।' 
-ग्रक्ष°्व्यो० पु० ४६ । स्या० र० प° ८५५ । “छाया मधुरशीतला-षन्मति° टी° पृ० ६७२ । 
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1 छायादो लोक आ०। 


७० लघीयस्नयालङ्कारे न्यायकुञदचन््र ( £. प्रक्चनपरि० 


अथ मतम्‌-ओौपचारिकस्तत्र माधुयदिगुणो मुख्ये बाधकसद्भावात्‌ । तथाहि- 
रसनेन्द्रियव्यापाराद्‌ यथा क्षीरादिषु माधु्प्रतिपत्तिः न तथा छायायाम्‌ । तस्मात्‌ 
'मधुरादिद्रन्यनिषेवणाद्‌ यौ गुणदोपौ दृष्टौ छायानिषेवणादपि तवेव इति वैयकञ्ाख- 
तास्यैम्‌, अतोऽसिद्धं गुणवत्त्वं छायादेः, इदयप्यनस्पतमोषिरसितम्‌ , तत्रास्य अबाध- 
बोधाधिषरूढप्रतिभासतया ओपचारिकत्वानुपपत्तेः । द्यत्र अवाधबोधाधिरूढतया 
प्रतिभासते न तत्तत्रौपचारिकम्‌ यथा तेजसि भासुरत्वादि, अवाधबोधाधिषशूढतया 
प्रतिभासते च छायाद्यन्धकारे सषीतलत्वादिगुणसद्धाव इति । तथौविधस्याप्यस्य त्रौ - 
पचारिकत्वे अयोस्नाऽऽतपयोरपि मुख्यतो गुणसिद्धिमी भूत्‌, कटुकत्वादिगुणानां 
तत्राप्यौपचारिकत्वप्रसङ्ात्‌ , प्रागुक्तवेद्यकम्न्थम्रक्रियायाः तत्रापि कल्पयितुं सुद्यकत्वात्‌। 
ततः प्रतीति प्रमाणयता उ्योत्स्ञादिवत्‌ छायाद्यन्धकारेऽपि अनुपच रितगुणसद्धावसिद्धि- 
रभ्युपगन्तव्या, इति सिद्धमस्य शुणवत्तवाद्‌ प्रैव्यत्वम्‌ । 

यद्ग्युक्तम्‌-“असत्यपि अन्धकारे गर्भगृहादौ ज्ञानानुप्पत्तौ ' तमः प्रतीयतेः 
हसयारि, तत्रापि सर्वथा ज्ञानानुतत्निस्तत्प्रतीतिहे वुः, तदन्तर्व्तिपदार्थषु वा ¶ प्रथमपक्षे 
सवचनविरोधः “माना मे बन्ध्या! इयादिवत्‌ । न खलु सर्वथा ज्ञानानुतति वदतः 
तमःप्रतीतिरविरद्धा, ॑सरतीतौ वा सर्वथा ज्ञानानुत्पत्तिरितिं ˆ । द्वितीयपक्षे तु प्रचुरतरा- 
ोकोपहतरष्टिः प्रतिपत्ता तत्रस्थनिथौन्‌ यथावस्रतिपत्तुमसम्थः जखरूपतया मरीचिका- 
चक्रमिव आटोकमेव तमोरूपतया प्रतिपद्यते । न च भिध्यातमःप्रतिभासेन अमि- 
भ्यातमः प्रतिभासस्य साम्यमापादयितुं युक्तम्‌, सव्यजलादिप्रतिभासस्यापि अस- 
लयजददिप्रतिभासेन साम्यापादनप्रसङ्गतो वस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात्‌ । 


(१) "“यच्चेरमागमात्‌ माधुर्यं दौत्य वा छायाया , तदप्युपचारात्‌ । ये हि मधुरद्रव्यस्य शीत- 
द्रव्यस्य वा गुणा ते छायाससेवनाद्‌ भवन्तीति तत्कायेकतृत्वेन तथोक्तः ।'“-प्रक्ष° व्यो° पू० ४७। 
(२) छायादौ । (३) छायादौ माधुयदि । तुलना-“छायापि शिशिरत्वादाप्यायकत्वाज्जलवातादिवत्‌ ।' 
-तत्वाथेमा० व्या० पृ० ३६३ । ““मूख्यायबाधायामुपचारप्रवृत्ते , न चेयमत्रास्ति ।-स्या० पु० ८५६। 
(४) छायादौ माधूर्यादि नौपचारिकम्‌ अबाधबोधाधिरूढग्रतिभासत्वात । (५) अबाधितप्रतिभास- 
विषयत्वेऽपि । (६) माधुयदि" । (७) छायादौ । (८) तुलना-'तत्तेजस्यपि समानम्‌ ।"-सन्मति° 
टी० प्‌० ६७२ । स्या० र० पु० ८५६ । (९) तुल्ना-"“न च तमस पौद्‌गलिकत्वमसिद्धम्‌, 
चाक्षुषत्वाऽन्यथानुपपत्ते प्रदीपालोकवत । रूपवर्वाच्च स्पशं वत्वमपि प्रतीयते शीतस्पशेप्रत्ययज- 
नकत्वात्‌ ।"'-स्या० मं० का० ५। “तम स्पशंवत्‌ रूपवत्त्वात्‌ पृथिवीवत्‌ । न च रूपवत््वमसिद्धम्‌, 
अन्धकार कृष्णोऽयमिति कृष्णाकारभ्रतिभासात्‌ ।"'-रत्नाकराव ० धु० ६९ । (१०) तम प्रतीतिका- 
रणम्‌ । (११) तुलना-“कि पुनरन्धकारावस्थाया ज्ञान नस्ति" तथाचेत्‌, कथमन्धकारप्रतीति 
तदन्तरेणापि प्रतीतौ अन्यत्रापि ज्ञानकल्पनानथंक्यम्‌ । प्रतीयते ज्ञान नास्तीति च स्ववचनविरोध 
प्रतीतेरेव ज्ञानत्वात्‌ ।“-प्रमेयक० पु० २३८ । (१२) तम प्रतीतौ । (१३) अविरुद्धा इति रेष । 
(१४) अन्धकान्तर्वेतिपटादयर्थान्‌ । 
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प्रवचनप्र०° का० ५९ | तमो द्रव्यवादः € ७४ 


किञ्च, ज्ञानानुत्पत्तिव्यतिरेकेण अपरस्य तमसोऽनभ्युपगमे विशदज्ञानोस्प 
उ्यतिरेकैण अन्यस्य आखोकस्यापि अभ्युपगमो मा भूत्‌ । असयपि हि आलोके बहला- 
न्धकारनिशीथिनीसमये नक्तञ्चराणाम्‌ अञ्जनैाभिसंस्कृतचन्ञुषपाश्चं प्रस्फुटज्ञानोसपत्तौ सप्र- 
कार षकरं वस्तु प्रकाशते । लोकप्रतीतिबाधा उभयत्र तुल्या । यथेव हि (मध्याद्े अति- 
तीत्रारोके बहिशन्तुमसमथाः' इति ऊौकिकी प्रतीतिः तथा "बहलान्धकारायां रात्रौ बहिगेन्तु 
त्रस्ताः" इयपि । ततो निर्बाधबोधाधिरूढप्रतिभासत्वेन आखोकद्रग्यस्य वास्तवत्वाभ्युपगमे 
तमोद्रव्यस्यापि तदभ्युपगन्तव्य विदोषपाभावात्‌ । 

तथा, दैव्य द्वायाद्यन्धकारः घटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌ । गतिमतत्वा- 
च्चासौ बाणादिवत्‌ द्रव्यम्‌ । न च गतिमस्वमसिद्धम्‌ , वेगेन बकाया गच्छति! “शने- 
इछाया गच्छतिः इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धप्रतीतित तस्थाः र्वस्रसिद्धे. । अनुमानाच्च; 
तथाहि-गतिमती छाया देशान्तर प्राप्निमच्वात्‌ वाणादिवत्‌ । 

यदप्यभिहितर्म्‌-देश्चान्तरप्रापिः देशान्तरेण सयोगः समवायो वाः इत्यादि; तत्र 
देशान्तरेण अस्याः प्राप्तिः सम्बन्धोाऽभिप्रेतः, स च सयोग णव पर्यवस्यति । न चैवम- 
न्योन्याश्रयतम्‌ , भ्र॑तछायाया द्रव्यस्वाऽप्रसाधनात्‌ । देशान्तरप्राप्चितो हि तस्या गति- 
मततव प्रलाध्यते, तस्पौचच द्र॑न्यत्वमिति । नै चैव चक्रकप्रसक्तिरित्यभिधातव्यम्‌ , तसरप्नः 
्रस्यक्षत ण्व प्रसिद्धस्वरूपत्वात्‌ । यदि हि द्रव्यत्वसिद्धया कमपि; त्ैसाध्येत ततश्च 
गतिमन्त्वं तदा स्याच्चक्रकम्‌ । कथमन्यथा "गत्तिमान्‌ आदित्यो देद्यान्तरप्ापिमन््वात्‌' 
दत्यादावपि इतरेतराश्रयादिदाषानुषङ्गो न स्यात्‌ ! 


(१) ““यद्यवमालोकस्याप्यभाव स्यात्‌ विश्दज्ञानव्यतिरेकेणान्यस्य अस्याप्यप्रतीते । तद्र- 
वहारस्तु खोके विरदज्ञानोत्पत्तिमात्र ।' -ग्रमेयक० पृऽ २३८ । (२) पुरुषाणान्‌ । (३) तुलना- 
“(तमस्ता वत्पुद्‌गल्परिणाम दष्टिप्रतिबन्ध कारित्वात्‌ कुडद्यादिवत्‌, आवार कत्वात्‌ पटादिवत्‌ ।'"-तत्वार्थ- 
भा० व्या° पु०३६३। "तमो भावरूप घटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌ । नचास्य घटाद्यावारकत्व- 
मसिद्धम्‌ , विषथाभिमुखप्रवतंमाननयनव्यापारनि रोधित्वात्तदवदेवेत्यतस्तत्सिद्धे ।”-स्या० र० प०८५१। 
(४) “छाया द्रव्य क्रियावच्वात्‌ कुभ्भवत्‌ ।'“-स्था० ₹० पु०८५३। (५) छायाया । (६) गतिमच्व । 
(७) “अनुमानावसेयमपि, तथाहि-गतिमती छाया देशाहेशान्तरप्राप्तिमत्वान्मेत्र वदिति ।"'-स्या० 
र० प° ८५३ । (८) १¶० ६६८ प० ३ । (९) "यतोऽत्र छायाया देदान्तरेण प्राप्ति सयोगोऽभि- 
धीयते । यत्र वास्परेतरेत राश्रयोद्भावन तदनुसन्धानशून्यतावशात्‌ । न हि देशान्त रप्राप्तिमस्वाद्‌ द्रव्यत्व 
प्रसाधयितुमुद्यता स्म, किन्तु गतिमत्व तस्मात्तु द्रव्यत्वमिति ।''-स्या० र० पु० ८५४ । (१०) 
सम्बन्ध । (११) देशान्तर्राप्तिरूपसयोगात्‌ । (१२) गतिमच्वाच्च । (१३) “नन्वेवमपि महत्तरे 
चक्रकसकंटे यूय पतिता । तथाहि -देशान्तरसयोगात्‌ क्रियावत््वम्‌, क्रियावत््वात्‌ द्रव्यत्वम्‌, द्रव्यत्वात्‌ 
देशान्तरसयोगवत््वमिति, उत्स्वप्नायितमेतत्‌, देशान्तरप्राप्ते प्रत्यक्ष एव छायाया प्रसिद्धस्वरूप- 
त्वात्‌ । यदि हि द्रव्यत्वसिद्धचा देशान्तरप्राप्ति प्रसाध्येन तदा स्यात्तददूषणम्‌ । प्रत्यक्षेणेति सिद्धेन 
देशान्त रग्राप्तिमत्वेन सिद्धात्‌ क्रियावत्त्वात्सिद्ध छायाया द्रव्यत्वम्‌ ।"-स्या० र० पु० ८५५ । 
(१४) देशान्तरप्राप्ति । 
` 1-नादिसस्कृ-ब० । 2 सकलवस्यु श्र ० । 8 दष्यमिति ब० । 4 प्रसाध्यते आर । 
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यश्चान्यदुक्तम्‌-'आवारकद्रन्यगतं क्म छायायामध्यासेप्य "वाया गच्छति इति 
प्रतिपद्यते इत्यादि, तदग्यपेज्ञलम्‌ , छायाया अस्तवे सत्र आावारकद्र्यगताया गतेरा- 
रोपानुपपत्तेः । स्येव हि वृश्नादौ अश्रायारूढ. पुरुषैः स्वगत कर्म तत्रं अध्यारोपयति 
नासति इति, अतः तर्दृष्यारोपान्यथानुपपत्तः छायाया वास्तव सत्व सिद्धम्‌ । प्रयोगः- 
छौय( परमाथसती अध्यारोष्यमाणगतित्वात्‌, यद्‌ अध्यारोप्यमाणगति तत्‌ पश्माथसत्‌ 
यथा वृक्षादि, अध्यारोष्यमाणगतिश्च छाया इति । तन्न ज्ञानानुतपत्तिमान्र तमः । 


ननु सिद्धस्यापि द्रव्यान्तरभूतस्य तमसः चक्षज्ञोनप्रतिबन्धकत्वादयुक्तमुक्तम- 
(तमो निरोधि वीश्चन्ते' इलयादि, तदसाप्रतम्‌, यतः वैरिक 
स्वात्मनि र्तसप्रतिवन्धकरम , अन्यत्र वा ? तत्राधपक्षे- "नहि इत्यादिना 
दूषणमाह -नहि नैव तमः चचुज्ञान प्रतिषेधक शस्वात्मनि' इत्यध्याहारः । कुत पंतदि- 
त्याह । तमोविज्ञानामावप्रसङ्कात्‌, अस्ति च तज्ज्ञानम्‌, अतो न तत्‌ तेप्रतिषेधकम्‌। 
प्रयोगः- थद्‌ यजञ्ज्ञानस्य विषयो न तत्‌ स्वात्मनि तज्ज्ञानस्य प्रतिषधकम्‌ यथा काण्डप- 
टि, चश्ुज्ञीनस्य विषयश्च तम इति ¦ अथ अन्यत्र घटादौ न स्वात्मनि, तत्‌ 
तद्िज्ञानाभावहेतुरिति चेत्‌ ; तरिं भालोकोऽपि तमोविज्ञानाभावहेतुत्वात्‌ तमोव- 
दभावहेतुः स्यात्‌ । चश्ुविज्ञानस्य अभावः अनुत्पत्तिः उत्पन्नस्य वा प्रध्वंसः, तस्य 
हेतुः कारणं स्याद्‌ भवेत्त । तथं च तेजत चलू रूपादीना मध्ये स्पस्यैत प्राशकताद्‌ 
भ्रालोकवत्‌"" इ्यैत्र प्रयोगे सधनविकलो दृष्टान्तः । अथ आोकः तैमोविज्ञानाभावहेतुः 
स्भरूप-घ।दि विषयज्ञानहेतुश्चेष्यते, तर्हिं तमोऽपि घटादि विषयज्ञानाऽदेतुः ईविषय- 
विज्ञानहेतुर्चेष्यतामविरोषात्‌ । अथ आखोके सत्येव केच्चिद्‌ रूपन्ञानोत्पत्तेः तदभावे 
चानुत्पत्तः असौ रद्धतुः, तर्हिं तमसोऽग्यभावे केषाञ्चित्तैजज्ञानानुसत्तेः तस्मिन्‌ सत्येव 


विवुतिव्याख्यानम्‌-- 


(१) पु० ६६८ ष० २1 (२) छायायाम्‌ । (३) वृक्षादौ । (४) आवारकंद्रग्यगतगत्यारोपा- 
न्यथानुपपत्ते । (५) “भावरूपा छाया अध्यारोप्यमाणगरतित्वात्‌ वृक्षवत्‌ ।'-स्या० ₹० प° ८५४ । 
(६) तमो दृष्टिप्रतिबन्धिकारण प्रकाशविरोधि । '-सर्वथिसि ०, राजवा०, तरवाथभा० व्या० ५।२४। 
(७) तम । (८) ज्ञानप्रतिबन्धकम्‌ । (९) स्वात्मनि ज्ञानप्रतिषेधकम्‌ । (१०) तमो नं स्वचाक्षुष- 
ज्ञानप्रतिरोधकम्‌ चाघ्षुषज्ञानविषयत्वात्‌ । (११) तम । (१२) तुलना-~'प्रदीपस्य च घटरूपव्यवधाय- 
कतमोऽपनेतृत्वे तंजस चक्ष्‌ रूपादीना मध्ये शूपस्यव प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवदिति साधनविकठत्वात्‌ 
दृष्टान्तस्य निरस्तं ब्रष्टव्यम्‌ ।""-पन्मति° टी० पु० ५४४ । (१३) न्यायकू० प०७६ टि०२। 
(१४) आलोको हि न तमसो रूपस्य प्रकाशक अत स रूपादीना मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌" 
इति साधनशून्य । (१५) स्वस्य आलोकस्य रूपम्‌ भासुराख्यम्‌ । (१६) तमोविषयक । (१७) 
अस्मदादीनाम्‌ । (१८) आलोकं । (१९) ह्पन्ञानहेतु । (२०) तमोज्ञान । (२१) तमसि । 
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1 असत्यल्वे ब० । 2-ष कर्मरंआ०, ब० । 8-ज्ञानाप्रति-श्र०। 4 आलोकेऽपि श्र° । 
5 तमोक्ञाना-जा० । 6 घटादिज्ञानहेहु आ०, ब०। ¶ केषाञ्चि्क्ञा-आ०, ब० । 


प्रवचनप्र० का० ५७ | तमो द्रव्यवादः & ७२ 


उत्पत्तेः तदपि वेद्धेतुः स्यात्‌ । तथा च रूपादीनां मध्ये रूपादीनां प्रकाञ्चकल्वात्‌' इत्ययं 
हेतुः तमसाऽनेकान्तिकः, तस्याऽतेजसत्वेऽपि कपप्रकाश्चकत्वात्‌ | 

पुनरपि तमभ्षः तञ्क्षानप्रतिषेधकस्वे दूषणमाह, अवाग्भागदर्तिनः' इत्यदि । 
अ्वग्भागे पदयतीत्येवं ज्ीरस्य तदार्शिनः परमागपरिच्छेदाभावात्‌ तस्यापि अवौ- 
गभागस्यापि न केवलं तमस प्व ज्ञान॑निरोधित्व स्यात्‌, प्रक्रमान्‌ श्चश्चज्ञोननिरोधित्व 
स्यात्‌ इति मन्यते । अत्र रृष्टान्तमाह-तमोवत्‌ । तमस इव तदिति । तथा च तद्वद्‌ 
अवौगभागस्याप्यदरनप्रसङ्गाद्‌ असवैदरिनोऽन्धतैव स्यात्‌ । यक्चषुक्ञाननिरोधि न 
तत्‌ तेजञ्ज्ञानम्राह्यम्‌ यथा तमः, चश्चु्ञोननिरोधी च अवीग्भाग इति । 

ननु मा भूत्‌ तम आवरणं तिभिरादि तु भविष्यति इत्यत्राह“ प्रत्यथेम्‌' 
इत्यादि । अर्थमर्थं प्रति प्रत्यर्थम्‌, आवरणस्य ज्ञानावरणीयकमेणो यो विच्छेद 
अभावः तदपेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ अथम्राहकत्वात्‌ कारणात्‌ नाबरणं 
ज्ञानस्य प्रच्छादकम्‌ । किम्‌ ? इत्याह-तिमिरादि। आदिश्चब्देन कामखादिपरिग्रहः । 
ज्ञानावरणीयं कमैव हि नियमेन वैसखच्छादकम्‌ , तस्मिन सति ज्ञानस्य अथपरिच्छेद- 
कत्वाभावात्‌, न तिमिरादि तस्मिन्‌ स्यपि सत्यस्वप्ने रूपदशेनमद्धावात्‌ । इतश्च न 
तदावरणमित्याद-परिच्छेदयत्वात्‌ । अत्र निदरेनमाद-अथेवत्‌' इति । प्रयोगः- 
भलरिच्छेश्यं न तद्‌ आवरणम्‌ यथा अथः, परिच्छेद्य तिमिरादि इति । ननु तिमि- 
रादीनामनावरणत्वे ““यद्विज्ञान स्वविषये विपर्यस्त तत्सावरणम्‌ यथा चन्नुवित्नान द्विचन्रा- 
दिगोचरम्‌, तथाविधश्च मिथ्याहशां न्नानम्‌'” [ ] इत्याचार्यीयं वचः स्वाभयु- 
पगमविरुद्धं स्यादिति चेत्‌, न, अन्यथाभिप्रायात्‌ । तमस्तिमिरादि वा अरृष्टकारणनिर- 
पेक्षमावरणे न भवति, तत्सपेक्षं तु भवत्येव इत्ययमाचायस्यामिप्रायः । 

ननु चं आत्मनो ज्ञानस्वभावतया सवत्र सवेदा क्षवथा स्वींधम्रहणस्वभावतवेन 
अरोषज्ञत्वप्रसङ्गान्न किश्चिदावरणकत्पनया इत्याक्षङ्कापनोदाथमाद- 

मलचिद्धमणिव्यक्तियेथाऽनेकप्रकारतः । 
कमेविद्धात्मविक्षपिस्तथाऽनेकप्रकारतः ॥ ५७ ॥ 








व का ककः 


(१) तमोऽपि । (२) रूपज्ञानहेतुः । (३) स्वगतकृष्णरूप । (४) चक्ष्ञान । (५) परभ।- 
गवत्‌, तमोवद्वा । (६) अर्वग्मागो न चक्षुरिन्द्रियग्राह्य चक्षूर्ञाननि रोधित्वात्‌ । (७) ज्ञानप्रच्छा- 
दकम्‌ । (८) ज्ञानावरणकर्मोदये सत्येव । (९) तिमिरादि नावरण परिच्छेद्यत्वात्‌ । (१०) ज्ञाना- 
वरणकर्मोदय अदष्टपदेन ग्राह्य । (११) “यथास्यात्‌ का? मलविद्धमणिव्यक्ति मल कालिम- 
रेखादिभि विद्ध स चासौ मणिदच पद्मरागादि तस्य व्यक्ति तेज प्रादुर्भाव । कथम्‌ ? अनेकप्रकारत 
अनेके बहवः प्रकारा विशदाविशददूरादूरप्रकाश्यप्रकारानविशेषाः तानाभ्ित्य । तथा स्यात्‌ । का ? 
` 1 तथा सूपा-श्र०। 2-सः स्वज्ञान-ब०। 8 अषाग्भाग-श्र०। 4 एव विज्ञान-ब० । 5- 
नविरो-आ०। 6 तह्षनग्राह्य ब०। 7 चकषु्तनिं ब०, श्र । 8 संदा सर्वाथं-श्र०। 2 सर्वया 
प्रहणस्व-ब ० । 
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विवृतिः-य्थास्वं कमंश्षयोपशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य 
न वहिरथादयः । 'श्नाननुकृतान्वयय्यतिरेकं कारणे नाकारणं बिषयः" [ 1] 
इति बालिञ्चगीतम्‌ ; तामसखगङलानां तमसि सति रूपदशचैनम्‌ आवरण- 
विच्छेदात्‌ , तदविच्छेदात्‌ आलोके सत्यपि संशयादिज्ञानसंभवात्‌ । काचाद्युप- 
हतेन्द्रियाणां शेखदौ पीताद्याकारज्ञानोत्पत्तेः । भुमूषृणां यथासंभवम्‌ अर्थ 
सत्यपि बिपरीतप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ नाथोदयः कारणे ज्ञानस्य इति स्थितम्‌ । 
मरेर्विद्धः सम्बद्धो यो मणिः तस्य व्यक्तिः आविभावो यथा येन 
विश्रसोपयोगप्रकारेण अनेकप्रकारतः बिशेदतरप्रकारम्‌ एकदेशष- 
साकल्यप्रकारं निकटदूरदेश्चवतिंस्वप्रकादयप्रका्चनप्रकारम्‌ । अन्यं 
वा विपयापदारादिलशक्षणमाश्रिव्य, तथा तेन प्रकारेण कभमेनभिः ज्ञानावरणीयादिभिः 
विद्धस्य प्रन्छादितस्य आत्मनो जीवस्य विज्ञिः अभैप्रकाञ्चकत्वटक्षणा अनेक- 
प्रकारतः इन्द्रिधाऽनिन्द्ियाऽतीच्दियग्रकारम्‌ सकर्विकलसन्निकरष्टविग्रकृष्टाथेप्रकाशन- 
प्रकारम्‌ स्वपररूपोद्योतनध्रकारम्‌ प्रत्यक्षितरत्वप्रकारं बा आश्रित्य भवति । ननु 
पूर्वोत्तरज्ञानक्षणव्यतिरिक्तः, कायाकारपरिग्तभूतचतुष्टयन्यतिरिक्तो वा न कथिदात्मा- 
ऽस्ति तत्कस्य अनेकप्रकारतो विज्ञप्तिः स्यादिति सौगत-चावाकौ, तौ च प्रतिपादित- 
विस्मरण्ीरौ, सन्ताननिषेधावसंरे हि पूर्वात्तरज्ञानक्षणव्यतिरिक्तः अनादिनिधनः 
प्रतिपादितः प्रमाता, चावाकमतपरीक्षायार्छ्चं कायाकारपरिणतभूतचतुष्टयग्यतिरिक्तः 
इययरमतिप्रसङ्गेन। 
कारिकां विवृृण्वन्नाह- "यथास्वम्‌" इत्यादि । यस्य ज्ञानस्य यद्‌ आवारकं 
॥ स्वम्‌ आत्मीयं कम तस्यानतिक्रमेण यथास्वम्‌ । कमेक्षयोपशमा- 
वपेक्षेते इत्येवं शीले तदपेक्षिणी करणमनसी इन्द्रियानिन्द्रिये 
निमित्तं विज्ञानस्य, न वहिरथोदर्यः, एतश्चानन्तरमेव प्रपञ्चितम्‌ । दृष्टे च करण- 
मनसी स्वाबरणरजोनीदहारादिक्षयोपरामापेक्षिणी पादपादिविज्ञानस्य निमित्तम्‌ । 


~~~ -+-------~ --------- ~ ------~ 


कारिकफाथ - 











कर्मविद्धात्मविज्ञप्ति कर्माणि ज्ञानावरणादीनि तराविद्ध सम्बद्धः स चासावात्मा च तस्य विज्ञप्ति 
र्थोपिलन्धि । कथम्‌ ? अनेकप्रकारत अनेके नानारूपा. प्रत्यक्षेतरदूरासन्नार्थप्रतिभासनविरेष। 
क्षयोपशमविशेषाइच तानाध्ित्येत्य्थं । तदावरणविषशेषनिरासे तु सकलाथ विज्ञप्तिरात्मन उपपद्यते 
एव ज्ञानस्वभावत्वात्तस्येति ।"-लघी ° ता० प ७८ । उदृतोऽ्यम्‌-सिद्धिषि० टी° १९३ ^ । 
भआव० नि० मलक्य० पण १७ । नन्दि मल्य० पु ६६। इष्टोषण० ठी० प० ३० । कमेप्र° टी° 
पु० ८ । तुलना-"मलावृतमणेव्ये क्तियंथाऽनेकविषेक्ष्यते । कर्मावृतात्मनस्तदरद्योग्यता विविधा न 
किम ।”-तर्वार्थदलो० पु० १९१। 

(१) द्रष्टग्यम्‌-पु० ६४० टि०२। (२) सौगतचार्वाको । (३) ९० ९। (४) १० ३४३ । 


~~~ ---- ------~---- ~--~+--~-~--- ~~ 


1-स्वकर्म-ज० वि०। 2 विषमोययोग-ब०, विषहलेषोपयोग-श्र ० 5 बिरश्डस्य आ०। 
4-श्ियायप्रका-ध्र० । 5 यथाधारकं आ० । 0-थः वल्वा-आ० । 





प्वचनभर० काण० ५८ ] तजन्मादित्रयनिरासः ¢ ७६ 


दृष्टेन च अद्ठ॑सिद्धिः । (नाननुङृत' इत्यादिना पंरमतमाशङ्कते-का्येण अननुकृता. 
वन्वयव्यतिरेकौ यस्य तत्‌ तथाविधं न कारणम्‌ अपि तु अनुकृतान्ययव्यतिरेकमेव 
कारणम्‌ । यच्च अकारण तन्न विषयो ज्ञानस्य, इति शब्दः परमतपरिसमाप्तौ । अत्र 
दूषणमाह- बालिक्ञगीतम्‌' इत्यादि । बराङिशचस्य अविवेकिनो गीतं भापितम्‌ । कृत 
ण्तदित्याह-तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदशचनम्‌ आवरणविच्छेदात्‌, नारोकात्‌ ५ 
इत्यभिप्रायः । तथ। तद्‌ विच्छेदात्‌ तस्य अ।बरणस्य विच्छेदाभावात्‌ हेतोः आलोके 
सत्यपि सेशयादिज्ञानसंभवात्‌ । इतश्च नाटोकात्‌ तदशेनम्‌ इत्याद-का्च' इत्यादि । 
काचः चक्षुषो व्याधिविशेषः आदियस्य तिमिरदेः स तथोक्तः तेन उपहतानि इन्द्रियाणि 
येषां तेषां खे शङ्खादौ पीता्याकारक्ञानोत्पत्तेः कत्यपि आलोके बारिशगीतम्‌ 
इति सम्बन्धः । तथा धमूषणां प्राणिनां यथासंभवं संमवानतिक्रमेण अर्थे सत्यपि विपरी- 10 
तप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ कारणात्‌ न अथोदयः आदिशब्देन अ!रोकादिपरिमहः, कारणे 
विज्ञानस्य इति स्थितम्‌ । पूर्वं नेयायिकमपेक्षयोक्तम्‌, इदं सौगतमिति प्र॑विभागः । 


अत्रैव दूषणान्तरमाह- 
नँ तज्जन्म न ताद्र्य न तद्रथवसितिः सह्‌ । 
प्रत्येकं वा नजन्तीह प्रामाण्य प्रति हेतुताम्‌ ॥५५८॥ 16 





~. ~ -~- ----~ --- 


(१) सौगतमतम्‌। (२) पृ० ६६३। (३) इहज्ञान । प्रामाण्य प्रति प्रमाणत्वमुदिदिय । तुता 
निमित्तमाव न भजन्ति । किन्त इत्याहू-तज्जन्म तस्मादर्थाज्जन्म उत्पत्ति , तस्य करणग्रामेण व्यभिचा- 
रात्‌ । न च ताद्रूप्य तस्यार्थस्य रूपमिव रूपमाकारो यस्य तत्तद्रू तस्य भावस्ताद्रप्यम्‌ , तस्य समानाथं- 
समनन्तरज्ञानेन व्यभिचारात्‌ । नापि तद्वचवसिति तत्रार्थे व्यवस्ितिन्यंवसायो निश्चय , तस्य द्विचन्द्रा- 
दिव्यवसायेन व्यभिचारात्‌ । कथम्‌ ? प्रत्थेकम्‌ एकमेक प्रतिनियतमेकंकमित्य्थं । सह्‌ मिर्त्वा वा 
तानि प्रामाण्यहेतुता न भजन्ति । तत्त्ितयस्यापि शुक्ले शखे पीताकारज्ञानजनकेन समनन्तरप्रत्ययेन 
व्यभिचारात्‌ ।'"-लघी °ता ०प्‌ ०७९ । तज्जन्मादित्रयस्य प्रामाण्यहेतुतानि रूपका बोद्धग्रन्था -““विषया- 
कार एवास्य प्रमाण तेन मीयते ।'"-प्रमाणसमु° १।१० । "'तस्माच्चक्षुरच रूपञ्च प्रतीत्योदेति ने त्रधी । 
३।१९० । भिन्नकाल कंथ ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यता विदु । हेतुत्वमेव युकतिज्ञास्तदाकारापणक्षमम्‌ ॥ 
कार्यं ह्यनेकहेतुत्वेऽप्यनुक्‌वंदुदेति यत्‌ । तत्तेनाप्यत्र तद्रूप गृहीतमिति चोच्यते ॥ ( ३।२४५७।४८ । ) 
अथेन्‌ घटयत्येना न हि मुक्त्वाथंरूपताम्‌ । तस्मात्प्रमेयाधिगते साधन मेयरूपता ॥"“-प्रमाणवा० 
३।३०५ । “(तदाकरं हि सवेदनमर्थं व्यवस्थापयति नीलमिति पीतञ्चेति ।'“-प्रमाणवात्तिकाल० पुण 
२ । "किमर्थं तहि सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ ? क्रियाकमेव्यवस्थायास्तल्लोके स्यान्निबन्धनम्‌ सारू- 
प्यतोऽन्यथा न भवति नीलस्य कर्मण सवित्ति पीतस्य वेति क्रियाकर्मंप्रतिनियमाथंमिष्यते ।"'-प्रभाण- 
वात्तिकाल ० १० ११९। अनुकूलविकत्पोत्पत्तिरेव अध्यवसाय , तथाहि-'अविकल्पमपि प्रत्यक्ष विक- 
पोत्पत्तिरक्तिमत्‌ । नि शेषन्यवहा राद्ध तद्द्वारेण भवत्यत ।'“-तच्वस० का० १३०६ । 


~~ ----- -~-----~----- >~ 


1-तिद्धे. श्र ० । >-यो विज्ञानस्य श्र०, ब०। > सत्यारोके श्र ° । 4 मुमृक्षृणा ब० । $ प्रति- 
भाग आ०॥ 
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31) ५१ ,.५ ९ हरे न्यायकुमुदचन्द् [ £. प्रवचनपरि० 


विद्तिः-नाथः कारणं विज्ञानस्य कार्यकालमप्राप्य निवृत्तेः अतीततमवत्‌ । 

न ज्ञाने तत्काय॑ तदभाव एव भावात्‌ तद्भावे चामावात्‌ भविष्यत्तमवत्‌। नाथसा- 

रूप्यभृत्‌ विज्ञानम्‌ अमू॑त्वात्‌ । पूर्तं एष हि द्णादयः मू्ैयुखादिप्रतिमि 

म्बधारिणो दष्टाः, नार्तं मूत्तप्रतिबिम्बभूत्‌, अमूकतं च ज्ञानं मूरिधमांमावात्‌ । 

नहि ज्ञाने अर्थोऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेन शब्द- 

वत्‌ । ततः तदध्यवसायो न स्यात्‌ । कथमेतदविद्यमानं त्रितयं ज्ञानप्रामाण्यं 
प्रति उपकारकं स्यात्‌ लक्षणत्वेन ! 

तस्माद्‌ अर्थात्‌ जन्म तज्जन्म न ज्ञानस्य प्रामाण्य प्रति हेतुतां मज- 

न॑ती(ती)ह रोके, न ताद्रप्यं तस्य अथस्य रूपमिव रूप यस्य तस्य 

कारकाय - भाव, ताद्रप्य न तलति तीं (भजति इति सम्बन्धः । न तद्रय- 


वसितिः तस्य अर्थस्य व्यवसितिः नि्णीतिः न तत्रति तां भजतीति, सह युगपत्‌ 


प्रत्येकं वा ४कमेकं वा एकमेक प्रति प्रत्येकम्‌, “वा? इति समुचये । तत्र न तावत्‌ प्रवयेकरभू , 











(१) तुलना-“कायंकालमग्राप्नृवत कारणत्वानुपपत्तेरिचरतरातीतवत्‌ ।"-अष्टकश्च ०, अष्टसहू° 
पृ० ८९ । (२) तुलना-'यथैवाक्षविषयेऽभिधानं नास्ति तथाऽक्षज्ञाने विषयोऽपि नेवास्ति ततस्तत्र 
प्रतिभासमानेऽपि न प्रतिभासेत ।'"-अष्टकश्ञ०, अष्टसहू० पु० ११८ । (३) त्रु पू० प्रतौ भजतीह्‌' 
इत्येव पाट. । 'तज्जन्म' इति कत्रनु रोधात्‌ भजतीति पाठ एव समुचित । (४) प्रामाण्य प्रति । (५) 
हेतुताम्‌ । (६) तज्जन्मादय प्रत्येकं प्रामाण्य भ्रति हेतुता न भजन्ति। तुलना-“तद्थेवेदन केन ? 
ताद्रूप्यात्‌, व्यभिचारि तत्‌ । तदथंसारूप्य व्यभिचारि, द्विचन्टकेशोण्डुकन्ञानाद्याकारस्य अ्थ॑मन्तरेणापि 
भावात्‌ । यच्चा्थसारूप्यमनुभवनिबन्धनमुक्त तदप्यसम्भवि इति दकशेयन्नाह्‌-सरूपयन्ति तत्केन स्थूला- 
भासञ्च तेऽणव ॥३२१।। तन्नाथरूपता तस्य सत्यार्थान्यभिचारिणी । तत्सवेदनभावस्य न समर्था प्रसा- 
धने ।।३२२॥ तस्मात्तुल्यज्ञानस्य नाथरूपताऽस्ति । सत्या वाऽथेरूपताया व्यभिचारिणी सा द्विचन्द्र्ञा- 
नादिषु । ततश्च तत्मवेदनम(वस्य अथंसवेदनत्वस्य प्रसावनेषु साऽथरूपता न समर्था । न केवलादथंसा- 
रूप्याद्थंसवेदनत्व येन व्यभिचार स्यान्‌ । किरति " सारूप्यतदृत्पत्तिभ्याते च द्विचन्द्रज्ञानादीनान स्त. 
चन्द्रद्यस्थाभावात्‌ तदृत्पत्तेरयोगात्‌ । एतदेवाह-तत्सारूप्यतवत्पत्तौ यदि सवेद्यलक्षणम्‌ । सवेद्य स्यात्‌ 
समानार्थं विज्ञान समनन्तरम्‌ ॥३२३॥। तेन ग्राह्येण सारूप्य तस्मादुत्पत्ति स्वसवेद्यस्य लक्षण यदि सम्म- 
तम, तदापि समनन्तर ज्ञानमृत्तरज्ञानेन समानां समानग्राह्य सवेद्य स्यात्‌ तत्सकूपतदुत्पत्यो सभवात्‌ ।“ 
-प्रमाणवा ०, मनोरथ ० २।३२०-२३ । “किञ्च यदाकार यत्च संवेदनमुत्प्यते यदि तदारम्बन तहि 
धारावाहिकविज्ञानाना पू्वपूवंमालम्बनमूत्तरोत्तरस्य स्यात्‌ उत्पादकत्वात्‌ सरूपत्वाच्च ""-बृहतीप० पु 
७९। ““तत्पुन तज्जन्मसारूप्यादिलक्षण समाना्थनानेकसन्तानेषु सभवात्‌ व्यभिचरति तदध्यवसायहेतु- 
त्वञ्च ।"*-सिद्धिवि०, टी° पु० ५६६ । ^“न केवल विषयबलाद्‌ दृष्टेरुप्पत्तिरपि तु चक्षुरादिश्शक्तेश्च । 
विषयाकारानुकरणाह्शेनस्य तत्र॒ विषय प्रतिभासते न पून करणम्‌ तदाकारानूकरणादिति चेत्तहि 
तदथंवत्करणमनुकर्तुमहेति न चार्थं विशेषाभावात्‌, दञैनस्य तज्जन्भरूपाविशेषेऽपि तदध्यवसार्यान- 
यमाद्‌ वहिरथंविषयत्वमित्यसारम्‌, वर्णादाविव उपादानेऽप्यध्यवसायप्रसङ्गात्‌ ।"-अष्टश ०, अष्टसह° 


प० ११८ । प्रमेयकण० प० १०८ । संन्मति० टी० पु० ५१०) प्रमेयर० २।९। “अपिच व्यस्ते 
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प्वचनश्र० का० ५८ ] तजन्मादित्रयनिरा्त & ७७ 


तञ्जन्मन. करणग्रामेण व्यभिचारात्‌, तादर्यस्य समानाथेसमनन्तरज्ञानेन, तद्भयवसितेः 
द्विचन्द्राध्यवसायेन। नापि सदह, शुक्ले शङ्के पीतश्रान्तिकारणेन पीतज्ञानेन अनेकान्तात्‌ । 


एतंत्त्रितयमसभवदोपेण दूषयन्‌ कारिकां व्याचष्टे नाथः" इयारिना । सौगतस्य 


नाथः कारणं विज्ञानस्य । कतः इयाह-कायेकान्ञम्‌' इयादि । 
कार्यस्य खक्ञानस्य कालमप्राप्य निवृत्तेः विनाशात्‌। अत्र दष्टान्त- 
माह-अतीततमवत्‌! इति। प्रयोग ,-अनन्तरातीतोऽ्थः न ज्ञानकारणम्‌ , तत्कारे सवेथा- 
ऽविश्मानत्वात्‌ , यस्य तत्के सर्वथाऽविद्मानत्व नासौ तत्कारणम्‌ यथा अतीतत- 
मोऽथः, तत्काले सर्वथाऽविद्यमानश्च अनन्तरातीतोऽथे" इति । एतेन भाविनोऽप्यथंस्य 
तत्कारणत्व प्रयाख्यातम्‌ । यथा च अर्थो न तञ्ज्ञानकारण तथा न तज्ज्ञानं ततकायेम्‌ । 
छत एतदियाह-"तद्‌' इलयादि । तस्य परपरिकर्पितस्य अथस्य अभावे एव भावात्‌ 
उतपत्ते. तज्ज्ञानस्य तद्भावे च अभावाद्‌ अनुखत्ते,, अन्यथा स॑न्तानोच्छेद : स्यात्‌ । 
अत्र दृष्टान्तमाह-“भविष्यत्तमवत्‌' इति । निषिद्धा च अर्थकाय॑ता ज्ञानस्य प्रपञ्चत. 
प्राग्‌ इयर पुनः प्रसङ्गेन । 


सारूप्यनिषेधाथमाद-“नाथेः' इयादि । विज्ञानं न अथेसारूप्यभृत्‌ । इत. ¶ 
अमूर्तत्वात्‌ । नलु अमूत स्यात्‌ तद्भूच्च, को विरोधः ? इति चेदत्राह मूर्ता एवं 
इयादि । मूर्ता एव हिथेस्मात्‌ दपेणादयो मूततुखादिग्रतिषिम्बधारिणो दशः । 
अमूत्तेमपि किचित्‌ दृष्टम्‌ इति चेद ्राद-नाऽमूत्तं मूततप्रतिबिम्बभृव्‌ च्मिति । 
परयोगः- ज्ञान नाधैपरतिमिम्बशत्‌, अमूर्तत्वात्‌, यत्‌ पुनरथप्रतिविम्बभरत्‌ तननामृक्तम्‌ यथा 
दर्पणादि, अमूर्सश्च ज्ञानमिति । कुतोऽस्य अमूर्तं सिद्धमिति चेत्‌ † मूर्तिधर्मा- 
भावात्‌ । रवदधर्मादि रूपरसगन्धस्परोवच््वे सति अचेतनत्वम्‌, नच ज्ञाने तदस्ति । 
निराकृतख्ास्य व्यासतः सारूप्यं तज्निराकीरत्वसिद्धिप्रघटरके' इति कृत प्रयासेन । 


विवृतिन्याख्यानम्‌- 


समस्ते व॑ते ्रहणकारण स्याताम्‌ ? यदि व्धस्ते, तदा कपालाद्यक्षणो घटान्त्यक्षणस्य जलचन्द्रो वा नभ- 
इचन्द्रस्य ग्राहक प्रप्नोति तदूत्त्तस्तदकारत्वाच्च। अथ समस्ते, तहि घटोत्तरक्षण पूवंधटक्षणस्य 
ग्राहक प्रसजति । ज्ञानरूपत्वे सत्येते प्रहणकारणमिति चेत्‌, ताहि समानजातीयज्ञानस्य समन्तरपूरवं- 
ज्ञानग्राहुकत्व प्रसज्येत ।'"-प्रमाणमी° पु० २० । प्रमाणनय० ४।४७ । रत्नाकरा० ४।४७ । 
(१) तज्जन्मादय सह मिरख्त्वाऽपि प्रामाण्य प्रति हेतुता न भजन्ति । (२) तज्जन्मादित्रयम । 
(३) यदि कारणभूतस्य अस्य काटे एव काययमूत ज्ञान समृत्पद्येत तदा कार्यकारणयो समकालत्वापत्त्या 
कारणमभृतस्यार्थस्यापि स्वकारणकालता तस्यापि स्वकारणकालतेत्येवं सकलोत्तरक्षणानामादयक्षणवृत्तिता 
द्वितीये च क्षणे नाश इति सकलसन्तानोच्छेदप्रसङ्क' इति भाव । तुटना-'“सत्येव कारणे यदि कार्यं 
त्रैलोक्यमेकक्षणवति स्यात्‌, कारणक्षणकाल एव सर्व॑स्य उत्त रोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ तत ॒सन्ताना- 
भावात्‌ ।"-अष्टश्च ०, अष्टसहू० पु० १८७ । (४) मूतिधर्मो हि । (५) पृ० १६७। 
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तद्रयवसिति नियाङुवन्नाह-“नदहि' इयादि । हियेस्मात्‌ न ज्ञाने अधिकरणभूते 
अर्थो घटादिः अस्ति, किन्तु बहिः सोऽस्ति, तदात्मको वा ज्ञानख्भावो वा (अर्थः 
इति सम्बन्ध., सारूप्यनिपेधात्‌, अन्यत्र तसतिभासनात्‌ इति मन्यते । येन तत्रं 
सत्त्वेन तदौत्मकत्वेन वा तस्मिन्‌ विज्ञाने प्रतिभासमाने प्रतिभासेत, “अथः” इति 
घटना | क इवर्ख तत्रं नास्ति तंदास्मको वा न इति चेद्‌त्राह-शुब्दवत्‌, शब्द्‌ इव 
तद्वदिति । तत; किं जातम्‌ ? इयाह-^तत्‌' इत्यादि । यतो ज्ञानखरूपे प्रतिमास- 
मानेऽपि तदाधेय-तदात्मकतया शब्दाथेयोः प्रतिभासो नास्ति ततः तस्यास्य अध्यव्‌- 
सायो न स्यात्‌। अध्यवसौयो हि अभिङीपवती प्रतीर्ति:, न चासौ' तंयोरनजुभवे 
घटते अतिप्रसङ्गात्‌ । विस्तरतश्च अविकल्पकात्‌ तदध्यवसायप्रतिषेधः सविकल्पक- 
सिद्धौ" प्ररूपित इत्युपरम्यते । अतः सिद्धं फटं (कथम्‌! इयादिना दङयनाद-एतत्‌ 
परेणोक्तमविद्यमानं त्रितयं तदुसत्तिसारूप्याध्यवसायलक्चषण ज्ञानप्रामाण्यं प्रति- 
कथयुपकारकम्‌ १ न कथच्ित । केन रूपेण उपकारक नेतत्‌ स्यात्‌ ? इत्याह- 
लक्षणत्वेन । भसंभविलक्षणमेतत्‌ इद्यभिप्रायः । 

नतु ज्ञानस्य तदुत्पत्तित्रितयासभवे कथमर्थग्राहकत्वमतिप्रसङ्गादियारेकायामाह- 

स्वरेत॒जनितोऽप्यथेः परिच्छेदः स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान खहेतुत्थ परिच्छेदात्मक खतः ॥५९॥ 

विवृतिः-अथज्ञानयोः खकारणादात्मलाममासादयतोरेव परिच्छद्यपरिच्डे- 
द्कभावः नाऽलबन्धात्मनोः कत्तुकमंखमाववत्‌ । ततः तदुत्पत्तिमन्तरेणापि ग्रा्य- 
ग्राहकभावसिद्धिः खमभावतः स्यात्‌, अन्यथा व्यवस्थाभावग्रसङ्गात्‌ । 

स्वेन आत्मीयेन हेतुना ज्नितोऽप्यथेः षटार्थः परिच्छेद्यः स्वतः 
स्वरूपेण ततस्वभावतयेवा्र स्वहेतोरवत्तः | नहि ज्ञानेन अंथस्त- 
सस्वभाषो जन्यते, अन्योन्याश्रयानुषङ्गात्‌-सिद्धे हि ज्ञाने तथाविधाधथ- 


कारिका - 








“~~~ ~+ 


(१) बहिदशे भूतलादौ अथेस्य प्रतिभासनात्‌ । (२) ज्ञाने । (३) ज्ञानात्मकत्वेन वा हेतुना । 
(४) अर्थं । (५) ज्ञाने । (६) ज्ञानात्मकं । (७) विकल्प । (८) तुलना-पृ० ४६ टि०२। 
(९) शाब्दी प्रतीति । (१०) शब्दार्थयो । (११) पृ० ४८। (१२) यथास्यात्‌ । क ? 
घटादि । कि विशिष्ट स्यात्‌ ? परिच्छद्यो ज्ञेय । कथम्‌ ? स्वत स्वभावादेव न ज्ञानादृत्पत्यादे । 
किम्भूतोऽपि स्वहेतुजनितोऽपि स्वस्य हेतुम्‌ दादिसामग्री तेन जनितोऽपि निष्पादितोऽपि । तथा ज्ञान परि- 
च्छेदात्मकमथंग्रहणात्मकं स्यात्‌ । कृत ? स्वभावादेव नार्थादत्पत्यादे । किविशिष्टमपि ? स्वहेतूत्थ- 
मपि, स्वस्य हितुरन्तरङ्ग आवरणक्षयोपरमलक्षण बहिरङ्गं पुनरिन्दियानिन्दियरूप तस्मादुत्था उत्प- 
त्तर्यस्य तत्तथोक्तं ताददामपीत्यभ, ।''-लघी० ता० षु० ८० । उदूतेय कारिका निम्नम्रन्थेषु -सिद्धि० 
री° पृ० १० 13. । भ्यायवि० वि० पृ० ३३ ^ । (१३) परिच्छद्यस्वभावेन । (१४) अथेस्य । 

1-दिनावक्षंयतो ज्ञान~श्र ° । £-यो हि न आ०। 8 योपि अभिखाषवतीति न आ०। 4-लाप- 
प्रतौति ब०। 5 अत्रति-श्र० । 6 जंसभवति लक्ष-घ्र ° । (1-हतुत्वं ज० वि०। 8-ब्धात्माकत्त- 
° वि० । 9 जनितोपि घटा-ब ० । 10 अर्थेस्वभावो आ ०, अर्थं स्वतः स्त्रभावो ब० । 


प्रवचनप्र० का० &० | प्रमाणस्य व्यवसायात्मकत्वम्‌ & ७६ 


सिद्धिः, तर्सिद्धौ च क्ञानसिद्धिरिति। यथा येन योग्यताप्रकारेण तथां ज्ञान 
स्थहेतूत्थ करणमनोलक्षणस्वकारणप्रमव परिच्छेदात्मकम्‌ अथग्रहणस्वभाव 
स्वतो न अर्थोत्पत््यदेः । 

कारिकां व्याख्यातुमाह-'अथज्ञानयो. इत्यादि । स्वक्रारणात्‌ न परस्परतः 
आलमलाभमासादयतोरेव यथासडख्येन परिच्छे्यपरिच्छेदकमभावः, 
न अरुढ्धात्मनोः सवथा नित्ययो. क्षणिकयोवो । अत्र ृष्टान्तमाह- 
(कततैकमेस्व भाववत्‌ इति । यथा स्वकारणाद्‌ आत्मलाभमासादयतोरेव अनयोः 
कर्तकमस्वभावः नैकान्तेन सतो. नाप्यसतोः, तथा प्रकृतोऽपि ईति। उपसहाराथमाह- 
(ततः! इत्यादि । यत. स्वकारणादुखन्नयोः सैयो तथाभावः सिद्धः ततः तस्मात्‌ अथष 
उत्पत्तिमन्तरेणापि अथज्ञानयोः ग्राह्यग्राहकभावसिद्धिः स्यात्‌ । कतः " स्वभावतः 
स्वयोग्यताय।. । अन्यथा अन्येन प्रकारेण व्यवस्थाभावप्रसङ्गात्‌ । 


विवृतिव्यार्यानम्‌- 


ननु सिद्धेऽपि स्वरूपतस्तैद्धावे तत्फल वक्तव्यम्‌ , तच्च 'अभिगतिमात्रम्‌? ईत्येके, 
(स्वरूपस्यैव अधिगतिः' इत्यन्ये” "अधैस्येव' ईत्यपरे इत्याश्ञङक्याह- 


व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्माभे्राहकं मतम्‌ । 
ग्रहणं निणे धस्तेन भुख्यं प्रामाण्यमर्‌नुते ॥ ३० ॥ 


विवृतिः-अनिणींतिर्फरस्य नाधिगमोऽस्ति विचायैमाणायोगात्‌ । अवि- 
संबादकत्वश्च निणंयायत्तं तदभावेऽभावात्तद्‌भावे च भावात्‌ । व्यवसायफलं ज्ञानं 
ख्यं प्रमाणमिति व्यवस्थितम्‌ । सतोऽव्यवसायस्य बिकल्पोत्पादनं प्रयनङ्ग- 
त्वात्‌ । तदुत्पत्तिं प्रत्यङ्गत्वे अभिलापसंसगंयोग्यता न प्रतिषेध्या, अन्यथा 


(१) 'ज्ञानार्थयो । न्ञान घट जानाति! इत्यत्र ज्ञानस्य कतृंता घटस्य च कर्मत्वमिति । (२) 
ग्राह्यग्राहकभावोऽपि । (३) ज्ञानार्थयो । (४) कतृकर्षभाव । (५) ग्राह्यग्राहकभावे । (६) 
बोद्धाचार्यां । “उभयत्र तदेव ज्ञान फलमधिगममरूपत्वात्‌ ।""-न्धायप्र ° पु० ७ । “तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्रमाणफलमथंप्रतीतिरूपत्वात्‌ ।"-न्यायवि° प° २५। तस्वस° का० १३४३ । (७) “स्वसवित्ति 
फञ्चास्य "।' -प्रमाणस० १।१०} “फल स्ववित्‌ ।`-प्रमाणवा० ३।३६६ । (८) नैयाधिकादय । 
“श्रमितिद्रव्यादिविषय ज्ञानम्‌ 1" -ग्रक्न० भा० प° १८७ । (९) ““मतमिष्ट ज्ञातञ्च । किम्‌ ? ज्ञानम्‌। 
कि स्वरूपम्‌ व्यवसायात्मकं विशेषस्य जात्याद्याकारस्य अवसायो निरिचय स एवात्मा स्वरूप यस्य तत्त 
शरोक्तम्‌ । अनेन प्रत्यक्ष कल्पनापोढमित्येतत्निरस्तम्‌ । पून किविशिष्टम्‌ ? आतत्मार्थग्राहुकम्‌, आत्मस्व- 
रूपमर्थो बाह्यो घटादिस्तौ गृह्भाति नि्णंयतीत्यात्मारथ ग्राहकम्‌ अनेन ज्ञानमथं ग्राहुकमेव न स्वस्पग्राहकम्‌ 
स्वग्राहकंमेव नाथंग्राहकमिध्येकान्तद्वय निर ङृतम्‌ । तेन कारणेन अनृते भजति किम्‌ ? ग्रहण ज्ञान कतृ । 
कि रूपम्‌ ? निणेय स्वाथेव्यवसायस्तद्रूपमित्यर्थं । कि कर्म॑तापन्नम्‌ ? प्रामाण्यम्‌ प्रमाणभावम्‌। किविरि- 
ष्टम्‌ ? मुर्यमनुमचरितम्‌ ज्ञानकारणत्वादुपचारेणेव्र इन्द्रियलिङ्गादे प्रमाणत्वात्‌ ।“-छघी °ता०पु०८१। 





1 स्वरूप हैतूत्थं श्र ० । ¢ हति नास्ति श्र ° । 8 मुख्यप्रामा-ज ० वि० । 4-फलस्याचिग- 
ई० वि० 15 स्वतोप्यवसा-ई० वि०। 
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विकरपोत्पल्य भावप्रसङ्गात्‌ । सति घख्ये निर्णयात्मके ज्ञाने सकलग्यवहार- 
नियामके कथमसंवे्यमकिशित्करमनुपायमनुपेयं ब्रुवाणः स्वस्थः ! 
यवसायः स्वाथर्निश्रय आत्मा खभावो यस्य तत्‌ तदात्मकम्‌ व्यवसा- 
यफलात्मकमियथः । अनेन “निर्विकल्पक विभिन्नाऽधिगतिमात्र्प- 
लग्रसाधक प्रमाणम्‌ इति प्रयाख्य।तम्‌ । तथाविधफलात्मकश् प्रमाण 
किम्‌ ! इयाह-ज्ञानम्‌ । अनेनापि (्चज्ञरादिकमज्ञान प्रमाणम्‌" इति प्रतिव्यूढम्‌ , 
त्य तंद्रात्मकंलविरोधात्‌ । प्रसाधितश्च प्रप्त प्रमाणात खपरन्यवसायारमकं फर 
कथश्रिदभिन्नम्‌ पूर्वपूर्वप्रमाणत्व फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌? | रघी° क० ७ ] 
ईयत्र । पुनरपि कथम्भूत तत्‌ ! इयाह-आत्माथग्राहकम्‌ , स्वपररूपवेदकम्‌ । 
मतम्‌ सखवसवेद नाध्यत्तेण ज्ञातम । समर्थितच्च उ्यासतो ज्ञानस्य आत्मग्राहकत्वं स्वसवे- 
दनसिद्धौ, अ्थग्राहकत्वच्च बाह्याथेसिद्धौ * इयलमेतिविस्तरेण । ततः कि सिद्धम्‌ 
इयह-'ग्रहृणम्‌' हइयादि । येन कारणेन व्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ आतत्मा- 
थेग्राहकरे तेन कारणेन ग्रहणं स्ार्थाधिगति निर्णयो सुख्यमलपचरितं पामा- 
प्यमरह्नुते, न निर्विकर्पक चश्चुरादि वा | 
कारिकां उ्यतिरेकमुखेन व्यार्यातुमाद-'अनिणीतिफलस्यः इत्यादि । अनि- 
0 णीतिषठटस्य निश्चयफलरहितस्य अविकल्पकस्य इत्यर्थ. । नाधि- 
2 गमोऽस्ति नाुभवोस्ति, न एतदित्याह-षिचायमाणायोगात्‌ , 
यस्य विचायेमाणस्यायोगो न तस्यानुभवो यथा अद्ैतशुन्यादितत्वस्य, विचा्थमाण- 
स्यायोगश्च निविंकरपकदशैनस्य इति | यथा चास्य विचायैमाणस्याऽयोगः तथ। सषि- 
कस्पकसिंदधौ प्रपश्तः प्रतिपादितम्‌ । अथ अविकस्पकस्य अविसवादकत्वात्‌ प्रामाण्यं 
प्रा्यैते, अत्राह-“अविसंबाद्‌" इत्यादि । अविसंबादकत्वै गृदीताथतथाभावः तदायत्त 
निर्णयायत्तम्‌ । कुत पएतदित्याह-तद्‌" इयादि । तस्य निणयस्य अमवे क्षणष॑या- 
ददने मरीचिकादिदरने वा सङयकारिणि अभावाद्‌ अविसंवादकत्वस्य, तदभावे 
च निर्णयसद्भावे च भावाद्‌ अविसवादकत्वस्य इति । व्यवसायफलं ज्ञानं शुख्य 
प्रमाणम्‌ इति एव व्यवास्थतमिव्युपसहारः । 
माभूनिर्विंक्रल्पकं स्वयमन्यवसायात्मकत्वात्‌ तैत्फटं तञजनकत्वात्तु स्यात्‌ इति 


(१) चक्षुरादे । (२) व्यवसायफलत्मिकत्व । (३) ष्‌० २०९ । (४, पु° १७६-। (५) प° 
११९-॥ (६) पु ४७। (७) प्रमाणफलम्‌ । (८) व्यवसायात्मकविकन्पोत्पादकत्वात्‌ । पूर्वपक्ष ~ 
““तस्मादध्यवसाय कवंदेव प्रत्यक्ष प्रमाण भवति, अकृते त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वेनाव्यवस्थापित भवति 
विज्ञानम्‌ ।''-न्पायबि० टी° पु० २७ । तस्वरस ० क1० १३०६ । तुखना-“अदोषोऽय प्रत्यक्षस्याध्यव- 
सायहेनुन्वादित्यनिरूपिनाभिधान सौगतस्य, तत्राभिकापाभावात्‌ ।''-अष्टश्ञ० अष्टसहु° पु° ११८ । 

1~-निणेय ब० । 2-फलसाध-ब०, प्र ० । 8-कत्वावि-ब० । 4-णेन यदग्रहणं ब० । 
5-क्षयादिदज्ञेने वा सक्य-ब ° । 6 'निणेयसद्भावे च' नास्ति ब० । 


कारिकां - 
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चेदत्राह-^स्वतः' इत्यादि । स्वतोऽव्यवसायस्य स्वयं निविंकल्पकस्य विकरपोत्पादनं 
्रत्यनङ्गत्वात्‌ । शैतच् सविकल्पकसिद्धौ सप्रपच्च भ्रपश्चितमिति नेहोच्यते । तद- 
्गतवे व! दूपणमाह-तत्‌' इत्यादि । तस्य विकल्पस्य उत्पत्ति प्रत्यङ्गत्वे स्वतोऽ- 
व्यवसायस्य अभिलपससंगंयोग्यता न प्रतिषेध्या । अभिलगयतेऽनेन अमिरप्यत 
इति वा अभिलापः! शब्दजासरादी तयोः ससर्गो वाच्यवाचकमावलक्षणः सम्बन्धः 
तस्मै योग्यः तस्य भावस्तत्ता न प्रतिषेध्या । यथैवं हि विकल्पस्य अथाकारलेशदरनीाद्‌ 
द॑रीनस्य तर्दीकारताऽयमीयते त॑था तरस्य अभिरापससगयोग्यतादशेनात्‌ दशनस्यापि 
सौऽलुमीयतामविशेषात्‌ । दर्शनेऽसभविनी त॑स्य त्योग्यता भवति नाथाकीर इति 
किंकृतोऽयं विश्रीग. ? तनिषेघे अन्यथा! इयादिना दूषणमाह । अन्यथा तद्योग्य- 
तानिषेधप्रकारेण विक्ररपोत्पत्यभावप्रसङ्खात्‌, सा नन निषेध्या इति सम्बन्ध. । 
ननु विकल्पवासनात एव विकल्पोस्पत्ति", दर्शनं तु केवलं तंसपरबोधकम्‌ ततोऽयमदोषः ; 
इत्यत्राह-“सतिः इव्यादि । सति विद्यमाने मुख्ये स्वपरन्यवस्थायाम्‌ अन्यनिरपेक्षे 
निर्णयातमके ज्ञाने । पुनरपि कथम्भूते इत्याद- (सकलः इत्यादि । अर्थानुभवसंस्कार- 
तसप्रबोधस्मरणप्रस्यभिज्ञानतकविमानप्रवृत्तिक्षणः सकलो व्यवहारः तज्नियामके 
बुबाण. सौगतः कर्थं स्वस्थः ? कि व्रुवाण इत्याह-ज्ञानमर्‌ । कथम्भूतम्‌ † अरकि- 
श्चित्कर निविकल्पकं असंवेद्य (न सवेत इत्यसंवेदयम्‌, न विश्यते वा सवेद्य प्राष्य 
यस्य, अत एव अनुपायमनुपेयमिति । 


(१) पु० ४७। (२) वौद्धा हि प्रत्यक्ष निविकल्पकात्मकम्‌ररीकूर्वन्ति अतस्तं शब्दससर्गयोग्यता 
प्रत्यक्षस्य निषिध्यते । तथा चोक्नम्‌-“अभिलापससर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीति कल्पना, तया रहितम्‌ । - 
न्यायबि० प० १३। (३) नीलमिदमित्याकारकविकल्पस्य । (४) नीलाकारतादर्शनात्‌ । (५) निविक- 
ल्पकप्रत्यक्षस्य । (६ नीखाकारता । (७) निविकल्पक नीलाकार तत उत्पन्ने विकल्पे नीलाकारत्वाऽन्य- 
थानुपपत्तं । (८) विकलत्गस्य । (९) अभिापससगंयोग्यता । निविकल्पके अभिलापससगेयोग्यताऽस्ति 
तत उत्पन्ने विकल्पे अभिलपसस्गयोग्यताजन्यथानुपपत्ते । (१०) विकल्पस्य । (११) अभिलपिसस- 
गेयोग्यता । (१२) यदि दक्नेऽसतभविनी अभिलापससगंयोग्यता विकल्पे घटेत तहि दकशेनेऽसभवन्नपि 
नीलाकार विकल्पे स्यात्‌ तथा च नीरविकल्पस्य साक्षान्नीलस्वलक्षणविषयताग्राप्ते “विकल्पोऽवस्तु- 
निर्भास ` इति सिद्धान्तविरोध इति भाव. । (१३) तुलना-““यथंव दहि वर्णादावभमिलापाभाव तथा 

प्रत्यक्षेऽपि तस्य अभिलापकल्पनतोऽपोढत्वात्‌ अनमिलापात्मकाथंसामर्थ्यनोत्पत्तं । प्रत्यक्षस्य तदभावेऽ- 
प्यध्यवसायकत्पनाया प्रत्यक किन्नाध्यवस्येत्‌ स्वलक्षण स्वयमभिलापशन्यमपि । प्रत्यक्षमध्यवेसायस्य हेतुनं 
पुना रूपादिरिति कथ सूनिरूपिताभिधानम्‌ ? यदि पूनरविकल्पकादपि प्रत्यक्षाद्विकत्पात्मनोऽध्यवसा- 
यस्योत्पत्ति प्रदीपादे कज्जलादिवत विजातीयादपि कारणात्‌ कायं स्योत्पत्तिदेनादिति मतम्‌, तदा 
तादुशोऽर्यादविकल्पात्मन प्रत्यक्षस्योत्पत्तिरस्तु तत एव तद्रदिति । जातिद्रभ्यगुणक्रियापरिमाषाकल्पनारदहि- 
तादर्थात्‌ कथ जात्यादिकल्पनात्मकं प्रत्यक्ष स्यादिति चेत्‌, प्रत्यक्लात्तद्रहिताद्दिकत्प कथ जात्यादिकलत्प- 
नात्मक स्यादिति सम पयेनूयोग ।"-अष्टश्च०, अष्टसह० प° ११८। (१४) विकल्पवासना 

1 तच्च श्र ०। £-त्यावि तथो नर । ऽव विक-श्र०। 4-नादक्षंनस्य श्र° । 5 तथा 
सत्यभि-श्र० 1 6 विकलोत्य-श्र० । 7 अनुमेयमिति ब०। 
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एव सामान्येन व्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणं उयवस्थाप्य, अघुना तद्ध दश्चयन्नाह- 


तत्प॑लयक्ष परोक्ष द्विषैवाच्रान्यसंविदाम्‌ | 
अन्तर्भावान्नं युज्यन्ते नियमाः परकल्पिताः ॥६१॥ 
विवृतिः-इन्द्रियाथेज्ञानं स्पष्टं हिताहितप्राक्िपरिहारसम्थं प्रादेशिक प्रत्यक्षम्‌ 
अवग्रहेहावायधारणात्मकम्‌। अनिन्द्रियप्रत्यक्ष स्मृतिसज्ञाचिन्ताभिनिबोधात्मकम्‌। 
अतीन्द्रियप्रत्यक्षे व्यवसायात्मकं स्फुटतरमवितथमतीन्दरियमव्यवधानं लोकोत्तर 
मात्माथविषयम्‌ । तेदस्ति सुनिधितासंमवद्धाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । श्रुतं 
परोक्षं सकलगप्रमाणप्रमेयेयत्तास्वरूपाभिधायि बाधारहितं प्रमाणम्‌ । अत्र अथाप 
त्यनुमानोपमानादीन्यन्तभेवन्ति । परपरिकल्पितप्रमाणान्तभौवनिराकरणमन्यत्रो- 


तमिति नेहोच्यते । 
यद्धयवसायास्मक ज्ञान प्रमाण प्रतिपादितं तत्‌ "द्वि पैव, नेकविध नापि उयादि 
१ विधम्‌ इत्येवकारार्थः । कथ तद्‌ द्विषेव ? इत्याह-प्रलयक्च परोश्चश्च। 
इतिशब्दोऽत्र द्रष्टव्य , इति ण्वम्‌, न प्रयक्षानुमानप्रकारेण । ननु 
अनुमानोपमानादे, ततोऽर्थान्तरत्वात कथ द्धि मैव? इति नियमः स्यात्‌ ? इत्याद 
'अच्रः इत्यादि । अचर प्रव्यक्षपरोक्रयो. अन्यासां समीचीनसंविदाम्‌ अन्त- 
भावात्‌ द्विभैव इति । अन्तमीवश्च परोक्षपरिच्येदे चिन्तित. । अतश्च न युज्य- 
न्ते नियमाः परै; सौगतादिभिः कल्पिताः । 


कारिकां विष्रण्वन्नाह- न्द्रियः इन्यादि । इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां कायेभूतम्‌ 
बिवतिव्ाख्यानम्‌- अथस्य घटादे. ग्राहक न मरीचिकातोयदेः, ज्ञाने प्रत्यक्षम्‌ । 


(१) यत्सम्यगज्ञानात्मक प्रमाण तत्‌ द्विधेव हिप्रकारमेव । तावेव प्रकाराबह-ग्रत्यक्ष परोक्ष चेति । 
नन्वनुमानादिप्रमाणमेदमस्यापि समाव्यत इत्याह -अत्रेत्यादि । न युज्यन्ते न सभवन्ति । के ? नियमा 
द्वित्रयादिसख्याप्रतिज्ञा । किविशिष्टा ? परपरिकत्पिता परं सौगतादिभि कलिता रचिता । 
कुतो न युज्यन्ते ? अन्तर्भावात्‌ स ग्रहात्‌ । कासाम्‌ ? अन्यसविदाम्‌ अनूमानादिज्ञानानाम्‌ । क्व? 
अत्रैव प्रत्यक्षपरोक्षसग्रह एव॒ ।"-खछघौ ° ता० ० ८११ (२) तुलना-'क्ञाननिवन्धना तु सिद्धिर- 
नुष्ठानम्‌, हयस्य हानमनुष्ठानमुपादेयस्य चोपादानम्‌ । ततो हेयोपादेययो हानोपादानलक्षणा नु सिद्धि- 
रित्युच्येत ।''-न्यायबि ° टी° प° ८। “हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथं हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव तत्‌ ।"- 
परीक्षाम° १।२ । प्रमाणनय० १।३ । (३) साव्यवहारिकं प्रत्यक्षम्‌ । तुलना-लघौ° टि° पु० १३२ 
प० १० ॥ (४) “लक्षण सममेतावान्‌ विशेषोऽयोषगोचरम्‌ । अक्रम करणातीतमकल द्ध महीयसाम्‌ ।।” 
-स्यायवि० का० १६८ । प्रमाणस० का० ९। तुलना-न्यायवि० टि० पु° १६२ प० २५॥। न्याय- 
कुम्‌ ° पु०२५ टि० २। (५) तुलना-““अस्ति सर्वज्ञ सुनिर्दिचतासभवद्बाधकप्र माणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ।''- 
सिदिवि०, टी° प०४२१.॥ । अष्टश्ञ०, अष्टसहु° पुज ४४ । आप्तप० पु ५६। तरवार्थदछो° 
प५० १८५ । प्रमाणनि ० प० २९ । प्रमाणमी० पुर १४ षड्द० बहु° पु० ५२। 
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किविशिष्टम्‌ ? स्पष्टम्‌ विशदम्‌ । निविकस्पक परोक्षं ज्ञानारैतरपरत्यक्षं वा तथी 
स्यात्‌ इव्यत्राह- हित इत्यादि । हितं खुल तत्साधनश्च अहितं दख तत्कारणश्च 
तयोः प्राप्निपरिहासौ तत्र समथं योग्यम्‌ । नच निर्विकल्पकदि. तवै सामध्य्म्‌ 
अर्थमात्रम्रहणेऽप्यस्यं सामथ्यासभवात्‌ इत्युक्तम्‌ सविकस्पकादिसिद्धिप्रघट्के । नतु 
सविकल्पकप्रयक्तेण सर्वात्मना अर्थस्य गृहीतत्वात्‌ तत्र प्रमाणान्तसाप्रवृत्ति. स्यात्‌ इत्य- 
त्राह-प्रादे्िम््‌ । सर्वमसमदादिपरव्यक्च प्रदेश एव नियतम्‌ । दिचन्द्रादिदशनेऽपि 
तेमिर्किज्ञानेन ण्कत्वाययदरोनवत्‌, नीलादिदेनेऽपि क्षणपरिणामादरीनवद्ा । साम्भर- 
तमिन्द्रियज्ञौनस्य स्वसवेदनप्रत्यक्षं देयनाह--इन्द्रियः इत्यादि । इन्द्रियाणां कयेम्‌ 
आत्मनः सविदां खरूपस्य ज्ञानं स्पष्ट हिताहितप्राप्निपरिदारसमथं प्रादेिकं प्रत्य- 
क्षम्‌ इति । तदुभयमपि कि भेदम्‌ ? इत्याद-अवग्रहेहावायधारणात्मकम्‌ । व्याख्याता 
अवग्रहादयः प्रव्यक्षपरिच्छेदे , ते आत्मा यस्य तत्‌ तदात्मकम्‌ | 

इदानीम्‌ अनिन्द्रिय" इत्यादिनाऽनिन्द्रियप्रव्यक्नं दशीयति-अनिन्दरियस्य मनसः 
कार्थं ज्ञानम्‌ अनिन्दरियप्रत्यक्षम्‌ । नलु च इन्द्ियज्ञानमपि अनिन्दरियस्य भवत्येव 
कार्थं तत्कथमयं प्रविभाग. इति चेत्‌ ? प्रैधानेतरमावात्‌ । ईन्दरियज्ञाने हि इन्द्रियाणां 
प्रधानभावः, अत्र तु अनिद्द्रियस्यं इति युक्तः प्रविभागः । किं रूपं तद्‌ ? उस्याह- 
स्मृतिसज्ञचिन्ताभिनिबोधा्भकम्‌ । नल स्मृत्यादीना परोक्षतया पूवं प्रतिपादित- 
त्वात्‌ कथमत्र प्रत्यक्षतया प्रतिपादनं युक्त प्वौपरवियोध प्रसङ्गात्‌, इत्यग्यचचिताभिषा- 
नम्‌, यत्रे तेषां स्पष्टत्वं तत्रैव श्रत्यक्षत्वप्रतिपादनात्‌ । स्वहूपे ण्व हि ` तेषां स्पष्ट- 
त्वम्‌ अतरस्तत्रव प्रत्यक्षत्वम्‌ 'आर्मन्ञानमू्‌' इत्यभिसस्वन्धात्‌ । बहिरर्थे खस्थं अस्प- 
त्वात्‌ परोक्षता इति न कश्िदोपः । अत्रापि "हित! इत्यादि, श्रादेिकम्‌' इति च 
सम्बध्यते । स्मृत्यादिग्रहणमुपलक्षण तेन 'सुखादात्मकम्‌ इत्यपि गृह्यते । 

अधुना अतीद्धियप्रलयक्षप्ररूपणाथम्‌ अतीन्द्रियः इत्याद्याह । इन्द्ियेभ्योऽति- 
कान्तम्‌ अतीन्द्रियं प्रत्यक्षम्‌, कथम्भूतम्‌ ? व्यवसायात्मकम्‌ , अनेन स ख्यसौत्रा- 
न्तिककल्पितं निविकस्पकं तन्निरस्तम्‌ । स्फुटतरम्‌, अस्मदादिप्रतयक्षात्‌ समस्ते 
स्वगोचरे अतिशयेन विशदम्‌ । अवितथम्‌ , अभरन्तम्‌ । अनेन “भिप्तवोऽहमपि मायो- 








(१) सौगतामिमतम्‌ । (२) मीमासाका्यभिमतम्‌ । (३) नयायिकाभिमतम्‌ । (४) 
प्रत्यक्षम्‌, अथंग्राहुके वा । (५) हित प्राप्तौ अहितपरिहारे वा । (६) निविकल्पादे । (७) पृ० ४७। 
(८) जथं । (९) १० ११६। (१०) तुलना-इद्धियप्राधान्यादनिन्दियबलाधानादुपजातमिन्दरिय- 
प्रत्यक्षम्‌ अनिन्द्रियादेव विशुद्धिसव्यपेक्षादुपजायमानमनिन्ियप्रत्यक्षम्‌ ।**-ग्रमेयर० २।४ । प्रमाणमी० 
पृ० १६। (११) अनिन्द्रियप्रत्यक्षे । (१२) अनिन्द्रियस्येव इत्यवधारण द्रष्टव्यम्‌ । (१३) ¶०४०३। 
(१४) स्मृत्यादीनाम्‌ । (१५) स्वरूप एवे । (१६) स्मृत्यदे । 





1-त्वारास्रमा-श्र ) ? ज्ञानं स्व-आ०। > अवग्रहेहुदय. ब० । 4 इदानोमनिद्धियप्रत्यक्ष 
बह-व० । 5 प्रतिभागं. च०। 0 प्राधस्पितर-घ्र० । 7-प्रव्यक्षप्रति-आ० । 5 षरोश्षत्वनिति श्र०। 
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पमः स्वमोपमः'` | ] इति प्रत्याख्यातम्‌ । तस्य इन्द्रियातिक्रान्तस्वं समथ- 
यमानः “अतीन्द्रयम्‌' इत्याद्याह । अतीन्द्रियम्‌ इन्दरियव्यापाराजन्यम्‌, कुतः ¶ 
अन्यवधानम्‌ देशदिव्यवधानरदितं यत्तः, यत्‌ स्वगोचरे देशादिन्यवधानरदहित न 
तदू इन्दरियव्यापारजन्यम्‌ यथा स्य॑सवप्नज्ञानम्‌, स्वगोचरे देशारिन्यव धानरहितच्च 
5 अतीन्द्रियप्रस्यक्ञमिति। तथा च 'शईधरन्नानम्‌ इन्द्रियार्थसतचिकपंज प्रतयक्तत्वे सति ज्ञान- 
त्वात्‌ इतरज्ञानवत्‌” [ | इति निरस्तम्‌ । तञज्ञानस्य इन्द्रियप्रभवस्वे प्रत्यक्ष 
परिच्छेदे" असर्वविपयत्वभ्रतिपादनात्‌ । लोकोत्तरं सकलखोकोक्छश्मात्माथविषयम्‌, 
'आत्मविषयम्‌' इत्यनेन अस्वसविदितमीश्राध्यक्ष निराकृतम्‌ । तस्य आत्माऽगोच- 
रत्वे अर्थगोचरत्वानुपपत्तिप्रतिपादनात्‌ । भअभैविपयम्‌' इत्यनेन तु ‹नौन्योऽनुभाव्यो 


(१) तुलना-~"“मायास्वव्नोपम जगत्‌" “मायास्वप्नोपम लोकम्‌ -' ल ङू1वतार० ¶०३२९,३३४। 
““मायास्वप्नोपम सर्वं सस्कार सवेदेहिनाम्‌ ।“-नेरल्म्य० पृ०२१। नहि तथागता कदाचिदप्याह्मन 
स्कन्धाना वाऽस्तित्व प्रज्ञपयन्ति । यथोक्त भगवत्याम्‌-बुद्धोप्यायुप्मान्‌ सुभूते मायोपम स्वप्नोपम , बृद्ध- 
धर्मा अप्यायुष्मन्‌ सुभूते मायोपमा स्वप्नोपमा इति । तथा-धमंस्वभाव तु शून्यविविक्तो बोधिस्वभाव तु 
दून्यविविक्तो । पो हि चरेत्स पि शुन्यस्वभावो ज्ञानवतोन तु बाल्जनस्य इति । यथोक्त भगवता- 
शून्या मवेधर्मा नि स्वभावयोगेन । निनिमित्ता सवेधर्मा निनिमित्ततामूपादाय यथोक्त सत्रे-मायोपम 
जगदिद भवता नटर द्ध स्वप्नसदृश विहित । नात्मा न सत्व न च जीवगतो धर्मा मरीचिदकचन्द्रसमा ।'' 
-भाध्यमिकवु० १० ४५४२-४५ । (तस्मान्मायास्वग्नादिस्वभावा सवेधर्मा इति निरिचतमेतत्‌ । स्या- 
देतत्‌-यदि सवेव्यापिनी मायोपमस्वभावता बुद्धोऽपि तहि मायोपम स्वप्नोपम स्यात्‌ । उक्तञ्चैतत्‌ 
भगवत्याम्‌-एवमुक्ते सुभूतिस्तान्‌ देवयपूत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमास्ते देवपृत्रा सत्वा स्वप्नोपमास्ते 
देवपुत्रा सत्त्वा इति हि माया च सत्वार्चादयमेतदद्वैधीकारम्‌ । सर्वधर्मा अपि देवपूत्रा मायोपमा 
स्वप्नोपमा । सोन आपन्नोऽपि मायोपरम स्वनोपम स्रोत आपत्तिफठमपि मायोपम स्वप्नोपमम्‌ । 
णव सकृदागाम्यपि, सकरृदागामिफलमपि । अनागाम्यपि अनागामिफलमपि । अहंन्नपि अहंत्वमपि मायो- 
पभ स्वप्नोपमय्‌, सम्यक्सवृद्धोऽपि मायोपम स्वप्नोपम । सम्यक्सबुद्रत्वमपि मायोपम स्वप्नोपम याव- 
ननिर्त्राणमपि मायोपम स्वप्नोपमम, स चेत्निर्वाणदपि करिचद्र्मा विशिष्टतर स्यात्तमप्यह॒ मायोपम 
स्वप्नोपम वदामि ।"-बोधिचर्धा° १० ३७९ । “आयंकलितविस्तरेप्युक्तम्‌ (पु° २०९-११) सस्कार 
प्रदीप अचिवत्‌ कषिप्रमृत्पत्तिनिरोधधमंका । अनवस्थितमारुतोपमा फेनपिण्डेव असारदुबेला ॥ सस्कार 
निरीहशून्यका , कदलीस्कन्धसमा निरीक्षते । मायोपमचित्तमोह्ना बाल उल्लापनरिक्तमुष्टिवत्‌ ।\"' 
-बोधिचर्या० प्‌० ५३२ । “मायास्वनमरीविविम्बसद्शा प्रोद्‌भासभ्रुत्कोपमा । विज्ञेयोदकचन्द्रविम्ब- 
सदृशा निर्माणतुल्या पून । "'-महायानसु° पु० ६२ । उद्ृतमिदम्‌-सन्मति° टी° प° ३७१, ३७७। 
श्ास्त्रवा० यश्लो० पृ० २१५ ^ । (२) तुलना-““स्वयप्रभुरलडघनाहं स्वार्थालोकपरिस्फुटमव भासते 
सत्यस्वप्नवत्‌ ।“-प्रमाणस ० पु० ९९ । प्रमाणस० टि०पु० १७२१० २२३। (२३) ईङइवरन्नानस्य। 
(४) प° १०८ । (५) (नान्योनुभाग्यस्तेनास्ति तस्य नानुभवोऽपर । तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात्‌ स्वयं 
सेव प्रकाशते ॥ यथा च स्वरूपादन्यो बृद्धघा अनुभाव्यो नास्ति तथा तस्य ज्ञानस्य चाऽपरोऽनुभवो 
नास्ति । तस्य ज्ञानग्रहणस्यापि तुल्याथंचोद्यत्वात्‌, स ह्यन्यत्वनिवन्धनो ग्राह्य ग्राहुकभाव , तच्चानुपप- 
ननमित्युक्तम्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानमपरोक्षतया उत्पन्न स्वय प्रकाशते नान्यन प्रकार्यते ।“-प्रमाणवा० 


इत्याह ब० । 1 हद्दरियज्ञानं ब०। 


= 


प्रचनभ्र० का० €? ] प्रमाणस्य भेद्यः ¢८५ 


बुद्धयास्ति'? [प्रमाणवा० २।३२७| इत्येतन्निरस्तम्‌ । तद विषयत्वे बुद्धेः बुद्रिश्पत्वस्यै- 
वानुपपन्तेः स्वपरव्यवसायस्वभावत्वात्तस्या, । प्रसाधितश्च वाह्योऽ्थः प्रपश्चतो बाह्याथ- 
सिद्धवसरेः । ननु बन्ध्यासुतसौ भाग्यन्यावणेनप्रख्यमेतत्‌ अतीन्दरियप्रतयक्षस्य सद्धावा- 
वेदकप्रमाणाभ(वत. खपुष्पवदसरेवात्‌ हत्यारक्क्याह-' तदस्ति › इत्यादि । तद्‌ 
अतीद्धियप्रवयक्षम्‌ अस्ति सुनिरदिचतासमवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ इति । 
समर्थितश्चास्य सुनिश्ितासभवद्र!धकप्रमाणत्वं प्रबन्धेन सवेज्ञसिद्धिप्रघट्केः इत्यलं 
पुनस्तत्समथेनप्रयासेन । 

परोक्षमिदानीं ठयाचष्टे श्रुतम्‌ दव्यादिना । श्रुतम्‌ अविसपष्टतकंणम्‌ तत्प्रमा- 
णम्‌ । कि सवेम्‌ † न, बाधारहितम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? इत्थाह-^सकल' 
इ्यादि । सकलं यत्‌ प्रमाणे यश्च प्रमेये तयो हयत्ताखरूपाभिधायि, अनेन च 
प्रतयक्षाऽनुमेयाऽन्यन्तपरोक्षलक्षणे स्थानत्रयेऽप्यस्यं प्रामा यं दशोयति । तथा च निरा- 
कृतमेतत्‌-“तृतीर्यस्थानसक्क्रान्तौ न्यैय्यः (न्याग्यः) शासपरियहः 1 [प्रमाणवा० ४।५१| 
इति । नहि प्रमाणानां सपलन्यन्यायोऽस्ति येन एकविषये द्वितीयस्याप्रबृत्ति स्यात्‌ | 
अथ मतम्‌-अथौपच्यद्‌ः प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्ध कथ प्रत्यक्षपरोक्षरूपतया प्रमाणद्वित्व- 
सिद्धिः, यतो द्भिपरैवः इति नियमः भुघटः स्यान्‌ ? इत्यत्राह -अत्र' इत्यादि । 
अत्र परोक्ते अर्थापस्यनुमानोपमानादीनि, आदिशब्देन अविश्ञदमभ्यदपि प्रमाणं 
गृह्यते, अन्तमेवन्ति | तेत्र तदन्तभौवश्च परोक्षपरिच्छेदे प्रपञ्चितः । नन्वेवं सौगता- 
दीनामपि स्वोपकल्पितप्रमाणसंख्यायाम्‌ इतरप्रमाणानामन्तभावो भविष्यति, इलयत्राह- 
'पर' इत्यदि । परः सोगनादिभिः प्रिकल्पितस्य प्रमाणान्तमोवस्य निराकरणम्‌ 

अन्यत्र परोक्षपरिच्छेदे उक्तमिति नेह प्रघट्रके पुनरुच्यते । 


मनोरथ ० २।३२७ । उद्धृतीऽयम्‌-ग्रश्० व्यो° पु० ५२५ । अष्टसह० पु० ११० । सिद्धिवि० टी° पर 
१६६ ^ । क्ास्त्रवी° पृ १९५ । स्या० र० पृ० १५० । ज्ञास्त्रवा० पश्लो० १० १७४ 13 , २१५ 
> । न्यायकुमूु० पृ० १३३ टि० ४। 

(१) अर्थाविषयत्वे । (२) बुद्धं । (३) पृ० ११९॥। (४) पु० ८९ (५) श्रुतस्य! 
तुलना-^¢स्थानत्रयाऽविसवादि श्रुतज्ञातं हि वक्ष्यते । तेनाधिगम्यमानत्व सिद्ध सर्वत्र वस्तुनि ॥ {२ ॥" 
-तस्वार्थं० इलो० पु० १३ । (६) “तद्विरोधेन चिन्तायाः तत्सिद्धाथंष्वयोगत । तृतीयस्थानस- 
डक्रान्तौ न्याय्य शास्त्रपरिग्रह ॥ तस्य शास्वस्य विरोधेन तत्सिद्धेष्व्थषु लिञ्धादिष्वसिद्धेकत्पेषु 
गमकचिन्ताया अयोगत । यस्मात्‌ प्रत्यक्षपरोक्नाथंयो्नमगिमाधिकार तस्मात्‌ तृतीयस्थाने अतीन्द्रिये 
विषये विचारसङक्रान्ते शास्त्रषरिग्रहो न्याय्य प्रकारान्तरासभवात्‌ ।“-प्रमाणवा० मनोरथ ० ४।५१ । 
(७) यथा यदैका सपत्नी पतिसमीपे समुपतिष्ठति तदा द्वितीया ई्ष्यावच्प्ता अनवकाडतया पत्युपकण्ठ 
नोपसपंति न तथा प्रमाणाना सापल्यभावो इर्प्यावक्प्तिता अनवकाशता वा समस्ति इति भाव । 
(८) सभर्वतिह्यादिकम्‌ । {९) परोक्षे । 
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८ लघीयल्रयालङ्कारे न्यायकुयुद चन्द्र / &, प्रवचनपरि० 


श्चुतस्य भेदं दशेयन्ाह- 


उपयोगौ श्रुतस्य द्रौ स्याद्वादनयसंज्ितौ । 
स्याद्वादः सकलकादेरो नयो विक्रलसकथा ॥६२॥ 


विदतिः-अनेकान्तात्मकाथकथनं स्या द्रादः, यथा जीवः पुद्रलः धर्मोऽधरमः 
आकरं काल इति । तत्र जीवो ज्ञानदशैनवीयेसुखैः असाधारणः अमूतत॑त्वाऽ- 
संख्यातप्रदेशत्वद्वश्मतैः साधारणासाधारणेः सखप्रमेयत्वागुरुलघुत्वधर्मित्वगुणि- 
त्वादिभिः साधारणः अनेकान्तः । तस्य जीवस्यादे शात्‌ प्रमाणं स्याद्रादः । तथा 
इतरे परमागमतो योज्याः । ज्ञो जीवः सुखदुखादिवेदनात्‌ इत्यादि विकलादेश्ो 
नयः । साक्ल्यम्‌ अनन्तधमोत्मकता । वकट्यम्‌ एकान्तः धर्मान्तराविवक्षातः । 








(१) “भक्त । कौ ? उपयोगौ व्यापारौ । कस्य ? श्रुतस्य, श्रूयते इति श्रुतमाप्तवचन 
वर्ण॑पदवाक्यात्मक द्रव्यरूप१ तस्य, भावश्रृतस्य वा श्रवण श्रुतमिति निरुक्ते । कति ” द्रौ । किन्नामानौ 
2 स्याद्वादनयस्ञितौ, स्यात्कथच््चित्‌ प्रतिपक्नापेक्षया वचन स्याद्वाद , नयन वस्तुनो विवेक्षितधमंप्रापण 
नय , स्याद्वादस्च नयश्च स्याद्रादनयोौ, इत्थ सज्ञे व्यपदेशौ ययोस्तौ तथोक्तौ । तौ लक्षणतो निदिशत्ति- 
स्याद्वाद उच्यते । क ? सककादेश सकलस्य अनेकधमेणो वस्तुन अदेश कथनम्‌, यथा जीवपुद्‌ गल- 
धर्माधममकाल्ञकाला पडर्था । पुननेयो भवति । का ? विकलसकथा, विकलस्य विवक्षितेकधर्मस्य 
सम्यक्‌ प्रतिपक्षापेक्षया कथा प्रतिपादन यथा जीवो ज्ञातव द्रष्टेव इत्यादि ।'-ल्धी° ता० पृ० ८३ । 
तुलना-“तदुक्तम्‌-उपयोगो श्रुतस्य द्वौ प्रमाणनयमेदत ।''-सिद्धिवि०° दी० पुऽ. । (२) 
^“ निर्दिश्वमानधमेव्यतिरिक्ताऽ्योषधमन्तिरससूचकेन स्याता युक्तो वादोऽभिप्रेतधर्मवचन स्याद्वाद ।“ 
-न्यायाव० ता०्टी° पु० ९३। न्धायकूु० पु०३टि० १०। (३) तुरखना-'स्याप्पदप्रयोगात्तु ये 
ज्ञानदर्शंनसुखादिषरूपा असाधारणा ये चामृत्तत्वासख्यातप्रदेशसू्मत्वलक्षणा धम्रधिर्माधिमेगगनास्ति- 
कायपुद्गलं साधारणा येऽपि च सत्त्वभ्रमेयत्वधित्वगुणित्वादय स्वपदार्थे साधारणास्तेऽपि च 
प्रतीयन्ते ।'"-आव० नि० मल्य०पृ० १७० ^+ । (४) सकरादेशविकलादेशयो स्वरूपे प्राय 
सवेंषामेकमत्येऽपि केचिदकल इाद्ाचार्या सप्तसु भगेषु सवनिमि भ द्खान्‌ एकधमंमुखेन अशेषधमत्मिकव- 
स्तुप्रतिपादनकाले सकलादेशरूपान्‌ एकधमं प्रधानतया अन्यधमरिच गौणतयाऽभिधानसमये विकलदेशा- 
त्मकान्‌ स्वीकुवन्ति । केचिच्च सिद्धसेनगणिप्रभृतय सदसदवक्तव्यरूप भद्धत्रय सकलादेशत्वेन 
शिष्टाश्च चतुरो भगान्‌ विकलदेशरूपेण मन्यन्ते । अकल ङ्ुवीनां ग्रन्था -'.तथा चोक्तम्‌-सकलादेश 
प्रमाणाधीनो विककादेशो नयाधीन इति ।""-सर्वाथंसि ० १।९ । प्यत्र यदा पौगपद्य तदा “सकलादेश्च । 
एकगुणमृखेनारोष वस्तुरूपसग्रहात्‌ सकखदेश । तत्रादेशवरात्‌ सप्तभगी प्रतिपदम्‌ । यदातु क्रम 
तदा विकलादेश्च (पु० १८०) ` निरंशस्यापि गुणभेदादशकल्पना विकलादेश्च । तत्रापि तथा 
सप्तभगी ।"-राजवा० प० १८१ । नयचक्०° पृ० ३४८ 3. । “सकलदेशो हि यौगपयेनारोषधमत्मिकं 
वस्तु कालादिभिरभेदवृत््या प्रतिपादयति अभेदोपचारेण वा, तस्य प्रमाणाधीनत्वात्‌ । विकरादेशस्तु 
क्रमेण भेदोपचारेण भेदप्राधान्येन वा ।""- त्वाहो ० पु° १३६ ॥ प्रमेयक ० पु० ६८२ । सप्तभगित० 
प० ३२) प्रमाणनय० ४।४४,४५ । जनतकेभा० पु०२०। “इय सप्तभङ्धो प्रतिभद्ध सकलादेशस्वभावा 
विकखादेश्षस्वभावा च 1“ -प्रमाणनय ० ४।४३ । गृरुतत्त्ववि०्पू° १५ ^ । श्ास्त्रचा० टी पृ० २५४ 
^ । "यदा मध्यस्य भावेनार्थित्ववश्ात्‌ किचिद्धमं प्रतिपादयिषव शेषधरम॑स्वीकरणनिराकरणविमृखया 
धिया वाच प्रयुञ्जते तदा तत्वचिन्तका अपि कोकिकवत्‌ सम्मुग्धाकारतयाचक्षते-यदूत जीवोऽस्ति 
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तत्र जीव इत्युक्ते जीवक्षब्दो योग्यतांपेक्षोऽनादिसंकेतः खमभावभूताऽन्यापोहखार्थ- 
प्रतिपादनः न्यन्ञेण प्रतिपक्षं निरस्य जीवमात्रमेव अभिदध्यात्‌ ततः स्यात्पदप्रयो 
गात्‌ सवेथेकान्तत्यागात्‌ खरूपादि चतुशट्यविशेषणविशिष्टो जीवः अभिधीयते इति 


----- --------~-- ~ --~ -- ------~ ~ ~+ ------+~ ~ 


कर्ता प्रप्रात्ता भोक्तेत्यादि, अत सम्पूणं वस्तुप्रतिपादनामावात्‌ विककादेशोऽभिधीयते नयमतेन सभव- 
दर्माणा द्ंनमात्रमित्य्थं । यदा तु प्रमाणव्यापारमविकल पराम प्रतिपादयितुमभिप्रयन्ति तदा ङ्गीकृ- 
तगृणप्रघानमावा अशेषधमंमू्‌चककथल्चित्पर्यायस्याच्छब्दभूपितया सावधारणया वाचा दश॑यन्ति “स्या 
दस्त्येव जीव ' इत्यादिकया, अतोऽ्य स्याच्छन्दससूचिताभ्यन्तरीमूतानन्तध्मकस्य साक्षादुषन्यस्तजीव- 
राब्दक्रियाभ्या प्रधानीकृतात्मभावस्यावधारणव्यवच्छित्रतदसभवस्य वस्तुन सदश्ञैकत्वात्‌ सकलदिश 
इत्युच्यते । प्रमाणप्रतिपन्नसम्पूर्णर्थिकथनमिति यावत्‌ । तदुक्तम्‌-सा ज्ञेयविशषगतिनंयप्रमाणात्मिका 
भवेत्तत्र । सकलग्राहि तु मान विकलग्राही नयो ज्ञेय ।*-न्यायावता० टी° पु० ९२ । सिद्धतेनगणिध्र- 
भृतीनां प्रन्था.-एवेमेते त्रय सकलादेशा भाष्येणैव विभाविता सग्रहव्यवहारानुसारिण आत्मद्रव्ये । 
सम्प्रति विकलादेशाइचत्वार पर्यायिनयाश्रया वक्तव्यास्तत्प्रतिपादनाध्रंमाह भाष्यकार -देशादेरेन 
विकंल्पयितव्यमिति विवक्षायत्ता च वचस सकखादेशता विकलादेशता च द्रष्टव्या । द्रग्यार्थजात्यभेदात्तु 
सर्वद्रव्यार्थमेदानेवैक द्रव्यार्थं मन्यते, यदा पर्यायजात्यभेदारइचैक पर्यायार्थं सवैपर्यायभेदान्‌ प्रतिपद्यते, 
तदा त्वविवक्षितस्वजातिभेदत्वात्‌ सक्रल वस्तु एकद्रव्यार्थाभिन्नम्‌ एकपर्यायार्थाभेदोपचरित तद्िशेषेका- 
भेदोपचरित वा तन्मात्रमेकमद्वितीयाड व्रवन्‌ सकरादेश स्यान्नित्य दत्यादिस्त्रिविधोऽपि नित्यत्वानित्य 
त्वयुगपद्‌ भावेकत्वरूवेकार्थाभिधायी । यदा नु द्रव्यपर्यायसामान्याभ्या तद्विशेषाभ्या वा वस्तुन एकत्व 
तदतदात्मके समुच्चयाश्रय वतुथविकल्पे, स्वागयुगपद्रृत्त क्रमवृत्तञ्च प्रञ्चमपठसप्तगेपून्यतते तथावि- 
वक्षावशात्‌ तदा तुतथा प्रतिपादयन विकलादेश ॥' (-तत्त्वार्यभा० टी० पय १५। "तत्र विवक्षाकृत- 
प्रधानमभावसदायेकधमत्मिकस्यापेक्षितापरारीपधरमेक्रोडीकृतस्य वाक्याथस्य स्यात्कारपदलाच्छितवाक्यात्‌ 
प्रतीते स्यादस्ति षट स्यान्नास्ति घट स्यादवक्तव्यो घट इत्येते त्रयो भ्ला सकलदेशा विवक्षाविर- 
चितद्वित्रिधर्मानिरक्तस्य स्यात्कारपदससुचितसकलघमंस्वभावस्य धर्मिणो वाक्या्थंरूपस्य प्रतिपत्ते 
चत्वारो वक््यमाणका विकलादेशा -स्थादस्ति च नास्ति घट इति प्रथमो विकलादेश, स्यादस्ति 
चावक्तव्यश्च घट इति दहितीय , स्यान्नास्ति चावक्तव्यइच घट इति तृतीय , स्यादस्ति च नास्ति चावक्त- 
व्यञ्च घट इति चतुथं ।-सन्मतति० टी० प० ४४६ । उ० यश्ञोविजयं यद्यपि श्स्त्रवा० टी° जन- 
तकंभा० गरुतरवविनिहचयादौ सप्तानामपि भद्खाना अकलङ्खोपन्ञाता सकेकविकलादेशोभयरूपता 
सिद्धान्तीक्रता तथापि तं. अष्टसहस्रीविवरणे (आदयास्त्रयो भद्धा सकरादेला दिष्टाङ्च चत्वारो विक- 
लादेशा " इत्यपि तत्त्वाथभाष्यससूचित सिद्धसेनगणिव्यार्वाणत कृतान्तीक्रतम्‌ । तथाहि- "किन्तु आद्यम- 
द्दयघटकनिजपररूपयो दुद्धश्राहिकया व्यवस्थापन एव नयभेदो मतभेदो वा युज्यते तुतीग्रभद्धस्तु अव- 
क्तव्यलक्षण ताभ्या युगपदादिष्टाभ्या तद्‌भेदादनेकभेद , इत्येते त्रयो निरवयवद्रव्यविषयत्वात्‌ सकरा- 
देशङूपा , सदसत्त्व-सदवक्तग्यादयङ्चत्वारस्तु चरमा सावयवद्रग्यविषयत्वाद्विकलदेशसूपा देशभेद 
विनैकत्र तु क्रमेणापि सदसत्त्वविवक्षा सम्भ्रदायविरुद्धत्वान्नोदेति इति न निरवयवद्रव्यविषयत्वमेषामि- 
व्यस्मदभिमतोक्तमेव युक्तमिति मन्तव्यम्‌ ।"-अष्टसह ० विवे० प० २०८ { । अयमेव सिद्धान्त 
शास्त्रवार्तसमुख्चयटीकायाम्‌ "केचित्तु" इति कृत्वा निदिष्ट । तथाहि-"केचित्तु अनन्तधर्मात्मिकवस्तु- 
प्रतिपादकत्वा विशेषेऽपि आ्यास्त्रय एव भगा निरवयवेप्रतिपत्तिद्रारा सकेल्पदेश्ा अग्रिमास्तु चत्वार, 
सावयवप्रतिपत्तिद्ारा विकलादेशा , इति प्रतिपन्नवन्त ।-श्ास्त्रवा° टी° पु० २५४ 73 । 
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ववेष्टसिद्धिः । नयोऽपि तथेव सम्यगेकान्तः ! (स्याज्जीव एव' इत्युक्तेऽनेकान्त- 
विषयः स्याच्छब्दः, ‹स्यादस्त्येव जीवः" इत्युक्ते एकान्तविषयः स्याच्छब्दः । 


उपयोगौ व्यापारौ, कतिसंख्यौ ¶ द्धौ । कस्य ? श्रुतस्य श्रुताख्य- 
प्रमाणस्य । किमास्यौ ? स्याद्रादनयसंज्ञितौ, स्यादादसंक्ञितः 
नयसंक्ञितश्च । कोऽसो स्याद्वादः कश्च नयः इंयाह-“स्याद्रादः" 
इत्यादि । स्याद्रादो भवति, कोऽसौ ? सक्रखादेक्ाः सकटध्य सम्पूणैस्य वस्तुनः 
आदेशाः कथनम्‌ । नयस्तु विकलसक्रथा वस्सवेकदेशकथनम्‌ । 


„न 


(१) मलघगिर्थाचार्याः स्यत्पवप्रयोग प्रमाणवाक्ये एव उर रीकुवन्ति । एतन्मतानुसारेण 
सर्वेषा नयना मिध्यारूपत्वात्‌ । अतस्ते ^स्यात्पदलाल्छितो नय सम्यग्‌" इत्यकल द्मतस्य समाखोचना 
कता । प्रत्थालोचिता च सा उ° यशोविजयैरिति ! तदेव समन्तमद्रसिद्धसेनदिवाकरादिभिस्पज्ञातम्‌ 
अकल देवे विवृतमेत मत हेमचन्द्रादय सम्यन्ति । मल्थभिरिकृता समालोचना इत्यम्‌-““नयचि 
न्तायामपि च ते दिगम्बरा स्थात्पदप्रयौगमिच्छन्ति तथा चाकठ दुः एव प्राह-'नयोऽपि तथैव सम्यगेका- 
न्तविषय स्थात्‌” इति । अत्र टीकाकारेण व्याल्या कृता-नयोऽपि नयप्रतिपादकमपि वाक्य न केवल 
प्रमाणवाक्यमित्यपिहशब्दाथं , तर्थव स्यात्पदप्रयोगप्रकारेणंव सम्यगेकान्तविषय स्यान्‌, यथा स्यादस्त्येव 
जीव इति । स्थात्पदप्रमोगाभावे तु मिथ्येकान्तगोचरतया दनय एव रयादिति ।' तदेतदयुक्तम्‌ , प्रमाण- 
नयविभागाभावप्रसक्ते , तथाहि-्याज्जीव णव' इति किल प्रमाणवाक्यम्‌ “स्यादस्त्येव जीव ' इति 
नयवाक्यम्‌ । एतच्च यमपि लघीयस््रग्यल गारे साक्षादकट इ्ुनोदाहूतम्‌, अत्र चोमयत्राप्यविद्ेष , 
तथाहि-स्याज्जीव एवेत्यत्र जीवशब्देन प्राणधारणनिबन्धना जीवशब्दवाच्यताप्रतिपत्ति, अस्तीत्यनेनो- 
द्भताकारशब्दप्रयोगादजीवशब्दवाच्यतानिषेध , स्याच्छब्दप्रयोगतोऽसाधारणसाधारणधमक्षिप । 
'स्यादस्त्येव जीव ` इत्यत्र जीवशब्देन जीवशब्दवाच्यताप्रतिपत्ति , अस्तीत्यनेनोद्‌भूत विवक्षितास्तित्वाव- 
गति, एवकारप्रयोगात्तु यदाशकित सकलेऽपि जगति जीवस्य नास्तित्वं तद घवच्छेद. स्यात्प्रयोगात्‌ 
साधारणासाधारणप्रतिपत्तिरित्युभयत्राप्यविशेष एव ।'“-आव० नि० मलय० पु० २३७१ ^ । उ० 
यजशोविजये एतन्मल्यगिरिकृतम्‌ आकल द्ुमतालोचन पवेपक्षीकृत्य ईत्थं समाहितम्‌-"अत्रेदमवधेयम्‌- 
यो नाम नयो नयान्तरापेक्ष तस्य प्रमाणान्तभवि व्यवहारनय प्रमाण स्यात तस्य तप सयमप्रवचन- 
ग्राहकत्वेन सयमग्राहिनिश्चय विषयकत्वेन तत्सापेक्षत्वात्‌ । शब्दनयानाञ्च निक्नेपचतुष्टयाभ्युपगन्तणा 
भावाभ्यपगन्तशम्दनयविषयविषयकत्वेन तत्सपिक्नत्वात्प्रमाणत्वापत्ति । नयान्तरवाक्यसयोगेन सापेक्षत्वे 
च भ्राह्ये स्याल्यदप्रयोगेण सप्रतिपक्षनयद्रयविषयावच्छेदकस्यं व लाभात तेनाऽनन्तधर्मात्मिकत्वापराशं । 
न चेदेव तदाऽनेकान्ते सम्यगेकान्तप्रवेशान॒पपत्ति अवच्छेदकभेद विना सप्रतिपक्षविषयसमवेशस्य दुर्ं- 
चत्वात्‌, इष्यते चायम्‌ । स्यात्पदमवच्छेदकमेदप्रदशेकतयेव विवृतम्‌ । अत एव स्यादित्यव्ययमनेका- 
न्तयोतकमेव तान्त्रिकंरुच्यते ) सम्यगनेकान्तसाधकस्य अनेकान्ताक्षेपकत्वात्‌ न त्वनन्तधमपरामशंकम्‌, 
अतो न स्यात्पदप्रयोगमात्राधीनमादेशसाकल्य येन प्रमाणनयवाक्ययोभंदो न स्यात्‌, किन्तु स्त्रार्थोपस्थि- 
त्यनन्तरमशेषधममिदोपस्थापकविधेय्पदवृच्यधीनम्‌ । सा च विवक्षाधीनेत्यादेशसाकल्यमपि तथेति 
नयप्रमाणवाक्ययोरित्य भेद एव । मल्यभिरिपादवचन तु अप्रतिपक्षधर्मागिधानस्थले अवच्छेदकभेदाः 
भिधानानुपयुक्तेन स्यात्पदेन साक्षादनन्तधमत्मिकत्वाभिधानात्‌, तत्र प्रमाणनयमेदानभ्युपगन्तुदुविदग्ध- 
दिगम्बरनिराकरणाभिप्रायेण योजनीयम्‌ ।"“--गृर्तस्ववि० प° १७ 2 । 
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तत्र स्याद्वादपवं व्याचष्टे अनेकान्तः इयादिना । अनेकान्तात्मकस्य अने- 
कधर्म॑स्तभावस्य अर्थस्य जीवादेः कथनं स्याद्वादः । अत्रोदाहरणमाह- 
ध्यथा' इलयादि । यथा इत्युदाहरणप्रदशेने, जीवः पद्रलः धर्मो ऽ- 
धमे आकाक्चं काल इति षटद्रव्यरूपोऽथैः, तस्य अनेकान्तात्मकत्वनिरूपणं स्याद्वादः । 
तत्र जीवे तावदनेकान्तात्मकत्वं "तत्रः इत्यादिना निरूपयति । तत्र तेषु जीवारिपद्प- 
दार्थेु मध्ये जीर आत्मा अनेकान्तः” इति सम्बन्धः । कैर्धमः इत्याह -ज्ञानदशैन- 
वीयसुसैः | नैनु दश्षीनमेव पुरुषस्य स्वरूपं न ज्ञानादयः, तेषां प्रकृतिधमैत्वात्‌ तत्कथं 
तैरसौ क्षनेकान्तः ? इत्यप्ययुक्तम्‌ , प्रकृतिधर्मेतां निराकृत्य तेषां तद्धमतायाः प्रत्यक्चप- 
रिच्छेदे* प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌ ज्ञानादिभिः जीवोऽनेकान्तः इति । 
कथम्मूतेस्तैः इत्याह-असाधारणेः पुद्ररायसंभविभिः । र्ननु बुद्ादयो नव आत्म- 
नोऽसाधौरणा गुणाः सन्ति तक्किमथेमेते चत्वार एव दश्चिताः इति चेत्‌ ? तेषामेव 
सहयुवां तद्वंणत्वभ्रतिपादनाथम्‌ । इच्छादयो हि क्रमभाविनः पयौयांः न गुणाः, 
अन्यथा भयहषडोक,करुणामर्पोदासीन्याद्रीनामपि तद्वणसप्रसक्तेः "नवैव" इति संख्या- 
नियमो दुधैटः स्यात्‌ । परैरपि सैंदनेकान्तं दशेयितुमाद- (अमूत्ततवः इत्यादि । रूपा- 
दिरहितत्वम्‌ अमूरतत्वम्‌ , न पुनः अंसर्वेगतद्रव्यपरिमाणाभावः, जीवस्य मूत्तेतप्रमङ्गात्‌ । 
तस्थै असर्वगतत्वेन विषयपरिच्छेदे प्र॑साधितत्वात्‌ । असद्खयातेप्रदेशषत्वम्‌ असंख्याता- 
वयवोपेतत्वम्‌ , घु्ष्मत्वं श॒द्धस्य तस्यं केवलज्ञानादन्यतोऽसाक्षात्करणम्‌ , तैः अनेकान्तो 
(जीवः? इति सम्बन्धः । किं विषिष्टैः साधारणासाधाणणेः, साधारणः गगनादाकपिं 
भावात, असाधारणे; पुद्ररेष्वभावात्‌ । रपनरन्येस्तदनेकान्तं दश्षयन्नार्ह-'स॒च्व' 
इयादि । सुप्रसिद्धाः सखप्रमेयत्वाऽगुरुलघुत्वधरिंत्वगुणित्वादयो धर्माः तेः । कथ- 
म्भूतैः ? साधारणे; षैट॒स्वपि द्रव्येषु भावात्‌ । तस्य एवंविधस्य जीवस्य आदेशात्‌ 

कथनात्‌ प्रमाण स्याद्वादः तत्र तदविसंवादात्‌ इति भावः । तैथा तेन असाधारणोभय- 


विवंतिव्याख्यानम्‌- 


(१) साख्य । "द्रष्टा दुशिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपर्य ।'-योगस्ु° २।२०। (२) ^प्रकृते- 
मेहान्‌त््यते । महान्‌ बुद्धिधृतितब्रेह्या पतिः स्यातिरीश्वरो विखर इति पर्याया आह-उक्त प्रधाना- 
ददि रुत्पद्यते इति † तत्र वक्तव्य कि लक्षणा पनर्बुदि रित्युच्यते-अध्यवसायो बुदधिधर्मो ज्ञान विराग 
एेदवयेम्‌ । सात्विकमेतद्रूप तामसमस्माद्विपयस्तम्‌ ।"-सांखयका० युक्तिवी° पु० १०८। (३) जीव । 
(४) अनेकधर्मात्मिक । (५) ज्ञानादीनाम्‌ । (६) जीवधमंताया । (७)पु० १९१। (८)वैशेषिका । 
““नवानामात्मगुणाना बद्धिसुखदु खेच्छाप्रयत्तधर्माधि म॑सस्काराणाम्‌ "“-न्यायम० पु० ५०८ । (९) 
ज्ञानदर्शनवीय॑सुलाख्या । (१०) आत्म णत्व ! ( ११) जीवस्य अनेकधर्मात्मकत्वम्‌ । (१२) “इयत्ता- 
वच्छिन्नपरिमाणयोगित्व मूत्तेत्व तदमावोऽम्‌ त्त्वम्‌ ।'"-सष्सष० पु० ७२ । ““अस्वंगतद्रव्यपरिमाण 
मृतिरिति हि पदार्थविद ।""-तस्वबि० प° १५८) (१३) जीवस्य । ( १४) प०२६१। (१५) आत्मन । 





1 इत्याद्युदा-ब ०, श्र ०। £-धारणगृणा ब ० । $-यान्‌ गुणा ब ° । 4-तदेशष-श्र ० । ¢-पि भवात्‌ 
ब० । 6 पनरप्यन्यै श्र ° । 7-ह सुप्रति-श्र ० । 58 खटस्ववि द्रव्येषु आ० । 9 तथा तथा तेन श्र ° । 
३७ 


16 


५0 


15 


२0 


९० लघीयच्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर [ £. प्रवचनप्ररि ० 


साधारणधमोधिकरणत्वेन अनेकन्तग्रकारेण इर्ते पुद्रखादयः पदाथौः परमागमतः 
परमागममाभिय योज्याः । 

इदानीं नय दशेयन्नाह-्ञुः' इसयादि । जीवं इति धर्मिणो निर्देशः, ज्ज; चेतना- 
स्वभावः इति साध्यस्य, सुखदुःखादिवेदनादिति हेतोः, इति ण्वं प्रयोगः आदियस्य 
अनियज्ञब्दादेः स तथोक्तः, स चासो विकङस्य धमौन्तरनिरपेश्चस्य धर्मस्य अदेज्ञश्च 
नयः । नु किमिदं साकल्यं वेकस्य अदेश्स्य यतः 'स्याद्रादः सकलादेद्ो 
नयो विकल स्कथाः इति स्यात्‌ ? इयत्राह-'साकल्यम्र' इत्यादि । सकलस्य 
अनन्तधमौत्मकस्य वस्तुनो भावः साकल्यम्‌ अनन्तधमात्मकता | तसरतिपादकं 
वचनम्‌ ण्वसुक्तम्‌, विपर्यस्य विष॑यिण्युपचारात्‌ । विकलस्य एकदेशस्य भावो वैक- 
ल्यम्‌-एकान्तः, तदादेश्चः तथोक्तः । कुतः ? इत्याह-श्धमोन्तर' इयादि । विवक्षित- 
धर्माद्‌ अन्यो ध्मः तदन्तरं तस्य अबिवक्षार्तेः, नान्यथा दुर्नयतप्रसङ्गात्‌ । नैनु 
दाब्दस्य अर्थं सम्बन्धाभावतः भ्वृत्तेरेवाऽसंभवात्‌ न सकटविकरादेशप्रखूपणं युक्तम्‌, 
इयत्राह--तत्रः इलयादि । तत्र अंनन्तात्मके तरवे स्थिते सति, यदि वा तत्र एवं 
स्याद्वाद नयस्वरूपे निरूपिते सति (जीवः इत्युक्तं जीवज्ञब्दः अवान्तरविरोषरहितं 
जीवमात्रमेव अभिदध्यात्‌ । कथम्भूतम्‌ ? इयाह-चयोग्यताः इयादि । योग्यतायाम्‌ 
अपेक्षा यस्य योग्यतां वा अपेक्षते इति योग्यतपेक्षः, अनादिः सङ्केतो यस्य स 
तथोक्तः । धयोग्यताः इत्यनेन तादात्म्यतदुत्पत्निक्षणसम्बन्धविरहे निव्येकरूपसम्ब- 
नधाऽसच्वेऽपि च शब्दाथेयोः वाच्यवाचकभाव दशयति, योग्यतास्वभावसम्बन्धसंभ- 
वात्‌ । एतच्च सभ्रपक्ं प्राक्‌ प्रपक्छितम्‌ । 

ननु योग्यतातोऽपि शब्दस्य अथंप्रतिपादकववे णकस्माच्छब्दात्‌ युगपदनेका्थ- 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌, सर्वैस्य शब्दस्य सवेत्रर्थे प्रतिपादनयोग्यतासंभवात्‌, तदुपपन्नमिति 
“सङ्केतः इत्यनेन दरोयति-सत्यामपि अनेकाथप्रतिपादनयोग्यतार्यी विनियतसङ्केत- 
वशाद्‌ विनियताथप्रतीव्युपपत्तेः । एतश्च प्रमाणं श्चुतम्‌" [ लघी° श २६] 
इयन्र प्रूपितम्‌ । नलु यदा जीवशब्दोऽथैमभिधत्ते न तदा धवैसङ्केतोऽस्ति तत्कथं 
वदपेश्चस्यास्य नियताथेप्रतीतिहेतुस्वमिति चेत्‌, न, “अस्येदं बाच्यम्‌ इदं वाचकम्‌? इति 
चित्तस्य सङ्कृतत्वात्‌, त्य च तदापि भावात्‌ । न चेदमवान्तरकस्पितम्‌ इति अनादिः 
पदेन दर्शयति | ननु जीवमात्रमभिदध्यात्‌ इत्ययुक्तम्‌, अन्यापोहस्यैव जीतेरेव 
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(१) साकल्यशब्देन । (२) अनन्तधर्मात्मकत्वरूपसाकल्यस्य वाच्यस्य । (३) वाचके स्या- 
दादे सकलादेदो । (४) न तु धर्मान्तरस्य प्रतिक्षेपः । (५) सौगत । (६) सवंशब्दस्य स्वर्थं 
परतिपादनमन्‌पपक्नम्‌ । (७) अनादिस ङ्खेतपेक्षस्य जीवशब्दस्य । (८) चित्तस्य । (९) बौद्धा । 
(१०) मीमासका । 


1-कान्तेन प्रका-ब०। >? इतरेषु पु-श्र ° \ 5-कल्यं वदेश-्र ° । 4 अनन्तात्मिकत्वे तस्वे 
ब ० । 5-यां नियत-श्र ° । 6 पूर्व॑ः संकेतो-ब ०, श्र ० । 7 चेतस्य संकेतस्यात्‌ ब° 
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अन्योन्यविभिश्न॑तद्‌ द्रयस्येव वा शब्दाथेत्वात्‌ , इत्यत्राह -'स्वभाव इत्यादि । स्वभावभूत 
अन्यतः सबंतोऽपोहूः पररूपेण असत्त्वं यस्य स तथोक्त स चस स्वाथेहच साभि- 
धेयः तस्य प्रतिपादनः जीवक्ञब्दः तन्मात्रमभिदध्यात्‌ । कि कृत्वा † निरस्य । कम्‌ ! 
प्रतिपक्षम्‌, प्रत्यनीकं मतम्‌ अपोहादिमात्राभिधायित्वरक्षणम्‌ । कथम्‌ ? न्यक्षेण 
सामस्त्येन । यथा च अपोहादेः शब्दाथेता न घटते तथा श्रमाणं श्ुतमर्थषुः 
[ लघी° का० २६ ] इत्यत्र प्रपड्तः प्रतिपादितम्‌ । ततः तस्मात्‌ न्यायात्‌ स्यात्पदप्रयो- 
गात्‌ स्वैथैकान्तस्य सन्नेव जीवः, असन्नेव, द्रन्यरूप एव, पयोयरूप एव वा' इत्येव 
रूपस्य स्यागात्‌ निरासात्‌, स्वरूपादिचतुष्टयविशेषणविशिष्टः स्वद्रव्यक्षे त्रारि विशेपण- 
विशिष्ठ; जीवः जीवजब्देन अभिधीयते इति स्वेष्टस्य अनेकान्तात्मनो जीवस्य सिद्धिः । 
एवं प्रमाणवाक्यसुपदरयं साम्प्रतं नयवाक्यं दश्ञैयन्नाह-“नयोऽपि' इयादि । 
मयोऽपि न॑यवाक्यमपि न केवरं प्रमाणवाक्यम्‌ , तथैव स्यादयदप्रयोगप्रकारेणेव स॒म्य- 
गेकान्तः सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, अन्यथा मिथ्यैकान्तगोचरः स्यादिति) अधुना 
एवकारप्रयोगोपयोगं दशेयन्नाह-^स्यात्‌' इयादि । अनेकान्तः" इत्येतदनुवत्तैमानमिष् 
सम्बध्यते । ततोऽयमथः सिद्धः-स्यात्‌ कथञ्चित्‌ जीव एव ज्ञानद्ोनसुखवीयैः धर्मः 
अनेकान्तः नान्यः इति एवकाराथैः । इत्येवञुक्ते णवं वाक्ये प्रयुक्ते सति नेकान्त- 
बिषयः किन्तु अनेकान्तविषयः स्याद्‌ भवेत्‌ शब्द; ^स्याञ्जीव एव" इतिवाक्यम्‌ 
अनेकान्तरूपस्य तस्य॑ अभिधानात्‌ । ्यादस्त्येव जीषः' इत्युक्तो सति एकान्त्‌- 
विषयः; सम्यगेकान्तगोचरः स्याद्‌ भवेत्‌ शब्दः ^स्यादस्त्येव! इति वाक्यम्‌ › प्रधानतः 
तदस्तित्वैकान्तप्रतिपादनात्‌ । शवसुत्तरभङ्खेष्वपि वक्तव्यम्‌ । 
ननु न स्त्र वाक्ये लौकिकाः स्यात्तारमेवकारक्च भरयुञ्जते, अन्यथेव्र ततप्रयोग- 
द्शेनात्‌, अतो न युक्तमेतैदिलयारेकापनोदाथेमाद- 


प्रयुक्तोऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽथीत्‌ प्रतीयते । 
विधौ निषधेऽप्यन्यन्न कुरालश्ेत्‌ प्रयोजकः ॥ ६३ ॥ 


[म ~ ~ 
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(१) यौगा । (२) स्यात्पदप्रयोगाभत्रे । (३) जीवस्य । (४) स्यान्नास्त्येवेत्यादिषु । 

(५) स्यात्पदप्रयोगनियमः । (६) 'प्रतीयतेऽधिगम्यते । क॒? स्यात्कार स्यादिति पदमव्ययम्‌, क्व ¡ 
सवत्र शास्त्रे लोके वा। कस्मिन्‌ विषये ? विधौ सत्त्वादौ साध्ये । न केवल विधौ किन्तु निषेधेऽपि 
असत्वादावपि साध्ये । अन्यत्रापि अन्यस्मिन्‌ अनुवादातिदेशादावपि । किंविहिष्टोऽपि अप्रयुक्तोऽपि 
स्यादस्ति जीव इत्यनुक्तोऽपि । ताहि कुत प्रतीयते इति चेदत्राह-अर्थात्‌ सामर्थ्यात्‌ ।* चेद्यदि कशल 
स्यात्‌ व्यवहारे प्रबुद्ध स्यात्‌ । क ? प्रयोजक प्रतिपादक." ** "घी ° ता० पु० ८६ । उदतोऽयम्‌- 
“ "विधौ निषेषेन्यत्रापि '-ञाष० नि० मलय प्‌० ३६९ 3. । गुर्तर्ववि० पृ १६ ^ । तुलना 
“विवरक्षातोऽप्रयोगेऽपि सर्वोऽर्थोऽय प्रतीयते ॥ व्यवच्छेदफल वाक्य यथा चैत्रो धनुर्धर । पार्थो धनुधेरो 


1--ल्नद्रय-आ०,श्र० । ४ तयो स आ०। 8 नयोऽपि' नास्ति ब० । ^ 'नयवक्षयमपि' नास्ति 
आ० । 6-पदयोग-श्र ° । 6 प्रयंजते आ० । (युक्तेऽपि मु° कघी° । 
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बिदृतिः--छचि्स्यात्कारमनिच्छद्धिः सवेथेकान्तोऽभ्युपगतः स्यात्‌ । अव 
धारणाभावेऽपि अनेकान्तनिराकरणस्य अवश्यं भावित्वात्‌ अन्यथा प्रमाणनययोर- 
भेदप्रसङ्गः । फँ बहुना विधिनिपेधाञुवादातिदेश्षादिवाक्येषु कारकेषु कत्रौदिषु 
स्वाथोदिपु प्रातिपदिका्थैषु साधनदृषणतदाभासवाक्येषु स्याद्रादमन्तरेण प्रस्तुताऽ- 
प्रसिद्धिः इत्याबाटग्रसिद्धम्‌ । 

अप्र्युक्तोऽपि न केवटं प्रयुक्तः सर्वच्र वाक्य स्यात्कारः, उपलक्षणमेतत्‌ 
तेन एवकारोऽपि प्रतीयते । इत इव्याह- अर्थात्‌ सामभ्योत्‌। 
तथाहि-'पानीयमानय' इप्युक्ते यदि पानीयस्य अन्यस्य चानयनं 
लोकिकानामभिग्रेतं स्यात्तदा पानीयपदोपादानमनथेकं स्यात्‌ । अथाप्यनानयनमभिप्रेतम्‌ , 
आनयनग्रहणं व्यर्थम्‌ । अस्ति च तदुभयग्रहणम्‌, अतः एवकार प्रतीतिः इति । क ? 
विधौ निषेधेऽपि, भिन्नप्रक्रमः अपिशब्दः “अन्यश्रः इयस्मानन्तरं ष्टव्यः । 
अंन्यश्रापि अनुवाद-अतिदेश्ादावपि। अथ यदि सर्वत्र सः प्रतीयते '“ग्रङ्गुल्यये हस्ति- 
युथशतमास्ते" | ] इ्यौदावपि प्रतीयेत । तथा च `स्सर्वस्योनयरूपत्वे" 
[ प्रमाणवा० ३।१८१ ] ईैत्यादिदोपानुपङ्गः स्यात्‌ इलयत्राह- कुदाल? इत्यादि । यथा 
योऽथेः प्रमाणतः प्रतिपन्नः तथेव तस्य प्रतिपादकः प्रयोजकः कुडालो भवेत 
नान्यथा, स चेत्‌ यदि प्रयोजकः शब्दानामिति । 

व्यतिरेकमुखेन कारिकां विबरण्वन्नाद-“क्रचिद्‌' इत्यादि । कचिद्‌ विध्यारिवाक्य 
स्यारकारमनिच्छद्‌भिः प्कान्तवादिभिः सर्भृथा धमौपेश्चया इव 
धरम्यपेक्षयाऽपि, यद्वा यथा धम्यपेक्षया तथा धमौपेक्षयापि एकान्तः 
सवैथेकान्तः सोऽभ्युषगतः स्यात्‌ तत्न च प्रमाणविरोधः इत्यभि प्रायः । अतस्तद्िरोधं 
परिह्तैमिच्छता सवत्र स्यात्कारोऽभ्युपगन्तन्यः । एवं व्यतिरेकमुखेन सवत्र स्यात्कारं 
प्रसाध्य इदानीं तथेव एवकार प्रसाधयन्नाद-अवधारणः इत्यादि । अवधारणस्य 
एवकारस्य श्रभावेऽपि न केवर स्यात्काराभवि ' सवेथेकान्तोऽभ्युपगतः स्यात्‌! इति 
सम्बन्धः । कुत ॒एतदि्त्यत्राह-अनेकान्तनिराकरणस्य अवर्यम्भावित्वादिति । 
नील सरोजमिति वायथा।५-प्रमाणवा०४। १ ९१-९२ "'सामर्थ्याच्चाप्रयोगे्थो गम्य स्यादेवकारयो ।” 
-सिदिवि०, टी० पु० ५०७ {3 । न्यायवि ° का० ४५३। ““सो्रयुक्तोपि वा तज्जं सवंतरार्यात्‌ प्रतीयते । 
यथं वकारोऽयोगादिव्यवच्छेदभ्रयोजनः ।।"-तस्वार्थहलो° प° १३७। स्या० रत्ना° पृ० ७१८] रत्नाक - 
रावता० पु० ६१ । सप्तभंगित० पु० ३१। स्या० म० १० २७९। नयप्रदीष० पु० ९६ ^ । 

(१) तुखना-'“अत्रान्यत्रापि इति-अनुवादातिदेक्षादिवाक्येषु ` * ।“-आष० नि० मलय० पु० 
३६९ {3 । (२) १०५३० टि०३। (३) १० ६२० टि०५। 


कारिका - 


विवुतिव्याख्यानम्‌- 








1-निराकाराभ्युपगमस्यावष््यं-दं ० वि ० । 2-युक्तो न ब ० । :-णमेतेन एष-ब ० । ¢ यान यनं 
ब ०, श्र ० । 5 द्वष्टष्यम्‌ ब० । 6-पेक्षय। तथा धमपिक्षयाप्येकान्तः श्र ° । (-सुखेण आ ० । 5 अभावे 
न के-ब० । ५-दहित्याष्ु ब । 


प्रवचनप्र० का० &२ | एवकारप्रयोगविच।रः $९२ 


नथाहि-“ज्ञानदशनोपयोगलक्षणो जीव एवः इति अन्ययोगव्यवच्छेदेन जीवस्यैव रैतल्ल- 
क्षणलक्ितस्थ अनेकान्तानभ्युपगमे अजीवोऽपि तल्लक्षणः स्यादिति बहिरथैन्यवस्था- 
विलोपः, तद्विखोपे च सकरप्रमाणप्रमेयादिव्यबहारापदारः । 'तस्लेक्षण एव सः' इति 
अयोरव्यवच्छेदानम्युपगमे च रूपादिरप्येतैर्टश्वणं स्यात्‌ इति जीवेतरविभागाभावः 
स्यात्‌ । (भवत्येव' हत्यवधारणाभवि अयन्तायोगाग्यवच्छेद्‌ः स्यान्‌ । 

ननु साक्षास्परयुक्तस्य सामथ्यैगम्यस्य वा एवकारस्थैव प्रतीतिथुक्ता सैमाध्यैस्य 
अयोगादिव्यवच्छेदफलटस्य सवत्र वाक्ये स भवान्न पुनः स्यात्कारस्य निष्फटत्वात्‌। उक्तश्च- 

^ “श्रयोगमपररयोगमत्यन्तायोगमेक च | 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः ॥|' [ प्रमाणवा० ४।१९० | 











(१) ““विक्षेष्यसद्धतवका रोऽन्ययोगव्यवच्छेदभोधक , यथा पाथं एव धनुधेर । अन्ययोगग्य- 
वच्छेदो नाम विज्ञेष्यभिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेद । तत्र एवकारेण पा्थन्यितादात्म्याभावो धनुधेरे 
बोध्यते । तथा च पार्थान्यतादात्म्याभाववद्घनुर्ध॑राभिन्न पाथं इति बोध ।*-सप्तभमि० प° २६। 
““तत्र विशेष्यगतं वस्थले पाथं एव धनुर्धर इत्यादौ अन्यतादात्म्यव्यवच्छेदोऽथं । अन्यत्वञ्च समभिव्या- 
हतपदाथपिक्षिकम्‌ । तथा च पार्थान्यतादात्म्याभाववद्धनुर्धराभिन्न पार्थं इति बोध ।"-वयाकरणभ्‌० 
द० पु० ३७० । “यद्वा पार्थान्यस्मिन्‌ प्रशस्तधनुधं रत्व व्यवच्छिद्यते 1'“-बाचच० । न्यायको० पुऽ 
१९१। (२) ज्ञानदर्शनोपयोग। (३) एवकाराभावे अजीवोऽपि ज्ञानादिमान्‌ स्यात्तथा च सर्वस्य 
चेतनात्मकत्वप्राप्त्या बाह्य द्रव्यस्य अचेतनस्य सवंथाऽभाव ध्यादिति भाव । (४) बाह्यार्थापरपि हि 
प्रमाणादिव्यवस्थाऽभाव, बाह्याथपिक्षयेव हि ज्ञाने प्रमाणतदाभास व्यवहारो भवति “बहि प्रमेया- 
पेक्नाया प्रमाण त्निभमञ्च ते” (आप्तमी० का० ८३ ) इत्यभिधानात्‌ । (५) तानि ज्ञानदशनादीनि 
लक्षणानि यस्य॒ जीवस्य असौ तल्लक्षण । (६) “विशेषणसङ्खुतवकारोऽयोगव्यवच्छदबोधक , यथा 
द्व पाण्डुर एवेति । अयीगभ्यवच्छेदो नाम उदहैश्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वम्‌ ।" 
-सप्तभगि° पुर २५ । “विशेषणसद्धतेवस्थले अयोगव्यवच्छेद शद्ध पाण्डुर एव' इत्यादो शद्भत्वा- 
वच्छेदेन पाण्डूरवत्वसमवायाभावव्यवच्छदबोधनात्‌ ।**-वेयाकरणभू० व° पू ० २३७० । “अत्र शद्भुत्वा- 
वच्छेदेन पाण्डुरत्वायोगग्यवच्छेदो वृध्यते । अथवा विशेष्ये शं पाण्डुरत्वायोगन्यवच्छेदो बोध्यते ।'" 
-(भण० प्र १ ¶० ७) "-न्यायको० पु० १९१। (७) एतस्य जीवस्य लक्षण स्यात्‌ । (८) जीव 
ज्ञानदशेनोपयोगलक्षणो भवत्येव । (९)““क्रियासङ्खत वकारोऽत्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधक यथा नीर सरोज 
भवत्येव ।""-सप्तभंनि° पु० २६ । वेयाकरणभ्‌० द° पृ० ३७० ! “सरोजे नीलत्वात्यन्तायोगो 
व्यवच्छिद्यते ।"-वाच् ० । न्याथको० पृ० १९२। (१०) एवकारसाध्यस्य । (११) “अयोग योगम- 
पररत्य निपात एवकारो व्यतिरेचक नियामक क्वचिद्‌ धर्मस्य विरोषणस्य अयोग व्यवच्छिनत्ति । 
क्वचिदपरं विशेष्यादन्ये योग व्यवच्छिनत्ति क्वचिदलत्यन्तायोग व्यवच्छिनत्ति । ननु निपातो न स्वय 
वाचक किन्तु योतक तदस्य केथमयमथंप्रभेद इत्याहु-विहोषणविशेष्याभ्या क्रियय। च सहोदित । 
द्योतकत्वादेव निपातो विशेषणेन सहोदितोऽयोगस्य व्यवच्छेदक । विशेष्येण सहोक्तोऽन्ययोगस्य, क्रियया 
च सहोक्तोऽत्यन्तायोगस्येति विरेषणादिपदवाच्य एव अयोगन्यवच्छेदादि तत्सहोक्तनिपातद्योत्य 
दत्यथं ।'“-प्रमाणवा० मनोरथ ० ४।१९० । तुल्ना-सिद्िवि०, दी० पू ५०७. । “यद्‌ विनिर्चय 
-अयोग योगमपरं" "-षड्द ० बहु° पु० १४ । न्यायाव० टी० टि० प° १७। “यदुक्तम्‌-अयोगमन्य- 
योगञ्च अत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एवकारस्व्रिधा मत ॥''-काष्यप्र ° टी° पु० ८८ । 





1-स्यानभ्यु-आ ० । 2-क्षण, स्यात्‌ आ० । उ-ध्य योगादि-ब० । 
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निपात एवकारः व्यतिरेचकः निवसैकः । तत्र प्चैत्रो धनुधैर एव' इयत्न अयो- 
गव्यवच्छेदः, तथाहि-परप्रतिपत्तये वाक्यं प्रयुज्यमानं यदेव परेण व्यामोहादाक्षङ्कितम्‌ 
तदेव व्यवच्छिनत्ति, चैच्रश्च रोके धनुधेरो न प्रतीतः, ततश्चत्रस्य अधनुधरत्वहाङ्काव्यव- 
च्छेदेन धनुर्धरत्वविधानार्थं चेत्र धनुर्धर एव' इति वाक्यं प्रयुज्यते । "पाथं एव धनु- 
धरः? हैव्यत्र अन्ययोगन्यवच्छेदः । नहि वीरे अधनुधैरत्वाशङ्का कस्यचिदस्ति धनु- 
धैरत्वेन अखिलजनप्रसिद्धत्वात्तस्य । तस्मात्‌ यद तिङ्यवद्धनुधेरत्वं तत्‌ पुरुषान्तर- 
साधारणमाशद्कितमिति तद्रथवच्छेदाय "पाथं एव धनुर्धरः इति वाक्यं प्रयुज्यते । 
“नीरं सरोजं भवत्येव इत्यत्र तु अर्दय न्तायोगव्यवच्छेद्‌ः, यदा हि सरोजं नीखवणेवि- 
विक्त प्रसिद्धमिति नीरत्वमस्य नास्तीति आशङ्कितं भवति तद्‌। तद्र.थवच्छेदाय (नीट 
सरोजं भवत्येव' इति वाक्यं प्रयुज्यते इति । 


तदसमीकषिताभिधानम्‌, स्यात्कारमन्तरेण इष्टानिष्टयोविंधिनिषेधानुपपत्तः, 
तथाहि - "पाथं एव धनुधरः' इस्युक्तं सर्वत्र सर्वदा सर्वेषामन्यपुरुषाणां धाुधयौभावः 
प्रतीयते, तत्र च प्रत्यक्षादिविरोधः । अथ विशिष्टं तदन्यपुरुषेषु प्रतिनियतदेशकाटा- 
पेक्षया प्रतिषेद्धुमिष्टं न धनुधैरत्वमात्र ततोऽयमदोषः, नयु अयमथः स्यात्कारप्रसा- 
दादेव प्रत्येतुं शक्य इति, णततप्रयोजनत्वात्‌ कथँसौ निष्फटः यतः साक्षासयुक्तस्य 
सामध्यगर्म्यस्य वा अस्य स्वैत्र वाक्ये प्रतीतिन स्यात्‌ ? तथा ध्चैत्रो धनुधैर एवः 








(१) “यत्र धमिणि धर्मसद्‌भाव सन्दिह्यते तत्राऽयोगव्यवच्छेदस्य न्यायगप्राप्तत्वात्‌ । अत्र 
दृष्टान्तौ यथा चैत्रो धूर्धर इति । चैत्रे हि धनुधैरत्व सन्दिह्यते किमस्ति नास्तीति । ततश्च॑त्रो 
धनुर इत्युक्ते पक्षान्तरमधनुर्धरत्व श्रोतु राकाडक्षोपस्थापित निराकरोति अयोगव्यवच्छेदोऽत्रे न्याय- 
प्राप्त ।"“-्रमाणव।० स्ववु० टी० पु० १५। ' चत्र धनुधरत्वसन्देहात्‌ विशेषणेन अयोगमात्र व्यव- 
च्छिद्यते । '-प्रमाणवा० मनोरथ० ४।१९२ । (२) “यथा पार्णे धनुधंर इति सामान्यशब्दोऽप्यय 
धनुधंरशब्द. प्रक रणसामर््यादिना प्रकृष्टगुणवृत्तिरिह पार्थं हि धनुधेरत्व सिद्धमेवेति नाऽयोगाश द्धा । 
तादुश्न्तु सातिशय किमन्यत्राप्यस्ति नास्ति हत्यन्ययोगश द्या श्रोतुयंदा पार्थो धनुधर इत्युच्यते तदा 
सतिदशय पाथं एव धनुधंरो नान्य €ति प्रतीयते । तेनात्र अन्ययोगन्यवच्छेदो न्यायप्राप्तः ।""-प्रमाणवा० 
स्वबु० टी ० पु० १५। "पार्थं धनुधंरत्व प्रसिद्धमेव किन्तु तादृशमन्यस्यापि किमस्तीति सन्देहे अन्ययौ- 
गव्यवच्छेदफल विशेषणम्‌ ।"-प्रमाणवा० मनोरथ ० ४।१९२ । (३) अजुने । (४) “न खलु स्वमेवं 
नीकं सरोज येनायोगव्यवच्छेद स्यात्‌, नापि सरोजमेव नी येन अन्ययोगव्यवच्छेदो भवेत्‌ । किन्तु 
"नीरं सरोज सभवति न वा" त्यत्यन्तायोगसन्देहे विहेषणेन स एव व्यवच्छिद्यते ।"“-प्रमाणवा० 
मनोरथ ० ४।१९२ । (५) यादृश धनुधेरत्व पार्थे न तादुगन्यत्र इति । (६) तुलना-“यत्रापि अन्ययो- 
गव्यवच्छेदोऽभिप्रेतस्तत्रापि योगविकशेषो व्यवच्छिद्यते न योगसामान्यम्‌, यादुग्‌ पाथं धनुर्धरता तादृगन्यत्र 
नास्तीति ।"-त्वार्थमा० श्या० पु० ४०९। (७) स्यात्कार । 


1 ^निपात एकारो व्यतिरेक." नास्ति ब० । ? हत्यन्ययो-आ ० । 8 तवेतदसमी-ब०, श्र ० । 
4-्यधर्म्यस्य भ० । 5-म्यस्य सर्वत्र ब०। 


प्रवचनप्र० काण ९२] एवकारप्रयोगविचारः १६५ 


“नीरं सरोजं भवत्येव' इ्यत्र अयोगाऽयंन्तायोगयोः सर्वथा व्यैवच्छेदे चेत्र-धानुधर्ययोः 
नीङसरोजयोश्च अन्यतरदेव स्यात्‌ । अथ सखखरूपापरित्यागेनेव अनयोः अयोगाऽ- 
त्यन्ताऽयोगव्यवच्छेदः नतु अन्योन्यस्वरूपस्वीकारेण अतोऽयमदोषः, तन्न , स्यात्कार- 
मन्तरेण अस्यार्थस्य प्रत्येतुमश्चक्यत्वात्‌ । 
किच्च, श्चैत्रो धलुधेरः, इत्यादिवाक्येषु धनुधरत्वादिभिः अयोगादिव्यवच्छद 
कुर्ता एवकारेण अधनुधैरत्वादीनामश्ब्दवाच्यानामपि त॑तोऽन्यत्वाश्निवृ्तियैदि 'विधी- 
यते, तर्हिं शुरत्वोदारत्वादिधमीणामपि "विधीयतां शन्दबाच्येभ्यो धनुधैरत्वादिभ्योऽ- 
न्यत्वाविदोषात्‌ । अथ यो धर्मो यत्र निर्य॑म्यते तद्वितोधिन एव तत्र निवत्त. चैत्रे च 
धनुधैरत्वनियमे अधनुधैरत्वं विरुद्धम्‌ , पार्थ च असाधारणधनुधैरत्वविधौ सकलजगत्सा- 
धारण वैद्‌ विरुद्धम्‌, सरोजे च नीलत्वसभवविधौ ्दसभवमात्रं विरुद्धम्‌, अतः तस्थै- 
वाऽतोशनिरवृत्तिः न॑तु शरस्वादि धर्माणाम्‌ तेषां षदन्यत्वेऽप्यविरुद्धत्थात्‌ इति, तदेतदन्ध- 
सर्षविलप्रवेशन्यायमनुसरति, एवंविधप्रविभागस्य स्याद्वादानमभ्युपगमे अनुपपत्तेः । 
ननु नदभ्युपगमेऽपि शब्दानभिषधेयत्वाविरशेषे कथ विरोधिन एव निचृत्तिः नतु सवस्य 
इति चेत्‌, तथा साम्यात्‌ । खार्थप्रतिपादनाय हि शब्दप्रयोगो न व्यसनितया । स्वार्थश्च 
भावाभावात्मकः प्रयक्षवत्‌ शब्देऽपि प्रतिभासते। भावाभावव्यवहार श्च स्व॑रूपप्रतियो- 
ग्यपेक्षानिबन्धनः । नच अविरुद्धस्य प्रतियोगित्वं युक्तम्‌, अतः कथ स्वस्य निर्वत्तः 
राङ्कपि इति † ततः स्थितम्‌ अवधारण इलयादि । 





( १) तुलना-".अयोगग्यवच्छेदेन हि अस्तिना योग इष्यते। स च योग किं सामान्यरूपेण अस्तिना 
प्रत्याय्यतेऽथ विश्षेषसरूपेण उतोभयरूपेणेति सर्वथा प्रक्तनदोषप्रसङ्ख । व्यवच्छेदोऽपि अस्तित्वसामा- 
न्यायोगस्य वा अस्तित्वविशेषायोगस्य वा उभयायोगस्य वा ? "-ततत्वायंभा० व्या० पज ४०९। “वचत्रस्य 
धनुषा अयोगे व्यवच्छिन्ने योग प्रतिपादितो भवेत्‌ इतरथा च॑त्रो धनुरध॑र एवेति प्रयोगानुपपत्ति । सैव 
स्वधा कथञ्चिद्धा स्यात्‌ ? आदे पद्ये चंत्रम्य धनुषाऽ्योगे व्यवच्छिन्ने सति न चंत्रता सिद्धधेत्‌ धनुमवि 
सिद्धेत्‌ । केषामित्याहू-स्याद्रादविद्विषाम्‌ एकान्तवादिनाभित्यर्थः । -सिदधिवि° टी° ष्‌ ° ५०८ {3 । 
(२) “अत्यन्तायोगव्यवच्छेदेऽपि भत्यन्तमयोगो नास्ति योग एव सर्वथा, अथवा कदाचिदस्ति कदाचिन्ना- 
स्तीत्येव च विकल्पद्रयेऽपि प्राच्य एव प्रसङ्गो योज्य ।'"-तस्वार्थना ० व्या० पु० ४०९ । “यच्वान्यदुक्त 
क्रियया सहोदितोऽत्यन्तायोगमेव च व्यच्छिनत्ति निपातो व्यतिरेचक इति, तत्र दूषणमाह प्राप्तमि- 
त्यादि । नीलं सरोज भवत्येवेति चेत्‌ यदि तहि समन्तात्‌ नित्यं सवेदा नील सरोजैकरूप व्यक्तं यथा 
भवति तथेदं जगत्‌ प्राप्तम्‌ । अयमभिप्राय -सरवेथा कथच्न्विद्रा नीर सरोज भवत्येव ? प्रथमपक्षेऽय 
दोष , अन्यत्र अनेकान्त इति ।''-सिद्धिवि० टी० प° ५१० ^ । (३) धनुधेरत्वात्‌ । (४) निवृत्ति- 
विधीयताम्‌ + (५) धनुधरत्वम्‌ । (६) नीरत्वासभवमाव्रम । (७) एवकारात्‌ । (८) धनु्ध॑रत्वा- 
द्भिप्नत्वेऽपि । (९) धनुर्ध॑रोऽपि स्यात्‌ शूरद्व उदारश्च इति न कोऽपि विरोध । (१०) स्वरूपस्य 
प्रतियोगिनश्चापेक्षा, स्वरूपापेक्षो भावव्यवहार प्रतियोग्यपेक्नोऽभावव्यवहार -आ० टि० । 


=-= ----~~ ~~ --, 





1 ब्यवण्छेदाच्चैत्र-य० । 9 अथ स्वरूपा-व० । 8 विधीयेत श्र ०। 4-पस्यते आ० । 5-वृत्तः 
श्र०। 6 ननु आ०। "7 स्वार्थंस्वभावात्मक बण । 8-स्मकं प्र-श्र०। 9 निवृते शाकादि आ०। 
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ननु “जीवोऽस्ति, इत्युक्तं तत्र अस्तित्वम्‌, ""नास्तिः इत्युक्तं नास्तित्वम्‌, उभय- 
वचनेन उभयं प्रतीयते अतो न युक्तम्‌ (अवधारण चयादि, इयत्राह-'अन्यथाः इयादि । 
अनेकान्तनिरासस्य अवशयं भाविस्वाभावप्रकारेण अन्यथा प्रमाणनययोरमेदप्रसङ्गात्‌ 
कारणात्‌ 'सचथेकान्तोऽभ्युपगतः स्यात्‌" इति सम्बन्ध. । अवधारणाभावे धरमिवत्‌ 
धर्मेऽपि अनेकान्तप्रसङ्ात्‌ । अपरमपि स्याद्र(दमन्तरेण नइयति इति दस्ञेयनाद- कि 
बहुना' इलयादि । किमू ? न किचित्‌ बहुना “उक्तेन' इयभ्याहारः । विधिनिषेधा- 
जुबादातिदेशादि वाक्येषु, आदिशब्देन नियमादि वाक्यपरि्रहः, कारकेषु कर्त्रादिषु, 
खार्थादिषु आदिशब्देन लिङ्गादिपरिप्रह., प्रातिपदिकार्थेषु साधनदृषणतदाभास- 
वाक्येषु, चशब्दः अत्र समुच्चायार्थो द्रष्टव्यः । म्याद्रादमन्तरेण भ्रस्त॒ताऽप्रसिद्धिः' 
इति सम्बन्धः । इति ण्वम्‌ आबालग्रसिद्धम्‌ न॑ स्वेच्छया कल्पितमिति यावत्‌ । 
नंच शब्दः सरवंऽपि विवक्षाप्रतिबद्धस्वात्‌ तामेव गमयति नार्थम्‌, अतोऽयुक्त- 
मुक्कम-"तत्र जीवे इत्युक्ते इयादय्डक्याह- 
वर्णाः पदानि वाक्यानि प्राहुर्थानवाज्कितान्‌ । 
वाज्छितां अ कषचिन्नेति प्रसिद्धिरियमीदरी ॥२३४॥ 
छया तामतिक्रम्य वदतामेव युज्यते । 
यैकल्नभिपेतमाच्रस्य सूचकं वचनं त्विति ॥६५॥ 


विवृतिः-वणेपदवाक्यानां वाचकत्वे यथाखम्‌ आगमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
वक्त्रभिभ्रायाद्‌ भिन्नस्याथेस्य वाचकाः शब्दाः सत्यानृतव्यवस्थाऽन्यथानुपपत्तः 
अयं च प्रसंगोऽन्यत्र विस्तरेणोक्ः इति नेह प्रतन्यते । शब्दानामथेव्यभिचारित्वे 


---------- ~---~--------~--*--------------~ ---~--~--“ ~~~ 





(१) अनेकान्तनिरासोऽवक््य भवतीति न-आ० टदि० । (२) स्याज्जीव सन्नेवेति हि नयवाक्यम्‌ 
अत्र चेदवधारण न क्रियते तदा यथा धर्मिणि जीवे अवधारणरहिते अमेकान्तोऽस्ति त्था धर्मेऽपि 
अस्तित्वाख्ये स प्राप्नोति, नयरूपञ्चेदम्‌, ध्मिण्यनेकान्त धर्मां एकान्त -अा० ठि० । (३) बौद्ध । 
(४) श्राहुरमिदधत्ि । के ? वर्णां अक्षराणि गकारादीनि । तथा पदानि गवादीनि तथा वाक्यानि 
च गामानयेत्यादीनि । कान्‌ ? अर्थान्‌ अभिधेयान्‌ । कि विशिष्टान्‌ ? अवाज्छितान्‌, अविवक्षितान्‌ 
भूम्यादीन, वाञ्छिताश्च विवक्षितानपि सास्नादिमदादीन्‌ । क्वचित्‌ मन्दवुद्धषु प्रतिपाचेषु न प्राहु तेषा 
ततोऽ्थाधिगमाभावात्‌ इत्येव प्रकारा स्वैजनप्रतीता प्रसिद्धि रूढि । ईदृशी विचित्रा व्ववहारिभिरभ्यु- 
पगन्तव्या तथंवा्थक्रियोपपत्ते । ता प्रसिद्धिमतिक्रम्यैव उल्लघ्यैव । स्वेच्छया स्वरभविन वदता 
कथयता सौगताना युज्यते युक्त भवतीति, अधिक्षेपवचनम्‌ । कथम्‌ ? शब्दे सूचकं वाचकम्‌ ॥ कस्य ¶ 
वक्त्रभिप्रेतमात्रस्य वक्तु प्रयोजकस्याभिप्रेतमभिप्रायो विवक्षा तावन्मात्रस्यंव न बहिरर्थस्येति । नु 
अहो आइचयंमित्याक्षेपो गम्यते, सामान्यविशेषात्मनो बहिरस्य शब्दप्रयोगात््तीतेस्तस्यंव तदर्थत्वात्‌ 
अभिप्रायस्य तत स्वप्नेप्यप्रतीते ।'"-लधी ० ता० पु ८७ । (५) तुलना-''तदुक्तम्‌-विवक्षाप्रभवा हि 
रब्दास्तामेव संसूचयेयु ।'"-वत्वोष० पु० १२०। 


---~~-~ -~------~ --~----~--~- 
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1 (नास्तीत्युक्ते नास्ति आ० । 2 नल्वेशछया ब ० । 8 न्विति आ०, मु° लघी० । 
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अभिप्रेतव्यभिचारित्वे $तोऽपनीयते सुपुप्रादौ वाग्डततेदैशचं नात्‌ । अनिच्छतामपि 
अपञ्चब्दादिभाषणसदू भावात्‌ वाज्छतामपि मन्दबुद्धीनां शाञ्लवक्तृत्वाभावात्‌। उभ- 
यत्र व्यभिचारान्न कस्यचि द्राचकाः शब्दा इति अलौकिकरप्रतिभानम्‌ । लोको हि 
अथस्याप्त्यनाप्निषु सत्यानृतव्यवस्थामातिष्ठेत शब्दस्य नाभेप्रापमात्रे तत्र शब्द्‌ 
व्यवहारबाहुस्याभावात्‌ । अबाधितां तत्प्रतीतिमतिक्रम्य खेच्छया प्रमाणप्रमेय- 
खरूपमातिष्ठमानानां युक्तम्‌-अमिप्रेतमात्रष्नचकत्वं शब्दानाम्‌ । 

वणेपदवाक्यानि प्राहुः, कान्‌ ? अथीन्‌ घटादीन्‌ । किंविरिष्टान्‌ ¢ 
अवाज्कछितान्‌ बाज्छयाऽविपयीकृतान्‌ वाञ्छितांश्च तद्विषयी- 
कृतांश्च शाल्लव्याख्यानायर्थान्‌ कचित्‌ मन्दवुद्धिप्राणिषु न प्राहुः 
इति वं प्रसिद्धिः ोकप्रतीनिरियं सकलजनसाक्षिकी । ईहृङी विचित्रा । तदन- 
भ्युपगमे दूषणमाह--“स्वेच्छयाः? इद्यादि । स्वेच्छया स्वाभिप्रेतप्रक्रियामत्रेण तां 
भ्सिद्विमतिक्रम्यैव वदतां सौगतानां युज्यते । किं तद्‌ १ इत्याह-वक्च्रभि- 
प्रेतमाच्रस्य सूचकं वचन त्विति। 

ननु वणाद योऽर्थानवाञ्छितान्‌ करिमनिव्यौ सन्तः प्रतिपादयन्ति, निव्या व? 
तत्राद्यः पक्षोऽनुपपश्नः, अनित्यत्वे तेषाम्‌ उत्पन्नमात्रप्रध्वसितवेन 
सङ्केतव्यवहारकालानज्ुयायित्वतः त॑सखतिपादकल्वानुपपत्ते । द्वितीय- 
पक्षस्तु उपपन्नः, निरध्यानां तेषां तदलुयायिववेन तसरतिपादकत्वोपपत्तेः। 
प्रमाणत. तन्नियस्स्यैव प्रसिद्धेश्च । तथाहि-“स एवाऽयं गकारः” इत्यादि र्रयभिज्ञा- 


( १) तुलना--"“विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीक्ष्यते । वाञ्छन्तो वा न वक्तार शस्त्राणा 
मन्दबृद्धय ।"'-न्यायवि० का० ३५४ । “'विज्ञानगुणदोषाभ्या वाग्वत्तर्गणदोपता । वाज्छन्तौ वान 
वक्तार शस्त्राणा मन्दवृद्धय ।“-प्रमाणस्त० का० १६। प्रमाणक्ष० दि० १० १७३ प० २२। 
(२) तुलना-'वुद्धिशब्दप्रमाणत्वर बाह्यार्थे सति नासति । सत्यानृतव्यवस्थैव युज्यतेऽर्थाप्त्यनाप्तिष्‌ ॥ ` 
-आषप्तमी० का० ८७॥। (३) अर्थप्रतिपादकत्वाऽनुपपत्ते । “यदा हि क्षणिक शब्दो न शक्तौऽ्थाव- 
धारणे । न हि क्षणिकस्य सम्बन्धग्रहण सभवति "“-मी ० इलो० जाब्दनि ० शलो° ३, न्यायर०। (४) 
कुमारिलमते हि शब्दो नित्य द्रन्यरूपर्च । “श्रोत्रमात्रेन्दियग्राह्य शब्द शब्दत्वजातिमान्‌ । द्रव्य सवेगतो 
नित्य कमारिलमते मत ।।"-मानमेयो° पु० २१८ । प्रभाकरमते च शब्दो नित्योऽपि आकाशस्य गुणौ 
न तु स्वतन्त्र द्रव्यम्‌ । द्रष्टव्यम्‌-'*आकारारच शब्दवानिति, स एव श्रोत्र तद्गुणस्च शब्द ""-प्रक० 
प० न्यायश्ुद्धिप्रकरणम । (५) स द्धेतव्यवहारकालव्यापकतया । (६) “वय तावत्परत्यभिजानीमौो न 
न करणदौबत्यम्‌, एवमन्येऽपि प्रत्यभिजानन्ति, स एवायमिति प्रत्यभिजानाना प्रत्यभिजानन्ति चेदय- 
मिवान्येऽपि. नान्य इति वक्तुमहंन्ति ।“-श्ञाबरभा० १।१।२० । “श्रत्यभिन्ञवैव कालान्तरावस्थायिता 
सिद्धघति, कालान्तरावस्थितिश्च सप्रत्यभिज्ञप्रत्यक्षगम्येत्युक्तम्‌ ।“-बृहती० १। १ । १८ । “शब्दोऽपि 

1 कूतोऽग्रतीयते ज० वि०। 9 अर्थस्यानाप्ति-ज०्वि० । 3 तत्र शब्देभ्यवहारस्थितिम- 
प्रतिक्रम्य स्वेच्छ-ईं० वि० ¦ 4 अबाधितमतिक्रम्य ज वि० । 5-वं सिद्धिः श्च०। 6 स्विति जा । 
7-व्या प्रति-ब०। 8 वा नास्तिश्र°। 


भने ॐ 


कारिकार्थ - 


शब्द्नियतरगादिना 
मीमासकाना पतैपक्त्‌ - 
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ख्यप्रत्यक्ष॒त एव तात्रच्छब्दानां निलत्वं प्रतीयते । न चास्यं अज्ञानलशक्षणमप्रामाण्यम्‌ ; 
प्रतिप्राणि संवेद्यमानत्वात्‌ । नापि संशयरूपम्‌, एकांशाबलम्बित्वात्‌ । उभयांशाव- 
लम्बी हि प्रत्ययः सङय., न चेदं तथा । नापि मिश्यास्व(त्व ) रूपम्‌, अवाध्यमान- 
त्वात्‌ । यदेव हि ज्ञानं बाध्यते तदेव मिथ्या प्रसिद्ध यथा शुक्षिकायां रजतज्ञानम्‌ , 
न चेद देश्चकालनरान्तरेष्वपि बाध्यते । न च दुष्टकारणप्रभवत्वादस्याप्रामाण्यम्‌ , 
त्कारणानां दुष्टत्वानिश्चयात्‌ । नापि अधिगताधिगन्तृत्वात्‌ , स्मयैमाणानुभूयंमान- 
विशेषणावच्छिनस्य गकारादेः पूवैसवेदनाविषयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“श्यै; पूर्वावगतोऽशोऽत्र स न नाम भ्रतीयते | 
ह्दानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधिया गतम्‌ ॥ 
[ मी० ऽलो० प्रत्यक्ष ° शलो ° २३३-३४ ] इति । 
प्रतयक्षत्वश्वारस्य॑श्रोत्रेन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । न च 
स्मृतिपू्बकत्वादस्यं अप्रयक्षरव युक्तम्‌ ; तसपूर्वकत्वेऽप्यस्य स॑त्स॑म्प्रयोगजत्वेन प्रस्यक्च- 
त्वोपपत्ते- | उक्तक्च- 








प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्रागस्तीत्यवगम्यते ।"-मी° इलो ० श्ब्दनि० इलो० २३ । भाट्टचि ° प° २९। “एतदुक्त 
भवति-प्रत्यभिज्ञाख्यविशेषप्रत्ययबलठेन ह्य स्तनाद्यतनगकारयोरेकत्वावगमान्नित्यत्वमाश्रीयते अतो 
गत्वादिसामान्यनिबन्धनेयं प्रत्यभिज्ञा सिद्धचति । एव सति व्यक्तिभेदे सामान्य तदभावात्तु नास्ति 
सामान्यमित्येव वक्तव्यम्‌ , अत सिद्ध प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ।-शञास्त्रदी ° १० ५४०,५६८। 
तन्त्ररहु° प० २६। 

(१) प्रत्यभिज्ञानस्य । (२) प्रत्यभिज्ञानस्य मिथ्यात्वरूपमप्रामाण्यम्‌ । (३) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
(४) प्रत्यभिज्ञानकारणानामिन्दियादीनाम्‌ । “श्रमाण प्रत्यभिज्ञान दृदैन्दरियतयोच्यते ।"-मौ० रलो 
शब्बनि° हलो ° ३७२ । (५) स एवापम्‌-आ० टि० । (६) पूर्वपरत्यक्ष । (७) “नन्‌ गृहीतमपि 
गृह्यते इति कथ प्रामाण्यमत आह य इति । तस्मिन्नशे मा भूल्रामाण्यम्‌ अगृहीतकालान्तरसम्बन्धापेक्ष- 
मेव तु प्रामाण्यमिति । "-्यायर०। “ननु न केवलमधिक गम्यते किन्तु प्रागवगतमपि इति कथ 
प्रामाण्यमत आह य परवति । सविकल्पके हि शव्दाथंस्वरूपसम्बन्धकालसम्बन्धा प्रथन्ते तत्र शब्दादि- 
रशोऽस्मृतिविषय इति मा नाम प्रमाणविषयो भवतु इदानीन्तनी तु वस्तुसत्ता न पवंमवधृतेत्यस्ति तत्र 
प्रमाणावसर इति स्थित प्रामाण्यम्‌ । इन्दरियव्यापारानूविधानाच्च प्रत्यक्षत्वमिति । एकञ्चेद पृवेवि- 
जानजनितसस्का रप्र्यत्यननेन्दरियादिकारणकं वेदितव्यम्‌ ।“- काशिका । पपूर्वमवगतोऽश स न नाम'- 
प्रमेयक० पु०३३९ । 'पृवंमवगतो नाश स च नाम"-सन्मति° टदी० ३१९॥। “यः पू्वविगतोऽशोऽत्र 
स नो नाम-स्या० र० प° ६७५। उत्तरार्धम्‌-तत््वोप० पु० २७ । प्रमाणवा० स्व ° टी° पृ० ७७ । 
तस्वस० १० १५९ । (८) स एवाय शब्द इति प्रत्यभिज्ञानस्य । (९) प्रत्यभिज्ञानस्य । “तत्र शब्दा- 
थंसम्बन्ध प्रमातु स्मरतोऽपि या । बुद्धि पूरवंगृहीताथंसन्धानादुपजायते ॥ चक्षषा सन्निकृष्टेऽये नार- 
त्यक्षमसौ मवेत्‌ ।'"-मी० इलो ० प्रत्यक्ष ° इलो° २२९-३० । (१०) संश्चासौ सम्प्रयोगश्चेति 
कर्मधारयः तथा च इन्द्रियाणामर्थेन साकं सम्बन्धे विद्यमाने सतीत्यर्थ । तुखना-"“किं पूनरिद प्रत्यभि- 
ज्ास्य प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमिति बूम । पूर्वानुभवजनितसस्कारसध्रीचीनेन्वरियजन्यत्वात्‌ ग्रहणस्मरणरू- 


पमिदमेके ज्ञानम्‌ ।'"-शास्त्रदी० पु० ५६८। 


1 सत्संयोग-श्च° । 


प्रघचनप्र० का० ¢ ] शब्दनित्यत्ववाद्‌ः #९€ 


८‹नहि स्मरणतो यत्‌ प्राक्‌ तत्पत्य॑क्तमितीद शम्‌ । वचम राजकीयं वा लौकिक वापि विदधते ॥?॥ 
न चापि स्मरणात्‌ प्शषादिन्द्रियस्य प्रवत्तनम्‌ । वार्यते केनचित्नापि तत्तदार्नी प्रदुष्यति ॥२॥ 


तिनेन््रियार्थतम्बन्धात्‌ शरगू्वश्चापि यत्समतेः । विज्ञान जायते सवं प्रत्यक्तमिति गम्यताम्‌ ॥२॥* 
[ मी° इलो ० प्रत्यक्ष ° इलो° २३४-३७ | इति । 


एवमर्दः शब्दस्य नित्यत्वे सिद्धे इदानीमिव अन्यदापि यच्छब्दस्योश्चारणं न 
तत्तस्य जनकं किन्तु अभिव्यञ्ञकम्‌ । अत इदसुच्यते-अन्यदापि यत्‌ शब्दस्य उधारणं 
तदस्याभिव्यञ्जकम्‌ उश्वारणत्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ उच्चारणं तत्तदभिग्यञ्ञकम्‌ यथा एतत्का- 
खोपरक्षितमुच्चारणम्‌, तथा च प्रकृतम्‌, तस्मादिदमपि तथा । 

तथा, विवादाध्यासितो वा कालः गादिसम्बद्धः कालत्वात्‌ प्रतिपादितशन्द्‌- 
सम्बद्धकाल्वत्‌ । अतः सिद्धमस्य अनुमानतोऽपि नित्यत्वम्‌ । इतोऽप्यनुमानीत्‌ 
त्सिद्धम्‌-नित्यः ब्दः, श्रावणत्वात्‌ , यद्‌ यदेवं तत्तथा यथा शब्दत्वम्‌ , तथा चाऽ- 
यम्‌ , तस्मादयमपि तथा । तथा, देरकारादिभिन्ना गोशब्द व्यक्तिबुद्धयः एकगोश्यब्दविपया 


(१) “नन्विद भवत्यधिकविषय स्मरणोत्तरकाले भवत्‌ केथ प्रत्यक्षम्‌ † न हि निविकल्पकस्य 
परव्यक्षस्यैष धर्मो दृष्ट अत॒ आहु-नहीति। न हि स्मरणात्‌ प्राग्भाविता प्रत्यक्षलक्षणम्‌, अपि तहि 
इन्द्रियजत्वम्‌, तच्चात्राप्यविशिष्टमिति भाव । यदि स्मरणेनेन्द्रियप्रवृत्तिरेव वार्यते तदा दुष्यते, तत- 
स्तदुत्तरकाल जायमान सविकल्पक प्रत्यक्ष भवेदपि, न त्वेतदस्ति इत्याह न चेति । यत. स्मृत्या नेद्दिय 
विरुध्यते न वा दूष्यते, तेन प्रागृरध्वं वा स्मृतेयंदिद्धियार्थसम्बन्धाद्‌ जान जायते सवं तत्प्रत्यक्षमभ्युप- 
गन्तव्यमित्याह-तेनेति ।“-काक्िका । (२) अर्थात्‌ यच्च स्मरणादुध्वं तदप्रत्यक्षम्‌-आ० टि०। (३) 
'राजकीयवा वैदिक वापि"-मी०इलो० । राजकीय वा खोकिक नापि-सन्भति० टी° प° २३१९। 
उदृता इमे-प्रभेयक ० पु० ३३९ । सन्मति ° टी° पु० ३१९ । स्या०र० ४९९ । (४) प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
(५) शाब्दस्य । (६) “यदि विस्पष्टेन हेतुना शब्दस्य नित्यत्व वक्तु श्याम ततो नित्यप्रत्ययसामर्ध्यात्‌ 
प्रयत्नेनाभिग्यज्यते इति भविष्यतीति ।'"-श्ाबरभा० १।१।१२ । “छन्दस्य प्रयत्न एव कारणतया 
सभावित । स च प्रत्यभिज्ञावलेन द्वितीयादिदक्षेनेष्वभिव्यञ्जकतामापादित इति प्रथमदशंनेप्यसौ 
अभिव्यञ्जक एव अत कारणरहितत्वेन सत्वाल्नित्य शब्दं गगनदेरिव नास्याऽनित्यतेति ।'-प्रकण० 
पं० पु० १७० भाद्टचि० पु २६ । “एवश्चौच्चारण शब्दस्य न कारण किन्तु अभिव्यञ्जकमिति 
सिद्धम्‌ । न चौच्चारणादन्यत्कारणं सभवतीत्यका्यत्वम्‌, अतं एवाविनाशान्नित्यत्वसिदि ।"- 
शास्त्रदी° पु० ५९० । “शब्द प्रयत्नाभिन्यङ्य यथा तदनृत्पाद्यत्वे सति तदनन्तरमुपलग्धे, यो 
यदनुत्पाद्यत्वे सति यदनन्तरमुपरभ्यते स॒ तदभिव्यङ्गय यथा प्रदीपानन्तरमुपकभ्यमानो घट ।- 
तन्त्ररह ° १० २६ । मनमेयो० पु० २२१। (७) “श्रौत्रता चेयं हेतु शब्दत्ववत्कृेत । यद्रा श्रोत्र्त्य- 
क्षध्वमत्र हेतु ' तद्धि शब्दत्वदृष्टान्तेन शक्नोति नित्यत्व साधयितुमित्याह्‌ श्नौत्रेति ।-मी °शछो °, न्यायर० 
शब्वनि ° इलो० ३९३ । “प्रयोगदचंव भवति नित्य शब्द श्रावणत्वाच्छब्दत्ववत्‌ ।'*-श्स्त्रवी ° प° 
५८५। (८) “देशकालादिभिन्ना वा समस्ता गोत्वनुद्धय । एकगोशब्दजन्या स्युर्गोधीत्वादेकबुद्धिवत्‌ ॥ 
गोशब्दबु दयोऽप्येवमेकगोशब्दगोचराः ।। गोश्न्दविषयत्वेन कल्प्यतामेकवुद्धिवत्‌ ॥ ` “गोशब्दबुद्धचा 
ह्यस्तन्या गोशब्दोऽय प्रकाशितः । गोहाब्दविषयत्वेन यथैवाद्प्रसूतया ॥ इय वा त विजानाति तद्धेतो 
पूर्वबुद्धिवत्‌ । उभे वाप्येकविषये भवेतामेकबुद्धिवत्‌ ।”-मी° इलो० श्षम्दनि° इलो ४१८-२१। 


~ ------+ ~~. 
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७०० ^." "$> न्यायकुमुदचन्दर [ €, प्रवचनपरि० 
न चनेकाथेगोचरा गौरित्युत्पथमानत्वात्‌ सम्श्रतयुत्न्नगोशब्द बुद्धिवत्‌ । गगोक्ञब्दव्य- 
क्तिवु द्वयः" इप्युच्यमाने सिद्धसाध्यता स्यात्‌, एकगोश्चब्द्ग्यक्तिवुद्धेः एकविषयत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ , तज्निवृत््यर्थं बहुवचनम्‌ । तथा “सामान्ये गोश्ञव्दनिवन्धनाः समाना पव 
धियः प्रभवन्ति इति तन्निरासार्थं व्यक्तिम्रहणम्‌ । एकस्मिन्‌ देदो काटे वा बहूनां 
प्रमातृणां गोशब्दज्ञानानि एकगोशचव्दनत्यक्तिगोचराणि इति सिद्धसाध्यताप्रसङ्गव्यव- 
च्छेदाथं “देशकाखादिभिन्नाः' इत्युक्तम्‌ । हवस्तनो वा गोराव्दः अथाष्यनुवसैते गौरिति 
ज्ञायमानत्वात्‌ अयोच्चारितगोशब्दवत्‌ । अथ्यतनो वा गोशब्दः ध्ोऽपि आसीत्‌ गौरि- 
ति ज्ञायमानत्वात्‌ द्य उच्चारितगोशब्दवत्‌ । राब्दो वौ वाचकः दीधैकााबस्थायी 
सर्म्बन्धवठेन अथेमतिजनकत्वात्‌ धूमसामान्यवत्‌ । यस्तु अस्थिरः स सम्बन्धवलेन 
10 नाथं बोधयति तीदरात्विकनिमित्तत्वात्‌ प्रदीपविदयतप्रकारवत्‌ । तदेवम्‌- 
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तुखना-“देशकान्ादिमिन्नारच गोशब्दव्यक्तिबृद्धय । समानविपया सर्वान वा नानाथेगोचरा ॥ गौरि- 
त्युत्पद्यमानत्वात्‌ सम्प्रत्युत्पन्नवुद्धिवत्‌ । गोश्चब्दग्यक्तिषु या बुद्धयो देश्षकालद्रुतमध्यविरम्बितादिप्रति- 
भेदभासभिन्नास्ता एका्थविषया नानार्थेविपया न वा भवन्ति गौरित्याकारोपग्रहेणोत्पद्यमानत्वात्‌ 
सम्प्रत्युत्पन्नगोबुद्धिवत्‌ । अथवा या या गोशब्दविषया बुद्धि साऽ्यतनगोश्षब्दविषया गोशब्द- 
विषयत्वात्‌ अद्यप्रसूतगोशब्दबुद्धिवत्‌ । गोशब्दविषया च ह्यस्तनी गोशब्दबुद्धिरिति स्वभावहेतुः । 
अथवा अह्यस्ननी गोशब्दबुद्धिधेपमिणी ह्यस्तनगोशब्दविषयत्व सान्यधर्म, गोशब्दविषयत्वादिति हेतु 
ह्यस्तनी गोशब्दवुद्धद्‌ ष्टान्त अथवा, उभे ह्यस्तन्यद्यतन्यौ बुद्धी एकविषये गोशब्द विषयत्वादेकगो- 
शब्दबरद्धिवत्‌। अथवा, समस्ता गोत्वबुद्धय देशादिभेदमिन्ना एकगोशब्दजन्या गोधीत्वादेकगोबुद्धिवत्‌। 
पूवं गोडब्दविपया बुद्धय धर्मिण्य एकविषयत्वञ्च साध्यम्‌, इदानीञ्च गोत्वजातिविषया बुद्धयो 
धर्मिण्य एकगोशन्दजन्यत्व साध्यमिति विशेषः ।' ` -तत्वस० १० पृ०५९२ । स्या० र० प० ६७६। 

( १) "नित्ये तु सति गोशब्दे वहृकृत्व उच्चरित भ्रुतपृवेहचान्यासु गोव्यक्तिषु अन्वयन्यतिरे- 
क(भ्यामाकृतिवचनमवग मयिष्यति, तस्मादपि नित्य ।'"-ज्ञाबरभा० १।१।१९। ""ह्यस्तनोच्चारितस्तस्मा- 
द्‌ गोशब्दोऽद्यापि विद्यते । गोशब्दज्ञानगम्यत्वा्यथोक्तोऽचेप गौरिति ।।"-मी ० इलो °ज्ञम्बनि शलो ० ४१६। 
(२) “द्यो वाऽऽसीदेप गोशब्द पृवोक्तिनेव हेतुना । यद्वा गोत्वाभिधापित्व वाच्यो हेतुद्रयोरपि ॥“- 
प्री° इलो० शब्दनि ° इलो ४१७। तुलना गौरिति श्रूयमाणोऽ्य द्योऽपि शब्दो मया श्रुतः। 
हेतो पूर्वोदितादेव ह्य उच्चारितदाब्दवत्‌ ॥'“-तर्वस० पु० ५९२। स्था० र० पु० ६७६ । (३) 
“"अन्रोच्यते स्थिर शब्दो धूमगोर्वादिजातिवत्‌ । सम्बन्धानुमवपिक्षसामान्यार्थावबोधनात्‌ ।१' 
-मी० इ्ो० शब्दनि० इलो० ३११। तुलना-““शब्दो वा वाचको यावान्‌ स्थिरोऽसौ दीधंकारुभाक्‌ । 
सम्बन्धानुभवपेक्षज्ञेयजानप्रवतनात्‌ । य दंदुक्‌ स स्थिरो दृष्ट धूमसामान्यभागवत्‌ ॥ '-तर्वस्° प° 
५९२ । स्था० र० पु० ६७६ । (४) वाच्यवाचकभावेन-आ० टि° । (५) तुलना-“अस्थिरस्तु 
न सम्बन्धज्ञानापेक्षोऽवबोधक । तादात्विकनिमित्तत्वाद्‌ दीपवियुत्प्रकाशवत्‌ ।। -तर्वस० प° 
५९२ । स्या० ₹०पु० ६७६ । (६) न हि प्रदीपार्सप्रिकाशस्य नियतेन घटादिना सम्बन्धोऽस्ति, 
तादात्विकनिमित्तत्वात्‌, यत्र यत्र याति तत्रतत्र प्रकाशयति। सम्बन्धे हि स्मृत्यपेक्षा भवति,न 
च घटगप्रदीपादयस्तथा -आ० हि० । “तादात्विकं तावत्कालिक व्यवहारकारानुयायि निमित्त सम्बन्धो 


यस्य स तथोक्त ॒तद्‌भावस्तत््वम्‌ ।'`-तच्वसं० प० प° ५९३ । स्या० र० ¶ृ० ६७६ । 
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“कश्चित्‌ काल स्थिरः शब्दः स्वंकालमपि स्थिरः । 
विनाशहेत॒शून्यत्वात्‌ सामान्याकाशकालवत्‌ ॥” [ ] 
तथा, विवाद्‌ध्यासितः काटः गादिङाब्द शल्यो न भवति कार्त्वात्‌ इदानीन्तनकालवत्‌ । 
तथा, ओँथीपत्तितोष्यस्य नित्यश्च सिद्धम्‌, तथाि-नियः शब्द ॒ततोऽथभ्रतिप- 
त्यन्यथालुपपत्तेः । न चेयर्भृ अन्यथोपि अन्यथेव वा उपपद्यते, राब्दस्यानित्यत्वे सर्वै- 
थानुपपश्यमानत्वात््‌ । प्रतिपन्नप्रतिबन्धाद्धि शब्दाद्थप्रतिपत्तिः स्यात, नान्यथा 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न चाऽनित्यतवे शब्दस्य प्रतिपन्नप्रतिबन्धस्य उत्तरकाटमनुवृत्तिः सभ- 
वति, तस्यं तदेव विनाशात्‌ । तदुक्तम- 
सशरथपित्तिरिय चोक्ता पैक्तधमीदिषजिता। धैदि नशिनिनित्ये वा विनाशिन्येव वा मवेत्‌ ॥॥ 


(१) “अनपेक्षत्वात्‌ १।१।२१। येषामनवगतोत्पत्तीना द्रव्याणा भाव एव लक्ष्यते तेषामपि 
केषाञ््विदनित्यता गम्यते येषा विनाङ्ञकारणमृपलम्यते, यथा अभिनव पट दुष्ट्वा । न चन 
क्रियमाणमुपलन्धवान्‌ अथ चानित्यत्वमवगच्छति रूपमेव दृष्ट्वा । तन्तुग्यत्तिष ् जनितोऽय तन्तुन्य- 
तिष ङ्ख विनाशात्तन्तुविनाक्ाद्वा विनश्यतीत्यवगच्छति । नैव शब्दस्य किञ्चित्कारणमवगम्यते यद्धिना- 
शाद्विनङ्क्ष्यति इत्यवगम्यते ।'"-जेभिनिसु०, ल्ावरभा० १।१।२१ । “एव स्थितस्य शब्दस्य श्रुति- 
कालालक्षणान्तरे । संभाव्यते विनाशित्वं न भूयोऽन्येन हैतुना ॥ यथा शस्त्रादिभिभंदाज्जरया 
वा पटादय । नड क्ष्यतीत्यवगम्यन्ते नव॒ शब्देऽस्ति कारणम्‌ ।1''-मी° उलो० श्ब्दनि० इलो० 
४४२-४२ । उद्ृतोऽयम्‌-स्वा० र० पृ० ६७६ । अस्याथं ~ शब्द सवंकाठ स्थिर विनाशहेतुगून्य- 
त्वात्‌ । विनाशहेतुशून्यत्वञ्च कच््चित्कार स्थिरत्वात्सिद्धम्‌ । स हि सम्बन्धकरणकाटं यावदनुपदरुत 
परचादपि केनापनीयतामिति ।"“-स्या० र० प° ६७६ । (२) तुलना-स्या० र० प° ६७६। (३) 
"“नित्यस्तु स्याहूशंनस्य पराथत्वात्‌ । नित्य शब्दो भवितुमर्हति । कुत ? दर्शनस्य परा्ेत्वात्‌ । 
दशेनमुच्चारण तत्परार्थं परमर्थं प्रत्याययितुम्‌ । उच्चरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे नचाऽन्योऽन्यानव 
प्रत्याययतु शक्नुयात्‌, अतो न पराथमुच्चार्येत । अथ न विनष्टस्ततो बहुश उपठब्धत्वादर्थावगम इति 
युक्तम्‌ ।"-जंमिनिसु०, श्ाबरभा० १।१।१८ , “अथंप्रतिपस्यन्थानुपपस्या तु नित्यत्वमेव युक्तम्‌ । न 
हि प्रत्य॒च्चारणमन्यस्यान्यस्य क्रियमाणस्याथेप्रत्यायकत्व सभवति सम्बन्धग्रहणासभवात्‌, अगृहीतसम्ब- 
"धस्य चा्प्रत्यायकत्वात्‌ । न चान्यस्मिन्‌ गृहीतसम्बन्धेऽन्यस्य प्रत्यायकत्वं सभवति । न हि गोशब्दे 
गृहीतसम्बन्धेऽश्वशन्द प्रत्याययति ।'"-शास्त्रदी° पु० ५५९ । “शब्दो नित्य परा्थदशेनसम्बन्धित्वात्‌ 
धूमादिवदिति ।'-नयवि० पु० २४२ । (ड) अथंप्रतिपत्ति । (५) नित्ये च अनित्ये [च|-आ० 
टि० । (६) अनित्ये एव-आ०टि०। (७) अनित्यशब्दस्य । (८) शब्दो नित्य दश्ेनस्य 
परायेत्वाञन्यथानुपपत्ते , प रा्थवाक्योच्चारणान्यथानुपपत्ते , अर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्तेर्वा । (९) अनुमा- 
नत्वा्यभाव -आ० टि०। (१०) "अर्थापत्तौ हि द्वावेव दोषौ अन्यथाप्युपपत्तिरन्यथंवोपपत्तिश्च । 
तदिहापि यद्यनित्यत्वेऽप्यथंप्रत्यायकत्वमुपपद्येत अनित्यत्व एव वा ततो दूषण स्यात्‌ नतु तदस्तीत्याह्‌ 
यदीति ।'“-न्यायर० प० ७९० । “यदि शब्दे नाहिनि नित्ये वा वाचकसामथ्यंमित्यनेन सशय उक्त 
विनाशिन्येव वा शब्दे वाचकसामथ्यंमित्यनेन तु विपर्यय उपदश्चित तदा दूषणमृच्यतामित्ति । यदेव 
दाब्दे वाचकसामर्थ्यं सन्दिग्ध विपर्यस्तञ्च स्यात्तदा दूषणावसर एतच्चात्रोभयमपि नास्तीति भाव ।“ 
-स्या० र० पु° ६७८ । (११) नारिनि नित्ये वेति निरवधारणत्वात्‌ मिकल्ितमेव 'अन्यथापि' इत्यस्य 
व्याख्यानम्‌, विनाशशिन्येवे इति तु अन्यथेव इत्यस्प-भा० टि०। 


{-त्व तथा-घ्र ०। 











७०२९ लघीयन्नयालहवरे न्यायकुयुदचन्द्र ( £. प्रवचनपरि° 


शब्दे वाचक्रसाभ्यं॑त॑दा दूषणयुच्यताम्‌ । फलवद्वयवहाराङ्कभूतार्थप्रत्ययाङ्गता ॥२॥ 
निष्फलंतवेन शब्दस्य योग्यत्वादवैगम्यते । परतया सस्तनारस्ये युक्तया नित्य-विनाशयोः ॥२॥ 
स धमोभ्युपगन्तन्यो यः प्रैधान न वाधते । नहि शङ्गाङ्ग यतैरोषेन प्रीनफलवाधनम्‌ ॥४॥ 
युज्यते, नाशिपत्ते च तदेकान्तात्‌ प्रतज्यते । नहि ्रहशर्थत्तम्बन्धः शब्दो भवति वाचकः | ६॥ 
तथा च स्यादपूवोऽपि सर्वः सवं प्रकाशयेत्‌ । सम्बन्धदर्शनश्चास्य नाऽनित्यस्योपपयते ॥&॥ 
संमबन्न्नानसिबिभेद्‌ पुव कालान्तरस्थितिः। ्न्यन्मिन्‌ जञातसम्बन्पे न चान्यो वाचको मवेत्‌ ॥७॥ 
गोशब्दे न्ञातसम्बन्धे ना्शब्दो हि वाचक. [मी० शलो० कष्दनि° शलो २३७-४४] इति" | 
थ सरशतया शब्दस्य अभरप्रतिपत्तिहेतुत्वोधपत्तेः नाथौपत्तितोऽस्य नित्यत्व- 
सिद्धिः, तदयुक्तं , तत्साद्ररयस्य विचायैमाणस्यानुधैपत्तितः तधा तरस्य तदधेतुवा- 
नुपपत्तेः । उक्तख- 











(१) "ननु माभदरथप्रत्यायन तथापि किमित्यनित्यता न भवति 7 भत आह-फलवदिति । फल- 
वतो गवानयनादिव्यापारस्य अङ्खभूतोऽप्रत्यय तत्फलत्वेनेव फलवान्‌, शब्दस्योच्चारणसस्कारभाज 
स्वयमफलस्य फलवत्प्रत्ययाङ्गताऽवगम्यत इति । तत किमित्याह-परीक्षमाण इति । अर्थप्रत्ययाद्धस्य 
शब्दस्य स एव धर्म. स्वाङ्खत्वेन ग्रहीतव्यो यश्च प्रधानमथंप्रत्यय न बाधत इति । कारणाह-नहीति । 
अथंप्रत्ययाङ्खभूतस्य शब्दस्य यदद् मनित्यत्व तदनुरोधेन यत्तत्रधान शब्द॒ तत्फलस्य अथंप्रत्ययस्य 
वाधनमयुक्तमिति । तथापि कथ नानित्यत्वमव्राह-नाशीति । कथमित्याह-नहीति । किमित्य- 
वाचक ? अत आह-तथा चेदिति । सम्बन्धज्ञानञ्चव न क्षणिकस्य सभवतीत्याह-सम्बन्धेति 1" 
-ज्यायर० पु० ७९० । (२) अथंप्रत्यथाकरत्वे-आ० टि०। (३) दवधायते"-मी० शलो०। 
(४) राब्दस्य । (५) प्रधान व्यबहाराख्य फलम्‌-अ।° टि०। ( ६) अङ्गाज्खानुरोधेन' -मी° 
ध्छो० । अथंप्रत्यय -आ०टि०। (७) शब्द -आ० टि०। (८) व्यवहार.-आा० ६2०। (९) 
“ननु कियन्त चित्कालमवतिष्ठन्ता शब्दा , यावत्सम्बन्धदक्शेन तस्थ व्यवहारश्च सभवति, नैतावता 
नित्यत्वसिद्धिरत आह-सम्बन्धेति । नग्वन्यस्येव गोशब्दस्य सम्बन्ध गृहीत्वा अन्यस्मादरथं प्रत्येष्यामो 
नावश्यमेकस्येव स्थायित्वमत आह-अन्यस्मि्निति, एव ह्यव्यवस्था स्यादिति ।"-न्यायर ० पु० ७९१। 
(१०) यस्य हि सम्बन्धो ज्ञात सोऽन्य. यङ्च वाचके" सोऽन्य विनाशित्वात्‌-आ० टि०। (११) 
उदूता इमे-प्रमेयक ० प्‌ ०४०५-६। द्वितीयतुतीयचतुधंश्छोकान्‌ विना-स्या० र०ष्‌० ६७८ पञ्चम- 
षष्टसप्तमदइलोका किञ्चित्पाठभेदेन-तरवस ० १¶० ६१७। (१२) “अथेत्वसादुश्यादर्थावगम इति चेत्‌, 
न किचदथेवान सवषा नवत्वात्‌ । कस्यचित्पूवेस्य कृत्रिमसम्बन्धो भविष्यतीति चेत्‌, तदुक्तम्‌, सदश 
इति चावगते व्यामोहात्प्रत्ययो व्यावतेत शालाशब्दान्मालाप्रत्यय इव ।*-श्ञाबरभा० १।१।१८॥ “ननु 
तत्तूत्योपादानमभेदमुपादाय सिध्यति पारार्थ्यं दक्श॑नस्य, सत्यम्‌, सिध्यति, किन्तु नेत्थम्भूतत्वे प्रमाण- 
मस्ति । न कस्यचिदप्याससार जन्तो" पूर्वोक्तिसदृशमुच्वारयामि तत्सदृश एवायमिमिति च्ञानोत्पादो 
दृष्ट. । अत एव चाविपरीत प्रतिपद्यन्ते । अन्यथा माकाशब्दप्रत्ययस्येव शालाशब्दसवेदनादविपर्यय 
स्थात्‌ ।'" ० १।१।१८ । श्स्त्रवी° पु० ५६० । नयति० प° २४। (१३) साद्यद्वारेण । 
(१४) शब्दस्य । (१५) अथपित्ति (अथंप्रतीति) हितुत्बानुपपत्ते -आ० टि ०। 


1 ततो इू-ब० । 2 निःफल~श्र ०, ब ० । 8 असवुक्षतया श्र ० । 4-त्वोपपन्नाथपि-श्र ० । 
6-परतेस्लथा ब ० । 


प्रकचनश्र° का० € ] शब्दनित्यत्ववादः ७०२ 


““ंदशत्वातप्रतीतिशेत्‌ तद्‌ द्ौरेणाप्यवा चकः । कस्य चैकस्य साहश्यात्‌ कल्प्यतां वाचको ऽैरः ॥ 
रदष्टसङ्गतित्वेन सर्वेषां तुल्यता यदा । श्रथवान्‌ पूर्दह््ेत्‌ तस्य तातीन्‌ क्षण कुतः 
्िस्तीवानुपलन्धो हि धर्थवान्‌ सम्प्रतीयते" 1” [मी० इलो° क्ब्वनि० इलो० २४८५०] 
(सथा भिचममिन्न वा स।हश्य व्यक्तितो भवेत्‌ । एवमेकमनेक वा नित्य वा८नित्यमेव वा ॥ 
भिशि चैकत्वनित्यत्वे जातिरेव प्रकल्पिता । व्थैक्तथनन्यदयैक च सादृश्य नित्यमिष्यते ॥ 
व्यक्तिनित्यत्वमापं तथा सत्यस्मदीहित ५ 1” [ मौ °$खो ०कब्दनि ० इलो ०२७१-७३ ] इति ॥छ।॥ 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तभ्‌-“स एवायं गकारः इत्यादि, तदसमीक्चिता- 
तलमतिदिधान परस्सर भधानम्‌, अस्य॑ प्रयभिज्ञानस्य सादृरयनिबन्धनतया एकत्वाऽप्रसा- 
शब्दस्य ऋअनित्यल- धकत्वात्‌ प्रदीपादिप्रयभिज्ञानवत्‌। न खलु 'स एवायं प्रदीपः, 
प्रसाधनम्‌- अङ्गहारः, दनपुनजौतनखकेशादिवौ' इत्यारि प्रत्यभिज्ञानं प्रदीपादी- 
नामेकत्वं प्रसाधयति । अथाऽ एकत्वाभावात्तस्थं वदिप्रसाधकत्वं तदन्यत्रापि समानम्‌। 


(१) “शब्दस्तु न तथा बालानामपि प्रतीतिप्रसङ्खादित्यथंवत्सादुश्यादर्थावगम इति भाष्यम्‌ 
तस्याथ माह-सदुशत्वादिति । शब्दान्तरे गृहीतसम्बन्धेऽथंवति शब्दान्तर तत्सादुश्यात्‌ तत्त्वेन श्रान्त्यवगत 
तदर्थं प्रत्याययतीति । परिहूरति तदूदरारेणेति । कारणमाह-कस्येति । च शब्दो हेतौ । इदञ्च न हि 
करिचदर्थवानित्यनेन भाष्येणोक्तमिति एतदेवोपपादयति-अदृष्टेति । रश द्ुते-अर्थवानिति । निरा- 
करोनि तस्येति । अवसराभावमेव दशंयति-द्विस्तरिरिति ।'-न्थायर० ० ७९३। (२) सादृदयेन- 
आ० टि०। (३) किन्तु वैसदुर्यम्‌-आ० टि०। (४) वाचक -आ०टि०। (५) वाच्योपलम्भ- 
काट यावत-आ० दि०। "तावान्‌ कुत क्षण '-मी० श्लो । (६) “द्िस्तिर्वाऽनुपन्धो हि ना्ं- 
वान्‌ सम्प्रतीयते । '-मी० श्लो ० । तत्त्वस० पण ६१९। (७) उद्धूता दमे-प्रमेयक० प० ४१०। 
ततत्वस ० पु० ६१९। (८) ““भिन्नत्वेकत्वनित्यत्वे जातिरेव प्रकल्प्यते । अभेदाऽनित्यनानात्वे पृवोक्तिनैव 
तुल्यता ।” -मी° इलो° शब्दनि ° इलो २७२ । (९) 'व्यक्त्यनन्यत्तय कञ्च '-मी° इलो०। (१०) 
उद्धृता दमे-प्रमेयक० पु० ४११। (११) १०६९७ १०१८। (१२) तुलना-“किमिद प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? 
तत्प्रत्ययविषयत्वम्‌ ? तत्प्रत्ययविषयत्वमन्यत्वेपीत्यनेकान्त  “-न्यायवा० २।२।३३ । “अनि्यत्वेऽपि 
सादक्यवशात््रत्यभिज्ञानमत्पचत एवेति । विवादगोचरापन्न शब्दोऽभिव्यक्त॒प्रत्यभिन्नानकाल याव- 
प्नावतिष्ठते शब्दप्रत्ययविषयत्वात्‌ पूर्वानुभूतशब्दवत्‌ ।'“-प्रश्ञ० श्यो० पृ० ६४७॥। ^नुत्ताभिनयचेष्टा- 
दिप्रत्यभिन्ञानतो वयम्‌ । विशेष प्रत्यभिज्ञाने न परयामो मनागपि ॥! ` उच्यते प्रत्यभिज्ञानमन्यथा- 
प्युपपदयते । गत्वादिजातिविषय यद्वा सादश्यहेतुकम्‌ ॥''-ज्यायमं° प° २२३-२४ । “(तथा ह्यनि- 
त्येऽपि प्रदीपादौ प्रत्यभिज्ञान दृष्ट तस्मादनैकान्तिकमेतत्‌ , यथा क्षणिकेऽपि करमणि प्रयोगे दृक्यते- 
प्रमाणवा० स्वव्‌० टी० पु० ३७९ । “सादृहयान्नेकरूपत्वात्स एवायमिति स्थिति ॥ यदि चैवविधो 
नित्यो नित्यास्ते विद्युदादय । प्रत्यभिन्ञाऽप्रमाण स्याद्‌ युगपद्‌ भिश्नदेशायो ।“-न्यायवि ° का०४२५-२६। 
““सादुक्षापरग्रहृणेनापि तत्त्वसभवान्‌ क्षणिकेष्वपि करणाङ्गहारादिषु प्रत्यभिज्ञानादिशुढो हेतु । तत्करि- 
यैकत्वेपि किमिदानीमनेकं स्यात्‌ ।""-मष्टकश्ञ ०, अष्टसह ° प्‌० ११६ । तच्वार्थऽखो° १० ५। “गाद 
कत्वग्राहिकाया लूनपुनर्जातकेशनखादिष्विव तस्या भ्रान्तत्वात्‌ ।“-घन्मति° टी° प० ३४। स्या०रण० 
प० ६८० । रत्नाकराव ० ४।९ । शास्त्रवा० टी० प° ३७६ ^ । (१३) नृत्यक्रियाविशेष , वदिचक- 
गमनादिमेदेन दाविशतिविध । (१४) प्रदीपादौ । (१५) प्रत्यभिज्ञानस्य । (१६) एकत्वाप्रसाधकत्वम्‌ । 








1-चं गौर इष्या-श्र ० । 
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ननु तेलादिकारणस्य उत्तरत्र क्षयोपलम्भतः प्रदीपादेः प्रतिक्षणमन्यत्वप्रसिद्धेः युक्तमेकत्वा- 
सत्त्वं न राव्डस्य विपथयात्‌ , इव्यष्यनुपपन्नम्‌, अस्यापि तात्वादिसंयोगविभागटश्रण- 
कारणस्य उत्तरत्र प्रक्षयप्रतीतितः प्रतिसमयमन्यत्वसिद्धेः एकत्वासत्त्वोपपत्तेः । सत्सं- 
योगविभागयोः तैदभिव्यञ्जकवायूत्पादे कारणत्वं न शब्दे इत्यभ्युपगमे वर्िकामुखतै- 
+ लखनलमयोगादेरपि प्रदीपाद्यभित्यञ्चकवायुखादे कारणत्व न रतदुप्पादे इत्यप्यभ्युपगम्य- 
तामविदोपात्‌ । प्रतीतिविरोधः अन्यत्रापि न काकेभक्षितः। 
यद्‌पि प्रयभिज्ञानस्य प्रयक्षव्वमुक्तम , तदप्ययुक्तम्‌ , प्रत्यक्चपरिच्छेदे विरादस्- 
भावस्यैव ज्ञानस्य प्रत्यक्षस्वप्रतिपादनात्‌ । न चेदं तत्खभावम्‌, अतः कथमस्य प्रयक्ष- 
ताश्षङ्कापि ? अक्षान्वयत्यतिरेकानुविधायित्वात्तस्यं तद्रपत।, इत्यग्य पत्‌ , तस्य तदन्वयव्य- 
10 तिरेकानुविधायित्वाभावात्‌ , दशेनस्मरणान्वयत्यतिरेकानुविधायितया त्य प्रयभिज्ञा- 
परीक्षाप्रघटरके प्ररूपितत्वातं । प्रत्यक्षत्वे चासं अ तीतक(लपरिगतत्वेन शब्दभम्राहकत्वानुप- 
पत्तिः, सम्बद्धवर्तमानाथगोचरचारित्वात्तस्थं । तंदाहकस्वे वा फथं योगिप्रत्यक्षस्य 
श्रतिक्षेपः प्रस्यक्षत्वेऽ्यस्यं तद्रर्‌ अतीतायभेग्राहकत्वाविरोधात्‌ १ 
अस्तु वा यथाकथच्धित्‌ तमरत्यक्नम्‌ , तथापि न र्तत्‌ शब्दस्थैकत्वप्रसाधकम्‌, तदु- 
15 त्पादविनाशमादहिणा प्रभोणान्तरेण बाध्यमानत्वात्‌, यत्‌ प्रपाणान्तरेण बाध्यते न तत 
सखविपयञ्यवस्थापकम्‌ यथा शुक्तिराकले रजतग्राहिप्रयक्षं शुक्तिस्वरूपम्माहिप्रयक्चान्तरेण, 
बाध्यते च तैदुखादविनाशग्राहिणा तेन तदेकत्वम्रहि प्रयभिज्ञानमिति । न चेदमसिद्धम्‌ , 
प्रयक्षस््रैव तावत्‌ तदुस्पादविनाराग्राहकसेन तद्राधकस्वसंभवात्‌ । तथाहि-"उत्पन्नः 
दाष्द; विनः इति प्रतीतिः इन्द्रियव्यापारानन्तरं प्रतिप्राणि संवेद्यमानोपजायते । न 
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(१) तुलना-““लब्दस्य तात्वादिसयोगविभागलक्षणकदम्बकस्य उत्तरत्र क्षयप्रतीतित प्रति- 
क्षणमन्यत्वसिद्धेरेकत्व(सतत्वोपवत्ते ।'-स्या० र० पुर ६८१ 1 (>) ताल्वादि-आ० टदि०। (३) शब्दा- 
भिञ्जक । (४) प्रदीप-आ० टि० ) (५) १०६९८ ष० ११। (६ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तुलना-"'एवम्मन्यते 
-प्रथमे क्षणे शब्दग्रहण द्वितीयक्षणे पूवंगृहीतशब्दाहितसस्कारप्रबोध ततोऽन्यस्मिन्‌ क्षणे शब्दस्मरणम्‌ , 
ततश्चतुर्थे क्षणे तिरोहिते तस्मिन्‌ स एवाय घटशब्द इति प्रत्यभिज्ञान कथ प्रत्यक्ष स्यादसन्निहितवि- 
प्रयत्वात्‌ ।"-प्रमाणबा० स्वष्‌० टी° पु० ३७८ । (७) प्रत्यभिज्ञानस्य । (८) प्रत्यभिज्ञानस्य (९) 
पु° ४१५ । (१०) प्रत्यभिज्ञानस्य । (११) स ' इति-आ०्टि० । (१२) प्रत्यक्षस्य । तुल्ना- 
“पूवं कालसम्बन्धित्वस्येदानीमसन्निहितत्वेनाऽग्रहणात्‌ । ग्रहणे वा श्रोत्रज्ञानवत्‌ स्पष्टप्रतिभास 
स्यात्‌ 1 -प्रमाणवा ० स्ववु° री° पु° ३५२ । (१३) अतीतग्राहकत्वे-आ7० टि० । (१४) प्रति- 
क्षिपन्ति हि मीमासका सवंज्ञम्‌-भा० टि०1 (१५) योगिप्रत्यक्षस्य । (१६) प्रत्यभिज्ञानवत्‌-आ० 
टि०। (१७) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (१८) तुल्ना-'श्ब्दे विनाशविज्ञानात्तु न सा नित्यत्वसाधिका ।“- 
म्यायमं° पु० २२४) (१९) प्रत्यक्षेण-आ० टि०। (२०) शब्दोत्पादविनाश । (२१) सएवाय 
दाब्द इति प्रत्यभिज्ञानबाधकेत्वसभवात्‌ । 
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चेयं मिथ्या, देकारनरान्तरेषु अबाध्यमानत्वात्‌ “उत्पन्नो घटः विनष्टो घटः इति 
प्रतीतिवत्‌। अथ प्रत्यभिज्ञानेनैव ईयं कस्मान्न बाध्यते ? तन्न, अस्य सादरयनिबन्धनतया 
तज्नित्यत्वाप्रसाधकत्वात्‌। 

ननु एकज्ञानसंसर्गिंपदीर्थान्तरोपलम्भात्‌ कचिद्‌ घटाद्यभवप्रतीतियुक्ता, नतु 
राब्दाभावप्रतीतिः, तंत्रेकज्ञानससर्गिणः कस्यचिदप्यसंभवात्‌ , इत्यप्यचोद्यम्‌ , विर्वक्षित- 
ङाब्दाभावप्रतीतौ शब्दान्तरस्यैव ण्कज्ञानस सर्गिणः संभवात्‌ । निःशब्द प्रदेदो सर्वरा- 
ब्दाभावप्रतीतौ तहिं तदसंभव इति चेत्‌, न, तत्रापि आस्मस्वरूपसवेदनस्य तदेकन्ञान- 
संसर्गिणः संमवात्‌। यथेव हि घटभ्रुदेश्ादीनाम्‌ ण्कत्र ज्ञाने संसमैः तथा स्वपररूपयो- 
रपि, अखिलज्ञानानां सखपररूपावभासिसभावत्वात्‌ । न चैवं शब्दाभाववत्‌ रूपाद्यभ- 
वोऽपि अतोऽनुपञ्यते, तेषां प्रतिनियतेद्ियगप्राह्यतया तदभावस्यापि प्रतिनियतादेव ईन्द्ि- 
यात्‌ प्रसिद्धेः । यो हि थंरिद्ियग्राह्मः तदभावोऽपि तदिन्द्रियादेव व्यवस्थाप्यते । 
यदिन्द्ियोपयुक्तो ह्यात्मा यत्र॒ यदा यद्विषयमुपरन्धिलक्षणप्राप्तं नोपलभते तत्र तदा 
तस्याभावमधिगच्छतीति । 

नित्ये च शब्दस्य प्रागुच्चारणादनुपटम्भः कुतः स्यात्‌--इद्द्रियाभावात्‌, शब्द- 
स्यासन्निहितत्वात्‌, आतव्रतत्वाद्वा ९ न तावदिद््ियाभावात्‌, उच्चारणानन्तरं शब्दो- 
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(१) उत्पन्न शब्द विनष्ट शब्द इति प्रतीति । तुलना~'प्रत्यभिज्ञा हि सापेक्षा निरपेक्षा 
त्वभावधी । तेनेवमादौ विषये प्रत्यभिज्ञंव बाध्यते ॥ शब्दाभावस्य ग्रहणात्‌ प्रत्यभिज्ञायाश्च पूर्वा- 
नुसन्धानादिसव्यपेक्नत्वात्‌ । अपि च प्रत्यभिज्ञा व्यभिचरति कर्मादिषु गृह्यते । तेनास्या शब्देप्यभाव- 
परत्ययोपहतवपूषि के समारवास ? न चैवं प्रत्यक्षेप्यनं कान्तिकत्वोद्भावनमपि तु विनाशप्रत्ययप्रतिहत- 
प्रभावा प्रत्यभिज्ञा नित्यत्व कर्मादिष्िव शब्देऽपि न साधयितु प्रभवति ` “-न्यायम० पु० २२४। 
स्या० र० पु० ६८१ । (२) भरान्तिवशाद्‌भवत स एवाय शब्द इति प्रत्यभिज्ञानस्य । (३) भूतल- 
आ० टि०। (४) भूतलखादो । (५) शब्दाभावप्रत्यये । (६) तुलना-“विवकषितशब्दाभावप्रतीतौ लब्दान्त- 
रस्यैकज्ञानससगिण सभवात्‌ ।“-स्या० र० प° ६८२ । (७) तुलना-'^तव्राप्यात्मस्वरूपस्य तदेकज्ञान- 
ससगिण सम्भवात्‌ । स्वपररूपावभासकस्वभावस्य द्यातेमन परस्मिन्‌ योग्यदेशावस्थिते वस्तुनि न 
केवलमात्मस्वरूपसवेदन भवेत्‌ यावन्ति खल्‌ वस्तूनि प्रतिषेध्यत्वसम्मतवस्तुना साकं योग्यदेश्ावस्थितानि 
सन्त्यवश्य प्रतिभासन्ते, तानि सर्वाण्येकज्ञानससर्गीणि । तत्र कुम्भादो प्रतिषेध्यो भूतलादि आत्मस्वरूप- 
ञ्चैकञ्ञानसक्तगि । शब्दे तु प्रतिषेध्ये सशब्दके प्रदेशे शब्दान्तरमात्मस्वरूपञ्च, नि शब्दके तु केवलमा- 
त्मस्वरूपम्‌ । अथवा मा भवत्वेकज्ञानससगिपदा्थान्तिर प्रमाणान्तरगुहीते तु भविष्यति । यथा स्मृति- 
गोचरे चैत्यकुलादौ क्वचिदभावप्रमणणेन भवतामभावग्रहणे चैत्यकूलादि ।"-स्या० र० पु ६८२। 
(८) परत्वाविशेषात्‌ यथा शब्दाभाव ज्ञात तथा रूपाभावोऽपि ज्ञायतामित्यथं -आ० टि ० । स्वपररूप- 
ग्राहिणः कस्माच्चिदपि ज्ञानात्‌ । (९) रूपादीनाम्‌ । (१०) यदग्रहे यदयपेक्ष चक्षु तदभावग्रहेऽपि 
तदपेक्षते इति किरणावलीवचनात्‌ यद्भावो यावत्या सामभ्रया गृह्यते तदभावोऽपि तावत्यव -आ० 
टि०। (११) येनेन्दरियेण यद्गृह्यते तेन तश्निष्ठा जातिस्तदभावकश्च गृह्यते इति नियमात्‌ । 
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पलम्भात्‌ । नं च प्रागसतः तदैव इन्द्रियस्य प्रादुभौवः, प्रतीतिविरोधात्‌ । नापि शब्द- 
स्यासन्निहितत्वात्‌, नित्थेव्यापितया सवत्र सर्वदा तस्य॑ सन्निहितत्वात्‌ । नाप्याबृतत्वात्‌, 
नित्येकखभाभरत्वेन तस्य आब्रतत्वानुपपत्तेः । न खलु दृदयस्रभावपरित्यागेन अटदयस्वरू- 
पाऽस्ीकारे शब्दस्य आ्रतत्वं घटते अनतिग्रसङ्गात्‌ । श्रद्‌ यदा यत्सखरूपं न परित्यजति 
न तस्य तदा तत्परत्यनीकस्वरूपसभवः यथा अनाव्रतावस्थायां हृरयस्वरूपमपरित्यजतो 
नादरयस्वरूपसभवः, न परित्यजति च ्रावृतावस्थायां ददयसरूपं शब्द इति । तैदा 
तत्स्वरूपपरित्यागे वा भिद्धमस्य अनियत्वम्‌ , स्वरूपभेदस्वभावत्वात्तस्यं । नयु घटादीनां 
स्वैरूपाभेदेऽपि अन्धकारादिना आवृतत्वं ददयते, ईयप्ययुक्तम्‌ , तत्रापि रूपभेदे सयेव 
आव्र॒तत्वोपपत्तेः । सखरूपमखण्डयतः कस्यचिदावरणत्वानुपपत्तेः । 
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(१) उच्चारणात्‌ प्राक्‌ तदश्राहक श्रोत्रमिन्िय नासीत्‌ उच्वारणकाल एव शब्देन सहोत्पद्यते 
इत्युक्ते सत्याह न चेति । (२) नित्यतया व्यापितया च-आ० टि०। (३) शब्दस्य । (४) शब्दस्य 
आवृतावस्थायां न अदृक्यस्वरूपसभव अपरित्यक्तपू वेस्वरूपत्वात्‌ । तुलना-“यद्यदा यत्स्वरूप न परित्य- 
जति '-स्या० र° प° ६८२ । (५) आवृतावस्थाधा दुक्यस्वरूप.यामे । तुलना "तदय ताल्वा- 
दिष्यापारजनितश्रावणस्वभाव परित्यज्य विपरीतस्वभावमासादयन्नपि नित्यश्चेन्न किञ्चिदनित्यम्‌ ।"" 
-अष्टश्ञ ०, अष्टसह° पुऽ १०७ \ (६) अनित्यत्वस्य । ( ७ ) स्वरूपभेद।भावेऽपि । तुलना- 
“स्यान्मत यथा घटादेरात्मानमखण्डयत्तमस्तस्यावरण तथा शब्दस्यापीति, तदसत्‌, तस्यापि 
तेन आत्मखण्डनोपगमात्‌, दृश्यस्वभावस्य खण्डनात्‌ तमसस्तदावरणत्वसिद्धे सर्वस्य परिणामित्व- 
साधनात्‌ । तमसाऽपि घटादेरखण्डने पूवेवदुपर्न्धि किन्न भवितुमहंति, तस्य तेन उपनभ्यतयाऽप्य- 
खण्डनात्‌ ।"“-अष्टक्ञ ०, अस्टसहृ० पु १०५ । प्रमेयक० पु० ४२१। स्या० र० पु० ६८२ ।"स्ति 
मितेन वायुनावरणान्नित्य नोपलभ्यत इति चेदाह-नापीत्यादि } तस्य बाह्यस्य उपलभ्यात्मनो 
दुर्यस्य किञ्चिदुपलम्भावरणग सम्भवति । तत्सिद्धौ प्रमाणाभावात्‌ । सतोऽपि वा विद्यमानस्यापि 
चावरणस्य तदात्मानमखण्डयतो नित्यशब्दात्मानमप्रच्यावयत सामथ्यतिरस्कारायोगात्‌ ज्ञान- 
जननदक्त्यभिभवायोगात । यस्माच्च हि तत्र शब्दात्मन्यतिक्चयमनुत्पादयन्नावरणाभिमत किञ्चित्करो 
नाम । अकिञलिचित्करक्चाथं क कस्यावरण ज्ञानविबन्धकमन्यद्रेति प्रकारान्तरेणोपघातक नवेति 
यावत्‌ 1“ * अकिञ्चित्करस्य आवरणत्व दृष्टमिति कथयन्नाह पर -कुड्यादय इत्यादि । कुड्यादयो 
घटादीना कमतिरयमुत्पादयन्ति कम्वा सामर्ध्यातिशय खण्डयन्ति येनावरणमिष्यन्ते । तस्माद्‌ यथा 
तेऽतिशयमनुत्पादयन्तो घटादीनामावरणमिष्यन्ते तथा नित्यस्यापि शब्दस्य किञ्चिदावरण भविष्यती- 
त्यभिप्राय 1 न ब्रूम इत्यादिना परिहरति । ते कुड्यादय किञ्चिद्‌ घटादिकमतिशाययन्ति विरिष््ट 
स्वभाव कुर्वन्तीति न ब्रूम । कथन्तह्यविरणमुच्यन्त इत्याह-अपि तु न सवं इत्यादि । न सवंधटक्षणा 
सर्व॑स्य पुरुषस्य हन्द्रियज्चानहेतव किन्ति परस्परसहितास्तु विषयेन्द्रियालोकाः परस्परतो विशिष्ट- 
क्षणान्तरोत्पादात्‌ कारणाद्‌ विज्ञानहेतव ते च विषपेन्द्रियादथ तेन प्रतिघातिना कुड्यादिनाऽव्यव- 
हिता यदा भवन्ति तदाऽन्योन्यस्योपकारिण सति च व्यवधायके कुड्यं अन्यस्योत्पित्सो समथंस्य 
क्षणस्य यथोक्तकारणाभावेनानत्पत्तेक्ञनिका रणवैकल्यमत कारणवंकल्यात्‌ घटादिषु कुड्‌यादिव्यवहितेषु 
्ञानानुत्पत्तिरिति कत्वा कुड्यादय आवरणमुच्यते न पुन प्राग्‌विज्ञानजननयोग्यस्य घटादे प्रति. 
बन्धात्‌ ` *“-प्रमाणवा० स्ववु ° टी ° पु० ३६१-६२ । (८) उपलम्भानषलम्भरूपेण । 


=-= -- ~~~ 


~ =-= -~ 


1-षल्वे तस्य ब ०) ¢ आवृतस्वावस्थायां आ०, ब० । 8 दत्ययु-श्र ०, ब० । 
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किच्च, ठयज्ञकव्यापारात्‌ पूर्वं शब्दस्य कुतधित्‌ प्रमाणात्‌ सिद्धे सद्भावे आवरणं 
सिद्धयेत्‌, स्पा्च नप्रत्यक्षप्रतिपन्न घटे अन्धकारादिवत्‌, न चासौ सिद्धः । 'प्रयभिज्ञानात्त- 
र्सिद्धिः इयपि मनोरथमात्रम्‌ , तस्य एकत्वाप्रसाधकत्वप्रतिपादनात्‌ | 

अस्तु बा यथाकथश्ित्तेषौमाबरणम्‌ , पथापि तत्‌ दद्यम्‌ , अददयम्‌ , नित्यम्‌, 
अनिलम्‌, व्यापकम्‌, अग्यापकम्‌. एकम्‌, अनेकं वा स्यात्‌ ? न तावद्‌ हदयम्‌ , प्रयक्ष- 
प्रमाणतः वैसरतीदैभावात्‌ । ्तस्तत्प्रतीतौ वा विप्रतिपत्त्यभावः । नहि नीले नीरतया 
प्रतीयमाने कथ्िद्धिभ्रतिपद्यते। अथाटदयम्‌ , कथं तैदस्ति अतिप्रसङ्गात्‌ † नलु नित्यस्य 
सतः शब्दस्य उच्चारणात्‌ प्रागनुपरन्धौ निमित्तान्तरासंभवात्‌ तन्निमित्तमरदयमप्या- 
वरणं कल्प्यते, इत्यव्यसाधीयः, अन्योन्याश्रयानुषङ्कति- सिद्ध हि शब्दस्य आवरणे नित्यस्य 
सतोऽस्यं उच्चारणात्‌ प्रागनुपरृन्िधिसिद्धिः, तस्याश्च सत्यां तदावरणसिद्धिरिति । ननु 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ शब्दस्य नित्यत्वसिद्धेः उच्चारणात्‌ प्राक्‌ तदनुपठब्धौ नावरणादन्यन्नि- 
मित्तम्‌, इयपि श्रद्धामात्रम्‌ , प्रत्यभिज्ञानस्य तन्नित्यत्वप्रसाधकत्वप्रतिषेधात्‌ । 

नित्यत्वे च आवरणस्य सदा राब्दस्यानुपब्धिः स्यात्‌ । अनित्यते स्वरथ 
्र्वस्तस्य पुनरुत्पादे कारणाभावात्‌ सर्वदा सवैस्य उपलम्भप्रसङ्गः । नहि भतिनियता- 
वरणोतपादे प्रतिनियतं किञ्चित्कारणमुपरभ्यते । 

व्यापकत्वच्ास्य अतीव दुषैटम्‌, बाधकप्रमाभसद्धावात्‌ । तथाहि-ौबरणसे- 
नाभिमतो वायुरव्यापकः स्पशेवद्‌द्रव्यत्वात्‌ ोष्टवत्‌ । ठउ्यापकत्वे चास्य उभयोरपि 
आध्रायीवारकयोः सवैगतत्वात्‌ कि कस्य आवारकं स्यात्‌ ? न हि आकारमात्मादी 








+~ -----~--~---------- ~-- ~~ ~~~ ~ ~~~ -~¬ 


(£) तुलना-"'स्वज्ञानेनान्यधीहतु सिद्धेशं व्यञ्जको मतत । यथा दीपोऽन्यथा वापि को विशेषोऽ- 
स्य कारकात्‌ ॥ स्वप्रतिपत्तिद्रारेण अन्यप्रतिपत्तिहेतुककि व्यञ्जक सिद्धो दीपादिवत्‌, स चेत्प्राक्सिद्ध 
स्यात्‌ । समानजातीयोपादानलक्षणसिद्धेन तस्यवातिशयस्य ज्ञानहेतो" तस्य तत्सामग्रीत्वात्‌ । ये पुन असि- 
द्वोपलम्भना कारका एव कुलालादिवद्‌ घटादौ । स्वज्ञानेन कारणेन अन्यधीहेतुरर्थो व्यञ्जको मत । 
कदा ? सिद्धेऽथं । यद्यसौ व्यद्ग्य प्रागसिद्ध स्यात्तदा को विशेषोऽस्य व्यञ्जकस्य कारकाद्धेतो ।“- 
प्रमाणवा०° स्ववु° टी० १।२६४। “यत प्रमाणान्तरेण श॒ब्दसद्‌भावे सिद्धे तस्यावरण सिद्धयेत्‌ 
स्पाशेनप्रत्यक्षप्रतिपन्ने षटेऽन्धका रादिवत्‌ ।" -प्रमेयक ० पु०४२१। (२) सद्भाव -अ० टि० 1! (३) 
शब्दानाम्‌-आ० टदि०। (४) तुलना-“तथापि तदावरण दृह्यदृश्य वा नित्यमनित्य वा व्यापकम- 
व्यापक वा एकमनेक वेत्यष्टौ विकल्पा ।"“-स्या० र० पू० ६८३ । (५) आवरणप्रतीत्यभावात्‌ । 
(६) प्रत्यक्षत । (७) आवरणम्‌ । (८) अनुपरुन्धि-आ० टि० । (९) शब्दस्य । (१०) आवर- 
णस्य । (११) एकंकवणंस्य एकंकमावरणम्‌-आ० टि० । (१२) तुलना-'आवरणत्वेनाभिमत 
प्रभञ्जन न व्यापक स्पशेवदुद्रव्यत्वादुपलशकलकवत्‌ ।'*-स्या० र० प° ६८३ । (१३) आवर- 
णस्य । तुलना-'“^तद्रत्तदावारकमपि सवंगतमिति चेत्‌, न तदह्यावारकम्‌, न ह्याकारमात्मादीनामा- 
वारकम्‌ ।"“-्रमेयक ० प० ४२१ स्या० ₹० प्‌० ६८३ । (१४) शब्दस्तिमितवाय्वो । (१५) परा- 
भिसन्धिना-आ० दि०। 


1 वा कर्थाञ्च--श्र ° । 2-त्यसभवात्‌ श्र ° । ° नील्ताया प्र-श्र०। 4 शष्निह्य-आाम०, 
श्र ° । 5-दा शब्दस्य ब ०, श्र ० । 6-णभावात्‌ आ०। 7 स्पक्षेनद्रभ्य-न्न०। 
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नामावारकं प्रतीतम्‌ । अव्यापकत्वे त्वस्य नितरां तेनै राब्दस्य आवायैत्वानुपपत्तिः, 
तन्मध्ये तदेशे पाठरवे च विद्यमानव्ार्च्‌, प्रत्युत शब्द एवास्य आवारकः स्यात्‌, अध्यथा 
सपेपोऽपि घटस्य आवारको भवेत्‌ । ननु भूम्यादिना आकाशस्य तथाविधस्यापि आत्नि- 
यमाणत्वोपलम्माद दोषोऽयम्‌ , इत्यप्यसत्‌, स्रदेशस्थैव तेनै आत्रियमाणत्वाभ्युपगमात । 


राच्दप्रदेशस्यापि वायुना आत्रियमाणत्व(भ्युपगमे शब्दस्य सावयवत्वमनित्यत्वश् स्यात्‌ । 
तथा निखिलशब्दानां यदि एकमेवावरणं कल्यते, तदा एकोपटम्भे सर्वैधौमुपल- 


म्भप्रसङ्गः, तदावरणापगमे रहत्‌ सर्वेषामनावरृतत्वात्‌ । तदनुपलम्भे वा विवक्षित- 


शब्दस्यापि तर्द नुपलम्भः स्याद विशोधौत्‌ । अथ विभिन्नम्‌; तन; सर्वशब्दानां व्यापितया 
| (१) वायो -आ० टि०। (२) वायूना-आ० टि०। (३) आवरणात्मकवायुमध्वे । (४) 
व्यापित्वेन-भा० टि० 1 (५) वायो -आ०टि० । (६) यद्यल्पपरिमाणमपि वस्तु महत आवारक 
स्यात्‌ तदा । (७) व्यापिनोऽपि-आ० टि०। (८) आकाशप्रदेशस्यैव । (९) भूमिना। (१०) 
जैनं आकाशस्य अनन्तप्रदेशित्वप्रतिज्ञानात्‌ । (११) आवरणापाये कस्यचिदेकस्य शब्दस्य उपरन्धि- 
काठे । तुलना-“यथा जवनिकापायप्राप्तप्रसरमीक्षणम्‌ । रङ्खभूमिषु तदटेशमशेष वस्तु परयति ।। तथा 
प्रसरसरोधिसमीरोत्सारणे सति । श्रोत्र तदेशनि शेषशब्दग्राहि भविष्यति ।'"-स्यायम० प° २२१। 
“क्वचिच्छन्दस्याभिव्यक्तौ तस्य व्यापकतया सवंदेडावस्थितपुरुषाणामुपलम्भ स्यात्‌ निरावरणस्य 
व्यापकत्वाविकशेषात्‌ ।'"-प्रक्ष° व्यो पर ६८४ । (१२) शब्दानाम्‌ । (१३) विवक्षितशब्दस्य आवर- 
णस्य विनाशे । (१४) एकञषब्दवत्‌-आ०टि ० ।(१५) स्वंशब्दान्‌पलब्धौ । (१६) सवेशब्दवत्‌ । (१७) 
अनावृतत्वाविशेषात्‌ । (१८) तुलना-““नियमश्च न स्यात्‌, यदि चानेके शब्दा युगपदाकाशे वतन्ते 
इति, एवञ्च यत्किञ्चिद्‌ व्यञ्जकमृपात्त समानदेशान्‌ सवनिभिव्यनक्तीति यदा वीणा वायते तदा 
रासभध्वनिरपि श्रूयेत । न हि समानेद्धियग्राह्याणा समानदेशाना व्यञ्जकेषु नियमो दृष्ट । यद्यस्य 
व्यञ्जकं तेन तस्थ व्यक्तिरिति चेत्‌, तन्न, अदृष्टत्वात्‌ । अथमन्यसे अनेकशब्दसन्निपाते सति 
व्यञ्जकानि भिद्यन्ते व्यञ्जकमेदानुविधायिन्थो व्यक्तय प्रतिशब्दमुपजायन्त इति; तन्न, अदृष्टत्वात्‌ । 
न हि प्रदीप एकेन्दरियग्राह्यमनेकमर्थं युगपत्सन्निपतित न प्रकाशयति ।"-न्थायवा० पु०२८८ । रधायवा० 
ता० पु० ४४६ 1 “न च गोशब्दाभिव्यक्त्य्थं प्रेरितो वायुर्नाश्वशब्दं व्यनक्तीति वाच्यम्‌, व्यञ्जकेषु 
नियमानुपलन्धे । यथा घटाभिन्यक्त्यथंमुत्पादित प्रदीप समानेन्द्ियग्राह्यसमानदेशावस्थितपदा्व्य- 
ञ्जक इति । तथाहि-न श्रोत्र प्रतिनियतमस्कारकसस्कार्यं समानेन्दरियग्राह्यसमानदेशावरिथतवस्तुप्रकाश- 
कत्वात्‌ चक्रवत्‌ । शब्दा वा विवादविषया प्रतिनियतव्यञ्जकव्यग्या न भवन्ति समानेद्दियग्राह्यसमा- 
नदेशावस्थितत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1"“-प्रक्ष० ष्यो० पु ६४८ । “न च समानकरणाना समानेन्दरियग्राह्याणाञ्च 
भावाना प्रतिनियतनव्यञ्जकव्यग्यत्वमुपलन्धम्‌ । गृहे दधिधटी द्रष्टुमानीतो गृहमेधिना । अपृपानपि तह 
शान्‌ प्रकाशयति दीपक ॥ “न्यायम ० पु० २१२। "श्रोत्र ताव्त्समानेन्द्रियग्राह्यसमानदेशसमानधर्मा- 
पन्नार्थाना ग्रहणाय प्रतिनियतसस्कारकसस्कायं न भवति दन्द्रियत्वाच्चक्षृवत्‌ । शाब्दा वा प्रतिनियत. 
सस्कारकसस्कार्या न भवन्ति समानेन््रियग्राह्यसमानधर्मापिन्नत्वे सति युगपदिन्द्रियसम्बद्धत्वात्‌ घटादि- 
चत्‌ । "-न्यायसा० पु ३० । “ननु नियतव्यञ्जककृता नियतश्रुतिरित्यत्राह-नहीत्ादि । न हियंस्मात्‌ 
समानदेश्षानाम्‌ समानाक्षविषयाणामेतत्‌ नियतबग्यञ्जकत्व न्याय्यम्‌ ।-क्षिदधिवि ०, दी ° पूर ५५४ । 
“समानकरणाना तादृक्षामभिव्यक्तिनियमायोगात्‌ सवत्र सवदा सर्वेषा सकुला श्रुति स्यात्‌ 1 -अष्ट- 
क्च ०, अष्टसह० ¶० १०५ । प्रमेय ० पुऽ ४२२। सन्मति० टी० पृ० ३६॥। स्यार र० पु० ६८३ 
भरमेयर० २।१०० । शास्त्रवा टी° पु० ३७८८ । 
1 कल्प्येत ब ०, श्र ० । 
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समानदेशत्वे समानेन्दरियप्राह्यत्वे च आवरणैभेदस्य ग्यञ्जकभेदस्य चानुपपत्तेः। तथादि- 
शब्दाः प्रतिनियताबरणावायौः प्रनिनिगन {खर्व्यदग्मण वा न भवन्ति, अभिन्नदेश्षववे 
सति एकेद्धियम्राद्यत्वात्‌, यदित्थं तत्तथा यथा एकघटवृत्तिसामान्य-सख्या-शूप-परिमाण- 
कमादि, तथा चेते रब्दाः, तस्मात्तथेति । 'अभिन्नदेशात्वात्‌ इत्युच्यमाने रूपरसादिभि- 
व्यभिचारः, तेषामेकद्व्यवृ्सित्वेऽपि प्रतिनियतन्यञ्जकप्रतीतेः, अतः “ण्केन्द्ियम्राह्यत्वात्‌' 
इव्युक्तम्‌ । तस्मिश्चोच्यमने भिन्नदेश्चव्यवस्थितघटादिनिष्ठैः सामान्यादिभिः अनेकान्तः 
तन्निवृत्यथम्‌ (अभिन्देरास्वात्‌' इत्यभिहितम्‌ । तदतोऽनुमानात्‌ शब्दानां प्रतिनियत- 
>यञ्जकव्यड्ग्यत्वाऽन्यवस्थितेः अयुक्तमुक्तम्‌- 
“व््रन्यार् प्रेरितो वायुः यथान्य न केरोति वैः। तथान्यवर्णत्तक्तारशक्तो नान्य करिष्यति ।18॥'" 
[ मौ° दन्नो० शब्बनि° दलो० ८० । ] इत्यादि । 
यदि च तील्वादयो ध्वनयो वा शब्दानां व्यञ्जका, तहिं तद्वथापारे नियमेन 
उपरव्िर्न स्यात्‌ । कौरफव्यापारो द्येपः-स्वसननिधाने नियमेन का्थसजिधापन नाम, 
न व्यञ्जकव्यापारः । न खलु यत्र यत्र व्यञ्जकः प्रदीपादिः तत्र तत्र व्यङ्ग्यस्य घटादेः 
सन्निधानमुषरन्धिवा नियमतोऽस्ति कारक-व्यञ्कयोरविशेपप्रसङ्गात्‌, धक्रादिन्यापार- 
बेयर्यानुपङ्गाच्च । अथ घटदेरस्वेगतत्वाद्य व्यञ्जकसन्निधाने नियमत. सन्निधान- 





(१) अन्याथमिति अन्यवणेनिष्पत्त्यथम्‌ । अन्यवणंसस्कारशक्त इति अन्यवर्णप्रतीत्थर्थं 
सस्कारोय श्रोत्रस्य सोऽन्यवर्णेसस्कारशब्देनोक्त न तु वणंसस्कार एव श्रोत्रसस्कारस्य प्रकृतत्वात्‌ । 
नान्य करिष्यति ईति नान्य वर्णं श्रोत्रसस्कारद्वारेण सस्करिष्यतीत्यथं ।"*-तत्वस° प० पु० ६०८ । 
(२) करोति च'-स्था०र० प° ६८४ । करोति स '-तस्वस० पु० ६०८ ! प्रकतपाट -प्रमेयक ० 
पु०४२३। सन्मति० टी पु० २६। (३) भो जेना -आ० टि०। (४) 'एकोपरलम्भे स्वेपामुपरम्भ- 
प्रसङ्ख ' इत्युपालम्भस्य समाधानमिद मीमासकेन प्रोक्तम्‌-आ० टि०। (५) तुलना-कारणाना 
समग्राणा व्यापारद्पनुन्धित । नियमेन च कायतत व्यञ्जके तदसम्भवात्‌ । नहि कदाचिद्‌ व्यापु- 
तेषु करणेषु शब्दानुपलन्धि , न चावकश्य व्यञ्जकव्यापारोऽथेमुपलम्भयति क्वचित्‌ प्रकाडेऽपि घटान्‌- 
पलन्धे । सेय नियमेनोपलन्धि तद्वघापाराच्छन्दस्य तदुद्‌भवे स्यान्‌ । अकरतुव्यापारेऽपि तत्सिद्धचयो- 
गात्‌ । किञ्च करणाना समग्राणा व्यापारात्‌ परिस्पन्दादिलक्षणात्‌ नियमेन शब्दस्य उपरन्धित 
कारणात्‌ कायत्व प्राप्तम्‌ । किं कारणम्‌ ? व्यञ्जके हेतौ तदसम्भवात्‌ नियमेन व्यडग्यस्योपलम्भा- 
सभवात्‌ ।"“-प्रमाणवा० स्ववु० टी° १।२६५ । “"व्यञ्जकव्यपुतौ न स्याद्‌ व्यङ्ग्यस्य नियमाद्‌ गति 
नावरयम्भावनियम स्याच्च तेरुच्चारणात्तत ।'-सिदधिवि०, टी० पु० ५५५६ । (न करठचद्िशेष- 
हेतु तात्वादयो व्यञ्जका न पनश्चक्रादयोऽपि इति । ते वा घटादे कारका न पून शब्दस्य ताल्वा- 
दयोऽपीति । न हि व्यञ्जकव्यापृतिनियमेन व्यङ्ग्य सन्निधापयति । सन्निधापयति च तात्वादिव्यापृति- 
नियमेन शब्द ततो नासौ ताल्वादीना व्यङ्ग्य, चक्रादीना घटादिवत्‌ ।"-अष्टज्ञ० अष्टसह० पुर 
१०३१ “यदि च तास्वादयौ ध्वनयो वास्य"-श्रमेयक० प ४१५। स्या० र०पु० ६८४। (६) 
वायव -आ० दि०। (७) 'श्राक्‌ सत" स्वरूपसंस्कारक हि व्यञ्जकम्‌, असतः स्वरूपनिवंतंक कार- 
कम्‌ ।"-प्रमेयक० पृ० ११६। (८) धटायुत्पादने । (९) प्रदीपादिनेव साध्यसिद्धं -आ० टि०। 


न~ -------, ~~~ ~~~~----------- ~~~ -----~ ~----= ----~ ~~ 


1-भस्थ भेदस्य ब०। 2-व्यजनन्य-आ०। कारकस्य भ्या-श्र०। 


1 


10 


७७० लघीयत्यालङ्करे न्यायकुुद चन्द्र / €, प्रवचनपरि० 


मुपलम्भो वा, शब्दस्य तु भवति विपययात्‌; तदप्यचर्चिताभिधानम्‌, तत्सर्वंगतत्वा- 
सिद्धेः । तथाहि-श्व्दः सर्वगतो न भवति सामान्यविशोषवन्तवे सति बा्येन्द्ियप्रत्य- 
त्वात्‌ धटादिवत्‌ । ततो घटादिभ्यः शब्दस्य विदोषाभावाद्‌ उभयोः कायेत्वं 
ठ्यङ्ग्यत्वं वाऽबिशेषतोऽभ्युपगन्तम्यम्‌ । 

किच्च, रते ध्वनयः कुतः प्रतिपन्नाः येन तदधीना शब्दश्रुतिः स्यात्‌ प्रत्यक्षेण, 
अनुमानेन, अर्थापत्त्या वा ¢ प्रत्यक्षेण चेत्‌, कि श्रौत्रेण, स्पाशेनेन वा ? न तावत्‌ 
श्रौत्रेण; तथा प्रतीत्यभावात्‌ । नदि सर्ब्द॑वत्‌ श्रोत्रे ध्वनयः प्रतिभासन्ते, विप्रति- 
पत््यभावप्रसङ्गात्‌ । त्र तसप्रतिभासाभ्युपगमे च अपरशब्दकल्पनबेयभ्यैम्‌ , ध्वनीना- 
मेव श्रावणस्वमावतया शब्दत्वप्रसङ्गात्‌ । अथ स्पारनप्रत्यत्ेण ध्वनयः प्रतीयन्ते, 
स्वकरपिदहितवदनो हि वदन्‌ स्वकरसंस्पश्चनेन रतानि प्रतिपद्यते, इत्यप्यसाम्भतम्‌ ; वार्यवत्‌ 
तात्वादिव्यापारानन्तरं विध्रषामुषलम्भतः शब्दाभि्यञ्जकत्वप्रसङ्गात्‌ । वक्तृमुखप्रदेश्च 
एव तसौ शरक्षयतः श्रोवश्रोतरपरदेरो गमनाभावान्न तद्‌, इत्यन्यर््नापि समानम्‌ । न खलु 
वायवोऽपि रत्र गच्छन्तः प्रत्यक्षत. प्रतीयन्ते । शब्दप्रतिपत्त्यन्यथानुपपच््या तु प्रतीतिः 
उभयत्र तुल्या । यथा च स्तिमितमापिणो न वि्रुषामुपलम्मः तथा वायुपलम्भोपि नास्ति। 


(१) तुलना-'“ग्यापिन शब्दा नित्याङ्च, ततो व्यापिनित्यत्वाच्छन्दाना व्यञ्जकस्य करणस्य 
व्यापारात्‌ सवत्रोपरुन्धि घटादयस्तु न व्यापिन नापि नित्या तेन ते व्यञ्जकव्यापारेण नावश्यमुप- 
लभ्यन्त इति, यदेव क इदानी घटादिषु समाइवास निरचय., यथा ते न नित्या नापि व्यापिन इति 
यावता तेऽपि नित्या व्यापिनश्च भवन्तु ।"'-प्रमाणवा० स्वव ° ठी° पु० ३८५ । “नेष दोष सवंगत- 
त्वाद्रणनिामित्यपि वातम्‌, प्रमाणबलायातत्वाभावात्‌ अन्यत्रापि तथाभावानुषङ्खात्‌ ।“-अष्टज्ञ ०, अष्ट- 
सह० पृ० १०३। स्या० र० १० ६८४ । (२) सामान्यनिरासाथं विशेषणमुक्तम-आ०टि० । तुलना- 
““तदुक्त न च स्वेगताऽमृतेनित्यैकात्माऽत्र युज्यते । वर्णो बाह्येन्दियग्राह्यस्वभावत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।1'" 
-पत्रपण्पु० ११। “न सवेगत शब्द सामान्यविशेषवत््वे सति बाह्यकेन्दरियप्रत्यक्षत्वात्‌ घटादिवत्‌ । 
-प्रमेयक ० पू ०४१५ । ^“सामान्यविशेषवत््वे सति बाह्येन्द्ियप्रत्यक्षत्वात्‌ ।“-स्था० र० पु० ६८४। (३) 
तुलना-्रमेयक ० पु०४१८ । स्या० र० प०६८४। (४) श्रोत्रे । (५) तुलना-““ध्वनथ एव हि विकषिष्टा 
वणेरूपा वाचका । तेभ्यो भि न्नोऽर्यान्तर वाचक राब्दरूपमस्तीत्येतत्सत्ताग्राहकप्र माणाभावात्‌ अतिबह्भियं 
श्रद्धेयम्‌ । कि कारणम्‌ ? यतो न वयमवाचक ध्वनि शब्दञ्च वाचक पयग्रूपमिति ध्वनिभ्यो भिन्नस्व- 
भावमूपलक्षयाम ` तस्मात्‌ ध्वनिविशेष एवाकारादिरूपेण स्थित वणस्यि "-प्रमाणवा० स्ववु० दी° 
१० ३६८ । “यतो ध्वनिविशेष एव वणे उच्यते । तेन दुतोच्वारितो ध्वनिविशेष. दुता गव्यक्तिरच्यते, 
मध्योच्वारितो मध्यगव्यक्ति , बिरम्बितोच्चारिता ध्वनिविदोषो विलम्बिता गव्यक्ति न तु व्यञ्जकेभ्यो 
ध्वनिभ्योऽन्यो गकार प्रतिभासते “-प्रमाणवाऽस्ववु ०टी ०१०३८२ । (६) ध्वनीन्‌ । (७) तुलना- 
"वायुवत्ताल्वादिन्यापारानन्तर कफाशानामप्युपलम्भेन शब्दाभिव्यञ्जकत्वप्रसङ्खात्‌ ।"-प्रमेयक° 
पु० ४१८ । स्था० र० पृ० ६८४ । (८) यचत्तात्वादिग्यापारानन्तरमुपलभ्यते तत्तच्छदाभिव्यञ्जकं 
यथावायु तथा च विप्रुष इति -आ० टि०। (९) विप्रुषाम्‌ कफकणानाम्‌ । (१०) शब्दाभिन्य- 
ञ्जकत्वम्‌ । (११) ध्वनावपि । (१२) श्रोतृश्नोत्रप्रदेशे । (१३) वायुवत्‌ कफाशिष्वपि समाना । 


1 "घटादिवत्‌ नास्ति आ०। 2 भरोत्रेणश्र०, ब०। 8 स्पहोनेनं श्र०। 4 शब्दबत्तत्र ध्वनयः 
श्र°, ब०।5 दिघ्रूषाणामु-आ० । 6 वर्षां आ०। 7 प्रत्यक्षतः प्रक्षयतः ब० । 5 विप्रुवोषलम्भः आ०। 
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स्तिमितस्य कल्पनमुभयत्र तुल्यम्‌ । एतेन वदतो मुखाप्रस्थिततूखादेः प्रेरणोपलम्भात्‌ अनु- 
मानतो ष्वेनीन्‌ प्रतिपद्यते, इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तद्वद्‌ विदुषामपि अतैः प्रतिंधत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
अथ अर्थापच्या ध्वनयः प्रतीयन्ते, तथाहि-श्ब्दस्तावत्‌ नित्यत्वात्‌ नोत्पद्यते, 
सस्छृतिरेव तु क्रियते, सा च विशिष्टा नोपपदयेत यदि ध्वनयो न स्यु. । उक्तञ्- 
““शब्दोतयत्तर्निषिद्वलात्‌ श्रन्यथानुपपत्तितः । विशिष्टतंरतेजन्म ध्वनिग्धोऽध्यवसीयैते ॥** ` 
[ मी० शलो० शब्दनि ० शछो° १२६२७ ] इति । 


तैदप्यचार, यत- केय विशिष्टा संस्कृतिनीम-र्शष्द संस्कारः, श्रोत्रसस्कार ", उभय- 
सस्काते वा ९ त्रिविधो हि सस्कातो मीमांसकैरिष्टः । 


"शसयौच्ब्दस्य हि सस्कारादिन्द्ियस्योमयस्य वा |” 
[ मी० शछो० शब्दनि० इखो० ५२॥ | 
` स्विराश्नप्नीन। च सस्कारोऽस्य भवन्‌ भवेत्‌ । 
[ मी० इरत° क्ञब्दनि° इलो० ६२ । ] इत्यभिधानात्‌ । 


तत्रादयपक्षे कोऽय शब्द सकारो नाम-शब्दस्योपरुन्धिः, आत्मभूतः करिचव्‌- 


+ ~~~ ~~~ 


(१) वायुन्‌-आ० दि०। (२) भुखाद्िभ्रुषो नि सरन्ति मुखाग्रस्थितवस्त्रे आद्रतादर्शनात्‌' 
इत्यनुमानात्‌ । (३) विप्रृषो हि मुखाग्रस्थवस्त्रादी दुकष्यन्ते-आ० टि० । (४) ध्वनय सन्ति विशिष्ट- 
संस्कृत्यन्यथानुपत्ते । “तथा हि सन्ति शब्दव्यञ्जका ध्वनय शब्द प्रतिपत्यन्यथानृपपत्ते ।"*-स्या० र० 
प॒० ६०५ । (५) “नन्वेवमविेषे किमिति सस्कारविशेषोत्पल्तिरेवाङ्खीक्रियते न शब्दविशेषोत्पत्ति- 
रत॒ आह-शब्देति । प्रागनुपजातपदचादूपजातक्शब्दोपरम्भानुपपत्याऽवरश्य कल्पनीये करिमश्चित्‌ 
प्रत्यक्षतया शब्दोत्पत्तेनिषेधात्‌ सस्कारकत्पनव युक्तेति ।"~न्यायर ० । “ध्वनिभ्यो व्यवयीयते'-प्रमेयक ० 
प० ४१८ । प्रकृतपाठ -तर्वसं० १० ६११। (६) "“इन्द्रियस्यव सस्कार शब्दस्येवोभयस्य वा । 
क्रियते ध्वनिभिर्वादास्त्रयोऽभिन्यक्तिवादिनाम्‌ ।।'“-वाकषथप० १।७९ । (७) सा हि स्याच्छब्दः 
-मी° इलो० । तत्त्वस ° प्‌० ५९८ । अनेनव रूपेण उदूतोऽयम्‌-प्रमेयक ० प्‌ ० ४१९ । “साऽभिनग्यक्ति 
शब्दस्य भवन्ती वायवीयं सयोगविभागेः शब्दसस्काराद्रा भवेत्‌ इन्दरियसस्काराद्रा उभयस्य वा 
शब्दस्येन्द्रियस्य च सस्कारात्‌ ।"-तत्वसं° प॑र प° ५९९ । (८) "द्विविधो हि वायू स्थिरोऽ 
स्थिरङ्च । तत्र य स्थिर सधनान्धकारवत्‌ रशब्दमावृत्यास्ते तस्य च वक्तुप्रयत्नसमुत्येन वायुना 
सयोगविभागा उत्पद्यन्ते 1 तश्च सम्रोगविभागं तस्य स्थिरस्य वायोरपनय क्रियते स एव च शब्दरय 
सस्कारो नान्य स्वलक्षणपुष्टचादि तस्य नित्यत्वेन करूपत्वा्‌ ।"-तत्वस० प० पृ० ६०१। (९) 
तुखना-“भवन्ती वा कारणेभ्योऽतिहयवत्ता वा सब्दस्य व्यक्ति आवरणविगमो विज्ञानं वा गत्यन्त 
राभावात्‌ । यत एवन्तस्मान्‌ न व्यक्ति क्षब्दस्य कारणेभ्य किन्तूत्पत्तिरेव । भवन्ती वा कारणेभ्य 
सकाशाद्‌ व्यक्तिस्िधा मवेत्‌ -पूर्वावस्थापरित्यागेन अतिशयवत्ता वा शब्दस्य ग्यक्तिभ॑वेत्‌, उपलम्भा- 
वरणविगमो वा, शब्दालम्बन विज्ञान वा व्यित , प्रकारत्रयव्यतिरेकेण गत्यन्तराभावात्‌ ।''-प्रमाणवा० 
स्वव ° टी० पु० ३८६ । हमे सर्वे विकल्पा -ग्रमेयक ० पु ०४१९ । “क एष शब्दसस्कार -किमतिराया- 
घानमनतिशयव्यावतंनमावरणापगमो वा”-स्या० ₹० १० ६८५ । रट्नाकराव ° ४।९। 


=+ 


1 स्तिमितकल्प-आ० । 2 बिघ्रुषाणामपि आ०। $-भ्योऽवसी-श्र ० । 4 एतवप्य-अ ० । 
6 संस्कार हइन्ि-श्रर | 
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तिश्चयः, अनतिज्ञयव्यावृत्तिः, स्वरूपपरिपोष , व्यक्तेसमवायः, तदुग्रहणापेक्षग्रहणता, 
व्यञ्चकसन्निधिमाच्रम्‌, आबवरणविगमो वा ? यदि ्ञब्दस्य उपरन्धिः; कथमसौ 
ध्वनीनां गमिका शब्दश्रोत्रमात्रभावित्वात्तस्य; ? तथाष्धन्यनिमिन्तकल्पने हेतूनाम- 
नवस्थितिः । आत्मभूतः कर्टिचद्तिद्चय. अनतिशयव्याव्र्तिर्वा, इत्यत्रापि अतिरध.- 
ददयस्वभाव एव, अनतिशयव्याश्ुन्तिदच अद इयस्वभावखण्डनमेव । त्तेः च वैतो 
भिन्ने, अभिन्ने वा विधीयेते ? यदि भिन्ने, तदा तकरणे शब्दस्य न करिञ्ित्कृतमिति 
तदेवस्था अस्य अश्रतिः स्यात्‌ । अथ भिन्ने, तर्हिं शब्दस्यापि र्मद्रत्‌ का््चतानुष- 
ङ्ादनियव्वपरसक्तिः । चो हि यस्मादभिन्नस्वभावः त॑त्करणे तस्यापि करणम्‌ यथा 
अतिङ्यनतिशयव्यावृत्तिस्वरूपस्य, ताभ्यामभिन्नस्वभावश्च शब्द इति । 

किच्च, श्रोत्रप्रदेश पव अस्थं ध्वनिभिः मस्कार' "क्रियेत, सर्वत्रापि वा ९ प्रथम 
पक्षे तावन्मात्रक ण्व शब्दः स्यात्‌ न सर्वगतः । त्रैव अभ्यैत्रतद्वि््रयरूपत्तया अव- 
स्थाने दश्यारइयत्वप्रसङ्गानिरंङताव्याघार्त॑ः । हइयेतररूपता चैकस्य ब्रह्मवाद समर्थयते, 
चेतनेतररूपतयापि एकस्य कैद वस्थियविरोधात्‌ । घटादेरपि चैवं सर्वगतत्वानुषङ्गः, 
सोऽपि दहि रयप्रदेदो दयः अन्यत्र चार्य इति वदतो न वक्त्र वक्ीभवेत्‌ । सर्वत्र 
चां सस्कारे स्वैत्र सर्वदा उपलब्धि, स्यात्‌, न वा कचित्‌ कदाचिद विरोपात्‌ । 

स्वरूपपरिपोपोऽप्यनुपपन्न , नित्यस्य खभावाऽन्यथाकरणासभवात्‌ । करणे बा 


(१) शब्दोपलन्धे 1 (२) शब्दश्रोत्रव्यतिरिक्त-आ० टि०। (३) तुलना-'तत्र नातिश- 
योत्पत्ति अनित्यताप्रसद्खात्‌ तस्या पूर्वापररूपहान्यूपजननलक्षणत्वात्‌ । ` -प्रमाणवा० स्वव ° १।२६५। 
“"विशेषाधानमप्यस्य नाभिनव्यकितिविभाग्यते । नित्यस्यातिशयोत्पत्ति वि रोधातस्वात्मनाशवत्‌ ।।'-त्वा- 
यलो ० पु० २३८ । (४) "अतिशयो दुश्यस्वभाव एव अनतिश्लयन्यावृत्तिस्त्वद्‌ दयस्वभावखण्डनमेव, ते 
चेत्तनोऽन्ये, तत्करणेऽपि शब्दस्य न किञ्चित्करृतमिति तदवस्थाऽस्याऽश्रृति । अथानन्ये, तदा शब्द- 
स्थापि कार्य॑त्तया अनित्यत्वानृषङ्ख ।'"-प्रमेयक० पृ ४१९ । स्या० र० पु° ६८५] (५) अदुश्य सन्‌ 
अतिशये जते दृश्यो जात -आ० टि०। (६) अतिशय-अनतिशयव्यावृत्तो । (७) शब्दात 
-आ० रि०। तुलना-““विशिष्टसस्कृति सा हि न रब्दव्यतिरेकिणी । शब्दस्याज्ञेयताप्राप्ते तत 
शब्दोऽपि जायते ॥“-तत््वस ० क1° २५७० । (८) अतिशयोत्पादने अनतिश्ञयव्यावृक्तौ वा । 
(९) शब्दस्य-आ० टि० । (१०) अतिशय-अनतिशयव्यावृत्तिवत्‌ । (११) शब्द कायं कायरूपा- 
भयामतिशय-अनतिरायव्यावत्तिभ्यामभिन्नस्वभावत्वात्‌ । (१२) शब्दस्य । (१३) "शरोत्रप्रदेश एव 
चास्य सस्कारे तावन्मात्रकं एव शब्द न स्वंगत स्यात्‌ ।'"-प्रमेयक ० पु०४१९। (१४) शब्दस्य । 
(१५) श्नोत्रदेशादन्यत्र (१९) अदुद्यरूपतया अशब्दरूपतया वा । (१७) शब्दस्य दुक्यादुश्यत्ववत्‌ । 
(१८) शब्दस्य । (१९) तुलना-“सर्वंषामुपलम्भ स्थाद्‌ युगपदन्यापिता यदि ।॥ सस्कृतस्योपलम्भे च 
क सस्कर्ताऽविकारिण ।'-प्रमाणवा० ३।१५३-५४ । 


~~ 


1-बुत्तिस्तु ब०,श्र०। तौच ततो निन्नौ अभिन्नौ का आ०। 8 भिन्नौ आ०। 
4 अभिन्नौ आ०। $-क्ते श्र०। 6 तत्कारणे श्र० । 7 एवध्व-श्र° । 8 श्यते जा०। 9-त. 
स्यात द-श्र ° । 10 दुष्टप्र-श्र० । 11-चित्‌ स्वङूप-श्नर ० । 


प्वनेचभ्र० का० &९ | शब्द नित्यत्ववादः ७०३ 


अतिशयपक्षभाविदोषानुषङ्गः । नापि व्यक्तिसमवौय., अनभ्युपगमात्‌, अन्यथा 
शब्दस्य सामान्यादिङूपताप्रसङ्ग.। ओत एव न तद्रूहणपिक्चग्रहणता । नापि व्यञ्जकसन्निधि- 
मात्रम्‌ ; सवत्र सवेदा सर्वप्रतिपत्तृभिः सवेशब्दानां प्रहणप्रसङ्गात्‌ । आवरणविगमरूपे 
तु तैत्सस्कारे युगपन्निखिलशब्दानासुपरन्िः स्यात्‌ । प्रतिनियतन्यञ्जकव्यड्ग्यत्वादय- 
मदोषः, इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; तेषां तद्ध्थङ्ग्यत्वस्यापास्तत्वात्‌ । 


मा मूत्तिं शब्द सस्कारोऽभिव्यक्ति › इन्द्रियसंस्कारस्तु भविष्यति । तदुक्षम्‌-- 
“द्र्थीपीन्द्ियसंस्कार, सोप्यधिष्ठानदेशतंः । शंब्द न श्रोष्यति शरोर तेनास्तस्त शष्कुलि ॥?॥ 
्रप्राप्तकर्णदेशत्वात्‌ ध्वनेर्न श्रोत्रसस्किया । श्रतोऽधिष्ठानमेदेन 'ग्सस्कारनियमः स्थितः ॥२॥ 
[ सी° इलो ° शब्दनि ० इलो ° ६९-७१] इति; 
तदप्यविचारितरमणीयम्‌ , ‰न्दियसंस्कारपक्तेऽपि सकृत्‌ संस्कृतस्य श्रोत्रस्य युगपन्निखिल- 
शब्दप्रकाशकत्वभ्रसङ्गात्‌ । नि अञ्जनादिना सस्छृतं चकलु सज्ञिषितं सविषयं नीखधवला- 
दिकः कच्ित पश्यति कच्िन्नेति, ्व॑शोतलादिना संस्कृत श्रोत्र वा कांदिवेदव गकारादिव- 

णीन्‌ श्रणोति कांथिन्नेति नियमो दष्ट, येनात्रापि तथा कल्पना स्यात्‌। ततोऽयुक्तमेतत्‌- 








(१) शब्दोऽपि व्यवितषु समवंति-आ० टि०। (२) यदि शब्द व्यक्तिषु समवेयात्‌ तदा । (३) 
सामान्य हि व्यक्तिषु समवैत्ति-आ० टि०। (४) आदिपदेन सयोगादयोऽनेकस्था पदार्था ग्राह्या । (५) 
सामान्यरूपादिप्रसङ्खादेव-आ ० टि०। (६) ग्यक्तिग्रहणपिक्षया स्वज्ञान जनकता । (७) शब्दसस्कारे । 
तुलना-' तद्रूपावरणानाञ्च व्यक्तिस्ते विगमो यदि। अभावे करणग्रामसामथ्यं किम्न तद्भवेत्‌ "“-प्रमा- 
णवा० १।२६६॥ (८) “अधिष्ठानम्‌-कणंशष्कुली । तत्सस्कारट्वारेण श्रोत्रस्य सस्कारो न केवलस्य । 
तेनासस्कृताधिष्ठानत्वाच्च विदूरस्थान्यचित्तसुप्तम्‌च्छिताना श्रोत्र न बुणोति । असस्कृता कणेशष्वुली 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अधिष्ठानदेशत इति सप्तम्थ्थं तसि । ` यद्यप्यधिष्ठानसस्कारकारिणो नादा- 
स्तटेशेन्द्रियसस्क।(रका वा, तथापि प्राप्ता एव सन्त सस्कारभाजि पदार्थं सस्कार क्वनि नाप्राप्ता 
इत्यतो न स्व॑पुरुषाधिष्ठानादिसस्कार “ "-तस्वस० प० पु ६०६। (९) सप्तमी-आ०टि०) 
सप्तम्यर्थे पञ्चमीविभक्तिरित्यथं । (१०) “अतो न श्रोष्यति'-स्या० र० पुं° ६८५ । (११) यस्येव 
कर्णदेरा ध्वनि प्राप्त तस्यैव भरोत्रसस्कार.-आ० टि० 1 “अप्राप्तकणं देश्षत्वात्‌ ध्वनिना श्रोत्रसस्करिया' 
-स्या० र० पु० ६८६ । (१२) सस्कारनियमस्थिति -नी० शो । प्रमेयक० पु० ४२४। 
'सस्कारनियम स्थित '-तत्वत० प° ६०६ । स्या० ₹० पु० ६८६ । (१३) तुलना-“"इन्दरियस्य 
स्यात्सस्कार शुणुया्निखिलञ्च तत्‌ । सस्का रभेदभिन्नत्वदेकाथंनियमो यदि ॥ अनेकशब्दसघाते 
शरुतिः कलकले कथम्‌ ।"-प्रमाणवा० ३ । २५५-५६। “तेषामपि श्रोत्रस्यावारकापनयन सस्कार 
शब्दग्रहणयोग्यतोत्पत्तिर्वा ।""-तत्वाथेहरो ० पु० ५। "इन्द्रियसस्कारस्योन्मीलनालोकादे सकृदिद्धि- 
यसम्बन्धयोग्यसर्वा्थोपिरब्ध्यनुकूलसस्कारजनकत्व दष्टं तद्वद्रायुरपि सकृदेव सवंशब्दोपलग्ध्यनुकूल 
श्रोत्रे सस्कारमादध्यात्‌ तथा च सर्वंशब्दोपलश्धि स्यात्‌ । “-तरषचि० शब्द ० पू० ४०५ । “नन्वेवमपि 
अदेषशब्दोपलम्भप्रसङ्ग., सस्कृते हि श्रोत्रे सवषा सान्निध्यात्‌ ।"'-रक्ष० ब्यो० पृ० ६४८ । (१४) 
“बलातंलादिना सस्कृत श्रोत्र वा काचिदेव गकारादीन्‌ श्रुणोति कारचन्नेति नियमो दृष्ट ।'"- 
भ्रमेयक० वु9 ४२६४ संम्मविण् डीर पुर ३६ । स्या० र० १० ६८६ । हास्त्रा० डी० पु० ३७७; । 
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“व्यथा घटादर्दपादिरमिव्यन्ञक हृष्यते । चल्तुपोऽयमहादेव ध्वनिः स्यात्‌ श्रोत्रसछ्तेः ॥ 
न च पर्यनुयोगो त्र केनाकारेण सरति; । उत्पत्ताकपि तल्यत्वात शक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ 
| मी ० इलो° शब्दनि इछो० ४२-४३ ] इति, 
र गीपायनुयनीनयश्नुणा युगपदू चटाद्यनेकाथ्रहणवत्‌ ध्वन्यनुगृहीतश्रोत्रेण एकदा अनेक- 
खव्यग्रहणप्रसङ्गात्‌। प्रयो --श्रोत्रम्‌ ण्केन्द्रियव्राह्याऽमिन्नदे्चस्थितार्थग्रह णाय भ्रतिनियत- 
संस्कारकसस्कार्य न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चक्रवत्‌ । तन्न श्रोत्रसस्कारोऽप्यभिव्यक्तिघंटते । 
अस्तु तर्हिं उमयसस्कारोऽभिग्यक्तिः, तच्र उक्तदोषासमवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
'द्रृ्स्कारपक्ते त॒ कैथा दोषद्वये कचः । येनार्न्यैतरवैकल्यात्‌ सर्वैः सवो न ग्यते ॥”* 
[ सी० इत्ये० श्ब्दनि० शलो ८६-८७ । ] इति, 
तद्ग्ययुक्तम्‌ , उक्षदोपानुषङ्गादेव, तथादहि-यद्‌ा ण्कवणेग्राहकत्वेन सस्कृतं श्रोतं सस्करृत 
वर्णं प्रतिपद्यते तदा तत्रत्यसर्ववणीनपि प्रतिपद्येत, सस्छृतश्च वणं सर्वत्र क्षवेदा स्थित. 
त्वेन, अन्यथा तस्प्रतीतिरेव न स्यात्‌ वंदातमकव्वात्तस्य । 
ततो निव्थेकरूपत्वे शब्दस्य आवार्यावारकभावस्य व्यड्ग्यव्यञ्जकभावस्य 
्राऽनुपपत्तेः नावरणकृता प्रागुन्चारणादस्याऽनुप्ररच्ि. । अतः तात्वादिव्यापारान- 
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(१) “कदु पुनव्वेनीनाममिग्यञ्जकत्वम्‌ ? तदुशैयति यथेति । तेजसदचाक्षुषस्य आप्याय- 
नानुग्रह कुर्वन्‌ प्रदीपो यथा चाक्षुषाणा घटादीना व्यञ्जको भवति तथा ध्वनयोऽपि श्रोत्रसस्कार कूवंन्त 
दाब्दस्याभिग्यञ्जका भविष्यन्तीति ।'“-न्यायर० । उद्धृताविमौ-प्रमेयक ० प०४२४। तेत्वसं° पु० 
६०२। (२) श्रोत्रसस्कतेरनुग्रहाद्‌ ध्वनि शब्दस्य व्यञ्जक -आ० टि० । (३) द्रष्टव्यम्‌-¶० ७०८ 
टि० १८ । (४) (्रोत्रसस्कारवेकल्यान्न सवं पुरुषे श्रूयते, शब्दसस्कारवेकल्याच्च न सवं शब्द , 
समुच्चितयोद्रंयो कारणत्वात्‌ । प्रत्येककारणत्वे हि दोषद्वय स्यादिति । '"-न्यायर० । “सरकारदढयपक्षे 
तु वृथा दोषद्वय हि तत्‌ । येनान्यतरवैकल्यात्‌ सर्वे शब्दो न गम्यते । अन्यतरस्य श्रौत्रसस्कारस्य 
अथंसस्कारस्य वा वैकल्यात्‌ न शब्दो गम्यते । तथाहि-सत्यपि शब्दसस्कारे बधिरस्य श्रोत्रसस्कारवं- 
कल्यान्न शब्दग्रहणम्‌, अबधिरस्याप्यनभिव्यक्ते शब्दस्याग्रहणम्‌ । क्वचित्पाठो मृषा दोषद्रये वच 
इति ।-तस्वस० प० पु० ६१२ । (५) “मृषा दोषद्वये वच '-मी° शइलो° । स्या० र₹० पृ ६८७ । 
प्रकृतपाठ -तस्वस० पृ० ६११ । प्रमेयक० पू०४२४। (६) शब्दसस्कार श्रोत्रसस्कार -आ० टदि०। 
(७) तुलना-'"तथाहि स्कृता श्रोत्रवर्णा यद्व्यञ्जकं पुरा । न नष्टास्ते च्युतिप्राप्ते स्वे स्वश्रृतिस्तत ।” 
-तस्वस० क।० २५७३॥ "“यदैकवणं ्राहकल्वेन सस्कृत श्रोत्र सस्कृत वणं प्रतिपद्यते तदा तत्रत्यसवेवर्णान्‌ 
प्रतिपद्येत ।"-श्रमेयक० पू०४२५। स्था० र० पृ० ६८७1 (८) तदाकाशदेशे सर्वेषामपि वर्णाना व्यापितया 
नित्यतया च विद्यमानत्वात्‌ । (९) यदि सस्कृत वणं सवत्र स्वंदाऽवस्थितत्वेन न जानाति तदा । 
(१०) नित्यव्यापिरूपत्वात्‌ । (११) तुलना-ध्रागुच्चा रणादनुपलन्पर राव रणाद्नुपलग्धेदच ।। प्रामु- 
च्चारणाघ्नास्ति शब्द । कस्मात्‌ ? अनुपलब्धे । सतोऽनुपरन्धिरावरणादिभ्य । एतन्नोपपदयते, 
कस्माद्‌ ? आवरणादीनामनुपलब्धिकारणानामग्रहणात्‌ । अनेन आवृत शब्दो नोपलभ्यते असन्नि- 
कृष्टेन्धियव्यवधानादित्येवमादि अनुपरूभ्धिकारण न गृह्यते इति सोऽयमनुच्चारितो नास्तीति । 
तस्मान्न व्यञ्जकाभावादग्रहणमपि त्वभावादेवेति । सोऽयमृच्चायंमाण भूयते श्रूयमाणश््वाऽभूत्वा 
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न्तरमस्योपरम्भात्‌ तद्भवे चानुपरम्भात्‌ तेत्कारस्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ । ननु- 

खननाद्यनन्तरं व्योम उपलभ्यते तद्भावे च नोषटभ्यते, मेच तंत्तत्कौयम्‌, अतोऽ- 

नेकान्विकत्वमरस्य । उक्षव्व- 

“शवनैकौन्तिकता तावाद्धेतूनामिह कथ्यते । प्र्ूलानन्तर टैटिरनत्येऽपि न विरुदयते ॥* 
[ मौ० इलो° शब्बनि० इलो० १९ |] 

“श्याकाशमपि नित्य सद्‌ यदा भूमिजलावृतम्‌ । व्यज्यते तदपोहेन खननोत्मेचनादिभिः ॥ 

्यल्ञानन्तर कन तदा तत्रापि विदयते | तेनाऽनैकान्तिको हेतुर्यदक्त तत्र दर्शनम्‌ ॥ 


ग्रथ स्वगितमयेतदस््येवेत्यनुमीयते । शब्दोऽपि प्रत्यमिन्नानात्‌ रगस्तीलवगम्यते || 
| मी° इलो° शब्वनि० इलो० ३०-३३ ] इतिं 3 


तदप्यसुन्दरम्‌, पं$खभीवत्वस्य आकारोऽप्यसिद्धत्वात्‌ । तद्धि तत्खभावं सत्‌ खवि 
पयज्ञानजननेकस्वरूपम्‌ , तद्विपरीतं वा स्यात्‌ ? यदि तञ्जननैकस्वरूपम्‌ , तद्‌। तस्य 
न खननाद्यनन्तरमेव उपरूच्धिः, किन्तु पूवमपि स्यात्‌ । तद्विपरीतस्वरूपत्वे तु न 
कदाचनाप्युपरभ्ि" स्याद्विरोषाभावात्‌ । “विरोपे वा धैदेकरूपताग्याघातः । प्रत्यमि- 
ज्ञानाच्छ्दे प्राकृसत्वसिद्धिश्च दूनपुनजौतनखकेञादावपि सामाना। कथन्चेवं भ्वनीना- 
मपि प्राकूसत््वसिद्धिने स्यात्‌ ? य ण्व पूवेमकारस्य व्यञ्जको ध्वनि, स ण्व पश्चाद्पि 
इति प्रतीतेः । तथा च उथड्ग्यवदू उयञ्चकस्यापि सर्वत्र सद्धावसिद्धेः शौल्वादिव्यापारयै- 
यध्यैम्‌, सवत्र सवैदा व्यङ्ग्यप्रतीतिरच स्यात्‌ । 

र्तेनेद्‌मपि प्रदयुक्तम्‌-'अन्यदापि यत्‌ सम्दस्योच्चारण तदस्यामिव्यञ्ञकम्‌ उच्चा- 


--- = 


भवतीत्यनुमीयते । ऊध्वंञ्चोच्वारणान्न श्रूयते स भूत्वा न भवति अभावान्न श्रयते इति। कथम ? 
आव रणाद्यनुपलम्धेरित्युक्तम्‌ । तस्मादृत्पत्तितिरोभावधमंक शम्द इति ।"-न्यायभा० २।२।१८ । 

(१) ताल्वादिव्यापाररूपोच्चारणकायंत्वम्‌ । शब्द अनित्य ताल्वादिव्यापाररूप्रयत्नानन्त- 
रीयकत्वादिति । (२) व्योम । (३) खननकार्यम्‌ । (४) प्रयत्नानन्त रीयकत्वादित्यस्य हतो । (५) 
““तावच्छन्देनासिद्धतापि वक्ष्यत इति प्रयत्नानन्तरदशंनादित्यस्य तावदनैकान्तिकत्व दकयति-प्रयतनेति । 
दशेन हि तत्र सत्ता गमयति न कालान्तरे निषेधति, तेन विपक्षेऽपि कालान्तरे सत्त्वसभवात्तत्र दर्शनम- 
नेकान्तिकमिति ।'“-न्यायर० । (६) श्रयत्नानन्तरा दृष्टि-मी० प्लो० । (७) उपलन्धि -आ० 
दि° ! (८) व्योमज्ञानम्‌-जा० टि० । (९) दुर्यते'-मी° शछो० । (१०) ““दशंनम्‌-प्रयत्नानन्त. 
रज्ञानम्‌ -ततर्वस० प० पृ० ६४० । (दशनात्‌'-मी० इलो०, तरवस ० । (११) भूम्या्ावृतमपि 
आकाशम्‌ । (१२) उच्चारणात्‌ प्राक्‌ । (१३) उदृता इमे श्लोका -म्रमेयक० प० ४२२ । स्या० ₹० 
१० ६८९ । द्ितीयतृतीयी-तस्वसं० प° ६४० । (१४) तुलना-“एकरूपता चाकाशस्याप्यसिद्धा" 
प्रमेयक० १० ४२२। स्या० र० पु० ६८९ । (१५) आकाशं नित्यैकस्वभावम्‌ । (१६ ) खननात्‌ 
भ्रगनुपरभ्धिस्मये स्वविषयज्ञानाऽजननस्वभावत्वे खननान्तरञ्च स्वविपयज्ञानजननात्मकत्वे । (१७) 
आकाशस्य नित्येकलूपता न स्यादिति भाव । (१८) शब्दवत्‌ । (१९) ध्वन्यत्पत्तावेव तात्वादीना- 
मुपयोग ते च सवंदा सन्तीति । 





1 ने च तत्का-ज० | भावस्य अका-श्र०। 3 प्राच्यत्ववि-तम०। 


७४६ लघीयक्रयालङरे न्यायकुञुदचन्द् / €, प्रवचनपरि० 


रणत्वात्‌' इत्यादि, ध्वनावप्यस्य समानत्वात्‌ । तथाहि-अन्यदापि यद्‌ ध्वनेरुच्चारणं 
तत्तस्याभिग्यश्जकम्‌ उश्ारणत्वात्‌ हृदानीं तेदुच्चारणवत्‌ । 

एतेन ““तावत्कालं स्थिरशचनं कः पश्चाचाशयिष्यैति |?” [मी ० इलो ° क्षब्दनि० इलो० २६६] 
ईत्येतदपि प्रयुक्तम्‌ , भ्वनेरपि प्रयभिन्ञानात्‌ पूर्वोत्तरकालदयावसायिनः प्रसिद्धस्य 
पश्चात्‌ केनचिन्नाश्चालुपपत्तेः । 


यदप्यभिहितम्‌-"विवादाध्यासितः कालो गादिसम्बद्धः कालत्वात्‌" इयादि; 
तदप्यभिधानमात्रम्‌, गदे, -उपलब्धिलक्षणप्राप्रस्य कालान्तरेऽनुपलम्भतोऽमावसिद्धः, 
तत्र तत्सद्धाववेद्कानुमानस्य बाधितपक्षतय। काखाययापदिषटेतुतया च अगमकत्वात्‌ । 
विद्युदादेरपि चैव नियत्व स्यात्‌, तथाहि-बिवादाध्यासितः कालो विद्युदादिसम्बद्ध. 
कालत्वात्‌ विद्युदादिसम्बद्धकालवत्‌ । प्रतीतिविरोधोऽर्न्यत्राप्यविशिष्टः | अत एव 
निय. शब्द्‌; श्रावणत्वात्‌! हत्यायप्ययुक्तम्‌ , 9ंदात्तादिमिर््वनिध्मैः अनेकान्तिकत्वाशच, 
तेहि श्रावणत्वेऽपि अनित्या भवद्भि. प्रतिज्ञाता. । ` तेषामश्रवणत्वे श्रोत्रेण शब्द गत- 
धमेतय। उपलम्भो न स्यात्‌, यद्श्रावणस्वरूप न तस्य शब्द्‌ धमैरव॑या शरोत्रेणोपलम्भः 
यथा नीलत्वादेः, अश्रावणस्वरूपाश्चं उदात्तादयो ध्वनिधमी इति । तथा वीणादि शब्दैश्च 
अनैकान्तिकःवम्‌ , तेषामप्यनियत्वेऽपि श्रावणत्वात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तपू-देशकाटादिभिन्ना गोशञब्दव्यक्तिवुद्धय. इयादि, तदपि न 
साधीयः; गोरब्दलिपिबुद्धा हेतोरनैकान्तिकस्वात्‌ , सा दि *शौः' इव्युत्पधते न च सम्प्र 
सयुप्पनगोशब्द बुद्धर्क विषय इति । नचेवं विपयभेद. कापि प्रसिद्धयति; क्षंकलबुद्धीनाम- 
भिन्नविषयत्वप्रसङ्गात्‌ | तथाहि-देशकारभिंन्नवस्तुवुद्धयः एकविषया नवाऽनेकविषया 








~~~ ~~----------~ -~---- ~~ ~~ 


(१) १० ६९९ प० ५। (२) ध्वनेरभिव्यञ्जकम्‌ । (३) उदृतोऽयम्‌-न्यायवा० ता० पृ० 
२५४ ॥ (४) तुलना-तच्वसं० पू ० ९५५ । तत्वचि० पृ० ३७९ । (५) पु० ६९९ प०९। (६) 
वुलना-“गदेरुच्चारणादनन्तर विनाशस्य प्रत्यक्षप्रतिपन्नत्वेन प्रतिपादनात्‌" -स्या० र० पु० ६८९ । 
(७) कालान्तरे उच्चारणानन्तरम्‌। (८) शब्देऽपि । (९) प° ६९९१० ११। (१०) तुलना-““उदात्ता- 
दिभिधेमरनेकान्तिकंत्वात्‌ । ते हि श्रवणग्राह्यत्वेऽपि न नित्या भवद्‌भिरङ्खीकृता । तेषामश्रावणत्वे तु 
नीलादीनामिव श्नोत्रेणोपरम्मो न भवेत्‌ । व्रीणादिशब्दे्चानंकान्तिकत्वम्‌, तेषा श्रावणत्वेऽप्यनित्यत्वात्‌। 
-स्या० ₹० पु०६९०। (११) चशब्देन प्रतीतिविरोध समुच्चीयते । (१२) उदात्तादीनाम्‌ । 
(१३) भवन्मते-आ० दि० । (१४) पृ० ६९९ पं० १२। (१५) वुलना-"“गोशन्दलिपिबुद्ध्चा हेतो- 
रनकान्तिकत्वात्‌ । सा हि गौरिव्युल्लेखेनोत्प्ते न चेकगोशब्दविषया देशकाादिभिन्नत्वाद्‌ गोशब्दलि- 
पीनाम्‌ ।"-स्या० र० पु० ६९० । (१६) अन्या हि लिपिबुद्धि अन्या हि गोशब्दबुदि -आ{० टि° । 
( १७) तुलना-“अन्यथा स्वेबुद्धीनामेकालम्बनता भवेत्‌ । क्रमभाववि रोधदच शक्तकारणसन्निषे ॥"- 
ततत्वस्त० का० २४६६ । स्या० ₹० पु० ६९० । 


----+-~ ~~~ ~~~" ~= ---------- ^ ग्ण 


1 तदनुख्चा-ब ० । -सयो भावणोप-ब ०, तयोपलम्भो अआ० । 8 गोरित्यु-ब० । “-भित्ता 
वस्तु-श्र ० । 5 नखानेक-श्र ० । 


प्रवचनप्र० का० ¢ ] शब्दनित्यत्ववादः ७४७ 


वस्तुबुद्धित्वात्‌ सम्प्त्युत्पन्नघटबुद्धिवत्‌ । ततश्च अखिलवस्तुयुद्धीनाम्‌ एकघटलक्षण- 
वस्तुविषयत्वे घटवुद्धित्वमेव स्यात्‌ न गोशब्दबुद्धित्वम्‌ । अतः कथं देशादिभिन्नगोश- 
व्यक्तिबुद्धीनां धमिंत्वम्‌, कथ वा गोशब्दबुद्ध्वं हेतुः, सम्प्रस्युखन्नगोजञब्द बुद्धि 
वदिति दृष्टान्तो वा सिद्धयेत्‌ यतोऽनुमानं स्यात्‌ ! अथ गवादइवादिवस्तुमेदस्य प्रयक्ष- 
सिद्धत्वात्‌ तदुवुद्धीनामेकधटविषयत्वे साध्ये "वस्तुबुद्धित्वात्‌ इयस्य कालात्ययापदिषट- 
त्वम्‌ अग्रेरनुष्णत्वे द्रव्यत्ववदि्युच्यते , येवम्‌ , उद त्तादिधर्ममेदेन गोरचब्दव्यक्तिभे- 
द्स्यापिं प्रयक्षसिद्धत्वात्‌ तद्‌वुद्धीनामपि एकविषयत्वे साध्ये 'गोरिव्युरखपथमानत्वात्‌! 
इत्यस्यापि कालात्ययापदिष्टत्व स्यात्‌ । 
यदप्यभिहितम्‌-शहयस्तनो गोशब्दोऽथाप्यनुव तते इदयादि, तदप्यभिधानमात्रम्‌ , 
हयस्तनाऽद्यतनगोशब्दयोर्भदस्य प्रय्ष॑प्रसिद्धवेन तदमेदप्रसाधनस्य कालाययापदिष्ट- 
त्वात्‌ । कथमन्यथा द्यस्तनाऽयतनविद्युल्काञ्चयोरपि एकत्वन्न स्यात्‌ । शक्य हि वक्तु 
हयस्तनो विदयुत्मकाडोऽद्यायनुवर्चते विध्युलखमकाशत्वात्‌ अद्यतनविदयुखकाशवदिति । अथ 
तीव्रा विद्युत्‌ तीव्रतरा तीत्रतमेति प्रयक्षतः तीव्रादिधमीत्मकतय। विद्युखकाश्चस्य विभि- 
जनस्व भावस्य प्रतीतेः न तदैक्स्यप्रसाधकमनुमान गमकम्‌, तदन्यत्रापि समानम्‌-गोश- 
व्दस्यापि तीत्रादिधर्मोपितस्य शरोतरप्र॑त्यक्षे प्रतिभासनात्‌ । रद्धमेस्य भत्नौपाधिकसवे 
विद्युयपि अस्यै तदस्तु विरोषाभावात्‌। अथ शुद्धायाः विद्युत, कदाचिदप्यसंबेदनात्‌ 
न तर्त्रस्योपाधिकसवम्‌ ; तदेतत्‌ श्ब्देऽप्यविशिष्टम्‌, नहि तद्धभद््य; ` सोपि स्वप्रेऽपि 
प्रतिभासते । एतेन (अद्यतनो वा गोशब्द, द्योऽप्यासीत्‌! इयादि प्रतिव्यूटम्‌ , न्यायस्य 
समानत्वात्‌ । 


यद्प्युक्कम्‌-प्छब्दो वाचको दीर्षकालावस्थायी इलयादि, तदपि चेष्टया अनैका- 
न्तिकम्‌, तस्याः सम्बन्धबलेन अ्थमतिहेतुतेऽपि दीर्घ॑कालावस्थायितवामावात्‌ । 
एतेन भ्यसूवरिथरः स॒ सम्बन्धवलेन नार्थं ध्रोधयति' इयादि * प्रयाख्यातम्‌ , 


(१) पू० ७०० १० ६। (२) तुलना-हस्तनाद्यतना सवं गोशब्दप्रत्यया इमे । नकार्था 
क्रमसम्भूते शूपगन्धादिवृद्धिवत्‌ ॥"-तत्वस० का० २४६५ 1 स्या० र० पु० ६९०1 (३) तुलना- 
“स्वाभाविकत्वावधारणन्यायस्य यत्र तत्र प्रसिद्धस्य अत्रापि तुल्यत्वात्‌ । न हि पयसि ोत्यद्रेवत्वे तेजसि 
वा भास्वरत्वोष्णत्वे स्वाभाविके इत्यत्रान्यत्म्रमाण प्रत्यक्षात्‌ "'-स्या० र० पृ० ६९० । (४) उदात्ता- 
दिघर्मस्य । (५) शब्दे । (६) तीत्रतीव्रतरादिषर्मस्य । (७) तीव्रतीव्रतरादिसर्वंधर्मशून्याया । (८) 
विद्युति । (९) उदात्तानुद्रात्तादिषमंरहित शुद्ध । (१०) शब्दोऽपि । (११) पु० ७००१० ७। 
(१२) १० ७०० षं० ८। (१३) आह्वानादौ अड गुल्यादिकृतया-आ० टि० । तुलना-“वेष्ट्याऽन- 
कान्तिकत्वात्‌' '-स्या० र० पृ० ६९२ । (१४) पृ०७०० पं०९। 





~~ ` “~ 


1 यदेवम्‌ श्र ० । 2-क्षसि-श्र०ः ब० । 8 विद्युतीब्रतमेति श्च । 4 भोत्रप्रस्यक्षप्र-श्रम०, 
शोत्रप्रत्यक्षेण प्र-ब० । 5-न्यः स्वापे स्वन्नेपि श्र० । 6 चोदयति ब०। 
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७८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्द्र [ ¢, प्रवचनपरि° 


चेष्टायाः सम्बन्धबलेन अर्थबोधकत्वेऽपि तादात्विकनिभित्तत्वसभवात्‌। ततोऽयुक्तमेतत्‌- 


“कञ्वित्कालं स्थिरः शब्दः तंरवकालमपि स्थिरः । 
तिनाशहेवशुन्यत्रात सामान्याकाशकालवत ॥* [ | इति, 


यत. कच्चित्काटावस्थायित्व किम्‌ उपलम्भकारावस्थायित्वमभिप्रेतम्‌, अतीतवर्चमान- 
काटावस्थापित्वं बा ? प्रथमपक्षे चेष्टाया विद्युददेश्च सवेका्मपि स्थायिलप्रसङ्गः, 
तथाविधकरियत्काटस्थिरत्वस्य तत्राप्यविरोषात्‌ । अतीतवत्तंमानकाटावस्थायित्वश्चास्यं 
न कुतथित्‌ सिद्धति इत्युक्त प्रगेव । हेतुश्चात्रासिद्ध., सब्दस्य कादाचित्कतया विनाश्च- 
देतुशल्यस्वानुपपत्तेः। यत्‌ कादाचित्क न तत्‌ विना्देतुश्यम्‌ यथा विष्यदादि, कादा- 
चित्कश्च शाब्द इति । 

यद्पि-पविवादाध्यासितः कारो गादिश्चब्दयून्यो न भवति' ईयादयुक्त्मृ, तदपि" 
विद्यदादौ समानत्वादयुक्तम्‌ । तथाहि-विवादाध्यासितः काटो बिद्युदादिशून्यो न 
भवति काट्वात्‌ तत्सत्वोपेतकालवत्‌ । प्रयक्षबाधनम्‌ ऽभयत्र तुल्यम्‌ । 

यदप्युक्तम- “नित्यः शब्द्‌; ततोऽथेगप्रतिपत््यन्यथानुपपत्तेः' इत्यादि, तदप्यविचा- 
रितरमणीयम्‌, धूमादिवदनित्यस्याप्यस्य सादृदयतोऽथप्रतिपादकत्वोपपत्तेः । न खलु 
(य एव॒ सङ्केतकाले दृष्टः तेनैव अथप्रतीतिः ककतेव्या' इति नियमोऽस्ति, महानसदघ- 
धूमसदश्ञादपि प्वैतधूमाद्‌ वहिप्रतिपत्तिप्रतीतेः । न च पवैतमहानमग्रदेदावतिन्योः 
धूमव्यक्त्योरेक्यं संभवति, प्रतीतिविरोधात्‌, संवैस्य सवंगतत्वालुषङ्गाच्च । अथ धूम- 
सामान्यस्य अत्र गमकत्वम्‌, शब्दसामान्यस्य अन्यत्र वाचकत्वं किन्न स्यात्‌ † ननु 
शब्दसामान्यस्य वाचकत्वे कशब्दस्य किमायातम्‌ ? तहिं धूमसामान्यस्याग्यनुमापकत्वे 
धूमस्य किमायातम्‌ ? अथ धूमात्तस्याऽनेदात्‌ तदजुमापकत्वे धूमस्याप्यनुमापकत्वम्‌ , 
तहिं शब्दात्‌ तत्तामान्यस्याप्यमेदात्‌ तद्वाचकत्वे तस्यापि वाचकत्वमस्तु अविरेषात्‌ । 
अथ शब्दे सामान्यमेव नास्ति तत्कथमस्य बाचकत्वमुच्यते, धूमेऽपि तदहि तन्नास्ति तत्कस्य 


(१)उच्चारणानन्तर यदुपलभ्यते स उपरम्भकाल -आ० टि० । (२) शब्दस्य । (३) तुलना- 
““कादाचित्कत्वाच्च शब्दे तदसिद्धम्‌"°-स्या० र०¶० ६९२ । (४) पृ० ७०११० ३। (५) तुलना- 
“तदपि विचयुदादौ तुल्यत्वादयुक्तम्‌"“-स्या० र० प० ६९२ । (६) शब्दे विदयुदादो च। (७) पु° 
७०१ प० ४ । (८) तुलना-“अनित्यत्वेऽपि सादृश्योपादाने सत्यथंप्रतिपत्तेर्भावात्‌ । तत्र यत्र गकारो- 
कारविसजेनीयानामित्थम्भूतान्‌पूर्वीमुपलभसे तत्र तत्र गोत्वविशिष्टोऽथं प्रतिपत्तव्य प्रतिपादयितव्य- 
ठचेति स द्खेतग्रहे सति तथाविध शब्दमुपलभमान तमथ प्रतिपद्यते प्रतिपादयति चेति ।“-ग्रश्ष° ष्यो० 
प° ६४९ । “"धूमादिवदनित्यस्यापि शब्दस्य अवगतसम्बन्धस्य सादुश्यतोऽथप्रतिपादकत्वसभवात्‌ ।"- 
प्रमेयक ०पु ०४०९ । सन्मति णदी ०पु ०३३ । स्या० र० पु० ६९२ । प्रमेयर० २।१००। (९) यदि महान- 
सोपरग्धंव धूमनव्यक्ति पर्वतेऽपि स्यात्तदा । (१०) धूमसामान्थस्य । (११) शन्दसामान्यस्य शब्दत्वस्य । 


मी न 
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1 पूर्चेकाल-श्र ० । 2 इत्युक्तं ब ०, श्र ° । 8 ज्ञब्बसामा-आ० । 4 धूमोऽपि श्र० | 
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गमकत्वसुच्येत १ अंथ तद्भेदस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ "धूमो धूमः' इत्यसन्दिग्धाऽवाध्यमा- 
नाऽनुगतप्रतीतिददहोनात्‌ अस्ति तत्र तेत्‌ , तदेतदन्यत्रापि समानम्‌। नलु शब्द्यक्तीनां 
प्रत्यक्षतो भैप्रसिद्धेः तत्र इष्टमेव शब्दत्वसामान्यम , गादीनां तु ण्कैकव्यक्तिक॑त्वेन 
मेदाभावान्न तत्र गत्वादिसामान्यं संभवतीति सत्र तस्य वाचकत्वाभावः, तदग्यसाम्प्र- 
तम्‌, तेषामपि उदाच्ादिभेदतो नानाव्यक्तिकसस भवाद्‌ गत्वादि सामान्यसद्धाबोपपत्तेः। 
'ध्वनिधमौ एव उदात्तादयः" इति च मनोरथमात्रम्‌ , तेषां तद्धमैत्वस्य प्रागेव कृतोत्त- 
रत्वात्‌ । ततोऽनित्यपक्षेऽपि इत्थं शब्दादथैप्रतिपत्तेरुपपत्तेः नाथोपत्तितोऽपि तन्नित्य- 
त्वसिद्धिः । अतोऽयुक्तमुक्तम्‌-“श्र्थापत्तिरिय चोक्ता?” ( मी° ऽलो° | इत्यादि । प्रसा- 
पितद्न नित्यसम्बन्धपरीक्षावसरे अनिव्यत्व ण्व शब्दस्य वाचकत्वमित्यलमतिप्रसद्गन। 

यच्चान्यदुक्तर्म-“साददयस्य विचायमाणस्यानुपपत्तः' इत्यादि, तदप्यनल्पतमो- 
विलसितम्‌, तस्य आबाटमबाधप्रतीतिगोचरचारितया अपह्णोतुमङक्यत्वात्‌ । णकस्य हि 
सखसामग्रीतो यादृशः परिणामः ताहश ण्वापरस्य सारय यमटकवत्‌। तच्च व्यक्तिभ्यो 
भिन्नमभिन्नव्च सामान्यपरीक्षाप्रघटरके समप्रपद्च प्रपद्छितमिति कृतं पुनः प्रसङ्खेन । 
ततो यद्‌ यद्रपतया कुतश्चिदपि प्रमाणान्न प्रतीयते न तत्तद्रपतयाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा 
जगद्‌ अद्धैतरूपतया, सवथा निंत्यख्वभावतया न प्रतीयते च कंतधिस्रमाणात्‌ शब्द 
इति । वदनित्यस्वभावतायां तु प्रमाणसद्धावात्‌ तद्रपतयाऽसौ अभ्युपगन्तव्यः । 

तच्च प्रमाणमे-अनित्यः शब्दः कृतकल्वात्‌ , यत्कृतकं तदनिश्यं दृष्टं यथा घटः, 


कृतकश्चायमिति । न वचेदमसिद्धम्‌, तथादि-कृतकः शब्दः, कारणान्वयग्यतिरेकानु- 


(१) महानसीयपवेतीयादिभेदेन धूमव्यक्तीनामनेकत्वादस्ति तत्रानुगत धूमत्वाख्य सामान्यम्‌, 
गादिश्ञन्दस्तु एकं अत कथ तत्र शब्दत्वम्‌ व्यक्तेरभंदस्थ जातिबाधकत्वादित्याङयन श्द्भुते अथेति | 
(र) धूमत्वास्य सामान्यम्‌ । (३) गत्वादौ । (४) मादीव्यक्तीनामपि । (५) उदात्तादीनाम्‌ । ६) पर 
७०२ प ९। (७) तुलना~““स्वहेतोरेकस्य हि यादृश परिणाम तादृश एवापरस्य सादुश्यनतु सएव । 
स च व्यक्तिभ्यो भिस्नोऽभिन्नश्च ।'"-प्रमेयक० प०४११। (८) पु० २८९ । (९) तुलना-“नित्यत्वेऽपि 
शब्दाना सर्रेषा स्यात्‌ सकृच्छरूति । समाक्षग्रहयोग्यत्वात व्यापिना समवस्थिते ॥ तत्कृतमुपकारमात्म- 
सात्कुवेत तदेश्वृत्तिनियमात्‌ कूटस्थस्य न समभवति । सर्वेगतत्वेऽपि विवक्षितं कशब्दश्रुतिनं स्यात्‌ ।”- 
सिदधिवि० प० ५५४ । ^'स्वतन्त्रत्वे तु शब्दाना प्रयासोऽनथंको भवेत्‌ । व्यक्तयावरणविच्छेदसस्कारादि- 
विरोधत ॥ वशादिस्वरधाराया सकल प्रतिपत्तित । क्रमेणारुग्रहेऽ्युक्त सकृदग्रहणविभ्‌म । ताल्वा- 
दिसन्निध(नेन शब्दोऽय यदि जायते । को दोषो येन नित्यत्व कुतरचिदवकल्प्यने ।॥'"-न्यायवि ०का०४२२- 
२४। (१०)तुलना-' अनित्य शब्द इत्युत्तरम्‌ । कथम्‌ ? "आदिमत्त्वादन्द्रियकत्वात्‌ कृतकवदृपचाराच्च ॥ 
आदिर्योनि कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति । कारणवदनित्य दृष्टम्‌ । सयोगविभागजश्च शब्द कारणव- 
त्वादनित्य इति । का पुनरियमथंदेश्ना कारणवत्वादिति † उत्पत्तिधमंकत्वादनिप्य शब्द दति, भूत्वा 
न भवति विनाशधर्मक इति । साशयिकमेतत्‌ -किमुत्पत्तिकारण सयोगविभागौ शब्दस्य आहोस्विदभिव्य- 


= -------~-~ ----~*~ -~-- 
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विधायित्वात्‌, यदिस्थं तदित्थ यथा घटः, तथी च शाब्दः, तस्मात्तथेति । नचेदमप्य- 
सिद्धम्‌ , ताल्षादिकारणव्यापारे सत्येव अस्यात्मलाभोपलम्भात्‌ तद भवे चानुपङम्भात्‌ 
मृदृण्डादिकारणव्यापारभावाभावयोः; घटस्य आत्मलाभाऽराभोपलम्भवत्‌ । न च तैग्या- 
पारे तद्भिव्यक्तेरेव आत्मलाभो न शब्दस्य इयभिधातव्यम्‌ ; तस्याः प्रागेव प्रपश्चतोऽ- 
पास्तत्वादिति ॥छ॥ 

तदेव वर्णानां पौरुषेयत्वप्रसिद्धौ पदवाकष्यानामनायासत, तत्मसिद्यति तै 
सकत्वात्तेषाम्‌। नन्वस्तु छोकिकानां तेषां तैस्सिद्धिः न वैदिकानामिति चेत्‌, न, पदय- 
न्तयैलश्षण्याप्रतीते. । "य एव हि लौकिका शब्दाः त एव वैदिकाः? [ श्ाबरभा०१।३।३० | 
हैस्यभ्युपगमनव्याघातप्रसङ्खाञ्च । तद पौरुषेयतवप्रसाधक्ग्रमाणामावाच्च, न च तदभवोऽ- 
सिद्धः, यतः तप्प्रसाधक प्रमाण प्रव्यक्तम्‌ , अन्यद्वा भवेत्‌ ? न तावस्लक्षम्‌; तस्य 
शब्दृख्वरूपमात्रग्रहणि चरिताशरैतेन तलौसषेयत्वाऽपौरुषेयत्वग्माहकत्वाऽसभवात्‌ । 


क्तिकारणमित्यत आह-एन्द्रियकत्वात इन्दरियप्रत्यासत्तिश्राह्य एेन्दियक । किमय व्यञ्जकेन समानदेशोऽ- 


भित्यज्यते रूपादिवत्‌, अथ सयोगजाच्छन्दाच्छब्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासम्नो गृह्यत इति ? सयोगनि- 
वृत्तो शब्दग्रहणान्न व्यञ्जकेन समनदेशस्य ग्रहणम्‌ । दारुवरङ्चने दार्परशुसयोगनिवत्तौ दूरस्थेन शब्दो 
गृह्यते, न च व्यञ्जकाभावे व्यड ्यग्रहण भवति तस्मान्न व्यञ्जक सयोग इतश्च शब्द उत्पद्यते 
नामिग्यज्यते कृतकवदृपचारात्‌ । तीव्र मन्दमिति कृतकमुपचयते तीव्र सुख मन्द सुख तीव्रदुख 
मन्द दु खमिति, उपचयते च तीव्र शब्दो मन्द शब्द इति ।"“-न्यायस्‌०, भा० २।२।१३। “अनित्य 
श॒म्द॒तीव्रमन्दविषयत्वात्‌ दु खवदिति कृतकवदुपचा रादित्यनेन सूत्रेण सर्वानित्यत्वस्राघनवगेसग्रह 
कृतकत्वग्रहणस्य उदाहरणाथत्वात्‌ । यथा सामान्यविशेषवतोऽस्मदादिनाह्यकरणप्रत्यक्षत्वात्‌, उपल- 
भ्यस्य अनुपरन्धिकारणाभावे सत्यनुपरब्पे, गुणस्य सतोऽस्मदादिबाह्यक रणप्रत्यक्षप्वात्‌ इत्येव- 
मादि 1" -न्धायवा० प० २९० । 'तदेवन्तीवृादिमेदभिन्नत्वात्सुखादिवदनित्यत्व क्षब्दानाम्‌ । व्यञ्ज- 
कानुपलब्धौ चाभूत्वा भवनस्योपलन्धे कार्यत्वादनित्यत्व घटादिवत्‌ । तथा परमात्मगुणान्यत्वे सतिं 
व्यापकविशेषगणस्वात्‌ सुखादिवत्‌ ।''-श्रक्ञ० ्थो° प° ६४९ । “अतो यत्नजनितवर्णा्यात्मा श्रवण- 
मध्यस्वभाव प्राक्‌ पल्चादपि पृद्गलाना नास्तीति तावानेव ध्वनिपरिणाम ।''-अष्टह्ञ०, अष्टसहु° 
प॒० १०८ । "परिणामी शब्द ॒वस्तुत्वान्यथानुपपत्ते ।“-तत्वा्थदलो° प° ६ । “अनित्य शब्द 
तीवुमन्दतादिधमेपितत्वात्‌ सुखद खादिवत्‌''-रप्नाकराष० ४।९। (तस्माद्र्णो न नित्योऽनित्यो वा 
सन्वे सत्युत्पत्तिमस्वात्‌, अस्मदादिवहिरिन्द्रियग्राह्यत्वे सति जातिमत्वात्‌, अस्मदादिप्रतयक्षगुणत्वाद्रा, 
आतम कत्वग्रत्यक्षत्वपक्षे प्रत्यक्ष विरोषगुणत्वात्‌, व्यापकसमवेतप्रत्यक्षविशेषगुणत्वात्‌, अनात्मप्रत्यक्ष- 
गुणत्वात्‌, अब्धाप्यवृत्तित्वात्‌, बहिरिन्दियव्यवस्थाहेतुगुणत्वात्‌, भूतपरतयक्षगुणत्वात्‌, उत्कर्षापकषंशब्द- 
प्रवत्तिनिमित्तजातिमत्त्वादरेत्यादि ।“-तत्वचि ० शब्ब० पृ० ४६०। 

(१) शब्दस्य । (२) ताल्वादिव्यापारे । (३) व्णात्मकत्वात्यदवाक्यानाम्‌ । तुलना-"“यदा 
च वर्णा एव न नित्यास्तदा केव कथा पुरुषविवक्षाधीनानुपूर्ग्यादिविश्शिष्टवणसम्‌हरूपाणा पदाना 
कूतस्तराञ्च तत्समूहरूपस्य वाक्यस्य कुतस्तमाञ्च तत्समहुस्य वेदस्येति" ` -तत्वधि ° शम्ब ० पु०४६४। 
(४) पदवाक्यानाम्‌ । (५) पौरषेयत्वसिद्धि । (६) तयो रौकिकवेदिकपदवाक्ययो । (७) 
उदृतमिदम्‌-षम्मति° टी० पृ० ३९ । तौतातित० प° १३४। भाटृचिऽ १० ४१। 


1 भा शब्द. श्र ° । 
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किच्च, अनादिसस््वस्वरूपमपौरुषेयत्वम्‌, तत्कथम्‌ अक्षप्रभवप्रत्यक्चपरिच्छच्यम्‌ ? 
अक्षाणां प्रतिनियतरूपादिगोचस्चारितया अनादिकालेनाऽसम्बन्धात्‌ तर॑काटसम्बद्ध- 
खन्त्वेनाप्यसम्बन्धतः सैञक्षानाऽहेतत्वात्‌ । 

नलु मा भूत्‌ प्रत्यक्षतस्तदपौरुपेयत्वसिद्धिः, अनुमानात्त॒ सा भविष्यति । तन्चा- 
वेदस्य ऋरपोर्ेयल- खमानम्‌-अपौहषेयो वेदः कन्तुः स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मथमाण- 
मुरसकुव॑ता मीमास- कन्तंकत्वाद्‌ व्योमवत्‌। न चायमसिद्ध'; वेदकन्तंः कदाचित्‌ केनचित्‌ 
काना पृषत ~  स्मरणाभावात्‌ । सतश्चास्यै तदर्थानु्ठानसमये अनुष्ठातणामनिधित- 
प्रामाण्यानां तत्ामाण्यप्रसिद्धये स्मरणं स्यात्‌ । ये हि यदथांयुष्ठाने प्रवत्तन्ते ते अवश्यं 





(१) तुखना-““अनादिसत्त्वरूपञ्च अपौरषेयत्व कथमक्षप्रभ वप्रत्यक्षपरिच्छेयम्‌ ""-्रमेधक० 
प०३९१। (२) अनादिकाल । (३) अनादिसत््वरूपाऽपौर्षेयत्वज्ञानाका रणत्वात्‌ । (४) “अपौरुषेय- 
त्वात्‌ सम्बन्धस्य सिद्धमिति । कथ पूनरिदमवगम्यत अपौरुषेय एव सम्बन्ध इति ? पुरुषस्य सम्बन्धुर- 
भावात्‌ । कथ सम्बन्धा नास्ति ? प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्याभावात्‌ तत्पू वेकत्वाच्चेतरेषाम्‌ । ननु चिरनृत्त- 
त्वात्प्रत्यक्षस्याविषयो भवेदिदानीन्तनानाम्‌ । न हि चिरवृत्त सन्न स्मर्येत । न च हिमवदादिपु कूपारा- 
मादिवदस्मरण भवितुमर्हति, पुरुषवियोगो हि तेषु भवति देशोत्सादेन कूरोत्सादेन वा । न च शब्दा्थ- 
वियोग पुरुषाणामस्ति । स्यादेतत्‌-सम्बन्धमात्रन्यवहारिणो निष्प्रयोजन कतस्मरणमनाद्रियमाणा 
विस्मरेयुरिति, तक्न, यदि हि पुरुष कृत्वा सम्बन्ध व्यवहारयेत्‌ व्यवहारकाले अव्य स्मर्तव्यो 
भवति । संप्रतिपत्तौ हि कतंव्यवहूर््रोरिथं सिद्धचति न विप्रतिपत्तौ । न हि वृद्धिशब्देन अपागिनंर्व्य- 
वहरत आदेच प्रतीयेरन्‌ पाणिनिकरत्तिमननुमन्यमानस्य वा । तथा मकारेण अपिद्खलस्य न स्वेगुष- 
स्त्रिक प्रतीयेत पिद्खलकृतिमननु मन्यमानस्य वा । तेन कतुंव्यवहर्तारौ सम्प्रतिपद्यते । तेन वेदे 
व्यवहूरद्भिरवदइ्य स्मरणीय सम्बन्धस्य कर्ता स्यात्‌ व्यवहारस्य च। तस्मात्‌ कारणादवगच्छामो 
न कृत्वा सम्बन्ध व्यवहारार्थं केनचिद्रेदा प्रणीता इति । तस्मादपौरुषेय शब्दस्य अ्थन सम्बन्ध । 
-दादरना० १।१।५। वु° ५३ । बुष्टली° १० १७७ । “यदा चाप्तप्रणीतत्वाच्छन्दोऽर्थं प्रतिपादयेत्‌ । 
न स्वशक्त्या तदाप्तत्व मितौ न स्मर्यते कथम्‌ ॥ यदा हि कर््चित्‌ पदपदा्थंसम्बन्ध कृत्वा धर्माधर्म- 
प्रतिपादनाय वेदवाक्यानि कृतवान्‌ तदाऽवश्यमसौ सम्बन्धस्य कर्ता, स एवं च तं पदेः वेदवाक्यरच- 
नात्मक व्यवहार करोतीति सुमयव्यवहारयोरेककतुंत्व प्रतिपतुभि स्मतंव्यम्‌, तथा च वाक्यादथं 
प्रतिपद्यमानानामवहय वाक्यकर्तुराप्तत्व प्रतिपतुभि स्मतनव्येम्‌, तदधीनत्वादर्थनिहचयस्य, न वेदादर्थ 
प्रतिपद्यमाना समयकर्तार तेन सह्‌ वेदकर्तृरेकत्व तस्य चाप्तत्व स्मरन्तो दृश्यन्त इति । दृष्टे भवतु 
मा वाभून्‌ कतुसप्रतिपश्चता । वैदिको व्यवहारस्तु न कतुंस्मरण।दृते ।॥ एवं गामानयेत्येवमादिषु मा 
नाम समयकर्तुं व्यवहारकर्तुर्च सप्रतिपत्तिरभूत्‌, वेदेऽपि प्रतिपत्तिमात्र विनाऽपि संप्रतिपत्या सिद्धचघतु 
नाम । व्यवहारस्तु योऽग्निहोत्राद्नृष्ठानात्मक सोऽदृष्टार्थो वाक्येकप्रमाणको नाऽसति वाक्यकारा- 
प्तस्मरणे सिद्धयेत्‌, तदवश्यस्मर्तेव्यस्य वेदाना सम्बन्धानाञ्व कर्तुरस्मरणात्‌ योग्यानुपलम्मना- 
द भावेऽवधारिते सिद्ध वेदाना सम्बन्धानास्च नित्यह्वमित्याह्‌-दृष्ट इति ।'“-मी० इो° न्यायग० 
सम्बन्धा ० इलो ° १२३, १३० । “कथं पुन रपौरुषेयत्वं वेदानाम्‌ ? पुरुषस्य कर्तुरस्मणात्‌ ।'-प्रक० 
प० पु० १४० । “कर्तुरस्मरणच्चापौरूषेयत्वम्‌”-नाहुदी° प° ३३! नयवि° पृ ० २७९। ^स्मतेग्यत्वे 
सत्यस्मरणाद्‌ योग्यानुपरुन्धिनिरस्तस्य कर्तरनुमानासभवात्‌ समाख्यायारच प्रव चननिमित्तत्वादपौरूषेया 
वेदा. ईति ।`"-क्षास्त्रदी० प° ६९,६१६ । (५) वेदकर्तुं । (६) अग्निष्टोमादियज्ञानुष्ठानकाले । 
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तच्छाख्कत्तारमनुसमरन्ति यथा अषटकाद्यथौनुष्ठानार्थिन. तसणेतार मनुम्‌, वेद विदहिता- 
ीनुघ्ठाने बहुवित्तव्ययायाससाध्याऽचरिष्टोमादिकर्मलक्षणे प्रवर्तन्ते च प्रक्षापूवैकारिणः, 
अतस्तेषां महती तत्करतस्मरणापेक्षा । तेहि अदृष्टफलेषु कर्मसु एवे निःसशयाः प्रवन्ते- 
रन यदि तेषां तद्विषय सलयतानिश्चय स्यात्‌ । न चासौ तदुपदेष्टुः स्मरणाभावे घटते 
पित्राद्युपदेङवत्‌ । यथैव हि पित्रादिकमुपरदेष्टार स्मृत्वा खयमदृ्टफलेष्वषि कमसु तदुप- 
देशात्‌ “पित्राहिभिरेतदुपदिष्ट तेनाऽनुष्ठीयते इति, एव वेदिकेष्वपि कमसु अनुष्ीय- 
मनेषु कन्तुः स्मरण स्यात्‌ । न चाभियुक्तानामपि वेदाधीनुष्ठातणां त्रैवर्णिकानां तत्स्म- 
रणमस्ति, अतोऽसौ तत्र नास्तीति निश्चीयते । 
चिनमूरत्वाच्च तैच्र करस्मरणाभावः। स्मरणस्य हि अनुभवो मूलम्‌ , न चसौ 
वेदे कन्तैविषयत्वेन विद्यते तस्कथं तत्स्मरणसमावनाशङ्काऽपि ? न च रचनावत्तवेन 
अत्र भारतादिवत्‌ कर््तसद्धावप्रसिद्धेनास्य छिन्नमूरत्वमियभिधातन्यम्‌ ; वेदरचैनाया. 
कन्तुपूवेकरचनाविलभ्णत्वत्‌ । न च रचनामात्रस्यात्रोपलम्भावत॑ कन्रनुमानं युक्तम्‌; 
जगतो वुद्धिमद्वेतुकलव्वासुमानानुषद्गतोऽनिष्टसिद्धि प्रसङ्गात्‌ । अतो यादी रचना क््रन्व- 
यव्यतिरेकानुविधायिनी भरतिपन्ना तादृदयेव परिदृह्यमाना कत्तीरमनुमापयति इत्यभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । तत्कथ वेदे वत. कत्रनुमानशङ्काऽपि समाग्यते ? अतो वैदिकी रचना 
अपौरुषेयी दष्टकन्तेकरचनाविलक्षणत्वात्‌ आकाशवदिति । तथा- 
“वेदाध्ययन सवं॑गुर्वध्ययनपूककम्‌ । 
वेदाभ्ययनकाच्यत्वादघुना.ऽध्ययन यथा |` [ मी० शो ° वाक्याषि° इलो° ३६६ | 
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(१) कर्तार । आग्रहायण्या ऊध्वं कृष्णाष्टमीषु तिसृषु क्रियमाण पितुश्राद्धविक्षेष । तथा च 
मनुवचनम्‌-'“पितश्चैवाष्टकास्व्चत्‌“-मनस्मृति ° ४।१५०। (२) अनुभव । (३) ““विप्लवत्ते खल्वपि 
कशिचत्पुरुषकृताद् चनात््रत्यय , न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति । नन्‌ सामान्यतो दुष्ट 
पौरुष वचन वितथमुपलमभ्य वचनसाम्यादिदमपि वितथमवगम्यते , न , अन्यत्वात्‌ । न ह्यन्यस्य वितथभावे 
अन्यस्य वैतथ्य भवितुमर्हति अन्यत्वादेव । न हि देवदत्तस्य दयामत्वे यज्ञदत्तस्यापि इयामत्व भवितुमहंति।'' 
-ज्ञाबरभा० १।१।२ ! “वाक्यत्वात्‌ पौरुषेयत्व दृश्यादशंनबाधितम्‌ । प्रतिहेतुविस्दवश्च हेतु तस्मादङ्ृ- 
त्रिमा ॥"-ज्ञास्त्रवी ° प° ६१५ “प्रकृष्ट हि वचन कस्यचिदेव कूत्रचिदेव तावत्सघात्मकत्व न पौदषेय- 
तामनुमापयितुमलम्‌ वेदाथंविषयवाक्यरचनासामर्थ्यानुपपत्ते य एव हि पदसघाता पौरुषेयं विरचयितु 
शक्यन्ते तत्रैव पौरुषेयत्व दुष्टमित्य शक्यविरचनेष॒ पौरुषेयत्वान्‌मान न क्रमते । न च पौरुषेयत्व विना 
पदसघातात्मकतैव नोपपद्यते , उच्वारणवशेन हि पदानि सहतताम पद्यन्ते ।' -्रक० षं० प° ९८-९९। 
वन्त्ररहु० पु० ४३। (४) रचनामात्रात्‌। (५) “उक्त तु शब्दपूवेत्वम्‌ । उक्तमस्मामि इन्दपूरवत्वमध्ये 
तणाम्‌ ।*-जंमिनिसू०, श्ाबरभा० १।१।३०। “वेदस्य कर्तुरस्मरणम्‌, वेदाथंस्यातीन्द्रियत्वमित्येवमादिहे 
तुभिरध्येतणामनादिग्रवृत्ताना शब्दपूवं उच्चारणान्तरपूर्वो वेदो न केनचिच्चिन्तयित्वा प्रवतित इति मकृ- 
तकत्वहेतोरुक्तत्वात्‌"-मीमांसाभा० १० य ० ७८ । 'सप्रतिसाधनइचव वाक्यत्वात्‌ इति । विवादाध्यासितं 
वेदाध्ययन गर्वध्ययनपृर्वंक वेदध्ययनत्वादद्यतनाध्ययनवदिति । तदिदमाह सूत्रकार -'उक्ततु श॒ ब्दपूर्व- 
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1 तत्कल स्मरणा-ब ० । 2 -सत्कत्रनु-श्र ० । 
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'“प्रतीतानागतोौ कालौ वेदकारविवर्जितो । 
कालत्वीत्तचथा कालो वत्तमानः समीक्त (क्त्य) ते ॥'' | ] 

इत्यतोप्यस्य अपौरुषेयत्वैसिद्धिः । †ननैवाप्तपरणीतत्वाभावे कथमस्थै प्रामाण्यं स्यादिति 
चेत्‌ ? अपौरुषेयत्वादेव' इति त्रूमः। वचनस्य पुरुषदोषानुप्रवेरेनेवे अभ्रामाण्य- 

प्रसिद्धेः । तदुक्तम्‌- 
“न्दे दोषोद्धवस्तावद्‌ वक्त्रधीन ईति स्थितम्‌ । तदभावः कचित्तावद्‌ युणावदरमतरकलतः ॥ 
नदगृगोरहए(ना शब्दे सक्रान्त्यसभवात्‌ । यद्वा व्तुरमावेन न स्युदोषा निराश्रयाः ॥ 
[ मी० श्लो° चोदना० ¶छो° २६, ६३ | 
न च आप्रगुणसक्रान्त्येव शब्दस्य प्रामाण्यम्‌, वेदे च आपप्तप्रणीतत्वाभावत, 
तत्संक्रान्त्यसभवान्न प्रामाण्यमित्यभिधातन्यम्‌, यतो नीत्रे आप्तगुणसंक्रान्त्या प्रामाण्यम्‌ 
शब्दोश्चारणमत्रे तस्य॑ व्यापारात्‌ , शब्दस्तु स्वमहिम्नैव अवितथामथेप्रतिपत्ति कुणः 
प्रमाणम्‌ । न चैवमनाप्रस्यापि तदुखचारणमात्रे व्यापारात्‌ शब्दः ख्महिभ्रैवासत्यप्रतीतिं 
कुबीणः अप्रमाणमित्यभिधातव्यम्‌ ; अनाप्नप्रमीतत्वादिदोषाणाम्‌ अप्रामाण्योत्पादना- 
दन्यप्रयोजनाभावात्‌ , ओंप्प्रणीतत्वादिगुणानां तु दोषापसारणे व्यापारात्‌ खतः प्रामाण्यं 
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त्वम्‌' इति । शब्दशब्देनात्र शब्दजन्यमध्ययनम । तदयमर्थं -सवेपुसामध्ययनमध्ययनान्तरपूवंकम्‌, सर्वे 
हि यथेव गुरुणाऽधीत तथंवाधिजिगासन्ते न पुन स्वातन्त्येण कंदिचदपि प्रथमोऽध्येता वेदानामस्ति य 
कर्ता स्यात्‌ तस्मादपौरुषेया वेदा ।" ` -ज्ञास्त्रदी ° पृ० ६१७। “विमत वेदाध्ययन परतन्त्राध्येतुक 
वेदाध्ययनत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नाध्ययनवत्‌, आत्मत्वे वेदकतृव्यक्तिसमवेत न भवति जातित्वात्‌ गोत्व- 
वदिति प्रतिहेतुविरुदढञ्च वाक्यत्वम्‌ ।"“-मानमेयो° प° १७३ । उद्धूतोऽयम्‌ -प्रमाणवा० स्ववु° 
टी° पु०३३८॥ न्यायम० पु० २३३ । तदध्ययनपूर्वकम्‌"-अष्टसह ० पु० २३७ । ततत्वस० प° 
६४३ । प्रमेयक० १० २३९६ । सम्मति° टी ० पृ° १३७ । स्या० र० १० ६२७ । विश्वतस्वप्र ° पृ 
३३ । 'तदध्ययनप्‌वेकम्‌'-प्रमेयर० २।९९ । रत्नाकराव० ४।९। 
(१) ` वेदकारवियोगिनौ । कालत्वात्तद्यथा-प्रमाणवा० स्ववु० टी० पु० २३३८ । तत्वसर 
प° ६४३ । 'वेदकारविवजितौ'-प्रमेयक० ० ३९८ । सन्मति° ठी° पु० ३१ । स्या० र० पु० ६२७। 
विह्वतत्वप्र ० पु० ३४) प्रमेयर० ३।९९ । रत्नाकराव० ४।९। (२) वेदस्य । (३) “विप्लवते हि 
खल्वपि कर्चत्परषकृताद्रचनात्‌ भ्रत्यय, न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ि ।"- 
कछाबरभा० प १७। (४) इति स्थिति "-मी० शछो०। स्या० र० पु० ६२७ । रत्नाकरावण 
४।९ । प्रकतपाठ -न्यायम० प्‌० १६७ । प्रमाणप० प° ७८ । सिद्धिवि° टी° १० ४०६८५. । 
भ्रमेयक ० प० ३९७ सनम्मति° टी ° पृ० १९ । प्रमेयर० ३।९९। (५) शाब्दे प्रत्यये । (६) अगप्तस्य । 
(७) “तस्माद्‌ गणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावत । अप्रामाण्यद्रयासत्वं तेनौत्सर्गोऽनपोदित ॥ 
तत्रपिवादनिर्मुक्तिवेक्त्रभावाल्लघीयसी । वेदे तेनाप्रमाणत्व नाश द्ामपि गच्छति । अतो वक्व्रन- 
धीनत्वात्प्रामाण्ये तदुपासनम्‌ । न युक्तम्‌, अप्रमाणत्वे कल्प्ये तत्परा्थना मवेत्‌ 1 ततश्चाप्ताऽप्रणीतत्वं 
ने दोषायात्र जायते ।"-मी० इसो० घोदना० हरो ० ६५-७०। 
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1-स्वा पथा आ०, श्र । -त्वमिति नन्त्रा-ब ० । {एतदन्त्गत पाठो नास्ति आ०18न चाप्त. 
प्रभीतस्कालानावे-ब ० । 4 शाब्दो आ०। 5--क्तृतत्वत. श्र ० । 6 श्ञम्दसक्रा-ध्र ° । 1 नप्तगुण-ब ० । 
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७२४ लघीयस्नयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर | &, प्रवचनपरि० 


वेदे आप्तानाप्तप्रणीतव्वाभावान्न प्रामाण्यमभ्रामाण्यं वा; इत्यप्यसुन्दरम्‌; यत्र हि पुरुष- 
कृता पदानुपू्वी तत्र तदपेक्ष प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा स्यात्‌, वेदानुपूव्यीस्तु नित्यत्वात्‌ 
स्वसामर्थ्यनेधाथौवबोधकःधात्‌ तंनिरपेश्ष प्रामाण्यम्‌ । नहि तादृीमानुपूवीं कथित्‌ 
कन्तु क्षमः अन्यत्राऽभिव्यक्तः । धू्वसिद्धाुभपूर्वारिअवर्बाुपूर्वीकरणे च कस्यचित्‌ खात- 
न््यासंभवात्‌ । छुवणो वा वीं तदध्येृभि. अन्यैव निवार्येत | उक्तश्च 
(अन्यथाकरणं चास्य वहुम्यः; स्यानरिवारंखा |” [मी० हलो० चोदनात्रु° खो १५०] इति । 
अत्र भ्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तपू- क्च स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मर्य॑माणकर्वृकत्वात्‌' 
बेदास्वेरप्येलन्य  इदय।दि, तदसमीचीनम्‌, यैतः किमिदम्‌ अस्मयैमाणकत्तकत्वनाम- 
्रतिविधानम्‌- किं कर्चस्मरणाभावः, अकर्तृकत्वे वा ? प्रथमपन्ते ठ्धधिकरणासिदधो 
हेतु , कर्स्मरणाभायो हि आत्मनि वत्तैते अपौरुपेयव्वं तु वेदे इति । अंज्ञातासिद्धश्, 
तदु म्राहकप्रमाणावात्‌ । नि प्रयक्ष॑तदमराहकम्‌, प्रतिनियतरूपादिगोचरचारितया 
अभावे तस्य प्रवृच्यसभवात्‌ । सभवे बा अभावप्रमाणकल्पनाऽन्थक्यम्‌ संत्साध्यस्य 
अध्यक्षादित एव प्रसिद्धेः । अभावप्रमाणात्तस्सिद्रौ तु तत्र तदुखन्तौ कारणं वाच्यम्‌ , 
'निष्कारणस्य कार्यस्योदयानुपप्चः । 
“हत्वा वस्तुसद्धाव सता च प्रतियोगिन्‌ । 
मानस नास्तितान्नान जायतेऽक्तानपेक्तया ॥?2 | मी° इलो० अभाव० हलो २७ | 
इति तत्कारणमस्तीति चेत्‌; ननु अत. प्रादुभूतमभावप्रमाण तंदभावं निराश्रयम्‌, साश्रयं 
वा प्रसाधयेत्‌ ¢ न तावश्निराश्रयम्‌, `रहीतवा वस्तुसद्धावम्‌" इत्यभिधानात्‌ । भँनेन हि 
निषेध्याधारवस्तुप्रहणमभिदधता भदटरेन 'निषेध्याभावश्रयः सूचित एव, अन्यथा प्रति- 
नियतवृत्तितया कचुस्मरणाभावसिद्धिः तंतोऽतिदुरेभा। यज्निराश्रय न तत्‌ प्रतिनियतवृ्ति 
यथा आकाशम्‌ , निराश्रयश्च भवद्धिरभिप्रेतोऽमवगप्रमाणास्रसिद्धखन्‌ कत्तेस्मरणाभाव ३ति। 
( १) "पौरषेये तु वचने प्रमाणान्तरमूकता । तदभावे हि तद्‌ दुष्येदितरन्न कदाचन ।।'"-मी० 
इलो° चोदना० इलो ० ७१। (२) पुरुषगुणनिरपेक्षम्‌। (३) पूर्वानुपूर्वति विलक्षणा आनुपूर्वी । (४) 
विलक्षणा शब्दानुपूर्वीम्‌ । (५) निवारणम्‌'-मी° इलो° । प्रकृतपाठ -स्या० र० प° ६२८ । (६) 
१०७२११०५ (७) तुलना-“किमिद कतृरस्मरण नाम कतुंस्मरणाभाव भस्मर्यमाणकतृकत्व वा ? " 
-प्रमेयक० पु० ३९२। (८) ““अपौर्षेयो वेद केत्रैस्मरणात्‌ इत्येव प्रयोगे हेतो्व्यधिकरणत्वदोषात्‌ 1” 
-सन्मति° टी०पृ० ४१। (९) '"तत्रास्मयंमाणकतुंकत्वमसिद्धम्‌, तद्ग्राहकप्रमाणाभावात्‌ 1 
स्या० ₹० पु० ६२९ । (१०) अभावप्रमाणेन क्रियमाणस्य अभावज्ञानस्य । (११) कतृस्मरणाभा- 
वसिद्धौ । (१२) अभावप्रमाणोत्पत्तौ । (१३) द्रष्टव्यम्‌-पु०४६४द०१। (१४) कतृस्मरणाभावम्‌ । 
""नन्वत श्रादुर्भूतमभावप्रमाण तदभाव साश्रयमेव प्रसाधयेत्‌ गृहीत्वा वस्तुसद्भावमित्यभिधानात्‌ ।"- 
स्या० र० पु० ६२९ । (१५) गृहीत्वा वस्तुसद्‌भावमिति श्लोकारोन । (१६) निषेध्यस्य य. अभाव 
तस्य आश्रय । (१७) अभावप्रमाणात्‌ । 


न वि ~~ --- ~~ म्न्य 


 1-नैवावबोध-ब०। 2-रवाक्चिरपे-ब० । 8-त्रापि व्यक्ते आ० । «^ पूर्वं सि-ब० । 5 अन्ये- 
निषा-आ०। 6 बहुभिः श्र०। 7 निका-आ०। 8 निषेध्याभयः ब०। 





~~~ --~ ---------~ 


प्रषचनप्र० का० $ ] वेदापीरमवला तर. ७२५ 


अथ साश्रयोऽसौ प्रसाध्यते, ननु कोऽस्य आश्रयः-सखवात्मा, सर्बप्रमातासो वा १ यदि 
स्वात्मा (अमुष्मिन्मदीय आत्मनि वेदकतृस्मरणं नास्ति इति, किमेतावता सिद्धम्‌ ९ 
पदार्थजातस्य अनेकस्य अत्रं स्मरणं नारित, न चैतावता तस्याभावः सिद्धयति । मैनु- 
छतुरवहय स्म्त॑व्योऽसौ यदा स्मृतिपथप्रस्थायी न भवति तदाऽसन्‌ › इत्यप्यसारम्‌, 
भवत्स्मरणाभावमात्रेण अंर्थामावाऽसिद्धेः । तस्य स्वयं निदितेऽव हय स्मन्तेव्ये कचिद्‌ 
द्रव्यादौ विद्यमानेऽपि सद्भावेन अनेकान्तात्‌ । तथा व्याधितेन उपयुञ्यमानमौषधं स्वयं 
धृत महत्यामप्यर्थितायां न स्मर्यते, नचैतावता तेँस्याऽभाव. इत्यनेन चाऽनेकान्तः । 
अथ सर्वभ्रमातारः; नु श्रैलोक्योदरवर्सिनः प्रमातारो वेदकत्तौरं न स्मरन्ति, इत्यसव- 
विदो वेदनानुपपत्तिः । उपपत्तौ वा सवैवेदित्वग्रसङ्गः । 

किञ्च, संवप्रमाद्देशान्‌ गत्वा तीहच पष्ट तत्न स्मरणाभावः प्रतीयेत, अन्यथा 
वा? न तावदन्यथा, गता गत्रा तु तान्‌ देशान्‌" [मी० इलो० अर्थार इलो ३८| 
इत्यस्य विरोधानुषह्नात्‌ । गत्वा चेत्‌, ननु सत्र तेषु प्ष्टेषु “न स्मरामः! इति प्रतिवचनश्च 
त्रवाणेष्वपि कः समाश्वासः पुरुषबचसामप्रामाण्येन अर्थतथामावानुपपत्ते- १ न च 
सर्वेषामाघ्रताप्रतिपत्तिरस्ति, यतः तदूगुणसक्रान्त्या तंत्र प्रामाण्य स्यात्‌, ततप्रतिपत्तेरेव 
अस्षवैविदो युगपक्रमेण वाऽसभवात्‌ । 

किच्च, अभावप्रमाणस्य तत्र प्रवृत्तिः यत्र वस्तुसत्तावबोधक प्रमाणपश्चकं न प्रवरते। 

“भ्रमा एपश्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तु्खाववोधाथं तत्राभावप्रमाण॒ती ॥7' [ मी° श्लो° अभाव० इलो० १ | 


(१) कतस्मरणाभावस्य । “अपि च किमरेषजनस्मरणनिवृत्तिरिह देतुर्वेन विवक्षिता, भाहौ 
स्वित्‌ कतिपयपुरुषस्मरणविनिवृत्ति । तद्यदि सकलजनस्मरणविनिवृत्ति , तदाऽसिद्धा, अवधारयितुम- 
दाक्यत्वाच्चार्वाग्भागविद्भि । अवधारणेवात एव सवंज्ञा स्यु अर्वग्भागविदोन भवेयु । अथ 
कतिपयपुरुषपिक्षया, तदाऽनैकान्तिको हेतु , विद्यमानकतुकेष्वपि कर्ता न स्मयते कंश्चिप्‌ ।"-तत्वोप० 
पु० ११७ । “आश्वयदचारय स्वात्मा सवप्रमातारो वा-स्या० र० पु० ६२९। (२) मदीय आत्मनि। 
(३) “ममानुष्ठाने स्मतेव्योऽसौ"-स्या० र० पू० ६२९। (४) वेदकर्ता । (५) “एव तहि पिताम- 
हस्य पितर मातामहीमातरम्‌, तन्मातापितरौ च न स्मरति तत्तेषामभावो भवेत्‌ ।"-स्या० र०्यु० 
६२९। (६) भवत्स्मरणाभावस्य (७) स्वय धृतौषधादिद्र व्यस्य । (८) ननु इति निक्चयाथं । तुलना- 
“सर्वे पुमास कर्तार वेदस्य न स्मरन्ति इति कथ जानाति भवान्‌ । न हि तव सकललोकटहूदयानि 
प्रत्यक्षाणि सर्वज्ञत्वप्रसङ्गात्‌ । नच यत्‌ त्व न जानाति तदन्योऽपि न जानातीति युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ 1 
-भ्यापम० पु० २३७ । स्था० र० १०६३० । (९) तुलना-“अपि च सवंप्रमातुदेशान्‌ गत्वा 
ताइच पृष्ट्वा तत्र कतस्मरणाभाव प्रतीयेतान्यथा वा ? "“-स्या०र०पु०६३०। (१०) सर्वप्रमातन्‌ । 
(११) “गत्वा गत्वा तु तन्देशान्‌ यदर्थो नोपलभ्यते । ततोऽन्यकारणाभावादसक्षित्यवगम्यते ॥'“-मी० 
व्लो°० ॥ उदृतोऽयम्‌-प्रमेयक ० १० २२ । सन्मति० टी° ० २३,३२१। (१२) देशान्तरे । (१३) 
_सर्वप्रमातृषु । (१४) तंर्क्ते न स्मराम › इति प्रतिवचने । (१५) द्रष्टव्यम्‌-पु० ४६४ टि० ४। 

1 वाने-आ०। 2 सवेत्रप्रमा-श्र०। 8 तत्र स्मर न स्मरन्तीत्यसर्बविदो वदनान्‌ गत्वा गत्वा 
आा०। 4 प्रतीयते ब०। 5 सबुभाव-बण० । 
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इत्यभिधानात्‌ । वेदे च आत्मनः कन्तंसद्धावावेदके सति कथ तैसदृक्तिः ! 


स हि सद्र वेद्क्तारम्‌ ।'* [ ] 
श्यो क्ह्याण्‌ विदधाति पृक वेदाश्च प्राहणोति 1” [ इवेताव्व० ६।१८ | 
तथा प्रजापति; सोम राजानमन्वश्जत, ततः त्रयो वेद्‌।. मनद्ज्यन्त ।* [ ] 


दैस्यादिको वेदः कत्तंसद्धावावेदकः अनेकधा श्रयते । श्वरूपासिद्धश्चायं हेतुः, 
पौराणिका हि वेदस्य ब्रह्मक्तत्व स्मरन्ति- 

“प्रीतिमन्वन्तरश्चेतर श्रातिरन्या विधीयते ।' [ मत्स्यपु० १४५।५८ | 

“नन्तरं तु कक्तरेम्यो वेदास्तस्य विति.सृताः 17 | 1 
इयभिधानात्‌ । योगा सदरकर्तकत्वम्‌, जैनाः कालासुरर्कततेकत्म्‌ । 

स्फृतिपुराणादिवश्च पिनामाङ्किताः काण्व-माध्यन्दिन-तेत्तिरीयाद यः शाखाभेदाः 

कथमस्मयमाणकर्तकाः ? तथाहि-पर्ता; तच्कृतत्वात्‌ तनामभिरङ्किताः, तदूदृष्त्वात्‌ , 
तत्प्रकाशितत्वाह्वा ? तत्रा्यपत्ते कथमासामपौरुषेयत्वम्‌ अस्मयमाणकन्कत्व वा स्यात्‌ ¶ 
उत्तरपक्षद्रये यदि तावंदुर्न्ना श्ञाखा कण्वादिना दष्टा प्रकाशिता वा तद्‌ कथमस्य; 
सम्प्रदायाविच्छेदः अतीन्द्रियार्थदटिनः प्रतिक्तेपरच स्यात्‌ ? अथ अनवच्छिन्नेव सा 


(१) स्वयमेव वेदस्य । (२) अभावप्रमाणप्रवृत्ति । (३) उदृतोऽयम्‌-स्या० र० पुण 
६३० । रत्नाकराव० ४।९। (४) “अपौरुषेयतपीष्टा कतृंणामस्मृते किल । सन्त्यस्याप्यनुवक्तार 
इति धिग्‌ व्यापक तम ।॥ यस्मादिद साधनमसिद्धमनेकान्तिकलञ्च तत्रासिद्धमधिकृत्याह-तथाहीत्यादि । 
स्मरन्ति सौगता वेदस्य कतंनष्टकादीन्‌, आदिशब्दाद्‌ वामकवामदेवविदवामित्रप्रभूतीन्‌ । हिरण्यगभं 
ब्रह्माण वेदस्य कर्तार स्मरन्ति काणादा वेशेषिका ततश्चासिद्ध केतु रस्मरणम्‌ ।' -प्रमाणवा ० स्वव्‌ ° 
टी० १।२६९ । मनोरथ ० ३।२६९ । ““असिद्धोप्यय हेतु प्रस्मात्स्मरन्ति एव कर्तार काणादा । तथा 
दौकिका अपि बहुल वक्तारो भवन्ति ब्रह्मणा वेदा प्रणीता इति ।'"-तत्वोप० १० ११७ । “नैव 
सवनणा कर्तं स्मतेरभ्रसिद्धित । तत्कारण हि काणादा स्मरन्ति चतुराननम्‌ । जना कालासुर बौद्धा- 
स्त्वष्टकान सकला सदा ।।"-तत््वार्थहछो ° प° २३८ । अष्टसहु° प° २३७ । प्रमेयक ० ० ३९३। 
सन्मति० टी० पृ०४० 1 स्या० र० पृ० ६३०। “यच्चेदमस्मयंमाणकतृंकत्वादिति तदसिद्धम्‌ 
प्रजापतिर्वा इदमेक आसीन्नाहरासीन्न रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्तपसश्चत्वारो वेदा अजायन्त 
हत्याम्नायेनैव कर्तृस्मरणात्‌, जीणेक्पादिभिर्व्यभि चाराच्च ।"' -्रश्ञ० कन्ब° पृ०२१६॥ “केपिल- 
कणादगौतमैतच्छिष्यैश्चा्यपर्यन्त वेदे सकतृकत्वस्मरणस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । -तत्वचि° शब्द ० पृ 
३७१ । (५) उद्धृतोऽयम्‌-न्यायम ० १० २३६। प्र॑मयक ० प०३९२। स्या० र० १० ६२० । न्यायपरि° 
पु० ३८३। तच्वच्चि० शन्ड० प° ३७३। (६) तुखना-““सजन्ममरणषिगोत्रचरणादिनामश्रुतेरनेकपद- 
सहतिप्रतिनियमसन्दशेनात्‌ । फला्थिपुरषप्रवृत्तिविनिवृत्तिहेत्वात्मनाम्‌, श्रुतेश्च मनुसू ्रवत्पुरुषकतुंकैव 
श्रुति ॥५-पात्रके० इलो० १४। प्रमेयक ०पु ०३९२ । स्या० र० पू ६३० । प्रमेयर० ३।९९ । (७) 
काण्वमाध्यन्दिनतेत्तिरीथादप शाखा । तुलना~"“एतास्तत्कृतत्वात्तत्नाममि रङ्कितास्तद्‌दृष्टत्वात्‌ तत्म- 
कारितत्वाद्ा ।५-्रमेयक० पु० ३९२। स्या० र० पु ६३० । रत्नाकराव० ४।९। (८) विशीर्णा 
विस्मतावा। (९) शाखाया । 


-----~~~~ 
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1 कर्ृत्वम-ब ०, श्च ° । ४-कर्तुत्वम्‌ ब ०, श्र ° । ऽ-बदुच्छिन्ना आ 
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सम्प्रदायेन इष्टा प्रकाशिता बा; तर्हिं यावद्धिरपाध्याये, सा दृष्टा प्रकाशिता बा तावतां 
नामभि" तस्या" किन्नाङ्कितत्व स्याद विशेषात्‌ ? 
अथोच्यंते-अस्ि योगादीनां वेदे कर्तस्मरण किन्तु सविगान तत्करकृकिंरोषे" 


ज > 


विप्रतिपत्ते' अनोऽप्रमाणमिति, तदृप्युक्किमात्रम्‌ , यैत करैविरेषे विप्रतिपत्तेः तद्धिशेष- 
स्मरणमेवाप्रमाण स्यान्न कवृंमात्रस्मरणम्‌, अन्यथा कादम्बर्यादीनामपि कर्वृविक्षेषे 
विप्रतिपत्तेः &कत्तृमात्रस्म एणस्याप्रमाणत्वेन अस्मय॑माणकर्तुकत्वस्य तदापि ( त्रापि ) 
गतत्वादनेकान्तः। अथं वेदे कन्तृविदोपे विप्रतिपत्तिवत्‌ कत्तेमात्रेऽपि विप्रतिपत्तेः तन्मात्र- 
स्मरणमप्यप्रमाणं कादम्बर्यादीनां तु कत्तविशेषे एव विप्रतिपत्तेः कषत्प्रमाणंमियतो नाने 
कान्तः, नेतु वेदे सौगतादयः कतोरं स्मरन्ति न मीमांसकाः इत्येव कर्चमात्रे विप्रतिपत्तेः 
यदि तदप्रमाणम्‌ , तर्हि तत्‌ क्दस्सरणमप्यप्रमाणं किन्न स्यात्‌ विप्रतिपसेरविपेशात्‌ । 


तथा चायमसिद्धो हेतुः । 
विरुद्धश्च, स्मयेमाणकत्तेकत्वाऽस्मयैमाणकनतैकत्वयोः कायैधमैतया विर्क्ष ण्व 


वत्तेमानत्वात्‌ । कायेमेव हि किचित्‌ स्म्यमाणकन्तक दषं घटादि, किञ्िदस्मयैमाणकर््त 
जीणेकूपादि । ततश्च कृतको वेदः अस्मयमाणकन्तैकत्वात्‌ जीणैकरूपारिवत्‌ । नैषि निय 
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(१) “समाख्यापि च शाखाना नादप्रवचनादृते । काटक कालापकमित्यादयो हि 
समाख्याविशषेषा शास्षाविशेषाणामनुस्मयन्ते । ते च न प्रवचनमात्रनिबन्धना प्रवक्तुणामनन्तत्वात्‌ । 
नापि प्रकृष्टवचननिमित्ता , उपाध्यायेभ्योपि प्रकर्षे प्रत्यूतान्यथाकरणदोषात्‌, तत्पाठानुकरणे च 
प्रकषमभिवात्‌ । कति चानादौ ससारे प्रकृष्टाः प्रवक्तार इति को नियामक इति ।''-न्यायकुसु° 
५।१७ । (२) “येऽपि हि पौरुषेथता मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कतुं विजेपस्मरण शक्न वन्ति 
वदितुम्‌, सामान्यतोदुष्टेन कर्तारमनुमाय स्वाभिमते कर्तार तत्र निक्षिपन्ति-केचिदीक्वरम्‌, अन्ये 
हिरण्यगर्भम्‌, अपरे प्रजापतिम्‌ । न चाय नानाविधो विवाद परम्परया कर्तरि मन्वादिवत्‌ स्मर्यमाणे 
कथ ञ्चिदवकल्पते । नहि मानवे भारते शाक्यग्रन्थे वा कंतृविशेष प्रति कषिचद्धिवदते । तस्मात्‌ 
स्म्तव्यत्वे सत्यस्मरणाद्‌ दृ्यादक्षेनबाधित सामान्यतोदृष्ट न शक्नोति कर्तारमवसाययितुम्‌ ।” 
-श्षास्त्रबी° पु० ६१७ ॥ (३) सविवादम्‌ । (४) रद्रे-ञा० टि०। (५) तुटना-'नन्वेव 
कतंविशेषे विप्रतिपत्तस्तद्विशैषस्मरणमेवध्रमाण स्यात न कतुमात्रस्मरणम्‌ ।"'-प्रमेयक ० पु ३९३ । 
सम्मति०° टी° प० ४२ । स्या० र० षपृ० ६३० । शषस्त्रवा० यक्लो° पु° ३८४.५\ । (६) 
कादम्बर्य्यादावपि । (७) तुलना-"अथ वेदे कर्तृविशेषं विप्रतिपच्िवत्‌ करतुमात्रेऽपि विप्रतिपत्ते- 
स्तत्स्मरणमप्यप्रमाणम्‌" ' -प्रमेथक० पु० ३९३ । सन्मति० टी° पु ४२। स्या० र० पु° ६३०। 
(८) कतुमात्रस्मरणम्‌ । (९) तुलन{-“नन्‌ वेदे सौगतादय कतंमात्र स्मरन्ति न मीमासका 
इत्येव कतृमात्रेऽपि विप्रतिपत्ते यदि करस्मरण मिथ्या तदा कर्तृस्मरणत्‌ अस्मर्यमाणकर्तुकत्वमपि 
असत्य स्याद्विप्रतिपत्तेरविशेषात्‌ तथा च पुनरप्यसिद्धो हेतु ।-सश्मति० ठी° प० ४२। प्रमेयक० 
१०३९३ । स्या० र० पृ० ६३१। (१०) कतंमत्रस्मरणम्‌ । (११) कतुंस्मरणवत्‌ । (१२) 
कर्वस्मरण । (१३) अस्मयेमाणकतुंकत्वात्‌ । ( १४) पौरुषेये अनित्ये । (१५) तुलना-“"नित्य 
हि वस्तुन स्मय॑माणकतुंकं नाप्यस्मयंमाणकतृंक प्रतिपन्न किन्त्वकतृकमेव ।' -प्रमेयक ० प० ३९२ । 
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1-ना कत्त्‌-वे ° । 2-क्षेषि विप्रश्न ° । हएतदन्तगंत पाठो नास्ति श्र ० । [एतदन्तरगेत पाठो 
नास्ति जा०। 8 अथ कत्तुविहेषे विप्रतिपत्ति कर्तमात्रमपि विप्रतिषपकते व° । 4-णमतो ब०। 
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वस्तु स्मयैमाणकरौकमस्मयैमाणकवैकं वा प्रतिपन्नम्‌, किन्तु अकनकमेव । कालात्यया- 
पदिष्टश्च, श्रुतिस्स्रृतिवाधितपश्ननिर्देकानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ । तन्न कचतैस्मरणाभावर्ष- 
णमस्मयैमाणकन्तैकत्वं घटते । 

नापि अकच्चैकत्वटश्चणम्‌, अशब्दाथेत्वात्‌ । नषि अस्मयैमाणकैत्तैत्यरब्दस्य 
अकर्तैकत्यमर्थो कोके शास्रे वा प्रसिद्धः । प्रसिद्धौ वा साध्याविशिष्त्वम्‌। अस्तु वाऽवि- 
चारितमणीयमस्म्थैमाणकचैकत्वम्‌ , तथापि तेद्‌ वादिनः, प्रतिवादिनः, सवस्य वा सम्ब- 
न्धि हेतुः स्यात्‌ ? यदि वादिनः, तदनैकान्तिकैम्‌, (वटे वटे वैश्रवणः” [ ] 
इत्यादिषु विद्यमानकरौकेष्वपि प्रयोजनाभावात्‌ मीमांसकेरस्मयैमाणकन्तकेषु अस्य सद्रा- 
वात्‌। ननु वेदे कष्॑भावपूवैकमस्मयैमाणकरचैत्वं हेतुः, तच्चार्त्र॑ नास्ति कत्रेनुपलम्भमात्र- 
ूर्ैकत्वौत्तत्र तस्य तत्कथमनैकान्तिकत्वम्‌ ? इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ › यतः कुतोऽत्र कत्रेभाव- 
सिद्धिः-प्रमाणान्तरात्‌, अत ण्व वा? यदि प्रमाणान्तरात्‌, तदाऽस्य आनथंक्यम्‌ । 
अत एव चेत्‌, अन्योन्याश्रयः--अतो हि अनुमानात्‌ र्तदभावसिद्धौ त्पूवैकमस्मयेमाण- 
कर्कत्वं सिद्धति, तैस्सिद्धौ च अतोऽनुमानात्तदभावसिद्धिरिति । अथ प्रतिवादिनः 
सम्बन्धि "तत्‌ हेतुतेन विवक्षितम्‌ , नदसिद्धम्‌ , तन्न हि प्रतिवादी स्मरत्येव कन्तोरम्‌ । 
ण्तेन स्बस्याऽस्मरणं प्रयाख्यातम्‌ , भ॑वौत्मनज्ञानविज्ञानरहितो वा कथं सर्वस्य तत्र कत्र 
स्मरणमवैति ? अतोऽस्य अंँज्ञातासिद्धत्वम्‌, सतोऽप्यस्थं असवेविदा ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । 


---. ~~ = -- ~~ -~~ ----- -* 


(१) साध्य हि अपौरुषेयत्व तदेव च अकरतुंकत्वमिति, साध्यावरशिष्टत्वाद्‌ असिद्धो हेत्वा- 
भासो लक्ष्यते साध्यस्य असिद्धत्वादिति । (२) तुलना-“किञ्च अरमयंमाणकतुकत्व वादिन प्रतिवा 
दिन सवस्य वा स्यात्‌ ।'“-प्रमेयक ० पु० ३९५ । सन्मति० टी० पु० ३० स्या० र०प्‌० ६२१। 
प्रमेयर० ३।९९ ! “अपि च किमदोषजनस्मरणविनिवत्तिरिह हेतुत्वेन विवक्षिता, आहोस्वित्‌ कतिपय- 
पृरुषरस्मरणविनिवृत्ति ।“-तस्वोप० पु ११७। (३) तुलना-"*अनैकान्तिकत्वमप्याह-दृष्यन्ते चेत्यादि । 
उपदेशपारम्पर्यं सम्प्रदाय , विच्छिन्न क्रियासभ्प्रदाय पुरुषङ़ृतत्वसम्प्रदायो येषा वटे वटे वंश्रवणादि- 
दब्दाना ते तथा । अनेन अस्मयंमाणकतंत्वमाह्‌ । कृतकार्च पौस्षेयादच । तत पौरुषेयेऽपि वाक्ये 


` कर्तरस्मरण वेत इत्यनंकान्तिको हेतु ।५-प्रमाणवा० स्वव्‌ ° टी० १।२४२ । स्या० ₹० प° ६३१। 


""वादिनस्वेत्तदनैकान्तिकम्‌, सा ते भवतु सूप्रतित्यादौ विद्यमानकतुकेप्यस्य भावात्‌ ।“-भ्रमेयक० 
पृ ३९५ । (४) वटे वटे श्रवण ' इत्यादिवाक्येषु । (५) अस्मयंमाणकतकत्वस्य । (६) वेदे । 
तुखना-“यत कुतोऽत्र कर्ंभावसिद्धि प्रमाणान्तरादत एव वा” † -स्या० र० प्‌० ६३१। (७) 
अस्म्माणकतंकत्वस्य हैतो । (८) वेदे कत्रैभावसिद्धौ । (९) अस्मयंमाणकतुकत्वसिद्धौ च । (१०) 
अस्मयं माणकतंकत्वम्‌ । (११) तुलना-“तद्यदि सकलजनस्मरणनिवृत्ति तदाऽसिद्धा अवधारयितुम- 
शक्यत्वाच्च अर्वाग्भागविद्‌भि । अवधारणे वा त एव सर्वज्ञा स्यु अर्वाग्भागविदो न भवेयु ।'- 
तस्वोष० प° ११७ । न्यायमं० प्‌० २३७॥। प्रमेयक० पृ० ३९५ । स्था० र० पृ० ६३१। (१२) 
वेदविषये । (१३) स्वंसम्बन्धिकत्रस्मरणस्य । 


~ ~~~ ~न ~ ~ [प 


1-भकततं कतव शाऽ्दस्य न ०,-णक तंश्व शाब्दस्य आ ० । ‡ कलृत्वमाब-न्र ० । 8 -स्वाहस्य 
ब ०। «+ अकानासि-श्र° । 


प्रज्चनभर० का० ¢ } वेदापोर्पेयत्तविचारः ७२९ 


यदप्युक्तप्‌-ये हि यदर्थानुष्ठाने प्रवर्तन्ते तेऽवदयं तच्छासख्रकत्तरमनुस्मरम्तिः 
इयारि, तदप्यनस्पतमोविरसितम्‌ , नियमाभावात्‌ । न हि "यो धर्मशील." [ ] 
इयादिवाक्येभ्यः तद थौनुष्ठने प्रवत्तमानानामनुष्ठातणां तत्कसस्मरणमस्ति, तदन्तरेणापि 
धमेशीरतादययथौनुष्ठाने महापुरुपार्थापयोगिन्येहिकपार त्रि भयाऽभावहेतौ प्रवृत्तिप्रतीते; । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-छिन्नमूखत्वाच्च' इत्यादि, तदप्यसुन्दरम्‌ , यतः ्ध्यक्षेणानु- 
भावाभावात्‌ तवर तंच्छिन्नमूलम्‌ , प्रमाणान्तरेण बा ? अध्यक्षेण चेत्‌, कि भैँवत्सम्ब- 
न्धिना, सवैसम्बन्धिना बा ? यदि भवत्सम्बन्धिना, तहिं आगमान्तरेऽपि कससद्धा- 
यम्राहकतवेन मवत्प्रत्यक्षस्याऽप्रवृत्ेः तंत्कन्तैस्मरणस्य छिन्नमूखत्वेन अस्मयेमाणकन्तुकत्वस्य 
भवाद्‌ व्यभिचारी हेतुः। अथ तत्रे तद्राहकव्वेन अस्मलत्यक्षस्यामप्रवृत्तावपि परैः 
कततेसद्धावाम्युपगमान्न व्यभिचारः, तन्न, परकीयाभ्युपगमस्य प्ेवतोऽप्रमाणत्वात्‌ , 
अन्यथा वेदेऽपि परैरत॑स्सद्धावाभ्युपगमात्‌ अस्मयमाणकनैकत्वादियसिद्धो हेतुः स्यात्‌ । 
सवैसम्बन्धिना चेत्‌, सोऽसिद्धः, अवौग््रडा तस्यावसातुमशक्यतवात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण 
अनुभवाभावः, तन्न, अर्गिमस्य तत्र करस द्रावावेदकस्य प्रतिपादितत्वात्‌ रचनावत्वा्नु- 
मानस्य च तत्प्रसाधकस्य सद्भावात्‌ । तथादि- पौरुषेयो वेदः रचनावश्धात्‌ भारतारि- 
वत्‌, परवाक्यात्मकस्वाद्रा तद्वत्‌ । त्था प्रमाणान्तरविषयभासल्ि वेदिकानि वाच्यानि 


(१) प०७२१प० ८ । (२) “न चाय नियमोऽनुष्ठानसमये तत्कर्तारमनुस्मृत्यव प्रवन्त 
परमेयक० पृण ३९५ । सन्मति ० ठी° पृ० ४३। ज्ञास्त्रवा० यक्षो १० २८४ {3 । “न हि यो धर्मशील 
इत्यादिवाक्येभ्यस्तदर्थानुष्ठाने प्रवतंमानानामनुष्ठातुणा तत्कतंस्मरणमस्ति। तदन्तरेणाति धर्म्षीलता- 
दर्थानुष्ठाने महापुरपार्थोपयोगिन्यहिकपारत्रिकभयाभावहेतौ प्रवत्तिप्रतीते ।'"-स्था० ₹० प० ६३१) 
(३) पृ० ७२२ प० ९। (४) “यतोऽध्यक्षेण तदनुभवाभावात्तत्र तच्छिघ्नमूर प्रमाणान्तरेण वा ।" 
-प्रमेयक० पु०२९३। सन्मति० टी० पृऽ ४२। स्था० र० पु ६३१। (५) वेदे। (६) 
कर्तृस्मरणम्‌ । (७) तुलना~^सर्वादुष्टिश्ष्च सन्दिग्धा स्वादृष्टिव्यंभिचारिणी । विन्ध्याद्विरन्धृदुवदि- 
रदृष्टावपि सतत्वत ।॥॥''-तत्वस्त०° पु० ६५ । न्ययवि० टि० पृ० १६७ प० ३। न्यायरी° ¶० २२। 
(८) आगमान्तरकतृस्मरणस्य । (९) आगमान्तरे । (१०) मीमासकस्य । (११) जैनादिभि । (१२) 
कतुंसद्‌भाव । (१३) वेदस्मुतिरूपस्य । (१४) तुलना-““बुद्धिपूर्वां वाक्थकृतिरवेदे-वाक्यकृतिर्वाक्यिरचना 
सा बुद्धिपूर्वा वक्तृयथार्थवाक्या्थज्ञानपूर्वा वाक्यरचनात्वात्‌, नदीतीरे पञ्च फलानि सन्तीत्यस्मदादिवाक्य- 
रचनावत्‌ 1'“-वशे° सु०, उप० ६।१।१। “बुद्धिपूर्वा वाक्यकरृतिवपकयरचना वेदे तद्रचनात्वात्‌ उभया- 
भिमतवाक्यरचनावत्‌ “प्रक्ष ° व्यो० पु० ५८१ प्रश्ञ ० कन्द० पु° २१७ “तथा च वैदिक्यो रचना 
कतुपूविका" रचनात्वाल्लौकरिकरचनावत्‌ ।'"-म्यायम० १० २३२। स्याऽ र० पु० ६३२ । “ततो ये नर- 
रचितवचनरचनाऽनिरिष्टास्ते पौरुषेया यथाऽभिनवकृपप्रासादादि रचनाऽवरिशिष्टा जीर्णेकूपप्रासादादय , 
नररचितवचनरचनाऽविश्िष्टञ्च वेदिकं वचनमिति ।“-ग्रमेयक ° पृ० ४०२) सन्मति० टी° पु० ३९। 
(१५) तुलना-“हतश्च वणेवच्वात्‌, वर्णवन्ति रौकिकवाक्यानि अनित्यानि तथा च वेदवाक्यानि, 
तस्मात्तान्यप्यनित्यानि । इतश्च सामान्यविरोषवत्त्वे सति श्वो त्रग्राह्यत्वात्‌ लौ किकवाक्यवत्‌ । इतश्च 
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-णमिति ब० । 2-त्रिरूमयाद्वारहैतौ न° । -च्रिकतयाभाबहेतौ आ०। 8 तश्रकत्तं-ब०। 
4 अभतदृप्रा-ब०। 
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आप्रोक्तानि, वाक्यत्वे सति प्रमाणत्वात्‌, यदिस्थं तत्तथा यथा पित्रादिवाक्यम्‌ , तथा 
चामूनि, तस्मात्तथेति । 

यद्प्यभिदहितम्‌-वेदरचनायाः करतैपूरवैकरचन विलक्षणत्वात्‌! इत्यादि, तन्र किमिदं 
तस्याः तद्वैलक्षण्यं नाम-दु भंणत्वम्‌ , दुःश्रवणत्वम्‌ , लोकव्याकरणप्रसिद्धश्षब्दवैलक्षण्येन 
दाव्दविनिवेशः, अपूवैछन्दोनिबद्धत्वम्‌, अतीन्द्रियाथैप्रतिपादकत्वम्‌, महाप्रभावोपेत- 
मन्त्रयुक्तत्वं वा ? सैमेतत्‌ पुरुषाणां न दुष्करम्‌ , विज्ञानकरणपाटबाधीनत्वाद्‌ बाचोदत्तः। 
मन्त्राणाच् महाप्रभावोपेतत्वं पुरुपप्रणीतत्वेनैवोपपन्नम्‌ , निरतिशयप्रभाववता हि पुरुषेण 


----~-- -----“ 


पदवत््वात्‌ छौकिकवाक्यवत्‌ ।*-ज्याथवा० पु° २७२ । “अनित्यानि वेदवाक्यानि वाक्यत्वादुभया- 
भिमतवाक्यवत्‌ “ग्रह ० व्यो० ५८१। “न चाक्षरराशेरपौरुषेयत्वं येन स्वत प्रमाण वेद स्यात्‌, 
शास्त्रान्तरस्यापि तदनुषद्धात्‌ विशेषाभावाच्च ।"“-स्िदधिवि०, री° पु० ४०६ 13 । “वेदपदवा- 
क्यानि पौरुषेयाणि पदवाक्यत्वाद्‌ भारतादिपदवाक्यवत्‌ ।"-प्रमेयक० पु०३९१। श्रुति पौरुषेयी 
वर्णाद्यात्मकत्वात्‌ कुमारसभवादिवत्‌ ।""-रत्नाकराव ० ४।९। 

(१) १० ७२२ प० ११। (२) तुलना~'दुर्भणत्वानुदात्तत्वक्लष्टत्वाऽश्रवग्यतादय । वेदघर्मा 
हि दुक्यन्ते नास्तिकादिवचस्स्वेपि । विषापगमभूत्यादि यच्च किञ्वित्समीक्ष्यते । सत्य तद्रनतेयादि- 
मन्त्र वदिऽपि दृश्यते । दुरभेणत्व दुरभिधानम्‌, अनुदात्तत्व मनोज्ञत्वम्‌ क्किष्ट व्यवहितम्‌," * " 
अश्रव्यता भ्रुतिदुभेगता । आदिशब्देन पदविच्छेदप्लृतोदात्तादिपरिग्रह॒ । विषापगमे भूति सामर्थ्यं 
प्रभाव इति यावत्‌ । अथवा विषापगमदच भूतिश्चेति समास, भूतिविभूतिरेहवयंमिति यावत्‌ । 
आदिराब्देन भृतग्रहाद्यावेशवशीकरणाभिचारादयो गृह्यन्ते ! सत्यमिति अविसवादि । वेनतेयादीत्या- 
दिशब्देन बोद्धादिमन्त्रवादपरिग्रह ।'""-तच्वस०, प० पु० ७३९ । "सवषा दुभेणत्वादीना मन्त्रादि- 
सामर््यानाञ्च साधारणत्वात्‌ ।"-भ्रमाणवा० भनोरथ० ३।२४२। “दुभेणनदु श्रवणादीनामस्मदादयुप- 
रभ्याना तदतिशयान्तराणा शक्यक्रियत्वादितर त्रापि ।"-अष्टक् ०, अष्टसह० पु २३७ । स्थाऽ र०्य्‌9 
६२३२ रत्नाकराव ० ४।९। (३) तुलना-““अपि चेद मन्त्रा अपौरुषेयाइचेति व्याहत पश्याम । तथाहि 
-"'समयत्वे हि मन्त्राणा कस्यचित्‌ कायं्षाधनम्‌ । युक्त यदेते मन्त्रा कस्यचित्समयो यथा मत्प्रणी- 
तमेतदभिमता्थोपनिबन्धन वाक्यमेव नियुजञ्जानमनेना्थन योजयामीति, परा्थंपरतानुरोधेन अन्यतो 
वा कूतशिचद्धेतो स्यात्‌ तदा मन्त्रप्रयोगात्‌ कदाचिदर्थनिष्पत्तिर्युक्ता कविसमयादिव पाटकानाम्‌ ।” 
-श्रमाणवा० स्ववु० १।२९४। “अपि च न मन्त्रो नामान्यदेव किञ्चित्‌ । किं तहि 7 सत्येत्यादि। 
यथाभूतार्यान सत्यम्‌, इन्दरियमनसोदंमन तप तयो प्रभावो विषस्तम्भनादिसाम््यं स विद्यते येषा 
पुसा ते तथा तेषा सत्यतप प्रभाववता पुसा समीहितार्थस्य साधन तदेव मन्त्र. । तद्रचन मन्त्रलक्षण- 
मद्यत्वेऽपि पुरुषेषु दृश्यत एव । किं कारणम्‌ ? यथास्व सत्याधिष्ठानवलाद्‌ विषदहनादे स्तम्भनस्य 
सामर्योपघातस्य दर्शनात्‌ । तथा हबराणा केषाञ्चित्‌ स्वनियमस्थानामद्यापि विषापनयनशक्ति- 
युक्तस्य कारणात्‌ शक्नुवन्त्येव पुरुषा मन्त्रान्‌ कर्तुम्‌ । अवेदिकानाञ्च-वेदादन्येषा बौद्धादीनामिति, 
आदिश्ञनब्दाद्‌ आहंतगा रुडमाहेश्वरादीना मन्त्रकल्पाना मन्त्राणा मन्त्रकलत्पानाञ्च दशनात्‌ । विद्याक्षराणि 

मन्त्रा , तत्साधनविधानोपदेशा मन्त्रकत्पा तेषाञ्च बौद्धादीनाम्मन्रकल्पाना पुरुषटृने पुरुषे करणात्‌ ।'" 
-प्रमाणवा० स्ववु० टी° पु० ३४२। “येऽपि मन्त्रविद केचिन्मन्त्रान्‌ काश्चन कूवेते । प्रभो प्रभाव- 
स्तेषा स तदृक्तन्यायवुत्तित ॥ कृतका पौरुषेयारच मन्त्रा वाच्या फरेप्सुना । अशक्तिसाधन पुसाम- 
नेनैव निराङृतम्‌ ।“-प्रमाणवा० ३।३०९-१०। “'परोक्षाया मन्त्रशक्तेरपि दशनान्‌ । न ह्याथवंणा- 
नामेव सन्त्राणा शक्तिरुपभ्यते न पूनः सौगतादिमन्त्राणामिति शक्य वक्तु प्रमाणबाधनात्‌ 1" 
-अष्टज्ञ ° अष्टसह ° पु २३७। स्या० र ० प° ६३३1 “मन्त्रादीनाञ्च सामथ्यं शाबरणामपि स्पुटम्‌ । 
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'अभुष्मान्मन्त्रादस्येदं फलं भैवतु' इयनुसम्धाय यदा यया कयाचित्‌ भाषया प्रयुभ्यन्त 
मन्त्राः तदौ तेषां तत्कन्तृप्रभावदेव तथाविधाथेक्रियाकरणसामर्थ्यं संभाव्यते । दरयते हि 
साम्प्रतमपि महाप्रभाववतो मन्त्रवादिन आज्ञाप्रदानात्‌ ज्वराद्युश्चाटनं निर्विंषीकरणादि च। 
किञ्च, अत्र विशिष्टा रचना टदय॑माना तत्करणासमभेमेव कन्तीरं प्रतिक्षिपति 
नतु कतुमात्रम्‌ । न हि जीणेकूपम्रासादादौ विशिष्टा रचनोपरुभ्यमाना तंन्मात्रं प्रति- 
क्षिपन्ती प्रतीता, तत्करणासमथेस्येव शित्पिनः यी प्रतिक्षेपात्‌ । नहि कमरैन्बयव्यति- 
रेकानुविधायिनो धमः कत्तौरमन्तरेण उपपद्यन्ते । अतः वैदिकी रचनाऽपौरुषेयी' इव्या- 
यनुमानमनुपपन्नम्‌ , रृष्टकन्तेकरचनाविटक्षणत्वस्य उक्तप्रकारेण तत्रौऽसंभवात्‌ । संभवे 
वा कत्तेमात्रानिषेधकत्वात्‌ । ततोऽयुक्तमुक्तर्मू-"रचनामात्रात्कतरनुमाने जगतो वुदधिम- 
दवेतैकल्ानुमानानुषङ्गः' इत्यादि, वेदरचनायाः करतपू्वैकरचनाविरक्षणत्वाव्यवस्थितेः, 
जगद्रचनायास्तु तेस्स्थितेः । तस्स्थितिश्च हश्वरनिराकरणप्रघटरके- सप्रपच्चं प्रपञ्चिता । 
९ [भ ^ १० नः 
यदप्युक्तमं-- बेद्‌।ध्ययन सवं गुर्वध्ययनपूर्वकम्‌ःइयादि, तर्ज निर्विंशेषणमध्ययन- 
व्दूवाच्यत्वम्‌ अपौरुषेयत्वं प्रतिपादयेत्‌, सविशेषणं वा †? तत्र आद्यविकस्पेऽनेका- 
न्तिकरल्व॑म्‌, निश्चितकरैकेषु भआारतारिष्वप्यस्य भवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किं तस्थं 
विङोषणम्‌ ? वेशचेत्‌ , नलु वेदविशिष्टमप्यघ्ययनं कि तावन्मात्रेण हेतुः, अपरविरोषणवि- 
प्रतीत सवंलोकेऽपि न चाप्यग्यभिचारि तत्‌ ।।"“-ज्ञास्त्रवा० १०।४४। 
(१) सकृतरूपया प्राकृतस्वषूपया पाङिरूपया वा भाषया । (२) वेदे । तुलना-“अपि 
च यद्विलक्षणेय रचना तद्विलक्षण एव कर्ता अनुमीयता न पूनस्तदपलापो युक्त इट्यप्युक्तम्‌ ।" 
-न्थायपरं० पु० २३६ । “अपि चात्र विरिष्टा रचना दृश्यमाना तत्करणासमर्थमेव कर्तार 
निराकुरते न पुन. कतंमात्रमपि ।“-स्या० र० पृऽ ६३४ (३) कतुमात्रम्‌ । (४) विशिष्ट- 
रचनया । (५) वेदे । (६) प्‌०७२२१० १२। (७) क्तपूवैकरचनाविलक्षणत्वस्थिते , यतो हि 
विद्यमानकतुकेषु अक्रियादशिनोऽपि कृतवुद्धिरुपजायते नतु क्षित्यादौ । (८) १० १०२॥ (९) प° 
७२२ १० १७। (१०) तुलना-““किञ्चात्र निविक्षेषणमध्ययनशब्देवाच्यत्वमपौरषेयत्व प्रतिपादयेत्‌ 
कर््रस्मरणविशिष्ट वा ?“-प्रमेयक० प०३६९) सन्मति° टी° पुर ४१। स्था० रऽ पु० ६३४। (११) 
तुलना-“यत एवन्तस्मादध्ययनमध्ययनान्तरवद्‌ अध्ययनान्त रपूवंकेमिति साध्ये अध्ययनादिति लिद्ख 
व्यभिचारि, भारताद्यध्ययने पौरषेयत्वाध्ययनत्वस्य भावात्‌ ।"“-प्रमाणवा० स्ववु० टी० पृ० ३४५) 
“नन हि तच्छन्दवाच्यत्वकृतमनादित्वमुपपद्यते । अनंकान्तिकरदचाय हेतु , भारतेप्येवमभिधातु शक्यत्वात्‌ । 
भारताध्ययनं सवं गुवध्ययनपृवंक भारताध्ययनवाच्यत्वादिदानीन्तनभारताध्ययनवदिति ।“-न्थायर्म° 
पु० २३३ । प्रमेयक ० पु०३६९ । सन्मति० टी° पु० ४१ स्या० र० पृ० ६३४  ^“पिटकत्रयादावपि 
तत एवे वक्त्रभावप्रसङ्खात्‌ । वेदाध्ययनवदितरस्यापि सर्वंदाध्ययनपृवध्यियनत्वप्रक्टृप्तौ न वक्त्र 
वक्रीभवति, यतो विद्यमानवक्तुकेऽपि भावादध्ययनवाच्यत्वस्यानकान्तिकत्व न स्यात्‌ ।'“-अष्टक्ञ° 


अष्टसहु° प° २३७ । ““भारताध्ययन सवं गुरवध्ययनपूवंकम्‌ । तदध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययन यथा ॥'" 
-श्रमेयर० ३।९९। (१२) अध्ययनशब्दवाच्यत्वादिति हतो । 








1 भेदति ब० । ° "तवा नास्ति आ० । ऽ-मानतत्करण-श्र० । 4 नन आण) 5; तथा 
आ०। 0-दवतुत्वानु-आ ० । 7 भारतेष्वप्यस्य ब ० । 5 प्वृभावात्‌ ब ०, श्र ० । 9 बेददचेश्नतुनु भ्र ० । 
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शिष्टत्वेन वा ? यदि तावन्मात्रेण, तदाऽनैकान्तिकम्‌ , विपक्षेऽग्यस्यं अविरुद्धतया सद्धाव- 
संभवात्‌ । विपक्षेण विरुद्धं हि विशेषणं ततो हेतुं व्यावत्तैयति नान्यद्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
नच वेदविरोपणं ९ 1१. ^.५-) परे ष विरुद्धम्‌ भरताध्ययनवदू वेदराध्ययनस्यापि 
सफऊत्तकत्वेऽप्यविरोधात्‌ । 

किव, यैथामूतानां पुरुपाणामध्ययनम्‌ अंध्ययनपू्वंकं दषं तथाभूतानमिव त्तथा 
साध्यते, अन्यथाभूतानां वा ? यद्वि तथौमूतानाम्‌, तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथ अन्य- 
धाभूतानाम्‌ , तर्हि जगतो वुद्धिमद्वेतुकलये सन्निवेशादिवद प्रयोज॑को हेतुः । अथ तथौभूता- 
नामेव क्तर्थ साध्यते, नच सिद्धसाधरनमे, सर्वपुरुपाणामतीन्द्रियाथद शेनङक्तिविकस्येन 
अतीद्द्ियाथप्रतिपादकम्ररणाप्रणेवत्वाऽसामर्थ्येन इदर्स्वात्‌, तदप्यसुन्दरम , प्रर्णीयाः 


(१) तुलना-“वेदेन विशेषणाददोप , अध्ययनमात्रस्य हि व्यभिचारोन वेदेन विशिष्टस्या- 
ध््रयनस्येत्यभिप्राय । क पूनरिव्यादि सिद्धान्तवादी । कोऽतिशयो वेदाव्ययनस्य येन तदेदाध्ययनमन्य- 
थेति स्वय कृत्वाऽध्येतु न शक्यते । नेव करिचदतिश्य । ततो वेदाध्ययनञ्च स्यान्न च अध्ययन- 
पूवेकमिति विरोधाभावात्‌ सएव व्यभिचार । यस्माश्नहि विशेषण वेदत्वम्‌ अविरुद्ध विपक्षेण अनव्य- 
यनान्तरपूर्वकत्वेन सह्‌, अस्माद्‌ विपक्षाद्‌ हेतु निवर्तयति । कि कारणम्‌ ? अविरुद्धयो बेदत्व-अध्यय- 
नान्तरपूवंकत्वयोरेकत्र वेदवाक्य सम्भवात्‌ । को ह्यत्र विरोधो यद्‌ वेदाव्ययनन्च स्यान्न च अव्ययना- 
न्तरपवेकमिति । तस्मादवेदत्व विशेषणमध्ययनस्य हैतोरतिक्षयमभाम्‌ न भवति विशेपाधायकत्न भवति, 
विपक्षविरोधाभावेन विपक्षादग्यावत्तेनात्‌ उपात्तमपि विशेषणमनुपात्तसमम्‌ 1“ -प्रमाणवा० स्वव० टी° 
१¶०३४५। प्रमेयक ० पृ०३९७। स्था० पु० ६२४ (२) अनध्ययनपृवंकाध्ययने सकतृके (३) वेदविशेष- 
णस्य अध्ययनश्ञब्दवाच्यत्वस्य । (४) विपक्नात्‌ । (५) अस्मदादीनाम्‌ अर्वारदु्षाम । तुलना-“किञ्चे 
यथाभूताना पृरूपाणामध्ययनमव्ययनपूवेक दृष्ट तथाभूतानामेव अध्ययनशब्दवाच्यत्वमध्ययनपूरवेकत्व 
साधयत्यन्यथाभूताना वा ? '-प्रसेयक० ०३९८। सन्मति ० टोऽ पु०४१। स्याऽर० प° ६३४। (६) 
गुवेध्ययनपूवंकम्‌ । (७) वेदाध्ययनम्‌ 1 (८) वेदाध्ययनपूर्वकम्‌ । (९) अतीद्छियाथदरनशालिना 
पुस्पाणा वा । (१०) अस्मदादीनाम्‌ । तुलना-यादृश त्वध्ययन स्वयद्धुतुमशक्तस्य तन्निमित्तम्‌ 
अध्ययनान्तरनिमित्त दृष्ट तत्तथेति अध्ययनान्परपूवेकमेवेति स्यात्‌ तज्निमित्ततया राक्तिनिमित्ततया 
दष्टेऽवगते विशेषे स्वय कृत्वाऽध्ययनलक्षणे तत््यागेन तस्य विशेषस्य त्यागेन वेवाध्ययनत्वसामान्यस्यं 
ग्रहण शक्तस्याशशक्तस्य वा सर्वं वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपूवेक वेदाध्ययनत्वसामान्यादिति क्रियमाण 
व्यभिचार्येव । किमिव ? हृताशनससिद्धौ अग्निसिद्धो षाण्डुदरव्यत्ववत्‌' “-प्रभाणवा० स्ववु° टी० पृ 
३४६ ! (११) यादुश सन्िवेशादि घटादिषु यदक्रियादशिनोऽपि कृतनुद्धचुत्मादक दृष्टं तादृशमेव जी्णैक्‌- 
पादो बुद्धिमद्धेतुकत्वमनुमापयति नतु तद्विलक्षणम्‌-अक्रियादशिन कृतबुद्धचनृत्पादकमित्ति स्थिति ; तथापि 
सन्निवेशसामान्यात्‌ पृथिव्यादावपि बुद्धिमद्धेतुकत्वानुमाने मृद्विकारत्वहेतुना बल्मीकेस्यापि कुम्भकार- 
कृतत्व स्यात्‌, ततो यथा जगतो बुद्धिमद्धतुके सन्निवेशादिसामान्यमकिल्वित्कर तथेव यादुशानाम- 
स्मदादिपुरुषाणामध्ययनमध्यनान्तरपवेक दृष्ट तादुशानामेव देशान्तरादो अध्ययनपृ वक्व साधयितुमुचित 
न तु अन्यादृशानामतीन्धियाथद्रष्टुणाम्‌, तत्र॒ अध्ययनशब्दवाच्यत्वस्य अप्रयोजकत्वादिति भाव । 
(१२) अस्मदादीनामर्वग्दुकाम्‌ । (१२३) अध्ययनम्‌ । (१४) अध्ययनपृवेकम्‌ । (१५) अन्यथा- 
भूताऽतीन्दरियपुरुषासभावनया । (१६) अस्मदादिवदेव अवग्दिशित्वात्‌ । ( १७) वेदस्य । 


== -+---~ -- = ~~ ---- -- =----- ~ ~----~ 


1 कतृत्वलक्षण-ब०। °-त्वविलक्ष-श्न ० । ऽ पूवं दृष्टं आ०, ब० । 
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तंथाभूताथैप्रतिपादने प्रामाण्याप्रसिदधेः । तदप्रसिद्धिश्च गुणवतो वक्तरभवे तैदूगुणे- 
रनिराकर्दोषिः तर्ध्यापोहित्वात्‌ सुप्रसिद्धा । तथाभूता प्ररणामतीन्द्रिया्थदशेन- 
शक्तेविरहिणोऽपि कर्तं समथी इति कुतः तथाभूतप्रेरणाप्रणेकत्वाऽसाम््येन अरोपपुर- 
षाणामीटशत्वसिद्धि्थतः सिद्धसाधनं न स्यात्‌ । अथ न गुणवद्रक्तृकवेनेव शब्देऽ 
प्रमाण्यनिवृत्ति; अपौरुषेयत्वेनाप्यस्वीः संभवात्‌ ततोऽयमदोपः, तदप्यसाम्प्रतम्‌ , यतोऽ- 
पौरुषेयत्वमस्थाः किमन्यतः प्रमाणात्‌ प्रसिद्धम्‌, अत एव वा ? यदि अन्यतः, तदा 
अस्य वैयथ्यम्‌ । अत एव चेत्‌, अन्योन्याश्रयः-अतो हि अनुमानाद पौरुषेयत्वसिद्धो 
्ररणायाः प्रामाण्यसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तथाभूतप्ररणाप्रणेवृत्वासामभ्यैन सवैपुरुषाणामी- 
हश्षत्वसिद्धिरिति । तन्न बेदाध्ययनमात्रं हेतुः । 


अथ अपरविशेषणविरिष्टम्‌ , किं पुनस्तत्र विरोषणम्‌-कतचस्मरणम्‌ , सम्प्रदाया- 
व्यवच्छेदो वा? न तावत्‌ कर्बस्मरणम्‌, तस्य असिद्धाद्नेकदोषदुष्टत्वप्रतिपादनात्‌ । 
सम्प्रदाय।व्यवच्छेदोऽपि आस्मगत., सर्वलोकगतो वा ? न तावदारमगतः, भारतादिवत्‌ 
पौरुषेयवेऽप्यस्य सम्भवात्‌ । नापि क्षर्वरोकगतः, अस्वविदा तस्य सतोऽपि ज्ञातुम- 
शक्यत्वात्‌, वटे वटे वैश्रवण्‌ "| ] इत्यादिवत्‌ पौरुपेयत्वेऽप्यस्थाऽविरोधाच्च । 

किच्च, प्रमाणादथैव्यवस्था भवति । सम्प्रदायाव्यवच्छेदश्च कि स्वतन्त्रं प्रमाणम्‌, 
प्रयक्षायन्यतमत्‌, तदन्तभूतं वा १ न तावत्‌ स्वतन्त्रम्‌, पटश्रमाणसंख्याग्याघात- 
परसङ्गात्‌। नापि मयक्षायन्यतमत्‌, तस्थं॑तव्मामग्रीतो विटक्षणसामग्रीप्रभवत्वात्‌ , 
आज्ञापारम्पथवत्‌ । भत ण्व न तदन्तभूतम्‌ । तेतो बटे यक्षपारम्पयैवत्‌ संज्ञयजैनक- 
मेयत्‌ ना्थेतचत्वव्यस्थापनप्रवणम्‌ । अव्यवच्छेद श्वासय श्रद्धामात्तगम्यः, नेपथ्यव्यव- 
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(१) अतीन्धरियाथं। (२) तुरुना-'गिरा सत्यत्वहेतूना गुणाना पुरुपाश्रयात्‌ । अपौरुषय 
मिध्या्थं॑किश्नेत्यन्ये प्रचक्षते ।।'' -प्रमाणवा० ३।२२५। “यावता गृणवद्क्त्रभावे तद्गुणैरनिरा- 
कृतदषिरपोहितत्वात्‌ तत्र सापवाद प्रामाण्यम्‌ ।"-प्रमेयक ° पु० ३९७ । सन्मति० टी० पु० ४१। स्या 
र०प्‌० ६३४॥। (३) वक्तुगृणे । (४) प्रामाण्यस्य निराकृतत्वात्‌ । (५) अप्रमाणभूताम्‌ । 
(६) अप्रामाण्यनिवृत्ते । (७) चोदनाया । “यतोऽपौरुषेयत्वमस्या किमन्यत प्रमाणात्‌ प्रति- 
पत्नमत एव वा ? '"-प्रमेयक० ० २९७। सन्मति० टी० पु०४१। स्यार र० पु० ६३५। (८) 
अस्मदादिवदर्वाग्दश्शित्वसिद्धि । (९) वेदध्ययनवाच्यत्वास्ये हेतौ । “कि तंत्र विशेषणम्‌-कत्रंस्मरण 
सम्प्रदायाव्यवच्छेदो वा ?""-स्या० र० पु० ६३५ । (१०) “सम्प्रदायाव्यवच्छेदोऽपि आलत्मगत 
स्वखोकगतो वा ? “-स्या० र० पुर ६३५। (११) सम्प्रदायाव्यवच्छेदस्य । (१२) सम्प्रदायाव्यव- 
च्छेदस्य । (१३) विलक्षणसामग्रीप्रभवत्वादेव । (१४) प्रत्यक्षायन्तगंतम्‌ । (१५) सम्प्रदायाव्यवच्छे- 
दात्मक प्रमाणम्‌ । (१६) वेदस्य । तुलना-"“अपि च आदिमतोऽपि शास्त्रग्रामस्य सम्प्रदायव्यवच्छे- 
दोऽस्ति वेदस्य पुनरनदेरसौ नास्तीति क श्नाद्धिको भवतोऽपर प्रतिपद्येत ।'“-स्या० ₹० पु ६३५। 





1-पोदित-जा०। -पादित-श्र०। 2 सर्वगतो बण: श्र०। = ततो दुष्टयकृपारम्पयवत्‌ 
संक्षयज्षवश्तुमेवेतवयस्वब्य वस्या भवति सम्प्र दायानव्ययनप्रवणम्‌ ब० । 4-जननमेव वत्तार्भ-अ।० । 
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७३४ लघीयख्यालडारे न्यायकुमुदचन्द्र / &. प्रवचनपरि० 


हारबालक्रीडादीनाम्‌ आदिमतामपि नि्मूखोच्छेदोपटम्भेन अनादौ वेदे अग्यवच्छेदस्य 
श्रद्धामात्रादन्यतः सभावयितुमञ्चक्यत्वात्‌ । 

यद्प्युक्तम॑-श्रतीतानागतौ कालौ' इयादि; तदप्यसमीक्षिताभिधनिम्‌, अओगमा- 
न्तरेऽप्यस्याविरोषात्‌ । किच्च, इदानीं यथाभूतो "वेदकरणाऽसमथेपुरुषयुक्तः तैत्कवै- 
पुरुषरहितो वा काठः प्रतीतः अतीतोऽनागतो वा तथाभूतः कारत्वात्‌ साध्येत, अन्य- 
धाभूतो वा? यदि तथाभूतः, तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथ अन्यर्थीभूतः, तदा सन्निये- 
शञादिवदप्रयोजको हेतुः । अथ तथाभूतस्यैव तरसं पद्रहितत्वं साध्यते, नच सिद्धसाधनम्‌ 
अन्थाभूतस्य काटस्थैवाऽसंभवात्‌ , नर्त अन्यथामूतः कालो नास्ति इत्येतत्‌ कुतः 
प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नम्‌-अत एव, अन्यतो वा ? यदि भत एव, इतरेतराश्रयः-अन्यंथाभूतका- 
लाभावसिद्धौ हि अतोऽनुमानात्तरैहितत्वसि द्विः, तस्सिद्धेश्च अन्यथाभूतकाटाभावसिद्धि- 
रिति। अन्यतः र्वस्सिद्धौ चास्थौनथक्यम्‌ अपौरुषेयत्वस्यापि तत एव प्रसिद्धेः । ततो वेदे 
अपौरुषेयस्वग्रसाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासभवात्‌ कथमसौ अपौरुषेयः स्यात्‌ । 

अस्तु वा, तथाप्यसौ ‡ व्याख्यातः, अव्याख्यात वा खां प्रतीति कुयौत्‌ ? 
न तावदव्याख्यातः, अतिग्रसङ्धात्‌ । अथ उ्यीर्यातः, कुतस्तग्याख्यानम्‌-खतः, पुरुषाद्रा 
न तावत्‌ खवैत ण्व, (अयमेव मदीयपदवाक्यानामथैः नायम्‌! इति खयं वेदेनाऽप्रतिपा- 


--"---~~- 


(१) पु० ७२३ प० १ । (२) तुलना-“कालत्वपुरुषत्वादौ सन्दिग्धव्यतिरेकित। । पूर्ववत्करणा- 
दाक्ते नराण।मप्रसाधनात्‌ ।1'-तत्वस ° का० २७९९। (३) तुलना-“किञ्चेदानी यथाभूतो वेदाकरण- 
समथपुरुषयुक्त तत्कतुपुरुषरहितो वा काल प्रतीत, अतीतानागतौ वा तथाभूत कालत्वात्साध्येत 
अन्ययाम्‌तो वा ?' -प्रमेयक० पृ०३९९। सन्मति० टी० पृ०३१। स्या० रण पु० ६३५। (४) 
वेदकतुपुरषरदहित । (५) हेतो वेदकारविवजित इति दोष । (६) वेदकतुंपुरुपसहित । (७) 
वेदकृतुपुरुषरहितिकालस्य वेदकारविवजितत्वमिष्टमेव । (८) वेदकरणसमथंपुरषयुक्त॒तत्कतुंपुरुष- 
सहितो वा । (९) वेदकतुपुरुषरहितस्यैव । (१०) कारस्य । (११) वेदकाररहितत्वम्‌ । (१२) 
वेदकतुपुरुषसहितकालसम्भावनया । (१३) वेदकर्तुपुरुषसहितध्य । (१४) तुलना~'नन्वन्यथाभूत 
कालो नास्तीत्येत्कुत प्रमाणात्‌ प्रतिपश्नम्‌ ? '“-प्रमेयक० पुं०२३९९ ।सन्मति० टी° पृ०३१। स्या०रण० 
पु० ६३५। (१५) कालत्वात्‌ हतो । (१६) वेदकतुंसहित । (१७) वेदकारविवजितत्व । 
(१८) अन्यथाभूतकालाभावसिद्धौ । (१९) काक्त्वादिति हेतो । (२०) तुलना-'"“सहि वेद 
केनचिद्‌ व्याख्याते धमेस्य प्रतिपादक स्यादव्याख्यातो वा ?"-आप्तप० का० ११० | प्रमेयकण० 
पु० ४००। स्प० र₹० पु० ६३६। प्रमेयर० ३।९९। (२१) तुखना-'न हि तावत्स्थितोप्येष ज्ञान वेद 
करोति न । यावन्न पुरुषेरेव दीपभूते प्रकादित ॥ ततश्चापौरुषेयत्व भूताथेज्ञानकारणम्‌ । न कल्प्य 
ज्ञानमेतद्धि पुव्याख्यानात्प्रवत्तते + सत्यप्येषा निरर्थाऽ्तो वेदस्यापौरुषेयता । यदिष्ट फलमस्या हि ज्ञान 
तत्पुरुषाश्ितम्‌ ॥ स्वतन्त्रा पुरुषाइचेह्‌ वेदे व्याख्या यथाश्चि । कुर्वाणा प्रतिबद्ध ते शक्यन्ते नेव 
केनचित्‌ ॥ मोहमानादिभिदषिं रतोऽमी विप्लृता श्रुते । विपरीतामपि व्यास्य। कुुरित्यभिश द्खघते ॥” 
-तरवस० क7० २३६६-७१। (२२) तुलना-"अर्थोऽथ नायमर्थं इति शब्दा वदन्ति न । कल्प्यो. 


"~~~ --~--------^~-- 


1 अधिमता-श्र० । 9 वेदाकरणसम्थं-ब० । 8 तवदृष्टपुर-ब०। (तत्कत्तेपुरुषरहितो' 
दति नास्ति आ०। 


प्रवचनप्र० का० १५ |] वेद्‌ पौरुषेयत्वविचारः ७२५ 


दनात्‌, अन्यथा व्याख्याभेदो न स्यात्‌ । पुंरुषाच्चेत्‌ , कथं त्याख्यानात्‌ पौरुषेया- 
दथंप्रतिपत्तौ दोषाराङ्कानिदृ्तिः स्यात्‌ ? पुरुषा हि रागादिमन्तो विपरीतमप्यर्थं व्याच- 
क्षाणा दरयन्ते। संवादेन प्रामाण्याभ्युपगमे च अपौरुषेयत्वकल्पनानथेक्यम्‌ , पौरुषेयतवेऽपि 
वेदस्य संवादादेव प्रामाण्योपपत्तेः । नच व्याख्यानानां संवादो ऽस्ति, परस्परविरुद्ध- 
भावनानियोगादिव्याख्यानानामभ्योन्यं बविसंवादोपलम्भात्‌ । 


किच्च, असौ तब्याख्याता अतीद्दरियाथेदरष्ा, तद्विपरीतो वा ? प्रथमपक्षे अतीन्द्र 
याथद्िनः प्रतिषेधविरोधः । धमीदौ च अरस्य प्रामाण्योपपत्तेः ^“ ध्म चोदनैव 
प्रमाणम्‌" [ ] इयवधारणानुपपरतिश्च । अथ तद्विपरीतः; कथं तहिं तन्या- 
ख्यानादू यथाथप्रतिपत्तिः, अयथाथौभिधानाश्चङ्कया तदनुपपत्तेः 


ऽयमथं पुरुषे ते च रागादिसयुता ।॥"-प्रमाणवा० ३।३१२ । “वेदो नर निराशो ब्रूतेथ न सदा 
स्वत । अन्धात्तयष्टितुल्या तु पुव्याख्या समपेक्षते ॥ स तया कृष्यमाणङ्च करुवत्मन्यपि सम्पनेत्‌ । ततो 
नालोकवद्रेदद्चक्ुर्भूतस्च युज्यते ।'"-तत्वस० का० २३७४-७५ । प्रमेयक० पृ० ४०० । स्या० र० 
पु० ६३६ । प्रमेयर० ३। ९९ । अथवा न तावद वेद स्वस्यार्थ स्वयमाचष्टे स्वपामपि तदवगम- 
प्रसङ्खात्‌ ।"-धवलाटी ° पु० १९५ । 

(१) तुलना-““्यास्याप्यपौरुषेग्यस्य मानाभावान्न सङ्गता । मिथो विश्द्धभावाच्च तत्साधृत्वा- 
यनिश्चिते ।'“-श्षास्त्रवा० १०।३१। (२) तुलना-"अथान्ये व्याचक्षते, तेषा तदथं विपयपरिज्ञान- 
मस्तिवानवा। प्रथमविफल्पेऽसौ सर्वज्ञो वा स्यादस्वज्ञो वा ? “-घवलाटी° पृ० १५९ । “व्याख्याता 
रागादिमान्‌ विरागो वां ?'"-आप्तप० का० ११० । तत्वार्थलो० पृ० ८) प्रमेयकण० पूर ४०१। 
स्था० र० प० ६३६ । प्रनेथर० ३ । ९९ । (३) तुलना-“यद्यत्यन्तप रोक्षेऽथेऽनागमज्ञानसभप्र । 
अतीद्धिया्थंवित्‌ करविचदस्तीत्यभिमत भवेत्‌ ॥ यद्यत्यन्तपरोक्षेऽथं स्वगंसम्बन्धादौो जमिन्यादेरनागमस्य 

गमनिरपेक्षेस्य ज्ञानस्य सभव तदा अतीन्दरिया्थदर्शी करिचदस्तीत्यभिमत भवेत्‌ ततस्तत्प्रतिक्षेपो न 
युक्त । यदि तुन करिचदतीन्दरियाथेदर्शी तदा-स्वय रागादिमान्नारथं वेत्ति वेदस्य नान्यत । न वेदयति 
वेदोऽपि वेदास्य कुतो गति ।)"“-प्रमाणवा०, मनोरथ ० ३।३१६-१७ । (४) अतीन्द्रियार्थद्रष्टु । 
(५) “चोदनालक्षणोऽर्थो धमं ।-जेमिनिसु° १।१।२ । ““चोदनंवे प्रमाणञ्चेत्येतद्‌ धर्मेऽवधारितम्‌ । 
-मी० इलो° चोदना० इलो० ४ । “यो धमे स चोदनालक्षण , चोदनव तस्य लक्षणम्‌ ।"“-श्ास्त्रदी° 
१।१।२ 1 उद्ृतमिदम्‌-आप्तप० प° ५७ । तत््वायललो° पु० १२ । प्रमेयक० पु० ४०१ । स्या० र० 
पु० ६२३६ । (६) यथाथंप्रतीत्यनुपपत्ते । तुलना-'अपि च वेदस्तदव्यास्यान वा परुषेण पुरुषायोपदि- 
श्यमानमनष्टसम्प्रदायमेवानुवतंते इत्यत्रापि शपथ शरणम्‌ । आगमश्रशकारिणामाहोपुरुषिकया तदहशेन- 
विद्रेषेण वा तत्प्रतिपन्नलीकरणाय धूर्तग्यसनेन अन्यतो वा कृतर्दिचत्‌ कारणादन्यथारचनासभवात्‌ । 
अपि चात्र भवान्‌ स्वमेव मुखवर्णं स्ववादानु रागान्नून विस्मृतवान्‌ पुरुषो रागादिभिरपप्लृतौऽनुतमपि 
ब्रूयादिति नास्य वचन प्रमाणम्‌” इति । तदिहापि किन्न प्रत्यवेक्ष्यते सभेवति न वेति । स एवौोपदिश- 
नुपप्ठवात्‌ वेदवेदार्थं वाऽन्यथाप्युपदिशेदिति । श्रूयते हि कंड्चित्‌ पुरषेर्त्सत्नोदृतानि शाखान्तराणि 
इदानीमपि कानिचिद्‌ विरलध्येतृकाणि । तद्वत्‌ प्रचुराध्येतुकाणामपि कस्मिरिचत्काठे कथञ्चित्सहार- 
सभवात्‌ । पुन सभावितपृरुषप्रत्ययात्‌ प्रचुरतोपगमनसभावनासभवाच्च । तेषाञ्च पुन प्रतानयितृणा 

पु्षाणा कदाचिदधीतविस्मृताध्ययनानामन्येषा सभावनाभ्रंशभयादिनाऽन्यथोपदेशसमभवात्‌ । तत्प्रत्ययाच्च 


1-ज्योन्यवि-आ० । 
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नच मन्वादीनां सातिशयपरजञतवात्‌ तन्याख्यानाद्‌ यथा्ैपरतिपत्तिः; तेषां सातिश्च- 
यप्रक्षत्वासिद्धेः । तेषां हि प्रज्ञातिज्ञयः खतः, वेदार्थाभ्यसात्‌, अरष्टात्‌, ब्रह्मणो वा 
स्यात्‌ † स्वतश्चेत्‌, सरवैस्य स्यादविेपात्‌ । वेदाथौभ्यासाच्चेत्‌, ननु वेदाथेस्य ज्ञातस्य, 
अज्ञातस्य वा अभ्यासः स्यात्‌ ? न तावदज्ञातस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ ज्ञातस्य; छुतस्त- 
उक्षपनिः-सखतः, अन्यतो वा ? खतश्चेत , अन्योन्याश्रयः-सति हि वेदाभ्यासे सखतस्तत्- 
रिज्ञानम्‌, तस्मिश्च सति तव्थौभ्यास इति । अथ अन्यतः, तष्टं तस्यापि तत्परि- 
ज्ञानमन्यतः इति अतीन्द्रियाथेदश्चिनोऽनम्युपगमे अन्धपरम्परातो यथाथनिणेयानुप- 
पत्तिः । अदरष्टमपि न भ्रज्ञातिशयप्रसाधकम्‌, तस्य अत्मान्तरेऽपि सदूभावात्‌ । न 
तथाविधमदृष्टमन्यत्र मन्वादावेव अस्य संभवादिति चेत्‌, ऊुतस्तत्रेवास्यं संभवः ? 
वेदाथौनुष्ानविषाच्चेत्‌, स तहिं ज्ञातस्य अज्ञातस्य वा वेदाथेस्य अनुष्ठाता स्यात्‌ ? 
अज्ञातस्य चेद्‌ , अतिप्रसङ्गः ज्ञातस्य चेत्‌, चक्रकप्रसङ्गः-सिद्धे हि वेदाथेज्ञानातिकये 
तदथीनुष्ठानविरोपसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अदरष्टविेपसिद्धिः, ततस्तञ्ज्ञानातिरयसिद्धि- 
रिति । ब्रह्मणोऽपि वेदाेक्ननि सिद्धे सति अतो मन्वादेस्तदर्थपरिज्ञानातिद्रायः सिच्ेत्‌। 
तच्चास्य कुतः सिद्धम्‌ ? धमेविरोपाच्चेत्‌, स ण्व चक्रकप्रसङ्गः - सिद्धे हि वेदार्थपरि- 
ज्ञानातिशये तपपूर्वकानुष्ठानविरोषः सिद्धयेत्‌, ततः तजञ्जनितधमेविरेषः सिच्छेत्‌, 
तत्सिद्धौ च वेदाथपरिज्ञानातिश्ञयः सिद्खयेदिति । ततोऽतीन्दरियाथेदश्चिनोऽनभ्युपगमे 
वेदारथप्रतिपत्तेरनुपपत्तिरेव । 

ननु व्याकरणाद्यभ्यसात्‌ छोकिकपद वाक्यार्थप्रतिपत्तौ तद विशिष्टवेदिकपदवा- 


तद्भक्तानामविचारेण प्रतिपत्ते बहृष्वप्यव्येतृषु सभावितात्‌ परषाद्‌ बहुल प्रतिपत्तिदर्शनात्‌ । ततोऽपि 


कथञ्चिद्‌ विप्रलम्भसभवात्‌ । किञ्च, परिमितव्याख्यानुपुद्षपरम्परामेव चात्र भवतामपि शुणुम । 
तत्र करिचद्‌ द्विष्टज्ञधूतानामन्यतम, स्यादपीति अनाश्वास ।' -प्रमाणवा० स्ववु° १।३२२। 

(१) तु०-“करुतस्तस्य तादृश प्रज्ञातिशय ” शरु्यथस्मृत्यतिशयादिति चेत्‌, सोऽपि कुत ? 
पूरवेजन्मनि भ्रुत्यभ्यासादिति चेत्‌, स तस्य स्वतोऽन्यतो वा ? स्वतइचेत्‌, सर्व॑स्य स्यात । तस्यादुष्ट- 
वशाद्‌ वेदाभ्यास स्वतो युक्तोन सवस्य तदभावादिति चेत्‌; कुतस्तस्य॑व अदृष्टविशेष तादृग्‌ ? 
वेदार्थानुष्ठानाच्चेत्‌, तहि स वेदार्थस्य स्वय ज्ञातस्यानुष्ठाता स्यादज्ञातस्य वापि ? न तावदुत्तर पक्ष, 
अतिप्रङ्खात्‌ । स्वय ज्ञातस्य चेत्‌, परस्पराश्रय । मन्वादेवंदाभ्यासोऽन्यत एवेति चेत्‌, स कोऽन्य ? 
ब्रह्मेति चेत्‌; तस्य कुतो वेदाथेज्ञानम्‌ ? धमंविशेषादिनि चेत्‌, स एवान्योन्याश्रय ।'"-तत्वा्थर्लो° 
पु० ९ | प्रमेथक० पृ०४०१। स्या० र० पू० ६३६ । (२) तुलना 'यस्मादेकोऽपि तन्मध्ये नैवातीन्ि- 
यदुङ्मतः । अनादि कल्पिताप्येषा तस्मादन्धपरम्परा । अन्धेनान्ध॒समाृष्ट सम्यग्वत्मं प्रपद्यते । 
ध्रुव नैव तथाप्यस्या विफलाभ्नादिकल्पना ।”“-तत्वस० का० २३७९-८० । “अविरोधेऽपि नित्यस्य 
भवेदन्धपरम्परा । तद्थदशिनोऽमावान्म्लेच्छादिव्यवहारवत्‌ ।'“-न्यायवि० का० ४१७} अब्टज्ञ, 
भष्टसहु० पृ० २३९ । प्रमेयक० पु० ४०१ । स्या० र० पु० ६३७ । तच्वचि० शम्ब० पृ० ३६९ । 
(३) प्रजञातिशयप्रयोजकस्य अदुष्टस्य । (४) मन्वादि. । (५) ब्रह्मण । (६) ब्रह्मण । (७) 
धर्मविकशेषसिद्धौ । _ 

1 अदृष्टत्वात्‌ श्र ° । £-प्ति स्वतहचेदन्यो-आा० । 
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क्यार्थप्रतिपत्तेरपि प्रसिद्धि. अश्ुतकाञ्यादिवत्‌ , अतो न वेदार्थप्रतिपत्तौ अतीन्द्ियार्थ- 
द्ञ्चिना किचित्‌ प्रयोजनम्‌ , इयप्यपेशलम्‌ , छोकिकवैदिकपदानामेकतेऽपि अनेका्थै- 
त्वञ्यवस्िते अन्यपरिहारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुमशक्तेः। न च प्रकरणौ- 
दिभ्यस्तंनियमः, तेषीनमप्यनेकधा प्रवृत्तेः त्रिसन्धानादिवत्‌। यदि च छौकरिकेन अग्न्या 
दिशब्देन अविशिष्टत्वाद्‌ वेदिकस्य अम्न्यादिशषब्दस्य अर्थप्रतिपत्तिः, तर्हिं भौरुषेयेणापि 
तेन अविशिष्टस्वात्‌ पौरुषेयोऽप्यसौ कथन्न स्यात्‌? लौकिकस्य हि अगन्यादिश्चब्दस्य अर्थ- 
व पौरुषेयत्वेन व्याप्तम , तत्र अयं वैदिकोऽग्न्यादिशब्द* कथ पौरुषेयत्व परित्यञ्य 
तदर्थमेव प्रहीतु शक्रोति 2 ईभयमपि गृहीयात्‌ जद्याद्वा । नं च लोकिकवैदिकश- 
व्द्योः खरूपाऽविशेषे सङ्कृतम्रहणसव्यपेक्षतवेन अथ॑प्रतिपादकते अनुच्चायैमाणयोश्च 
पुरुषेणाश्रवणे समाने अन्यो विदोषोऽस्ति, यतो वैदिका अपौरुषेयाः शब्दा ङौकिकास्तु 
पौरुषेयाः स्युः । ततो ये नररचितरचनाऽविशिष्टाः ते पौरुषेया. यथा अभिनवकूपम्रा- 
सादादिरचनाऽतिशिष्टा' जीणेकूपभ्रासादादयः, नररचितैवचनरचनाऽविरिष्टक्च वैदिक 
पदव।क्यादिकमिति । च ॥ 
कि पुन. पदं वाक्य इति चेत्‌ ? उच्यते-व्णानामन्योन्यपिक्षाणां निरपेक्षः 
पवाक्ययोलेकणएम्‌- समुदायः पदम्‌ । पदानां तु परस्परपिष्षाणां निरपेक्षः समुदायो 


---~-- "^ “~ ~~ ~~ *~ =-= - ------~- --- ------ -- ------ 


(१) तुलना-“उत्पादिता प्रसिद्धचेव शद्धा शब्दार्थनिश्चये । यस्मान्नानार्थवृत्तित्व शब्दाना 
तत्रे दुर्यते ॥ अन्वथासभवाभावान्नानाशक्ते स्वय ध्वने । अवश्य शद्या भाग्य नियामकमप- 
श्यताम्‌ ॥ सवत्र योग्यस्यैकार्थद्योतने नियम. कुत । ज्ञाता वाऽतीन्दिया केन विवक्षावचनादृते ॥''- 
प्रमाणवा० ३। २२३,२४,२६ । प्रमेयक० पु० ४०२ । स्या०र० पु० ६३७1 (२) आदिपदेन 
ससर्गादयो गाह्या । तथा चोक्तम्‌-“संसर्गो विगप्रयोगइच साहचर्यं विरोधिता । अथं प्रकरण लिङ्क 
शब्दस्यान्यस्य सन्निधि ॥ सामथ्यमौचिती देश कालो व्यक्ति स्वरादय । शब्दार्थस्यानवच्छेदे 
विशेषस्मृतिहेतव ।““-वाक्षयप° २।३१७-१८ । (३) दष्टार्थनियम । (४) प्रकरणादीनामपि । 
तुना-“'तेषामप्यनेकधा प्रवृत्ते द्विसन्धानादिवत्‌ ।"-प्रमेयक० पु० ४०२। “तेषामप्यनेकताप्रवृत्तेस्तरि- 
सन्धानादिवत ।'“-स्या० र० प° ६३७ । (५) पौरूषेयत्वदष्टयापि । (६) लौकिकरशब्देन । (७) 
वेदिकशब्द । (८) तात्पर्यम्‌ पौरुषेयत्वञ्च । (९) “अथ स्यादस्त्येव तयो स्वभावभेद दत्याहु-न 
चात्रेत्यादि । अत्र जगति छौकिकवेदिकयोर्वाक्यियो स्वभावनानात्व [नच] पश्याम । असति तस्मिन्‌ 
स्यरूपभेदे तयो कलौकिकवैदिकवाक्ययो सामान्यस्यैव तुल्यरूपस्येव वर्णानुक्रमलक्षणस्य दशेनाद्‌ एकस्य 
लौकिकवेदिकस्य कचिद्‌ धरम विवेचयन्‌ पौरुषेयत्व मपौरषेयत्व वा विभागेन व्यवस्थापयन्‌ पुरूष आश्ष- 
क्यव्यमिचारवाद क्रियते ।"-प्रमाणवा० स्ववु० टी° पु० ३४१। “नच लौकिकवैदिकशब्दयो शब्दरू- 
पाविशेषे सक्रेतग्रहणसव्यपेक्षस्वेनार्थ्रतिपादकत्वे अनुच्चार्यंमाणयोदच पुरूषेणाश्रवगे समाने अन्यो विशेषो 
विद्यते यतो वैदिका अपौरुषेया स्यु ।“-प्रमेथक० पू० ४०२। सन्मति° टी° पृ०३९। स्था० 
र० पु० ६३७। (१०) दुष्टव्यम्‌-प्‌० ७२९ टि ° १४। (११) तुलना-'“सुप्तिडन्त पदम्‌"“-पाणिनि- 
ब्या० १।४।१८४ । ^“ते विभक्त्यन्ता पदम्‌ "-न्यायसु° २।२।५९ । नाट ° १४।३९। "पद पूनवेणं- 


1-से आ०। 2 पौरदेयस्वध्यापि ततोऽवक्ि-ब० । 8 न लौकि-आ०, ब० | 4- काह 
पौर-व ० ! 6-तरवना-आ०, ब ०। 
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वाक्यमिति । सन्वेवं कथमिद साधनश्राक्यं घटते-भ्यत्‌ सत्‌ त्सर्वं परिणामि यथा 
घटः संश्च शब्दः, इति, ^तस्मात्परिणामि' इयाकाह्णात्‌ , साकाद्भस्य वाक्यत्वानि्टे. ? 
इयचोदम्‌ › कस्यचित्‌ प्रतिपत्तुः तदनाकाद्भुर्वोपपत्तेः । यस्य हि प्रतिपत्तुः “तस्मात्‌ 
परिणामि" इयत्र आकाह्कक्षयः तदपेक्षया तद्‌ वाक्य भवति उक्तवाक्यलक्षणसद्धावात्‌ 
नान्यैपिक्षया । निराकाद्रुसव हि प्रतिप॑कृधर्मः वाक्येष्वध्यारोप्यते, न पुनः शब्दधर्म. 
तस्याऽचेतनत्वात्‌ । स चेत्‌ प्रतिपत्ता तावता अथं प्रत्येति किमिलयपरमाका्त्‌ ? पक्षधर्मो- 
पसंहारपथन्तसाधनवाक्यादथेप्रनिपत्तावपि निगमनवचनपेश्षायां निगमनान्तपच्चावयव- 
वाक्याद्प्यथेप्रतिपत्तौ पैरपेक्षाप्रसङ्गात्‌ न कचिश्िराकाह्वत्वसिद्धिः स्यात्‌ । त्थी च 
वाक्याभावात्‌ न कचिद्‌ वाक्याथप्रतिपत्तिः कस्यचित्‌ स्यात्‌ । तामिच्छता यस्य 





समूह "-म्धायवा० पु० १ । न्यायम० पु० ३६७ । “'शक्त पदम्‌ ।'" -पुक्ता० का० ८१ । “वर्णा 
पद प्रयोगाहनिन्वितंकाथंबोधका “-सा० ब० २।५ । ““व्याकरणस्मृतिनिर्णति न्द निरुक्तनिघण्टवा- 
दिभि निदिष्टस्तदभिधेयोऽथे. तौ पदम्‌ ।"-काष्यमी० पु० २१। “वर्णना परस्परपिक्षाणा निरपेक्ष 
समुदाय पदम्‌ ।"'-प्रमेयक ० पु० ४५८ । “'वर्णानामन्योन्यापेक्षाणा निरपेक्षा सहति पदम्‌, पदाना तु 
वाक्यमिति ।'"-प्रभाणनय० ४।१० । 

(१) तुलना-“आस्यातं साव्यथ सकारक सकारकविशेषण वाक्यसन्ञ भवतीति वक्तन्यम्‌-अपर 
आह-आख्यात सविोषणमित्येव । सर्वाणि ह्येतानि विशेषणानि । एकतिङ्‌, एकतिङ्‌ वाक्यसज्ञ 
भवतीति वक्तव्यम्‌ "-पात० महाभा० २।१।१। "तिङ्सुबन्तचयो वाक्यम्‌ क्रिया वा कारका- 
न्विता।-अमरको० । “पूर्वंपदस्मृत्यपेक्ष अन्त्यपदप्रत्यय स्मृत्यनुग्रहेण प्रतिसन्धीयमान विशेष- 
प्रतिपत्तिहेतुरवाक्यम्‌ ।“-न्यायवा० पु० १६। “यावद्भि पदैर्थपरिसमाप्ति तदेकं वाक्यम्‌ 1" 
--वादन्याय पु० १०८ । "पदसमूहो वाक्यमिति ।'-न्यायर्म० पु ६२७ । न्यायकवा० ता० पु? 
४३४ । “अथात्र प्रसङद्धान्मीमासकवाक्यलक्षणमथंद्रारेण प्रदशंयितुमाह-साकाङक्षावयव भेदे पराना- 
काङ्क्षशब्दकम्‌ । करम॑प्रधान गुणवदेकाथं वाक्यमिष्यते ॥'-वाक््यप० २।४। “पदाना परस्परपे- 
क्षाणा निरपेक्ष समृदायो वाक्यम्‌ ।“-अष्टश्च ०, अष्टसह० पु° २८५ । प्रमेयक० पु० ४५८ । प्रमाण- 
नय ० ४।१० । “मिथ साकाड क्षशब्दस्य व्यूहो वाक्य चतुत्रिधम्‌ । सृप्तिडन्तचयो नैवमतिब्याप्त्या- 
दिदोषत ॥ यादृशशब्दाना यादृशार्थविषयताकान्वयबोध प्रत्यनुक्ला परस्पराकाडक्षा तादुशशब्दरतौम 
एव तथा विधा्थं वाक्यम्‌ ।“-श्ञब्वज्ञ ° इलो ० १३ । “वाक्यं स्याद्योग्यताकाड क्षासत्तियुक्त पदोच्चय । 
-सा० द० २।१। “पदानामभिधित्सिताथंग्रन्थनाकार सन्दर्भो वाक्यम्‌ ।'-काग्यमी ° पु० २२॥ “वाक्य 
विशिष्टपदसमुदाय । यदाह-प्दाना सहतिर्वाज्यं सपक्षाणा परस्परम्‌ 1 सास्याता कत्पनास्तत्र 
पदचात्सन्तु यथायथम्‌ ।“-म्यायाव० टी० दिऽ पु०८। (२) ननु यदि निराकाङ्क्ष परस्परा- 
पेक्षपदसमुदायो वाक्य न तहि तदानीमिद भवति, यथा यत्सत्तत्सवं परिणामि यथा घट संद शब्द 
इति साधनवाक्यम्‌, तस्मात्परिणामीत्याकाङक्षणात्‌, साका गक्षस्य वाक्यत्वानिष्टेरिति न शङ्कनीयम्‌; 
कस्यचित्प्रतिपत्तुस्तदनाकाड क्षत्वोपपत्ते , निराकाड क्षत्व हि नाम प्रतियत्तुधमभ्यं वाक्येष्वध्यारोष्यते 
न पुन शब्दस्य धर्म॑तस्याचेतनत्वात्‌ । स चेत्प्रतिपत्ता तावेताऽथं प्रत्येति किमिति शेषमाकाड क्षति ? 
-अष्टक्ञ ०, अष्टसह° पृ० ८५ । प्रमेयक० पु० ४५८ । स्या० र० पु ६४१। (३) सौगतस्य । 
(४) सौगतपिक्षया । (५) पञ्चावयववादिनयायिकपिक्षया । (६) उपनय । (७) षष्ठावयवापेक्षा । 
(८) क्यचिदाकाङइक्षापरिप्षमाष्व्यभावे न बाक्यपरिनिष्ठितिः । 





परवचनप्र० का० ¢ ] वक्यलक्षणविचारंः ७२९ 


प्रतिपचुयौवत्सु परस्परपेक्षेषु पदेषु समुदितेषु निराकाङ्कत्वं तस्य ताषत्सु वाक्यत्वसिद्धिः 
प्रतिपत्तव्या । एतेन प्रकरणादिगम्यपदान्तरसापिक्षश्रयमाणपदसमुदायस्य निराकाङ्कस्य 
सयभामादिपदवत्‌ व॑(क्यत्वं प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
एतेन यक्कैितै वाक्यस्य लक्षणान्तरमुक्तम्‌- 
"ध्वाखस्यातशब्दः सङ्घातो जातिः सङ्घा तवसिनी | एको ऽनव थव शब्दः करमो बु्ववनुतहती (तिः) 8 
पदेमाच पदञ्चान्त्यं पद सापेक्तमित्यपि । वाक्य भ्रति मतिर्भित्रा बहधा न्धायवेदिनाम्‌ | 
[ वाक्यप० २।१-२ ] इति, 


तस्रयाख्यातम्‌, यस्मौदाख्यातकरब्दः पदान्तरनिरपेक्षः, सापेक्षो वा वाक्यं स्यात्‌ ¢ 
तत्राचपक्षोऽलुपपन्नः, पदान्तरनिरपेक्षस्यास्य पदत्वेन वाक्यत्वानुपपत्तेः, अन्यथा आख्या- 
तपदाभ।वः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षेऽपि कचित्‌ निरपेक्षोऽसौ, न वा ? प्रथमपक्षे अस्म- 10 
न्मतसिद्धिः, अस्मदुक्तस्यैव वाक्यलक्षणस्य इत्थममभ्युपगात्‌ । द्वितीयपक्षस्त्वयुक्तः, 
पदान्तरसापिक्षस्याप्यस्य कचिन्निरपेक्षत्वाभावे प्रकृता्थापरिसमाप्या वाक्यत्वायोगाद्‌ 
अद्धवाक्यवत्‌ । 


~ =^ ननन ~~------------ ------ +> - ~ -----~---- ------------- 


(१) “श्रकरणादिना वाक्यकत्पेनाप्यथप्रतिपत्तौ न वा प्राथमकल्पिकवाक््यलक्षणपरिहार 
प्रकरणादिगम्यपदान्तरसपिक्षश्रूयमाणपदसमुदायस्य निराकाड क्षस्य सत्यभामादिपद्‌ वाक्यत्वसिदढ़े ।"- 
अष्टश्ञ ० अष्टत्हु° प° २८५ । प्रमेयक० पु० ४५८ । स्था० र० पु० ६४२ । (२) वैयाकरणे मतुंह- 
रिप्रभृतिभि । (३) व्याख्या-"“एतेऽष्टौ वाक्यविकल्पा आचार्याणाम्‌ । तत्राखण्डपक्षं जाति सघात- 
वतिन्येकोऽनवयव शब्दो बुद्धघनुसहूतिरिति ग्रीणि लक्षणानि । खण्डपक्षे तु आच्यातश्षब्द क्रम सधात 
पदमाय पृथक्‌ सवंपद साकाड क्षमिति पञ्च लक्षणानि । अत्रापि सघात क्रम इत्याभिहितान्वयपक्षे 
लक्षणदयम्‌ । आस्यातशब्द पदमाद्य पृथक्सवेपद साकाड क्षमित्यन्विताभिधानपक्षं लक्षणत्रयम इति 
विभाग इत्थमष्टावेव वाक्यविकल्पा. । मतभेदेन सम्पद्यन्त इति बोद्धन्यम्‌ ।"'-वाक्यप० टी० २।१-२। 
आख्यात शब्दसघातो-मी० §लो ° न्यायर ० पृ० ८६० । (४) शबुद्धचनुसहूति '-वाक्यप०, मी °इलो° 
न्यायर० पुर ८६०1 स्या० र० पु9 ६४७ । प्रकृतपाठ -अष्टसह० १० २८४ । ततवा्थऽलो° प° 
४२७ । प्रमेयक० पु ४५९ । नयच० वु° पु० १६८ ^ । (५) 'पदमाद्य पृथक्सवेपदं साकाड क्ष- 
मित्यपि'-वाक्यप० । 'पदमाद्य पृथक्सवेपद सपिक्षमित्यपि'-मी ° इलो ° न्याधर० प° ८६० । स्था० ₹० 
प° ६४७ । प्रकृतपाठ -अष्टसहु० प° २८४। तत्वाथंशलो ° पु० ४२७ । प्रमेयक ० पु० ४५९ । (६) 
^न्यायवादिनाम्‌'-वाकष्यप० । न्यायदरिनाम्‌'-मी० इन्को° न्याधर०, स्या० र० । न्यायवेदिनाम्‌- 
अष्टसह ०, तत्वार्थंहो ०, प्रमेयक ० । (७) आख्यातात्मकवाक्यस्य स्वरूपम्‌-"“आख्यातरब्दे नियतं 
साधन यत्र गम्यते । तदप्येकं समासार्थं वाक्यमित्यभिधीयते ॥-यथा वषतीत्युक्ते देवो जलमिति 
कतृकमक्षिपात्‌ परिप्णर्थत्वे वषंति देवो जलमिति यथा वाक्यमेव तदप्येक पद समासार्थं परिपूर्णार्थं 
वाक्यमेवाभिधीयते ।'"-बाक्यप० ठदी० २।३१७। "तस्य पदान्तरनिरपेक्षस्य पदत्वाद्‌ अन्यथा अश्या 
तपदाभावप्रसङ्खात्‌ । पदान्तरसपेक्षस्यापि क्वचिश्निरपेक्षत्वाभावे वाक्यत्वविरोधात्‌ प्रकृता्थपिरिस- 
माप्ते । निराकाड क्षस्य तु वाक्यलक्षणयोगादूपपश्न वाक्यत्वम्‌ ।'"-अष्टसह० पु० २८५ । प्रमेयकष ० 
पु० ४५९ । (८) जनमत । (९) आख्यातपदस्य । 


(व ~= ~~ -----~------------*-~ ~ न 





1 वद्राश्चत्वं ब०1 2 श्रतिषाहिव' नास्ति भा०। 3 बाक्यलक्षणा-श्र° । 
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“सद्कातो वाक्यम्‌" इयश्रापि वर्णानाम्‌ , पदानां वा सङ्घातो वाक्यं स्यात्‌ ? प्रथमपक्ष 
पदाय दत्तो जलाञ्जलिः । द्वितीयपक्षे तु देदकृतः, कालकृतो वा पदानां सङ्घातः स्यात्‌ ? 
तत्राद्यः पश्षोऽयुक्तः, क्रमोत्पन्नप्रध्वंसिनां तेधामेकस्मिन्‌ देशे सकृदवस्थियभावतो देश- 
तस घा[ता]संभवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पदेभ्योऽसौ भिन्नः, अभिन्नो वा ? न ताबद्धिजोऽ- 
नशः, तथाविर्धस्यास्याप्रतीतेः, बणौन्तरवत्‌ सङ्घातविरोधाश्च । अथ तेभ्योऽभिन्नोऽसौ, 
किं सवथा, कथश्चिद्वा ? यदि सर्वथा, कथमसौ सङ्घातः सङ्घा तिस्वरूपवत्‌ ? अन्यथा 
प्रतिपदं सङ्घातप्रसङ्गः । न चैकं पदं सद्कातो नाम अतिप्रसङ्ग(त्‌। अथ कथद्धित्‌ , 
तदा जेनमतप्रसङ्गः, परस्परपिश्वाऽनाकाद्रुपद समूहरूपतामापन्नवणौ नां कालप्रयासत्तिरूप- 
सङ्ख(तस्य कंथच्िद्र्णेभ्यो भिन्नस्य जेनोक्तवाक्यलक्षणानतिकरमात्‌ । साकाह्वाऽन्योन्यान- 
पेक्षाणां तु तेपां वाक्यत्वे प्राक्प्रतिपादितगोषौनुषञ्ञः । 

एतेन “जातिः सङ्घातवर्सिनी वाक्यम्‌" इत्यपि नोत्छष्टम्‌, निरोकाद्वाऽन्योन्या- 


(१) सघातस्य स्वरूपम्‌-"केवलेन पदेनार्थो यावानेवाभिधीयते । वाक्रयस्थ तावतोऽ्थ॑स्य 
तदाहुरभिधायकम्‌ ॥ सम्बन्धे सति यत्त्वन्यदाधिक्यमुपजायते । वाक्याथेमेव त प्राहु रने कपदसश्चयम्‌ ॥ 
केवल पद यस्येवार्थस्य वाचकम्‌ वाक्यस्थमपि तमेवाभिदधाति । तत समुदये पदाना परस्परान्वये 
पदार्थवशाद्‌ यदाधिक्य ससगं स वाक्या्थः। उक्तञ्च-यदव्राधिक्य वाक्यां स इति । अनंकपद- 
सश्रयमित्यनेन प्रघातो वाक्यमिति दर्शितम्‌ ।"-वाक्ष्यप० टी० २।४२॥ “यथा सावयवा वर्णा विना 
वाच्येन केनचित्‌ । अथंवन्त समुदिता वाक्यमप्येवमिष्यते ।।''-वाक्यप० २।५५ । (२) तुलना- 
“सघत वाक्यमिल्यत्रापि परस्परपेक्षाणा पदानामनपेक्षाणा वा ? प्रथमपक्षे निराकाडक्षत्वे अस्म- 
त्पक्षसिद्धि साकाडःक्षत्वे वाक्यत्वविरोध । द्वितीयविकल्पे अतिप्रसद्ख ।'"-अष्टसह्‌° पृ० २८५ । 
स्था० र० पुऽ ६४४ (३) देशकरेत कालकृतो वा वर्णाना संघात स्यात्‌ ।' -प्रमेयक० पु ० ४५९ । 
(४) पदानाम्‌ । (५) न वणभ्यो भिन्न सघातोऽनश प्रतीतिमागवितारी सघातत्वविदीधाद्‌ 
वर्णान्तिरवत्‌ । नापि ततोऽनर्थान्तरमेव सघात , प्रतिवणंसघातप्रसद्धात्‌ । न चैको वणं संघातो भवेत्‌ 
-तरवा्श्लो° पु° ४२६ । प्रमेयक० पु ४५९ । (६) पदानाम्‌ 1 (७) पदान्तरसाकाडक्षत्वे 
वाक्यारिसमाप्ति, अन्योऽन्यानपेक्षत्वे तु पदत्वमेव स्यान्न वाक्यत्वमिति । (८) “अथ जाति 
सघातवतिनीत्युदिष्टस्य जातिस्फोटस्यापि दुष्टान्तप्रद्शेनद्रारेण स्फटीकरणायाहु-यथा क्षेपविशेषेऽपि 
कम॑भेदो न गृह्यते । गावृत्तौ व्यज्यते जाति कमेभिभ्रेमणादिभि ॥ वणेवाक्यपदेष्वेव तुल्योपन्यजञ्जना 
श्रुति । अत्यन्तभेदे तत्त्वस्य सरूपेव प्रतीयते ॥ इहु ्रमणलक्षणा कमंजातियंथा विशिष्ट प्रयत्नजनितेन 
क्षेपविरशेषेणाभिग्यक्ता प्रप्येकर्पारसमाप्तत्वात्‌ । न च पाशवंस्थेन सा विज्ञायते । श्रमणानामावृत्तौ तु 
भ्रमण भ्रमण प्रति प्रतिपत्रा सा गृह्यते । एव वर्णपदवाव्येषु भ्रूतिरभिव्यञ्जको ध्वनिरत्यन्तमेदे 
तत्त्वस्य वणेपदवाक्यस्फोटलक्षणस्य साऽभिव्यल्जिका सश्पेव प्रतीयते, परमाथतो भिन्नापि सती । 
कीदुक्षी ? तुल्योपन्यजञ्जनेति । तुल्य सदश्च उपव्यञ्जन स्थानकरणाभिघातलक्षणो यस्या सा तथेति । 
तेन भिन्नप्रयत्नोदीरितध्यन्यभिव्यक्ष्तोऽय जातिस्फोटो विलक्षण एवेति बोद्धव्यम्‌ । युक्तञ्चेतत्‌ । यया 
निरशषस्यास्य स्फोटस्य पूर्वापरभावे उपाधिहृतो न स्वतो नित्यत्वादिति ।-वाक्यष०, टी० २।२०, 
२१। (९) तुलना-“निराकाड क्षपरस्परपिक्षपदसघातवतिन्या सदृशपरिणामलक्षणाया जातेवक्यि- 
त्वघटनात्‌ ।५-अष्टसहू° प ० २८५ । प्रमेयक ० पृ० ४६० । 








1--कूतक्रमासम-आ०, ब ० । ४-धस्याप्रती-आ० । ° कथस्विदमभ्यो ब०। 
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पेक्षपदसङ्कातवरतिन्या; सदृशपरिणामलक्षणायाः कथञ्ित्ततोऽभिन्नायाः जातेवौक्यत्व- 
घटनात्‌, अन्यथा सङ्घातवाक्यपक्षोक्ताऽशेपदोषानुषङ्गः । 

एकोऽनवयवः शढ्दो वाक्यम्‌" इयपि मनोरथमात्रम्‌ , तस्य अप्रमाणकत्वात्‌ । 
तद प्रमाणकत्वच्च रब्दस्फोटम्राहकप्रमाणानां निषेत्स्यमानत्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । 

कमो वाक्यम्‌? इत्येतन्न सङ्घातवाक्यपक्षान्नातिदोते इति तदोषेणेव दै द्रष्टव्यम्‌ । 

बुद्धिबाक्यम्‌' इयत्रापि भाववक्यम्‌ , द्रव्यवाक्चं वा सा स्यात्‌ ? प्रथमकल्पनायां 


(१) सधातात्‌ । (२) ““स्फोटदच दिविध -बाह्य आम्यन्तररचेति । बाह्योऽपि जातिग्यक्तिभेदेन 
दिविध । तत्र जातिरक्षणस्य जाति सधातवतिनीति, व्यक्तिलक्षणस्येकोऽनवयव श्षब्द दति । आभ्य 
न्तरस्य तु बृद्रचयनुसहूतिरित्यनेनोद्‌श ।'“-वाक्यप० री० २।२ । “टीकाकारह्चामुमेव प्न सुत्रकारा- 
भिप्रायसमाश्रयणेन युक्तियुक्त मन्यमानो बहीरूप आन्तरो वा निविभाग रन्दाथंमयो बोधस्वभाव शब्द 
स्फोटलक्षण एव वाक्यमिति क्रमेण व्याजिहीषं चित्रज्ञानचिव्ररूपदुष्टान्तप्रदशेन पूवेमृपक्रमते । तत्र चित्र 
बुद्धिदुष्टान्तप्रदनाथंमह्‌-यथंक एव सर्वरथिप्रत्यय प्रविभज्यते । दुर्यभेदानुकारेण वाक्यार्थानुगमस्तथा ॥ 
चित्रम्यैकस्वरूपस्य यथा मेदनिदरनं । नीलादिभि समाख्यान क्रियते भिन्नलक्षणै ॥ तथंवेकस्य वाक्यस्य 
निराकाड क्षस्य सवंत । शब्दान्तरं समाघव्यान साकाड क्ष रनृगम्यते ।॥ शब्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽ 
धस्य भविष्यति । विभागं प्रक्रियाभेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ।।“-वाक्ष्यप० २।७-९,१३ । "नित्यत्वे समुदा- 
याना जातेर्वा परिकल्पने । एकस्य वा्थेतामाहु वाक्यस्याग्यभिचारिणीम्‌ ।।""-वाक्ष्यप° २५७ । (३) 
“श्रोत्रबुद्धौ तदप्रतिभासनात्‌ तत्प्रतित्रद्धलिगाभावात्‌'"-अष्टसहु ° १० २८५॥ (४) “(क्रमपक् व्यास्यातु- 
माह-सन्त एव विशेषा ये पदा्थंषु व्यवस्थिता । ते क्रमादनुगम्यते न वाक्यमभिधायकम्‌ ॥ क्रमव्यतिरे 
केण न शब्दात्मक न वाक्यमभिधायकमस्तीत्युच्यते । राब्दाना क्रममात्रे च नान्य शब्दोऽस्ति वाचक । क्रमो 
हि धर्मं कालस्य तेन वाक्य न विद्यते । वणनिा च पदानाञ्च क्रममात्रनिवेिनी । पदास्या वाक्यसज्ञा च 
दाब्दत्व नेष्यते तयो ॥ अन्थंकान्युपायत्वात्पदा््रंनार्थवन्ति वा । त्रमेणोस्वारितान्याहुववियार्थं मिन्नलक्ष- 
णम्‌ ॥"'-वाक्यप० २।५०-५२,५६ । (५) तुखना-'वाये पदक्रमो वाक्य यथा वणंक्रम पदम्‌ ।''-मी° 
हलो ° वाक्या ० इलो० ५३ । “वणेमात्रक्रमस्य वाक्यत्वप्रसद्धात्‌ पदरूपतामापन्नाना वणंविशेषाणा क्रमो 
वाक्यमिति चेत्‌, स यदि परस्परपेक्षाणा निराकाडक्षम्तदा समुदाय एव, क्रमभृवा कालप्रत्यासत्तेरेव 
समृदायत्वात्‌, सहभुवामेव देशप्रत्यासत्ते समुदायत्वभ्यवस्थिते । अथ साकाडक्ष , तद। न वाक्यमधेवा- 
क्यवत्‌ । परस्परनिसेक्षाणा तु क्रमस्य वक्यत्वेऽतिप्रसज्ख एव ।"*-अष्टसह्‌ ° पु° २८५ । प्रमेयक ० प० 
४६० । स्या० र० पृ० ६४४1 (६) “इदानीमन्तरे वाऽनवयव बोधस्वभाव शब्दाथंमय निविभाग 
दाब्दतरवमिति यद्गीत तदेव नादैबंहि प्रकाशित वाक्यमाहुराचार्या इत्यनतर बृदढचनुसहूतिरित्मुटिष्ट 
व्याख्यातुमाह-यदन्त शब्दतत्व तु नादेरेक प्रकारितम्‌ । तदाहुरपरे शब्द तस्य वाक्ये तथंकता ॥ 
अथं भागैस्तथा तेषामान्तरोऽथं प्रका्यते । एकस्यवात्मनो मेदौ राब्दार्थावपृथकस्थितौ ॥ प्रकाशकप्र- 
काहयत्व कार्यकारणरूपता । अन्तममत्रात्मनस्तस्य राब्दतत्त्वस्य सवेदा ।।"'-वाकष्यप० २।३०-३२। 
(७) तुलना-'“बुद्धघा न चोपसहतुं क्रमो निष्कृष्य शक्यते । पदान्येव हि तदन्त वतंन्ते श्रोत्रबुद्धिवत्‌ । 
तावत्स्वेव पदेष्वन्य क्रमोऽन्यश्च प्रतीयते । तत्र॒ यावत्करम भेदो वाक्यार्थस्य प्रसज्यते । किञ्च, 
वेणेक्रमस्य पदत्व युज्येतापि, स ह्यथंप्रतीत्यौपयिक क्रमान्तरे अर्थप्रतीत्यभावात्‌ । पदक्रमस्य तु वाक्या- 
थंप्रत्ययानौपयथिकस्य कथं वाक्यत्वम्‌ ? भौपयिकत्वे वा क्रमभेदे वाक्यायंभेद स्यादित्याह तावत्सु इति 1" 
-मी० इलो० न्यायर० वाक्या० इलो० ५३-५५ । “बुद्धिर्वाक्यमित्यत्रापि भाववाक्य द्रव्यवाक्य वा 1" 
-अष्टषह० पृ० २८५ ॥ प्रमेथक ० पु० ४६० । 





1 तदृदुष्टं श्र, ब०। 
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सिद्धसाध्यता, पूतेपूवैवभेश्ञानादितसंस्कारस्यात्मनो वाक्यारथग्रहणपरिणतस्य अन्यवणै- 
श्रवणानन्तरं वाक्याथौवबोधहेतो्वद्धयात्मनो भ।ववाक्यस्य अस्माभिरपीष्टत्वात्‌ । द्रव्य- 
वाक्यरूपतां तु बुद्धेः कः सुधीः श्रेधीत प्रतीतिविरोधात्‌ ! 

एतेन 'भअनुसंहतिबौक्यम्‌' इत्यपि चिन्तितम्‌ , थथोक्तपदानुसंहृतिरूपस्य *वेतसि 
परिस्फुरतो भ।वबाक्यस्य परामश्चात्मनोऽभीष्टत्वात्‌ । 

(ज्ञां पदमन्त्यमन्यद्रा पदान्तरपेश्चं वाक्यम्‌" इत्यपि नोक्तवाक्याद्‌ भिद्यते; 
परस्पर पिक्षपदसमुदायस्य निराकाह्रस्य वाक्यत्वप्रसिद्धेः, अन्यथा पैदस्य वात्ताप्युच्छंयेत । 

"येऽपि मन्यन्ते- पदान्येव पदाथेग्रतिपादनपूवेकं वाक्याथोवबोधं विदधानानि 
वाक्यव्यपदेशं प्रतिपद्यन्ते- 
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(१) ““सहूतसकलक्रमस्यैकस्यादेशप्रदेशत्वेऽप्यन्तरात्माऽन्तयमिीत्येवमाख्यायमानस्य प्रतिप्रा- 
णिवृत्ते शब्दतत्वस्याक्षरचिह्वादिभिरिवाऽनथामृतं. क्रमवद्भिमगिरयोभ्य बुद्धेरनुसहार क्रमश 
पूवंपूवंभागग्राहिणीमि बृद्धिभिजंनितो य सस्कारस्त उपन्नस्य स्मरणस्य वलादन्त्यवणेभागग्रहुण- 
तुल्यकाल स वाक्यमिति ।“-स्था० र० प° ६४६। (२) तुलना-“भाववाक्यस्य यथोक्तपदान्‌- 
सहतिरूपस्थ चेतसि परिस्फुरतोऽमीष्टत्वात्‌ ।""-अष्टसह० पु० २८५ । प्रमेयक० प० ४६०। 
(३) “नियत साधने साध्य क्रिया नियतसाधना । स सन्निधानमात्रेण नियम सन्‌ प्रकाशते ॥-साधन 
साध्यञ्च परस्पर नियतमेव, केवरमाकाड क्षादिवकशादितरपदाथंसत्निधाने सति नियम सन्नेव प्रकाशते 
दत्याक्षिप्तपदान्तराणि पदान्येव वाक्यम्‌, पदार्थाडिच वाक्याथं इति अव्यतिरिक्त सघातपक्षोऽयम्‌। 
गुणभावेन साकाड क्ष तत्र नाम प्रवतंते। साध्यत्वेन निमित्तानि कियापदमपेक्षते ।।'-बाक्यप० २।४८- 
४९ । (४) तुलना-^“एवमादयन्तस्वषा पृथक्‌ सघातकंत्पने । । गो , 41.५१ पदाना नास्ति 
वाक्यता ॥ जाद्य यदि पद सर्वे सरिक्रयेत विशेषत । ततस्तदेव वाक्य स्यादन्यश्च द्योतको गुण ।! एव- 
मन्त्येषु सवेषु पृथगभूतेष्वस्थितम्‌ । स्वतन्त्रेषु हि वाक्यत्व कथल्विन्नोपलक्षितम्‌ ॥“-मी ० इखो० वाक्षया० 
हो ° ४९-५१ । इत्यपि नाकल द्गोक्तवाक्याद्‌ भिद्यते, तथा परस्पर पिक्षपदसमुदायस्य निराका- 
ड क्षस्य वाक्यत्वसिद्धं ।”-अष्टसह ° पु० ३८५ । प्रमेयक० पु० ४६० । स्या०र० पृ ६४६। 
(५) मीमासका । “नानपेक्ष्य पदार्थान्‌ पार्थगर्थ्येन वाक्यमर्थन्तरभ्रसिद्धम्‌ । कुत ? प्रमाणाभावात्‌ । 
तन च किंचन प्रमाणमस्ति येन प्रमिमीमहे । न ह्यनपेकषितपदा्थंस्य वाक्यान्त्यव्णैस्य पूवं वणेजनितसस्का- 
ररर्हितस्य शक्तिरस्ति पदाथभ्योर्थान्तरे वतितुमिति । पदानि हि स्व स्व पदाथंमभिधाय निवृत्तव्या- 
पाराणि । अथेदानी पदार्था अवगता सन्त वाक्यार्थं गमयन्ति । कथम्‌ ? यत्रहि शुक्ल इति वाकृष्ण 
इति गृण प्रतीतौ भवति, भवति खल्वसावल गुणवति प्रत्ययमाधातुम्‌ । तेन गृणवति प्रत्ययमिच्छन्त 
केवल गुणवचनमच्चारयन्ति । सम्पत्स्यत एषा यथा सकल्पितोऽभिप्राय , भवष्यति विशशिष्टाथेस प्रत्ययः । 
विक्ञिष्टाथंसप्रत्ययरच वाक्याथं ।-ज्ाबरभा० १।१।२५ । “साक्नाद्यद्यपि कुवन्ति पदा्ंप्रतिपादनम्‌ । 
वर्णास्तिथापि नंतस्मिन्‌ पयेवस्यन्ति निष्फले ॥ वाक्याथमितये तेषा प्रवृत्तौ नान्तरीयकम्‌ । पाके 
ज्वाठेव काष्ठाना,पदाथंप्रतिपादनम्‌ ५'-मी ° लो ° वाक्या ० इखे° ३४२-४३ । “तस्मात्पद(भिहितैः 
पदार्थे लक्षणया वाक्याथं प्रतिपाद्यते ।""-श्नास्त्रदी० पु० ६०४ । ““तस्माघ्र वाक्य न पदानि साक्षात्‌ 
वाक्यार्थबृरद्धि जनयन्ति किन्तु । पदस्वरूपाभिहितं पदार्थे सल्लक्ष्यतेऽसाविति सिद्धमेतत्‌ ॥“- 
भ्याय० मा० षु० १०२ 


न= = न्च --- ० - 


1-धीति विरो-ब०। 2 चंतप्य परि-श्र०। 3 पदशार्सा-श्र ० +-दते आ०। 
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(१) ““सिद्धान्तमाह-अत्राभिधीयते यद्यप्यस्ति मूलान्तर न न । पदाथि तु मृलत्व दुष्ट 


प्रवचनप्र० का० $ | पाक्यलक्तणविचारः ७४९ 


“वदार्थानां ठ मूललतमिष्ट तंदाकमावतः 1 [ मी° इलो° वाक्वा० इरो० १११ | 

““पदार्पूर्वकस्तस्माद्‌ वाच्यार्थो ऽयमवस्थितः |" [ मौ° इलो० वाक्या० इलो० ३३६ ] 
इयभिधानात; तैरपि विवक्षितपदानामन्योन्यापेक्षाणां पदान्तरानाकाद्काणां वाक्याथ- 
प्रतिपत्तिेतुप्वमुच्यते, तद्विपरीतानां वा ? तत्र उत्तरपक्ष अतिप्रसङ्गः । प्रथमपक्षे तु 
अन्धसपैबिरप्वेशन्यायेन अस्मदुक्तवाक्यलक्षणानुसरणमेव । 

किच्च, धराक्याथेः पदाथौदन्यः, अनन्यो वा ? यदि अनन्यः, तदा पदाथे एवासौ 
न वाक्यार्थः । तत्रैव 'वाक्याथैः' इति नामकरणे खकम्बटस्य क्ूदौलिका' इति नामकं 
स्यात्‌ । अथान्योऽसौ क्रियाफारकसंसगैरूपः, ननु तथाभूतोऽसौ कि नित्यः, अनित्यो 
वा ? यद्यनित्यः, कि बिवक्षितपदा्भँजेन्यते, पदाथौन्तरेवौ ? पदाथौन्तरोसाचयते स्वसि- 
द्वान्तविरोधः । विर्वक्षितपदार्थोस्पा्यव्वे त॒ एव उत्पादकाः त एव ज्ञापकाः स्युः, 
तत्र च किं पूर्व ज्ञापयन्ति पश्चादुत्यादयन्ति, कि वा पूवैमुत्पादयन्ति तदनु ज्ञापयन्ति 1 
प्रथमकल्पनायाम्‌ असति वाक्यार्थं मेये कई ते *ज्ञानमुखादयेयुः ? उत्पादयतां वा, तेषां 
न तज्ज्ञानं प्रमाणम्‌ अविद्यमानविपयत्वात्‌ केशोण्डुकादिज्ञानवत्‌ । अथ असन्त- 
मपि “तं कर्तव्यतया ते प्रतिपादयन्ति तेनायमदोपः, ननु 'फिसकूपेय तक्कत्तेव्यता 
नामं- भावरूपा, अभावरूपा, उभयरूपा, अनुभयरूपा व † यदि भावरूपा, तदा विद्य- 


तद्भावभावत । सत्य न वाचक वाक्य वाक्यार्थस्योपपद्यते । यद्यपि प्रत्येक पद महतानि वा साक्षान्न 
मूल तथा जाति सम्बन्धज्ञान सावयवनिरवयवाक्यानि तथापि पदार्था पदं प्रत्यायिता प्रत्यासत्यपक्षया 
योग्यत्वसनाथा मूल भविष्यन्ति, तद्भावे वाक्भाथप्रत्ययस्य भावादिति ।'“-मी० ऽलो ° न्यायर० वाक्याः 
खो ११०११ उदृतोऽथम्‌-सन्मति° ठी° पुऽ ७४३ । 'तद्‌भावनावत -प्रमेयक० पु ४६१। 
(२) अन्योन्यानपेक्षत्वे पदत्वमेव स्यान्न वाक्यत्वम्‌, प्रदान्तराकाड क्षत्वे वाक्याऽपरिसमाप्ति । (३) 
“<तेप्यन्धसपंबिलप्रवेश'-प्रमेयक ^ प० ४६१ । (४) तुलना-“यद्यसौ पदार्थादभिन्न तदा पदार्थं एव 
स्यान्न वाक्यां तथा च कुत पदा्थगम्यता † भथ क्रियाकारकससगेरूप पदाथदिर्थान्तरं वाक्यार्थं , 
नन्वसावपि यद्यनित्य तदा कारकसपाद्य , पदाथंसपाद्यो वा ? ”-सन्मति० टी° पु० ७४२। (५) 
“'स्वकम्बलस्य कूर्दालिकेति नामान्तरकरणमात्र स्पात्‌ ।'-अष्टसहू° प° ९। (६) “पदार्थोत्पाद्यत्वेऽ- 
पि य एव पदाथस्तिस्योत्पादकास्त एव यदि ज्ञापकाः, तदा पूवं कि ज्ञापका उत उत्पादका इति वक्त- 
व्यम्‌ ।'"-सन्मति० दी० पुर ७४२। (७) विवक्षितपदार्था । (८) क्रियाकारकससर्गेम्‌ । “भावनैव 
हि वाक्यार्थं स्ंत्रस्यातवतया । अनेकगुणजात्यादिकारकार्थानु रञ्जिता । पदार्थाहितसस्कारचित्रपिण्ड- 
प्रसूतया । पदार्थपदबुद्धीना ससर्गस्तदपेक्षया ।।'"-मी° इलो० वाक्य ° इलो° ३३०-३३। (९) 
“कर्तव्यतया ते त ज्ञापयन्तीति चेन्न; तस्यामपि भावाभावोभयानुभयविकल्पाननिक्रमात ।"-सन्भति ° 
टी० पु० ७४२। (१०) “आद्यविकत्पे तत्कतंव्यताया भावस्वभावतया विद्य मानवाक्यार्थविषया चोदना 
स्यात्‌, तथा च विद्यनोपलम्भनत्व-सतसम््रयोगजत्वोपपत्ते अध्यक्षवन्न भावना अर्थविषया स्यात्‌ ।”- 
सन्मति° टी० पृ ७४२ । 


~~~ 








1 तव्भावत श्र०। 9 कृते श्चर० 1 8-किंश्पेयं वरर, क्र०। 4 तवा विद्यमानार्थ-श्र०, 
तथा विद्यमाना्थं-ब० । 
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मानरूपाभेगोचरा चोदना प्राप्रा। न च तत्राध्याः प्रामाण्यभिष्टम्‌, अनिष्टसिद्धि- 
प्रसङ्गात्‌ । विद्यमानस्य कत्तैव्यता च स्ववचनविरुद्धा । अभावरूपतायामपि पतदेव 
दूषणम्‌, अस्यैीपि स्वरूपेणाविद्यमानत्वात्‌ । तद्रपस्य खरविपाणवत्‌ कचैव्यताविरोधात्‌ । 
अभवे चोदनायाः प्रामाण्यानभ्युपगमाच्च । उभयरूपतापि अनेनैव प्रत्युक्ता । अनुभ- 
यरूपतायां तु चोदनायां निर्विंषयत्वाद प्रामाण्यमेव स्यात्‌ । न च अनुभयरूपता एकस्थै- 
कदोपपन्ना, विधिग्रतिषेधधमेयोरेकतरप्रतिपेधे अन्यतरविधेरवदयंभ(विव्वात्‌ । अथ पूर्वै 
मुतखादयन्ति तदनु ज्ञापयन्ति, पहि वि्मानविधयल्ात्‌ तत्रास्याः प्रामाण्यानुपपत्तिः । 
एतेन नि्यवाक्यायपश्चः प्रत्युक्तः, विद्यम।नाथेविपयतया अंप्रामाण्यानुषङ्गाविरोषात्‌ । 

किख, प्रसिद्ध पदे वाक्ये वा पदा्ैवाक्याथौभिव्यक्तिवक्तुं युक्ता, नच तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । तद्धि वर्णेम्यो भिन्नम्‌, अभिन्नं वा स्यात्‌ ? यद्यभिन्नम्‌, तदा वणी एव, 
पदवाक्यद्वयमेव वा । भेदेऽपि तद्‌ दृद्यम्‌, अद्यं वा ? अदरयतवे ततोऽरथप्रतीति् 
स्यात्‌ । भज्ञाताज्ञा ( ताज्ज्ञा ) पकाक्रथप्रतीतौवतिम्रसज्गात्‌, ग्र॑तीयनुपरमायुषङ्गाच्च । 
नापि हृदयम्‌ , वणेव्यतिरिक्तस्य रस्यानुपलम्भात्‌ । नहि देवदत्तादिवर्णेषु तग्यत्िरिक्त 
निरंशमेकं पदं वाक्य वोपठभामहे । 

किव, तत्‌ पदं वाक्यं वा स्वातन्त्रयेण प्रतीयते, वणेद्रारेण वा ? न तावत्‌ स्वातन्त्रयेण, 
वणा ऽश्राविणोऽपि पदवक्यप्रवीतिप्रसङ्गात्‌ । वणेद्रारेणापि सावयवस्यार्स्ये प्रतीतिः 
स्यात्‌, निरवयवस्य वा ? सावयवत्वे प्रागुक्तमेव प्रदवाक्यलक्षणमङ्धीकृतं स्यात्‌, अन्यो- 
न्यापिक्षाणां वणे-पदान्तरानपेक्षणां काठप्रत्यासत्तिटक्षणस्य समूहस्येव स।वयवपद्‌- 
वाक्यरूपतोपपत्तेः । अथ निरवयवम्‌, तत्किं समस्तेम्यो बर्णपदेभ्यः प्रतीयते, ज्यस्ते- 
भ्यो वा ? न तावस्समस्तेभ्य,, उच्चरितप्रध्वंसिनां ' `तेषां सामस्स्यास्भवात्‌ । नपि 
व्यस्तेभ्यः, प्रथमवणेपदश्रवणकालेपि सकट्पदवक्यप्रतीतिप्रसद्धतः रोषव्णंपदोच्चा- 
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(१) वियमाना्थं । (२) चोदनाया । (३) विद्यमानोपलम्भनत्वेन सत्सम्प्रयोगजत्वापच्या 
प्रत्यक्षत्वमेव स्यात्‌ । (४) “अभावस्य तुच्छतया कर्तुमरक्ते अतुच्छत्वेऽपि स्वेन रूपेण विद्यमानत्वात्‌ 
कर्तव्यताऽसभवात्‌ । नचाभावविषय चोदनाया परे प्रामाण्यमभ्युपगम्यते, अभावप्रमाणविषयत्वाच्च 
अभावस्य, तद्विषयत्वे चोदनाया अनुवादकत्वात्‌ अप्रामाण्यप्रसद्धह्च ।'-सन्मनि० ठी ० पू ० ७४०। (५) 
अभावस्यापि । (६) अविद्यमानस्य । (७) विद्यमानाथंविषयत्वेन चोदनाया प्रत्यक्नाद्यवगतार्थगोचर- 
त्वात्‌ अग्रामाण्यप्रसक्ते ।'"-सन्मति° ठी° पु० ७४२ । (८) “अथ नित्यो वाक्याथ पदार्थे प्रतिपाद्यते, 
नन्वेव विद्यमाना्थंगोचरत्व चोदनाया स्यात्‌, तथा च त्रिकालदन्यकाययंरूपाथविषयविज्ञानोत्पादिका 
चोदनेःयभ्युपगमव्याघात ।'"-सन्मति० टी ° पु० ७४२ । (९) प्रत्यक्षा्न्तमंतत्वात्‌ मपूवर्थंबोधकत्वा- 
भावत्त प्रामाण्यानुपपत्तिरिति भाव । (१०) पदम्‌ । (११) अज्ञातपदस्य सुप्तमूच्छितादेदचा्ेप्रतीति 
स्यात्‌ । (१२) अज्ञातज्ञापकादर्थप्रतीतौ हि सत्यामपि एकपदारथप्रतीतौी अन्यस्मादज्ञानपदात्‌ पुनरथं- 
प्रतीतिप्रसद्ख इति प्रतीत्यनुपरम । (१३) पदस्य । (१४) पदस्य वाक्यस्य वा । (१५) बणनिाम्‌ । 


1 अतान्यातान्‌ जापका-आ ०, अक्ञावापका-भ्र० ) १-दथं प्र-ब ° । 8-तावप्यतिप्र-व०, श्र ०। 
4 पदवाक्यं श्र ० । 5 चोपलंभा-ब०, वोपलंभा-श्र ० । 6-कीयेत ब०। 
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रणवैयथ्यंप्रसक्तेः । अथ सकख्वर्णसंकारषत्या अंन्त्यवणंवुद्या वाक्यावधारणरिष्यते; 
नन्वसौ बुद्धिः किं स्मरणम्‌, उत अध्यक्षम्‌ ? न तावत्‌ स्मरणम्‌, अंगृहीताऽन्त्यव- 
णग्राहकत्वात्‌ । नापि प्रत्यक्षम्‌, अविद्यमानपूर्वव्णविषयत्वात्‌ । अथ पूर्ववणैस्मरण- 
अन्त्यवणेग्रहंणाभ्यामेकं विकल्पज्ञान जन्यते, तेनीवधारणम्‌ ; नन्वेतत्‌ प्रमाणम, न वा! 
प्माणञ्चेत्‌ ; कि प्रत्यक्षाद्यन्यतमत्‌, प्रमाणान्तर वा ? न तावत्‌ तदन्तरम्‌, प्रमाणसख्या- 
व्याघातप्रसङ्भात्‌ । नापि प्रत्यक्षावन्यव॑मत्‌, तत्रै तरन्यतमरूपतायाः प्रत्यभिज्ञान 
विचारावसरे प्रतिब्यूढत्वार्त । अथ कल्पनाज्ञानमेवेदं' न प्रमाणम्‌, कथमतस्तत्व- 
सिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? वाक्यस्य वा काठ्पनिकत्वानुपञ्जादू वास्तवत्वानुपप॑त्तिः । ततो 
यथोक्तलक्षणमेव पदं वाक्यं वा अभ्युपगन्तव्यम्‌ तस्येव प्रसाधितप्रामाण्ये प्र्यर्मिश्षाने 
प्रतिभासनादिति । 

ननु बणैपदवाक्यानामथग्रतिपादकलाभावीत्‌ तह्क्षणप्रणयनमनुपपन्नम्‌, रंफोट 
स एवहि. एव हि अर्थपरतिपादको न वणोः । "ते हि समस्ताः, व्यस्ता वा 
कोनतु बौ इति तस््रतिपादकाः स्युः ? यदि व्यस्ताः, तदा एकेनापि षर्णेन गवाद्यथ- 
वेयाकरणदीना पै प्रतिपत्तेः उप्पादितत्वात्‌ द्वितीयादिवर्णोच्वारणान्थक्यम्‌ । अथ 
४. समस्ताः, तन्न, कमोपपन्नप्रध्वंसिनां तेषां सामस््यासं भवात्‌ । न च 


(१) पूर्ववर्णबदधचगृहीतस्य अन्त्यवणंस्य ग्राहुकत्वान्नास्य स्मृतिरूपता, पूर्वानुभवानुसारित्व(- 
स्मृते । (२) प्रत्यक्षस्य च विद्यमानाथंग्राहकत्वात्‌ । (३) प्रत्यक्ष । {४} विकल्पन्ञानेन । (५) 
्रत्यक्षस्मरणजनितविकल्पज्ाने प्रत्यभिज्ञानरूपे । (६) प्रत्यक्षा्यन्यतरूपताया । (७) पु० ४१६। 
(८ ) पूववणंस्मरण अन्त्यवंप्रत्यक्षजनिते । (९) “पद पुनर्नादानुसहा रबुद्धिनिर्ग्राष्यमिति, वर्णा 
एकसमयासभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मान ते पदमसस्पृश्यानवस्थाप्य आविर्भूतास्ति रोभूताश्चेति 
परत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । वर्णं पूनरकंक परात्मा सर्वाभिधानदशक्तिप्रचित सहकारिवर्णान्त- 
रभ्रतियोगित्वाद्‌ वैरवरूप्यमिवापन्न पूर्वेश्चोत्तरेण उत्तरद्च पूर्वेण विशेषेऽवस्थापित हत्येव बहवो 
वर्णा क्रमान्‌ रोधिनोऽथंस द्ुतेनावच्छिन्ना इयन्त एते सर्वामिधानशक्तिपरिवृत्ता गकारौगारविसजंनीया 
सास्नादिमन्तम्थं द्योतयन्तीति, नदेतेषामथस द्भुतेनावच्छिन्नानामुपसहृतध्वनिक्रमाणा य एको बुद्धिनि- 
भास. तत्पद वाचक वाच्यस्य सकेत्यते । तदेक पदमेकबुद्धिविपय एकप्रयत्ताक्षिप्तमभागमक्रमम वर्णं 
बोद्धमन्त्यवणंप्रत्ययन्यापारोपस्थापित परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णेरेवाभिधीयमाने श्रूयमाणेश् श्रोतृभि- 
रनादिवाग््यवहारवासनानुविद्धया लोकबुद्धचा सिद्धवत्सप्रतिपत्या प्रतीयते ।”-पोगभा० ३ । १७ । 
ततत्ववं ०, भास्वती, योगवा ० ३।१७ । ““नानेकावयव वाक्य पद वा स्फोटवादिनाम्‌ । निरस्तमेद पदत- 
त्वमेतत्‌ ।'“-स्फोटल्ि० का० २९, ३६ । ^एकाकारधिया तावद्रणेभ्योऽम्यधिक पदम्‌ ।'"-स्फोट० भा० 
प° १। गौरित्यादिषु विज्ञानमेक पदमिति स्फुटम्‌ ।“-स्कोट० न्धा०पु०१। 'तत्वतस्तु वाक्यम. 
वाखण्डमयूराण्डकललवदविभाग भिन्नार्थप्रतीतिहेतुभूत स्फोटाख्यमभ्युपगन्तम्यम्‌ ।“-स्फोटग्र ० । “"इत्यन- 
वयव प्रत्यस्तमितवणंपदविभागो वाक्यस्फोट एव श्रेयान्‌ ।'“-स्फोटतस्वम्‌। ““तस्मादेकवर्णात्मकोऽखण्ड- 
वाक्यस्फोटो वाचक इति सिद्धम्‌ ।“-स्फोटच० + ““वर्णातिरिक्तो वर्णाभिग्यड्‌ ग्योऽथपरत्यायको निय 
शब्द स्फोट इति तद्विदो वदन्ति । अत एव स्फूटचते व्यज्यते वर्ण॑रिति स्फोटो वर्णाभिव्यड.ग्य स्फुटति 
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युगपदुस्पन्नानां तेषां समुदायकलत्पन। युक्ता; एकपुरुषपेक्षया युगपत्तदुत्पत्तेरेवाऽसं भवात्‌ , 
प्रतिनियतस्थानकरणप्रयननप्रमवत्वात्तधाम्‌। न च विभिन्नपुरुषप्रयुक्तगकारौकारविसजेनी- 
यानां समुदायेऽपि अथप्रतिपादकत्वं प्रतीयते, प्रतिनियतवणैकरमप्रतिपच्युत्तरकाटभा- 
वित्वेन शब्द प्रतिपत्तेः प्रतिभासनात्‌ । 

5 न च अन्त्यो वणेः पूर्ववणौनुगृहीतो वर्णानां क्रमोत्पादे सति अथ॑ग्रतिपादक.; 
पूवेवणोनाम्‌ अन्यवर्णं प्रति अनुम्राहकत्वानुपपन्चेः । तद्धि अन्यवर्णं प्रति जनकत्वं तेषीं 
स्यात्‌, अथज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं वा ? न तावज्नकस्वम्‌ ; वणीद्‌ वर्णोद्पन्तेरभावात्‌ 
प्रतिनियतस्थानकरणादिसाध्यत्वात्तस्याः, वणौभावरेऽपि आद्यवर्णोरपत्तिप्रतीतेश्च । नापि 
अथज्ञानोत्यत्तौ सहकारित्वं तेषीमन्यवणानुप्राहकल्म्‌, असतां सहकारित्वस्येवासंभ- 

' वात्‌ । यथा च अन्त्यवणं प्रति पूर्वैव्णौः सहकारित्वं न प्रतिपद्यन्ते तथा तैज्जनित- 
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स्फटीमवत्यस्मादथं इति स्फोटोऽयंप्रत्यायक इति स्फोटशब्दार्थेमुभयथा निराह ।"-सर्वद० पु० ३००। 
''वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कषं तिष्ठतीति मतस्थिति । यद्यपि वण॑स्फोट पदस्फोट वाक्यस्फोट अखण्ड- 
पदवाक्यस्फोटौ वणंपदवाक्यभेदेन त्रयो जातिस्फोट" इत्यष्टौ पक्षा सिद्धान्तसिद्धा इति वाक्यग्रहणम- 
नर्थक दुरर्थकञ्च, तथापि वाक्यस्फोटातिरिक्तानामन्येषामप्यवास्तत्वबोधनाय तदुपादनमत एवाह- 
अतिनिष्कषे इति !""-वयाकरणमू्‌० प° २९४ । परभलधु° पृ०२। "तावुशमध्यमानादन्यडग्य 
शब्द॒स्फोटात्मको ब्रह्मरूप नित्थरच ।“-परमकघु° प० २८ । (१०) “प्रत्येकमप्रत्यायकत्वात्‌ 
साहित्याभावात्‌ नियतक्रमवतिनामयौगपद्येन सम्भूयकारित्वानुपपत्ते , नानावक्तुप्रयुक्तेभ्यङ्च प्रत्यया 
दर्दोनात्‌ क्रमविप्यये यौगपद्ये च । तस्माद्‌ वणेव्यतिरेकी व्णभ्योऽसम्भवन्नरथप्रत्यय स्वनिमित्तमुपकल्प- 
यति ।"*-स्कोरसि° प० २८। ^ते खल्वमी वर्णा प्रत्येक वाच्यविषया धियमादधीरन्‌ नागदन्तका 
इव शिक्यावलम्बनम्‌, सहता वा ग्रावाण इव पिठरधारणम्‌ ? न तावत्प्रथमं कल्प , एकस्मादर्थप्रतीते- 
रनृतत्तं उत्पत्तौ वा द्वितीयादीनामनुच्चारणप्रसद्ख । वर्णाना तु यौगपद्याभावोऽत परस्परमनुग्रा- 
ह्यानुग्राहुकत्वायोगात्‌ सभूयापि नार्थधियमादधते ।“-योगभा० तत्ववंऽ १।१७ । “वर्णाना प्रत्येक 
वाचकत्वे द्ितीयादिवर्णेच्चिारणानर्थक्यप्रसङ्खात्‌ । आनथंक्ये तु प्रत्येकमत्पत्तिपक्षे यौगपदयेनोत्पत्य- 
भावात्‌ । अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणौ वाभिनव्यक्त्या । एकस्मृत्युपारूढाना वाचकत्वे सरो 
रस इत्यादौ "४ ८ >" दात तद्रचतिरिक्त स्फोटो नादाभिव्यड.ग्यो वाचक ।'"“-महाभा° 
प्र० पु० १६॥। “तत्र तावद्‌ गकारादेरेकंकस्मान्न वाच्यधी । उदेति यदि चेदस्ति प्रथमेनैव गादिना ॥ 
वर्णेनोच्चरितेनेह गवाद्यर्थाभिधानत । उच्चारणं द्वितीयादिवर्णाना स्यान्निरर्थकम्‌ । तदुच्वारण- 
सामथ्यं नैकंकस्मात्ततोऽ्ेधी । समुदायोऽपि वर्णेषु क्रमज्ञातेष्वसम्भवी । नानावक्तृप्रयुक्तेभ्यो नच सा 
दु्यतेऽथेधी । यौगपद्येऽपि वर्णेभ्यो नापि क्रमविप्य॑ये ।“--स्फोट० न्या० पु० २। सर्वदऽपु० २९९ । 

(१) वर्णानाम्‌ । (२) अनुग्राहकत्वम्‌ । (३) पूवंवणनिम्‌ । (४) वर्णोत्पत्ते । (५) पूवेवर्णा 
नाम्‌ । (६) “क्व पुनरिय सहायता, यदा न विसर्जनीयसमये वर्णान्तरोपरन्धिरस्ति ? कार्ये खकु व्यापा- 
रतः सहायता, न चासतस्तदानी व्यापुतिरस्ति । स्वकल्लेऽपि च व्यापारस्तदानीमेव प्रध्वसान्नेदानीन्त- 
नकार्योपजनननिमित्तम्‌ ।-स्फोरसि ° पृ० ३३। “असता पूवेवर्णाना तदानी व्यापृति कथम्‌ । असता- 
मपि साहाय्य वर्णाना यदि विद्यते । केवखान्त्यप्रयोगेऽपि भवेदेवाभिषेयधी ।"-स्फोट० न्या० पु० ४। 
(७) पूरवंवणंजनितज्ञामानि । 


~~ न~~ ्ः 


1 शष्दप्रति-म ० । 
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संबेदनान्यपि तसप्र॑भवसंस्कारश्च, ` तेषामपि वैत्काठेऽसत््वाऽविरेषात्‌ । 
किव्च, संवेश्नप्रभवसंस्काराः स्वोप्पादकसंवेदनविषये स्मृतिहेतवः न तु अथौ- 
न्तरे ज्ञानमुखदयितुं समथौ"। न खलु घटज्ञानप्रभवः संस्कारः पटे स्मृति विदधत्‌ 
दृष्टः । न च तत्संस्कारम्रभवस्मृतीनां तत्सद्ायता युक्ता, तासां युगपदुतपस्यभावात्‌ , 
अयुगपदुलपन्नानाच्च अवरिथत्यसंभवात्‌। न च अखिलसंस्कारप्रभवेका स्छृतिः संभवति, 
्जन्योन्यतिरुद्धानेकाथीन भवप्रभवसंस्काराणामपि णएकस्मृतिजनकत्वप्रसङ्गात्‌ । नँ च 
न्यवर्णीनपेक्ष एव ("गौः इलयत्र अन्त्यो वर्ण. अथप्रतिपादकः, पूरवैवर्णोच्चारणवेय- 
ध्यनुषन्ञात्‌, धटशब्दान्यव्यवस्थितस्याप्यस्यं ककुदादिमथं प्रतिपाद कत्वप्रसज्ञाच्च । 
तन्न बणीः समस्ता व्यस्ता वा अथंप्रतिपादकाः संभवन्ति । अस्ति च गवादिशब्वे- 
भ्योऽभप्रतीतिः, अतस्तदन्यथानुपपत्त्या बणैव्यतिरिक्तः अथेप्रतीतिहेतुः स्फोटोऽभ्युप- 


(१) पूर्व॑वर्णंजनितसंवेदनप्रभवसस्कारा । “अथधीकृतन सस्कारो न तच्छक्तिनं तज्जधी । न 
तस्यापूवेकल्पस्य कल्पक जनक फलम्‌ ॥"'-स्फोटस्ि० भा० १० १८ । (२) पूव॑वर्णजनितज्ञानाना 
तत्पभवसस्काराणाञ्च | ( ३ ) अन्त्यवणेकाटे । ( ४) 'सुस्कारा खलु यद्रस्तुरूपप्रस्याप्रभाविता | 
विन्ञानहेतवस्तत्र ततोऽथ धीन कल्यते ॥ सस्कारा खल्‌ यद्रस्तुपलम्भसभावितात्मान तत्रैव नियतनि- 
मित्तकन्धप्रतिबोधा धियमाविर्भावयन्ति नार्थान्तिरे । न हि जातु गवावग्रहुप्रत्ययप्रभावित सस्कारोऽदव- 
स्मरणमुपकल्पयति ।'"-स्फोटसि० पु० ४४। स्मृतिफलप्रसवानुमितस्तु सस्कार स्वकारणानुभववि- 
षयनियतो न विषयान्तरे प्रत्ययमाधातुमुत्सहुते, अन्यथा यत्किञ्चिदेवेकमनुभूय सवं सर्वं जानीया- 
दिति ।-योगसु° त्वव ०३।१७ । “पूवेवणंग्रहणजसस्कारसर्हितादन्त्यवर्णात्तिद्थधीरिति चेत्‌, तदपि 
न, वस्त्वन्तरग्रहणजस्य सस्कारस्य वस्त्वन्तरज्ञानजनकत्वादशेनात्‌ ।"-स्कोटसि० भा०पृ० १६। (५) 
“नचेकस्मृत्युपारोहात्‌ समुदायस्य सभव । वर्ण॑प्‌ क्रमबृद्धेपु युगपत्स्मुत्यसभवात्‌ । सभवेऽपि च तेष्वेव 
विपरीतक्रमेष्वपि गकारादिषु विज्ञान गौरित्येकं प्रसज्यते ।"*-स्फोट ० न्या० प° १। “अन्यस्तु सकल- 
व्णेपिलन्धिनिबन्धननिखिरभावनाबीजजन्मा युगपदखिलवणेरूपपरामर्शी चरमवणंप्रत्यक्षोपरन्धिसम- 
नन्तर स्मरणेकरूप. सद्धीर्यते, करमसमधिगतात्मसु न युगपदनुस्मरणमित्यपि मिथ्या ।"“-स्फोटसि० पृ 
६१। (६) “न च प्रत्येकवर्णानुभवजनितसस्कारपिण्डलन्धजन्मस्मृतिदपंणसमा रोहिणो वर्णां समधिगत- 
सहभावा वाचका इति साम्प्रतम्‌, कमाक्रमविपरीतक्रमानुभृताना तव्राविशेषेणाथधीजननप्रसङ्गात्‌ ।''- 
योगस ° तस्ववं० पु० ३२२ । 'पूर्वोपलन्धिभेदेऽपि भवेदर्थस्य दशेनम्‌ । एकोपकरन्धौ नंतेषा मेद कङ्चन 
लक्ष्यते ।। पूरवोपरुब्धयो हि क्रमविलेषवत्य॒परिगृहीताभिमतविपरीतानुपूर्व्गां अक्रमास्चैकवक्तुप्रयुक्त- 
वर्णविषया विपरीताश्च न परचाद्‌ भाविन्या समस्तव्णाविभासिन्यामुपरन्धावनुविपरिवतंमानान्‌ वर्णा 
त्मनो भिन्दन्ति ।'-स्फोटसि° पु० ६५ । “एव तहि सवंसस्कारजा सकलवर्णग्राहिष्येका स्मृतिरथं- 
धीहेतु , तदपि न, ्रममप्रत्यस्तमयेन जराराजेत्यादावर्थाविशेषप्रसङ्गात्‌ ।"-स्फोटसि° भा० प° १८ । 
"'तुल्यत्वाद्‌ यौगपद्यस्य तदा नाथंधियो भिदा । सरोरसनदीदीनजराराजादिषु स्फुरेत्‌ ॥"-स्कोट० 
न्या० पु० १०} (७) "न चन्त्यवर्णमात्रस्य पुर्‌ सम्बन्धवेदनम्‌ । अक्षवर्त्मातिवृत्तत्वात्‌ सस्कारस्य न 
तद्रत ॥ विदितसङ्खतयो हि शब्दा यथास्वमर्थान्‌ प्रकाशयन्ति । नचान्त्यवणंमात्रमर्थसम्बन्धितया भरति- 
पद्यन्ते पुरस्तात्‌ ।'*-स्फोटत्ि ° प° १०५ । (८) “गौरश्व इति वा केवलोच्चारणे वा को विस्ज॑नी- 
यस्य मेद यत्कृतोऽ्थेभेद प्रत्ययमावाभावौ च ।”-स्फोटति० १० ३३। (९) विसजंनीयस्य । 


पन >. 
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गन्तव्यः, भरत्यक्षतः तस्यैव अवभासमानत्वात्‌ । विभिन्नतनुषु हि वर्णेषु अभिन्नाकारं 
शोत्रान्वयव्यतिरेकानुबिधाय्यध्यक्चं स्फोटसद्भावमेव अवभासयति । मैहि तद्‌ वणैवि- 
षयम्‌, वणौनामन्योन्यन्याव्रत्तरूपतया अभिन्नाकारावभासिप्रत्यक्षोत्पादनसामथ्यासेभ- 
बात्‌ । नापि सामान्यविषयम्‌, गकातैकारविसजैनीयेषु वर्णत्वव्यतिरेकेण अपरसामा- 
म्यस्याऽस भवात्‌ । बणत्वस्य च प्रतिनियतककुदादिमदर्थप्रतिपादकत्वानुपपन्तेः । न 
खेदं भ्र(न्तम्‌ ; अबाध्यमानत्वात्‌ । न चावाध्यमानप्रययगो चरस्यापि स्फोटस्य अस्वं 
युक्तम्‌ ; अवयविद्रव्यदेरपि असच्वप्रसङ्गात्‌ । 

नित्यश्वासौ अभ्युपगन्तव्यः | अनित्यते सङ्कतकालानुभूतस्य तदैव ध्वस्त- 
त्वात्‌ कालान्तरे देशान्तरे च गो्ब्दश्रवणात्‌ ककुदादिमदप्रतीतिम स्यात्‌ । असद्ध- 
विताच्छब्ब्रात्‌ अथप्रतीतरेसभवात्‌ । सभवे वा द्वीपान्तरादागतस्य गोञब्दाद्‌ गवाथ- 
प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ सङ्केतकरणवैयै्थ्यं स्यात्‌ । ननु “देवदत्त गामभ्याज' इव्यादि वाक्य- 
स्फोद अन्तररेष्वपि शब्दप्रतिपत्तयः संवेदयन्ते अतस्तत्रापि तावदा (द्धा) स्फोटः कर्प- 
नीयः तथा च खमतव्याघातः, तस्याऽखण्डस्येकस्य तत्र प्रसिद्धः, इत्यप्यचोदयम्‌ , अर्न्त- 
सालप्रत्ययानां स्फोटाभिन्यक्िहेतुतया बिभिननस्फोटायोग्यस्वात्‌ । यथेव हि पुन पुन- 


= 











(१) "तत्र प्रत्यक्ष तावत्प्रसिद्धमेव, गौरित्युच्चारणे सत्येकमेवेद पदमित्येकाकारविज्ञानोदयात्‌ । 
न चेदं वर्णमात्रविषय भवितुमहति, तेषा भिन्नानामश्रान्तैकाकारजानविषयत्वायोगात्‌ । न चेद श्रान्तम्‌ 
भ्रान्तिनिभित्ताभावात्‌ ।'-स्फोटस्ि° भा० पु० १। श्रत्यक्षज्ञाननियता व्यक्ताव्यक्तावभासिता) 
मानान्तरेषु प्रहणमथवा नेव हि ग्रह ॥ इन्द्रिय हि व्यक्तावभासिनो-व्यक्तावभासिनश्च प्रत्ययस्य 
हेतु यथा दूराद्‌ ग्रहणे सृदमार्थनिरूपणायाञ्चव । लिद्खशब्दादयस्तु निरिचतात्मान प्रत्ययमुपजनयन्त्ये- 
कूप नेव वा तत्र व्यक्ताग्यक्तग्रहणबुद्धिभेद । अथच शाब्दप्रत्ययावसेय , स्फोटात्मा तु प्रत्यक्षवेदनीय 
इति निरवयम्‌ ।"-स्फोट्ि° प° १६९ । (२) “न च समुच्चयज्ञानोपारोहिवणेनिबन्धनाथेबोधाभि- 
प्राय शन्दादथं प्रतिपद्यामहे" इति,नापि रब्दजात्यमिप्रायम्‌ । तथाहि-नेक्षता जातिशब्दाना समुदाया- 
नपातिता । जातिमाचक्षते ते हि व्यक्तिर्वा जातिसद्धता॥ न तावदिद शब्दजात्यभिप्रायम्‌ । न 
शब्दजा तितोऽथंप्रतीति , गवाइवादिपदेषु तदविशेषादभिधेयाविशेषपप्रसङ्खात्‌ । नामि शब्दव्यक्त्यमि- 
प्रायम्‌, तद्भेदात्‌ गोशब्दादित्येकवचनानुपपत्ते ।-स्फोटसि° प° ७३ । (३) “अनादिनिधन शब्द- 
ब्रह्मतत्त्व यदक्षरम्‌ ।"-वाक्ष्यप० १।१। (४) "यतत प्रत्येकमपि तेऽविकल स्फोटात्मानमभिन्यञ्ज- 
यन्ति । न चेतरनादवेयथ्यंम्‌, अभिव्यक्तिभेदात्‌ । तथाहि-पृवं ध्वनय अनुपजातभावनाविकेषमनस, 
प्रतिपत्तु अव्यक्तरूपोपग्राहिणी उत्तरव्यक्तपरिच्छेदोत्पादानृगृणभावनाबीजवापिनी परस्या प्रादुर्भाव- 
यन्ति, परिचमस्तु पुरस्तनध्वनिनिबन्धनाग्यक्तपरिच्छेदप्रभावितसकलभावनाबीजसहकारि स्फुटतरवि- 
निविष्टस्फोटबिम्बमिव प्रत्ययमतिन्यक्ततरमुद्‌भावयन्ति । यथा रत्नपरीक्षिण परीक्षमाणस्य प्रथमसमया- 
धिगमानुपाख्यातमनुपाख्येयरूपप्रत्ययोपाहितसस्काररूपाहितविशेषाया बुद्धो क्रमेण चरमे चेतसि चकास्ति 
रत्नतस्यम्‌ । "-स्फोटसि ° पृ० १२९1 स्फोट० न्या पृ० २०। स्फोटसि० भा० पु २१। “अभिन्य- 
ञ्जकोऽपि प्रथमो ध्वनिः स्फोटमस्फ्टमभिग्यनक्ति, उत्तरोत्तरामिव्यञ्जकक्रमेण स्पट स्फुटतर स्फुट- 
तमम्‌ । यथा स्वाध्याय सकृत्‌ पठघमानो नावधार्यते, अभ्यासेन तु स्फूटावसाय , यथा वा रत्नततत्व 
प्रथमप्रतीतौ स्फट न चकास्ति चरमे चेतसि यथावदभिव्यज्यते ।'“-स्बद० १० ३०३। 
` 1-कष्यंश्ज स्यात्‌ श्र ० । 2 ताबद्वास्फो-भ्र ०, तावस्को-आ०। 


परषनष्र० कशण० ¢] सकोटबाद॑; ७४९ 


रुख्चायथमाणोऽनुषीर्कप्रन्थः इरोको वा आदृत्या सुखेनैव अवधारयितु शक्यते न तु 
सषृदुख्चरितः प्रतिगताऽऽबृत्तिः, तथे वायं स्फोटलक्षणः शब्दः अन्तरालप्रत्ययैः सस्य- 
प्रतिभासकल्पैः तदूग्रहणानुरुणोपायभूतेः अभिन्यञ्यते । अन्त्येन हि ध्वनिना स 
पूवैभाविभिनोदैः आदितसस्कारायां बुद्धौ अय स्फुरन्ेव अवधायते । उक्तञ्च 
“वंथाऽनुवाकः श्लोको वा पोढतमुषगच्वति । त्रावृत्या नतु स मन्थः परतयापृ्तिरमिरूप्यते ॥ 
्त्ययैरनुपास्येयेग्रहणानुगुणेस्तथा । ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥ 
नीदेभाहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । शरौवृत्ति(त्त)परिपाकाया बुद्धौ शब्दो ऽवमासते ॥ "° 
| वाक््यय० १।८३-८५ | इति ॥ ह ॥ 


(१) ऋग्‌यजु सामस्मूह -दत्यमर । “वेदविशेष इति सूभृतिः'-शब्वकल्पव्रुम । (२) 
व्याल्या- नोः-वरन। डिपति ,, एवं वणेपदवाक्यविषया प्रयत्नविशेषसाध्या ध्वनयो वर्ण- 
पदवक्याख्यान्‌ स्फोटान्‌ पुन पुनराविर्भावयन्तो बुद्धिष्वध्यारोपयन्ति नत्वेतावता आनन्त्य स्फोटा- 
नाम्‌,यथावृत्तौ न इलोकाद्यानन्त्यम्‌ । तदेवाह-न तु प्रत्यावृत्या स ग्रन्थ इलोकषमुदायातमको भेदेन 
निरूप्यत इत्यथं । तत्रान्त्यया ध्वनिना सम्यग्बुद्धौ निवेश । य॑ च्चानुपगृहीतविशेष बुदढधावसन्निविष्टं 
तावदनुपलन्धमेव \ नहि तेन कर्चिदपि व्यवहार प्रकल्प्यते ।''-वाकष्यप० प° टी० । वाक्यप० बु°। 
“अनुवाक इति वैदिकं वाक्यम्‌, सोढत्वमिति सोढु शक्यत्व बुद्धघाक्रमणीयता स्वीकायत्वम्‌, येन स्वेच्छ- 
याऽसौ पठनीयो भवति । अवृत्येति जातावेकवचनम्‌, आवुत्तिरेकंकापि उपयुज्यते उत्तरोत्तरविशेषा- 
धानाय, अन्यथा एकावृच्येव सोढता स्यादिति । यथा ह्यनुवाकं इलोको वा पून पुनरावृच्या सुखे- 
नावधारयितु शक्यते । न च प्र्यावृत्तिस्तत्र ईदृशी बुद्धिरुपजायते यथेद गृहीतमिदं नेति । अथ चने- 
कावृत्तौ इ्लोकाद्यवभासः स्पष्ट. सवेद्यते तथैवायमपि शब्दात्मा पून पुनरभिव्यक्तस्फोटरूपोऽवधायंते, 
न च प्रत्यभिव्यक्तिस्तत्रदृकषी बुद्धि शुपजायते इद गृहीतमिद नेति । अथवाऽनेकामिग्यक्ती स्फोटावभास 
स्पष्ट सवेद्यते ।'"-स्या० ₹० पु० ६५० । “अनुवाको वैदिकं इलोकस्तु लौकिक , सोढत्व॒जितत्व 
वशतामिति यावत्‌"-स्फोट्षि० टी० पृ० १३२ । (३) प्रत्यावत्या-वाक्यप०, प्रत्यावृत्ति नि'- 
वाक्ष्यप० ब्र०, स्फोटत्ि० । प्रकृतपाठ -स्या० र० । न्यायवि० वि० प° ५७६ 13 । प्रत्यावृत्ति 
निरुच्यते'-प्रमाणवा० स्ववु° टी० पु० ३५९॥। (४) “यथा श्लोक एकदा प्रकाशितोऽनवधारितोऽन्यदा 
प्रकाशने त्ववधारणसहो भवति पुन पुन प्रकाशने त्ववधा्यते । तथा वाक्य पूवंध्वनिभावानमिन्यक्त- 
मपि नावधारितम्‌, तेन पूरवंपुवेवाक्यभिव्यक्त्याहितेस्तु सस्कारोर्वाक्यावधारण प्रति प्रत्ययभूतंरन्त्यवणं- 
श्रवणकलि तदवधायेते, तस्माद्णेनानूक्रमवताऽक्रमस्य वाक्यव्यक्तिर्युज्यत एव ।""-प्रमाणवा० स्वव 
टी° पु० ३५९ । ““व्यक्तरूपग्रहणानुगुणा अनुपाख्येयाकारा (इद तदिति तस्य बृद्धचारूढस्यास्यातुम- 
शक्यत्वात्‌ ) बहव उपायभूता प्रत्यया ध्वनिमिं प्रकादयमाने शब्दे समुत्प्यमाना शब्दस्वरूपावग्रहहे- 
तवो भवन्ति ।'"-वाक्यप० व्‌०। (५) ्रहणानु्रहं '-ध्वन्या० टी० १।१६। प्रकृतपाठ -स्फोटति०, 
प्रमाणवा ऽस्वव्‌ °्टी०, स्या०र०, न्यायवि ऽवि०। (६) “नादे शब्दात्मानमवद्ोतयद्भि यथोत्त रोत्कषे- 
णाधीयन्ते व्यक्तपरिच्छेदानृगुणसस्कारभावनाबीजानि, ततश्चान्त्यो ध्वनिविश्ेष परिच्छेदसस्कारभाव- 
नाबीजवृत्तिलाभप्राप्तयोग्यतापरिपाकाया बुद्धौ उपग्रहेण शब्दस्वरूपाकार सन्निवेशयति ।"-बाक्यप०ब्‌ ०। 
वाक्ष्यप० प° टी०। नादैराहित'-वाक्यप०, स्फोटसि °, प्रमाणवा ० स्ववु० टी०, स्या० र०, न्यायवि० 
वि०, सर्वद ० । प्रज़ृतपाठ -ततवसं० पु० ७२२, प० पु ६३६ । प्रमेयक ० पु० ४५६। (७) “आवृत्त 





1-बादकप्र-आ० । 2 दाक्ष्पोष्यते श्र०। » अन्येन वण, श्र०। 4 स्फोटश्व-आ०, ब०, श्र० । 
6 ननू भा०, ब०। 6 इति नहित-श्र° । 


७९५० नीय नङ्कार न्यायकुयुदचन्द्र / £. प्रवचनपरि० 


अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌- “फोट एव, इत्यादि; तद समीश्षिताभिधानम्‌ ; 
रोटनिरलनपरस्तर॒पूैव"वरमपि रिषन्‌ अन्त्यवणोीदर्थप्रतिपत्तेरुपपत्तितः स्फोटस्य अथ- 
वनमिव श्रथप्रति- प्रतिपादकत्वानुपपत्तः । न च अभावस्य सहकारित्वं न दृष्टम्‌ , 
पादकत्क्रतिषादनम्‌- वृन्तफलसयोगामावस्य अप्रतिबद्धगुसत्वफलग्रपातक्रियाजनने तद 
सनात्‌, तथा प्राक्तनमयोगाभ।वविशिष्ट कर्म उत्तरसंयोगं कवत्‌ प्रतीतम्‌ , परमाण्व- 
ग्निसंयोगश्च परमाणौ तर्तपूर्वरूपप्रध्वंससहकृतो रक्ततामुर्पादयन्‌ दष्टः । यद्वा पवंवणै- 
विज्ञानाभावविशिष्टः सजज्ञानजनितसंसकारसव्यपेभ्नो वा अन्त्यो वणः अर्थप्रतीद्युत्पादकः।| 


-~ ~~~ ~~~ --~ -=-~-~ 


परिपाको यस्या इति, परिपाके कायत्पादन प्रति विशिष्ट आत्मलाभ "-वाक्ष्यप० षु० टी०। 
"आवृत्तोऽभ्यस्त परिपाको यस्या सा तथोक्ता, प्रथमेन ध्वनिना किञ्चिद्भावनाबीजमाहितम्‌, 
तेन च करिचत्परिप्राक कायंजननशकविनिविदडेष एव द्वितीयेनेति । यद्यपि परिपाका भिन्ना तथापि 
जानिमाशध्रित्यावृत्तवाचोयुक्ति अष्टकृत्वो ब्राह्मणा भुक्तवन्तं इतिवत्‌ । आवृत्तेत्यस्यान्या 
व्याव्या-आवृत्तेन वावृत््या कषायषरिपाको यस्यामिति । क्वचित्तु आवृत्तीति पाठ । वबुद्धावन्त करणे 
राब्दोऽवधाय॑ने अन्त्येन ध्वनिना सह्‌, यदा अन्त्यो ध्वनिरवधा्य॑ते तदा गौरित्येव शब्दोऽप्यवधायंत 
हत्यथं ।""-स्फोटसि० टी° पु० १३२! “जवृत्तपरि"-वक्यिप०, स्फोटसि०, प्रमाणवा० स्ववु० टी०, 
तत्वस० पु० ७२२। सन्मति० टी° पुऽ ४३५। स्फोटत० ¶०९। “आवृत्तिपरि'-तत्वस० प० 
पु० ६३६ । प्रमेयक० प° ४५६ । स्या० र० पृ० ६५० । स्यायवि० वि० पृ० ५७६ 3 । (८) 
"रब्दोऽवधार्यते-वाक्ष्यप० । स्फोरसि० । प्रमाणवा० स्वधृ० टी०। तस्वस्० प०। स्या० र०। 
सवेद ० । प्रकृतपाठ -त्वस° पु० ७२२ । प्रमेयक० । सन्मति० टी० । न्धायवि० वि०। 


(१) पु०७४५ प० ११। (२) तुलना-“अन्ये तु पूवेवर्णाना तज्ज्ञानानाञ्च अतीतानामप्य- 
न्त्यवणंसहकारित्वमन्वयन्यतिरेकोपपत्ते । तथाहि-वतंमानस्य कारणत्वमन्वयग्यतिरेकाभ्या विज्ञातम्‌ 
एवमतीतस्यामि । यदि वा पवंवणं विनाशास्तजज्ञानप्रध्वसाइच समीपवतिनोरन्त्यवणंसहकारिण ।"-प्रश्ञ ° 
व्यो° पु०५९५। प्रमेयक ० पृ ०४५३। “तत्र पव वर्णा अतीता अप्युपकरिष्यन्ति, चरमवणस्तु वतमान 
इनीदृल एवाय काल्पनिक क्रियाक्षणसमूह इव वणंसमूहोऽथ प्रत्यायक ।"-न्यायम ° प° ३७६ । अर्थप्र- 
तिपत्तिस्तु उपरभ्यमानात्‌ पूवंवगेध्वस्विरिष्टादन्त्यवर्णात्‌ । न चाभावस्य सहकारित््र विरुद्धम्‌, 
वृन्तफलसयोगाभावस्ये वाप्रतिबद्धगुरुत्वफलप्रपातक्रियाजनने, दृष्टञ्चोत्तरसयोग विदधत्‌ प्राक्तनस- 
योगाभावविशष्ट कर्म, परमाण्वग्निसयोगङ्च परमाणौ तद्गतप्‌ व॑रूपगप्रध्वसविशिष्टो रक्ततामृत्पादयन्‌ ॥" 

न्मति० री० पुऽ ४३३) (३) सहकारित्व। (४) परमाणुगतद्यामरूप । (५) “यद्रा 
उपकरूभ्यमानोजन्त्यवणं पूवं वणे विज्ञानाभाववििष्ट पदषरूपतामासादयन्‌ पदाथ प्रतिपत्ति जनयति ।- 
सन्मति० टी० पृ० ४२३। प्रमेथक० पु० ४५२। (६) ‹ पूवेवणेजनितसस्कारसहितोज्न्त्यो वणं 
प्रत्यायक ।""-शाबरभा० १।१।५ । “वाक्यस्थेषु खलु व्णषू च्चरत्सु प्रतिवर्णं तावच्छ्वण भवति, श्रुत 
वणं मेकमनेक वा पदभावेन प्रतिसन्धत्ते, प्रतिसन्धाय पद व्यवस्याति । षपदन्यवसायेन स्मृत्या पदार्थं 
प्रतिपद्यते, पदसमृहप्रतिसन्धानाच्च वाक्य व्यवस्यति, सम्बद्धास्च पदार्थान्‌ गृहीत्वा वाक्यार्थं प्रति- 
पद्यते ।"“-म्यायभना० ३।२।६० । “अन्त्यवणेप्रत्ययात्‌ पूर्ववणंप्रतिसन्धानग्रत्यथपेक्षादथंप्रत्यय. ~ 
स्यायवा ०पु° ३१०-१६ । ^“पूवंव्णानुगृहीतस्यान्त्यवणेस्य स्वानुभवसहकारिणोऽर्थप्रतिपादकत्वात्‌ ।'- 
्रश्ष° ध्यो° पु० ५९५ । “यद्वा पूववणं सस्कारस्मरणयो रन्यतरसपेक्षोऽन्त्यो वणं प्रत्यायक ।'“-ग्रश्ञ° 
कन्द ० पु० २७० । प्रमेयक ०पु०४५३ । “श्राक्तनवणेसवित्प्रभवसस्कारसव्यपेक्षो वा"“-सन्मति° टी° प° 
४३२ । "तत्तद्रणेसस्कारसहितच रमवर्णोपलम्भेन तद्वच ञ्जकेनं वोपपत्तेरिति ।'*-मुकष्ता० श्ाब्दख० ॥ 


प्रतचनश्र° का० €&५ ] स्फोटवादः ७५९ 


ननु संस्कारस्य कथं विषथान्तरे ज्ञानजनकत्वम्‌ ? इव्यप्यचोद्यम्‌ , इत्यमेव वाक्यार्थ 
प्रतीतेरुपलभ्घेः । पू्ववर्णविज्ञानम्रभवसंस्कारश्च प्रंणालिकया अन्त्यवर्णसहायतां प्रति- 
पद्यते, तथाहि-प्रथमवंणं तावद्विज्ञानम्‌ , तेन च संस्कारो जन्यते, ततो द्वितीयवर्ण- 
विज्ञानम्‌, तेन च पृववणेज्ञानाहितसस्कारसहितेन विशिष्टः संस्कारो जन्यते, ण्व 
तृतीयादावपि योजनीयम्‌, यौवदन्त्य, संस्कार अर्थप्रतीतिजनकान्त्यवर्णसदायः । 
अथवा, रंग्दा्थोँपरभ्धिनिमित्तादष्टप्रतिनियमाद्‌ अविनष्टा ण्व ॒पूर्यसंविद्‌ः तत्सस्का- 
राश्च अन्त्यव्णंसस्कार विदधति । तथामूतसंस्कारप्रमवक्मृतिसव्यपेक्षो वा अन्त्यो 


(१) अथंप्रतीतो । यद्विषयको हि सस्कार तद्विषयमेव स्मृति विदधातीति नियमात्‌ । शब्द- 
विषयक्श्च सस्कार शब्दस्मुतिमेव विदधीत नतु अर्थप्रतीतिमिति भाव । तुलना-“यचपि स्मृतिहेतुत्व 
सस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । कार्यान्तरेषु सामर्थ्यं न तस्य प्रतिपिध्यते । ननु हैतो कथ कार्यान्तरे सामर्थ्य 
मत आह-यद्यपि इति । सभवति ह्येकस्याप्यनेकत्र सामर्थ्यं कमवत्सयोगविभागयोरिति ।'"-मी० इलो° 
न्यायर० पु० ५३६ । “यत षपदाथं प्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकमन्‌ भवेराधीयमाना वणेविषया सस्कारा 
स्मृतिहेतुसस्कारविलक्षणल्लक्तय एवाधीयन्ते, तथामृतानामेव तेषा कार्णाधिगमात्‌ '"-प्रक्च ० कन्द० प° 
२७१ (२) तुलना-“तथा चैकस्मिन्‌ वणं ज्ञाते तेन क्रियते सस्कार , पुनद्वितीयव्णं ज्ञानम्‌, तेनापि 
पूच॑वणेसस्कारसहकारिणा सस्कार इति क्रमेणान्त्य वणेज्ञानम्‌, तस्मात्‌ पूर्वसस्काराभिव्यक्त।वकशेषवर्णा- 
नुस्मरणे सत्यन्त्यवर्णादथंप्रतिपत्ति ।"*-ग्र्ञ० ब्यो° प° ५९५ । प्रमेयक० पू० ४५३ । सन्मतिण्ठी° 
पु० ४३३। ^“स्मृत्यारूढान्येव सवंपदानि वाक्याथमवगमयिप्यन्ति । तश्र चेय कल्पना वर्णक्रमेण 
तावत्‌ प्रथमपदज्ञान तत सकेतस्मरण सस्कारइ्च युगपद्‌ भवत । ज्ञानयोहि यौगपद्य शास्त्रे प्रतिषिद्ध 
न सस्कारज्ञानयो । तत पदा्थज्ञान तेनापि सस्कार, पुनवंणंक्रमेण द्वितीयपदज्ञान तत सकैतस्मरण 
ूत्रेसस्कारसहितेन च तेन पटूतर सस्कार पुन पूर्वंव्णक्रमेण तृतीयपदज्ञान सकेतस्मरण पूवसस्कारा- 
पेक्ष पटूतर सस्कार, पुन पूर्व॑व्णक्रमेण तृतीयपदज्ञान सकेतस्मरण पूवंसस्कारापेक्ष पटुतर सस्कार 
टत्येव पदज्ञानजनिते पीवरे सस्कारे पदार्थज्ञानजनिते च तादृशि सस्वारे स्थिते अन्त्यपदथंज्ञानानन्तर 
पदसस्कारात्‌ सर्वपदविषयस्मेति , पदा्थंसस्काराच्च पदाथंविषया स्मृतिरिति सस्कारक्रमात्‌ क्रमेण 
स्मृती भवत । तत्रैकस्य स्मृतावुपारूढ पदसमृहो वाक्यमितरस्यामुपारूढ पदाथेसमूहौ वाक्याथ । 
अथवा कृत स्मरणकल्पनया अन्त्यपदा्ज्ञानानन्तर सकेखपदपदार्थविषयो मानमोऽनुव्यवसाय शतादि- 
प्रत्ययस्थानीयो भविष्यति । तदुपारूढानि पदानि वाक्य तदृपारूढर्च पदार्थो वाक्याथं ।*“-न्यायमं °पु० 
२९४९५ । (३) तुलना-““अन्ये तु शब्दाथपिभोगप्रापकादुष्टनियमिता पूववर्णानुभवजनितसस्कारा 
पूर्व वरणे्वेक स्मरणमारभन्ते तत्सहकारी चान्त्यौ वणं पदम्‌ । यदि वा सस्कारमेक विचित्रमारमभन्त 
तस्माच्च पूर्ववणेष्वेक स्मरणमिति ।'“-ग्रक्न० भ्यो° प्‌० ५९५ । प्रमेयक० पू० ४५३ । सन्मति० री 
१० ४३३। (४) तुलना--““यद्वा प्रत्यक्षत पूर्वं क्रमज्ञातेषु यत्परम्‌ । समस्तवर्ण॑विज्ञान तदरथज्ञानका- 
रणम्‌ ॥ अन्त्यवर्णेऽपि विज्ञाते पृवंसस्कारकारितम्‌ । स्मरण यौगपद्येन सर्वेष्वन्ये प्रचक्षते ॥ सर्वेषु 
चैवमर्थेषु मानस सर्व॑वादिनाम्‌। इष्ट समृ च्चयज्ञानं क्रमज्ञानेषु सतस्वपि ॥ न चेत्तदाऽभ्युपेयेत करमद्ष्टपु 
नैव हि 1 शतादिरूप जायेते तत्समुच्वयदशंनम्‌ ॥ तेन श्रत्रमनोभ्या स्यात्‌ क्रमाद्र्णेषु यद्यपि । पूव 
ज्ञान परस्तात्तु युगपत्स्मरण भवेत्‌ ॥ तदारूढास्ततो वर्णा न दुरेऽ्यावबोधनात्‌ । शब्दादर्थमतिस्तेन 
रौकिकेरभिधीयते ।”-मी ° इल्लो० स्फो० 5लो° १०९,११२-११६ । तत्वत ° का ० २७२०-२५ । 


---~ ---~ ~-*-=------“~ ~ 


1-ज्धे ज्ञानाहितरसंस्कारश्च आ०। 2-वर्णेन ता-आ०। 8 तैन च धूवेवर्णविज्ञानं तेन 
विक्षिष्ट संस्कारो ब०1 4 याववस्स्यतंस्का-आ०। 





७६५२ लघीयक्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर €. भ्रवचनपरि० 


वणैः पदरथप्रतिपत्तिषेतुः । वाक्या्थप्रतिपत्तावपि अयमेव न्धायो द्रष्टव्यः । वैणीवू 
वर्णोत्पत््यभवप्रतिपादनश्च सिद्धसाधनमेव । तदेवं यथोक्तसहकारिकांरणसर्ग्य्वक्षा- 
द्न्त्यवणौद्‌ अथेप्रतिपत्तेः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चयात्‌ स्फोटपरिकल्पनाऽनथिकेव, 
तदभावेऽपि अर्थप्रतिपत्तेः उक्तप्रकारेण संभवे अन्यथानुपपसेः प्रक्षयात्‌ । न खलु 
दृषदेव कारणात्‌ कार्यात्पन्चौ अदृ्तदन्तरपरिकल्पना यक्तिसङ्गता अतिग्रसङ्खात्‌ । 
किव, यदि उपर्भ्यमाना वणौ व्यस्ता. समस्ता बा नार्थम्रतिप्रत्तिजननसमथाः, 
वदा स्फोटाभिव्यक्तावपि न समर्थी. स्यु । तथाहि-न समस्तास्ते स्फोटमभिव्यञ्जयन्ति 
उक्तप्रकारेण तेषां सामस्स्यासभवात्‌ । नापि व्यस्ताः, वणान्तरोच्चारणानथक्यप्रसङ्गात्‌, 
णकेनैव वर्णेन स्फोटाभिव्यक्तः कृतत्वात्‌ । न च पदाथौन्तरप्रतिपत्तिव्यवच्छेदार्थं 
तदुच्चारणम्‌ इलयमिधातव्यम्‌, तैदुच्चारणेऽपि तस्प्रतिपत्तिप्रसक्तेरवश्यम्भावित्वात्‌ । 


~~ - -- - ~~~ -~--------~----------~---~-~-~~~ +~ ~~~ ~. 











“तथाभूतसस्कारप्रभवस्मृतिसनव्यपेक्षो व।ऽन्त्यो वणं पदाथंप्रतिपत्तिहेतु । -प्रमेयक० पु० ४५४ । 
“"तस्मात्पवंवेणषु स्मृतिरपजाता अन्त्यवणनोपलम्यमानेन सहा्थप्रतिपत्तिमुत्पादयति ।"-सन्मति° टी° 
पु०४३३। द्रष्टव्यम्‌ पुर ७५० टि० ६। 

(१) “क्रमोपलन्धेष्वमि वर्णंषु मानसमनुन्यवसायरूपमखिलवर्णविषय स ङ्कुलनाज्ञान यदुप 
जायते तदर्थप्रत्ययनाङ्ख भविष्यति ।'" -न्यायमं° प° ३७६ । “सत्यपि समस्तवणंप्रत्यवमर्शे यथा क्रमा- 
नुरोधिन्य एव पिपीलिका पड क्तिबृद्धिमारोहन्ति एव क्रमानुरोधिन एव वर्णां पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति । 
तत्र व्णानामविरेषेऽपि ्रमविशेषकरृता पदविशेष प्रतिपत्तिनं विरच्यते । वद्धग्यवहारे चेमे वर्णां क्रमाद्य- 
नृगृहीता गृहीतां विशेषसम्बन्धा सन्त स्वव्यवहारेऽ्येककवणंग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमश्शिन्या बुद्धौ 
तादुशा एव प्रत्यवभासमानास्त तमथंमग्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति व्णंवादिनो कघीयसी कल्पना ।“- 
ब्रह्मण क्षां० भा० १।३।२८ । (ते हि पूवेमनूभृता प्रत्येकमनुभूतताक्रमोपसृष्टाः एकबृद्धिसमारोहिण 
दाक्नुवन्त्य्थंभियमाधातुम्‌ | -न्यायवा० ता० प° ४७०। (२) तुलना-“वणरद्रणेत्पच्यभावप्रतिपादनञ्च 
सिद्धसाधनमेव । तदेव यथोक्तसहकारिकारणसव्यपेक्षादन्त्यादर्णादथंप्रतिपत्ति अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुप- 
जायमानत्वेन निक्चीयमाना स्फोटपरिकलत्पना निरस्यत्ति तदभाव्रेऽप्यथंप्रतिपत्ते रक्त प्रकारेण सभवेऽन्यथा- 
नुपपत्ते प्रक्षयात्‌ । नहि दृष्टदेव कारणात्‌ कायत्ित्तावदृष्टतदन्तरपरिकल्पना युक्तिसङ्खता अति- 
प्रसङ्खात्‌ 1" -सन्मति० टी° पु० ४३३ । प्रमेधक० पु ४५४ । (३) ““यस्यानवयव स्फोटो व्यज्यते 
वणेबुदधभि । सोऽपि पर्यनुयोगेन नैवेतेन विमुच्यते ॥ तत्रापि प्रतिवर्णं पदस्फोटो न गम्यते । नचा- 
वयवशो व्यवितस्तदभावान्न चात्र धी ॥ प्रत्येकञ्चाप्यशक्ताना समुदायेप्यश्क्तता ।“-मी० इलो० 
स्फो° इलो° ९१-९३ । "न समस्तेरभिव्यज्यते, समुदायानभ्युपगमात्‌ । न व्यस्तं , एकेनैवाभि व्यक्तौ 
रोषोच्चारणवैयर्यंप्रसङ्गात्‌ ।"“-प्रश्न° व्यो° पु० ५९५ । “पदस्फोटो नित्यो निरश स्वेगतोऽमूतं 
किमनभिव्यक्त एवाथंप्रतिपत्तिहेतुरभिग्यक्तो वा ? प्रथमपक्षे वर्णेच्चिारणानर्थक्यम्‌ । द्वितीयपक्षे 
तु पदस्फोटोऽभिष्यज्यमान प्रत्येकं वणंनाभिग्यज्यते वणसमृहेन वा ? "-युक््यनु° टी° पु०९६। 
तस्वार्थशषलो° ष्‌ ०४२६। प्रमेयक० पु° ४५४ । सन्मति° टी० पृ० ४३३। (४) वर्णानाम्‌ । (५) 
“वर्णान्तरोच्चारणादपि पदार्थान्तरप्रतिपत्तेरेवानुष ङ्गात्‌ । यथाहि गौरिति पदस्यार्थो गकारोच्चारणात्‌ 
प्रतीयेत तथ! ओौकारोच्चारणाद्‌ ओौशनस इति पदस्थाथं प्रतिपद्येत । आधेन गकारेण गौरिति पदस्येव 
प्रथमौकारेण ओौशनस इति पदस्य स्फोटस्य अभिव्यक्ते । तथा च गौरिति पदादेव गौरौदानस इति 
वाक्या्ंप्रतिपत्ति प्रसज्येत 1 सशयो वा स्यात्‌"-पुक्षत्यनु° दी० ० ९६ । प्रतेयके० पुऽ ४५४। 
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1 बुद्धिः संगता ब०, युक्ति संगता भार ४ तवाआ०, बर । 


प्रवेचनश्र० कण० &4 । ] स्फोटकाद्‌; ७५३ 


य॑थाहि गौरिति पदस्यार्थो गकारोच्चारणात्‌ प्रतीयते त॑था ओकारेच्चारणाद्‌ ओजञनस 
इति प्रदार्थोऽपि, तथा च गौरिति पददेव “गौः 'ओशनसः' इलयर्थदय प्रतीयेत । 
सेज्ञयो वा स्यात्‌- “किं पदान्तरस्फोटव्यवच्छेदेन एकपद§स्फोटाभिव्यक्तये गवादनेकवर्णो- 
च्चारणम्‌ , किंवा अनेकपदस्फोटाभिग्यक्तये अनेका्वणेश्चारणम्‌ ' इति । नच पूर्ै- 
वर्णै; स्फोटस्य संस्कारे अन्त्यो वणैस्तस्य व्यञ्जक इति न वणीन्तरोन्चारणतरैय्थमिय- 
भिधातन्यम्‌ ; अंभिव्यक्तिव्यतिरिक्कस्य संस्कारस्यैव तत्रानुपपत्तेः । न खलु वेगाख्यः 
तैत्र तैः सस्कारो विधीयते; मूरचैष्वेव अस्य सभवात्‌। नापि वासनारूपः, अवचितनत्वात्‌ । 
स्फोटस्य तच्चेतन्याभ्युपगमे वा स्वक्ञास्त्रविरोधः । नापि स्थितस्थापकरूपः, अस्यापि 
मूत्तदरव्यवृत्तित्वात्‌ , स्फोटस्य च अमूत्तेत्वाभ्युपगमात्‌ । 

किव्व, असौ सस्कौरः स्फोट एव, तैद्धर्मो वा ? तत्र आद्यविकस्पो ऽयुक्तः; स्फोटस्य 
वर्णोत्पाद्यत्वानुषक्घात्‌ । द्वितीयविकल्पोऽप्यसंभाव्यः, व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्विकल्पा- 
नुपपत्तेः । ईफोटाद्धि क्षस्य अव्यतिरेके तत्करणे स्फोट ण्व कृतो भवेत्‌, तथा चास्यं 
अनियन्वानुषङ्गात्‌ स्वाभ्युपगमक्षति. । व्यतिरेके तु सम्बन्धानुपपत्तिः अनुपकारकस्वात्‌ , 
तैस्य कदुपकारकत्वे वा दुपकारस्यापि कंतो ठ्यतिरिक्ताऽग्यतिरिक्तविकत्पप्रसङ्ग , तत्रापि 
पूर्वोक्तदोषोऽनवस्थाकारी प्रसज्येत । नच उ्यतिरिकरध्मसद्धावेऽपि स्फोटस्य अनभिव्यक्ष- 
स्वरूपापरियागे पूरवैवदर्थप्रतिपत्तिहेतुरवं घटते अतिप्रसङ्गात्‌, क्यागे वीऽनिलत्वप्रसक्तिः। 

किञ्च, पर्णैः सस्कार- स्फोटस्य क्रियमाण. किमेकदेदोन क्रियेत, सर्वात्मना वा ? 
यदि एकदेशेन, तदा तदेञ्ञानामपि अंँतोऽथौन्तरानर्थान्तरपक्षयोः पूर्वोक्तदोषानुषञ्गः । 
सवौत्मना संस्कारे तु सवत्र सर्वदा सर्वेषां ततोऽधप्रतीतिः स्यात्‌ । 


किश्च, ईकोटसेस्कार. सफोटविषयसंवेदनम्‌, आवरणापनयनं वा ? यदि आवर- 


(१) तुलना-“अभिव्यक्तिव्यतिरिक्तसस्कारस्वरूपानधारणात्‌ । तथाहि न तावत्तत्र तंवंगाख्य 
सस्कारो निर्वत्यते तस्य मृत्तष्वेव भावात्‌ । नापि वास्नाहूप , अचेतनत्वात्‌ "-सन्मति° टी 
१० ४३३1 प्रमेथक० पृ० ४५४। (२) स्फोटे । (३) वर्णे । (४) स्फोटस्य अचेतनत्वात्‌ । 
(५) ““किञ्चासौ सस्कार स्फोटस्वरूपस्तद्धरमो वा ? ""-ग्रमेयक० पु ° ४५५ । सन्मति° टी० प° 
४३४ । (६) संस्कारस्य । तुलना-“अपि च साऽभिव्यक्ति स्फोटादव्यतिरिक्ता व्यतिरिक्तावा 
ध्वनिभि क्रियेत ?“-स्या० र० पु० ६६२ । (७) स्फोटस्य । (८) स्फोटस्याय सस्कार इति । 
(९) सस्कारस्य । (१०) र्फोटोपकारकत्वे । (११) सस्कारकृतोपकारस्यापि । (१२) स्फोटात्‌ । 
(१३) अनभिग्यक्तस्वरूपपरित्यागे । (१४) तुलना-".किञ्च, आद्यौ व्णंध्वनि शब्दात्मा सकलस्य 
वा व्यञ्जक स्यादेकदेशस्य वा ? यदि सकलस्य, इतरेषा ध्वनीनामानर्थक्य स्यात्‌ । अथंकदेशस्य, 
निरवयवत्वमस्य हीयते ।"-राजवा० ५।२४। ्रेयक० पु० ४५५ । सन्मति ° टी० पृ० ४३४ । 
(१५) स्फोटात्‌ । (१६) “किञ्च, स्फोटसस्कार स्फोटविषयसवेदनोत्पादनम्‌, आवरणापनयन 


वा ? “-प्रमेयक० पु० ४५५ । सन्मति° टी पु० ४३४। 


1 यथा गौ-श्र०। 9 तदाश्र०। 8 प्रतीयते ०) § एतदन्तर्गत पाठो नास्ति अा०। 
4 धर्मो वाश्र०। 5 स्फोटाद्रैतस्य ब । 6-दोषानवस्था-श्र०। 7 वानि-ब०। 
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णापनयनम्‌, तद्‌ एकतरैकदा आवरणापगमे स्ैदेश्ावस्थितैः सर्वदोपरभ्येत नियतव- 
व्यापित्वाभ्यामपगतावरणस्यास्थ सर्वत्र सर्वदोपरुभ्यस्वभावत्वात्‌ । अनुपटभ्यस्वभावत्वे 
वा न कचित्‌ कदाचित्‌ केनचिदुपलमभ्येत । अथ एकदेशेन आबरणापगमः क्रियते, 
नन्वेवम्‌ आवृतानावृतत्वेनास्य सावयवत्वमंभवात्‌ कायेत्वाऽनियत्वे स्याताम्‌ ¡ अथ 
अविनिभौगत्वेन एकत्राऽनावृतोऽस्तौ सवैत्राऽनावृतोऽभ्युपगमभ्यते, तर्हिं तदवस्थः 
अकेषदेश्ावस्थितेरपरन्िप्रसङ्गः । यथा च निरवयवत्वात्‌ एकत्राऽनादृतः सतवेत्राऽ- 
नावृतः, तथा एकत्र आवृतः सर्वत्राप्यावृत इति मनागपि नोपरभ्येत । अथ स्फोट- 
विषयसवेद नोरपादस्तत्सस्कारः; सोऽप्ययुक्कः, व्णांनामथप्रतिपत्तिजननवत्‌ स्फोट प्रतिपत्ति 
जननेऽपि सामथ्यीसभवात्‌ , न्यायस्य समानत्वात्‌ । 

अथ मतम्‌-पूतैवणैभ्रवणज्ञानाहितसंस्कारस्य आत्मनः अन्त्यव्णैश्रवणज्ञानानन्तर 
पद्‌ादिस्फोरस्य अभिव्यक्तेरयमदोपः, तदध्यपेशरम्‌, पदार्थ प्रतिपत्तेरप्येव प्रसिद्धे. श्फोट- 
कल्पनानर्थक्यात्‌ । चिदरात्मग्यतिरेकेण तच्तवान्तरस्थास्य अथप्रकाङनसामथ्यौसभवाश्च | 
स एव हि चिदात्मा विशिष्टशक्तिः स्फोटोऽस्तु, स्फुटति" प्रकटीभवति अर्थोऽस्मिज्निति 
स्फोटः चिदात्मा । पदाथेक्ञानावरणवीयौन्तरायक्षयोपरमविशिष्टः पदस्फोटः, वाक्याध- 
ज्ञानावरणवीयौन्तरायक्षयोपरमविरिष्टस्तु वाक्यफोटः, इति भावतः श्रुतज्ञानपरिणतस्य 
आत्मनस्त्भीभिधानाषियोधात्‌ । 

(वायवः स्फोटोभिव्यञ्जकाः' इदययप्यसुन्दरम्‌ , शब्दाभिव्यक्तिवत्‌ स्फोटाभिव्यक्तेः 
तेभयोऽनुपऽपत्तेः । तेषां तद्रयञ्जकत्वे च वर्णकल्पनवेफ्यम्‌ , स्फोटाभिव्यत्तौ अर्थप्रति- 
इपत्तौ च अमीषामनुपयोगात्‌ । 

एतेन नादेनाहितबीजायाम्‌” इत्यादि ्र॑त्याख्यातम्‌, नित्यत्वमन्तरेणापि च 





(१) स्फोटस्य । (२) स्फोट । (३) (तथव पदाथंप्रतिपत्तिसिद्धे स्फोटपरिकत्पनानथक्यात । 
चिदारमव्यतिरेकेण तश्वान्तरस्य स्फोटस्यार्थप्रकाशनसामर््यानुपपत्ते । स एव चिदात्मा विक्षिष्टशक््ति 


रफोटोऽस्तु । स्फोटति प्रकटी मवत्यर्थोऽस्मि्निति स्फोटशिचिदात्मा । पदाथनज्ञानावरणवीर्यान्तिरायक्षयोप- 
शंम विशिष्ट पदस्फोट , वाक्यार्थज्ञानावरणवीर्यान्त रायक्षयोपशमविलिष्टो वाक्यस्फोट इति । प्रकरणा- 


ह्विकाध्यायशास्त्रादिरङ्खप्रविष्टाङ्गबाह्यविकंल्प स्फोट प्रसिद्धो भवति, भावभ्रुतज्ञानपरिणतस्यात्मन- 
स्तथाभिधानाविरोधात्‌ ।"-युक््यनु ° टी० पु० ९७ 1 तच्वा्थंशलो° पु० ४२७ । प्रमेयक० पु० ४५६ । 
(४) तुलना-'स्फोटवादिनस्तु दुष्टहानिरदुष्टकल्पना च । व्णार्चिमे क्रमेण गृह्यमाणा स्फोट व्यञ्ज- 
यन्ति, स स्फोटोऽथं भ्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात्‌ ।"-ब्रह्म ° शां ० भा० १।३।२८ । (५) ^“स्फूट- 


त्यर्थोऽस्मिन्‌ प्रकाशते इति स्फोट “-्स्वारथंहलो ° प० ४२६। (६) पदवाक्यादिस्फोटरूपेण । (७) “वाय- 
नाञ्च व्यञ्जकटवपरिकल्पने वणं वेफल्यप्रसक्ति ।'"-सम्मति° टी° पु० ४३४ प्रमेयक० पु०४४६। “नच 


र्फोटमभिग्यञ्जन्ति ध्वनय अचाक्षुषप्रत्यक्षत्वात्‌ गन्धवत्‌ '"-तस्वार्थभा ० श्या ० ५।२४। (८) वर्णानाम्‌ । 
(९) पु० ७४९ प० ७ । (१०) तुलना-'समस्तवणेसंस्कारवत्यान्त्यया बद्धा वाक्यावधारणमित्यपि 


1 कदाचित्‌" नास्ति आभ, श्र० । 2 नेत्वेद आ०, ब०। 8 अन्यवर्ण-ध्र०। 4 स्फोटति श्र०। 


$ एतदन्तगंतः पाढो नास्ति जा०। 
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अथ॑प्रतिपत्तियथा भवति तथा प्रतिपादितमेष । 

किञ्च, सिद्धे वर्णोत्पादात्‌ बायूस्पादाद्रा पूर्वं स्फोटसद्भावे वणानां वायूनां वा 
तद्रयज्ञकत्वं युक्तम्‌, न चास्य सद्भावः कृतधित्‌ प्रमाणात्‌ सिद्धः । 

यदप्युक्तम्‌ - प्रत्यक्षतः तस्थैवावभासमानत्वात्‌ः इत्यादि, तदपि श्रद्धामात्रम्‌ , 
धंटादिकषब्देषु परस्परव्यावृत्तकालप्रत्यासत्तिविशिष्टवणैव्यतिरेफेण स्फोटात्मनोऽथप्रकाश्च- 
कस्य अध्यक्षगोचरषारितया [5] प्रतीतेः । न चाभिन्नप्रतिभासमात्रादथेव्यवस्था युक्ता, 
अन्यथा दूराभ्निविडतरूनिकरे अभेदप्रतिभासादेकत्वन्यवस्था स्यात्‌ । अथास्य बाध्यमा- 
नत्वाक्नेकत्वव्यवस्थापकत्वम्‌, तदन्यत्रापि समानम्‌, स्फोटप्रतिभासेऽपि अनेकधा 
वाधकप्रदशेनात्‌ । 

यशान्यदुक्तमं-'यथानुकाकः श्लोको वा? इत्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ , दष्टान्तदा्टौ- 10 
न्तिकयोः वेर्षम्यात्‌ । अनुवाक्‌ (क) म्रन्थादौ हि प्रत्यक्षतः प्रतीतिः, पनः पुनरुच्वायैमाणे 
चास्मिन्‌ आवृत्या अप्रयासेनैषाऽवधारणमनुभूयते,अतस्तन्र तेथाँ तत्कल्पनं युक्तम्‌ , स्फोटस्तु 
स्वप्रेऽपि न तीयते, अतः कथं तस्य अन्तरालप्रत्ययेव्यैङ्खयत्वकल्पना ज्यायसी । 


मिथ्या, तस्यावणंरूपस स्पक्षिन कस्यचित्कदाचिदप्र तिपत्ते । वर्णानाञ्चाक्रमेणाऽप्रतिपत्त कृंतोऽ- 
क्रममेकबुद्धिग्राह्य नाम । नचान्त्यवर्णप्रतिपत्तेरूष्वंमन्यमशकल शब्दात्मानमुपलक्षयाम ।- 
प्रमाणवा० स्ववु० १।२५३ । 

(१) “स्थिते च स्फोटस्य वर्णोच्चारणात्‌ प्राक्‌ सद्भावे वणनिा वायूना वा व्यञ्जकत्व 
परिकल्प्येत । नच तत्सद्भाव कुतश्चित्प्रमाणादवगत ।'"-सन्मति० टी° पृ० ४३४ । प्रमेयक० पु 
४५६। (२) १०७४८ प० १। (३) “घटादिशब्देषु परस्परब्यावृत्तानेकवणंग्यतिरिक्तस्य स्फोट- 
त्मनोऽथं प्रत्यायकस्यैकस्य अध्यक्षप्रतिपत्तिविषयत्वेनाप्रतिभासनात्‌ "“-सन्मति० टी० पु ४३५ । 
प्रमेयक० पृ० ४५७ । (४) तुलना-““दूरदेशावस्थितस्य हि विरलपदा्थेस्य धनखूपताप्रतीति उत्तर- 
कालभाविबकिष्ठविरलरूपताप्रत्ययेन बाध्यत इति तत्र॒ धनत्वप्रतीतिवकश्षाद्‌ व्यवस्थाप्यमानं घनत्व- 
मस्त्ववास्तव क किमाह । वर्णाद्यवयवाभासस्य तु नोत्तरकालिकं बाधकं किल्वचिच्चेतयाम ।"' स्या 
र० पु० ६५८ । (५) पृ० ७४९ प० ५ (६) तुलना-“यतोऽनुवाकदलोको सावयवौ वा स्याता 
निरवयवौ वा ? प्रथमपक्षे वषम्यम्‌ । अनुवाकादौ हि सावयवत्वात्‌ स्फ्टोऽस्फुटस्चाव भासो युज्यते स्फोटे 
तु निरवयवत्वान्न तौ सभवत इति। अपसिद्धान्तप्रस द्धश्चास्मिन्‌ पक्षे वैषम्यम्‌ श्लोकान्‌ वाकयोरपि 
स्फोटरूपत्वेनाभ्युपगतयोभेवच्छास्त्रे निरवयवत्वेनाभ्युपगतत्वात्‌ । द्वितीयविकल्पे तु देवदत्त गामभ्याजेति 
वाक्यस्फोटवत्‌ एतावपि पूर्वपूर्वध्वनिजनिताभिग्यक्तिकृतसस्कारविशेषावन्त्यध्वनिबुद्धौ प्रथमावृत्तावपि 
स्फटर प्रतिभासेयाताम्‌ ।-स्या०र०पु०६६० । “योऽपि द्ितीयो दृष्टान्त उदाहारि-यथानुवाकं इलोको 
वा प्रथमसस्थया गृहीतोऽपि सस्थानान्तराभ्यासं स्फुटतरपरिच्छिन्नो भवति तथा स्फोटोऽपि प्रथम- 
वणव्यक्तो वर्णान्तरेरतिशयिताभिव्यक्तिभेविष्यतीति, सोऽपि न सदृशो दृष्टान्त श्छोकानुवाकयोर- 
नंशत्वानुपपत्तं । केचिदवयवा वर्णात्मान पदात्मानो वा प्रथमाया बुद्धावपरिस्फुरन्त सस्थाभ्यास- 
कन्धातिशायाया तस्या प्रकटीभवन्ति, रफोटस्तु एकवण इव निरकश इति तत्र को बुद्धेरतिश्शययोग तस्मा- 
दयमपि न सङ्गतो दृष्टान्त ।"--न्यायमं ° पु० ३०९। (७) स्फुटत रतमादिष्पेणाभिव्यक्तिकंस्पनम्‌ । 

1 पूर्वस्फोड-आ०,ब० । ? प्युन ' नास्ति आ० । 8 तथावतकल्प-आ०, तवात्मनस्कल्प-श्र ° । 
4 प्रतीतोऽ्व बभ, श्र०। 








10 


=-= 


७५९ लघीयस्रयालङ्करे न्यायकुसुदचन्द् / &. म्रवचनपरि ° 


किच्च, वर्णैः तद्‌ बुद्धिभिवौ व्यङ्खयो यदि हाब्दस्फोटोऽभ्युपगम्यते, तदा प्रदीपा- 
दिना तदूबुद्धखया वा व्यज्खयः प्रदीपादिस्फोटोऽप्यभ्युपगम्यतामविशेषात्‌ । प्रत्यक्षादि- 
विरोधात्‌ तदनभ्युपगमे शाब्दस्फोरोऽ्यत एव नाभ्युपगन्तव्यः । बाधकानुमानस- 
द्वावाच्च, तथाहि- नं बणीः स्फोटं व्यञ्जयन्ति व्यञ्जकत्वात्‌ । अथबुद्धिवौ वणैपदवाक्य- 
प्रभवा तद्धावभाविर्वात्‌ धूमादेधूमध्वजवुद्धिवत्‌ । 

यदि च अर्थप्रतीत्यर्थो वणौदिव्यतिरिक्तः काब्दस्फोटोऽभ्युपगम्यते तदि गैन्धादि- 
स्फोटोऽप्यभ्युपगन्तव्यः। यथैव हि शाब्दः कृतसङ्केतस्य कचिदर्थ प्रतिपचिदेतुः तथा गन्धा- 
दिरपि, “ण्वंविधं गन्धमाघ्राय स्पहौच्च सस्प्ररय रसच्वास्वादय रूपश्चौवलोक्य त्वया एवंबिधो- 
ऽथेः प्रतिपत्तव्यः" इति समयग्राहिणां पुनः कचित्तादृरगन्धादयुपलम्भात्‌ तथाविधाथेप्रति- 
पत्तिप्रसिद्धेः गन्धादि विहेषव्यज्खयः गन्धादिस्फोटोऽस्तु वणे विक्षेष्यज्खयपदादिस्फोटवत्‌ । 

ण्तेन हस्त-पाद-करर्ण-मौत्रि(तका)-ङ्भाहारादिस्फोटोऽपि आपादितो द्रष्टव्यः । 
नच पदारिस्फोर एव, नतु स्वावयवक्रियाविष्ेषव्यज्खयो हंसधक््मादिः हस्तस्फोटः, 
विकरुट्ितादिलक्षणः पादस्फोटः, हस्तपादसमायोगलक्षणः करणस्फोट;, करण यरूपः 
मात्नि(कू)कारफोटः, मात्रि(त)कासमृहलक्षणः अङ्गहारस्फोटो वा इति वक्तु युक्तम्‌ , तस्यापि 


(१) “वर्णा वा ध्वनयो वापि स्फोट न पदवाक्ययो । व्यञ्जन्ति व्यञ्जकत्वेन यथा दीपग्रभा- 
दय ॥ स्वात्‌ घटादिवच्चेति साधनानि यथारुचि । लौकिकव्यतिरेकेण कल्पितेऽथं भवन्ति हि ॥ नाथस्य 
वाचक स्फोट वर्णेभ्यो व्यतिरेकत । घटादिवत्‌, न दुष्टेन विरोधो धम्य॑सिद्धित ॥"-मी° इलो० स्को० 
इलो ० १३१-३३। (२) “'वर्णोत्था वाऽ्थधीरेपा तज्ज्ञानानन्तरोद्‌ भवा । येदुश्ी सा तदुत्था हि धूमादेरिव 
वह्भिधी ॥"-मी °हइलो °स्फो ° इलो ० १२५। तस्वस °का०२७३१। (३) "गन्धादिस्फोटस्य तथामभ्युपगमाहै- 
त्वात्‌ । यथ॑व शब्द वक्तुसकेतस्य कवचिदथंप्रतिपत्तिहेतु तथा गन्धादिरपि विशेषाभावात्‌ । एवविधमेव 
गन्ध समाघुाय इत्थमेवविधोऽयथं प्रतिपत्तव्य स्प स्पृष्य रस वास्वा् रू वालोक्येत्यम्भूतमीदुशो भाव. 
प्रत्येतव्य इति समयग्राहिणा पुन क्वचित्तादृशगन्धायुपलम्भात्‌ तथाविधा्थनिर्णंयप्रसिद्धे गन्धादिज्ञा- 
नाहितसस्कारस्यात्मन तद्राक्याथंप्रतिप्तिहेतो गन्धादिपदस्फोटतोपपत्ते पर्वेगन्धादिविशेषज्ञानाहितस- 
स्कारस्यात्मन अन्त्यगन्धादिविशेषोपलम्भानन्तर गन्धादिविक्षेषसमदायगम्याथंप्रतिपत्तिहेतोगन्धादिवा- 
क्यस्फोटत्वधटनात्‌ ।-तरवार्थदलो० पु० ४२७ । प्रमेक० पु० ४५७ । (४) हस्तपादसमायोगो 
नृत्यस्य करण भवेत्‌ ।“-नाटचश्चा ° ४।३० । (५) “द्रे नृत्तकरणे चव भवतो नृत्तमातृका । नृत्तस्य 
अङ्खहारस्यात्मनो मातुका उत्पत्तिकारणम्‌ ।”-नाटधक्चा० ४।३१ । (६) “अङ्गना देशान्तरे समुचिते 
प्रापणप्रकारोऽङ्कष्टार हरस्य चाय हार प्रयोग , अङ्खनिवर्त्यो हार अङ्खगहार । स्थि रहस्तादिभेदेन दात्रि- 
शद्विध । द्वाभ्या त्रिभिर्चतुभिर्वाप्यङ्खहारस्तु मातुमि ॥ त्रिभि कलापकं चेव चतुभिर्मण्डकं भवेत्‌ ॥ 
पञ्चैव करणानि स्यु सडघातक इति स्मृतः ॥ षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टमि नवभिस्तथा । करणेरिह्‌ 
सयुक्ता अङ्खहारा प्रकीतिता ॥'“-नाटचक्षा० ४।३१.३३ 1 (७) “'पदादिस्फोट एव घटते न पून 
स्वावयवक्रियाविशेषाभिव्यङ्ग्य हसपक्ष्मादिहंस्तस्फोट स्वाभिधेयारथंप्रतिपत्तिहेतुरिति स्वत्पमतिसन्द- 
शंनमात्रम्‌ ¦ एतेन वित्कुट्टितादि षपादस्फोट हस्तपादसमायोगलक्षण करणस्फोट करणद्रयरूमात्रिका- 
सहस्रलक्षण. अङ्गहारादिस्फोटश्च न घटते इति वदल्लनभिधेयवचन प्रतिपादितो बोद्धव्य , तस्यापि 
स्वस्वावयवाभिव्यड ग्यस्य स्वाभिधेयाथप्रतिपत्तिहेतोरलशक्यनिराकरणात्‌ । -तस्वा्श्लो° पु० ४२७। 


1-स्फोटोऽभ्यु-ज ० । 2-ञ्वालोकष्य ब ०, श्र ° । उ-पक्षादिः श्र °। 





प्वचनश्र० का० ५८] शपप्रंशादीनां वाचकत्वविचारः ७९८७ 


स्यैस्वावयवाभिन्यज्जयस्य स्वाभिनेयाथप्रतीतिहेतोरश्षक्यनिराकरणत्वात्‌ । तभिराकरणे 
वा दाब्दस्फोटाग्रहाभिनिवेशचो दूरतः परिव्याज्य., अष्षिपसमाधानानामुभयत्र समानत्वात्‌ । 
ततः स्फोटस्वरूपस्य विचायैमाणस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ नासौ पदाथप्रतिपत्तिनिबन्धनं 
्रक्षादक्षे" प्रतिपत्तव्य , किन्तु गवादिराब्दास्तन्निबन्धनं प्रतिपत्तव्या इति । 

नन्वस्तु तेषां तन्निबन्धनत्वम्‌ , किन्तु संस्करतानामेव न प्राकृतानाम्‌ , तेपामसा- 
सस्छृतशब्दा ण्य धुत्वात्‌ । व्याकरणसिद्धा एव हि गवादयः ङाब्दाः साधवः, अत- 
साथऽ्थवाचकाश्च स्तेषामेव अ्भवाचकत्वमुपपन्नं न पुनः भैव्यादीर्नम्‌ , तेषां तद भावात्‌ । 


नतु चऋरपभ्रशगदय | 
8 वृद्धव्यवहारे हि अनन्यथासिद्धाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाच्यवा- 
४. 


रणादीना पू्पत्त ~ चकभावोऽवधायेते, तौ च यदि एकश्य गोशब्दस्य एकत्र गोत्वलक्ष- 


(१) “अथ पुनरेकमेवानवयव वाक्यम्‌, तत्र-एकत्वेऽपि ह्यमिघ्नरस्म क्रमशो गत्यसम्भवात्‌ । 
कालमेद एव न युज्यते । न ह्येकस्य क्रमेण प्रतिपत्ति्ुक्ता, गृहीतागृहीतयोरमेदात्‌ । क्रमेण च 
वाक्यप्रतिपत्तिदृष्टा, सववाक्याध्याहारश्रवणस्मरणकालस्यानेकक्षणनिमेषानुक्रमपरिसमाप्ते वर्णरूपास- 
स्पश्शिनश्चेकवुद्धिप्रतिभासिन शब्दात्मनोऽप्रतिभासनात्‌ वर्णानुक्रमप्रतीते । तदविशेषेप्यनुक्रमकृतत्वा- 
दाक्यस्य अनुक्रमवती वाक्यप्रतीति , वर्णानुक्रमोपकारानपेक्षणे तेयंथाकथञ््चित्प्रयुक्तंरपि यत्किञ्चि- 
दाक्य प्रतीयेत विनापि वा वर्णे । तंरनुक्रमवद्भिरक्रमस्योपकारायोगात्‌ । अक्रमेण च व्यवहर्तृमश- 
क्यत्वात्‌ । गत्यन्तराभावाच्च ।“-प्रमाणवा० स्ववुऽ १।२५३ । (२) "एक शब्द सम्यग्ज्ञात 
शास्त्रान्वित सुप्रयुक्त. स्वगे रोके कामधुग्भवति ।'“-परात्त° महाभा० ६।१।८४ 1 “तस्माद्‌ ब्राह्मणेन 
न म्लेच्छितवै नापभाषितवं, म्लेच्छो ह वा एष अपज्ञब्द ।"-पात० महाभा० पस्पक्षा० । (३) 
"“यदि तावच्छब्दोपदेश. क्रियते, गौरित्येतस्मिन्नुपदिष्टे गम्यत एतद्‌ गाव्यादयोऽपशब्दा इति ॥ पात ० 
महा० पस्पक्ञा० । "तस्माद्‌ यमभियुक्ता उपदिशन्त्थेप एव साधुरिति साधूरित्यवगन्तव्य ।''-श्लाब- 
दरमा० १।३।२७ । “शिष्टेभ्य आगमात्सिद्धा साधवो धर्मसाधनम्‌ । अथप्रत्यायनाभेदे विपरीतास्त्व- 
साधव ।'"-वाकष्यप० १।२७ । “शब्दस्य तत्त्वमवेकल्यमनपगतसस्कार साधृस्वरूम्‌ । अन्ये तु तत्प्रयु- 
यक्षया प्रयुज्यमाना विकला स्युरपभ्रशा ।"-वाक्यप० स्वव ० १।१२ । "स साधूर्यस्य व्याकरणावगत 
सस्कारोऽविकल । ताद्िकलास्त्वपश्नश्ा इति ।"'-वाक्यप० पु० ठी° १।१२३ । (तस्मान्न लोकवेदाभ्या 
कदिचद्‌ व्याकरणादृते । वाचकाननपश्रष्टान्‌ यथावज्ज्ञातुमर्हति ।"-तन्त्रवा० पृ० २७८ । (तथा 
व्याकरणास्येन साधुरूपं नियम्यते । अविशेषेण सिद्धि स्याह्विना व्याकरणस्मृते ॥'-तन्त्रवा० प° 
२८७ । “'व्याकरणलक्षणानुगमविशेषित्व वाचकत्व साधुत्वम्‌ ।'“-न्यायम० पु० ४२३ । ^अभियुक्तत- 
मैरिन्द्रपाणिनिप्रमृतिभि साधूत्वेनाविगानत स्मर्येते स साधुरितरोऽसाधुरिति निचीयते ।"'-न्यायवा० 
पु० ७१४ । “साधुत्व नाम क्वचिदथेविरेषं स्वाभाविकश्रतिपादनशक्तियोगिन शब्दस्य विलक्षण 
रूपम्‌ । तञ्च प्रकृतिप्रत्ययादिद्वारेण व्याकरणस्मृत्या यस्य प्रतिपाद्यते तस्यव व्याकरणस्मृतिसहकृतेन 
श्रोत्रभरत्यक्षण असाभुशब्दव्यावृत्त साधुत्वरूप स्फुटतरमद्यतनंस्तावत्मतीयत एव ।"-तौता० ¶० १२८। 
“गवादय एवे साधवो न गाव्यादय इति साधुस्वरूपनियम । :-शास्त्रदी ° १।३।२७ । “साधूनेव 
प्रयुञ्जीत गवाद्या एव साधवः । इत्यस्ति नियम प्वंपूरवंग्याङृतिमूलत ।।"-जमिनिन्या० १।३।२७ । 
“इत्यञ्च सस्कृते एव शक्तिसिद्धौ शक्यसम्बन्धरूपवृत्तेरपि तत्रव मावात्तत्त्व साधुत्वम्‌ । वस्तुतो 
वृत्तिमर्व न साधुत्वम्‌ ` * किन्तु व्याकरणनिष्पाद्यत्वम्‌ । यत्रय शब्दो व्याकरणे व्युत्पादितं स तत्र 
साधु ।"-वेयाकरणमू° ¶० २४९ । “अनपञ्नष्टतानादिगंद्वाऽभ्युदययोग्यता । व्याक्रिया व्यञ्जनीया 


-+---------~ 





1 खह्ववियवाभि-ब ०, स्वसाबयवानि-आ०। 2 गभ्यादी-अा०, ब०। 


॥ 


७९८ लघीयव्रयालङ्कारे न्यायङुमुद चन्द्र / £. प्रवेचनपरि ० 


गेऽथे चक्ति कल्पयित्वा उपपन्नौ तदा न द्वितीयस्य गावीशब्दस्य तत्रार्थे तौ ' शक्ति कर्प- 
यतः । अनुपडपत्य( हि तयोः कल्पकत्वम्‌ , यश्च येन विना आत्मानं न कभते स तेन 
विनाऽनुपपन्नः स्वोपपत्तये तं कल्पयति, यत्पुनः येन विनाप्युपडपद्यते न तत्‌ तं कल्पयति 
अनुपपत्तेः कस्पिकायाः श्रीणत्वान्‌ । 

नच गावीशब्दादपि अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथभ्रतीतिसभवात्‌ कथन्न वाच- 
कत्वमियभिधातन्यम्‌ , अन्वयन्यतिरेकयोस्तैत्र अन्यथासिद्धत्वात्‌ । अवाचकस्यापि 
हि गावीशब्दस्य वाचकगोज्ञब्द््मृतिद्रारेण अर्थप्रतिपत्तौ अन्वयव्यतिरेकौ घटेते । 
हश्यते च असाधुञ्ब्दप्रयोगे साधुरचच्दस्मरणादयप्रतिपत्तिः, यथौ आमन्त्रणे (अम्ब 


वा जाति कापीह साधुतेति ।"'-श्षब्वकौ ° ¶० २५। (४) ““गीरित्यस्य शब्दस्य गावीणेणीगोनामोपोत- 
लिकेत्येवमादय अपञशा ।"-पात० महा० पस्पश्चा०। 

(१) “साम्यं सवंभावानामथपित्यावगम्यते । एकसामथ्यंसिद्धेऽथं नानेक तच्च भ्यते ॥ 
नाम च व्यवहारार्थमर्थ॑स्याभ्युपगम्यते । तेनेकेनैव सिद्धेऽयं द्वितीयादि च निष्फलम्‌ ।।"-तन्त्रवा० पु० 
१।३।२६ । ““किच, वाचकशविततर्नाम सृष््मा परमार्थापत्तिमाव्रशरणावगमा न तन्मन्दतायामन्यत कृत- 
हिचदवगन्तु पार्यते । सा चेयमन्यथाप्युपपद्यमाना गवादिभ्योऽयंप्रत्ययादिन्यवहारे मन्दीभवति तेषु 
शक्तिकल्पनायामर्थापत्ति एव गवादय एव वाचकराक्तेराश्रयः त गाव्यादय ।'-न्यायम० पु० ४२१। 
‹“अत्र च संस्कृतस्य सवैदेशे एकत्वात्तत्रेव शक्ति , भाषाणाञ्च प्रतिदेश भिन्नत्वात्‌ सस्कृतं सह पर्याय- 
तापत्तेशच न शक्ति ।""-बंयाकरणमू० पु २४८ । “एकत्र शक्तचाप्यन्यत्र तदारोपात्तदथप्रतीत्युपप- 
तावेकत्रेव शरविनर्खछाधवात्‌ , अनन्यलभ्यस्य॑व शब्दार्थत्वात्‌ । सा च रक्रिति सस्कृत एव सवेदेशे तस्यैक- 
त्वात्‌ ।''-तस्वचि० छब्ब० प०६४१। (२) अन्वयव्यतिरेको ।(३) गावीशब्दे । (४) “अथ यदुक्तम्‌- 
अर्थोऽवगम्यते गाग्यादिभ्य , अत एपामप्यनादिरर्थन सम्बन्ध इति । तदशक्तिरेषा गम्यते । गोशब्दमु 
च्चारयितुकामिन केनविदशक्तथा गावीत्युच्चारितम्‌, अपरेण ज्ञात सास्नादिमानस्य विवक्षितस्तदथ 
गौरित्युच्चारयितुकामो गावीत्युच्चारयति । तत रिक्षित्वाऽपरेऽपि सास्नादिमति विवक्षिते गावीत्युच्चा- 
रथन्ति । तेन गाव्यादिभ्य सास्नादिमानवगम्यते । अनुरूपो हि गाव्यादिर्गोशिब्दस्य । एव गाव्यादि- 
दशेनाद्‌ गौक्चब्दस्मरण तत॒ सास्नादिमानवगम्यते ।'-श्ञाबरभा० १।३।२८-२९ । “यथा गौरित्यस्य 
पदस्याथं गावीति प्रयुज्यमान पद ककुदादिमन्तर्थं प्रतिपादयतीति । न च शब्दान्वाख्यान व्यम्‌, अनेन 
शब्देन गोशब्दमेवादौ प्रतिपद्यते गोशब्दात्‌ ककुदादिमन्तमर्थंम्‌ ।""~जन्यायवा० प ° ५५६ । ^तेतु वणं- 
सारूप्यच्छायया गवादिशब्दस्मृतिमादधानाः तदथप्रतिपत्तिहेतुतामृपगच्छन्ति ।'-न्यायम० पु° ४२१। 
न्यायवा० ता० प° ७१४। तत्व्चि० शब्दण्पु० ६४१ “न चापञ्चशानामचाचकतया कथमर्थावबोध 
इति वाच्यम्‌, शक्तिभ्रमवता बाधकाभावात्‌ । विशेषदशिनस्तु द्विविधा -तत्तदाचकसस्कृतविशेषज्ञानवन्त 
तद्विकलाई्च । तत्र आद्याना साधुस्मरणद्रारा अथंबोध । द्ितीयाना तु बोध्या्थसम्बद्धार्थान्तरवाचकस्य 
स्मृतौ सत्या ततो लक्षणया बोध । सर्वनामस्मृतेर्वा, तदर्थज्ञापकत्वेन रूपेण साधुस्मृतेर्वा, अथध्याहार- 
पक्षाश्रयणाढा यथायथ बोध्यम्‌ ।'-श्ेब्दको० पु० ३२ । (५) “अस्वगोण्यादय शब्दा साधवो विष- 
यान्तरे । निमित्तभेदात्सर्वत्र साधुत्वङ्च व्यवस्थितम्‌ ।। ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतव । तादात्म्य 
मुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशक ॥ न रिष्टैरनुगम्यन्ते पर्याया इव साधव । ते यत स्मृतिशास्त्रेण 
तस्मात्साक्षादवाचक ॥ अम्बाम्बेति यथा बाल शिक्षमाणः प्रभाषते। अव्यक्त तद्विदा तेन व्यक्ते भवति 
निदचय ।॥ एवं साधौ प्रयोक्तस्ये योऽपश्रश प्रयुज्यते । तेन साधुम्यवहित कदिचदर्थोऽभिधीयते ।।"“- 


न = ---- = 


1 अनुपपन्ना हि ब०। § एतदन्तर्गतं पाठो नास्ति जा०। ० विनोषव-ब० । 
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इति विवक्षायां स्थानकरणप्रयन्नवेकस्यात्‌ प्रमादाहम तमुञ्ञारयितुमसमर्थः अम्बिति 
बारोऽपभाषते । अम्बा च तच्छब्दश्रवणानन्तरं प्रवसेमाना एव मन्यते-अनेन बालेन 
'अम्ब्र, इति शब्द विवक्षायाम्‌ अम्बिति त॑स्स्थाने समुच्चारितमिति अभ्बितिश्ब्दादसा- 
घुभूताद्‌ “अम्ब! इति मूलशब्दं साधुभूत स्मृत्वा प्रवत्तेते। तथा, चण्ड (पण्ड) शब्दे समु- 
च्चारयितव्ये विवक्षिते प्राच्यानां सदशब्दोच्चारण दृयते । ठयवहत्ती तद्राक्यश्रव- 
णानन्तरं प्रवत्तमानः अनेन मूलशब्दोच्चि चारयिषया अङञक्या प्रमादेन वा अय सढ- 
शब्दः समुच्चारितः इति सढशब्दात षटशञब्दं स्मरत्वा ततोऽथे प्रतिपद्य प्रवर्तते | 
एवं गावीश्चब्दराद साघुरूपात्‌ मूलभूत साधुरूपं गोशब्दं स्य्रत्वा व्यवहा ततोऽथ प्रति- 
पद्यते इति, अन्वयव्यतिरेकयोरत्र अन्यथासिद्धत्वात्‌ न बाचकत्वावधारणक्षमत्वम्‌ । 
यत्रैव हि निधितौ तौ तत्रैव वाचकत्वनियममवबोधयतः । न च गावीरब्दस्य उक्- 
प्रकारेण तौ निश्चितौ, अतो न तन्नियममवबोधयतः । गोक्ञब्दस्य तु उभयवादि- 
सम्प्रतिपन्नत्वेन तौ निथितौ, अतोऽस्यैव गोत्वप्रतिपत्तौ वाचकत्व नियमोऽवकर्यते । 
स्ेदेशकालपुरुपपुराणवेदादिषु गोशब्दस्य एकरूपतया व्यवहारकारकत्वेन प्रतीयमान- 
त्वाच्च अस्यैव व्याकरणस्मृयनुगृहीतस्य वाचकत्वनियमो युक्तः न तु गावीशब्दस्य, 
अस्य नियतदेशशाद्वेव व्यवहारहेतुतया प्रतीयमानत्वात्‌ । न खल्यु ये देश्चान्तरादिप्रभवा 
गाव्यादिश्ब्देष्वगृहीतसम्बन्धा तेषीं ते व्यवहारं प्रसाधयन्ति । अतः अवगतप्रमाण- 
भावेन व्याकरणेन ये अनुशिष्टा गवादयः अब्दाः त एव साधवः सिद्धानं तु गौच्यादय,। 


तत्रैव वाचकत्वनियमावगतेश्च गवादिशब्दानामेव साधुत्वम्‌, तथाहि- 
'गामानयः इव्युक्ते सास्नादिमन्वविशिष्टाथीनयनप्रतिपचिमेवति । तत्र च यथा 


"गोशब्दस्य सास्नादिमानर्थो वाच्यः इलयवधायेते, तथा शगोश्चब्दस्यैव अयमं. इति 
नियमोऽप्यवधार्यते । अवगतश्च नियम, अन्यस्य वाचकववं बाधते । 

अस्तं वा नाम गवादीनामेव वाचकत्वावधारणम्‌ , तथापि वृद्धन्यवहारादेव 
तेषां वेद्‌ भविष्यति, अतस्तत्साधुत्वसमथनाय व्याकरणारम्मो व्यथ.) इयसमीचीनम्‌ + 
व्याक्ररणनि्पेक्षाद्‌ बृद्धव्यवहारादेव सकलशब्दानां वाचकत्वस्य अवधारयितुमशक्य- 
त्वात्‌ । अनन्तो हि शब्दराशि., तस्य॒ अनन्तेनापि कलेन प्रतिपदं वृद्धन्यवहाराद्‌ 
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वाक्यप० १।१४९-५३ । "गाव्यादिशन्दाना पुनश्ड्चारणासामर्ध्यतो मूलशब्दादपश्रशाना विवक्षितेषु 
मूलशब्दानुसारेणार्थप्रतिपादकत्वम्‌, अविवक्ितेषु तु वाचकश्रान्त्यवेति ।-तौता० प° १३०। भाद्ट्ि° 
धु ० ९५ । 
(१) सवं देशान्तरे । ' सर्वं खल्‌ एते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते ।"-पात ° महा ० पस्पशा० । 
(२) पुरुषाणाम । (३) गाव्यादय ब्दा । (४) वाचकत्वावधारणम्‌ । 


1 अन्विति आ०। 2 त्र स्थाने बण । 8 गोज्ञब्वल्यप्रति-श्र° । 4-ल्यते आ०, ब० । 5 ना 
तु जा०। 6 गव्या-ब० । 7-तीति तत्र श्र०। 8 मस्तु लाम बम, श्र ! 9-निण्पेक्षे ब-भ्रर। 
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वाचकत्व गृहीतुमश्चक्यम्‌ । व्याकरणेन तु सामान्य विरोषबता लक्षणेन उपरुक्ितानां 
स्वल्पप्रयन्नेन सर्वेषामपि शब्दानां बाचकत्वमवबोद्धं शक्यमेव । अतो व्याकरणादेव 
तेषां साधुत्वाबगमः । तथाहि-.कर्मएयण्‌?” [ पाणिनि ° ३।२।१ | इत्येकेनेव सूत्रेण 
कुम्भकार-काण्डलव-वेदाध्यौयाद्‌य , रीब्दाः बहवः साधुत्वेन लक्ष्यन्ते । अतो व्या- 
कर॑णानुगृहीतटोकम्यवहारात्‌ सुखेनैव साधुत्वमवधारयितु शक्यते इत्यस्ति व्याकरण- 
स्योपयोगः । ननु चास्यप्रमाणत्वात्‌ कथं ततः केषाच्निच्छुब्दानां साधुत्वमवधार- 
यितुमुचितम्‌ , इत्यप्यसम्प्रतम्‌ ; तदप्रामाण्ये कर्मकत्रौदिकारकाणां सम्सवप्रसङ्गात्‌ । 
न खलु वयीकरणमन्तरेण प्रकृति-प्रययविभागद्रारेण कमेकत्रौदिकारकाणां नेयत्येन प्रति- 
पत्तिधैटते, तन्नेययहेतोरन्यस्याऽसभवात्‌ । अतस्तन्नेयत्यमुपरभ्यमान स्वव्यवस्थानि- 
मित्तं व्याकरणमेव उयवस्थापयति । 

तथा व्याकरणाप्रामाण्ये टोकशाखरविरोधः । तत्र लोकविरोधस्तावत्‌-संकल- 
शिष्टानां तसप्रामाण्यस्य अभीष्टत्वात्‌ । श्ाख्रविरोधोऽपि तदप्रामाण्ये सकलजञाखोच्छेद- 
प्रसङ्गात्‌। सकलान्यपि हि शाख्राणि नियतभाषात्मकानि, नियमस्य च व्याकरणाधीन- 
त्वात्‌ कथ तदप्रामाण्ये तदुपपत्तिः ? श्ासप्रामाण्यमनम्युपगच्छताऽपि परप्रत्यायनाय 
माधनदूपणप्र गोग £ तस्रामाण्यप्रसाघनोऽवहइयाभ्युपगन्तव्य तद्‌ नभ्युपगमे स्वपर 
पक्साधनदृषणप्रपक्छप्रयस्तमयप्रसङ्गात्‌, केवलेमनोविकल्पैः अङ्गसंज्ञाभिवी परप्रत्या- 
यनानुपपत्त. । तस्मादुक्कदोष परिजिहीर्षैता न व्याकरणप्रामाण्यमपहवनीयम्‌ , इति 
सिद्ध तस्सीधुत्वप्रसाधनायास्य प्रामाण्यम्‌ | 

ननु साधुत्वस्य शब्दानां कुनश्चित्‌ प्रमाणादप्रसिद्धेः कथं तलसमसाधनाय व्याक- 


(१) “^रक्षोहागमरुष्व्रसन्देहा प्रयोजनम्‌ रुष्वथं चाध्येय व्याकरणम्‌ ब्राह्मणेनावश्य शब्दा 
जेधा इति । न चान्तरेण व्याकरण लघुनोपायेन शब्दा शक्या ज्ञातुम्‌ । किञ्चित्सामान्यविशेषवत्लक्षण 
प्रवत्येम्‌, येनाल्पेन प्रयत्नेन महतो महत शब्दौघान्‌ प्रतिपद्येरन्‌ । कि पुनस्तत्‌ ? उत्सर्गापवादौ । करि. 
दुत्सगे कत्तव्य कर्चिदपवाद । सामान्येनोत्सगं क्तंव्य तयथा कर्मण्यण्‌ । तस्य विशेषेणापवाद, 
तचथा आतोऽनुपसर्गे क ।"'-पात० महा० पस्वशा० । " 'प्रकत्यादिविभागकत्पनया सामन्यिविशेषवता 
लक्षणेन ॥।"-काक्िक्ता ० पृ० १॥। `तत्र सामान्यवता लक्षणेन प्रकृत्यादिविभागपरिकल्पनया कुम्भकार 
काण्डलाव हरलाव इत्येवमादिक्र महान्त क्ब्दौघ प्रतिपद्यते । विशेषवता तु पाष्णित्रो गोद कम्बलद 
इत्येवमादिकम्‌ ।''--्यास ० पृ ६) सर्वद० पफाणिनि० । (२) “'लोकव्याकरणाभ्या हि भिश्राभ्याम- 
विष्लतवाचकसिद्धिरिति ।"'-तन्त्रवा० १।३।२७ । (३) व्याकरणस्य । (४) “नचान्तरेण व्याकरण 
करतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम्‌ ।''-पति ० महा० पस्पक्ञा० । “तत्वावबोध शब्दाना नास्ति व्याकर- 
णादृते 1“ -वाकष्यप० १।१२३ । (५) ““सवेपाषेदत्वाच्च शब्दानुशासनस्य ।""-हेमज्ञ ° शह पु०२। 
(६) “साधुत्वज्ञानविषया सेषा व्याकरणस्मृति । अविच्छेदेन रिष्टानामिद स्मृतिनिबन्धनम्‌ ॥"~ 
वाक्यपण० १।१४३२ । 


त ------+~ ~~ 


1-ध्याय हस्यादय श्र । 9 श्ञब्दबहुमाधुत्वेन श्र ० । ४-लविष्िष्टानां श्र° । 
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रणस्य प्रामाण्यम्‌ ? इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; प्रत्यत्तत ण्व॒तस्साधुत्वप्रसिदधे. । 
तथाहि-व्याकरणसंस्कृतमते; शश्रौतनप्रत्यक्ते वणेसवरूपभ्त्‌ तरसाधुत्वमव भासते, व्याकर- 
णाुशिष्टेषु शब्देषु उशायमाणेषु “साधुभिरयं भाषते इति प्रतीतिसद्धावात्‌ , अन्यथा 
चोच्चायैमणेषु “असाधुभिरयं भाषते पापः अपञ््दान्‌ करोतिः इति प्रत्ययप्रतीतेः 
्र्यक्षत एव साधुत्वासाधुत्वविभागोऽवसीयते । अथोच्यते-यदि वणेस्वरूपातिरि क्त 
साधुसवं स्यात्‌ तर्हिं व्याकरणसश्कारापू्व वणेस्वरूपवत्‌ तदपि प्रतिभासेत, तत्रति- 
भासकारणस्य श्रोत्रसम्बन्धस्य प्रागपि सद्भावात्‌, तदप्युक्तिमात्रम्‌ , व्याकरणसस्कारा- 
पक्षस्य श्रोत्रस्य धूर्वमभावात्‌, कारणाभावे च कार्याभावस्य उपपन्नत्वात्‌ । वणेस्वरूप- 
प्रहणे हि श्रोत्रस्य केवलस्यापि साम्यम्‌, साधुत्वम्रहणि तु व्याकरणसहकृतस्यैव । यथा 
रत्रीदिभेदानां तच्छख्रसंस्कारसदायं चज्ञुः ब्रहणे समथेम्‌ न तद्रहितम्‌ । 
ननु शब्दरदोरपयैन्ततया प्रयक्षागोचरत्वात्‌ कथं ततः तत्माधुत्वसिद्धिः ¶ 
इदयग्यसुन्दरम्‌ , तंदगोर्च॑रस्यास्य अनुमार्नत्‌ साधु्त्वप्रसिद्धेः, तथाहि-अददयमानप्रयोगाः 
शब्दा साधवः व्याकरणानुशिष्टत्वात्‌ परिददयमानगवादिङब्दवत्‌ । तथा “्साधुमि- 
माषितव्यम्‌”” [ 1] तस्मादेषा संता वागु्यतेः” [ वैत्ति° ६।४।७ (? ) 1] दयेवमा- 
दिना आगमेनापि साधुत्वं प्रसाध्यते । तथा उपमानेनापि साधुत्वमवगम्यते, तथाषटि- 
सुत्रकार-भाष्यकार-वार्तिककारादिभिः प्रयुक्ता यथा साधवः शब्दा; तथा तसपरायैरन्येरपि 


शि ५/० नन ०००. (४० 


प्रयुक्ताः साधव एवेति । तथा अथौपँत्यापि, अनाद्यनन्ताऽनन्यथासिद्धान्वयव्यति- 
रेकतोऽैप्रतीतिसाधनसवान्यथानुपपत्तिलक्षणया शब्दानां साधुत्वमवसीयते इति ।छ॥ 


------ ~~~ -----*~- “+ ~~ “~~ -~ ---------- 


(१) “साधुत्वमिन्द्ियग्राह्य लिङ्गमस्य च विद्यते। शास्त्रस्य विषयोऽप्यंष प्रयोगोऽप्यस्य- 
सकर ॥ `"वैयाकरणोपदेशसाहाय्यकोपकृतश्नोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वाभ्युपगमात्‌ 1 यथा ब्राह्मणत्वादिजाति- 
रुपदेशसव्यपेक्षचक्षुरिन्दियग्राह्यापि न प्रत्यक्षगम्यतामपोज्छति । व्याकरणकोविदोपदेशसचिवश्रवणे- 
न्द्रियग्राह्ये अपि साधुत्वासाधुत्वे न प्रत्यक्षतामतिव्तेते ।"“-स्यायम ० प° ४२२। तौता० पु० १२८ । 
(२) “यथा च पद्मरागादीन्‌ काचस्फटिकमिभ्ितान्‌ । परीक्षका विजानन्ति साधुत्वमपरे तथा ॥ 
यथा रत्नपरीक्षाया साध्वसाधुत्वलक्षणम्‌ । तथा व्याकरणात्सिद्ध साधुशब्दनिरूपणम ।।-वन्त्रवा० 
१।३।२७। (३) प्रत्यक्षागोचरस्यापि शाब्दराशे । (४) “विशिष्टशब्दश्रवणोत्तरकाखप्रवृत्तव्यवहारा- 
वगताथं प्रतिपत्तिसहित शब्दानृश्षासनशास्त्रोपदिष्टश्रकृतिप्रत्ययविकरणवणंलोपागमादेशादिलिङ्खमन्य- 
भिचारि तत्स्वरूपावधारणे कारण भविष्यति ।-' न्यायमं चु० ४२३। तम्त्रवा० १।३।२७। (५) 
उदृतोऽयम्‌-न्यायमं ० ४२३ । न्याण्वा° ता० प्‌० ७१४ । वैयाकरणभू० प° २५२। तर्वचि० शषम्ब० 
प° ६४० । “साधूना साधुभिस्तस्मादवाच्यमभ्युदयाथिमि ।"-वाक्यप० १।१४१ (६) (तस्मादेषा 
व्याकृता'-चन्त्रवा० १।३।२७। भाटूचि° प° ९८ । (७) "तथा लौकिकाथंप्रत्ययोत्थापितवाचकत्वार्था- 
पत्तिकभ्यस्तावदेक साधृत्वनिर्चय ।'-तन्त्रवा ० १।३।२७ 


~~ = = क्ल 


शोत्रप्र-आ ०, ब ° । 2-वत्साधु-व ०, आ०। 8-शिष्टेषुच्चायं-आ ०,-शिष्टेष शग्ोश्चायं 
-ब ० । 4-ब्वानृकरोति जा० । 5 पुर्वं भावा-आ °, पुर्वेसदभ।-ब०। 6-रस्यानु-मा ० । 7-स्वसिदे 
आ०। 8 सूत्रकारवालतिक-श्र° । 


+~ -----~----*~--- ~~ -`------------ न्म समीोतस ~-~----~+~~ ~~~ ~~~ 
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अत्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम्‌- “गवादयः शाब्दा एव साधवः, तेषामेव वाचक- 
# १ १ लोकः वहारः 
गरपमरश्राकृतादि- त्वोपपत्ते' इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ , यतो लोकेव्यवहार- 
मागाशब्दाना साधु- समधिगम्यो हि वाच्यवाचकभावः । लोकश्च गाग्यादिशब्दैरेष 
लसमथेनन वाच- व्यवहरन्‌ प्रतीयते । संस्कृतवेदिनो हि संस्कृतान्‌ शब्दान्‌ परिव्यञ्य 
श्त्प्रसधनम्‌- उयवहारकाठे गात्यादिशब्डैरेव व्यवहरन्तः प्रतीयन्ते । अतः 
संस्ृतेतरषेदिनां व्यवहारस्य गन्यादिश्चव्दैरेव दष्टत्वात्तेषामिव अन्वयन्यति- 
रेकाभ्यां वाचकत्वमवधा्यते । नच गाव्यादिश्षब्दानां गवादिस्रतिसापेक्षमथौववोधकत्वं 
स्वप्रेऽपि प्रतीतं येन अ्थप्रतिपत्तरन्यथीष्युपपद्यमानत्वात्‌ तेषामवाचकत्वं स्यात्‌ । 
न खलु प्राङृतशब्देभ्यः "प्रथमं सस्कृतललब्दस्मरण ततोऽर्थप्रतीतिः' इति व्यवधानेन 
अर्थप्रत्ययोऽनुभूयते, सस्छृतशब्दवत्‌ तेभ्धोऽपि साक्षादेव अर्थभरत्ययगप्रतीतेः, अन्यथा 
यत्र संस्कृतज्ञा न सन्ति तत्र भाषाशब्देभ्योऽर्थप्रस्ययो न स्यात्‌ । ततो गवादिशब्दवत्‌ 
शब्दान्तरस्मरृतिनिरपेक्रतयेव सदा तेषाम्थावबोधकत्वप्रतीतेः वाचकत्वमेवोपपन्नम्‌ । 
यथेव हि गवादिज्ञब्दस्य अन्वयन्यतिरेकाभ्यां गाग्यादिज्ञब्दस्तिनिरपेक्षं गोत्वादयर्था- 
भिधायकत्वं प्रतीयते तथा गवादिशब्दस्मृतिनिरपेक्ष गाव्यादीनामपि । एवश्च अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां तुस्येऽथ॑ग्रतिपादकत्वे यद्यकस्येव वाचकत्वं कस्प्यते तद्र ॒गाव्यादि- 
सग्वस्थैव कल्म्यताम्‌, निखिलजनानां व्यवहारस्य रवदूद्वारेणेव प्रतीतेः । 
किव, स्मरणं मृखानुभवे सति प्रमाण भवति अनुभवानुसारित्वात्तस्य । न च 
गवादिशब्दानां गोव्यवहारे प्रथमत एव स्वरसष्ृत्या वाचकत्वमनुभुतम्‌, गाव्यादि- 
शब्दानामेव तदा तरदुभवात्‌ । अतो यें वाचकत्वमनुभूतपूवं तन्निबन्धने व्यवहारे" 
अननुभूतवाचकत्वौः स्मयैन्ते इति महन्न्यायकौडलम्‌ ! 
(१) प॒०७५७ प० ६। (२) “ वुद्धि (द) प्रसिद्धितस्त्वेष व्यवहार प्रवतंते । सस्कृतं रिति सर्वापि 
शब्दै भाषास्वनेरिव ।"-वस्वाथं इलो० पु० २९० । (३) गाव्यादिशब्दानामेव । (४) प्राकृतक्ब्दे 
भ्योऽपि । तुलना-“व्युत्कमादथंनिर्णीतिरपशब्दादिवेत्यपि । वक्तु शक्तेस्तथा दुष्टे सवंथाप्यविशेषत ॥+" 
-तर्वार्थहलो० पु० २९० ! प्रमेयक० पु०६६८। (५) तुलना-“स्तरीयुद्राणामूभयप्रतीते रभावात्‌ । 
य. स्वल्‌भय वेत्ति शब्दमपशब्दञ्च स एव प्रतिपद्यते । यस्तु नक्कमुक्कशब्दमेव वा वेत्ति न नासाशब्द 
स कथमपशब्दाच्छब्द प्रतिपद्येत ततोऽथ प्रतिपद्येत ? दृष्टा चानुभयवेदिनोऽपि प्रतीतिरिति ।'"-वादन्या० 
पु° १०३ ।““्लेच्छादीना साधुशब्दपरिज्ञानाभावात्कथ तद्विषया स्मृति । तदभावे न गौ्थप्रतिपत्ति 
स्यात्‌ ।“-तस्वो° पु° १२४। (६) गाव्यादिशब्दद्वारेणेव । तुखना-''विपयंयदर्शंनाच्च । राब्दाद्थ- 
मप्रतिपद्यमाना अपशाब्दैरेव ज्ञान व्युत्पद्यमाना लोके दृष्यन्ते इति व्यथं शब्दानुशासनम्‌ । तथाहि 
वृक्षोऽग्निरुत्परमित्युक्तेऽव्युस्पन्नधियो बाला प्ररनोपक्रम सन्तिष्ठन्ते कोभ्य वृक्ष इत्यादिना । ते 
चान्यस्य व्युत्पादनोपायस्याभावादपराब्देरेव व्युत्पा्न्ते ₹क्ख अगगी उप्परमिति। तदेवमत्रासाधव 
एब वाचका न साधव सन्तोऽपि इति विपर्ययो दृष्यते ।“-वादेस्या०, टी पुर १०५ । (७) 
वाचकत्वान्‌ भवान्‌ (८) गाब्यादीनाम्‌ । (९) गवादय. शब्दा । 
1 असस्कृते-आ० । 9-थोपपद्य-ब० । 3 प्रथमसं-श्र ° । 4- ष गवाबि-ब० । 5 तुल्पाथं- 
प्रति-ब ० । 0-प्रथमं त एव स्वरस्य वुत्ता वा-आ० । (-रे न खु वाचक्त्वाः ब० । 
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यदप्युक्कम्‌ - “गोशब्दे समुशारयितव्ये अशक्ता प्रमादेन बा बाठेन गावीशब्दः 
समुच्चारितः! ईति; तदप्यसाम्प्रतम्‌; यतो यदि गोशब्द समुचिच चारयिषया बालः अशक्ति- 
प्रमादाभ्यां गावीशब्दं समुच्च।रयेत्‌, तर्हिं परित्यक्तबालभाव. प्रबुद्धः सन्‌ (मया 
अशक्त्या प्रमादेन वौऽयं प्रयुक्तः" इति ज्ञात्वा तं परियज्य गोशब्देनैव ग्य वकारं कुयौत्‌ । 
न च पटुकरणोऽपि गावीश्चब्द परिलयञ्य गोब्देनेव व्यवहरति । ननु च असस्छृत- 
मतिभिः सह संस्छृतशब्देन गवादिना व्यवहारः कतुं न शक्यते, टक्षेणपरिज्ञानाभाव- 
तस्तेषौ सस्छृनशब्दपरिक्ञानानुपपत्तेः, अत, बहत्वाद सस्छृतमतीनाम्‌ अदाक्तिप्रमाद- 
प्रभवोऽपि अपश्रष्टव्यवहार- परां रूदिमागतः, येन शक्तो विज्ञातशब्दस्वरूपोऽपि जनः 
तेनैव व्यवहरति; इत्यप्येतेनेव प्रत्याख्यातम्‌; भरमादाऽशक्तिमभवत्वे गाव्यादिशञन्द्‌- 
, व्यवहारस्य उक्तदोषानुषङ्गात्‌ । 

अपश्रष्टत्वव्वास्य पुरुपाथौऽप्रसाधकत्वात्‌ , व्याकरणस्मृत्यनुगृ्ीतस्य सवत्र 
सबदाऽनवच्छिन्नस्य एकसवेन प्रतीयभावात्‌ , सङ्केतेन अथाभिधायित्वाद्ा स्यात्‌ ? 
तत्र आद्यः पक्षोऽनुपपश्नः; सकलस्य धमौथीदेः पुरुषार्थस्य प्राकृतराञ्व्यवहारादेव 
प्रसिद्धेः । नहि कथित्तादृशः पुरुषार्थोऽस्ति यत्र॒ सान्ञात्‌ परम्परया षा तैद्रवैवहारो 
न स्यात्‌ । तैसतिपिपादयिषया प्रयुक्तनामपि सस्कृतश्चब्वानामथ. सुस्पष्टः प्राकृत- 
शब्दैरेव प्रदरयते इति कथ तद्रयवहारस्य पुरुषाथोऽप्रस्ाधकत्वं यतोऽपश्रषटेत्व स्यात्‌ ? 
द्वितीयपक्ते तु ठउकागमस्य (सधन ब्राह्मणं हन्याद्‌ भूतिकामः | ] 
इयदेः साधुत्वप्रसङ्गः, व्य।करणस्मृयुगृहीतस्य सैत्र॒ सवेदानवच्छिनस्थेकत्वेन 
अस्यापि प्रतीयविदोषात्‌ । शष्टिरस्वीकृतत्वात्‌ तत्रास्य विच्छेदः प्युवधाद्यागमेऽपि 
समानः । नहि “शवेतमजक्रालमेतः | ] इत्यागमः परीक्षाप्र धानैः कृपा- 
दरीककितचेतोवृत्तिर्भिः अद्रियते । वृतीयपक्षोप्ययुक्तः, प्राषतशब्दवत्‌ सस्कृतशब्दाना- 
मपि सङ्केतसदहायानामेव अथप्रतिपादनसामध्य॑समभवात्‌ । असङ्कतिताऽनभि(ताभि,धाने 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तदेवं सस्छृतेतरशब्दानां विरेषासंभवात्‌ उभयेषां साधुत्वमसाधुत्वं बा 
अबिदोषतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

किच्च, स्वरूपतः प्रसिद्धे साधुते कचिद्‌ विधानं निषेधो वा युक्त. । न च 
स्वरूपत, तेत्‌ प्रसिद्धम्‌ । तत्स्वरूपं हि वाचकत्वम्‌ , अनादिप्रयोगिता, धमसाधन- 
त्वम्‌ , विशिष्टपुरुषप्रणीतत्वम्‌ , विरिष्टाथौभिधायित्वम्‌ , बाधारदहितत्वम्‌ , प्रमाणा- 
न्तरा्गृदीतत्वम्‌ , अनुपहतेन्द्रियप्राह्यस्वम्‌ , अनावृतत्वम्‌ , व्याकरणसिद्धस्वरूपत्व 











(१) १०७५९१० ६1 (२) व्याकरणसूत्र । (३) असंसकृतमतीनाम्‌ । (४) पराकृतादि- 
भाषाशब्दव्यवहार । (५) पुरुषा्थंबोधनाय । (६) जंनबौद्ध वेष्णवादिमि । (७) साधुत्वम्‌ । 


=+ ---~------------~---~ -~ 





1 इत्यादि तद-श्र ०, ब० । £ चापं श्र ०। 8-नवस्थितस्य ब० । ^ तद्रघापारब्यवहारो न आ०, 
श्र ° । 6-ष्टन्यत्व श्र ० । 0-नुगृहीतमनु-आ०, ब० । (-ङ्पं वा ब०। 
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वा स्यात्‌ ! यदि वाचकत्वम्‌, तदू गवादिशब्दवत्‌ गाव्यादिश्चब्दानामस्त्येव, अन्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां तद्रत्‌ तेषामप्यरथप्रतिपादकव्वप्रतिपाद्नात्‌ । 

अन।दिप्रयोगितापि प्रवादापेक्षया, नित्यत्वपिक्षया वा उच्येत ! प्रथमपक्षे 
गोगावीक्चब्दयोरविशेषः, दयोरपि अनादिप्रयोगिताया. तथा संभवाद्‌ उभयोरपि साधु- 
त्वमसाधुत्व वाऽविकेषतः स्यात्‌ । अनादिप्रयोगितयौं च स।घुे प्राकृतस्येव गान्यादेः 
साधुत्व स्यात्‌, तस्येव तत्संभवात्‌ । प्रकृतिरेव हि प्राष्तम्‌ , प्रकृतिश्च स्वभावः) अत 
प्रकृतिभूतस्य अर्थस्वरूपावेदकस्य अनादि्रयोगाहैस्य गान्यादेरेव साधुत्व युक्तं न॑ ॑तु 
सस्छृतस्य गवादेः, तस्य अनादिप्रयोगितानुपपत्ते. । सतो हि वस्तुनो गुणान्तरारोपः 
सस्कारः, स च आदिमानेव, अतः संस्कृतन्यपदेश्चदेव संस्कारात्‌ पूवं विद्यमानं 
परकृतिभूतमन्यककिश्चिदस्तीत्यवसीयते । तच्च प्राषतमेव, इत्यस्यैव अनादिग्रयोगितया 
साधुत्वमायातम्‌ । 

अथोच्यते-न प्रकृतिरेव प्राङृतम्‌, किं तदहि ¶ प्रकृतेभेवम्‌ । ननु केयं प्रकृति- 
नौम-यतो भव प्राकृतम्‌ ईैव्युच्येत ? किं स्वभाव, धातुगणः, सस्छृतश्षब्दस्वरूप वा ? 
प्रथमविकस्पे “प्रकृतिरेव प्रातम्‌? इत्ययमेव पक्षोऽङ्गीृतः स्यात्‌, प्रकृतेः स्वभावात्‌ 
कम्धात्मलभेगोग्यादिश्चन्दैः निखिरलोकानां व्यवहारपसिद्धेः । द्वितीयविकल्पे तु गवादि- 
शब्दानामपि प्राकृतस्व प्रसङ्गः, धाठुगणात्‌ तस्खछरूपसिद्धेरविरोषात्‌, इति सस्कृतव्यव- 
हाराय दन्तो जलाञ्जलिः स्यात्‌ । सस्कृतशाब्दस्वरूपस्य तु प्रकृतित्वमनुपपन्नम्‌ , विश्षारत्वात्‌। 
सतो हि वस्तुनो गुणान्तराधानं सस्कार. स विकारशूपतया कथं प्रकृतिस्व प्रतिपद्येत ! 

किञ्च, पूबोपरकालभावितवे सति प्रकृति-बिकृतिभावो दृष्टः | न चात्र तदस्ति, 
वेपरीत्यप्रतीते.-“आदिमद्धि संस्कृतम्‌ अनादिमच् प्राकृतम्‌ इति । 
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(१) “अथ गावीक्षब्दस्य वाचकत्व नोपपद्यते, तदयुक्तम्‌, गावीडाब्देन बहुल व्याहरन्ति प्रमा- 
तार ।'“-तस्वो० पु० १२४ । (२) अनादिप्रयोगितासभवात्‌ । (३) “्राकृतेति-सकलजगज्जन्तूना 
व्याकरणादिभिरनाहितसस्कार सहजो वचनव्यापार प्रकृति , तत्र भव संव वा प्राकृतम्‌ । 'आरिसवयणे 
सिद्ध देवाण अद्धमग्गहा वाणीः दत्यादि वचनादा प्राक्‌ पूवं कृत प्राक्कृत बालमहिखादिसकलभाषानि- 
बन्धनभूत वचनमुच्यते। मेघनिर्मुक्तजलमिवेकस्वक्प तदेव च देशविशेषात्‌ सस्कारकरणाच्च समासादि- 
तविष सत्‌ सस्कृतायुत्त रविभेदानाप्नोति। अप्त एव शास्त्रकृता प्राकृतमादो निर्दिष्ट तदनु सस्कृतादीनि। 
पाणिन्यादिन्याकरणोदितशब्दलक्षणेन सस्करणात्‌ सस्कृतमुच्यते ।“-काव्या ० सद्र ° नभि० २।१२ । (४) 
तुलना-^प्रकृति संस्कृत तत्र भव तत आगत वा प्राकृतम्‌ ।"“-हेम ° प्रा ०, प्राङृतसवं ०, प्राङृतच०, 
वागभटटा० दी० २।२ । “एतदेव विपयंस्त सस्कारगुणवजितम्‌ । विज्ञेय प्राकृत पाठं नानावस्थान्त- 
राट्मकम्‌ ।-नारथक्षा० १७।२। “प्रकृते संस्कृतायास्तु विकृतिं प्राकृती मता ।'-वड्भा० । (श्रा 
तस्य तु सवमेव सस्कृतं योनि ।'"-प्राङृतस ० । “प्रकृते संस्कृतात्‌ साध्यमानात्सिद्धाच्च यद्‌भवेत्‌ । 
पराकृतस्यास्य रक्षयानुरोधि लक्ष्म प्रचक्ष्महे ।।'“-त्रि° श्रा° प° १। (५) सस्कृतप्राङृतयो । 
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1-तया साधु-धर० । 9 नचश्र०। 8 प्रहुतो भवम्‌ भआ०। 4 इत्युच्यते बर › £ पु 
गणोकष्वरूपसिद्धे- व ० । 6 विकारत्वात्‌ भ्र । 





प्वचेनप्० का० ९८ ] श्रपप्रंशादीनां वाचकत्वविचारः ७९५ 


अथ मतम्‌-न गुणान्तराधानं स्कार, कं तहिं ? अभिन्ञस्वरूपस्य शब्दस्य 
सम्यगनधिगताथैस्य प्रकृति-प्रययादिविमागद्धारेण तदन्तगैतोऽथः प्रकाहयते इत्येव 
रूपः शब्दस्य चस्कार इति, तदप्यसङ्गतम्‌ , प्रकृतिप्रययादिविभागहयरेण अर्थंकथनस्य 
व्याख्यानह्पतयां संस्कारत्वानुपपत्तेः । नहि वसादौ तथाविधः संस्कारः कदाचिद्‌ 
षः । कि तर्हिं ? गुणान्तराधानलक्षणः । तथाप्यस्य सस्कारत्वाभिधाने खकम्बलस्य 
“कूदीलिका' इति नाम कृत स्यात्‌ । 

पतेन $्यवहर्तशक्तिदरेण अपधदयतः शब्दस्य रेक्षाहयारेण अविचलितस्व- 
रूपस्येवावस्थापनं संस्कारः, इति मतान्तरमपि अपास्तम्‌, अविचलितरूपतयावखा- 
पनस्यापि संस्कारत्वेन कचिदध्यप्रतीतेः । अविचङितरूपतया अवस्थापनद्च शब्दाना 
सादृह्यपिक्षया, नित्यैकरूपापेक्षया वा स्यात्‌ ? यदि सादृश्यपिक्षया; तदहि गान्यादि- 
शब्दस्यापि सस्कृतत्वर्भ॑सङ्गः तदविरोषात्‌ । अथ नित्येकरूपपिश्चया, तद्युक्तम्‌ , 
शब्दानां निच्येकरूपतायाः राक प्रबन्धेन प्रतिषेधात्‌ । तन्न प्रवादापेक्तया अनादिभ्रयो- 
गितातः शब्दानां साधुत्व सिद्धति । रतया तत्साधुत्वाभ्युपैगमे च “पितरि स्वगं गते 
जयेष्ठेन पुत्रेण माता वोढन्या' इलयादिम्लेच्छव्यवहाराणामपि साधुत्वप्रसक्तिः, प्रवाहेण 
अनादिप्रयोगितायाः तत्राप्यविशेषात्‌ । अथ नियत्वापेक्षया अनादिप्रयोगितातः तत्सा- 
धुत्वसिद्धिः इत्युच्यते, तदप्युक्तिमात्रम्‌ , शब्दानां नियत्वस्य प्रमाणानुपन्नत्वात्‌ | तद्‌- 
नुपपन्नत्व्चिषां शब्दानियत्वसिद्धौ प्रपञ्चतः प्ररूपितमियलमतिप्रसङ्गेन । तन्न अनादि- 
प्रयोगितापि तत्साधुत्वलक्षणम्‌ | 

नापि धर्मसाधनत्वम्‌ , तद्धि तेषां साक्षात्‌ ›, परम्परया वा स्यात्‌ ? न तावतं 
साक्षात्‌ , व्रैतालुष्ठानददेः तदर्थस्य आनधक्यानुषज्गात्‌। परम्परया तत्साधनत्वं तु संस्कृत- 
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(१) /'नन्वेव वय गृणातिक्ञयमपदयन्त सस्कार्‌ केषाञ्चिच्छन्दानामनुमन्यामहे "~ 
वादन्या० प० १०७। (२) “रक्षां त्रेदानामध्येय व्याकरणम्‌ । रोपागमवणेविकारन्तो हि सम्यम्‌ 
वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति ।'"-पात ० महा ° पस्पश्च।० । (३) प्‌० ७०३। (४) अनादिप्रयोगितया। 
(५) तुलना-“म्लेच्छव्यवहारा अपि केचित्‌ मातुविवाहादयौी मदनोत्सवादयदचानादय नास्ति- 
क्यवचासि च अपूर्वपरलोकाद्यपवादीनि ।""-प्रमाणवा० स्ववु° १।२४७ ! (६) “लोकतोऽ्यप्रयुक्ते 
शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियम ।' शब्देनेवार्थोऽभिधेयो नापशब्देनेति । एव क्रियमाणमभ्युदयस्तत्तूल्य 
वेदशब्देन ।“-पात ० मह्‌० पल्यश्चा० । “साधवो धर्मसाधनम्‌ '-वाक्ष्यप० १।२७ । (७) तुलना- 
“न धमसाधनता, मिध्यावृत्तिचोदनेभ्योप्यधमेत्पित्ति, अन्येभ्योऽपि विपये धमत्पित्तं । शब्दस्य 
सुप्रयोगादेव स्वगं मोदनघोषणा वचनमात्रम्‌ । नचेवविधानागमानाद्रियन्ते युक्तिज्ञा । नच दानादि- 
घमंसाधनचोदनाशून्यकेवलशब्दसुप्रयोगान्नगपात इति ब्रुवाणस्य कंस्यचिन्मुख वक्रीभवति ।“-वादन्या० 
प° १०६। "तथा च सर्कृताच्छनब्दात्सत्याद्‌ धमेस्तथाऽन्यत । स्यादसत्य यदा ( सत्या्यदाऽ ) धमं 
कं नियम पुण्यपापयो. ।"-वत्वाथहलो° पु २९० । प्रमेयक° पु° ६६८ । (८) रान्दादनुष्ठेयार्थं- 


1-चिवृदष्टम्‌ श्र० । 9 व्यवहारात्तश-श्र० । ऽ-ल्ितस्वकूप-ब ०, श्र °+ “-ङूपतापेक्षया 
ब०, भर । 5-प्रसंगदस्वश्-ब० । 6-पगनेपि च श्र० । (-पेक्षस्यनादि-ब० । 
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शब्दवत्‌ प्राकृतसब्दानामप्यविरिष्टम्‌ । 
विशिष्पुरुषप्रणीतत्वं विशिष्ाथौभिधायित्वं बाधारहितत्वं प्रमाणान्तरानुगृही- 
तत्वम्‌ अनुपहतेन्द्रियम्राश्यत्वद्च उभयत्राष्यविरिष्टमेव । अनावरृतत्वमपि आवृतत्वपूर्वैकं 
न शब्दे संगच्छते, स्थायित्वाभावात्‌ । स्थायिन एव हि पदार्थस्य आवृतत्वानीवृतत्वे 
घटेते । शाब्दे च स्थायित्वं प्रागेव प्रतिषिद्धम्‌ । 
व्याकरणसि द्वस्वरूपत्वग्च संस्कृतदाष्दवत्‌ प्राकृतरब्दानाभप्यस्त्येव । यथेव हि 
संस्कृतव्याकरणेन प्रकृतिप्रययविभगेन शब्दा व्युत्पाद्यन्ते तथा प्राकृतेनापि । अस्याऽ- 
ठ्याकरणत्वे अन्यन्न कः सामाश्वासः 1 
यश्वान्यदुक्तम्‌- सरता वैीगु्ते' इयादि, तत्राप्यसतौ कदा वक्तव्या-कर्मकाले", 
अध्ययनकाटे वा ? अध्ययनकलि चेत्‌, कस्य अध्ययनकारले प्राकृतस्य, संस्कृतस्य वा ? 
न तावत्‌ प्राकृतस्य, तद संस्कृतवाचोऽनभिधानात्‌, अन्यथा तद्ध्ययनानुपपत्तिः। अथ 
संस्छृतश्य, कथं तदध्ययनकाठे अनधीयमानत्वात्‌ प्राकरृतवाचोऽसाधुत्वम्‌ !? अन्यस्या- 
ध्ययनकाले अन्यस्याऽप्रयोगादसाधुत्वे' तु पुराणाध्ययनकाठे वेदवाचामयप्रयोगाद साधुत्वं 
स्यात्‌ । अथ कमैकाले, कुतस्तदा प्रीकृता न वक्तव्याः-अथाप्रतिपादकत्वात्‌, अपश्ब्द- 
त्वात्‌, अधमैहेतुत्वाद्ा ? तत्राद्यपक्षोऽयुक्तः, गाव्यादि शब्देभ्यः संस्कृतेतरवेदिनां सुंस्पष्टा- 


थे्रतिपत्तिप्रतीतेः । 
अपदाब्दत्वद्च गाव्यादिशचब्दानां स्वरूपमात्रात्‌, व्याकरणादनिष्पत्तवौ ? यदि 


सखहूपमात्रात्‌, तर्हिं गोशब्दस्यापि अपशब्दत्वप्रसङ्गः तदविदेषात्‌ । व्याकरणादनि- 
ष्पत्तिरपि सस्कृतात्‌, प्राकृताद्वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ प्राकृतात्‌ , तत्रै तेषां स्वरूपनिष्प- 
त्तिप्रतीते; । संस्कृतव्याकरणतोऽपि गावीज्ञब्दस्य स्वरूपमात्रेणाऽनिष्पत्तिः, अथविरोषे 
वा १ न तावत्‌ खरूपमात्रेण; ^“ यस्ये तदादि यः 7 [जनेन ° १।२।११४] इति रसज्ञाया सयां 
गोरियं गावी प्रक्रिया इति स्वरूपमात्रेण तन्निष्पत्तिप्रसिद्धेः । अथ अभैविशेषे गोत्व- 
लक्षणे गावीक्चब्दस्व अतोऽनिष्पत्तेः अपश्ञब्दत्वमुच्यते, तदप्यसुन्दरम्‌ ,तर््र तस्याऽव्यु- 
स्पादकत्वात्‌ । प्राकृतव्याकरणमेव हि गोत्वलक्षणेऽथं गावीरव्द्‌ व्युत्पादयति नान्यत्‌ । 
बोधस्ततोऽनुष्ठान ततो धर्मोत्पत्तिरिति । - 

(१) तुलना-“न ह्येषा प्रज्ञाबाहुश्रुत्यादिके सस्कार परयामो नाप्येषामेकान्तेन भ्रव्यता । नाप्य- 
प्रत्यायने कंिचदतिदाय । "* शिष्टप्रयोग संस्कार हति चेत्‌, के शिष्टा? ये वेद्यतादिगुणयुक्ता । 
क पुनरेषा गुणोत्कषनिपेक्षोऽखी कनि्बेन्धो यत्तेऽमूनेव शब्दान्‌ प्रयुञ्जते नापरान्‌" "-वादन्या० पुर 
१०७। (२) प्राकृतग्याकरणस्य । ३) १० ७६११० १४। (४) प्राकृतध्ययनकाले । (५) प्राकृतव्या- 
करणे । (६) “यस्य त्य यत्य तस्मिन्‌ परत तदादि शब्दरूप गुसज्ञ भवति ।' -शभ्वार्ण० । (७) 
ग" इति सज्ञा भंग'सज्ञास्थानीया । (८) गोत्वलक्षणेऽथं । (९) सस्कृतन्याकरणस्य । 


`  (-ष्टानिषा-ब० । 2-नावुतस्वं घटते ब०। 5-मस्स्येव ब० । 4 बागृश्पद्यते आ०। 
5-छे वा अष्य~- । 6 अनभिधीय-श्र० । 7-व्वे प्राङ-जा०। 5 प्राकृताऽसौ न ध ० । 9 तस्पष्टार्थं 


-श्र०। 10 -श्रवित्रह्ठीते, आ०, ब० । 11 व्येतदा-श्र० । 
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अ्युत्यादकादनिष्पत्तेश्च स्यं अपश्च्दत्वे गोशब्द्स्याप्यपशब्दतवप्रसङ्गः, प्ाकृतव्याकरणा- 
त्तस्याप्यनिष्पत्तेरविशेषात्‌ । अतः संस्कृतेतरव्याकरणप्रसिद्धयोः गोगाबीश्चब्दयो; मोल- 
छक्षणाथीर्भिं धायित्वेन प्रवृत्तेः कुतोऽयं नियमः “गोशब्द एव गोत्वस्य वाचको न गावी- 
शब्दः शब्दः तथा' । यथव हि तुल्यप्रमाणावधारितवाचकलयै वृक्षतरुपादपादयः पयीयज्ञ 

ख्दाः तथा गोगाग्यादयोऽपि। तथौहि-गो-गाबी-गौणी-गोपोतकिकेलयादयः शब्दाः गोत्वस्य 
वाचकाः बरदधैस्त्र अविगानेन प्रयुज्यमानत्वात्‌"गौः उश्रा(खा)ह्यादिवत्‌। तथा, गाव्याद्यः 
शब्दाः गोत्वे अनादिग्रयोगाः अनवगम्यमानाऽवधित्वात्‌ "गौरुश्रा(खा)दयादिवत्‌ । 

अथ अधर्महेतुत्वादसाधुत्वमस्याः, ननु कदा तस्या अधर्महेतुत्वम्‌-सर्वदा, यागा- 
दिकममैकाटे बा ? यदि सवैदा, न कदाचिद्‌ ध्मस्यावसरः स्यात्‌, निव्य-नेमित्तिका- 
नुष्ठानसमयेऽपि प्राकृतशब्दानां घृतसमिदादयभिधायिनां गोभूम्यादिदानाभिधायिनाञ् 
प्रयुक्तानामधर्मस्येव हेतुखप्रसङ्गात्‌। अथ यागादिकमैकाटे; महत्‌ तत्कमैणो माहात्म्य 
येनान्यदा अधमेस्याजनकमपि आत्मसत्ताकलि[ ऽ ]धर्मजनकं करोति इति । 

किच्च, प्राकृतवचसामधमहेतुत्वनियमः तदा सिच्छेत्‌ यदा संस्कृतानां तेषां 
धर्महेतुत्वनियमः स्यात्‌ । तज्नियमाभ्युपगमे च नटभटर्षरुदचमैकारादीनां संस्कतवे- 
द्वचोऽभिधायिनां प्राकतवक्तमासोपवासिन्यादिभ्यः अतीवाधिकधर्मोत्पत्तिः स्यात्‌ । 
अथ ब्राह्मणस्यैव तदभिधायिनो धमः नान्यस्येति चेत्‌, न, ब्राह्मण्यस्य कुतश्चिदेपि 
प्रमाणाद्प्रतीतेः ।छ॥ 

नयु प्रत्यक्षेणैव ब्राह्मण्यं प्रतीयते, विस्फारिताक्षस्य पुरोव्यवयतेषु क्षत्रियादिस- 
निखनिरशेकलादिव- कषु तद्वेलक्षण्येन श्राह्मणोऽयं त्राह्मणोऽयम्‌' इत्यनुगतैकाकारप्रत्यय- 
मेपिता येमिनिबन्धना विषयतया ब्राह्मणसङ्के मनुष्यत्वाद्यतिरिक्तस्य अनुगतैकाकारस्य ब्राह्मण- 
र ' = (ण्य)स्य प्रतिभासप्रतीतेः । न चौयं प्रययः सन्दिग्धः, उभयको- 
सकादनापूनपत्त ~ दिसंस्प्षित्वाभावात्‌ । नापि विपयैसतः, दोपरदितैः कारणेरारन्धत्वात्‌ 
बाधकप्रययरदितत्वाच्च । थदि च ब्राह्मण्य प्रत्यक्ष न ध्यात्‌ तद्‌ श्राह्यणोऽयं पुरुषः" §दइति 
विशिष्टप्रतिभासो न स्यात्‌ । अत्र हि ब्राह्मणत्वानुरागविशिष्टः पुरुषः प्रतिभासते, चै पुनः 


, ह = -----~-~ ~~ ---- ~~~“ --------- ------~+ 


( १) गावीशब्दस्य । (२) तुलना-'^तस्मात्पर्यायशब्दत्वात्‌ गाव्यादेत्तरवृक्षवत्‌ । आचारेण 
प्रयोज्यत्व न शास्त्रस्थेनिवारितम्‌ ।।”-तन्त्रवा० १।३।२४ । (३) तुलना-“गावीगोण्यादय शब्दा सवं 
गोत्वस्य वाचका । वृद्धस्तत्र प्रयुक्तत्वाद्‌ गोरसेत्येवमादिवत्‌ ।!“-तन््रवा० १।३।२४। (४) म्नेच्छजा- 
तिविशेष । “पुलिन्दा नाहला निष्टधा शवरा वरटा भटा । माला भिल्ला किराताक्ष्च सवेंऽपि 
म्लेच्छजातय ।॥“-हंम । (५) ब्राह्मणोऽय ब्राह्मणोऽयमित्यनुगतप्रत्ययः । 





-भिधायकत्वेन ब ०, श्च ० । ?-त्वात्‌ वक्ष-ब० । ऽ-गौणातलि-श्र ० । 4 गोरूपत्वेत्या- 
ब०, गोरकषव्या-श्च ० । 5 गोरूपत्वेरय!-व ०। 6-चदट-आ०, ब ०। 7 यदि ब्राह्म-आ०। §एतदन्तगत 
पाठो नास्ति आ० । 8-त पुनः पुरेषमात्रं श्र° 
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प्रतिभासते तच्छरन्यं पुरुषमात्रम्‌ । तैसरतिभासे हि 'पुरुपोऽयम्‌ इति प्रतिभासः स्यात्‌ 
नतु श्राह्यमोऽयम्‌ः § इति, पुरुषातिरेकित्वाद्‌ ब्राह्मण्यस्य । न च अप्रतिपन्ने विेषणे 
विशिष्टः प्रत्ययो युक्तः , अतिप्रसङ्गात्‌ । न च तथाभूतस्य ब्राह्मण्यस्य अर्थषु संभवे प्रथ- 
मदशेनेऽपि प्रतिभासप्रसङ्गः , यतः स्वविरोपव्यडश्या जातिः, विरोषाश्च ईतरजातिपरिहा- 
रेण अवभ।समाना जायन्तरपरिहारेण सखजातीव्यैञ्जयन्ति यथां गवाश्रादयः, अतः ततर 
भरतिभताऽपि जातिः उयज्ञकमेदाग्रहणान्नोद्धिखति । व्यञ्जकभेदाम्रहणच् अलयन्तसुसर- 
रावयवत्यादुपपन्नम्‌ अलयन्तसुसटङागोगवयवत्‌ । ददयते च द्रव्यपरीक्षकाणां कूटाकूटवि- 
वेके मणिपरीक्षकाणाच्ल मणिकाचादिविवेके अवधानवतां नेसगिंकाभ्यासिकप्रतिभास- 
सषामग्रीसद्भाव एव कूट कूट विवेको मणिकाचादिविवेकश्च, एवमत्रापि 'अयिग्रुतेन ब्राह्म- 
णेन अविपुतायां ब्राह्मण्यामुत्यन्नः व्राह्मणः' ईयाद्यौ पदेशिकमातापिदर्राह्ण्यज्ञानलक्षण- 
सीमभ्रीसद्धाव एव श्राह्मणोऽयम्‌' इति विवेकेन प्रतिभासाविभौबो भवति । यदि वा, 
तेद्‌ त्राह्मण्यज्ञाननिरपेक्षः श्राह्मणोऽयम्‌' इव्युपदेशसहकृतेन इन्द्रियेण श्राह्मणोऽयम्‌' इति 
ब्रह्मण्यजातिग्राही प्रत्ययो जन्यते । न च सामग्रयभावात्‌ यन्न प्रतिभासते तन्नास्तीति वक्त 
युक्तम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । अविष्रुतत्वञ्ज मातापित्रोः र॑वादाभावान्निश्चीयते । व्यभिचारो 


(१) ब्राह्मणत्वरहितम्‌ । (२) ब्राह्मणत्वशुन्यपुरुषमात्रप्रतिभासे । (३) पुरुषेषु । (४) 
“ब्राह्मण्या ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मण स्यान्न सराय । क्षत्रियाया तथव स्याद्‌ वंश्यायामपि चैव हि ॥" 
-महाभा० अनु ० ४७।२८। “सुवर्णं व्यज्यते रूपात्तामुत्वादेरसशयम्‌ । तलाद्‌ घृत विलीनञ्चव 
गन्धेन च रसेन च | भस्मप्रच्छादितो वह्ि स्पशंनेनोपरभ्यते । अश्वप्वादौ च दूरस्थे निद्चयो 
जायते स्वने । सस्थानन घटत्वादि ब्राह्मणत्वादि योनित । क्वचिदाचारतश्चापि सम्यम्राजानृपालि- 
तात्‌ ॥"“-भी° इलो० वन ° इो० २७-२९ । “कथ पूनरिद लोकस्य प्रसिद्धम्‌ ? प्रत्यक्षेणेति ब्रूम । 
कस्मात्पून मातापितुसम्बन्धानभिज्ञा चक्षु सन्निकृष्टे मनुष्येष्वनाख्यात न प्रतिपद्यन्ते ? शक्त्यभावात्‌ 
यथा वृक्षत्व प्रागभिधानव्युत्पत्ते । तेन यथवाकलोकेन्दरियानेकपिण्डानुस्य्‌ तिशब्दस्मरणबव्यक्तिमहत्वस- 
न्निकर्षाकारविशेषादयोऽन्यजातिग्रहणे कारण तथंवात्र उत्पादकजातिस्मरणम्‌ । अयञ्चोत्पाद्योत्पादकस- 
म्बन्धो मातुरेव प्रत्यक्षोऽन्येषा तु अनुमानाप्तोपदेशावगत कारणम्‌ । नच तप आदीना समृदायो ब्राह्यण्यम्‌, 
न तज्जनित सस्कार, न तदभिव्यड ग्या जाति । कि तहि ? मातापितुजातिज्ञानाभिव्यड ग्या प्रत्यक्षस- 
मधिगम्या ।'"-तन्त्रवा० १।२।२। (तस्मात्समानाकारेष्वपि पिण्डेषु विलक्षणब्राह्यणप्रत्ययवेद्यत्राह्यण्या - 
दिजातिर्नपल्लोत्‌ शक्यते ।` "-तन्त्रवा० न्याथसु° पु० १०-१५। "यथा ब्राहमणत्वादिजातिरुषदेशसब्य- 
पेक्षचक्षुरिन्दियग्राह्यापि न प्रत्यक्षगम्यतामपोज्जति यथा च ब्राहमणत्वादिजाति प्रतीतौ कारणान्तरमुक्तं 
क्वचिदाचारतश्चापि सम्यग्राजनुपालितादिति मन्वाविद्ितानवद्यवर्मानुसरणनिपुणनरपतिपरिपाल्य- 
मानवर्णाश्रमाणा शङ्कितिकपटकृतकायेवेरदुष्टयद्रव्यभिचारे देरे विशिष्टाचारगम्यापि ब्राहमणत्वादिजा- 
ति्भवति ।*-न्यायम ० पु० ४२२। (५) मातापितृब्राह मण्यज्ञान । (६) “स्व्यपराधाततु दज्ञनिोऽय सम्बन्ध 
इति स्वथमेव वक्ष्यति । न च तावन्मात्रेण प्रत्यक्षता हीयते । न हि यदुगिरिशुङ्खमारुह्य गृह्यते तदप्रत्य- 
क्षम्‌। न च स्त्रीणां फवचिद्‌ व्यभिचा रदशेनात्‌ सवत्व कल्पना युक्ता । लोकविरद्धानुमानासभवात्‌। विि- 
ष्टेन हि प्रयत्नेन महाकुलीना परिरकषन्त्यात्मानम्‌, अनेनैव हेतुना राजमिर्ब्राहमणंर्च स्वपितृपितामहा- 

1 ब्राह्मणस्य ब०, श्र० । 2 ब्राह्मणस्य ब०, भ्र० । 8 इतरजाति-आ०। 4 प्रतिक्लतापि 
आ०, श्र० । ऽ-पामभ्वासव्‌भा-व० । 6 हत्यौपदेक्षि-ब ०, इरयाषदे-श्र ° । 
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हि प्रवादेन व्याप्रः, अतः प्रवादो निवत्तमानः व्यभिचारं निवत्तैयति, व्यापकनिवृत्तौ 
व्याग्यस्याऽनिवृत्तिषिरोधत्‌ । 

यदि च ब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मण्यजातिरर्थो न स्यात्‌ तदाऽथमनथेकः स्यात्‌ , न चैतद्‌ 
युक्तम्‌ , णएतदुच्चारणानन्तरभाविनोऽथेप्रययस्य उपलभ्यमानत्वात्‌ । तजन्निषन्धनव्यव्।- 
रस्य च व्राह्मणं भोजय, इवयादिरूपस्य असन्दिग्धाबाधिवैस्य सुप्रतीतत्वात्‌। पाड्ुपता- 5 
दिषिद्धिनामपि ब्राह्मणत्वादिजात्यनुरूपो नामचिह्वाचारोपदेशादि व्यवहारो दृईयते, अतः 
सुदरृटव्यवहारदशेनादू व्यक्तिभ्योऽथौन्तरभूता प्रत्यक्षतः प्रसिद्धा ब्राह्मण्यजातिः । 

तथा अनुमानतोऽपि, तथाहि-ञअसति प्रतिबन्धके यो यद्‌[कारः प्रययः स तदा- 
कारविपयनिमित्तकः यथा नीलादिप्रत्ययः, असति प्रतिबन्धके भषति च (ब्राह्मणोऽयं 
ब्राह्यणोऽयम्‌' इत्यनुगतैकाकारः प्रत्ययः, तस्मात्‌ पिण्डव्यतिरिक्त-अनुगतैकाकारब्राह्म- 10 
ण्यनिमित्तके इति। यदाकारो हि प्रत्ययः बिषयेणापि तदाकारेणेव भवितव्यम्‌ , अन्यथा 
नीलादि प्रस्ययस्य अनीखादि विपयत्वप्रसङ्गात्‌ प्रतिनियतवस्तुञ्यवस्थाविखोपानुपङ्गः । 

तथा, ब्राह्मणपदं उयक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताऽभिधेयसम्बद्धम्‌ पदत्वात्‌ पटादिपद- 
वत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः , धर्मिणि विश्मानत्वात्‌। नापि विरुद्धः, विपक्ष एवाऽवृत्तेः । 
नाप्यनेकान्तिकः , पश्चसपश्चवद्‌ विपक्षे ऽग्यप्रवृत्तेः । नापि साधनविकलो दृष्टान्तः , पटा- 16 
दिपदेषु पदत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । नापि साध्यविकलः , तें यैक्तिव्यतिरिक्तैकनिमित्ता- 
भिधेयसम्बद्धत्वाभावे व्यक्तीनामानन्त्येन अनन्तेनापि कालेन सम्बन्धग्रहणानुपपत्तेः । 

तथा वणेविशेपाध्ययनाचारयज्ञोपवीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनिबन्धनं (त्राह्मण 
इति ज्ञानं तन्निमित्तवुद्धिविटश्चणत्वात्‌ गवाश्चादिज्ञानवदिति । 


दिपारम्पर्याविस्मरणा्थं समृहटेख्यानि प्रवतितानि । तथा च प्रतिकलगणदोपस्मरणात्तदनरूपा 
प्रवृत्तिनिवृत्तयो दृश्यन्ते ।'“-तन्त्रवा० १।२।२। ^सस्त्रीत्वस्य त्यमिचाराप्रयोजकत्वम्‌चनार्थोऽन्‌माने 
कत्पनाशब्द । न च निमूलकत्वेन लोकस्याप्रामाण्यम्‌, प्रयत्नेन रक्षणे योग्यानुपलन्धेमृलत्वसभवादिति 
दशेयितुमाह-विशिष्टेन हीति । महाकुरीनाना पुरषाणां स्त्री रक्षणमेव आत्मरक्षणम्‌, जायाया रक्ष्य- 
माणायामात्मा भवति रक्षित इति स्मरणात्‌ । यद्वा दुष्कुलप्रमूतत्व व्यभिचारदहीलत्वे प्रयोजक न 
स्वरीत्वमिति दर्शेयिनु महाकरुलीनत्व स्त्रीणामुक्तम्‌। व्थभिचाराभावनिङ्वयमेव भभियृक्तवद्धव्यवहारेण 
रहयति भनभवेति) व्यभिचाराभावानिश्ष्वये हि निर्मलत्वात्‌ पितुपितामहादिपरम्परालेखन,त्मकसमूह- 
लेख्य व्यथं स्यादिति भाव । कुलपरीक्षापू वकेदानीन्तनपुरुषगतविवाहादिव्यवहारेणापि तमेव द्रढयति 
तथा चेति ।'“-तन्त्रवा° न्यायसु° पृ०१२। ““यत्र यावदुपलन्धिसामम्री तावत्या सत्यामपि यासा व्यभि- 
चारो न दुश्यते तासा नास्त्येव व्यभिचार इति लोकप्रमाणकमेतत । अपि च अप्रमत्तं स्त्रियो रक्षणीया , 
तासु नास्त्येव व्यभिचारसभावनावकाशो यासु त्वस्ति मा भूत्‌ तदपत्येषु तत्सन्ततिप्रमवत्वनिश्चय । 
न चंतावता यत्रापि निचय शक्यस्तत्रापि अनिश्चय इति युक्तमिति ।*-प्रक० प० प° ३१ । 

(१) ब्राह्मणशब्दप्रयोग । (२) शवादिभेदानाम्‌ । (३) ब्राह्मणोऽयमिति प्रत्यय पिण्डव्य- 
तिरिक्तब्राह्यण्यनिबन्धन असति प्रतिबन्धके ब्राहमणोऽयमित्याकरतया समूत्पद्यमानत्वात्‌ । (४) 


पटादिपदेषु । (५) पटव्यक्तितो व्यतरिक्तमेक निमित्त पटत्वाख्यम्‌ । 
1-चारं विनि-ब० । 2-खस्य श्रती-ब० । 8 सुदं ब्बव-श्र० । 
४५७ 
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७७० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्द्र €, प्रवचनपरि० 


तथा त्राह्मणेन यष्टव्य क्राह्मणो भोजयितव्यः” | ] इत्याद्यागमादपि ब्राह्म- 
ण्यजातिः प्रसिद्धा । तथा 'वेदेतिहासपुराणप्रसिद्धा चासौ (श्रादौ ब्रह्मा मुखतो ब्राह्मण्‌ 
ससर्ज, बाहुभ्यां स्त्रियम्‌, ऊरम्बा वेश्यम्‌ पद्ध शूद्रम [ ] इयादि र्बचसां 


भूयसां तच्र तत्प्रतिपादकानां श्रवणादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम- श्त्यक्षेणेव ब्राह्मण्यं प्रतीते" इत्यादि; तदसमी- 
सदशपरिएामरूप ण॒ चीनम › यतः किं केवलेन्द्रियजनितेन तेन तत्प्रतीयेत, अन्यसहकृतेन्द्रिय- 
्राहमण्यम्‌ , नतु जनितेन वा ? प्रथर्मपक्षे किं निविंकल्पकेन, सविकल्यकेन वा तैजनि- 
यानिनियन्यनमिति तेन तेन तसरतीयेत ¢ न तावनिर्विकल्पकेन, तत्र जात्यादि प्रतिभासा- 
+ भावात्‌, भावे वा निविंकल्पकतवविरोधः कथमन्यथेदं शोभेत- 
^'भरस्ति ह्ालोचनाज्ञान प्रथम निर्विकल्पकम्‌ । वालमूकादिवरिज्ञानसदश शुद्खस्तुजम्‌ ॥ 
ततः पर पुनर्वस्तुधर्मेगल्।दिभिर्यया | बुद्धयाक्तांयते सापि प्रत्यक्त्वेन सम्मता ॥' 
[मी० इलो० प्रस्यक्ष० इलो ११२, १२०] इति । 


नापि सविकल्पकेन, अस्य निर्धिंकल्पकाविषये प्रवृत््यनुपपत्तेः । उपपत्तौ वाऽति- 
प्रसक्तेः । ने च विस्फारिताक्षस्य पुरोवत्तिखण्डमुण्डककोदिव्यक्तिषु गवाश्चादिजातिवत्‌ 


(१) ब्राहमणोस्य मुष्मासीद्‌ बाहू राजन्य कृत । ऊरू तदस्य यद्वश्य पद्भ्या शद्रोऽजायत ॥"- 
ऋग्‌ ० पुरष ० १२ । “अस्य प्रजापते ब्राहमणप्वजातिविरिष्ट पुरुप मुख मासीन्‌ मुखादुत्पत्न इत्यथ । 
योऽय राजन्य क्षत्रियत्वजातिविश्शिष्ट स बाह कृतो बाहूत्रेन निष्पादितो बाहुभ्यामृत्पादित इत्यर्थ । 
तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्यद्यावृरू तद्रूपो वैश्य सम्पन्न ऊरुभ्यामुत्पादित इत्यथं । तथास्य पद्भ्यां धादाभ्या 
शूद्र श्रत्वजातिमान्‌ पुरुपोऽजायत । इयञ्च मुलादिभ्यो व्राहमणादीनामुत्यत्तियजु सहितायां (३१।११) 
सप्तमकाण्डे “स मुखतस्त्रिवृत निरमिमीत" इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता । '-सावणभा० । (२) पु०७६८ 
१० १८ । (३) तुलना-““तत्र किं निर्षिकल्पकात्‌ विकल्पकाद्रा ततस्तत्प्रतिपत्ति स्यात्‌ ।'“-प्रमेयक० प° 
४८२ । स्था० र० पु० ९५८ 1 (४) इन्दरियजनितेन प्रत्यक्षेण । (५) निविकत्पके । (६) व्याव्या- 
“ यस्त्वपिश्षव्दमसहमान स्व॑मेव ज्ञान शषब्दानुविदधत्वात्‌ सविकल्पकमेव न किल्न्विक्नि विकल्पकमस्तीति 
मन्यते त प्रत्याह-अस्तीति। बाङानामिव अब्युत्पश्नानामस्माकमपि चक्षु सन्निपातानन्तर सविकंन्पकात्‌ 
प्रथममस्ति निर्विकल्पक प्रतीतिसिद्धमालोचनविज्ञान शुदधवस्तुविषयम, तदभावे हि निनिमित्त शब्दस्मरण 
स्यात्‌ । अस्मृतकशब्दस्य च (न) शब्दानुविद्धो विकल्प सभवतौति । शुद्धवस्तुजमित्येतद्विवृणोति- न 
विशेषो न सामान्य तदानीमनुभूयते । तयोगाधा रभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते ।। महासामान्यमन्यस्तु 
द्रव्य सदिति चोच्यते ।"'-मी° $लो° न्यायर० । उदृतोऽयम्‌-श्ञानमाद्य चेच्निविकल्पकम्‌'-तरंबस० पु 
३८५ । प्रमेयक ० पु० ४८२ । प्रमेयर० प ० ७४ । स्या० र० प० ९५८ । स्यार म० इलो° १३। 
“ह्यालोचन ज्ञान'-षड्ब० बुह० प्‌० ११। (७) ततो निविकत्पकादृत्तरकाल जात्यादिभिविकल्प्य 
वस्तु यया बुद्धा गृहते साऽपि प्रत्यक्षमेवेति ।''-मी° इलो° न्यायर० । उदृतोऽयम्‌-तत्वसं० प° 
३८५ । प्रमेयक० प०४८२। स्या० र० ९५८ 1 (८) मनोराज्यादिविकल्पादपि वस्तुसिद्धिप्रस ङ्गात्‌ । 
(९) तुखना-““विस्फारिताक्षस्य पुरौवतिखण्डमुण्डकर्कादिव्यक्तिषु ग त्रारवादिजातिवत्‌ मनृष्यव्यक्तिषु 
मनुष्यत्वपुस्त्वाद्यतिरिक्तव्राहमणस्य कंस्यचिदप्रतिभासात्‌ ।'-स्या० र० पृ० ९५८ } 


1 इति वच्चसां ब ० । 2 वचसां तत्र भ ० । ऽजा तल-ब० । 


प्वचेनप्र० काण &$ | ब्राह्मणत्वजाति विचारः ७७९ 


गह्स्वादि गुणवद्वा मनुष्यव्यक्तिषु म॑ नुष्यत्वपुंस्त्वी्यतिरिक्तस्य ब्राह्मण्यस्येकस्य अखिल- 
खव्यक्तिष्वनुगतस्य प्रतिभासोऽस्ति । कथमेवं कचिद्‌ बाष्मणत्वानुरक्तोऽनुगतम्रययः 
स्यादिति चेत्‌ ? सङ्केतवशात्‌ , यथेव हि परस्परविलक्षणेषु गोवञ्ादिपु ण्कगोत्वरूपसामा- 
न्याभावेऽपि "गौः गौः' इत्यनुगताकारेकप्रत्ययः तथा अन्योन्यविलक्षणेष्वपि मनुष्य््य- 
क्तिविरेपेषु श्राह्मणोऽयं ब्राह्मणोऽयम्‌' इयनुगताकारेकप्रत्ययो भविष्यति । वस्तुसामथ्ये- 
प्रमवत्वे तु अगृहीतसङकेतास्वपि व्यक्तिषु त॑न्मात्नोपटम्भेनैव अग्यभिचौरिगोप्रत्ययवत्‌ 
स स्यात्‌, न चैवम्‌ । न खलु यथा सदहिपादिसङ्गे गवां गोजातिः वेरक्षण्येन प्रतिभासते 
हवसङ्के च गुणः क्रिया वा, तथा ब्राह्मण्यमपि । नहि हस्तपादाद्याकारव्यबग्यमनुष्य- 
त्ौद्‌ व्यत्तिरिच्यमानपुसत्वादिसामान्यवत्‌ ब्राह्मणत्वं वेविक्तथेन जतु प्रतिभासते । 
अन्यसह्‌ कृतेन्दरियजनितेनापि तेर्न निर्विकल्पकेन, सविकल्पकेन वा ततं प्रतीयेत ! 
उभयत्र उक्तदोषानुषद्गः । 
किच्च, इन्द्रियाणां तदटिषयं प्रयश्चमुपजनयतां किं तदन्यत्‌ सहकारित्वेन अभिग्र- 
म्‌-त्राह्मणभूतपितजन्यत्वम्‌ , पित्रोरविष्टुतत्वोपदेशः, आचारविषशेषः, सस्कारविशोपः, 
वेदाध्ययनम्‌, यज्ञोपवीतादिकम्‌, ब्रह्मप्रभवत्वं वा ? तेत्राद्यः पक्षोऽनुपपन्नँः, यतः 
पिच्रोत्रह्यण्ये सिद्धे तजन्यत्वेन पुत्रस्य ब्राह्मण्यं सिद्धयेत्‌ , र्तच्चानयोः ब्रीह्मणभूतपितृ- 
जन्यत्वात्‌ सिद्धधेत, तथाभूतपुत्रजनकत्वाद्रा ? प्रथमपक्षे अनवस्था । वीजाङ्करवद ना- 
दित्वात्‌ तत्कार्यकारणप्रचाहस्य अतो नानवस्था दोपाय, इत्यग्ययुक्तम , यतो बीजाङ्कूरयोः 
कायैकारणभावः पूवैवीजाङ्करकायेकारणमभावग्रहणनिरपेक्नः प्रमाणतः प्रतीयते, अच्र तु 
पूर्वपूरवत्राधच॑ण्यप्रतिपत्यभावे परापरवराह्यण्यप्रतिपत्तेः कनतैमराक्यत्वान्न टृष्टान्त-दा्ौ- 
न्तिकियोः मनागपि साम्यम्‌ । द्वितीयपक्षे तु अन्योन्याश्रयः- सिद्धे हि पितरत्राह्मण्ये ब्राह्मण- 
भूतपिकृजन्यत्वेन यतरत्राह्मण्यसिद्धिः, तत्सिद्धौ च ब्राह्मणभूतपुत्रजनकत्वात्‌ पितृतराह्य- 
ण्यसिद्धिरिति । 

। (१ ) वसतुमात्रोपलभ्भनैव । (२) ्राहमणोऽय ब्राहमणोऽयमिति प्रत्यय । (३) मनुष्यत्व हि 
स्त्रीषु पुरुषेषु च व्याप्तम्‌ , पुरषत्व तु पदषमात्र एव । (४) प्र्यक्षेण । (५) त्राहमण्यम्‌ । (६) 
“ननु किमिदमिन्द्रियसहकारित्वेनात्रेष्टम्‌-त्राटमणभूतस्वपितृजन्यत्वम्‌, पितृगोच रोऽविप्टुतत्वोपदेशः, 
आचारविेप , सस्कारविशेष , वेदाध्ययनम्‌ , यज्ञोपवीतादिकम्‌, ब्रहमप्रभवत्व वा ? ““-स्या० र० प° 


९५८। (७) तुलना-““यत पित्रादिग्राहमण्यज्ञान प्रमाणमप्रमाण वा ?“-प्रमेयक० पु० ४८३ । (८) 
“तच्वानयो ब्राहमणमभूतपितृजन्यत्वात्‌ सिद्धधेत्‌ तथाभूतपृत्रजनकत्वाद्वा ? '“-स्या० र० प° ९५९ । 


~ = 


1 भनुष्यपुस्त्वा-आ०, ब० । 2-स्त्वाब्‌ व्यति-श्र ° । ४ ब्राह्मणतस्य-आ०, भ्र० । 4-गतं 
प्रत्य-ब ° । 5~-ग्यक्तिषु भनुष्यत्वपुस्त्वादभ्यतिरिष्तस्य ब्राह्यगोऽप श्र ° । 0-चारी गोप्रत्य-म!०.ब०। 
7 महिष्यादि-श्र० । 5 स्वस्वसंधे ब०। 9-स्वाच्चतिरि-ब०, आ०। 10 जातिः प्रति-श्र०। 
11-जन्मत्वं ब० । 12 तत्राद्यप-व० । 19 ब्राह्मभ्यभूत-श्र ° । 14-हूण्यभवेषरा-श्र ० । 15 पुत्र 
ब्राह्मण्पसिदधिः तत्सिद्धौ च ब्राहमभ्यतसिदि. तत्सिदौ च ब्राहमण-जा०। 
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७७२ लघीयव्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्द्र / & प्रवचनपरि० 


'अविष्टयुतेन ब्राह्मणेन अविष्टुतायां ्राक्षण्यामुतन्नो ब्राह्मणः! इयविष्टुतमातापित्रु- 
पदेश्चस्तत्सहकारी, इयपि श्रद्धामात्रम्‌ , प्रमाणतोऽप्रतिपन्नेऽ्थै वास्तवोपदेश्ञासभवात्‌ । 
य॑न्न कुतश्चित्‌ प्रमाणात्‌ प्रतीयते न तत्रोपदेशो वास्तवः यथा सकटयुन्यतायाम्‌, कुतथि- 
दुपि प्रमाणान्न प्रतीयते च भवत्कत्पितं ब्राह्मण्यमिति । अथ प्रयक्चत एव ब्राह्मण्यं प्रतीय 
यथोक्तोपदेहो बिधीयते, तदसत्‌, प॑रस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌-सिद्धे हि ब्राह्मण्यम्रत्यक्षत्व 
प्रमाणभूतयथोक्तोपदेशसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तथाभूतोपदेशसहछृतेन इन्द्रियेण ब्राह्मण्य 
प्रत्यक्षतासिद्धिरिति । 

अविंङ्कतत्वश्च विवक्षितपित्रपक्षया, अनारिकारपिवृप्रवाहापेक्षया वा अभिप्रेतम्‌ ? 
यदि विवक्ठितपित्रपेश्चया, तत्रापि अनयोः त॑जन्मनि अविप्रुतत्वमभिप्रेतम्‌, अनादि- 
काले षा { तज्नन्मनि चेत्‌, केन तत्तत्र तयोः प्रतीयेत-पुत्रेण, अन्यैव ? न तावत्‌ 
पत्रेण, स्जन्मकालेऽपि तस्य तद्धिवेचनासामथ्यौत्‌ । नाप्यन्येः, तंद्धि तैः प्रत्यक्षतः 
प्रतीयेत, अनुमानात्‌, आगमाद्वा १ न तावत्‌ प्रत्यक्षतः , 'अयमेतस्मादेव एतस्यासुत्पन्नः' 
दइयेवंरूपस्याथेस्य अ्ाग्डशा प्रतयक्षीकन्तैमशक्यत्वात्‌ । नाप्यनुमानात्‌ , प्रत्यक्षविषये 
भवत्ता अनुमानाऽनभ्युपगमात्‌ । लिङ्गा अनुमानमुदयमासादयति । न च पित्रविद्ु- 
तत्वे किञ्चि्िङ्गमस्ति । तत्र हि लिङ्गम्‌- पित्रोः संवृताकारादिविहोपः, अपत्येष्वविल- 
क्षणता वा ? तत्राद्यपश्षोऽयुक्तः, दुश्चारिणाम्‌ अतीव संव्रताकारदश्ञेनात्‌ । दितीयपक्षोऽ- 
प्यपेशल. ; यैतो यदि विष्ुतेतरपिप्रभवाऽपत्येषु विलक्षणाकारता सिद्धयेत्‌ तदा अवि- 


(१) वुखना-"न खलू द्विजादिभाव प्रमाणगोचरचारी । स हि जातियोगलक्षष गोत्ररक्षण 
क्रियासामध्यतिशययोगो वा ? परौपदेशप्रामाण्य प्रत्यक्ार्थे न युक्तिमत्‌ । उपदेशो हि रोकानामन्य- 
थापि प्रतते । -प्रमाणवातिकार० प° २२ "नचोपदेशसहायाध्यक्षगम्य तत्‌, अध्यक्षविपये उपदे- 
शापेक्षायोगत्‌ । तद्यो वा उपदेशस्यैव केवलस्य व्यापार दति उपदेशमत्रव्यङ्ग्यतंव ।""-सम्भति० 
टी° पु० ६९७ । (२) ब्राह्मण्ये नोपदेशो वास्तवे प्रमाणतोभ्प्रतीयमनत्वात्‌ । (३) “किच्च, ब्राहम- 
ण्यजातेः प्रत्यक्षतासिद्धौ यथोक्तोपदेश्शस्य प्रत्यक्षहेतुतासिद्धि, तत्सिद्धौ च तस्प्रत्यक्षतासिद्धिरित्यन्यो- 
न्याश्रय ॥“-प्रमेयक० पृ० ४८३ । स्या० र० पु० ९५९1 (४) तुलना-"शुदधिवशद्रयीलुद्धौ पित्रो 
पित्रोरयेदेकश । तदानन्तकुलादोषाददोषा जातिरस्ति का । कामिनीवगंससर्गेनं क॒ सङ्करान्तपातक ।' 
नैषध ० १७। ४०-४१ । "*अविप्लृतत्वञ्च विवक्षितपित्रवेक्षया अनादिकालपितुप्रवाहापिक्षया वाऽ 
भिग्रेतम्‌ ? यदि विवक्षितपित्रपेक्षया; तव्राप्यनयोस्तज्जन्मन्यविष्लतत्वमभि मतमनादिकले वा ? 
तज्जन्मनि चेत्‌, तहि केन तत्र तयो प्रतीयेत पुत्रेण अन्यैर्वा ?“-स्या० र० पु० ९५९। (५) 
विवक्षितपित्रपेक्षया तज्जन्म,यविष्टूतत्वम्‌ । (६) “नच पित्रोरविप्ठृतत्वे किञ्िल्लिङ्गमस्ति, तद्वि 
(दधि) सवताकारादिविशेष अपत्येष्वविलक्षणता वा 7? "-स्षा० र० पू० ९५९ । (७) तुलना- 
“नच विष्लृतेतरपित्रपत्येषु वैलक्ष्य लक्ष्यते । न खल्‌ वडवाया मदंभाश्वप्रभवापत्येष्विव 
ब्राह्मण्या ब्राहमणशद्रप्रभवापत्येष्वपि वैलक्षण्यं लक्ष्यते ।'“-प्रमेषक० १०४८३ स्या० र० पु० 
९५९ । “न च जात्यन्तरस्थेन पुरषेण स्त्रिया क्वचित्‌ । क्रियते गभेसमूतिविप्रादीना तु जायते ॥ 
अद्बायां रासभेनास्ति सभवोऽस्येति चेन्न स । नितान्तमन्यजातिस्थ. शफादितनुसाम्यतः ॥ यदिवा 


2 
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1 तञ्जन्यविष्ठत-भ्र ० । 2 पितुजिष्लु-आ०, ब० । ऽ-पितृभवा-ब० । 


प्रषेनप्र० काण € ] भाष्षणत्वजातिषिचारः ७७३ 


लक्षणाकाराऽपत्योपरम्भात्‌ पित्रोरविष्ुतत्वं निश्चीयते, न चासौ" सिद्धा । न खलु वड- 
वायां गदै भाश्भ्रभवाऽपत्येष्विष ब्राह्मण्यां ब्राह्मणश्ुद्रप्रभवापव्येष्वपि बैरक्षण्यं सखप्नेऽपि 
प्रतीयते । आगमतोऽपि अपौरुषेयात्‌, पौरुषेया तयोरविप्ुतत्वप्रतिपत्तिः स्यात्‌ १ न 
ताबदपौरुषेयात्‌, तत्प्रतिपादकस्य अपौरुषेयस्य आगमस्यैवाऽसंभवात्‌ । पौरुषेयो 
प्यागमः तैतप्णेत्रा प्रमाणान्तरेणानयोरविपरुतत्वे प्रतिपन्न सति प्रवततैमानः प्रमाणतां 
भजते, “न तततिपत्तिः कुतशचिदस्ति" इत्युक्तम्‌ । तन्न तञ्जन्मनि अनयोरविपरुतत्वं 
कुतश्चित्‌ म्रत्येतुं शक्यम्‌ । 

एतेन अनादिकाले तैयोस्तत्प्रतिपत्तिः प्रत्याख्याता, ययोहिं तजन्मन्यप्यविप्रुतत्वं 
प्रत्येतुं न शक्यते तयोः अनादिकाटे तत्‌ प्रतीयते इति महच्िचत्रम्‌ । 

एतेन अनादिकारपितप्रवाहापेक्या अवि्ुतत्वप्रतिज्ञा प्रतिव्यूढा । 

किच्च, सदेव अबलानां कामातुरतया इह जन्मन्यपि व्यभिचारोपलम्भात्‌ 
अनादौ काले ताः कदा किः करवैन्तीति ब्रह्मणापि ज्ञातुमदषक्यम्‌ । तथा च “व्यभिचारो हि 
प्रवादेन ध्याप्रः' इयाद्ययुक्तम्‌ , अयन्तप्ैच्छन्नकामुकानां प्रवादाभवेऽपि व्यभिचारसंभ- 
वतः तस्य तेन व्या्त्यनुपपत्तेः । अतः पित्रोरविप्ुतसवस्य कुतश्िदप्रसि द्धेः न तदुपदेशो 
ब्राह्मण्यप्रत्यक्षताप्रादुभौवे चश्चुषः सह कारितं प्रतिपद्यते । 

नापि आचीरविषेषः, स दहि ब्राह्मणस्याऽसाधारणो याजनाऽध्यापनप्रतिप्रह 


ॐ € 


तद्वदेव स्याद्‌ द्रयोविसदृश सुत । नात्र दृष्ट तथा तस्मादगुणर्वर्णव्यवस्थिति ।।''-पग्रपु° ११।१९६-९८। 
“"वर्णाकरत्यादिभेदाना देहेस्मिन्न च दशनात्‌ । ब्राहमण्यादिषु शुद्राचेगभधिानप्रवर्तनात्‌ ॥ नास्ति जातिकृतो 
भेदो मनुष्याणा गवाइववत्‌ । आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परकःप्यते ॥'-उ्तरप्‌० ७४।४९१-९२ । 

(१) विष्टृतेतरप्रभवापन्येपु विलक्षणाकारता । (२) तुटना-"“ न च वेदवच [किञ्चित्‌ 
द्रिजातित्वघ्रसाधकम्‌ । व्यक्ते सामान्यवचनमनुक्तसममेव तत्‌ ।।"'-प्रमाणवातिकार० प° २५। (३) 
अममप्रतिपादकेन । (४) अविष्टलृतत्वप्रतिपत्ति । (५) पित्रोरविष्टृतत्वप्रतीति । (६) तुलना- 
““यदाहु -अनादाविह्‌ ससार दुर्वारे मकरध्वजे । कुठे च कामिनीमूने का जातिपरिकल्पना ॥"-नेषध० 
ठी° १७।४०। “'अनादिगोत्रपद्धत्यामस्या न स्खलन स्त्रिया । इति ज्ञान कथन्नाम कामता हि सदा 
स्तरिय ॥ ब्राहयाणत्वे स्थिते पूवं तद्गोत्रत्वस्य समव । तदाऽस्थिते कथ गोत्र सेयमन्धपरम्परा ॥'' 
-प्रमाणवातिकाल० प१ृ० २५१ "-अतीतदव महान्‌ कालो योषिताञ्चातिचापलम्‌ । तद्‌ भवत्यपि 
निष्चेत्‌ ब्राहमणत्वे न शक्यते ॥ अतीन्द्र यपदार्थजञो न हि करिचत्‌ समस्ति व । त्वदन्वयविशषद्धिस्च 
नित्यो वेदोऽपि नोक्तवान्‌ ।1"-स्वस० का० ३५७९-८० । “प्रायेण प्रमादाना कामातुरतया 
इहजन्मन्यपि व्यभिचा रोपखम्माक्कतो योनिनिबन्धनो बाटमण्यनिश्चयः ।"-प्रमेयक० प° ४८२। "अना- 
दिगोत्रपढतौ च कामातंत्वात्‌ सवदा प्रमदाना कस्यारिचद्‌ व्यभिचारसभवात्‌ कुतो योनिनिबन्धन- 
ब्राहमण्यनिश्चयात्‌ सस्कारस्य अध्ययनादेश्व अविपयं स्तत्वनिश्चय ।'"“-सन्मति° टी° प° ६९८ । 
स्या० र० पु० ९६० । “न विप्राविप्रयोरस्ति सर्वदा शुद्धशीर्ता । कानेनानादिना गोत्रे स्खलन क्व 
न जायते ॥"-षर्मप० १७।२८। (७) “भध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा । दान प्रतिग्रहुञ्चैव 
बराह्मणानामकल्पयत्‌ ।।"-भनुस्म ° १।८८॥ 


1-द्वामयो ब०। 2 भजते तच्च श्र ० । 8 व्याप्य इ-श्र ०। 4-प्रबृ्तकाप्रकाहानां ब० । 
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ग्रहादिः, स च तस्प्रयश्चतानिमित्तं न भवति अब्याप्रेरतिव्याप्रश्वानुषङ्गात्‌, याजनादि- 
रहितेषु हि ब्राह्मणेष्वपि तद्रयवहाराभवप्रसङ्गादव्यािः, शुदरेष्वपि अखिटस्य याजना- 
द्ाचारस्योपलब्ितो ब्राह्मण्यानुपद्काच्चातिव्याप्निः । अथ भिध्याऽसौ आचारविहोष- 
स्तत्र, अन्यत्र कुतः सत्यः ९ ब्राह्मण्यसिद्धेश्ेत््‌, अन्योन्याश्रयः- सिद्धे हि आचारसलयत्वे 
नाष्यण्यसिद्धिः, तत्सिद्धौ च आचारसयत्वसिद्धिरिति । 

किञ्च, आचाराद्‌ ब्राह्मण्यसिद्धभ्युपगमे व्रतबन्धात्‌ पूर्वैमन्राह्यण्यप्रसङ्गः । 
तन्न आचारोऽपि तैसखयश्षता प्रत्यङ्गम्‌ । 

एतेर्न सस्कारविदोपस्यापि तदङ्गता प्रयाख्याता, अव्याप््यति्व्याप्त्योरत्राप्य- 
विरोपात्‌ । तत्र अव्याप्निः-संस्कारविरेषात्‌ पूर्वं॑तब्राह्मणस्यापि अन्राद्यण्यप्रसक्तेः 
स्यात्‌। अत्िव्याध्तिः पुनः अब्राह्मणस्यापि तथाविधसंस्कृतस्य ब्राह्मणत्वपत्तेः स्यादिति। 
पतेन वेदाध्ययनस्य यज्ञोपवीतदेश्च तदङ्गता प्रतिन्यूढा । ब्रह्मप्रमवैत्वस्य च तदङ्गत्व 
अतिर््र॑सज्ज ण्व, सकलप्राणिनां तपर॑भवतया ब्राह्मण्यप्रसङ्गात्‌ । 

किय, ब्रह्मणो ब्राह्मण्यमस्ति, न वा ? यदि नास्ति, कथमतो नाद्यणोत्पत्तिः ? 
न हि अमनुष्यात्‌ मनुष्योतपर्तिः; प्रतीता । अथ अस्ति, कं सरवैत्र, मुखग्रदेशो एव 
वा? यदि सर्वत्र, स ण्व प्राणिनां भेदाभावानुषङ्गः। अथ सुखप्रदे एव, तदाऽ 
मत्रास्यं शद्रस्वानुषङ्गात्‌ न पिप्राणां तत्पादादयो बन्याः स्युः । 
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(१) तुलना- अथाध्ययनादिना क्रियाविशेषेण ज्ञायते नोपदेडमात्रात्‌, तदप्यसत्‌, द्विजा 
तित्वे क्रिया साध्या न क्रियातो द्विजातिता । वचनादपि नंवास्या प्रतीतिरविरोधिनी ।।''-प्रमा 
णवात्िकालं० पु०२२३। “जातकर्मादियोये च प्रसिद्धास्ते तदन्यवत्‌ । आचारा सावृतास्ते हि कत्रि 
मेष्वपि भाविन ।"-वस्वस्ष० का० ३५७८। “अत एवाध्ययने क्रियाविशेषो वा तत्सहायता र 
प्रतिपद्यते । दश्यते हि शूद्रोऽपि स्वजातिविरोपाटेशान्तरे ब्राहमणो भृत्वा वेदाध्ययन तत्प्रणीताञर 
क्रिया कुर्वाण ।"“-प्रमेयक० पु० ४८५। ““अव्यामप्तेरतिव्याप्तेक्चानुषङ्खात्‌' -स्या० र० पु° ९६० 
(२) शूद्रादिषु। (३) ब्राहमण्यगप्रत्यक्षताम्‌ । (४) तुलना-“एतेन सस्कारविशेषस्य वेदाध्ययनस्य 
यज्ञोपवीतादेश्च चक्षु सहकारिता प्रत्युक्ता, अव्याप्त्यतिव्याप्त्योरत्राप्यविशेषात्‌ ।`-स्था० ₹० पु 
९६१। (५) ब्राहमण्यप्रत्यक्षतानिबन्धनत्वे । (६) तुलना-'ब्रह्मणोऽपत्यतामात्रात्‌ ब्राह्यण्येति प्रसज्यते 
न कश्चिदग्रह्यतनोरुत्पन्न क्वचिदिष्यते ।॥ अन्तरा जातिभेदश्चेरक्निनिमित्त कथं भवेत्‌ । अन्तराटे 
क्रियाभेदात्‌ गोत्रेणार्थो न कस्यचित्‌ ।॥ अथ द्विजादिगोत्राणामनादिरभेद इष्यते । ज्ञायता स कथन्नाम 
प्रमाणस्याप्रवृत्तित ॥ फरिया तदपरिज्ञानादक्रियंव प्रसज्यते । अविच्छेदद्च गोत्रस्य प्रत्येतु हाक्यते > 
च ।। सूतमागधचाण्डाला कथ सभविनोऽन्यथा ! ज्ञायन्त एव ते तज्ज्ञैरिति चेन्नियमो न हि ॥ 
प्रमाणवातिकाल ० प° २४ । (७) ब्रह्यप्रभवतया । (८) तुलना-“ किंञ्च, ब्रह्मणो ब्राह्यप्यमस्ति वा न 
वा ? नास्ति चेत्‌, कथमतो ब्राह्मणोत्पत्ति ? अस्ति चेत्‌; किं सवत्र मृखप्रदेश एव वा ? “प्रमे. 
चक ० पु० ४८४ । स्या० र० ९६१। (९) अब्राहमणाद्‌ ब्रह्मण । (१०) सरवंत्र शरीरावयवेषु मृखा 
दिपादान्तेषु । (११) पादादिषु । (१२) ब्रह्मण । 
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1 आजारस्तत्र ब ०, आ० । 2-ष्वाप्त्योस्तत्रा-भर ० । उ-स्वानृषपसते श्र ० । “-वस्वसाधनतव 
गत्व ब० । 5 -त्तिः प्रतीयते न०,-सिता प्रतीता ध्र° । 
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किच्छ, बराह्मण एव तन्मुखाल्नायते, तन्मुखादेवं वासौ जायते ? बिकल्पद्रयेपि अन्यो- 
न्याश्रयः- सिद्धे हि ब्राह्मणत्वे तस्येवं तन्मुखाजनन्म सिद्धिः, तर्सिद्धौ च ब्राह्मणत्वसिद्धिरिति। 
न च ब्रह्मप्रभवत्वं विहोषणं ब्राह्मण्यप्रत्यक्षताकाले केनचित्‌ प्रतीयते । न च अप्रतिपन्नं विहे- 
षणं विशेष्ये प्रतिपत्तिमाधातुं समथमतिग्रसङ्गात्‌। यद्‌ विोपणं तत्‌ प्रतिपन्नमेव विरोष्ये 
प्रतिपत्तिमाधत्ते यथा दण्डादि, विहोषणच्च ब्राह्मण्यप्रतिपत्तौ ब्रह्मप्रभवत्वमिति । 

ण्तेन (असति प्रतिबन्धके यो यदाकारः प्रत्ययः' इत्याद्यनुमौनं ब्राह्मण्यसद्धाव- 

प्रसाधक प्रत्याख्यातम्‌, अनेकधा प्रतिबन्धकसद्धावप्रतिपादनत्‌ । 

यदपि-्राह्यणपदम्‌ ' इत्याद्यनुमानमुक्तर्मं , तदप्ययुक्तम , पेश्चस्य अध्यक्षवाधि- 
तत्वात्‌, कठकरापाविब्राह्मणव्यक्तिघु हि ब्राह्मणपदं व्यक्तिव्यतिरिक्तेैकनिमित्ताभिधेय- 
सम्बन्धञ्यूल्यमेव अध्यक्षतः प्रतीयते अश्रावणत्वविविक्तदाब्दवत्‌ । अंप्रसिद्धविषशेषणश्च 
पक्षः, न खल व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभिघेयसम्बद्धत्वं मीमांसकस्य अस्माकं घाक्ापि 
प्रसिद्धम्‌ ञ्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्योभाभ्यीमभ्युपगमात्‌ । हेतुश्चानैकान्तिकः, 
सत्ताऽऽकाडाकारपदे अद्धेतादिपदे वा व्यक्तिन्यतिरिक्ैकनिमित्ताभिघेयसम्बद्धत्वाभावेऽ- 
पि पदत्वस्य भावात्‌ । अत्रापि तेत्सम्बद्धत्वकल्पनायां सामान्यस्य निःसामान्यत्वमनेक- 
ठ्यक्तिवृत्तित्यश्च व्याहन्येत । अद्वैताखिलशञुन्यत्वादेश्च सामान्यवत्वेन परमाथसत्वानु- 
षङ्ध† कुतोऽप्रतिपश्चा पक्षमिद्धिश्च स्यात्‌ ? दृष्टान्तोऽपि साध्यविकलः, पटादिपदे 
व्यक्तिव्यतिरिक्तैकनिमित्तत्वासिद्धेः । निव्येकरूपसामान्यमन्तरेणापि अनन्तानां वाच्य- 
वाचकव्यक्तीनां सम्बन्धो यथा सिद्ध्यति तथा नियसम्बन्धनिपेधावसरे प्ररूपितम्‌ । 
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एतेन वर्णविरेषेयानुमान ` प्रद्युक्तम्‌, उक्तदोपाणामन्राप्यविदोषात्‌ । नशरा- 

(१) तुलना-“किञ्च, ब्राहमण एव तन्मुखाज्जायते तन्मुषवादेवासौ जायेत ? '“-प्रमेयकष० 
पु०४८४। (२) ब्राह्मणस्यैव । (३) पु० ७६९ १०८ । (४) पृ० ७६९१० १३ । (५) तुलना-“यतो 
यदि व्यक्तश्चादिभ्यो व्यतिरि्रतं निमित्तमात्रमस्य ज्ञानस्य विपयत्वेन साध्यते तदा सिद्धसाध्यता, 
तत्समुदायस्य समृदायिभ्य कथल्चिदनव्यतिरिक्तस्य तद्विषयत्वेन स्वीकारात्‌ । अथ प्रतिव्यक्ति परि- 
समाप्तमेकान्तव्यतिरिक्तममिधीयते, तदा पक्षस्य प्रतिपक्षबाधितत्वम्‌ , कठकलापादित्राहमणव्यक्तिषु 
हि ब्राह्मणज्ञान व्यक्तधादिव्यतिरिक्तसामान्यनिमित्तरहितमेवाध्यक्षत प्रतीयते अश्वावणत्वविविक्तश्शब्द- 
वत्‌ ॥""-स्या० र० पु० ९६१ । प्रमेयक० प्‌० ४।८५ । (६) जेनानाम्‌ । (७) व्यक्तिभ्यो कथञ्चिद्‌ 
भिन्नामिन्नस्य । (८) मीमासक्जनाभ्याम्‌ । (९) व्यक्तिभ्यो भिन्नाना सत्तार्व-आकाशत्व-कालत्व- 
अद्रेतन्वादीना सम्बन्धस्वीकारे । (१०) अद्रेतस्य सकलशून्यतायाश्च सिद्धिप्रस ङ्गात्‌ । (११) ¶० 
५४६ । (१२) प०७६९ षं० १८ । (१३) तुलना-“नमरादिज्ञानवत्‌ व्यतिरिक्ष्तनिबन्धनाभावेऽपि 
तथाभूतज्ञानस्य कथस्विदुपपत्ते । न हि नगरादिज्ञानेऽपि व्यतिरिक्त द्रव्यान्तरमस्ति यदेकाकारजान- 
निबन्धन भवेत्‌, काष्ठादीनामेव प्रत्यासत्त्या कयाचिन्‌ प्रासादादिव्यवहारनिबन्धनाना नगरादिव्यवहार- 
निबन्धनत्वोपपत्ते , अन्यथा षण्णगरीत्यादिष्वपि वस्त्वन्तरकल्पनाप्रसक्ते ।"-पन्मति° टी° पु° ६९७। 
प्रमेयक० पु० ४८५ । स्था० र० पु० ९६१ । 
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दिज्ञानेन अनेकान्ताच्च, तच्र व्यक्तिव्यतिरिक्तनिमित्तनिभन्धनत्वाभविऽपि बणेविदोषा- 
दिनिमित्तबुद्धिविलक्चणव्वस्योपटम्भात्‌ । न खलु (नगरं सेना वनम्‌" इयादिज्ञाने व्यक्ते 
व्यतिरिक्म्‌ अनुवरत्तप्रययनिवन्धनं किञ्चिदस्ति तद्धि द्रव्यम्‌, सन्ता, प्रत्यासत्तिविशेषो 
वा स्यात्‌ ? प्रथमपत्ते नगरादिकमेव त्र द्रव्यम्‌, अन्यद्वा १ न तावत्‌ नगरादिकमेव, 
तस्य द्रत्यस्वाऽसंभवात्‌ । नहि नगः सेनादिकं वा द्र्य सभवति, गृहादिभिरसंयुक्तै. 
विजातीधैश्च तम्य आरम्भाऽसंभवात्‌। कतिपयगृहाणामसि संयोग इति चेत्‌, न, तेषां 
स्वयं संयोगरूपतया सयोगानाश्रयस्वात्‌ । गुणरूपतया च तेषां द्रव्यानारम्भकत्वम्‌, 
गुणेद्रव्यारम्भाऽमंभर्वात्‌ । 

"सत्ता नगरादिकम्‌' इलयत्रापि अभौ गृहादि विशेषिता, केवला वा रतसत्ययमु- 
त्पादयेत्‌ ? न तावत्‌ केवल।; गृहादि बिविक्तेऽपि प्रदरो ततः ततस्मययप्रसङ्गात्‌ । अथ 
गृहादि व्रिरोषिता, न, कूटस्थनियार्या वि शेष्यत्वासभवात्‌, अकिञ्िक्कतरस्थ अविहोषण- 
स्राच्च । किञ्चित्करत्वे धौ त्करुटस्थताश्वति । कथञ्चैव 'पण्णगरी' इत्यत्र ससुदायोप- 
पत्तिः सत्ताया एकरूपतया समुदायतानुपपत्ते. 

प्रतयासत्तिविङोपोऽपि कस्य केन सह नगरादिव्यपदेशमर्हेत्‌ ? गृहादीनां गृहा- 
शरन्तरे; इति चेत्‌, कः पुनरसौ-तेषां तै. सह समवाय, सयोगो वा ? न तावत्समवायः, 
("तेपां युतसिद्धतया अनाधायीधारभूततया च तद्‌ सभवात्‌ । नापि संयोग , गृहादीनां 
सेयोगरूपतया सयोगानाश्रयत्वात्‌ । न च नगरादिशब्दात्‌ ` ैयुक्तसयोगास्पीयस्त्वरक्षणे 
्रत्यासत्तिवि रेषे एकस्मिन्‌ कस्यचित्‌ प्रतिपत्ति-परवृत्ति-परप्रयोऽनुभूयन्ते, किन्तु गृहादा- 
वनेकत्र । नगरशब्दाद्धि गृहादौ, सेनाश्ब्दाद्‌ अश्वादौ, वनश्चब्दाच्च धवादावनेकत्रार्थे 
श्रीः प्रतीयन्ते इति। त्र हि शब्दादुच्चरित॑ीत्‌ भ्रतिपच्यादृयः प्रतीयन्ते स शब्द्‌- 
स्यार्थः तथा बृद्धव्यवषहारात्‌। वेशादिभ्रत्यासत्तिविशि्ा गरहादयो नगरादिन्यपदेशभाजः' 
इत्यप्यनेनाऽपास्तम्‌, देशादौ हि प्रत्यासत्तिः- तेषां समवायः, सयोगो वा ? तत्रच 











(१) गहाणाम्‌ । (२) सयोगस्य गुणत्वेन द्रव्याश्ितत्वात्‌ । (३) गृहाणाम्‌ । (४) “द्रव्याणि 
द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌” ( वक्षे स्ु° १।१।१० ) इति नियमात्‌ । (५) सत्ता । 
(६) नगरमिति प्रत्ययम्‌ । (७) सत्तात । (८) सत्ताया । (९) गृहादे । (१०) यदि गृहादयः 
सत्ताया कञ्चिदतिशयमुत्पादयन्ति तदा । ( ११) सत्ताया नित्यकरूपताव्याघात । (१२) गृहादीनाम्‌ । 
(१३) एकेन गृहेण सयुक्तमपर गृह तेन चापरमिति सयुक्तसयोगाद्‌ यदल्पीयस्त्वम्‌ अल्यदेशशावगाहित्वं 
तत्र । (१४) पुरुषस्य । ( १५) प्रतिपत्तिप्रवृत्तिश्राप्तयं । (१६) तुलना-“सेनाशब्दादनेकत्र हस्त्याद्यथं 
प्रतीतिप्रवृत्तिप्राप्तिसिदे, वनशब्दाच्च धववखदिरपलाशादावनेकत्रा्थं । यत्र॒ हि शब्दात्‌ प्रतीति. 
प्रवृत्तिप्राप्तय समधिगम्पन्ते स शब्दस्याथं प्रसिदधस्तवा वृद्धव्यवहारात्‌ । न च सेनावनादिशषब्दात्‌ 
प्रत्यासत्ति विशेष प्रतीतिप्रवृत्तिप्राप्तयोऽन्‌ भूयन्ते येन स तस्याथं स्यात्‌ ।'"-आष्ठप० का० ४। 


1-निकर्धनाभवेपि ०, श्र° । 9-त्वात्‌ कि-ब०) ऽ-भप्रह्पावि-ब०। 4ता्त- 
सप्रतिषच्या-आ० । 
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नोषोऽविशिष्टः । भवतामपि कथमेवं नगरादिव्यपदेश्षः स्यात्‌ † इत्यप्यचोद्यम्‌ ; 
पयास्तिबिरिष्टे मासादादौ तैन्र्यपदेशचस्य अस्माभिरभ्युपगमात्‌ । देशप्रत्यासत्ति- 
। संयोगलक्षणा प्रतिपत्तव्या, प्रासाददेरवयविस्वेन अस्माकमिष्टत्वात्‌ । विजातीयः 
छिकादिभिः तरस्य आरम्भासभवात्‌ कथमवयवित्वम्‌ ? इत्यप्यनुपपन्नम , विजाती- 
प पथिव्याद्िभिः शरीरा्यवयविन आरम्भोपलम्भात्‌ । सजातीयानाम्‌ आरम्भ- 
मस्य षट्पदाथेपरीक्षाथां प्रथिव्यादीनां तत्वान्तरत्वनिषेधावसरे निषिद्धत्वात्‌ । 
सवन्मते नगरादिज्ञाने ग्यक्तिव्यतिरिक्तनिमित्तनिवन्धनत्वाभावात्‌, सिद्धमनेना- 
न्तिकस्वम्‌ । न चान्यत्‌ किचिद्‌ ब्राह्मण्ये लिङ्गमस्ति यतः तत्सिद्धिः स्यात्‌ । 


अस्तु वा किञ्चित्रं लिङ्गम्‌, तथापि अगृहीतप्रतिबन्ध तर्त्‌ न तद्मतिपत्तेरङ्गम्‌ , 
प्रसङ्गात्‌ । प्रतिवन्धम्रहश्च अप्रतिपन्ने ब्राह्मण्ये न संभवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । तैपरतिष- 
¶ प्रत्यक्षतः प्रतिषिद्धा । अनुमानतः तत्पतिपत्तौ चक्रकप्रसङ्गः-सिद्ध हि अनुमा- 

ब्राह्मण्ये तेन लिङ्गस्य प्रतिबन्धसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अनुमानसिद्धिः, ततश्च 
ण्यरसिद्धिरिति । 


आर्मतोपि अपौस्येयात्‌ , पौरुपेयाद्वा तसप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? न तावदपौर- 
त्‌, तस्य कर्ये एवार्थे प्रामाण्यात्‌ , ब्राह्मणत्वस्य च नित्तयेष्टितोऽकायेत्वात्‌ । 
¡ पौरयेयात्‌ तत्रः तत्प्रतिपत्तिः, तस्य ्र॑भाणान्तर सपेक्षत्वात , तस्य चात्राऽसभवात्‌ । 


नाप्युपमानात्‌ तस्प्रतिपत्ति , तस्य सादृरयाटम्बनत्वात्‌ । अप्रतिपन्ने च प्रमाणा- 
णर ब्राह्मण्ये कथ तेन सायं कस्यचित्‌ प्रतीयेत यत, ंदडोनाद्‌ ब्राह्मण्यं प्रतीयेत ? 


नाप्य्थापत्तेस्तत्प्रतिपत्ति,, त्राह्मण्य जातिव्यतिरेकेणानुपपद्यमानस्य प्रमाणघट्क- 
[तस्य॒ कस्यचिदप्यर्थस्य अप्रतीयमानत्वात । अतः सदुपलम्भकप्रमाणपव्छक- 
रातिक्रान्ततया अभावप्रमाणकवलीकृतत्वात्‌ नभोऽम्भोजवत्‌ नास्ति ब्राह्मण्यम्‌ । 
` ब्राह्मण्यजातेः सच्वस्यैवाऽसभवात्‌ श्रथमदरशने प्रतिभातापि जातिः व्यञ्चकभेदा- 
न्नोल्छिखति' इत्यादि” प्रत्याख्यातम्‌ । 


(१) जनानाम्‌ । (२) नगरादिव्यपदेशस्य । “श्रासादतोरणपुरुषादीना समुदायो नगरम्‌ । ' 
।'णवा०स्वव्‌० ठी° पु० १२७ । (३) जनानाम्‌ । (४) अवयविद्रव्यस्य । (५)१्‌०२३९। (६) 
परकादिमते । (७) त्राहमण्ये । (८) लिङ्गम्‌ । (९) ब्राहमण्यप्रतीति । (१०) (शनाप्यागमत , 
पौ पौरुषेयो वा स्यादपौरुषेय “-स्या० र० पृ० ९६२ । सन्मति° टी° १० ६९८ । (११) 
नायस्य क्रियार्थत्वात्‌-क्रिया कथमनुष्ठेयेति ता वदितुं समाम्नातारो वाक्यानि समामनन्ति ।' 
निसू०, श्षाबरभा०१।२।१ । (१२) आगमात्‌ । (१३) वक्तु प्रतिपाद्यविषयज्ञानस्य प्रमाणत्वे 
एव तत्प्मणीतागमस्य प्रामाण्यम्‌ । (१४) ब्राहमण्यसदुशवस्तुदर्शनात्‌ । (१५) १०७६८ ष॑ं० ६। 


1 


1-बिक्षिष्टप्रासा-श्र०। १-स्तनिबन्ध-आ० । 8 "तस्य चात्रसंमवात्‌' नास्ति जआा० । 
४८ 


17 
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यदप्युक्तम्‌ '्रन्यपरीक्षकाणाम्‌' इत्यादि; तद्प्यसाम्मतम्‌ , थतो न पीततामात्न 
सुबणेम्‌, विचित्ररेखारचितपरिणतिमात्रं वा द्रव्यम्‌ , वृत्तसस्थानमात्रं वा मणिः, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । किं तदि ? तद्विरोषः। स च न प्रत्यक्षः, दाहच्छेदादेः तषाम्बुसं- 
परक्षाटनादेः रपैरप्रभ्ादेश्च वेयथ्थ॑प्रसङ्खात्‌ । तस्यापि रेसरतिपत्तौ सहायत्वे तञ्जातौ 
किच्चित्तथाविधं सहायं वाच्यम्‌ । तच्च ब्राह्मणभूतपितृजम्यत्वादिकम्‌, आकारविदोषो 
वा स्यात्‌ ? सर्वमेतत्‌ प्रागेव कृतोत्तरत्वान्न तसपरतिपत्तौ सहायतां प्रतिपद्यते । अतोऽ- 
युक्तसुक्तम-“न च सामग्यभावाद्‌ यन्न प्रतिभासते तन्नास्ति इत्यादि, तत्मतिभास- 
सामग्याः प्रागेव अंशेषविरोषतो निरस्तत्वात्‌ । 

ननु ब्राह्मणत्वादि सामान्यानभ्युपगमे कथ भ॑वतां वणौश्रमव्यवस्था तन्निबन्धनो 
वा तपोदानादिव्यवहारः स्यात्‌ ? इलयप्यचोद्यम्‌ , किंयाविरोषयज्ञोपवीतादि चिह्योपटक्षिते 
व्यक्तिविरोषे तद्रयवस्थायाः तद्रयवहारस्य च उपपत्तेः । न्न भवत्कल्पितं नियादि- 
स्वभावं ब्राह्मण्यं कुतधिदपि प्रमाणात्‌ प्रसिद्धीति श्याविदोषनिवन्धन एवायं बाह्म- 


(१) पृ० ७६८ प० ७। (२) तुलना-“काञ्चनाचयुपदेशस्य दहि यदाऽसत्यताक्ञङ्धा तदा 
परत्यक्षदशंनादसौ निवतते नेव जात्याद्युपदेस्यासत्यताशकाया प्रत्यक्षात्‌ सत्यता जातिस्वरूपग्रह्‌- 
णाक।रात्‌ । सुवर्णादौ हि सूपविशेषसद्‌भावात्‌ एवम्भूतमेव सुवर्णं भवतीति व्यवहारस्य परिसमाप्ते 
दृष्टस्य न कावचित्क्षति", अत्र तु पूनरेवविधमेव ब्राहमण्यमिति न पादप्रसारणमात्र त्राणम्‌ ।"-प्रमाणवा- 
त्िक्षाल० प° २२। “यतोन पीततामात्र सुवणम्‌ ““-ग्रमेयक० पृ ४८४ । (३) दाहच्छेदतुषा- 
म्बप्रक्षालनादे । (४) सुवर्णादिप्रतिपत्तौ । (५) ^तच्चाकारविशेषो वा स्यादध्यनादिके वा?” 
-प्रमेयक० प० ४८५ । (६) ब्राहमण्यप्रतिपत्तौ । (७) प° ७६८ प० १३ (८) जनानाम्‌ । (९) 
तुलना-“न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राहमणो । यम्हि सच्चञ्च धम्मो चसोसुचीसो च 
ब्राहमणो ॥ न चाह माहमण ब्रूमि योनिज मत्तिसभव । "भो वादि' नामसो होति सवे होति सकि- 
ञ्चनो । अकिञ्चन अनादान तमह ब्रूमि ब्राहमण ।)'-धम्मप० गा० ३९३,३९६ । “कम्मुणा बमणो 
होइ कम्मृणा होद खत्तिओ । वर्दमो कम्मूणा होई सुदो हवद कम्मुणा 11 -उत्तरा० २५।३३॥ ““तस्माद्‌ 
गुणैर्वणेव्यवस्थिति । ऋषिशुगादिकाना च मानवाना प्रकीत्येते । ब्राह्मण्य गुणयोगेन न तु तद्योनिस- 
भवात्‌ ॥ चातुवर्ण्य यथान्यच्च चाण्डालादिविशेषणम्‌ । सवेमाचारभेदेन प्रसिद्धि मुवने गतम्‌ ॥ 
-पर्मपु° ११।१९८-२०५ । “मनुष्यजातिरेकंव जातिनामोदयोद्‌भवा । वृत्तिभेदाहिताद्‌ भेदाच्चातुवि- 
ध्यमिहाइनते ॥ ब्राह्मणा व्रतसस्कारात्‌ क्षत्रिया शस्त्रधारणात्‌ । वणिजोऽ्थाजनात्याय्यात्‌ बुद्रा 
न्यग्वृत्तिसश्यात्‌ ॥'' -आदिपु° ३८।४५-४६। “भाचारमात्रभेदेन जातीना भेदकल्पनम्‌ । न जातित्रा- 
ह्यणीयास्ति नियता क्वापि तास्विकी ॥ ब्राहमणक्षत्रियादीना चतुर्णामपि तत्त्वत । एकव मानूषी 
जातिराचारेण विभिद्यते ।* गुणै सम्पद्यते जातिर्गुणध्वंसादिपद्यते । -धमप० १७।२४-३२ । 
महाभाष्येऽपि शगुणवाचिन ब्राहमणादिशब्दा * इति पक्षोप्युपन्यस्तं । तथाहि-“भथवा सवं एते शब्दा 
गुणसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राहमण" क्षत्रियो वश्य श्र इति ।-पात ० महाभा० २।२।६ । ^क्रियाविशेषय- 
ज्ञोपवीतादिविल्ञोपलक्षिते व्यवितविरोषे तद्रधवस्थायास्तद्रधवहारस्य चोपपत्ते ! “* तत क्रियाविज्ेषा- 
दिनिबन्धन एवाय ब्राह्मणादिव्यवहार ।'"“-श्रमेयक० पु० ४८६ । स्या० र० पु ९६२। 


1 तुषदुसप्रक्षा-आ०, तुषबसप्रक्ला-र० । © परपक्षादेश्च ब०। 9 अन्ञेषतो ब० । 
4 भगवतां श्र ० । 5 तस्र तवकल्पि-ब० । 6 क्ियानिबन्धन ब० । 
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णादिव्थवहारो युक्त. । कथमन्यथा वेश्यापाटकादिप्रविष्टानां ब्राह्मणीनां ब्राह्मण्याभावो 
निन्दा च स्यात्‌, जातियैतः पवित्रता हेतुः ? स च भर्वेन्मतेन निर्यैकरूपतया तव्‌- 
वस्थेव, अन्यथा गोत्वजातेरपि ब्राह्मण्य निकृष्टं स्यात्‌ । गवादीनां हि धाण्डाटादिगृहे 
चिरोषितानामपि इष्टं शिष्टैरादान न तु ब्राह्मणीनाम्‌ । अथ क्रियाध्रंशात्तीसां निन्यता 
अन।दानश्चेष्यते, तर्हि किमनेन अन्तर्गड्न। ब्राह्मण्येन कर्पितेन ! कस्पयित्वापि तत्‌ 
क्रियाविरेषवशादेव बन्द्यताया ब्राह्मणव्यवहारस्य चाभ्युपगमनीयत्वात्‌ । 
किच्च, क्रियानिवृत्तौ त्राह्मण्यजतेर्जिवृत्तिः स्यात्‌, यदि सौ तस्थाः कारणं 
व्यापकं वा स्यात्‌ , नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । न चास्याः कारणं व्यापकं वा किचि 
दिष्टम्‌ । नापि क्रियाभ्रंशात्‌ तस्या विकारोऽस्ति “भिनरेष्वमिन्ा नित्या निरवयवा च 
जौतिः'” [ ] इयभिधानात्‌ । न चाऽविकृतायाः निद्रृत्तिः सुभवति 
अतिप्रसङ्गादिति । तदेवं भवत्कल्पितत्राह्मण्यस्य आकाराकुशेरायवदप्रसिद्धस्रूपत्वान्न 
जाह्मणस्येव संस्छृतशब्दप्रयोगात्‌ धर्मो युक्तः, किन्तु सर्वेपामविरेषेशैव अतोऽ- 
सौ स्यात्‌, न चेवम्‌। अतोऽवितथाथीभिधायिखमेव शब्दस्य साधुत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ 
नान्यत्‌ , उक्तदोषानुषङ्गात्‌। तथाविधच्च त्व्‌ संस्छृतशब्दस्येव प्राकृतशाब्दस्या्यवि- 
शिष्टम्‌ , अतो हयोरप्यनयोः साधुत्वम्‌। ततः सावृक्तम्‌-'वणीः पदानि वाक्यानि 
प्राहूरथोनवाज्कितान्‌ः इयादि । 
कारिकाद्वयं विवृण्वन्नाह वर्ण" इत्यादि । वर्णपदवाक्यानां वाचकत्वम्‌ अथ 
भतिपादकत्वम्‌, यथास्वं स्वस्याथस्य अनतिक्रमेण आगमात्‌ प्रति 
पत्तव्यम्‌ 1 तत्रास्य प्रत्येकं प्रपञ्चतः प्ररूपिततवात्‌ । तः पुन 
विवक्षातोऽन्यस्य वाचकाः शब्दाः ? इत्याह-वक्त्रमिप्रायात्‌ ' ईत्यादि । वक्त्रभिग्रा- 
याद्‌ भिन्नस्य बदिभूतस्य अथस्य षटदेः वाचकाः शब्दा; । इत एतत्‌ ¢ इत्याद- 
सत्यानृतव्यवस्थान्यथानुपपत्त! । यत्र सत्यादृतन्यवस्था तद्‌ वक्त्रभिप्रायाद्‌ भिनार्थ- 
विषयं यथा प्रत्यक्षादि, सत्यानरृतन्यवस्था च रब्देष्विति । अयश्च प्रसङ्गः बहिरथ- 


(५ 
विवृतिव्याख्यानम्‌- 








(१) तुलना-"तत सव्यवहारमात्रप्रसिद्ध ब्राह्मण्यम्‌ ।'“-प्रमाणवातिक्षाल पु०२६।(२) यदि 
क्रियाविदोषनिबन्धनो ब्राह्यण्यादिव्यवहारो न स्यात्तदा । तुलना-“कथमन्यथा वेश्यापाटकादिप्रविष्टाना 
ब्राह्मणीना ब्राह्यण्याभावो भवेत्‌" "-स्या० ₹० पु० ९६२ । प्रमेयक० पु०४८६। (३) जाति । (४) 
मीमासकनेयायिकमतेन । (५) “अन्यथा गोत्वादपि ब्राह्मण्य निकृष्ट स्थात्‌ ।'"“-प्रमेयक० प° ४८६ । 
(६) ब्राह्यणीनाम्‌ । (७) “"घटामस्तकयोरन्तराखवर्ती मासपिपडोऽन्तगं ड्‌ “-प्रमाणवा० स्ववृ० दी° 
पु० १६८ । (८) ब्राह्मण्यम्‌ । (९) तुखना-“किञ्च क्रियानिवृक्तौ "“-प्रमेयक० पु० ४८७। 
(१०) क्रिया । (११) ब्राहमण्यजाते । (१२) त्राहमण्यजाते । (१३) उद्धृतमिदम्‌-प्रमेयक ०१ ०४८७) 

(१४) सस्कृतशब्दोच्वारणात्‌ । (१५) धमं । (१६) अवितथार्थाभिधायित्वलक्षणं साधुत्वम्‌ । 


1 ब्राह्मणानां ब० । £ वाण्डालादीनां गृहे श्र ° । 5 ब्राह्मण्यश्य-अा०, श्र ० । 4 हति आ० । 
5 श्ब्शाः' नास्ति आ० । 
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विषयतामन्तरेण सत्यानृतन्यवस्थानुपपत्तिलक्षणः अन्यत्र रमाणं श्रुतमर्थषुः 
[ श्घी° का० २६ ] इत्यादौ विस्तरेणोक्तः इति नेह प्रटके पुनः प्रतन्यते । नन्वथौ- 
भावेपि शब्दानां भ्रवृत्तिदरीनात्‌ कथ वंद्राचकलतवम्‌ ईयत्राह- "शब्दानाम्‌ ' इत्यादि । 
शब्दानाम्‌ अथेष्यभिचारित्वेऽभ्युपगम्यमाने अभिप्रेतव्यभिचारित्वं कतः प्रमाणात्‌ 
न इतश्चित्‌ अपनीयते निराक्रियते । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-शसुप्रादौ' इलयादि, 
आदिशब्देन मत्तादिपरिगरहः वाग्दृततेदशेनात्‌ । 
नु विवक्षाप्रभवाच्छब्दादन्य एव शब्दः, य. वदमावे तत्र जायते । न 
चान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारोऽतिग्रसङ्गात्‌ । 'सुविवेचितं हि कार्यं कारणं 
न व्यभिचरति इति, तदेतद्‌त्‌ अथैविशेपसद्धावासद्धाचप्रतिवद्धात्मटामेष्वपि शब्देषु 
समानम्‌ । साम्येऽपि तेपां विवक्तेतरप्रभवाः शब्दाः वैटक्षण्येनाऽवसीयन्ते नतु अथ- 
विहेषसद्धावाऽसद्धावप्रतिबद्धात्मलाभा इति स्वदरनानुरागमात्रम्‌ । विवक्षामात्रगो- 
चरत्वे च अमीषां बहिरर्थे प्रवृ्यदिहेतुत्वालुपपत्तिः, तेदविषयत्वाद्‌, यद्‌ यद्विषयं न 
भवति न तत्‌ तन्न प्रवृस्यादिहेतु- यथा रूपज्ञानं रसाविषय न रसे, न भवन्ति च 
बहिरथैविषया भवन्मते शब्दा इति । नचैतद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिविसेधात्‌ । सुप्रसिद्धा हि 
शब्देभ्यो बहिरर्थ प्रतिपत्तिप्रब्त्तिप्रापिप्रतीति- आबालं प्रव्यक्षवत्‌ । अतः तद्धिपयत्वमेव 
अमीषां युक्तम्‌ । चंदू यत्र प्रवृत्यादिहेतु" तत्तद्िपयम्‌ यथा रसज्ञान रसे प्रवृत्यादिहेत्‌ 
रसविपयम्‌ , बहिर प्रवृ्यारिहेनवश्च शब्दा इति । नचायमसिद्धो हेतुः; प्रत्यक्षवत्‌ 
शब्देभ्यः तत्र प्रवृत्यादिप्रतीते, । यथेव हि प्रव्यक्षात्‌ प्रतिपत्तृप्रणिधानादिसामभ्री- 
सपिक्षात्‌ प्रव्यक्षार्भे प्रनिपच््यादरिप्रतीति, सकलजनप्रसिद्धा, तथा सङ्कतादिसामग्रीसा- 
पेक्षात्‌ शब्दात्‌ शब्दार्थेऽपि इति । न च अर्थं अर्थिनोऽथित्वादेव प्रवृत्ते. खब्दोऽभ्रवन्तेक 
इत्यभिधातन्यम्‌ , प्रव्यक्षादेरप्येवमग्रवर्तकत्वप्रसङ्गात्‌, तैदर्थऽपि अथिलदेव प्रवृत्ति- 
प्रतीतेः । परम्परयाऽ् प्रवसतकस्वः शब्देऽपि तथा तदस्तु अविषेषात्‌ | 
कौ चेयं विवक्षा नाम-ज्ञन्दोच्चारणेच्छमात्रम्‌ , अनेन शब्देन अमुमथं प्रति- 
। (१) विवक्षाभावे } (२ ) बहिरर्थाविषयत्वात्‌ | ( ३) दाब्दो बहिरथंविषय बहिरर्थे रवृत्या- 
दिहेतुत्वात्‌ । (४) तुलना-““प्रतयक्षादिव शब्दाद्‌ बहिरथंभ्रतीतिसिद्धे । यथव हि प्रत्यक्षात्‌ 
प्रतिपत्तप्रणिधानसामग्रीसन्यपेक्षात्‌ प्रत्यक्षार्थग्रतिपत्ति तथा स द्धतसामग्रीसपिक्षादेवे शब्दाच्छब्दाथं- 
प्रतिपति सकलजनप्रसिद्धा, अन्यथा ततो बहिरथं प्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्त्ययोगात्‌ ! न चाथंवेदनादेव अथं 
पुरषस्थाथिन स्वयमेव प्रवृत्ते शब्दोऽप्रवत्तंक इत्येव वक्तु युक्तम्‌, प्रत्यक्षादेरप्येवमप्रवतंकत्वप्रसरङ्गात्‌, 
तदर्थेऽपि सर्वंस्यामिलाषादेव प्रवृत्ते ।''-अष्टसह° ¶० २१। प्रमेयक० पू० ४४९। (५) प्रत्यक्ष 
विषयीभूतेऽप्यथे । (६) प्रत्यक्षे । (७) प्रव्तकत्वव्यपदेशे । (८) परम्परया प्रवतंकत्वम्‌ । (९) 
“का चेय विवक्षा नाम-कि शब्दोच्चारणेच्छामात्रम्‌ * “-प्रमेयक० प° ४५० । 


~~~ ------ 








-+-----~क------~ --------~न 


1 तदराचकमि-श्र ० । £ इत्याह ब०। 8 सुषुष्तादीनामि-प्र °, सुषुप्त्यादौ इ-न ० । 4 अपरस्य 
ब० । 5-स्मान इति जा ०, ब० । 6-तुस्तद्वि-आ० । 
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पादयामि इत्यभिप्रायो वा 2 प्रथमपक्षे वक्तश्रोत्रोः शसखश्रैवणप्रणयनादौ प्रवृत्ति 
प्राप्नोति । न खलु कश्चिदनुन्मत्तः शब्दनिमिचेच्छामात्रप्रतिपत्त्यथं शाखं व।क्यान्तरं 
वा प्रणेतुं श्रोतुं वा प्रवर्त । दशादाडिमादिवाक्ये सह सवैवाक्यानामविरेषप्रसङ्गश्च, 
सर्वेषां स्वप्रभवेच्छामात्राुमापकत्वाऽविरोषत्‌ । अथ अनेन ङब्देनामुमथं प्रतिपादया- 
मीत्यभिग्रायो विवक्षा, तत्सूचकव्वेन अखिलञ्ञब्दानां चिवक्षानुमापकत्वम्‌ ; तदप्यनुप- 
पन्नम्‌ , व्यभिचारात्‌ । नहि शुकडारिकोन्मत्तादयः तथामिप्रायेण वाक्यमुच्चारयन्त | 

किव, संमयानपेक्षः शब्दः तादृशमभिप्रायं गमयेत्‌ , तत्सपिक्षो वा ? आद्य- 
विकल्पे न कथित्‌ कचिदद्धाषानभिज्ञः स्यात्‌, सवेषामविरोषतः शब्दाथेप्रतिपत्तिप्र- 
सङ्गात्‌ । समयपेश्चस्तु छब्द. अर्थमेव किन गमयेत्‌ † नद्ययम्‌ अर्थाद्‌ बिभेति येन 
तत्र साक्षान्न वर्चत | अश्ञक्यसमयत्वान्न ङब्दोऽथ गमयति, इयप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌, अभिप्रायेऽपि तदगमकत्वानुषङ्गात्‌, तत्रापि तस्य अशक्यसमयत्वाविरोषात्‌ । 
असिद्धन्नास्य अशक्यसमयत्वम्‌, प्रमाणं श्चतमथेषु' | लघौ० का० २६] इयत्र 
तच्च्रुक्यसमयतवस्य प्रप्चतः प्रतिपादितत्वात्‌ । 

न केवठं श्चुषुप्रादौ वाग्बृत्तेदंशंनादभिप्रेतव्यमिचारित्वं इतोऽपनीयते इति, 
अपि तु इतश्च । कुतस्तदपनीयते इत्याह-'अनिच्छताम्‌' इलयादि । आनैच्छतामपि 
्अपश्ञब्दाद्युच्चारणविवक्षाविकटानामपि अपशचब्दादि भाषणसद्भावात्‌, आदिशब्देन 
्रतिदुष्टादिपस्परह. । तथा वाज्छतामपि मन्दबुद्धीनां शाद्खवक्तुत्वाभावात्‌ तक्छु- 
तोऽपनीयते ? अत्राह परः-उभयत्रः इयादि । उभयत्र अथं ऽभिप्रये च व्यभिचारात्‌ 
शब्दानाम्‌ न कस्यचिदशस्य अभिप्रायस्य वा वाचकाः शब्दाः; इतिसच्द. परमत- 
समाप्त्य्थः । अत्र दूषणमाह-'अलौकरिकं प्रतिभानमिति' प्रतिभोत्तरप्रतीतिः इयर्थः, 
अलौकिकश्च तत्‌ प्रतिभानश्च, टोकबाधितम्‌ इत्यथः । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
"रोको हि" इयादि । हियैस्मात्‌ लोकः अथोप्त्यनानिषु सत्याृतव्यवस्थाम्‌ 
आविष्टेत । कस्य ९? ज्ञब्दस्य | यदि दहिन कस्यचिद्वाचका. शब्दाः स्युः तर्हिं तेभ्यो 
घटा्र्थस्य स्वमरेऽप्यप्रतीतेः न तसराप्य। केषाश्चिच्छब्दानां सत्यत्वम्‌ अन्येषां तु अनृत- 
त्वं विप्थेयात्‌ इत्येवं लोको वचसां तद्रयवस्थामातिष्ठेत इत्यभिप्रायः । नु अभिप्राय 
मात्रप्रतिपादनेऽपि तद्रयवस्थामास्थास्यत इत्यव्राह-"नः इत्यादि । आभिप्रायमातरे 
शब्दार्थे (न लोकः तद्र्वस्थामातिष्ठेतः इति सम्बन्धः । कुत एतत्‌ † ईत्यत्राह- 

स्यादि । तत्र" तन्मात्रे शब्दग्यवहारबाहुन्यामावात्‌, कचित्‌ तत्रं तद्रयव- 


-- -- --~ ------ ~ 








(१) तुलना-“किञ्च, समयानपेक्ष वाक्य तादृशमसिप्राय गमयेत्‌ तत्सापेक्ष वा ?” । 


-प्रमेयक० प० ४५० । (२) अभिप्रायमात्रे । 








1-श्रवणयनादी आ ° । 9 सुषुष्ट्यादो ब ° । 8-पनीत्त ब० । 4 अश्षब्वाचृच्चा-श्र० । 5 नतु 
अभि-आ० ब० । 6 इत्याह तत्र तस्मात्र ब ०, इत्यत्राह तत्र तन्मात्रं आ० । 7 चित्तस्तत्र श्र ० । 
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हारेपि बहर ब॑हिः तद्भयवहारोपटम्भात्‌ इति भावः । 
ननु प्रतीयते शब्दादेः स तु विचार्यमाणो न सङ्गच्छते, तत्र तस्य सम्बन्धा- 
भावतः प्रयायकत्वायोगात्‌, इ्यत्राह-“अबाधिताम्‌ इत्यादि | अत्रायमभिप्रायः-याट रोऽरथ 
सङ्कतितः यादश्चः शब्द देशान्तरे काठीन्तरे च योग्यतालक्षणसम्बन्धवशात्‌ तादृशस्य 
तादट्रो वाचकः, न तत्र किच्चिद्राधकम्‌ इल्युक्तम्‌-"योग्यतपेक्षानादिसङ्कतः| लधो° स्वव 
का० ६२ ] इत्यत्र । अतः अबाधितां सब्दादुषज।यमानां सामान्यविरशेषा्मकाथबिषयां 
तस्परतीतिमतिक्रम्य स्वेच्छया प्रतीयनाश्रयणेन प्रमाणस्वरूपम्‌- श्रयत्तानुमानलक्षणमेव 
परमाणं नागमादि' इति, प्रमेयस्वरूपम्‌ प्रयक्षस्य पूवौपरकोटिविच्छिन्न स्वटक्षणमेव 
प्रमेयम्‌ अनुमानस्य तु अन्यव्यावरृत्तिमात्रम्‌' इत्यातिष्ठमानानां सौगतानां युक्तम्‌ 
उपपन्नम्‌ करं तत्‌ ? अभिप्रेतमत्र्रचकत्वम्‌ । केषाम्‌ ! शब्दानाम्‌ इति । 
व्याख्यातं मूलकारिकायाम्‌ ज्ञान प्रमाणम(त्मादेः? इत्येतत्‌ । साम्प्रतं 
नयो ्तुरभिप्रायःः इत्येतद्रयास्यतुकाम आह- 
3 [1 
श्रुतंसेदा नयाः सप्र नेगमादिप्रमेदतः। 
द्रव्यपर्यायमूलास्ते द्रत्यमेकान्वयानुगम्‌ ॥ ६३॥ 
निश्यात्मकमन्योऽपि व्यतिरेकषथक्त्वगः। 
निश्च यत्यवहारौ तु द्रव्यपर्यायमाच्रितौ ॥६७॥ _ 
(१) बहिरथं । (२) शब्दस्य । (३) व्याख्याते प्रागुक्तलक्षणा नया भवन्ति । 
के ? ते । श्रुतस्य सकलदेशस्य अगमस्य भेदा विकल्पा विकलादेशा । कति ? सप्त । कत 
नेगमादिप्रभेदत ? कि विशिष्टा ? द्रव्यपर्यायमूला। तत्र द्रव्यस्य स्वरूपमाह-द्रव्य सामान्य ` 
भवनि । किं विशिष्टम्‌ † एकान्वयानुगम्‌ , एकञ्चान्वयश्च एकान्वयो तावनुगच्छति व्याप्नोतीत्येका- 
न्वयानुगम्‌ । तत्रैकानुगम्‌ अथेता ( ऊध्वेता ) समान्य पूर्वापिरव्यापकम्‌ , सदृशपरिणामलक्षण तियेक्‌- 
सामान्यमन्वयानुगम्‌ । पून {कि विशिष्टम्‌ ? निश्चयात्मकम्‌ , निगेतहचयः पर्यायान्तरसकरो यस्मादसौ 
निश्चय पर्याय स आत्मा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अपि पुनरन्य पर्यायो विकषेषो भवति । कि विशिष्ट 7 
व्यतिरेकपुथक्त्वग , व्यतिरेकंड्च पृथक्त्वञ्च ते गच्छति तादात्म्येन परिणमतीति स तथोक्त । तत्र 
व्यतिरेक एकरिभन्‌ द्रव्ये कमभाविपर्याय । पृथक्त्वग पुनरथन्तिरगतो विसदुशपरिणाम ।* तु पूननि- 
दचयव्यवहारौ मूलनयौ आध्रितौ आरुम्बितवन्तौ । किम्‌ ? द्रव्यपर्यायम्‌ । द्र्य श्रितो निश्ष्वयनय 
द्रव्याथिक इत्यथं । पर्यायाधरितो व्यवहारनय पर्यायाथिक इत्यर्थं ।'-छघी० ता० पु० ८८ । (४) 
तुलना -““सत्त मूलणया पण्णत्ता । त जहा णेगमे, सगहे, ववहारे, उज्जुमुए, सदे, समभिरूढे, एवभूए ।"- 
स्था० ७।१९ । अनुयोग० १३६। नैगमसग्रहव्यवहार्जुसूत्रशन्दसममिरूढेवम्भूता नया ।'“--तक्वार्थ० 
१।३४ । नेगमस गहववहारुज्जुसुए होड बोधव्वे । सहे य सममिहूढे एवभूए य मूलनया ।'-आव० नि० 
गा० ७५४ । "'नेगमसग्रहव्यवहारर्जुसूव्रशब्दा नया । आद्यरब्दौ द्ित्रि भेदौ ।"-तस्धार्थाषि ० १।३४, 
३५ । सिद्धसेनदिवाकरास्तु षड नयान्‌ स्वीकुवेन्ति, तन्मतानुसारेण नंगमस्य सग्रहन्यवहारयोरन्त- 
भावात्‌ । द्रष्टव्यम्‌-सन्मति० १।४, ५ । 


न~~ =-------------- + ~= -------------- ----~ ~ 


1 बहिश्छ्मस्थव्य-व ० । 2 यादृशोऽयं संकेतित तादृक्षः श्ञब्द आ०। 9 कालान्तरे च' 
नास्ति ब०, भ्र० । ५+-क्षोजादि-ब० । 5-रेकापृथ-मु° लघी ० । 
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विषृतिः-नहि मतिभेदा नयाः त्रिकालगोचरानेकद्रव्यपर्यायविषयत्वात्‌, मतेः 
साम्प्रतिकाथग्राहित्वात्‌। मनोमतेरपि स्य्ृतिप्रस्यभिज्ञानचिन्तामिनिबोधारिमकायाः 
कारणमेतिपरिच्छिन्ञाथविषयसवात्‌। तत्र मूरनयौ दरव्यपर्यायार्कौ । द्रव्यम्‌ एका- 
न्वयात्मकम्‌। एकतवं तदतत्परिणामित्वात्‌, सदश्परिणामलक्षणसामान्यात्मकत्वाद्‌ 
अन्वयि। पुरुषत्वादेरपेक्ञातः सत्यपि समानेतरपरिणामातिशये नानैकसन्तानात्मनां 
तथामावसंकरव्यतिकरग्यतिरेकाद्‌ अन्वयिनोरस्खलत्समानेकग्रत्ययविषयसव- 
मनुमिमीमहे । तथादि- स्कन्धः खगुणपर्यायाणामेकत्वे न॒ समानपरिणामः 
पुरुषश्च । समानपरिणामोऽपि सकरपदाथगोऽनेकत्वम्‌ । निश्चयनयादेको जीवः 
कमनि्ुक्तः ग्यवहारनयात्‌ सक्मैकः। पर्यायः पृथक्वम्‌ व्यतिरेकश्च । पृथक्रवम्‌ 
एकत्र द्रव्ये गुणकमेसामान्यविशेषाणाम्‌ । व्य॑तिरेकः सन्तानान्तरगतो विसदशप- 
रिणामः । व्यवहारपर्यायाः क्रोधादयः जीवस्य संसारिणः, निश्वयपर्यायाः शुद्धस्य 
्ञानादयः प्रतिक्षणम्‌ आत्मसात्कृतानन्तमेदाः । निश्चयनयात्‌ पुद्लद्र्यमेकम्‌, 
पृथिव्यादिभेदेऽपि रूपरसगन्धस्पर्शवश्वम्‌ आविभूतानाविभूतखरूपमजहत्‌ स्कन्ध- 
परमाणुपयायमेदेपि रूपादिमखमपरिजहत्‌ । नहि अवस्थादेज्ञकारतंस्काराः 
तत्मत्यन्तं भिन्दन्ति अमूतमेदप्रसङ्गात्‌, सततामेदाश्च जीवादयः सत्ताम्‌ 
इत्युक्तप्राय नेहोच्यते । मेदबादिनोऽपि ज्ञानमेकम्‌ एकसिमन्‌ क्षणे खयमनेकाकार- 
मात्मसाल्कुरवत्‌ कथं निराङुयुः ? वैतः तीर्थकरवचनसंग्रहविशेषप्रस्तावमूलव्याका- 
रिणौ द्रव्याथिकपर्यायाथिकौ निश्चेतव्यौ । नहि तृतीयं प्रकारान्तरमस्ति; तस्य 
प्माण्‌ एवाऽन्तमावात्‌ । न नेगमस्य प्रमाण [ ता ] तादास्म्यविवक्षामावात्‌ । 


श्रुतस्य आगमस्य मेदाः विशेषाः न पुनमंतिज्ञानस्य । के ? नयाः, पर॑तिपत्र- 
भिप्रायाः, कियन्तः ? सप्र । कत ! नेगमादिप्रमेदतः । कि- 
मूलास्ते ? इयाद-द्रत्यः इयादि । द्रव्य पर्यायो मूलम्‌ आश्रयो 
येषां ते तथोक्ताः । किं खरूपं द्रव्यम्‌ ? इयाह-द्रच्यम्‌? इयादि । एकशब्दोऽयं 
भावप्रधानः, एकवच्च अन्वयश्च सदृशपरिणामः ताभ्यां यथासंख्येन खपर्यायाम्‌ 


कारिकार्थ - 
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(१) तुलना-उत्पन्नाविनष्टाथंग्राहकं साम्प्रतकालविषय मतिज्ञान श्रतज्ञान तु त्रिकारविषयम्‌ 
उत्पन्नविनष्टानुत्पत्नाेग्रषहुकम्‌ ।"-वच्वार्थाधि ° भा० १।२०। (२) तुलना-'अर्थान्तरगतो विसदश- 
परिणामो व्यतिरेक गोमहिषादिवत ।”-परीक्षाम्‌ ० ४।९ । (३) तुलना-'^तित्थय रवयणसगह्‌ विसे- 
सपत्थारम्‌र्वागरणी । दग्वह्ओ य पज्जवणओ य सेसा वियप्पासि ॥"-सन्मति० १।३। (४) तुलना- 
“प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वत । इत्ययुक्तमिह ज्ञप्ते प्रधानगुणमावत ॥ प्राधान्येनोभयात्मानमथं 
गृह्णदि वेदनम । प्रमाणं नान्यदित्येततपरपञ्चेन निवेदितम्‌ ।।'"-तस्वाथंऽछो° प २६९। 


=-= ----~----~-~ -~ -"-+------ 


1-मतिभिच्नाथंवि- ई० वि० । 2-मूहिल्व- ज ० वि० । $-वक्त्रमि-ब० श्र । 
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्रव्यान्तराणि च अनुगच्छति अनुयाति इति सदनुगम्‌ । 'एकलानुगम्‌' इत्यनेन भेदैका- 
न्तनिषेध., 'अन्वयानुगम्‌? इत्यनेन तु सवेद्रव्येकत्वनिरास,. । तदेवबिधं द्रव्यं भ्रमाणा- 
परिच्छे भविष्यति दत्यत्राह-"निश्चयात्मकम्‌? इति । सश्चयादिव्यवच्छेदलक्षणा 
प्मेयस्था गृहीतिक्रिया निश्चयः, स आत्मा खभावो यस्य तत्‌ तथोकम्‌ । न केव 
द्रव्यमेव निश्चयात्मकम्‌, किन्तु अन्योऽपि पर्यायोऽपि, निश्चयात्मक" इति लिञ्जपरि- 
णामेन सम्बन्ध । पुनरपि कथम्भूतः ? इयाह-ज्यतिरेकपृथक्त्वगः । खद्रव्य- 
पयाीयान्तरपेक्तया ठथ तिरेक परस्परव्यावृत्तिम्‌ एकद्रव्यापरित्यागेन गच्छतीति ठ्यति- 
रेक्रगः 8 दरव्यान्तरपयायपेक्षया पृथक्त्वं प्रथग्द्रव्यवृत्तितव गच्छनीति पृथक्त्वगः, 
नजु यदि नैगमादयो नयाः द्रव्यपर्यायमूलाः तदहि द्रव्यार्थिकपर्यायाथिकलक्षणौ मूखनयौ 
किम्मूदौ ? इयाह- “निश्चयः इयादि । चेतनस्य अचेतनस्य वा यः सन्‌ खभावः न 
कदाचिद्धिनदयति तदवलम्बी नयो निश्चयः द्रव्यार्थिकनयः इत्यथ. । यो विनहयति 
स्भावःतदवलम्बर व्यवहारः पयोयार्थिकं इति यावत्‌ तौ । तु शब्दः अपिशब्दाथ, 
दरहयपर्यायमाश्चितौ । वक्ष्यति च ततत्र मूलनयौ द्रव्यपर्यायार्थिकौ' इत्यादि । 

तत्र प्रथमकारिकायाः प्रथमभाग व्यतिरेकमुखेन विव्ृण्वन्नाह-नहि' इत्यादि । 
नहि नेव मतिभेदाः किन्तु श्रतमेदाः, केते! नयाः] कत 
ण्तत्‌ ! इयाह--श्रिकाल' इत्यादि । त्रयः काला गोचरो येषाम्‌ 
अनेकद्रव्यपयीयाणां ते विषयो येषां तेषां भावात्‌ तन्त्रात्‌ । (नयानाम्‌' इति विभक्ति- 
परिणामेन सम्बन्ध. । मतिरपि तथा भविष्यति ? इयत्राह-“मतेःदत्यादि । मतेः इन्दरिय- 
जनितायाः साम्प्रतिकाथेग्राहित्वात्‌ वर्त॑मानकालगोचर द्रव्यपयौयात्मका्थभाहकत्वात्‌ 
५न मतिमेदा नयाः” इति सम्बन्धः । अनिन्द्रियजनितायास्तसप्राः ते तर्हि मेदाः भवन्तु 
तस्या त्रिकालगोचरद्रव्यादिविपयत्वात्‌ इत्यत्राह-"मनोमतेः इव्यादि । न केवलम्‌ 
इन्द्रियमतेः अपि तु मनोमतेरपि (नहि मेदाः नयाः इति सम्बन्धः । किविशिष्टायाः । 
इत्याह -स्मृतिप्रत्यभिज्ञानचिन्ताभिनिबोधात्सिकाया; । छत एतत्‌ ! ह्यत्राह- 
(कारणः इत्यादि । विश्ञदाऽवितथा म॑तिः मनोमतेः कारणत्वात्‌ कारणमतिः' इव्यु- 
च्यते, तया परिच्छिन्नो योऽथः तद्विषयत्वान्मनोमतेः । तस्यैव कथच्चिदधिक॑तया 
तया प्रहणात्‌ एवमुक्तम्‌ । 

नयभेद दरोयन्नाह-तत्र' इत्यादि । तेतरैव शरुतभेदत्वे नयानां व्यवसिते मूल- 
नयौ कारणनयौ नेगमादीनाम्‌ । कौ ! इत्याद-दरन्यपयोयार्थिकोौ, द्रव्यश्च पयाीयश्च 


विवृतिव्याष्यानम्‌- 


~~ ~~ ~ न कः 


(१) मते । (२) इद्द्ियजनिता मति । (३) इन्द्रियमतिविषयभूतस्य अथंस्य॑व । (४) 
अर्थादर्थान्ति रानगमरूपेण, विचारात्मकत्वान्मनोमते । (५) मनोमत्या । 


[निष 1 -~----- 


1-त्मक पथगद्रभ्यमेय निदचयात्मकं किन्तु श्र ०। ? दत्याह-ब०। 8 तत्रैव श्रुतमेदस्वेन भ्यव-ब ०। 
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तावेव अर्थो तौ यथासख्येन विद्येते ययो. तौ तथोक्तौ । तत्र द्रव्यपदं व्याचष्ट 
द्रव्यम्‌" इत्यादिना । एकत्वान्वयौ व्याख्यातौ, तौ आमा यस्य तत्‌ तदात्मकम्‌ । 
एतदेव समर्थयमानः प्राह- “एकत्वम्‌! इत्यादि । द्रव्यम्‌! इत्यनुवत्तेते । तस्य 
एकत्वं कतः ? इत्याह-^तदू? हइस्यादि । स च विवक्षितः असश्च अविवश्ठित तदतौ 
तौ चतौ प्रिणामौ चतौ यस्य स्तः तत्‌ तदतत्परिणामि, यदि वा, तयोः परिणमत 
इत्येव शीर तदतत्परिणामि, तस्य भावात्‌ तत्वात्‌ । सम्प्रतम्‌ अन्वयात्मफं तत्‌ 
इत्येतत्‌ समथयते-अन्तयि द्रव्यान्तरेण अजुगमवद्‌ "द्रव्यम्‌" इति सम्बन्धः। कुतः † 
इत्थात्‌" इत्यादि । सहेशपारेणामलक्षणसामान्यात्मकत्वात्‌ । अत्राह 
सौगतः -असमानानपेक्ष्य समानपरिणामा, अनुपादानोपदेयानेपेक्ष्य एकपरिणामाः 
केचन भावाः कल्प्यन्ते न परमाथैतः, अपेक्षाकृतस्य धर्मस्याऽतात्तविकत्वात्‌, 
इयत्राह-“पुर्ष' इत्यादि । अस्यायम्थः-नानेकसन्तानात्मनाम्‌ नानासन्तानस्वभा- 
वानाम्‌ एकसन्तानस्वभावार्नाव्च युगपत्रम भाविनां क्षणानाम्‌ इत्यथः । तेषां यदपेक्षातः 
यथोक्तायाः अपेक्षाः सकाशात्‌ कल्पितं पुरुषत्वे तिथकसामान्यम्‌, आदिश्चब्देन द्रन्य- 
विरोषपग्म्रहः, तस्मात्‌ सत्यपि विद्यमानेऽपि समानेतरपरिणामातिश्चये सषमानपरिणा- 
मातिश्ये तल्मकर्षे इतरपरिणामातिङशये एकत्वपरिणामप्रकर्प । ननु इतरखब्दस्य उक्तविपरी- 
ताथोभिधायित्वात्‌ समानपरिणामाद्‌ इतरो बिसदङषपरिणाम एव छभ्यते, न एकत्वपरि- 
णामातिङ्घय इति चेत्‌, एवमेतत्‌, तथापि-इह समानैकत्वपरिणामातिशययो, प्रकृत- 
त्वात्‌ समानपरिणामात्‌ इतरः एकत्वपरिणाम एव उच्यते । तस्मिन्‌ सत्यपि एकत्वं 
तदतत्परिणाित्वात्‌। सदृशपरिणामलशक्षणसामान्यात्मकत्वाद्‌ (अन्वा्े' इति सम्बन्धः । 
नदि तंथाऽपरिणतम्‌ अपेक्षात तद्‌ भवति विप्रतिषेधात्‌, अन्यथा स्वयममूत्तेमपि ज्ञान 
जञानान्तरात्‌ अमूत्तोत्‌ व्यवरतीमान मूर्तं स्यात्‌ । ननु च विचायमाणस्य तदतत्परिणा- 
मिनः सदृपरिणामरक्षणसामान्यस्य चानुपपत्तेः अभिमतरूपवद्‌ अनभिमतकूपेणापि 
प्रसङ्गश्च अयुक्तम्‌-एकत्वमित्यादि, इति चेदत्राह-^तथाः इव्यादि । तथा तदतिश्य- 
प्रकारेण यौ सुङ्कर-व्यतिकरौ तयोः व्यतिरेकाद्‌ अभावाद्‌ अन्वयिनोः तदतत्परिणा- 
भिसामान्ययो. अस्खलत्समानैकंप्रत्ययधिषयत्वम्‌ साकल्येन नानेकसन्तानात्मस्व- 
भावम्‌ अनुमिमीमहे अनुमानेन प्रतिपद्यामहे “अनुमाननिमित्तस्य उक्ततकेस्य प्रविजम्भ- 
णात्‌ इत्यभिप्रायः । 


(१) न हि अग्नित्वेनापरिणत अपेक्षात अनग्निव्यावुच्यपेक्षया अग्निभेवति, जलादावपि 
अनग्निव्यावुत्त्या अग्नित्वप्रसङ्खस्य दुर्वारत्वात्‌ इति भाव । 


~+ ~= ~+~~~--- 





1 व्रश्यनिष्यारि द्रष्यमित्यन्‌षकलषते ब ०, द्रष्यमित्यादि इत्यनुवसते श्र ० । ह पवुक्ष-आ० 
४--वेक्ष एक-ब० 1 4-ञ्च युगपत्करमभाविनाञ्च युगपत्क्रमनाविनां क्ष-आ० । 5 (समानवपरिणा- 
मातिक्षये' नास्ति श्च, समानपरिणामप्रकर्वं ब ° । 6-खश्पेणातित्र-भ्र० । 
४९ 
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यदि वा वेरेषिकादिराह-पुरुषत्वमयेक्ष्य समानपरिणामातिङयो नानात्मसु, 
बुद्धयादिगुणसमवायित्वमपेक्य णएकात्मनि एकत्वपरिणामातिश्चयो न परमार्थतः इति; 
तत्राह--पुरुषत्वादेः" इत्यादि । पुरुषत्वम्‌ आदियेस्य बुद्धयादिसमवायित-त्रिगुणसंयो- 
गित्वादे" स तथोक्तः तस्य या अपेक्षा ततः सत्यपि समानेतरपरिणामातिकषये । 
केषाम्‌ ? इत्याह-नानेकसन्तानात्मनाम्‌ | नाना एकसन्तानाश्च ते आत्मानश्च तेषाम्‌ 
इति, रोष पूवेवत्‌ । ननुं भवतु आत्मना समानैकत्वपरिणामः न घटादीनां तन्न समान- 
परिणामस्यैव संभवात्‌ इत्याश्चङ्क्याह-'तथाहि' इत्यादि । तथाहि तेन अस्वलत्स- 
मानिकप्रतययविषयस्वप्रकारेण च स्कन्धो घटाद्वयवी, स किम्‌ ? इत्याद-एकत्वम्‌। 
केषाम्‌ ? इव्याद-खः इत्यादि । शब्देन स्कन्धः पयग्रदयते तस्य ये गुणा रूपादयः 
ये च पर्याया नवपुराणाद्यः तेषाम्‌ एकत्वम्‌ न समानपरिणाम “अस्खलदेकप्रस्य- 
यविषयत्वात्‌' इति भावः । ननु भिनसन्तानास्मनामिव एकसंन्तानात्मनामपि समान- 
परिणाम एवास्तु इति सौगतः । तत्राह पुरुषश्च" इति । न केवरं स्कन्ध. किन्तु 
पुरुषोऽपि 'खगुणप्यायाणामेकत्वम्‌'! इति सम्बन्धः । न॑नु यथा क्रमभाविनां सुखा- 
दीनामेकस्वं पुरुष" तथा युगपद्धाविनामास्मनाम्‌ एकत्व सोऽस्तु इति चेदत्राह-'समानः 
इ्यादि । अपिशब्द एवकाराथेः । समानपरिणाम एव सकलपदाथौः नैकत्वं 
सकलपदाथेगम्‌ (पुरुषस्य! इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध । अनेन (तथाभाव इत्यादि 
समर्थितम्‌ , दद्र॑व्यमेकान्वयानुगम्‌ इति कारिकापादश्च व्याख्यात; । निंऽच- 
यनयाद्‌ द्रव्यार्थिकनयाद्‌ एकः अभिन्नः जीवः सर्वोऽपि सवैसाधारणचेतनापरिणा- 
मपिक्षया । स एव द्विविधो व्यष्ारनयात्‌ इति दशयन्नाह-कम' इत्यादि । कर्मणा 
कञानावरणीयादिना निक्तो रहितो जीवः, सकर्मंकश्च। कतः ? व्यवहारनयात्‌ पर्याया- 
थिकनयात्‌ । एवमेकेन्दरियादिभेदोऽपि चिन्त्यः । अनेन द्ितीयकारिकाया उत्तरार्धं 
व्याख्यातम्‌ । 

पयौयं कथयन्नाह-“पयौयः" इत्यादि । धैर्याय कः ? इत्याह - पृथक्त्वं 
व्यतिरेकश्च । तत्र प्रथक्त्वपदं व्याचष्ट-पृथक्त्वम्‌ , एकत्र एकस्मिन्‌ द्रव्ये गुणक- 
मंसामान्यविशेषाणां परस्परपरिहारेण कथख्िर्प अवस्थानम्‌ इत्यथः । व्यतिरेकपदं 
विब्रृणोति- व्यतिरेको व्यादृत्तिः। कः ९ इयाह-सन्तानान्तरगतो विसदशपरिणामः 
गोभंहिष्यादिपरिणामः । तत्र जीवगतपयोयान्‌ दशेयन्नाह-“उ्यवहारः इत्यादि । 
व्यवहारपयीयाः पयौयार्थिकनयपयीयाः इत्यथः । क ! क्रोधादयः कादाचित्कत्वात्‌। 


(१) सौगत । (२) अद्रैतवादी । (३) पुरुषः ब्रह्मरूपो भवतु । 


1 बुद्धधादिसम-आ ० । 2 "नानेकसन्तानातमनाम्‌' नास्ति श्र०। 5 तवा चतेनव०, तथा 
तेन आ ० । 4-सन्तानानामपि ब° । 5-ग अनेकत्वं आ०, भ ० । 6 तदुद्रब्यमे-श्र०। ए निश्चयाद्‌ आ०, 
ब० । 8-केन्छियभेदोषि वे । 9 पर्याया क इ-व ९ । 10-दनवस्था-श्र ० । 11 गोमहिषादि-श्र ०ब०। 
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किविषशिष्स्य जीवस्य ते पयायाः † इत्याह-संसारिणः । युक्तस्य के पयोयाः ? 
इत्याह-निङ्चयः इत्यादि । निर्चयपयायाः द्रव्यार्थिकगोचराः पयोया. शुद्धस्य 
(जीवस्य इति सम्बन्धः । के ते ? ज्ञानादयः अकादाचित्कत्वात्‌ । कथम्भूतास्ते ? 
ति च इत्याह (इत्याह ते च) प्रतिक्षणम्‌ आत्मसात्कृतानन्तमेदाः। न केवरं द्रव्याधि- 
कनयाञ्जीवस्येव अभेदः अपि तु पुद्रलद्रन्यस्यापि इत्याह-निश्चयः इत्यादि । निश्चय- 
नयात्‌ दरव्यार्थिकनयात्‌ पुद्रलद्रन्यम्‌ एकम्‌ अभिन्नम्‌ । कस्मिन्‌ सस्यपि † इत्याह 
पृथिन्यादिभेदेऽपि। किं कुर्त्तदेकम्‌ ? इत्याह-“रूपः इत्यादि । अजहत्‌ अपरियजत्‌ , 
किम्‌ ? इत्याह-रूपरसगन्धस्पदीवष्वम्‌ ““ूपरसगन्धसवर्शवन्तः पुदधला "° [ तरवा 
५।९३ ] इत्यभिधानात्‌ । कथम्भूतं तत्‌ ? इत्याह-आबिभूतानाविभूतखरूपम्‌ । 
परथिव्यां तदं आविर्भूतखरूपं जलादौ अनाविभूतखसूपम्‌ , जे गन्धस्य अनले गन्धरसयोः 
अनिले रूपरसगन्धानामनाविभौवात्‌ । 


ननु जलादौ गन्धादिसद्धावे प्रमाणतः सिद्धे अनाविभीवो युक्घः, अन्यथा सवस्य 
सर्वत्राऽनाविभोवप्रसङ्गात सार्यद्रनप्रतिप्रसङ्ग ` स्यात्‌ इति चेत्‌, उच्यते- ्जलादयो 
गन्धादिमन्तः, स्परौवत्त्वत्‌, यदित्थं तदित्थ यथा परथिवी, स्पश्ञादिमन्तश्चैते, तस्माद्‌- 
गन्धादिमन्त इति । यत्‌ पुनः गन्धादिमन्न भवति न तत्‌ स्रवत्‌ यथा आत्मादि, 
इत्यादि षट्पदाथपरीक्षायां प्रथिव्यादीनामतन्त्वान्तरभावसमर्थनावसैरे प्रपत्र: प्रङूपित- 
मिहावगन्तव्यम्‌ । पुनरपि कि क्वैत्‌ ? इत्यत्राह-'स्कन्धं' इत्यादि । स्कन्धाश्च घर- 
द्यः प्रमाणवः अत्यन्तसूक्ष्माः पुद्रलाः त ण्व पयायाः परस्परतः प्रादुर्भावात्‌, पर- 
माणुभ्यो हि स्कन्धाः प्रादुभवन्ति तेभ्यश्च परमाणव इति, तेषां भेदेपि रूपादिमच्वम- 
परित्यजदेकं । टृष्टन्ताभमेतत्‌ , ततो यथा तत्‌ परमाणुरूपं स्कन्धीभवत्‌ स्कन्धस्वभावें 
वा पप्माणुरूपतामाद्धत्‌ रूपादिमत््वमपरित्यजत्‌ एकं तथा प्रकृतमपि इति । एतदेव 
दरोयन्नाह-“नहि' इत्यादि । हिय॑स्मात्‌ न अवसा च देशश्च कालश्च संस्कारश्च 
ते मूतेत्व रूपादिमततवम्‌ ^ूपादिमयी यूषः" [ =] इत्यभिधानात्‌ । अत्यन्तं 
सुष्टु भिन्दन्ति ्रथिव्यादिमेदस्य स्कन्धपरमाणुपयायभेदस्य च॑" इति सम्बन्धः| छत 
एतत्‌ १ इत्याह-“अमूते' इत्यादि । अमूर्त रूपादिरहितो यो मेद्‌; व्यक्तिविशेषः तस्य 
प्रसङ्खात्‌ । यथा च अवस्थादयो न रूपादिमत्त्वमत्यन्तं भिन्दन्ति, तथा सत्ताभेदाइच 


-----------~ -~-- ~ ~~~ ~- 
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(१) “.स्पशंरसगन्धवणंवन्त पुद्गला ।“-तत्वार्थसु०। (२) रूपरसगन्धादि । (३ ) वैरोषिक । 
(४) तुलना~पु० २३८ ठि० ४ । (५) षू० २३८ । (६) तुलना-““रूप मृतिरित्यर्थं । मूर्ति" ? 
ख्पादिसस्थानपरिणामो मृति ।“-सवर्षिि० राजवा० ५।५। 


1 प्रतिप्रसवः स्यात्‌ आ०, र॑ । £ वाश्र०। 
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जीवादयः सत्ताम्‌ (अत्यन्तं न भिन्दन्ति! इति सम्बन्धः । अंसदकेदप्रसङ्गात्‌ इत्यङ्ग- 
प्रायं “ जीवाजीवप्रभेदा यदन्तर्लीनाः ' [बी ० का० ३१] इत्यत्र, नेह पुनर- 
च्यते । ननु जीवादिद्रव्यस्य सत्तादिसामान्यस्य वा कस्यचिदसंभवात्‌ “निरचयनया- 
देफो जीवः" इव्याथयुक्तम्‌, तैत्संभवे च अवस्थादिभेदेन विरुद्धमौध्यासतः प्रतिक्षणं 
भेदप्रसङ्गान्न तपैकतम्‌ इत्यारद्क्याह-“भेद्‌? इत्यादि । ये विरुद्धधमाध्यासतः सवथा 
वस्तुनो भेदं वदन्ति सौगताः तेऽपि कथं नैव निराकुयः ? कि तत्‌ १ ज्ञानम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ 
एकम्‌ । कि कुषेत्‌ ? स्वयम्‌ अत्मनोऽनेकाकारं नीरपीतादिविचित्राकार प्राह्यमराहका- 
कारविविक्तेतररूपतया प्रत्यक्षपोक्षाकार वा आत्मसाल्ुवत्‌ । कदा ? एकरिन्‌ 
क्षणे । तज्िराकरणे सकलरान्यता स्यात्‌ । सा च प्रत्यक्षपरिच्छेदे ' प्रपञ्चतः प्रतिक्षिप्रा 
इत्यरं पुन. प्रसङ्गेन । ततो यथा विरुद्धधर्माध्यासेऽपि एकमेकद्‌ा ज्ञानमविरुद्धं तथा 
करमेण जीवादिद्रव्यमपि इति । 
उक्तार्थोपसहारमाह- "ततः इत्यादि । यत उक्तप्रकारेण जीवादि सुखादि पयांया- 
त्मकं उ्यवस्थितं ततः तीथकरस्य भवावतोऽईहतो बचन स्थाद्रादप्रवचनं तस्य विषय- 
भूताः, श्रुतभेदत्वात्‌ नयानाम्‌, ये सङ्धह विशेषाः सङ्हश्च विशेषाश्च व्यवहारादिनय- 
भेदाः तेय प्रस्तारख प्रपन्नप्रूपणस्य मूलव्याकारिणौ आयौ उत्पादकौ निश्चेतन्यौ । 
कौ १ इयाद-द्रव्यार्थिक-पयोयार्थिकौ । अन्यः कुतो नेति चेत्‌ ? अत्राह-“नहि' 
इत्यादि । दियस्मात्‌ न तृतीयं प्रकारान्तरं नयान्तरमसिति । त एतत्‌ ¶ इत्यत्राह 
(तस्य इत्यादि । तस्य तदन्तरस्य प्रमाणे एव न नये अन्तावात्‌ (न तदस्तिः 
इति सम्बन्धः । प्र॑धानभूतान्योन्यास्मकसामान्यविदोषविपयाभिसंन्धे. प्रमाणत्वात्‌ । 
नैगमोऽपि तर्हिं प्रमाण स्यात्‌ इति वेदत्राह-"न' इत्यादि । न प्रमाणता, कस्य ! 
नैगमस्य । कुत एतत्‌ ? इत्याह-तादात्म्य' इस्यादि । तादात्म्येन प्रमाणसवभावस्वेन 
विवक्षायाः अभावात्‌, नयत्वेन विवक्षासद्भावात्‌ इयथेः । एतदपि कतः इत्यत्राह- 
गुर्णप्रधानभावेन धमेयोरेकधर्मिणि । 
विवक्षा नेगसमोऽत्यन्तमेदोक्तिः स्यात्तदाक्ृतिः ॥१८॥ __ 


"~~~ ----- 


(१) असश्चासौ भेद विशेष तस्य प्रस ्गात्‌ असदरूपत्वप्रसङ्गादित्यथं । (२) सौगत । (३) 
चिव्रज्ञानम्‌, प्राह्यग्राहकाद्नेकाकार सवेदनम्‌ प्राह्याद्याकारराहित्य-सवेदनपिक्षया प्रत्यक्ष रोक्षात्मक 
सवेदन वा । (४) सकलशुन्यता ! (५) प° १३३ । (६) सुखाद्नेकाकारम्‌ । (७) अमिप्रायवतो 
ज्ञानस्य । (८) व्याख्या-“स्यात्‌ । कं ? नेगमो नय । का ? विवक्षा अभिप्राय । क्यो ? घमंयो 
एकलत्वानेकत्वयो । केन ? गुणप्रधानभावेन । क्व ? एकधमिणि एकोऽभिन्नो धर्मी द्रव्यं तस्मिन्‌ । तदा- 
करति तस्य नैगमस्य अकृतिराभास स्यात्‌ । का ? अत्यन्तभेदोक्तिः अत्यन्तो निरपेक्ष" भेदो नानात्व 
तस्योकर्वचन नैयायिकाद्यभिप्रायो नंगमाभास इ त्यथं ।"-लघी० ता० पृ०९०। 


~~~" ~-----~-------- == ~ = ~ 
 ) 


1 तत्सभषे वानस्था-श्र ° । 2 स्याट्रादक्चनं आ० । 3 प्रसारस्य श्र०। < प्रकारभूता-श्र०। 
6.भिंसम्बन्धेः प्र-जा०, श्र° । 


प्रवचनप्र० का० ¢ ] नेगमनयनिरूपणम्‌ ७८६ 


विवृतिः-जीवः समनमूतैः क्तौ ष्मो ज्ञाता द्रष्टाऽसख्यातग्रदेश्लो मोक्ता 
परिणौमी नित्यः पएथिव्यादितविलक्षणः इति प्रधानब्रस्या जीवस्वत्तक्वनिरूपणाययां 
गुणीभूताः सुखादयः । सुखादिस्वरूपनिरूपणायां बा आत्मा । तदत्यन्तभेदा- 
भिसन्धिः नैगमाभासः । गुणगुणिनामर अवयव्यवयवानां क्रियाकारकाणां 
जातितद्रतां चेत्यादि तादारम्यमविवकषिस्वा गुणगुणिनोः धमिधमेयोर्वा गुणप्रधान- 
भावेन विवक्षा नेर्गमे, संग्रहादौ एकविवकतेति मेदः । 


गुणपधान भावेन युस्यासुख्यरूपना धमयोः एकस्मिन धर्मिणि विवक्षा 
प्रतिपत्तरमिरन्धिः नैगमः स कथ प्रधानमूतोभयधर्मस्वमावधमि- 
विरयप्रमाणरूपतां प्रतिर्धवेत ¢ तदाभासमाह-अत्यन्तभेदोक्तिः 
'धमयोः एकधार्मिणिः इति सम्बन्धः, स्यात्‌ तदाक्रूतिः नेगमाभासो भवेत्‌ । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-जीषः सम्नमृतत ¦ पक्ष्मो ज्ञाता द्रण कत्ताऽसेख्यात्रदेश्नी 
भोक्ता परिणामी नित्यः पृथिव्यादिभूतविलक्षणः एवं प्रधानवृत्या 
जीवस्वतच्यनिरूपणायां जीवस्वरूपप्रखूपणायां क्रियमाणायां 
गुणीभूताः सुखादयो धमाः । ओह्ादनाकार सुखं तद्धिपरीतस्वरूपं दु-खं स्वाथेग्रहण- 
स्वभावं ज्ञानम्‌ इत्येवं मुख्यतः सुखादिस्वरूपनिरूपणायां वौ आत्मा शुणीभूतः! इति 
सम्बन्धः । नेगमाभासं प्ररूपयनाह-"तदू' इत्यादि । तयोः सुखायत्मिनो अत्यन्त- 
मेदाभिसन्धिः नैगमामासः । उदादरणमाद-गुणगुणिनाम्‌ अवयवावयविनां जाति- 
तद्वतां चेर॑यादि । “अत्यन्तमेदाभिसन्धिर्नेगमाभासः' इति सम्बन्धः । अनेन 
कापिटीयोऽपि चैतन्यसुखायोरयन्तभेदाभिसन्धिः चिन्तित । कुतोऽसौ नेगमाभास ¶ 


कारिकाव्याद्या- 


विवृत्िव्याष्यानम्‌- 


इत्यत्राह- "तादात्म्यम्‌ ' इत्यादि । यतोऽसौ धर्मधर्मिणोस्तदारम्य सदपि अविवक्िस्व। 2 


स्वदुरागमवासनाविपयासितमतेः प्रतिपत्तुः प्रवत्तते ततोऽसौ नैगमाभासः इति । 
धृभधभरणोः इल्युपलक्षणार्थमेतत्‌, तेन अवयवावयविनोः क्रियाकारकयोः ज।तितद्व- 
तोश्च ग्रहणम्‌ । धरमयोवा गुणप्रधानभविन विवक्षा नैशमे यतः ततोऽस्यन्तमेद्‌ विवक्षा 
तदाभास इत्यभिप्रायः । संग्रहादिरतः कुतो मेदः ? इत्यत्राह “संग्रह इत्यादि । सग्रहः 
आदियस्य उ्यवहारादेः स तथोक्तः तत्र एकस्य गुणादेः गुण्यादेर्वा विवक्षा इति 
हेतोः मेदः नेगमात्‌ सम्रहादेः इति । 

तत्र संग्रहस्वरूपं सप्रतिपक्षं दशेयन्नाह- 
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द्रष्टव्यम्‌-अककङ्कप्र ° परि० पु० ५८ । 


1-णामं ज० वि०। £-भूतावि-ज० वि०। ° निगमे ज० वि०। ४-भिसभ्बन्धिः आ०। 
5 -पद्यते आ ०, भ ०। 6 ल्म ब ० । 7-तन्बन्धिः श्र ° । 5 वेस्यादि आ०। 9 नेगमो पतः ब ०, श्र०। 


(१) विषय यतपरमाण तद्रूपताम्‌। (२) "सुखमाह्खवादनाकार विज्ञान मेयबोधनम्‌"“-ग्यायबि० § 
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सदभमेदात्‌ समस्तैक्यसंग्रहात्‌ संग्रहो नयः । 
दुनेयो ब्रह्मवादः स्यात्‌ तत्स्वरूपानवाधितः ॥६९॥ 
विष्ृतिः -सर्वमेकं सदविशेषात्‌ इति संग्रहो नयः। तदाभासो ब्रह्मवादः 
तदम्युषगमोपायाभावात्‌ । नापि तंस्योपेयत्वं खरविषाणवत्‌ । 
समस्तस्य जीव।जीवविरोषप्रपश्चस्य एर्कयेन संग्रहात्‌ कारणात्‌ संग्रहो 
नयः प्रवर्तते" इत्युपस्कारः । कुतः समस्तेक्यसंग्रहः इत्याह-सदसे- 
दात्‌ । नद्यवादोऽपि सदभेदमाभित्य समस्तक्यं संगृह्णाति इति 
` सोऽपि सग्रहः स्यादिध्यत्राह- 'दुनेयः इत्यादि । दुनेयः सम्रहाभासो ब्रह्मवादः 
स्यात्‌ । कतत एतत्‌ † इयत्राह-"तद्‌ः इत्यदि । तस्य बरह्मणः गत्स्वरूप 
10 निराकृतसकलमेवदप्रपञ्चं सत्तामात्रं तस्य अनवातितः प्राप्तिरमावात्‌ । 
कारिकां विव्ण्वन्नाह-'स॒वेभू' इयादि सवं चेतनाचेतनरूपं वस्तुजातम्‌ एकं 
सदविशेषात्‌ इति एवं संग्रहनयः प्रवर्तते । तदाभासः संम्रदामासः 
ब्रह्मवाद; । कत एतत्‌ ? इत्यात्राह- तत्‌? इत्यादि । तद्भ्युपगमस्य 
ब्रह्मवादस्वीकारस्य उपायाभावात्‌ प्रमाणाभावात्‌ । प्रमाणमूखो हि अभ्युपगमः सत्यः 
15 इत्यभिप्रायः । दोषान्तरमाह-नापिः इत्यादि । नापि तस्य ह्मणः उपेयत 
स्वीकरणीयस्वम्‌ 'उपायाभावात्‌? इत्यभिसम्बन्धः । यस्य उपायामावो न तदुपेयम्‌ 
यथा खर विषाणम्‌, उपायामावश्च ब्रह्मण इति । यथा चास्य न कश्चिदुपायो घटते 
तथा ब्रह्माद्रैतनिषेधावसरे' व्यासतः चिन्तितम्‌ । 


व्यवहारनयं दरोयन्नाह- 
ठयवहारानुकरल्यात्त्‌ भरमाणाना प्रमाणता । 
नान्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्प्रसङ्तः ॥ ७० ॥ 
विवृतिः-प्रमाणानां प्रामाण्यं व्यवहाराविरसंवादात्‌ इति आङ्कमार प्रसिद्धम्‌ , 


"~= = न ----- 


कारिकार्थ - 


चिवृतिव्याष्यानप्‌- 


~~~ = ~~~ --------~ ------ 


(१) व्यास्या-“ समस्तस्य जीवाजीव विशेषस्य एेक्यन एकत्वेन सम्रहात्‌ सक्षिप्य ग्रहणात्‌ । 
कथमनेकस्य सक्षेपणमित्याशड क्याहू-सदभेदात्‌, सत्‌ सर्वसामान्य सच्चासावभेदह्च तमाध्षित्य ॥ नहि 
स्वात्‌ किञ्चिद्‌ भिश्नमस्तीति वक्तु युक्त विरोधात्‌ । दनय सग्रहाभास स्यात्‌ । क॒? ब्रह्मवाद सत्ता- 
ढेतम्‌ । कुत ? तत्स्वरूपानवाप्तित , तस्य परपरिकल्पितब्रहमणः स्वरूप भेदप्रपञ्चरून्य सन्मात्र तस्यान- 
वाप्ति प्रमाणादप्राप्तिस्तत, न खलं तत्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणात्‌ प्राप्यते तथाश्रतीते ।"-क्धौ° ता० 
पृ० ९० । (२) पृ० १५०। (३) “व्यवहारानुकू्यात्तु, स ग्रहुमेदको व्यवहारः तस्यानुकूल्यमविसवाद 
तस्मादेव । बाध्यमानाना सहायादीना विसवादिना ज्ञानानाम्‌ । तत्र प्रमागेतरव्यवस्थानिबन्धनत्वात्‌ 
व्यवहारो नय , अन्यथा तदाभास इत्यं. ।""-क्ची° ता० पु० ९१। उद्ृतोऽयम्‌-““व्यवहारानुकूल्येन 
प्रमाणाना प्रमाणता । नान्यथा बाध्यमानाना तेषाञ्च तत्प्रसङ्खत ।'"-तस्वार्थरलो ° ¶० २७१। तुलना- 
“प्रामाण्य व्यवहारेण “-प्रमाणवा० ३।५। 


~~~ ~~ ------- 


1 तस्यौपेयत्वं ज ० वि० । > एकेन आ ०, ब०। भ-दित्वाह्‌ भऽ 
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अन्यथा संशशयविपयोसस्वमर्ञानादीनामपि प्रामाण्यमनिवायं स्यात्‌ । प्रत्यक्ष 
सविकल्पकं प्रमाणे व्यवहाराविसंवादात्‌। उत्पादविगमधौन्यलणं सत्‌ गुणप्यय- 
वद्रन्यम्‌ जीवहचेतन्यस्वभावः इत्यादि श्रुतेज्ञानस्य प्रमाणान्तरावाधन-पूर्वापरा- 
विरोधलक्षणसंवादसंमवात्‌ प्रामाण्यम्‌, अथामिषानप्रत्ययारमक>्यवहारानुङ््‌- 
स्याञ्च । बहिरथेविञप्िमा्रशन्यवचसां व्यवहारविरोधित्वात्‌ दुर्नयत्वम्‌ । 

प्रमाणानाम्‌ अध्यक्षादीनां या प्रमाणता सोगतादिभिरिष्यते मा उयव- 
हारानुङूट्यादेव उपपन्ना नान्यथा, अंन्यथा न्यवहारभ्राति- 
कूल्यप्रकारेण न, कुत एतत्‌ † इत्यत्राह-'बाध्यमानः इत्यादि । 
बाध्यमानानां म्यवहारानधिरूढग्रातीतिकदि चन्द्रसकटशुन्यताद्यथेविषयज्चानानां 

तत्प्रसङ्तः प्रमाणताप्रसङ्गतः । 

कारिकां व्याख्यातुमाह“ प्रमाणानाम्‌ इत्यादि । प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां 
प्रामाण्यम्‌ अमिध्यात्वम्‌ इष्टानिष्टप्रापतिपरिदारलक्षणन्यवहारावि- 
संवादात्‌ , इत्येतत्‌ आङुमारम्‌ अवा प्रसिद्धम्‌ । अन्यथा व्यव- 
हाराविसंवादाभावप्रकारेण तत्प्रामाण्ये संश्ञयविपर्यासखप्नज्ञानादीनामपि प्रामाप्य- 
मनिवायै स्यात्‌ । तंदविसंवादाच्च तस्मामाण्ये यत्‌ परेषीं निर्विकर्पक प्रत्यक्षं तद्‌- 
परमाणं व्यवहाराविसंवादाभावात्‌ इति मन्यमानः प्राह "~ प्रत्यक्षम्‌" इत्यादि । प्रत्यक्ष 
सविकल्पकम्‌ प्रमाणं श्यात्‌ इत्यनेन सम्बन्धः । कुत एतत्‌ † इत्यत्राह-व्यवहारा- 
विसवादात्‌ । न पुनः निविकल्पक तद्विपयेयात्‌ इति भावः । सम्प्रतं श्रतस्य तत 
एव प्रामाण्यं दरोयन्नाह- “उत्पादः इत्यादि । ईत्पादबिगमधौग्याणि लक्षणं खरूपं 
यस्य तदेतहक्षणं जीवादिवस्तु सद्‌ भवति, गणपयेयवद्रग्यं जीवश्चेतन्यखभावः 
इस्येवमादिश्रुतज्ञानस्य अस्पषटतकंणस्य श्रामण्यं स्यात्‌ इति गतेन सम्बन्धः । कुत 
एतत्‌ † इत्यत्रह-श्रमाणान्तरः इत्यादि । श्रतात्‌ अन्यत्‌ प्रयक्षादि प्रमाणान्तरं तेन 
अबाधनश्च पूवपरयोः श्रुतवाक्ययोः अरिरोधश्च लक्षणं यस्य संवादस्य तस्य तत्र 
संभवात्‌ । अत्रैवार्थे हेत्वन्तरमाह -अथे' इत्यादि । अर्थो जीवादिः अभिधानं 
जीवादिकब्दः प्रत्ययः तद्टिषयो ज्ञानं ते आत्मा यस्य व्यवहारस्य तस्यानु दरल्याच्च 


कारिकां - 


तरिवृत्िव्याल्यानम्‌- 


( १) तुलना-"“त्रय पदार्था अर्थाभिधानप्रत्ययमेदात्‌”-राजवा ०प्‌० १७। अष्टसह्‌१प्‌ ०२५१ । 


(२) व्यवहारातिसवादात्‌। (३) सौगतानाम्‌ । (४) द्रष्टव्यम्‌-पृ० ६०५ दि० ७। (५) तुलना- 
“शगुणाणमासओ दग्व एकदन्वस्सिआ गुणा । लक्वण पज्जवाण तु उभओ अस्सिजा भवे ॥ '-उत्तरा० 
२८।६ । ““दन्व सल्लक्वणिय उप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त । गु गपज्जयासय वा ज त भण्णन्ति सन्वण्टू ॥'- 
१अास्तिशगा०१०। ““गुणपर्यंयवदद्रव्यम्‌'-तत्वा्यसु ०५।३८। न्यायवि ० का० १११।५त परियाण हु दब्वु 
तुह ज गृणपज्जयजुत्तु । सहभुव जाणहि ताह गुण कमभुव पज्जउ उत्तु ॥ '-परमात्मप्र + गा० ५७। 


1 अतज्ञानेन ज० वि०। ?-मात्रे शन्य-ज० वि०। 8 अन्था नास्ति आ०, बण । 
4-मारबाङ श्र० । 5 इत्याहु ब०, श्र । 6 संवादस्य तत्र मा०, व^। 
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हेतोः श्रुतक्ञानस्य श्रामाण्यमू्‌' इति सम्बन्धः । उयवहारदुनेयं दरोयन्नाह-'बहिरथः 
इत्यादि । बहिर्थश्च विज्ञपिमात्रश्च ताभ्यां शल्यं तस्मतिपादकवचसां दुनेयतम्‌ । 
बहिरशररुन्यवचसां विज्ञपिमात्राश्रहेतप्रतिपादकवचसां तन्मात्रडू्यवचसां सकल- 
शुन्यताप्रतिपादकवचसामिति । कुतः तेषां दुनैयत्वम्‌ ? द्रत्यत्राह-“व्यवहारविरोधि- 
त्वात्‌" इति । नहि. तदचस्सु इषटानिषटपराप्निपरिहारादिलक्षणत्यवहारस्य अषिरोधो युक्तः 
प्रमाणप्रमेयसद्धावि सव्यक अंस्याऽतविरोधात्‌ । ऋजुसूत्रनयं दशीयन्नाह- 
भेदं प्राधान्यतोऽन्विच्छन्‌ ऋजसुच्रनयो मतः । 
स्वैधैकत्वचिक्षेपी तदाभासस्त्वरोक्षिकः ॥७१॥ 

बिवृतिः-अदहिरणवः संचितौः स्थूलमेकाकारप्रस्ययमभूते यथा दशेयन्ति 
तद्त्‌ संबित्परमाणवोऽपि चित्राकारमेकम्‌। ततो नेकमनेकरूपं तच्वमक्रमं यत्‌ 
सक्रमं साधयेत्‌ मेदस्यामेदषिरोधात्‌, अन्यथा कचिन्नानात्मेव न स्यात्‌ । सा- 
पक्षो नयः निरपेक्षो दुनेयः । प्रतिमासमेदात्‌ खमभावमेदं भ्यवरथापयन्‌ तदभे- 
दादभेदं प्रतिपद्यत एव विकेषाभावात्‌, तदन्यतरापाये अर्थस्याऽनुपपतेः । 

सवस्य सवतो मेदं प्राधान्थतोऽन्विच्छन्‌ ऋजु प्राञ्जल वत्तेमानपयोय- 
मात्रं सूत्रयति प्ररूपयति इति ऋजुसूत्रः नयो मतः । प्रधान- 
दाब्दस्यं च सम्बन्धिरब्दृत्वात्‌ द्रव्यं तस्य अप्रधानम्‌ । तदाभासमाह- 
सर्वथा इत्यारि । सवथा गुणप्रधानभाव।भावभध्रकारेण एकत्व विक्चेपी एकत्व- 
निराकारकः तदाभासः ऋजुसूत्रामासः । तुः यस्मादर्थे, यस्मादलटौकिकःः रोक- 
व्यषहारातिक्रान्तोऽयमीदशो मेदभ्युपगमः । न खलु स्वभरैकत्वप्रतिक्षेपेण स्थासकोश- 
कुरालारौ बाल्कुमारादौ वा भेदव्यवहारो रोके प्रसिद्धः । 

कारिकां विव्ण्वन्नाह-“बहिः' इत्यारि । बहिरणवः दश्चेयन्ति ज॑नयन्ति स्थूलमे- 
काशसम्रत्ययम्‌, किविशिष्टम्‌ ? अभूतम्‌ अपरमाथविषयम्‌ । कथम्भू- 
तास्ते! सञ्चिताः पूञ्जीभूताः। एवविधास्ते यथा येन प्रकारेण तथा 


कारिकाथ - 


विवुतिव्याह्यानप्‌- 





(१) व्यवहारस्य 1 (२) "श्राधान्यत मुख्यत्वेन, अनेन गौणत्वे द्रव्यमप्यपेक्षत इत्यथः । 
तु पुनस्तदाभासो भवति । किं विशिष्ट ? एकत्वविक्षपी, एकत्व द्रव्य॒विक्षिपति निराकरोतयेव॑सील 
एकत्वविक्षेपी । कथम्‌ ? स्वधा प्राधान्यतोऽप्राधान्यतशच, पून कि विशिष्ट ? अखीकिकः लोको 
व्यवहारस्तत्प्रयोजनो लौकिक तद्विपर्ययोऽलौकिक अखौकिकादित्यथं । न हि परस्पर सजातीयवि- 
जातीयव्यावृत्ता प्रतिक्षणविशरागव परमाणवो व्यवह्ियन्ते परीक्षकं यतस्तिद्रेषयो नयाभासो न 
स्यात्‌ ।'"-लघी० ता० पु० ९१। (३) सौगतमते पुञ्जीमूता परमाणव एव स्थुखाकारप्रत्थहेतव , 
तथाहि-““अर्थान्तराभिस्म्बन्धाज्जायन्ते येऽणवोऽपरे । उक्तास्ते सञ्चितास्ते हि निमित्तं ज्ञानजन्मन ॥'' 
-प्रमाणवा ० ३।१९५। (४) “ऋजु प्रगुण सूत्रयति तन्त्रयत इति ऋजुसूत्र 1“-सर्वार्थसि०, राजवा० 


१।३३ । (५) सवथा क्षणिकत्वस्वीकार । 





1-स्य पमभ्ब-आ०। 2 जनयन्ति, नास्ति श्र० । 
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विधं प्रत्ययं दशेयन्ति तंहत्‌ संवित्परमाणवोऽपि, कथम्भूतम्‌ ! चित्राकारम्‌, नीरादि- 
प्राह्मा्यनेकाकारमेकम्‌ अत एव अभूतम्‌ । उपसंहारमाह-“ततः' इत्यादि । यस्मादे- 
काकारभ्रत्ययस्य अपरमार्थ विषयत्वं ततो चैकमभिन्नखभावं तच्च जीवादिवस्तु अक्रमं 
युगपद्‌ अनेकरूपम्‌ युक्तम्‌" इत्युपस्कारः । यत्‌ सक्रमं॑ क्रमवत्‌ सुलादिभेदभिन्नम्‌ 
आत्मानं साधयेत्‌ । यत्‌" इत्याक्षेपे वा नैव साधयेत्‌ । कुत एतत्‌ † इत्यत्राह- भेदस्य 
इत्यादि । भेदस्य नानात्वस्य अभेदेन एकत्वेन विरोधात्‌। विपक्षे बाधकमाह -“अन्यथा' 
इत्यादि । अन्यथा अन्येन तद्षिरोधप्रकारेण क्ृचिद्‌ घटपटादौ नानात्वमेव न 
स्यात्‌ इति । अस्याभिसन्धेनैयत्व दुनैयत्वश्च दक्षयन्नाह-"सापिक्ष' इत्यादि । सह 
प्रतयनीकेधमौपेश्चया वत्तेते इति सापेक्षः नयः । अपेश्चातो निष्कान्तः निरस्ता वा 
अपेक्षा येनासौ निरपेक्षः दुनैय : | ननु प्रम।णाभविन अभेदस्य क्चिदलुपपत्तेः कथं 
तदपेक्षो नयः स्यात्‌ † इयत्राह-श्रतिभासः इत्यादि । प्रतिभासस्थ प्रयक्षादिसंवेद- 
नाकारस्य मेद॑त्‌ खभावभेदं चेतनेतरस्वरूपनानात्वं व्यंवस्थापयन्‌ सौगतः तदभेदात्‌ 
॑तिमासाभेदात्‌ अभेदं प्रतिपद्यत एष विरेषाभावात्‌। ण्तच्च अथक्रिया न युज्येत 
निद्यक्षणिकपक्षयोः? [ लधौ० का० ८ ] इत्यत्र सप्रपश्ं प्रपश्चितम्‌। अत्रैवार्थे समर्थ- 
नान्तरमाह-^तद्‌' इत्यादि । तयो; भेदाभेद योमेध्ये अन्यतरस्य भेदस्य अभेदस्य वा अपाये 
अख उत्तरकायैस्य संवेदनस्य वाऽनुपपत्तेः, सापेक्षो नयः निरपेक्षो दुनेय इति । 
अथ सप्रनयेषु मध्ये के अथेप्रधाना. के च राब्दप्रधानाः ? इत्याह- 
चं्वारोऽथनया द्यते जीवाद्यथेव्यपाश्रयात्‌ । 
रथः चाब्दनयाः सत्यपदविथां समाश्रिताः ॥७२॥ 
विव्रतिः-कालकारकरिङ्गमेदात्‌ शब्दः अथमेदकृत्‌ अभूत्‌ भवति भवि- 


(१) व्यार्या-“एते । के ? नैगमादय प्रागुक्ता चत्वारोऽथनया अथंप्रधाना नयाः । कुत ? 
जीवाद्यर्थः्यपाश्रयत्‌, जीवाजीवादीनामर्थाना व्यपाश्रयाद्‌ आलम्बनात्‌ । त्रयः शेषा हशब्दपमभिरूढेव- 
ममता. शब्दनया शब्दप्रधाना नया । कि विशिष्टा ? सत्यपदविद्या समाधिता , सत्यानि प्रमाणान्त- 
राजाधितानि पदानि काककारकादिभेदवाचीनि तेषा विद्या व्याकरणशास्त्र तामाश्रिता आलबिना 
व्याकरणाशितत्वादित्यथं 1""-लघी० ता० १० ९२। तुलना-चत्वारोऽर्थाश्नया शेषास्त्रय शब्दत ।" 
-चिद्धिबि०, टी° प° ५१७ 3 । "तत्र सग्रहव्यवहार्जुसूत्रा अ्थनया रोषा श॒ब्दनया ""-राजवा० पृ 
१८६ । ““अत्थप्पवर सरौवसज्जण वत्थुमृज्जुसृत्तता । सदृप्पहाणमत्थोवसज्जण सेसया विति ।'“- 
विज्ञेषा० गा० २७५३ । ““तत्रजुसूत्रपयेन्तारचर्वारोऽ्थेनया मताः । त्रय शब्दनया. शेषा शब्दवाच्या- 
थंगोचराः ।।'"-तर्वार्थरलो० प° २७४ । नयविव० पु० २६२। “एषु चत्वार ॒प्रथमेऽथेनिरूपणप्र- 
वणत्वाद्थनयाः शेषास्तु त्रथ श्ब्दवाच्यगोचरतया शब्दनया. ।“-प्रमाणनय ० ७} ४४,४५ । जेनतकभा० 
१० २३। नयशप्रदीष पृ० १०४13. । उदृतोऽयम्‌-“जी बाद्यधं विनिर्चयात्‌ ।-आव ० नि ० मलय ० पु० 

३८१ 5 । सु्रकृताग० ठी° प° ४२६ ^. । 

















1-विधप्रस्य-श्र ०, ब० । 9 भेदनात्‌ श्च ° । 8 ष्यवल्यापयेत्‌ सौ--आ०। 4 भ्रतिभासाभेदात्‌, 
नास्वि श्र° । 5-स्य बानुप-आ० । 6-विन्वासमानि-ज० वि० । 
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ष्यति, करोति क्रियते, देषदत्तो देवदत्ता इति । पर्यायभेदाद्‌ अभिरूढोऽथमेदन्रत्‌ 
इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । क्रियाश्रयः एवम्भूतः । वैत एव कारकत्वम्‌ । यदा न 
करोति तदा कत्॑त्वस्य अयोगात्‌ इति। कथं पुनः शब्दज्ञानं बिवक्षाग्यतिरिक्त- 
मथं प्रत्येति १ कथं च न ? तद्प्रतिबन्धात्‌ । 'नहि बुद्धेरकारणं विषयः" इस्येतत्‌ 
प्रतिव्युढम्‌ः विज्ञानस्य अनागतनिर्णयात्‌। कृत्तिकोदयदशने शकटोद्यो भविष्यति 
बुद्धिरविसवादिनी, आदित्यः श्च उदेता, घयाचन्द्रमसोः ग्रहणं भविष्यति, तन्तवः 
पटो भविष्यन्ति, मृत्पिण्डो घटो भविष्यति, तन्दुला मविष्यन्त्योदनम्‌, ब्रीहयः 
तन्दुला भविष्यन्ति, हइत्याद्यनागतविषयाणाम्‌ अविसंवादिनाम्‌ आनन्त्यात्‌ । 
ततः शब्दज्ञानमपि विवक्षाव्यतिरिक्ताथग्राहि सिद्धं प्रतिबन्धमन्तरेणापि तत्पति- 
पादनसखाभाग्यात्‌ विज्ञानवदिति । वत्तनालक्षणः कालः, क्रियाविष्ं द्रव्यं कारकम्‌, 
स्त्यान-प्रसव-तदुभयाभावसामान्यलक्षणे लिङ्गम्‌, कथञ्चिद्‌ वस्तुख भावभेदकं तथा- 
प्रतीतेः । पयौयोऽपि अथभेदक्ृत्‌ । क्रियाभेदात्‌ एकोऽपि शब्दः क्रियानिमित्तकः 
व्युत्पत्तिः तदभावात्‌ तदथं नाचष्टे इति परमेश्वयमनु भवक्नेव इन्द्रः नान्यदा, ततः 
सिद्धः क्रियाभेदः 'पाचकपाटकादिवत्‌ । नहि बणेपदवाक्यानां व्युत्पादकं शासं 


; वितथम्‌ परमाथंशब्दप्राप्त्युपायङ्गत्‌ ज्ञातुरमिप्रायात्मकनयवत्‌ । व्यावहारिकप्रकृ- 


त्यादिप्रक्रियाघ्रविभागेन यथा पारमाधथिंकादनेकान्तात्मकादथादपोद्धत्य तदश्च- 
मेकान्तं व्यावहारिकं तसप्रतिपर्युपायं प्रकाशयन्‌ नयः न मिथ्यात्वमनुभवेत्‌, 
निरपेक्षस्थैव मिथ्यात्वात्‌ । अनेकान्तनिराकृतेः निरपेक्षम्‌ तदनिशढ़ृतेः सपे- 
षत्व नान्यथा नयानां सम्यक्त्वमिथ्यात्वे इति स्थितम्‌ । 

चत्वार एते नेगम -संग्रह-व्यवहार-ऋजुसूत्राख्या व्याख्यातखरूपा हि टम 
अर्थनया एव अर्थप्रधाननया अर्थनयाः । कुतः ? इत्याह- 
जीवाद्यर्थत्यपाश्रयात्‌ जीवाच्यथसमाश्रयणात्‌ । च्रयः शब्द- 
समभिरूढेवम्भूताः चाब्दनथाः शब्दप्रधाना नयाः शब्दनयाः । कुतस्ते तथाविधाः 
इत्याद- "सत्यः इत्यादि । सत्यानि अवितथानि अपक्षब्दस्वरूपरहितानि यानि 
पदानि कालकारकादिभेदवाचीनि तेषां बिद्या व्याकरणे यत्र तानि व्युत्पाद्यन्ते तां 
समाभिलाः यतः ततः ते शब्दप्रधानाः । 

कारिकापूवौद्धस्य अनन्तरमेव व्याख्यातत्वात्‌ उत्तराद्धं॑बिवृण्वन्नाह-"काल' 
इत्यादि । शब्दः शब्दनय. अथभेदङृत्‌ । कतः † कालकारक- 
लिङ्खभेदात्‌ । “यथाः इत्यादिना एतदेव दहोयति । तत्र कालभेदाद्‌ 
अभूत्‌ भवति भविष्यति । कारकभेदात्‌ करोति क्रियते । लिङ्गभेदात्‌ देवदत्तो 
देवदत्ता इति । पयायभेदादभिरूढोऽथंमेदकृत्‌ इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । क्रिया- 


1-प्रतिभागेन ज० वि० । 9 'जीवाद्य्वततमाभयनात्‌' नास्ति ध्र०! 8 'श्ब्वनयार' नास्ति जा०। 


कारिकाथे - 


विवुतिव्याख्यानम्‌- 


परवचनध्र० का० ७२ ] सर्थ-शब्दनयनिरूपणम्‌ ७९५ 


भ्रयः एषम्भूतः । इत एतत्‌ ? इत्याह कुवैतः' इत्यादि । शचीपतेः इन्दनारिक्रियां 
कुवैत एव कारकत्वम्‌ , यदा न करोति तदा कतुत्वस्याऽयोगात्‌ इति । पर. भाह- 
कथमू' इत्यादि । कथम ? न कथञ्चित्‌, "पुनः" इयक्षेपे, शब्दज्ञानं शब्दस्य काय 
यदज्ञानं तत्‌ विवक्षाव्यतिरिक्तमर्थं बहिः स्वलक्षणं प्रत्येति विषयीकरोति । सूरि 
परं प्रच्छति- “कथञ्च न' इति। स पष्टः प्राह-तदप्रतिबन्धात्‌। तस्मिन्‌ अथं अप्रति- 
बन्धात्‌ तादातमयत्तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धासंभवात्‌ शब्दज्ञानस्य । तदप्रतिबन्धेऽपि तैत्‌ 
तंमवे(वै )ति इति चेदत्राह-'नहि' इत्यादि । हिथस्मात्‌ न बुद्धेः अकारणं किन्तु कारणं 
विषयः इत्येतत्‌ प्रतिव्यूढम्‌ । त ण्तत्‌ ¶ इत्यत्राह-विज्ञानस्य अनागतनिणंयात्‌ । 
अनागतस्य अर्ब्धात्मलाभतया अकारणभूतस्य अथस्य निणेयात्‌ निणेयसभवात्‌ । 
तथादि-कृततिकोदयदरशंने शकटोदयो भविष्यति ुद्धिरविसेवादिनी, ण्वम्‌ आदित्यः 
श्च उदेता, धरर्याचन्द्रमसोग्रहणं भविष्यति, तन्तवः पटो भविष्यन्ति, गृतिण्डो 
घटो भविष्यति, तन्दुलाः भविष्यन्त्योदनः, ब्रीहयः तन्दुला भविष्यन्ति इत्याद्य 
नागतविषयाणमविसंवादिनां ज्ञानानमनन्त्यात्‌ । (ततः इयादिना प्रकृतमथेसुप- 
संहरन्नाह~-यतः अनागतविषयत्वं ज्ञानस्य सिद्धं ततः श्चब्दज्ञानमपि न केवट प्रयक्षानु- 
मानज्ञानम्‌ विवक्षाव्यतिरिक्ताथग्राहि सिद्धम्‌ । नयु शब्दस्य अथगप्रतिबन्धाभावात्‌ 
कथं ्ञ्ज्ञानम्‌ अथंग्राहि ? इत्यत्राह" प्रतिबन्ध ' इलयादि । प्रतिबन्धमन्तरेणापि 
तादासम्यतदुतत्तिसम्बन्धं विनापि तस्यं शब्दस्य यत्‌ प्रतिपादकं खामाव्यं योग्यता- 
लक्षणं खरूपं तस्मात्‌ तत्‌ तद्राहि सिद्धम्‌ । अत्र दृष्टान्तमाह विज्ञानवत्‌ ' इति । 
दाब्दज्ञानस्य दाटौन्तिकलत्वात्‌ इह विज्ञानग्रहणिन यत्‌ प्राग्‌ अथाजन्यतया समर्थितं 
परयक्षं तदेव गृह्यते, तदिव तद्वदिति । 
ननु काटादिभेदात्‌ शब्दनयस्य अथेभेदकत्व प्रतिपादितम्‌ , कादीनां तु 
क्षणं नोक्तम्‌ , नवालकषितरूपाणाम्‌ अथमेदप्रतीतिहेतुतवं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ इत्या- 
दोङ्कय तेषां लक्षणं प्ररूपयन्नाह-वत्तना" इत्यादि । सकर्पदार्थानां बृत्तिहेतुत्वं वत्तैना 
सा लक्षेणं यस्य असो तहक्षणः कालः । क्रियया आविष्टं युक्तं द्रव्यं कारकम्‌ , 
क्रियां कुर्बद्रव्यं कारकमित्यथः । लिङ्गं भरिविधम्‌ श्लीपुनपुंसकभेदात्‌ । तत्र स्त्यान- 
सामान्यलक्षणं खीखिज्गम्‌ । प्रसवसामान्यलक्षणम्‌ अपस्यजनकत्वमात्रलक्षणं पुद्धिगम्‌ । 
तदुमयाभावसामान्यरक्षणं स्त्यानप्रसवोभयामावमात्रलक्षणं नपुंसकलिङ्गमिति। तदे 





(१) सौगत । (२) शब्दज्ञानम्‌ । (२) अथम्‌ । (४) शब्दज्ञानम्‌ । (५) शब्दज्ञानम्‌ । 


ज वान नक 


1 तत्तस्वमवेति ०, तत्तत्रमधेवेति श्र ०। 2 “किन्तु कारण' नास्ति श्र ° । 8 श्ञकटोदये भवि- 


आ०, क्षकटोदये ख भवि-श्र ० । 4 अथे प्रति-ब०, श्र । 5 श्रस्यक्ष' नास्ति श्र०। 6 न चालक्षण- 
लकिदकूवा-ब० । † अर्थे मेद-ब० । 8 क्रियाया अवि्तिष्ट श्र । ५-क्षण स्त्यानप्रसबोभयाभाव- 


सामान्यलक्षणं स्त्वानप्रत-अा०। 
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तदुक्तरक्षण काखादि कथश्चिद्‌ वस्तुखभावभेदकम्‌ तथाप्रतीतेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

नठ 'पर्यायमेदादभिरूढोऽथमेदृत्‌' इत्ययुक्तयुक्तम्‌ , पयायस्याथौऽभेदकत्वात 
इत्याराइ्क्याह-'पर्यांयः इत्यादि । न केवरं कालादयः किन्तु प्यायोऽपि “न्द्रः, 
शक्रः, पुरन्दरः" इदयादिरूपः अथस्य शचीपयदेः भेदकः कथश्िद्‌ बवैटक्षण्यापादकः 
तथाप्रतीतेः" इयनन्तरेणाभिसम्बन्धात्‌ । यदपि 'क्रियाश्रय एवभ्भूतः' इत्युक्तम्‌ , 
तत्रापि छुतोऽस्य एकत्रापि पयोये क्रियाभेदाद्‌ भेदहेतुत्यम्‌ ? इयत्राह-क्रिया' इलयादि। 
क्रियामेदाद्‌ इन्दन।रिभेदात्‌ एकोऽपि शब्दः इन्द्रादिपयोयरूपः क्रियानिमित्तक- 
व्युत्पत्तिः तदभावात्‌ तश्निमित्तकव्युसपत्तरमावात्‌ तदथेमू इन्द्रा नाचष्टे इति हेतोः 
परमेश्वयंम्‌ हन्दनक्रियां अनुभवश्नेव इन्द्रः नीन्यदा अभिषेचनादिकाठे । एवं शकन- 
काल एव शक्रः पूर्दारणसमय एव पुरन्दरः नान्यदा (तथाप्रतीतेः" इति गतेन सम्बन्धः। 
यनो यक्कियापरिणितः पदार्थः तक्रियानिमन्तव्युत्त्तिकैः शब्दैः तत्काल एवाभिधीयते 
नान्यदा । ततः सिद्धः क्रियभिदो भेदको भावानां पाचकषीाटक।दिवत्‌। 

नतु क्रियामाभ्रिय चब्दा ठयाकरणेन व्युरपाद्यन्ते, तश्च भिथ्या इत्येके, वर्णां एव 
पद्मेष वाक्यमेव वा सयमित्यन्ये, तन्मतमपाकततमाह-"नहि' इत्यादि । नहि न 
खल व्ण॑पदवाक्यानां व्युत्पादकं शा व्याकरणरण वितथम्‌ परमाथशब्दुपराप्त्यु- 
पायत्वात्‌ । नहि व्याकरणासत्यत्वे अपश्ञब्दव्युदासेन सम्यकूरब्दपरतीत्युपायः कितु 
सभवति। ननु वृद्धन्यबहारर्प॑रम्परात एव शब्दा ऽपशब्द विवेको भविष्यति अतस्तदर्थं व्या- 
करणसमाश्रयणमयुक्तम्‌ , इतयप्यविचारितरमणीयम्‌ ; व्याकरणानपेक्षाद्‌ बृद्धन्यवहारादेव 
आनन्येनाऽखिकाब्दानां प्रतिपदं तद्टिवेकस्य करमरक्यत्वात्‌ । व्याकरंणाश्रयणेन तु 
सामान्यविशेषवता क्षणेन उपलक्षितानां स्वस्यभ्रयन्नेनापि तेषां तद्विवेकः करतुं सुराकः । 
तथाहि--“कर्मएय ण्‌" [ पाणिनि ० ३।२।१ | इत्येकेनेव सुष्रेण कुम्भकार-काण्डलाव-कीखा- 
ध्यायादयो बहवः राब्दाः सक्ष्यन्ते, अंतः व्याकरणानुगृहीतात्‌ खोकव्यवहारात्‌ 
सुखेनैव शब्दापशब्दविभागस्य कत्तु शक्यत्वात्‌ अस्ति व्याकरणस्योपयोगः । न चास्याऽ- 
प्माणतात्‌ तद्धिभागे नोपयोगः इलयभिधातव्यम्‌ ; तदप्रामाण्ये कत्रीदिकारकप्रपद्स्य 
सम्श्वप्रसङ्गात्‌। न च तत्सम्छवः अस्ि। अतः अयमेव तदं सम्प्रव; खसिद्धये व्याकरणं 
प्रमाणयति, अन्यतः तग्यवस्थालुपपत्तेः । व्याकरणत एव दहि प्रकृतिप्रययविभागद्रारेण 
अन्योन्यविभक्तस्य कमैकत्रीदिकारकमपच्चस्य प्रतिपत्तियुक्ता नान्यतः, तथाप्रतिपत्ति- 
हेतोस्ततोऽन्यस्याऽसंभवात्‌ । ननु वणैपदबाक्यानां निरंशत्वात्‌ कि तेर्न प्रकृत्यादि 


~--*-+ 





` ` [१) शम्दापरब्दविवेकार्थम्‌ । (२) रषटग्यम्‌-पृ० ७६० टि १। (३)कर्वरादिकारकर्नयत्यम्‌ । 


(४) व्याकरणश्ास्त्रेण । । 
` ` 1 व्वाचष्टे जआ०। 9 नास्यथा श्र०। 3 वावकपाचकपाठकादि-आ०, वादकपाठटकादि-वण०) 


4-पाठादि-श्र० । 5-परम्परय। त एव श्र ० । 6 प्रतिपादं श्र ° । 7-विक्षेववल्लक्ष-आ० । 5-शास्त्र- 
ध्याया-श्र०। ° कतः श्र°। 





प्रषचनप्र० का० ७२ ] पर्थ-शब्दनयविचारः ७९७ 


प्रविभागमाभ्रिय व्युत्पौयेत ? निरंशानामपि तेषां तत्रविभागं परिकल्प्य व्युरपादने 
तच्छास्लं वितथमेव स्यात्‌ तैत्ख॑रूपाऽसंस्परित्वात्‌ इयत्राह-'व्यवहारिक' इयादि । 
व्यवहारे व्यबहारनयभेदभ्ररूपके वैयाकरणव्यवहारे वा भवा या प्रत्यादिप्रक्रिया 
तस्याः प्रविभागो भेदः तेन परमाथ, वास्तवो यः शब्द्‌; वणेपदवाक्यरूपः । वर्णों 
हि उदात्तादिभेदेन भिन्नः व्यवहारे वास्तवः प्रसिद्धः, पद तु सुध्रिडन्तमेदेन, वाक्यमपि 

अन्योन्यपिक्षाणां पदानां निरपेक्षः समुदायः इत्यादिभेदेन इति । यथा च नियनिर- 
शादिरूपाणां बणेपदवाक्यानामलुपपत्तिः तथा ध्वर्णाः पदानि वाक्यानि प्राहु- 
र्थानवाञ्किलान्‌ [ लघी° का० ६४ ] इत्यत्र प्रपच्चतः प्ररूपितम्‌ । तस्य प्राप्त्यु 
पायत्वात्‌ खरूपावगतिदेतुत्वात्‌ । (नहि त द्रथुत्पादकं शासं वितथम्‌! इति सम्बन्ध; । 
प्रयोगः-यः परमाथैभूतस्य प्राप्टयुपायो नासौ वितथः यथा ज्ञातुरभिप्रायात्मको नयः, 
परमाथभूतस्य शब्दस्य प्र्टयुपायश्च वणैपदवाक्यानां स्युखादकं शाखरमिति । ठत्र 
श्ञातुरभिप्रायात्मकनयवत्‌' इयसु दृष्टन्तं (यथा इयादिना व्याचष्टे-यथा येन 
प्रकारेण न मिथ्यात्वमनुमवेत्‌, कोऽसौ † नयः ज्ञातुराभिप्रायः। फं र्वन्‌ ! 
प्रकाशयन्‌ ) किं तत्‌ ! एकान्तम्‌ । कथम्भूतम्‌ ! तदशम्‌ अनेकान्तात्मकाथैकदेराम्‌ । 
पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! व्धावहारिकम्‌ व्यवहार प्रयोजनम्‌ । पुनरपि किविरिष्टम्‌ ? 
तत्पराप्त्युषपौयं तस्य अनेकान्तात्मकाथेस्य प्राप्तिः तस्या उपायः सा वा उपायो यस्य । 
कथं तं प्रकाशयन्‌ † अपोदृधृत्य धरथक्षय । कस्मात्‌ ? अर्थात्‌ । कथम्भूतात्‌ ? 
अनेकान्तात्मकात्‌ । किं कस्पनातः तथाविधात्तस्मात्‌ ? इलत्राह-पारमाथिकात्‌ । 
परमा्थांऽकस्पितं रूपं तेन ` संभवात्‌ । कुतोऽयमित्थम्भूतो न भिध्यात्वमनुभवेत्‌ ! 
इयाह- “निरपेक्ञस्यः इत्यादि । प्रयनीकधंमे निष्क्रान्ता अपेक्षा यस्यासौ निरपेक्षः 
तस्येव नोक्तप्रकारस्य मिर्यातवात्‌ । अथ कस्य निरपेक्षत्वं कस्य च सापेक्षत्वम्‌ ! 
इयाद-अनेकान्तनिराशतेः निरपेक्षत्वं तदनिराङृतेः सापेक्षत्वम्‌ । एवविधसापे- 
क्षानपेक्षस्वप्रकारेणेव नयानां सम्यक्त्व मिथ्यात्वे नान्यथा इति स्थितम्‌ । 

युक्तिखच्छजलं सुबोधकमलं सद्धङ्गवी चीचयम्‌ , 
गम्भीरं निखिला्थर्षीटिकरितं सत्साधुष्टसाकुटम्‌ । 
परज्ञाधीक्चपटिष्ठपाठकखगध्वानप्रतानान्वितम्‌ , 
जीयाद्‌ दुगेतितपृदिवहननं जेनागमाख्यं सरः ॥ छ॥ 

"ईति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायक्ुमुद चन्द्रे खघीयक्षयाङ्कारे षष्ठः परिच्छेदः समाप्ः।।छ॥ 


= त. ० च. ~ ५४ + ~~ ५ ५ ५+ 


(१) वर्णपदवाक्यानाम्‌ } (२) वर्णपदवाक्यस्वरूपानवगाहनात्‌ । {३) सापिक्षस्य । 


---~-----~-~---~~ ------~~ =^ ----~ --+~~--~~-~---~ ~~ -न्ण 


1-चते ब०,-च्ेत्‌ आ० । 2-ङ्पत्वासं-श्र ० । 8 ष्यवहा-श्र ० । 4 काब्दप्रा-आ ०, श्म्बस्य' 
नास्ति श्र०।5 कि तत्‌' नास्ति श्च । 6 'कथंभूत' नास्ति श्र ०। 7 ब्यवहा-श्र ०। 8-पायत्वं तश्र ०। 
9 ' नास्ति श्र०, ० । 10 भावात्‌ श्र ° । 11-धर्मो नि-श्र० । 1-स्वम्‌ ब०, श्र०। 18 
पारिकलि-आ० । 14 तापबदिहनन श्र ०, ब०। 15 इति भीमतप्रभाकन््ाज्चार्येबि-ब ०। 16 वण्ठमः ब ०। 


20 


26 


तृतीये प्रवचनप्रवेशे 


सप्तमः निच्तेपपरिच्छेदः । 
द 


प्रादुभूतं निखिदखविषयोद्योतिसंवित्सरस्याम्‌ , 
दाख(म्भोजं सकरुविपयप्रौेपत्रप्रपञ्चम्‌ । 
लक्ष्मीक्षेत्रे प्रमितिनयसत्कणिकाकेसराल्यम्‌ , 
निक्षेपोरप्रवरमकरन्दाप्रये सेव्यत भोः ।॥छ।॥ 
6 अथेदानीं शञाक्लविधानाध्ययनपयेवसितफटप्ररूपणपुरस्सर निक्षेपस्वरूपं प्ररूपयन्नाद- 


खछताद्थमनेकान्तमेधिगम्याभिसन्धिभिः। 

परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्धमाननेकान्‌ व्यावहारिकान्‌ । ७३ ॥ 
नयानुगतनिक्षेषै रूपाय भर्द॑वेदने । 
विरवययाथवाक्प्रत्ययात्ममेदान्‌ श्तार्षितान्‌ ॥७२॥ 








(१) व्याख्या-“ पुनरपि कथमूत † तपोनिर्जीणिकर्मा, तपसा यथाख्यातचारित्रलक्षणेन 
व्युपरतक्रियानिवृत्तिशुक्लध्यानेन निर्जीर्णानि निमूकितानि कर्माणि ज्ञानावरणादीनि द्रव्यभावरूपाणि 
येनासौ तथोक्त । अनेन चारित्रतपस्याराधनादय सूचितम्‌ । भूय किंभूत ? जीवस्थानगुणस्थान- 
मागंणास्थानतच्ववित्‌ अनेन ज्ञानाराधना ज्ञापिता । पुन किविशिष्ट " विवृद्धाभिनिवेशन, विशेषेण 
वृद्ध क्षायिकस्वरूपेण परिणतमभिनिवेशन सम्यग्देन यस्यासौ तथोक्त । अनेन दशना राधना निरूपिता । 
एवमाराधनाचतुष्टयस्यव मोक्ष मागंत्वोपपत्तं । कि कृत्वा विवृद्धाभिनिवेशन सजात इत्याशक्याह- 
अनुयज्य पृष्ट्वा । कानि ? द्रव्याणि । किविक्िष्टानि ? जीवादीनि । कं ? अनुयोगेश्च प्रहनरेव । कि 
विशिष्टै ? निदंशादिभिदा गतै 1 तत्र किमित्यनूयोगे वस्तुस्वरूपकथन निदेशं यथा चेतनालक्षणो 
जीव इति । कस्येत्यनुयोगे स्वस्येत्याधिपत्यकथन स्वामित्वम्‌ । केनेति प्रदने स्वेनेति करणनिरूपण 
साधनम्‌ । करस्मिक्ित्यनुयोगे स्वस्मिन्नित्याधारप्रतिपादनमधिकरणम्‌ । कियच्चिरमिति प्रर्ने अनन्त- 
कालमिति कालप्ररूपण स्थिति । कतिविध इत्यनुयोगे चंतन्यसामान्यादेकविध इति प्रकारकथन विधा- 
नम्‌ । पूवं कृत्वा विरचय्य न्यस्य । कान्‌ ? अ्थंवाक्प्रत्ययात्मभेदान्‌, अर्थश्च वाक्‌ चप्रत्ययइ्च 
ते अत्मान स्वभाव(येषाते च ते भेदाऽच व्यवहारास्तान्‌ । तत्र अर्थात्मानौ भेदौ द्रव्यभावौ तयोर- 
धधमेत्वात्‌ । वागात्मको नामेव्यवहार । प्रत्ययात्मकड्च स्थापनाव्यवहार तस्य सकत्वरूपत्वात्‌ । 
किचिरशिष्टास्तान्‌ ? श्रुतापितान्‌ श्रुतेन अनेकंन्तेन विकल्पितान्‌ । कं ? नयानुगतनिक्षेषे, नयान्‌ 
्रव्यपर्यायविषयानमुगता अमुवुत्ता निक्षेपा न्यासास्मै ¦ करूपं ? उपायै कारणैः । कव ? भेदवेदने 
मख्यामुख्यविशेषनिणेये कारणभेदैरिप्यथं । आदौ कि कृत्वा ? परीक्ष्य विचायं । कं परीक्ष्यं ? अभिस- 
च्रिमि श्चातुरमिप्राथै नयेरित्यथं । पूर्वं कि कृत्वा ? अधिगम्य ज्ञात्वा । कमर्थम्‌ ? जीवादिग्रमेयम्‌ । 
किविशिष्टम्‌ ? अनेकान्तात्मकम्‌ + कस्मात्‌ ? श्रुतात्‌ स्याद्रादात्‌ ।-ख्धी ° ता० प° ९५-९७। 


न ~ न~~ ---------- ~~~ ---- + 


1~प्रीहमेयक्र-व० । “तानो ब०,-तां मोत । ऽ-मभिग-बम । 4-केदनो आ०, ब०। 
5 बिचार्या्थवाक्‌- श्न ० । 6-भेवाश्ुत(-ब ० । 











प्रवचनश्र० का० ७१५-७ |] निकेपनिरूपणाम्‌ ७९६ 


अनुथुञ्यासुयोगेश्च निर्देशादिभिंदां गतैः । 

द्रख्याणि जीवादीन्यात्मा विवृद्धासि्निवेदानः ॥७५५॥ 

जीवस्यानगाणस्थानमागेणास्थानतत्ववित्‌ । 

तपोनिजीं्णकमाऽयं विमुक्तः सुरव सृच्छति ॥॥५६॥ इति । 

विवरृतिः-श्रुतमनादि सन्तानापक्षया, साधनं प्रति सादि। प्रमाणम्‌- 

त्रिकालगोचरसबैजीवादिपदाथनिरूपणम्‌, तदथाश्चपरीक्लाप्रवणोऽभिसन्धिनेयः । 
ताभ्यामधिगमः परमा्थन्यावहारिकाथानाम्‌ । तदधिगतानां वाच्यतामापन्नानां 
वाचकेषु भेदोपन्यासः न्यौसः । सोऽवरतः चतुर्धा नामस्थापनाद्रव्यभावतः । 
तत्र निमित्तान्तरानपेश्चं संज्ञाकमे नामं। तच्च जातिद्रव्यगुणक्रियालक्षणनिमि- 
तानपेक्षसंज्ञाकमेणोऽनेकत्वात्‌ अनेफधा । आहितनामकस्य द्रव्यस्य सदसद्भा- 


वात्मना व्यवस्थापना स्थार्पना । अनागतपरिणामविशेषं प्रति गृहीताभिभरुख्यं 


~~. -~---------+ “~ ~~ व 





(१) उद्धृता इमे-'"तथा चाहुभंद्टाकल _्ुदेवा -“श्रुतादर्थं विवु द्धाभिनिवेक्ञत "“-अनागारष० 
पु० १६९ (२) तुना-'्रव्यादिसामान्यापंणात्‌ श्रूतमनादिनिधनमिष्यते । न हि केनचित्पुरूषेण क्वचि- 
त्कदाचित्कथल्चिदुतपरक्षितमिति । तेषामेव विशेषपिक्षया आदिरन्तश्च सभवतीति मनिपूवंमिव्युच्यते, 
यथाऽहकूरो बीजपूवेक' स च सन्तानपिक्षया अनादिनिधन इति ।"-सर्वर्थत्ि° १।२०। (३) तुलना- 
“विस्तरेण लक्षणतो विधानतह्चाधिगमार्थो न्यासो निक्षेप ।*'-तस्वार्थना० १।५ । “णिच्छए णिण्णए 
खिवरपित्ति णिक्खेवो । सोवि छव्विहो णामट्‌ठवरणादव्वलेनभावर्मयलमिदि ।"“-षवबलाटी ° पु० १०। 
“य इह गुणाक्षेप स्थादुपचरित केवल स निक्षेप ।“-पश्चाध्या० इलो० ७४१। '्रकरणादिवशेना- 
परतिपत्यादिव्यवच्छेदकयथास्थानविनियोगाय शब्दाथं रचनाविशेषा नि क्षेपा ।"' -जंनतकंभा० पृ० २५ । 
(४) तुलना~““जत्थ य ज जाणेज्जा निक्लेव निक्खिवे निरवसेसं । जत्थवि अ न जाणेज्जा चडक्कग 
निक्खिवे तत्थ ।। आवस्सय चउच्विह्‌ पण्णत्तं। त जहा-नामावस्सय ठवणावस्सय दन्वावस्सय भावाव- 
स्सय ।"-अनु° सू०८। (नामस्थापनाद्रव्यमावतस्तन्न्यास ।"-तस्वार्थस्‌० १।४। “निक्षेपोऽनन्त- 
कत्पह्चतुरवरविध प्रस्तुनव्याक्रियाथे । तच्वाथ॑ज्ञानहेतु नयद्वयविषय सशयच्छेदकारी ॥।'“-सिद्धिषि० 
परि० १२। मलाचारे षडावश्यकाधिकारे (गा० १७) सामायिकस्य निक्षेप नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र- 
कालभावै षड्विध उक्त । आवश्यकनिर्कष्तौ (गा० १२९) नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकारवचनभाववि- 
कल्पात्‌ सप्तविधो निक्षेप प्ररूपित । (५) “नाम सज्ञा कर्म इत्यन्थनिन्तरम्‌ -"-सर्वार्थाधि° 
भा० १।५। * अतदगुणे वस्तुनि सबव्यवहारार्थं पुरुषाकारा्नियुज्यमान सन्ञाकर्मं नाम ।"-सवर्थि्ि° 
१।५॥। राजवा० पृ° २० । तत्वार्थदलो ° प्‌ ° १८ । पञ्चाध्या° इरो० ७४३। “यस्य कस्यचिदनिदिष्ट- 
विशेषम्य निमित्तान्तरानपेक्ष सज्ञाकमं नाम ।" -सिद्धिवि०, दी० प° ५७४ ^ । "पज्जायाणभिधेयं 
हिअमण्णत्ये तयत्यनिरवेक्ख । जादच्छिअ च नाभ जावदव्व च पाएण ।।'"-विज्ञेषा०गा०२५ । जनतकं - 
भा० पृ० २५१ ““अत्ताभिप्पायकया सन्ना चेयणमचेयणे वा वि ¦ ठ्वणादीनिरविक्ला केवल सन्ना उ 
नार्भिदो ।'“-बहत्कल्पभा० गा० १२। “तत्य णामर्मगल णामणिमित्ततरणिरवेक्खा मगलसण्णा । तत्य 
णिमित्त चउव्विह जाद दव्व गण किरिया चेदि ।"-धवलाटी० पु० १७। (६) “य काष्ठपुस्तचित्र- 
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4-येक्षं कमं ज० वि०। 
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द्रव्यम्‌ । तञ्च आमम-नोआगमविकन्पाद्‌ द्वेधा । तथोपयोगलक्षणो भावंनिक्ेपः । 
अप्रस्त॒तार्थापाकरणात्‌ प्रस्तुताथव्याकरणाच् निक्ञेपः फरवान्‌ । तेन च निक्षिप्राः 
पदाथाः निरदक्षादिभिः संदादिभिश्चानुयोगैः अचुयुज्यन्ते। अनुयुक्ताः प्रयुक्ताः 
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केमक्षिनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव इति स्थापना जीव देवताप्रतिकृतिवद्‌ इन्द्रौ रद्र स्कन्दो विष्णुरिति।"' 
-तध्वार्थाधि ० भा० १५ । "काष्ठपृस्तचित्रकमक्षिनिक्षेपादिषु सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना ।- 
सर्वर्थत्ति०, राजवा० १।५। कञ्वाध्या० इलो ° ७४३ । (ज पुण तयत्थसुश्न तयभिप्पाएण तारिसा- 
गार । कीरह व निरागार इत्तरभियर व सा ठवणा ।'-विक्षेषा० गा० २६। (सन्भावमसन्मावे 
ठवणा पुण इदकेउमाईया । इत्तरमणितरा वा ठवणा नाम तु आवकह्‌ ।। ` -ब॒हत्कल्पभा० गा० १३। 
“सद्‌ भावस्थापनया नियम , असद्भावेन वाऽतष्रूपेति स्थुणेन्द्रवत्‌ ।"-नयचक्रव ० पु० ३८१८ । सिद्धिवि° 
टी० ¶० ४७४ } । जेनतकना० प° २५ । “अहिदणामस्स अण्णस्स सोयमिदिदूठवण ठवणा णाम । सा 
दविहा सन्भावासब्भावदट्‌टवणा चेदि ॥+*-धवलाटी° ¶० १९॥। “वस्तुन कृतसनज्ञस्य प्रतिष्ठा स्थापना 
म॑ता । सद्भावेतरभेदेन द्विधा तत्त्वाविरोधत ।"'-तच्वा्थेश््लोऽ १० १११। 

(१) “द्रव्यजीव इति गुणपर्यायवियुक्त॒प्रज्ञास्थापितोऽनादिपारिणामिकभावयुक्नो जीव 
उच्यते ।''-तस्वार्थाधि० भा० १।५। `गुणे द्रोष्यते गृणान्‌ द्रोष्यतीति वा द्रव्यम्‌ 1"-सर्वार्थसि 
१।५ । ““अनागतपरिणामविङष प्रति गृहीताभिमुख्य द्रव्यम्‌ । अतद्‌भव वा ।""-राजका० पुऽ 
२०। सिद्धिवि० पु० ४७४ । धवलाटी° पृ० २०। ततत्वायश्लो० पु० १११। पच्चाध्वा० इलो° 
७४४ । ““दव्वे पूण तर्नद्धी जस्सातीता भविस्सते वावि। जो वा वि अणुवजुत्तो इदस्स गुणे परिक- 
हेर ।।""-बृहस्कह्पभा० गा० १४ । “दनए दुयए दोरवयवौो विगारो गुणाण संदावो । दव्व भव्व 
भावस्त भूअभाव चज जोग्ग ।+"*-विज्ञेषा० गा० २८ । जेनतकंभा० पु० २५ । ““मूतस्य भाविनो वा 
भावस्य हि कारण तु यल्लोके । तदद्रव्य तत्त्वज्ञं सचेतनाचेतन कथितम्‌ ।।'""-आव० नि ° मखय० पु० 
६ 3. । (२) ““वतंमानतत्पर्यायोपलक्षित द्रव्य भाव ।“-सर्वथंत्ति° १।५ । राजवा० पृ०२१। 
सिद्धिवि० पु० ४७४ । धवलाटी° पु० २९। तत्वार्थ्लो° पु० ११३ । पञ्चाध्या० इलो ० ७४५ । 
"जो पुण जहत्थजुत्तो सुद्धनयाण तु एस भाविदो । दंदस्स वि अदहिगार वियाणमाणो तदुवउत्तो ।" 
-बहव्कल्यभा० गा० १५ । “भावो विवक्षितक्रियानुभूतियुक्तो हि वै समाख्यात । स्वजैरिन्द्रादिवदि- 
हेन्दनादिक्रियानुभवात्‌ ॥'-आवनि० मल्य० पु० ९ ^ । (३) तुलना-^स किमथं ? अप्रकृतनि- 
राकरणाय प्रकृतनिरूपणाय च ।'-सवर्थिसि० १।५ । तस्वाथंश्छो° पृ° ९८ । “अथ किमति निक्षेप 
क्रियते इति चेत्‌ ? उच्यते-त्रिविधा श्रोतार अन्युत्पन्न अवगताशेषविवक्षितपदाथं एकदेशतोऽवगत- 
विवक्षितपदाथं इति । तश्र प्रथमोऽव्युत्पन्नत्वान्नाध्यवस्यतीति विवक्षितपदस्याथेम्‌ । द्वितीय सेते 
कोऽर्थोऽस्य पदस्याधिकरृत इति, प्रकृतादर्थादन्यम्थमादाय विपयंस्यति वा । द्वितीयवत्तृतीयोऽपि संशेते 
विपयेस्यति वा । तत्र यद्यव्युतन्न पर्यायाथिको भवेन्निक्षेपः अव्युत्पन्नव्युत्पादनमुखेन अप्रकृतनिराक- 
रणाय । अथ द्रव्याथिक , तद्द्वारेण प्रकृतप्ररूपणायाशेषनिक्षेपा उच्यन्ते, व्यतिरेकधर्मनिणेयमन्तरेण 
विधिनिर्णयानुपपत्तेः । द्वितीयतृतीययो सशयविन।लायाहोषनिक्षेपकथनम्‌ । तयोरेव विपयंस्यतो 
प्रकृताथविधारणार्थं निक्षेप क्रियते । उक्तं हि-अवमधणिवारणट्‌ठ पयदस्स परूबणाणिमित्त च । 
ससयविणासणट्‌ठ तच्चत्थवधारणट्ठ च ।"-धवलारी० ¶ृ० ३०। उदुतमिद वाक्यम्‌-जैनतकेभा० 
प० २५। (४) “निरसे पूरिसे कारण कहि केसु काल कंडइविहं ।'"-भनु° सु° १५१ । ““निदंशस्वा- 
मित्वसाधनाधिकरणस्थितिविघानत ।"“-तस्वार्थसु° १।७ । केण कस्य कत्थवि केवचिर कंदिविधी 
य भावोय। छि अणिओगहारे ''-मृखजा० ८।१५ । (५) “सतपरूवणा द॑ब्वेषमाणाणुगमो 
खेत्ताणुगमो कोषणागणुगमो कारुणुगमो अतराणुगमो भावाणुगमो अषपाबहुगाणुगमो चेदि ।"-छकशंडा० 
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स्वे पदार्थाः, तथापि जीवपदार्थबिषयविशोषप्ररूपकाणि जीवस्थानगुणस्थान- 
्र्मणास्थानानि ! णवं प्रमाणनयनिक्तेपानुयोगैः स्न्‌ पदाथोनधिगम्य पुरुष- 
तच्॑जीवस्थानगुणस्थानमागेणास्थानेः दटतरमववुद्य॒प्रवद्धाभिनिवेशात्मक- 
सम्यग्दर्शनः तपसा निजीणिकर्मा सर्वकमेविनिथयक्तः वाधारहितमग्यवच्छिन्नमनन्त- 


मतीन्दरियं सुखमृच्छति आत्मा । नेहि गुणविनाक्ञांत्‌ जडः गुणगुणिविनास्चात्‌ ? 


शून्यः, भोग्यविरहात्तदभोक्ता, तथाधिगमाभावात्‌ तद्धाधारसभवाच्च । शरीरादिकं 
धिं ज्ञानावरणादिखरूपं न भवति साध्यताऽस्य तत्सत्यपि ज्ञानोदयसेभवात्‌ । 
अयं शाखस्य कती ऽध्येता वा आत्मा स्ुरस्च्छति सुखमयो भवति । कि- 
विशिष्टः सन्‌ ? इत्याह-“विसुक्तः' इति । षिरोषेण युक्तः सकल- 
क्मविवर्यितः । विभक्तोऽपि कथम्भूतः सन्नसौ स्यात्‌ इ्याह- 
तपोनिर्जीर्णकर्मा इति। तपसा यथाख्यातचारित्ररक्षणेन निंजीर्णानि निमूो- 
नमीलितानि कर्माणि येनासौ तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूतः सन्नसौ विमुक्तः स्यात्‌ 
इत्याह-(जीवस्थानः इत्यादि । प्रत्येकं चतुदेशभिः जीवस्थातैः गुणस्थानैः 
मार्मणास्थाभरैश्च तत्त्ववित्‌ जीवादिखरूपवित्‌ । पुनरपि किविचिष्टः सन्नसौ 
विक्त; स्मात्‌ १ इत्याद-°विवृद्ध? इवयादि । विरेधेण चद्धं क्षायिकरूपतया परम- 
मरक पराप्रम्‌ अभिनिवेद्ानं सम्यग्दक्षेनं यस्य स तथोक्तः । "विवद्धाभिनिवे- 
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सू०७।्तेकित अणुगमे ? नवविहे पण्णत्ते । त जहा-सतपय परूवणया, दन्वपमाण च, लित्त, 
फूसणा य, कालो य, अतर, भाग, भाव, असाबहु चेव ।"-अनु० सु० ८० । ““सत्सस्याक्षत्रस्पशेनका- 
लान्तरभावात्पवहूत्व॑ श्च ।"-तत्त्वा्थसू° १।८। 

(१) ““सुहुमा बादरकाया ते खलु पज्जक्तया भपज्जत्ता । एद्दिया दु जीवा जिणेहि कहिया 
चदुवियप्या ।। पज्जत्तापज्जत्ता विय होति विर्गङिदिया दु छ्भेया । पज्जत्तापज्जत्ता सण्णि असण्णी य 
ससा दु ।"-मूला० पर्या गा० १५२-५३। गो० जौ० गा० ७२ । कमम्र० ४।२। (२) मिच्छादिट्टी 
सासादणो य मिस्सो असजदो चेव । देसविरदो पमत्तो अपमत्तो तह थ णायव्वो।। एत्तो अपुन्वकरणो 
अणियट्टी सृुहुमसपराओ य । उवसतखीणमोहौो सजोगकेवलिजिणो अजोगी य ॥'-मूला० पर्या° 
गा० १५४५५ । छक्लडा० सु° ९-२३ । गो° जी° गा० ९-१० ) कमेप्र० २।२॥। (३) “गड 
दिए काए जोगे वेदे कसाए णाणे सजमे दसणे ठेस्सा भविय सम्मत्त सण्णि आहारए चेदि ।*- 
छक्खडा० स्‌० ४1 “गड इदिये च काये जोमे वेदे कसाय णाणेय। सजम दसण ऊेस्सा भविया 
सम्मत्त सण्णि आहारे ।\"-मृखाचारपर्या° गा० १५६ । गो० जी० गा० १४१ कर्मग्र° ४।९। 
(४) "अब्वावाहमणिदियमणोवम पुण्णपावणिम्मुक्कं । पुणरागमणविरहिय णिच्च अचर अणाकम्ब ॥ ५ 
-नियम० गा० १७७ । “'कशिवमजरमरुजमक्षयमव्यात्राध विश्लोकभयशकम्‌ । काष्ठागतसुलविद्याविभव 
विमल भजन्ति दशष॑नपूता ।!'“-रस्नक० इलो० ४० । सर्वारथ्ि° १० १॥। तत्त्वानु° इछो° २४२ । 
(५) तुलना-“आत्मलाभ विदुरमोक्ष जीवस्यान्तमंलक्षयात्‌ । नाभाव नाप्यचैतन्य न चैत्यन्यमनर्थकम्‌॥'' 
-सिदिवि०, टी° प° ३८४ । यश्च ° उ० १० २८० । ` 'स्वरूपावस्थिति पुसस्तदा प्रक्षीणक्मेम । 
नाभावो नाप्यचैतन्यं न च॑तन्यमनथंकम्‌ ।।''- त्वानु ° इछो ° २३४ । 

1-ज्ञाद्‌ गुणमूणि-ज०वि० । 2 अस्य श्चा-ब० । 8 मुक्तोऽपि श्र ° । 4 निर्जोणानिर्मृखो-आ० । 


5-क्र्षव्राच्ठ श्र०° । 
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चातः; इति कचित्‌ पाठः । तत्रायमथैः-विवद्धाऽभिनिषेशातोऽयमात्मा 
जीवादितत्त्ववित्‌ तपोनिर्जीणेकर्मां च भवति सम्यग्दर नपू्ैकत्वात्‌ सम्य- 
गज्ञानचारित्रयोरिति । अनेन च प्रन्थेन विमुक्तेः सम्यग्दशनक्षानचारित्रास्मिका सामग्री 
पररूपिता भवति, तदन्यतमस्याप्यपाये तस्या अनुपपदयमानत्वात्‌ । तदनुपपद्यमानत्वञ्च 
अत्रैव अनन्तरं प्रतिपादयिष्यते । किं छकृत्त्वाऽसौ विनरद्धाभिनिवेशनः तत्त्वविच्च 
इ्याह-'अनुयुञ्यः इत्यादि । अ्योगरशव्दृः भ्ररने प्रतिवचने च॑ प्रवत्तेते, तद्यथा 
(कृतानुयोगोऽपि भवान्न किञ्चिद्‌ रवीति तृष्णीमादाय स्थितः' इत्यत्र अनुयोगशब्दः प्रदने 
प्रसिद्धः । 'दत्तानुयोगोऽपि भवान पनः पुनः प्रच्छति' इत्यत्र तु प्रषटप्रतिवचने इति । 
तेनायमथेः स्थितो भवति-अनुयुञ्य जीवद्रव्यादेः सखरूपादि तभ्जिज्ञासया पृष्ठा । 
कैः १ अनुयोगे। अनुयोगेरेव, चकार एवकारा्थ। किविरशिष्टैः ? इत्याह- 
“निर्देशाः इत्यादि । निर्दा आदिर्येषां स्वामित्वादिसदादीनां तद्धिदां गतैः 
निशादिभेदरूपैः इत्यर्थः । 

निर्वेशादौ च प्रदनं प्रति हयी गतिः- नामनि निक्ञौते लक्षणनिणैयाथैः प्रनो 
भवति लक्षणे वा निज्ञोते नामनिज्लौनाथे इति । तत्र पूवैस्मिन्‌ पक्षे “किं लक्षणं जीवादि- 
द्रव्यम्‌" इति प्ररनः, (“उपयोगादिलक्षणम्‌' इति प्रतिवचनम्‌ । अपरस्मिन्‌ पक्षे 
'उपयोगादिक्षणः किन्नामा पदाथः" इति ग्रदनः; (जीवारिनामाः इत्युत्तरम्‌ । के पुन- 
निदेश्ादयः इति चेत्‌ ? ईच्यते-“किम्‌' इत्यनुयोगे वस्तुस्वरूषकथनं निशः । "कस्य' 
इत्यधिपति्त्व॑ख्यापनं स्वामित्वम्‌ । “केन' इति करणप्रकाडनं साधनम्‌ । (कस्मिन्‌ 
इत्याधाराभिधानम्‌ अधिकरणम्‌ । "कियच्चिरम्‌ः इति काटकृतावस्थाग्यवस्थापनं 
स्थितिः । 'कतिविधम्‌ ` इतिप्रकारकथनं विधानम्‌ । अत्र किम्‌, कस्य, केन, कस्मिन्‌ , 
कियच्चिरम्‌, कतिबिधम्‌ः इति प्रभरूपः अनुयोगः । '"वस्तुखरूपकथनम्‌, अधिप- 
तित्वख्यापनम्‌' इत्यादिकस्तु ्रतिवचनरूप इति । 

अधिगता निर्देशादयः। सदादयो निरूप्थंन्तामिति चेदुच्यते-सकलपदाथीधि- 
गतिमूलं द्रव्यपयौयगुणसामान्यविरोषविषयं "सत्‌" इत्यभिधानं सत्‌ । सकलादेशच- 

(१) विमुक्ते । (२) “प्ररनोऽनुयोग पृच्छा च-दहृत्यमरः। (३) "निदश स्वरूपामिधानम्‌, 
स्वामित्वमाधिपत्यम्‌, साधनमृत्पत्तिनिमित्तम्‌, अधिकरणमधिष्ठानम्‌, स्थिति काल्परिच्छेद , विधान 
प्रकार ।"-सर्वार्थसि० १।७। (४) उत्तररूप अनुयोग इति । (५) ^'सदित्यस्तित्वनिदश्ञ । स्या 
मेदगणना । क्षेत्र निवासो वतंमानकालविषयः । तदेव स्पशनं त्रिकारगोचरम्‌ । कालो द्विविधः 
मर्यो व्यावहारिकड्च । अन्तर विरहकाल । भव ओपशभिकादिलक्षण । अत्पबहुत्वमन्थोन्यपिक्षथा 
विलेषप्रतिपत्ति ।""-सर्वाथंसि० १।८ । 


-----~~-“-~ ~~~ -~-----~ 


1 च वत्ते ब०। ? प्पुन ' नास्ति जआ० । 8-ब्रभ्याविः स्व-आ० । 4 पृष्टाः श्र० । 5 निजति 
श्र । 6-लक्षणं कि-ब ० । 7 प्रन जीकादीनामित्यु-ब ० । 5-स्वव्याल्याप-श्र ० । 9 किमिति ब 
10-प्यताम्‌ श्र ° । 
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त्वात्‌ सषग्रहनिमित्तम्‌, व्यवहारनिमित्तं वा विकदेशत्वात्‌ । भेदगणनं संख्या । 
वसेमाननिवाससामान्यं क्षेत्रम्‌ । तदेव तरिकारुगोचरं स्परीनम्‌ । कालो वत्तमानादि- 
लक्षणः । कस्यचित्‌ श्षन्तानेन वत्तमानस्य कुतधिदन्तरो विरहकाटः अन्तरम्‌ । ओौपश्ञ- 
मिकादिः भावः| सख्याताद्यन्यतमनिंश्चयेऽपि परस्परं .विहेषभ्रतिपत्तिनिमित्तमस्प- 
बहुत्वम्‌ इति । एवसुक्तप्रकारनिर्देशादिशरूपैरनुयोगेः किं कृत्वा जीवादि द्रव्याण्यनुयुष- 
्तेऽयमात्मा ? इव्याह-°विरंचय्यः इति। विरोषेण रचयित्वा विधाय, कान्‌ ? इत्याह- 
अथः इत्यादि । अथेश्च वाक्‌ च प्रलययश्च तदात्मकमेदान्‌ । अथौत्मको हि 
मेदः- द्रव्यभावरूपः, वागात्मकः नामरूपः, प्रययात्मकश्च स्थापनारूपः इति । कि- 
विषिष्ठस्तान्‌ ? इ्याह-शश्रुतारपिंतानः इति । श्ुतेन अर्पितान्‌ विवक्षितान्‌ । 
कैः कृत्वा तान्‌ विरचय्य ? इत्याह- नयः इत्यादि । नयेषु वस््वंशप्ररूपकेपु प्रवृत्तेषु 
सत्सु अनु पश्चाद्‌ गताः प्रवृत्ता ये निक्षेपा तेः । किविरिषटेः ? उपायैः कारण- 
भूतेः। क ! बेद्वेदने। नामस्थापनादिस्वभावभिन्नजीवादिद्रव्यवेदने । कुतः पुनरेषां 
नर्यानुगतत्वं सिद्धमिति चेत्‌ ? नयनिरूपिते वस्त्वंदो प्रव्रत्तेः। एतदेव दरीयन्नाह- 
"परीक्ष्यः इत्यादि । परीक्ष्य विचायं तांस्तान्‌ द्रव्यपयोयादीन्‌, तद्धर्मान्‌ 
अनेकान्तात्मकाऽथारान्‌। कथम्भूतान्‌ ? अनेकान्‌ । पनरपि किविशिष्टान्‌ ? उ्याव- 
हारिकान्‌ व्यवहारप्रयोजनप्रसाधकान्‌ । कैः परीक्ष्य ? इत्याह-'अभिसन्धिभिः' 
इति । अभिसर्धिभिः ज्ञातुरभिप्रयिः । किं कत्वा ? अधिगम्य । क्म्‌ ! 
अथेम्‌। किविशिष्टम्‌ ? अनेकान्तम्‌। कस्मादधिगम्य ? इत्याद-श्रुतात्‌' इति । 

कारिकाचवुष्टयं यथोदेकं विदृण्वन्नाह-श्चुतमू्‌' इत्यादि । श्युतम्‌ आप्तवचनम्‌ 
तत्कथम्भूतम्‌ ? अनादि । कया ? सन्तानापेक्षया द्रव्यापेक्षया । 
कथं पुनद्रेव्यं सन्तानशब्दवाच्यमिति चेत्‌ ? "समीचीनः तरिकाटग्रबर- 
तनिखिरूपयोयानुयायी तानः विस्तारो यस्य' इति व्युत्पत्तेः । कथं तर्हि तत्‌ सौदि ? 
इत्याह-.साधनमर्‌ः इत्यादि । साध्यते निधित्तथेते इति साधनो वणेपदादिपयोयः, 
साध्यते प्रतिपाद्यतेऽनेन इति वा, तं प्रति सादि श्रुतम्‌! इति सम्बन्धः । अनेन सवथा 
निध्यमनित्यं वा तत इति प्रत्याख्यातम्‌ । प्रपश्चितच्चेतत्‌ प्रागेव इत्यलं पुनः प्रसङ्गेन । 
तदेवंविध श्रुतं प्रमाणम्‌; कतः इयाह- त्रिकाल इत्यादि । त्रिकालगोचराश्च ते 
स्ेपर्यायाश्चं जीवादिषदारथाश्च तेषां निरूपणम्‌ यथावस्थितसवरूपोध्ोतमे तत्र प्रवणं 
दक्षम्‌ । यत एवेविधं ततस्तसममाणम्‌ । प्रयोगः-यंत्‌ चिकारगोचरसर्वषीयजीवा- 


विवृतिव्या्यानम्‌- 


(१) श्रुतम्‌ । (२) श्रूतम्‌ । (३) शरुत प्रमाण त्रिकालगोचरसवपर्यायजीवादिपदाथंनिरूपणप्रवणत्वात्‌ 


1 सप्रहुब्यवहा-श्र ° । 2 भन्तानो न ब०। 3-इलयोपि श्र ० । 4 वाक्प्र-श्र० । 5 नयानुगस्वं 
श्र ° । 0 द्रव्यापेक्षया" नास्ति श्र° । 7-प्रदृत्तिनि-आ०। 8 स्यादित्याह ब०। 9 अनित्यं नित्यं 
बा ब०, श्र । 10 ते जीा-ब० श्र० । 11 -पर्यायवश्जीवा-ब०। 
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दिपदा्थनिरूपणप्रवणं तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा सवैवित्परत्यक्षम्‌ , तथामूतच्ोक्तप्रकारं श्रुतमिति। 
नयः कीदशः ? इत्याह~-'तंद्थाश॒' इत्यादि । नयो भवति । कौऽसौ ? अभिस- 
न्धिः ज्ञात्रभिप्रायः। किविषिष्टः ९ तदथांशषपरीक्षाप्रवणः , तस्य शतस्य अर्थो 
विषयः उक्तप्रकारो जीवादिः तस्य अज्ञो घर्मः नित्यत्वादिः तस्य परीक्षायां प्रवणो 
दक्षः । ताभ्यां श्रतनयाभ्याम्‌ अधिगमः निश्चयः । केषाम्‌ ? इत्याद-परमार्थग्या- 
वहारिकार्थानाम्‌ द्रव्यपयोयाणाम्‌ इत्यथैः । 
अथेदानीं तदधिगतः इत्यादिना नयानुगतत्वं निक्षेपस्य प्रद्इयं तरखरूपं 
व्याचष्-तदधिगतानां श्रुतनयाधिगतानां द्रव्यपयोयरूपाणां जीवादीनां वाच्यतामा- 
पन्नानां साधारणस्वरूपाणाम्‌ , न हि असाधाणस्वरूपा अथेपयौीया वाच्यतामापयन्ते । 
वाचकेषु जीवादिशब्देषु भेदेन सङ्कर्यतिकरव्यतिरेकेण उपन्यासः जीवायथीनां 
प्ररूपणं न्यासः निक्षेप इति यार्ब॑त्‌। स कति प्रकारो भवति ? इत्याह- “स्‌ः इयादि। सः 
प्ररूपितसखरूपो न्यासः अवरतः सहेपतः चतुधौ । कथम्‌ ? इवय -"नाम' इत्यादि । 
नाम-स्थापना-द्रव्य-भविः प्रकारैः निक्षेपः चतुधो भिद्यते। (तत्र इत्यादिना तान्‌ व्या- 
चष्टे-तत्र तेषु निक्षेपप्रकारेषु नामादिपु मध्ये किन्नाम ? इत्याह-"निमित्तः इयादि । कि 
पुनः नाश्नो निमित्तं किं वा निमित्तान्तरमिति चेत्‌ ? ष्वक्तैरभिप्रायोऽस्य निमित्तम , 
जात्यादिकं तु निमित्तान्तरम्‌' इति ब्रूमः । त॑दनपेश्च यत्‌ संज्ञाकमे संज्ञाकरणम्‌ इच्छा- 
वरात्‌ तद्भाम | तस्य दइयत्ताव्यवच्छेदाथमाह- "तच्च" इत्यादि । तच्च उक्तसयरूप नाम 
नैकधा अनेकप्रकारं मवति । तथाहि-किञ्िद्‌ एकजीवनाम यथा डित्थ इति । 





(१) सव्रपा युगपत्प्राप्ति सद्र, परस्परविषयगमन व्यतिकर, ताभ्या व्यतिरेकेण प्रति 
नियतस्वस्वरूपस्थितत्वेनेति भाव । (२) तुना-'निमित्तान्तर पुनर्जातिद्रव्यगुणक्रिया ।"- 
सिदधिवि०, ठी° पु० ४७४. । “नाम्नो वक्तुरमिभ्रायो निमित्त कथित समम्‌ । तस्मादन्यत्त्‌. जात्यादि 
निमित्तान्तरमिष्यते ।।'"-तत्त्वायहछठो° पु ९९ । (३) “'जस्स ण जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाण 
वा अजीवाण वा तदुभयस्स वा तदुभयाण वा "-अनु°परु०९। “व्यस्तसमस्तंकानेकजीवाजीवविषयतोप- 
पत्ते -तथा [ व्यस्त | जीवविषयतोपपनत्ते अय मासपिष्डो देवदत्तोऽय देवदत्त इत्यादिवत्‌ । समस्तजीव- 
विषयतोपपत्ते एते स्वे गर्गादय इत्यादिवत्‌ । एकजीवविषयतोपपत्ते नामेय पुर्देव इत्यादिवत्‌ । 
अनेकजीवविषतोपपत्ते अय डित्थ. अय उवित्थः अय जिनदत्त इति चत्वारो जीवभेदा । तथा 
व्यस्ताजीवविषयतोपपत्ते सनुत्य क्य च इत्यादि । समस्ताजीवविषयतोपपत्ते भूवादयो धुरित्यादि- 
वत्‌ । एकाजीवविषयतोपपत्ते आकाशं काल घमं अधमं इत्यादिवत्‌ । अनेकाजीवविषयतोपपत्ते तौ 
सदिव ।'"-सिद्धिवि० सी° पु० ४७४. । "तस्स मगरस्स आधारो अट्‌ढविहो । त जहा, जीवो वौ, 
जीवा वा, अजीवो त्रा, अजीवा वा, जीवो य अजीवो य, जीवा य अजीवोय, जीवो यं अजीवा य, 
जीवा य अजीवा व ।“-धवलारी° पृ० १९ । “किञ्चिद्धि प्रतीतमेकजीवनाम यथा डित्थ इति । 
किच्चिदनेकजीवनाम यथा गूथ इति । किंञ्््विदेकाजीवनाम यथा धट इति । किञ्चिदनेकाजीवनाम 


यथा प्रासाद इति । किञ्ि्विदेकजीवंकाजीवनाम यथा प्रतीहार इति । किञ्जिदेकजीवनिकाजीवनाम 


1 श्ुतनयाभिगताना' नास्ति श्र०। 2-कम्‌ स कति यावत्‌ स कति््रका-अ० । > "नामादिषु" 
नास्ति आ० । 4 तदनपेक्ष्यं यत्‌ ब०। 
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किञ्िदनेकजीवनाम यथा युथ इति । किच्चिदेकाऽजीवनाम यथा घटः इति । किञ्चि- 
दनेकाजीवनाम यथा प्रासाद इति। किञ्िदेकजीव-एकाजीवनाम यथा प्रतीहार इति। 
किञ्चिदेकजीव-अनेकाजीवनाम थथा काहार उति । किञ्चिद्‌ अनेकजीवाऽजीवनाम 
यथा नगरमिति । इत्याद्यनेकप्रकारं तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ तदनियतप्रकारम्‌ ? 
इत्याह-जातिद्रव्यगुणक्रियालक्षणनिमित्तानपेक्षसज्ञाकमेणोऽने कत्वात्‌ अनियत- 
त्वात्‌, जास्यादिनियतनिमित्तपिक्षाणमिव शब्दानां नियतत्वोपपत्तेः । जातिद्वारेण हि 
ये शब्दाः द्रव्यादिषु प्रवरैन्ते ते जातिशब्दाः यथा गोः अश्वः इत्यादयः । द्रव्यद्वारेण 
तु ये वर्सेन्ते ते द्रव्यशब्दाः। तेच दिविधाः-सयोगिद्रव्यशञब्दाः, समवायिद्रव्य- 
कब्दाश्च । तत्र संयोगिद्रन्यशब्दाः कुण्डली इत्यादयः, समवायिद्रव्यशब्दाः विषाणी 
इयादयः । गुण-कम॑द्वारेण तु ये द्रव्ये वत्तन्ते ते गुणशब्दाः कमेशब्दाश्च प्रतिपत्तव्याः, 
यथा शङ्खो नीः" इत्यादयः, 'गच्छत्यागच्छति' इत्यादयश्च । 

अथ का स्थापना † इत्याह- आहितः इत्यादि । स्थाप्यते इति स्थापना प्रति- 
कृतिः, सा च आहितनामकस्य अध्यारोपितनामकस्य द्रव्यस्य इन्द्रादेः “सोऽयम्‌' 
दैत्यभिसन्धानेन व्यवस्थापना । केनात्मना व्यवस्थापना 1 इत्याह-वद्भाव' 
इत्यादि । तत्न अध्यारोप्यमाणेन सुख्येन्द्रादिना समाना सद्धावस्थापना । मुख्याका- 
रदाल्या पुनः असद्धतवस्थापना। 
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यथा काहार इति । किञ्चिदेकाजीवानेकजीवनाम यथा मद्रेति । किञ्चिदनेकजीवाजीवनाम यथा 
नगरमिति ।"-तस्वा्ंश्लो ०१०९८ । 

(१) दण्डधारको द्वारा , तत्र एकोऽजीव दण्ड जीवश्च द्वारपारं इति । (२)एको जीव धीवर, 
अनेकाङच अजीवा जलाहुरणाय उपयुज्यमाना घटादय । (३) तुलना-"यदृच्छाशब्देपु नाम्ना वि्ि- 
ष्टोऽथं उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देषु जात्या गौरयसमिति । गुणरब्देषु गृणेन शुक्ल इति । क्रियाश- 
ब्देन क्रियया पाचक दति । द्रव्यशब्देषु द्रव्येण दण्डी विषाणीति ।"-प्रमाणस० दी० १० १२1! “तत्थ 
जादणिमित्तं णाम गोमणुस्सधडपडत्थभवेत्तादि । सजोगदन्वणिमिरा णाम दडी छत्ती मौली इच्चेव- 
मादि । समवार्याणमित्त णाम गर्गडो काणो कूडो इच्वेवमाइई। गुणणिमित्त णाम किण्हो रुहिरो 
इच्चेवमाइ। किरियाणिमित्त णाम गायणो णच्चणो इच्चेवमाईइ ।'-धवलाटी° प° १८। “जातिद्वारेण 
शब्दो हि द्रव्यादिषु वतते । जातिहतु स विज्ञेय गोरदव इति शब्दवत्‌ ॥२३॥ गुणप्राधान्यतो वृत्तो 
द्रव्ये गुणनिमित्तकं । शुक्ल पाटख इत्यादिशब्दवत्सम्प्रतीयते | ६।। कमंप्राधान्यतस्तत्र कमंहैतुनिवुध्यते । 
चरति प्लवते यद्रत्करिचिदित्यतिनिर्चितम्‌ ॥७।। सयोगिद्रन्यशब्द स्यात्कुण्डलीत्यादिशब्दवत्‌। समवायि- 

व्यशब्दो विषाणीत्यादि रास्थित ।।९।“-तस्वार्थवल्ो° प° ९९॥ (४) (स्थाप्यत ईति स्थापना 
प्रतिकृति । सा चाहितनामकस्य इन्द्रादेरवास्तवस्य तच्वाध्यारोपात्‌ प्रतिष्ठा सोत्यमित्यभिसम्बन्धेना- 
त्यस्य व्यवस्थापना स्थापनामात्र स्थापनेति वचनात्‌ ।'"-त्वा्यदलो० प° १११। (५) तुलना- 
“जण्ण कट्ठकम्मे वा पोत्थकम्मे वा चित्तकम्मे वा लेप्पकम्मे वा गथिमे वा वेहिमे वा पूरिमे वा सधा- 
द्मे वा अक्खेवा वराडएवा एगो वा अणेगो वा सन्मावट्ठवणा वा असम्भावट्‌ठवणा व! आवस्सएत्ति 
ठवणा ठविज्जईइ से तं ठवणावस्सय ।"-अनु° सरु° १० “तत्थ आगारवतए वत्थुभ्मि सम्भावट्ठ्वणा, 


1 याहार आ० । ४-षु ब्ल -जा० ब० । 8 सयोगिशब्दा-श्र० । 4 हत्यभिधामेन भा०। 
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अथ किंलक्षणं द्रव्यम्‌ ? इत्याह-“अनागतः इत्यादि । ननु अनागतपरिणा- 
मविशेषं प्रति गृहीताभिगुख्यं द्रव्यम्‌! इति द्रव्यलक्षणमयुक्तम्‌ , “'गुणावर्ययमद्‌ द्रव्यम्‌" 
[ तत्वाथसू०° ५।३८ ] इत्यागमविरोधादिति कथित्‌, सोऽपि सूत्रकाराभिप्रायानभिज्ञः, 
शुणैर्ययवेद द्रव्यम्‌” इति हि सूत्रकारेण वदता त्रिकारुगोच रानन्तक्रमभाविपरिणामाश्रयं 
द्रव्यमुक्तम्‌ । तच्च यदा अनागतपरिणामविरोषं प्रत्यभिमुखं तदा वत्तमानपयीयाक्रान्तं 
परियक्तपूवैपयोयश्च निश्चीयते, अन्यथा अनागतपरिणामाभिमुख्यानुपपत्तेः खरविषा- 
णवत्‌ । केवरं द्रव्याथेप्रधानत्वेन वचने अनागतपरिणामाभिमुखम्‌ अतीतपरिणामा- 
चुयायिद्रन्यमिति निक्षेपभ्रकरणे तथा द्रव्यलक्षणमुक्तम्‌। सूत्रकारेण तु परमतन्यवच्छेदेन 
प्माणार्पणात्‌ श्युखवैर्ययषद्रव्यम्‌' इति सूत्रितम्‌, कमौऽक्रमानेकान्तस्य तथा व्यव- 
स्थितेः । तश्ैवंविधलक्षणलक्षित द्रव्यं हिधा भिद्यते आगम-नोआगमविकल्पात्‌ । 
तत्र आत्मा यो जीवादि प्रातं तत्त्वतो जानाति परन्तु चिन्तन-परप्रतिपादनलक्षणोप- 
योगीऽनुपयुक्तः स आगमद्रव्यम्‌ । नोओगमः त्रेधा भिदते-ज्ञातृडरीर-भावि-तद्यति- 


तन्विवरीया असन्भावदटूवणा ।'"-धबलाटी० पु०२०। “काष्ठपुस्तचित्रकर्मादयो ये सद्भावेस्थापना- 
रूपा तथाऽक्षनिक्षेपादयोऽसद्‌भावस्थापनारूपा ` "-तत्वार्थभ। ° व्या० १।५ । ('तत्राध्यारोप्यमाणेन 
भावेन्द्रादिना समाना प्रतिमा सद्भावस्थापना, मूसख्यदशिन स्वय तस्यास्तदबुद्धिसंभवात कथल्चित्सादु- 
दयसदभावात्‌ । मुद्याकारशून्या वस्तुमात्रा पुनरसद्भावस्थापना परोपदेश्ादेव तत्र॒ सोऽयमिति 
स प्रत्ययात्‌ ।"'-तर्वार्थऽलो° पु० १११। 

(१) सूत्रकार उमास्वाम्याचार्य । तुलना-““सोऽपि सूत्राथनिभिनज्ञ , गृणपयेयवद्‌ द्रव्यमिति हि 
सूत्रकारेण वदता त्रिकाल्गोचरानन्तक्रमभाविपरिणामाश्नरय द्रन्यमक्तम्‌। तच्च यदाऽनागतपरिणामविशेष 
परत्यभिमुख तदा वत्तंमानपर्याया क्रान्त परित्यक्तपूवंपर्यायञ्च निर्चीयते, अन्यथा अनागतपरिणामाभि- 
मुख्यानुपपत्ते खरविषाणादिवत्‌ ।'"-तर्वार्थछो° पृ० ११२ । (२) क्रमभाविपर्यायपिक्षया क्रमाऽने- 
कान्त सहभाविगृणपिक्षया तु अक्रमानेकान्त । (३) “से कित दव्वावस्सय † दुविह्‌ पण्णत्त त जहा 
आगममो अ नोआगम अ ।''-अनु° भु° १२। सवर्थिि०, राजवा० १।५ । धवलादी० पु० २०। 
(४) “जस्स ण भावस्सएत्ति पद सिक्खित ठित जितं मित परिजित नामसम घोसंसम अहीणक्खर 
अणच्चक्वर अन्वादद्धक्खर' से ण तत्य वायणाए पुच्छणा९ परिअट्टणाए धम्मकहाए नो अणुष्पेहाए, 
कम्हा ? अणुवओगो दव्वमिति कटटु ।“-अन्‌° भु० १३ । “जीवप्राभृतज्ञायी मनृष्यजीवप्राभृतज्ञायी 
वा अनुपयुक्त आत्मा आगमद्रव्यजीव ।'"-सर्वाथेि०, राजवा० १।५ । “जगमओणुवरत्तो मगल- 
सदहाणुवासिओ वत्ता । तन्नाणलद्धिसहिभओऽवि नोवउत्तोत्ति तो दव्व ॥'“-विशेषा० गा० २९॥। “तत्थ 
आगमभो दन्वम॑गटं णाम मगल्पाहूडजाणओ अणुवजुत्तो, मगलपाहुडसद्‌ रयणा वा, तस्सत्थटु वणक्ल- 
ररथणा वा ।-षबलाटी° पृ० २१। (५) नसि कि तनो आगम दन्वावस्सय 7 तिविह पण्णत्तं, तं 
जहा-जाणयसरीरद व्वावस्सय भविअसरीरदब्वावस्सय जाणयसरीरभविअसरीरवतिरित्त दव्वावस्सय।" 
-अनु० सु० १५। “नो आगमद्रव्यजीवस्त्रेधा व्यवतिष्ठते-ज्ञायकशरीर-भावि-तद्चतिरिक्तभेदात्‌ । 


तत्र ज्ञातुर्यच्छरीरं त्रिकालगोचर तज्ज्ञायकशरीरम्‌ । सामान्यपेक्षया नोभागमभाविजीवो नास्ति जीव- 


1-पर्णयव-आ०, र०। -षयोायव-आ०, श्र० । ऽ-प्रकारेण तथा ब० । 4-वर्षायव- 
7०, श्र ० । 5-भृतं व जाना-भ ° । 6-गेनानुवुश्तं त जा०,-सो भानुपयुश्त. घ ब०। 


प्वचनप्र० का० ७ | निक्तेपनिरूपणम्‌ ८०७ 


रिक्तविकस्पात्‌। तत्न क्षक्षरीरलक्षणं नोआगमद्रव्यमपि त्रिकार्गोचरं त्रिविधम्‌-भाषि- 
वत्तेमान-परित्यक्तभेदात्‌ । गलयन्तरे स्थितो मनुष्यभववप्राश्चि प्रत्यभिमुखो भाविजीवः । 
स एव यदा जीवादिप्राभ्तं न जानाति केवलमग्रे ज्ञास्यति तदा भाविनोआगमः । 
तद्रयतिरिक्तं नोआगमद्रव्यं कमेनोकमेभेदात्मकम्‌ । तत्र ज्ञानावरणाचष्टप्रकार कर्म, 
शरीरपयोपरियोग्यपुद्रखादानं नोकमे । 

अथ को भावः? इत्याह-^तथाः इत्यादि । तथा, किम्‌ ? विवक्षितप्रकारेण 
उपयोमो व्यापारः । यदि वा, तथा आगमनोआगमरूपतया उपयोमो जीवस्य उप- 
युक्तत्वं भाव; । अतश्च द्रम्यवदू भावोऽपि आगमनोआगमविकल्पाद्‌ द्विविधः प्रति- 
पत्तव्यः । तत्र जीवादिप्राभूतविषयोपयोगाविष्ट आत्मा आगमभावंः । जीवादिपयौया- 
विष्टो नोभागमः । एवं प्रखूपितनामादिचतुःप्रकारो निक्षेपः सिद्धः। स किमर्थं प्ररूग्यते 
निष्फलत्वात्‌ इत्याशङ्क्याह -“अप्रस्तुत' इत्यादि । अप्रस्तुतार्थस्य सख्यस्य इन्द्रादेः 
अपाकरणात्‌ निराकरणात्‌, प्रस्तुतस्य नामस्थापनेन्द्रादेः व्याकरणाद्‌ प्युस्पादनाच्च 
हेतोः निक्ञेपः फलवान्‌ साथकः । तेन च इत्थम्भूतेन निक्षेपेण निक्षिप्ता उक्तप्रकारेण 
्ररूपिताः पदार्थाः जीवादयः भ्भुयुज्यन्ते अनु पश्चात्‌ युज्यन्ते जीयद्रव्यादेः 
स्वरूपादीनि तजिन्ञासया प्रच्छयन्ते । कैः कृतवा ? असुयोगैः । किविरिष्ैः ? 
निदज्ञादिभिः निर्देश्चस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानलक्षणः, न केवलमेतेरेव 
अपि तु सदादिभिश्व, सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पवहुस्वक्षणेश्च । एवंविधे 
अनुयोगैः अनुयुक्ता यद्यपि सर्वे पदाथाः तथापि जीवपदाथविषयो यो विशेषः इतरप- 
दारेभ्यः स्वरूपातिङयः तस्य प्ररूपकाणि जीवस्थानगुणस्थानमागेणास्थानानि मर्यकं 


~ -- ---- ~ -------==~-+ -*~ ~~ 











नसामान्यस्य सदापि विद्यमानत्वात्‌ । विशेपपेक्षया त्वस्ति-गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्यभवप्रात्ति 

प्रत्यभिमुख मनुष्यभाविजीव । तद्रचतिरिक्तः क्म॑नोकमंविकत्प ।'“-सर्बार्थसि ° १।५ । धवलाटी० 
प०२१। “मगलपयत्थजाणयदेहौ भव्वस्स वा स जीवोऽवि । नो आगमओ दन्व आगमरहिओत्ति ज 
भणिअ ॥ अहवा नो देसभ्मि नो आगम तदेगदेसाओ । भूयस्स भाविणो वा जस्सज कारण देहो ॥ 
जाणयभष्वसरी रादरित्तमिह दन्वमगल होइ । जा मगल्ला किरियात कुणमाणो अणुवउत्तो ॥- 
विक्लेषा० गा० ४४-४६ । 

(१)^से कि त भावावस्सय ? दूविह पण्णत्त, त जहा-मागमत्तो अ, नो आगमतो अ ।“-अनु्‌° 
सु° २२ सर्वार्थसि ०१।५। धवलाटी० पु० २९ (२) “जाणए उवउत्ते, से त आगमतो भावावस्सय । ` 
-अन्‌० सु० २३। “तत्र जीवप्रामृतविषयोपयोगाविष्टो मनुष्यजीवप्रामृतविषयोपयौगयुक्तौ वा आत्मा 
आगमभावजीव ।“-तर्वार्थसि० १।५ । “"मगलसुयउवउत्तो आगमओ भावमगल होड ।' "विशेषा ० 
गा० ४९।॥ “आगम सिद्धान्त, आगमदो मगलपाहुडजाणओ उवजुत्तो ।”-धवलाटी ° ¶० २९ । (३) 
“जीवनपययिण मनुष्यजीवनपयगयिण वा समाविष्ट आत्मा नो आगममावजीव ।“-स्बिक्षि०, राज. 
वा०, तस्वार्थश्लो० १।५। “णो आगमदो भावमगल दुविह उपय्‌ क्तस्तत्परिणत इति । आगममन्तरेण 
अर्थोपयुक्त उपयुक्त । मगख्प्यायपरिणतस्तत्परिणत इति ।-धवलारी० पृ० २९। 


1-पः प्रसिद्धः श्र ० । 2 अनुयुभ्जन्ते श्र । 8 युज्जन्ते श्च० । 4 जीव हत्यदि" श्र० । 
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चतुर्दश भवन्ति । तैः प्ररूपितस्वरूपानिडये जीवद्रव्ये यथावज्जञाते मुमृष्षणां मुक्त्यङ्ग 
परिपूर्णं रल्नत्रयं भवति नान्यथा । ण्नदेवाह-ुवम्‌' इलया । एवम्‌ उक्तप्रकारेण 
प्रमाणनयनिरेपानुयोगः पदाथप्रतिपच्युपायै. स्वान्‌ पदार्थानधिगम्य पुरुषतत्वं 
पुनः जीवस्थानगुणयानमागंणाम्थनैः दढतरमवबुदध्य, इत्यनेन सुुश्षो; सम्यग्ज्ञानं 
मुक्त ङ्ग प्ररूपितम्‌ । प्रबृद्राभिनिवेक्ञात्मकसम्यग्दशेनः इव्यनेन सम्यग्दजेनम्‌ , 
(तपसा निर्जीर्णकरमी" इत्यनेन तु सम्यकृचारित्रमिति । तेन च मम्यग्दहोनादिन्रयेण 
निर्जीणिकमा सवैकमेविनियुक्तः सन अयमात्मा सुखमृच्छति सुश्मयो भवति । 
किविर्शि्टं तत्युलम्‌ ? बाधारहितं विगतवाधम , अव्यवच्छिन्न शाश्वतम, अनन्तम्‌ 
इयत्तावध्रारणवर्जितम , अतीन्द्रियम्‌ बिञुद्वास्ममात्रोत्थम्‌ । ननु आत्मनो सुक्तो 
वुद्धखाश्यहोपविशेषरगुणोन्तरेदात कथं सुग्बमयत्वमिति वैदोपिकाः । अययन्तचित्तसन्ता- 
नोच्छदत तभ्येवाऽसंभवादरिति सौगताः । अभोक्वत्वादिति सांख्याः । अच्राह-नहि 
इसयादि । नहि नैव गुणविनाश्ाद्‌ बुद्खादि गुणोच्छेदात्‌ जड; पापाणकल्पः मुक्तौ 
आत्मा भवति, गुणगुणिषिनाश्चात्‌ शून्यः “नहि! इति सम्बन्ध । गुणाः ज्ञानादयः 
गुणी चित्तसन्तानः तेपां विनाशाद्‌ अयन्तोच्छेदात्‌ आस्मा शून्यः सकलस्वरूप- 
विविक्तो भवति (नहि' इनि सम्बन्ध । भोग्यविरहात्‌ तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानाद्‌ 
अभोक्ता भस्मा सुखादे* (नहि! इति सम्बन्ध । कुन ण्तत्‌ † ईयत्राह-तथाधिग- 
माभावात्‌ तद्बाधासभवाञ्च | यथा च सुक्तौ तथाविधस्य आत्मसखरूपस्य छुतश्िदपि 
प्रमाणादधिगमामंभव, तत्र च वाधासभवः तथा अग्रे प्रप्त. प्ररूपयिष्यते । 

नतु ज्ञानावरणादिक्मणः सद्धावप्रसिद्धौ 'तपोनिर्जीणकर्मा इल्यभिधातु 
श्रा्रणखरूपविणेय युक्तम्‌ । नच तत्सद्वाव. प्रसिद्धः । तद्धि शरीरम्‌, रागादि, देरका- 
दतरा पूतरेप्‌ - लादिकं वा भवेत्‌ ? तत्र आद्यविकल्पदयमयुक्तम्‌, शरीरे रागादौ 
च सत्यपि अथज्ञानोदयसभवात्‌ । यस्मिन्‌ सत्यपि ज्ञानोदयसभव, न तस्य ज्ञाना- 
वरणादिस्वरूपता यथा चद्धुरादेः, अ्थज्ञानोदयसभवश्च शरीरादौ स्यपि, तस्मान्न 
तस्यं ज्ञानावरणादिस्वरूपता इति । रवस्य तत्स्वरूपतायां वा काण्डपटादिवन्न र्वत्सद्धावे 
तंदुपलम्भसंभवो भवेत्‌ । तहिं देशकालदेस्तसस्वभावताऽस्तु, सुप्रसिद्धा हि मेवोदौ दुरदेश- 
ताया आवरणत। राबणादौ दुरकाकतायाः परमाण्वादौ सूक्ष्मस्वभावताया, मूरैकीरो- 


(१) आत्मन एव । (२) सुखादिव्यतिरिक्तस्य शून्यस्य अभोक्तृत्वरूपस्य वा । (३) तुलना- 
'"तद्धि शरीर रागादयो दक्षकालादिक वा स्यात्‌ ।''-प्रमेयक० पृ० २४१ । सया० र० पु० ३५६। (४) 
शरीर रागादिक्र वा नावरणस्वरूपम्‌ तत्सद्‌ भावेऽपि ज्ञानोदयात्‌ । (५) शरीरादे । (६) शरीरादि- 
सद्भावे । (७) ज्ञनोपलम्भसभव । (८) अवरणस्वभावता । (९) भूम्यन्त्गतस्य वुक्षमूलस्य 
कलस्य उदकदेर्वा । | 

1-रेण नयनि-जा०। 2-ष्ट सुक्ल श्र० । 9 अकज््िन्नश्च° । 4 "स्मा नास्ति आ०। 
5 इत्याह-ब ० । 6-उो निर्जीर्णि-भ्र ० । 7 हदभाबः ब ० । 5 तस्माल्ास्य ब ० । 9 तस्य नास्ति श्र०। 
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कादौ च भूम्यादे", इयप्यसमीचीनम्‌, तदभावस्य योगिनोऽप्यज्ञक्यक्रियत्वात्‌ । 
नखलु सातिज्ञय्दिमताऽपि योगिना देजञा्यभावो विधातु क्यः । नचान्यत्‌ 
किञ्िदाषरणं प्रतीयते । अस्तु वा तत्‌, तथापि-अविधारूप तदू भविष्यति न पौद्‌ग- 
लिकम्‌ , मूर्विमताऽनेनै अमृतस्य ज्ञानादेरावरणानुपपत्ते", अन्यथा शगीरादेरप्यावगणस्व- 
प्रसङ्गः । आर्मगुणत्वात्‌ क्मेणो न पौद्‌गलिकत्वमिर्यन्ये । भवतु पौद्रलिकंत्वम 
अन्यथाभूतत्व वाऽस्य, तथापि न साकल्येन क्चिश्निजंरासभवः कायेकारणप्रवाहेण 
पवत्तमानस्यास्य अनादित्वात्‌, अनादेश्च आत्मादिवद्‌ विनाङासभवादित्यैपरे । 


अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तर््‌-ज्ञानावरणाद्विकमैणः सद्धावप्रसिद्धो' 
क्ण पदरतिकल- इत्यादि; तत्र किं कमेमात्रसद्धावे भवतां विप्रतिपत्ति, ज्ञानावरणादिकम- 
प्रसाथन सवरनि- विहेपे वा ? तत्राद्यविकल्पोऽनुपपन्न , शरीरादिव्यतिरिक्तिस्य कमे- 
भगा सिद्धिश्च मात्रस्य अनुमौनत, सद्धावपरसिद्धेः । तथाहि-स्वपरग्रमेयबोयैकस्वमा- 
वस्य आत्मनो हीनगरमस्थानशदीरतिषयादिषु विशिष्टाभिरतिः आत्मतद्रधतिरिक्तकारण- 
पूर्विका, तत्त्वात्‌, कुर्सितपरपुरूपे कमनीयक्कुलकामिन्याः तन्त्राद्रुपयोगप्रभवविशिष्टा- 
भिरतिवत्‌ । द्वितीयविकस्पोऽप्ययुक्त , ज्ञानावरणादिकर्मविशेपस्यापि वृद्भयतिरिक्तम्य 


(१) दूरदेशताया दूरकारुताया सृष्ष्मस्वभावताया भस्यादेर्वा अभावस्य । (२) वेदान्तिनि । 
"अत णदावरणस्य अनिर्वाच्याविद्यास्वरूपत्वमङ्गीकर्तव्यम्‌ । नतु दुनिरूपत्वमात्रेण तदपलापो युक्त 
अनुमानसिद्धत्वात्‌ ! तथाहि-अस्ति तावन्मृढानामेव व्यवहार 'अशनायाद्रतीत विवेकिप्रसिद्धमात्मतत् 
नास्ति न प्रकाशते च॑ इति योभ्य व्यवहार आत्मनि भावरूपावरणनिमित्तौ भवितुमर्हति, "अस्ति 
प्रकाशते" इत्यादिन्यवहारपुष्करकारणे सति तद्विपरीतव्यवहारत्वात्‌, यक्षव त्रैव यथास्ति प्रकाशने 
घट इति व्यवहार ॥ न च कारणपौष्कल्यमसिद्धम्‌, नित्यसिद्धस्वप्रकादाचनन्यातिरेकेणात्रान्यपिक्षाऽ- 
भावात्‌ । न चान्यथासिद्धि, इतोऽतिरिक्तावरणस्थ मूर्तद्रव्यस्य आत्मनि निरवयवे सर्वगतं द मपाद- 
त्वात ।' '-विवरणध्र ° पु० २१। (३) पोद्गलिककमणा। (४) योगा । द्रष्टव्यम्‌-पु० ३ टि० ५। 
(५) अविद्यादिरूपत्वम्‌ । (६) कमण । (७) जयन्तभट्‌गदय । तुक्ना-“अव्ये तु मिथ्याज्ञानज- 
नितसस्कारस्य सहकारिणोऽभावात्‌ विद्यमानान्यपि कर्माणि न जन्मान्तरे शरी रारम्भकाणीनि मन्यन्ते |" 
~प्रका० व्यो० पु २० छ । “सहुकारिवेकल्यात्‌ कूमूलावस्थितवीजवत्‌ कर्मणामनारम्भकत्वे सति न 
कहिवहोप । एष एव च तेषा दाहो यत्कायनिरम्भकत्वम्‌ । नन्वविनष्टस्वषूपाणि कूमूलबीजवदैव 
कदाचिदारप्स्यन्ते कायं नस्माद्ररमुच्छिचन्तामेव, किमिदानी नित्यमात्मानमप्युश्छेत्त्‌ यतामहे ?'"- 
न्यायम ० पृ०५२३1 (८) १०८०८ ष० १९। (९) तुलना-' चेतनस्य सत सम्बन्ध्यन्तर मोहोदयकारण 
मदिरादिवत्‌ । तत्कुत सिद्धम्‌ । विवादाध्यासितो जीवस्य मोहोदय सम्बन्ध्यन्तरकार्रकं मोहोदय- 
त्वात्‌ मदिराकारणकमोहोदयवदित्यनु मानात्‌ ।'-अष्टज्ञ ०, अष्टसह० १० ४९। “ससारी बन्धवान्‌ 
परलन्त्रत्वादालानस्तम्भागतहस्तिवत्‌ । परतन्त्रोऽसौ हीनस्थनिपरिग्रहुवत्वात्‌ कामोद्रकपरनन्त्रहीनस्था- 
नपरिग्रहवच्छोत्रियब्राह्य गवत्‌ ।"“-माप्तप० पृ० १। प्रमेयक० प० २४२। (१०) शरीरादिषग्यति 
रिक्त । (११) शरीरादिमिन्नस्य । 
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अनुमानादेव प्रसिद्धेः । तथाहि-यत्‌ सत्‌ तत्सर्वमनेकान्तास्मकमिद्यादि व्याध्रिज्ञानं 
सावरणम्‌ , स्वविषयेऽस्पष्टत्वात्‌, यत्‌ स्वविषयेऽस्पष्ट तत्सावरणम्‌ यथा रंजोनीहाराद्य- 
न्तरिततरनिकषरादि ज्ञानम्‌, स्व विपयेऽस्पष्टशेद ज्ञानमिति । मिथ्यादञ्ञां सर्वत्र अनेका- 
न्तस्वभावे भावे विपरीतज्ञानं सावरणम्‌, मिथ्याज्ञानत्वात्‌, धत्तृरकाद्युपयोगिनो सुच्छकले 
काश्चन्ञानवदिति । 

यदण्युक्तम्‌-'अविन्यारूपं तद्‌ भविष्यति न पौद्रलिकिम्‌' इत्यादि; तदप्युक्ति- 
मात्रम्‌ ; अमूत्तंस्य अमूर्तेनैव आवरणनियमाऽसभवात्‌, भरतेनापि मदिरादिना अमूर्तस्य 
ज्ञानदिरावरणदशनात्‌ । कथमेवं शरीरादेने तदावरणत्वं स्यादिति चेत्‌ ? (तदविरुद्ध- 
त्वात्‌ इति ब्रूमः । मूत्तेत्वाविेपेऽपि हि यदेव ज्ञानेन विरुद्धं तदेव तस्यै आवरणं 
युक्तं नान्यत्‌, अन्यथा अमूर्तत्वाविरोपात्‌ अविद्यावत्‌ आकाश्ादेज्ञौ नान्तरस्य च आवर- 
णत्वमनुप्येत । रत तेर्न विरोधश्च मदिरादिवत्‌ पौद्रलिककर्मोद्ये प्रबन्धेन प्रवसै- 
मानस्य ज्ञानस्य निरोधान्निश्चीयते। तथाहि-आप्मनो भिध्याज्ञानारिः पुद्रखविरोप- 
सम्बन्धनिवन्धनः , तत्खरूपान्यर्थाभावस्रभावत्वात्‌ , उन्मत्तकादिजनितोन्मादादिवत्‌ । 
न च भिध्याज्ञानजनिवापरमिध्याज्ञानेन अनेकान्तः, तस्यापि अपरापरपौद्रलिककर्मोदये 
मव्येव संभवात्‌ अपरापरोन्मत्तकादिरससद्धावे तत्कृतोन्मादादिसन्तानवत्‌ । 

एतेन “आत्मगुणत्वात्‌ कर्मणां न पौद्रलिकत्वम्‌' इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ , तेर्षामात्म- 
गुणत्वे तत्पारतन्त््यनिमित्तत्वानुपपत्तितः सदैव अत्मनो मुक्तिप्रसङ्गात्‌ । यो यस्य गुणः 
स तस्य पारतन्त्यनिमित्तं न भवति यथा प्रथिव्यादेः रूपादिः, गुणश्च धमोधमेसज्ञक 
कम 'परैरिष्टम्‌ इति। न चैतत्‌ युक्तम्‌, आत्मनः परतन्त्रतया प्रमाणतः प्रतीतेः । तथाहि- 
परतन्त्रोऽयमात्मा, हीनस्थानपरिग्रहवच्वात्‌ , मद्योद्रेकपरतन्त्रऽशुचिस्थानपरिप्रहवद्धि- 


(१) "अशेषज्ञेयज्ञानस्वभावस्यात्मन स्वविषयेऽप्रव॒त्ति विशिष्टद्रव्यरुम्बन्धनिमित्ता पीतहत्पू- 
रपुरुषस्वविषयज्ञानाप्रवृत्तिवत्‌ । यच्च ज्ञानस्य स्वविषयप्रतिबन्धक द्रव्य तद्‌ ज्नावरणादि वस्तुसत्‌ 
पूद्मलरूप कमं ।'"-सन्मति° टी° १० ७३६ । "यद ग्रवृत्तिमत्स्वविषये तत्सावरण यथा तंमिरिकस्य 
लोचनविज्ञानमेकचन्द्रमसि, भप्रवृत्तिमच्ं स्वविषये समस्तार्थलक्षणेऽस्मदादिज्ञानमिति ।'"-स्या० र० 
प० ३५७ । ज्ञानं सावरण विशदतया स्वविषयानवबोधकंत्वात्‌ ।"“-प्रमेयक ० प० २४० । (२) “तथा 
मिध्यात्वपटलविलृप्तविवेकदुशा यदेतत्सवंस्मिन्ननेकान्तात्मके वस्तुनि विपर्ययज्ञान तत्सावरण मिध्याज्ञा- 

नत्वात्‌ ।"*-स्या० र०्पु ३५७) प्रमेयक० पु० २४२) (३) पु० ८०९ १०२। (४) ““सुराभिमवदर्श- 
नात्‌" -राजवा० प०८१। प्रमेयक० पु०२४३) प्रमेयर ० प०८६। (५) जानस्यं । (६) पौद्गलिकस्य 
ज्ञानावरणादिकर्मण । (७) ज्ञानेन । (८) “आत्मनो भिच्याज्ञानादि ""-श्रमेयक० पु० २४३। 
(९) प° ८०९ प०५। (१०) "तेनात्मगुणोऽदष्टो निराकृतौ भवति, तस्य ससारहेतुत्वानुपपत्ते ।'"- 
स्वर्थिसि° ८।२। “कममणामात्मगुणत्वे तत्पारतन्श्यनिमिचत्वायोगात्‌ सवंदाऽऽत्मनो बन्धानुपपत्तेमृक्ति- 


प्रसङ्गात्‌ ।"-आप्तप० का० ११२ । प्रमेयक० प्० २४३ । स्यार र० पृ० ११०१। (११) योगं । 


1 गजो-श्र० । -निकारादि-श्र० । 8 बलस्य नास्ति अ।०। 4-स्य तिरोधानाच्निह्ची-श्र ०, 
-स्य तिरोधाल्तिदश्वी-व ° ¦ ऽ-याभावत्वात्‌ उ-श्र०। 6-रसबभावे ब ० । (-तन्त्रानुजितस्था-ब०। 


परवर्चनप्र० का० ७ |] ाभरणस्वरूपविचारः ८0 


शिष्टपुरुषवत्‌ । हीनस्थानं हि शरीरम्‌, आत्मनो दुःखहेतुत्वात्‌, कारागारषत्‌ , तत्परि- 
प्रहवांश्च ससारी सर्वेषां सुप्रसिद्ध एव । नच देवजरीरे तदभावात्‌ पश्चाव्याप्रिः, तस्यापि 
मरणे दुःखदेतुत्वमप्रसिद्धेः । यप्परतन्त्रश्वासौ त्च कर्म, इति सिद्धमस्य॑ अनात्मगुण- 
त्वम्‌ , अतः पौद्रलिकत्वमेवास्योपपन्नम्‌ । प्रयोर्गः-पौद्रलिकं कम, आत्मन. पारतन््रय- 
निमित्तत्वात्‌, निगलादिवत्‌। नच कोधादिभिव्येभिचारः, तेपाम्‌ आत्मपरिणामानां पार- 
तन््यस्वभवत्वत्‌ । कोधादिपरिणामो हि जीवस्य पारतन्त्रयं न पुनः पारतन्श्यनिमित्तम्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌- "न साकल्येन कविभिजेरासभवः' इत्यादि, तदप्यनल्पतमो- 
विलसितम्‌, कर्मणां सन्तानपरम्परय।ऽनारिववेपि कचिद्‌ विपिक्षपरमप्रकषैसद्धावे साक- 
व्येन प्रक्योपपत्तेः । य॑स्य कचिद्‌ विपश्चपरमप्रकपेसद्धाैः तस्य तत्र साकल्येन प्रक्षयः 
यथा ङीतस्पक्ञेस्य, सम्यग्दशेनादिटक्षणतद्विपक्षपरमप्रकषसद्धावश्च कचिदात्मनि इति । 
नचायं साध्यविकलो दृष्टान्तः, र्हि अनादि सन्ततिरपि ज्ञीतस्पर्शो विपक्षभूतस्योष्णस्प- 
शस्य प्रकषेसद्धावे निमूखतटं प्रख्यमुवघ्रजन्न प्रतीतः, कायंकारणप्रवाहेण बीजाङ्करदि- 
सन्तानो बवाऽनादि. प्रतिपक्षभूतदहननिरग्धवीजो निैग्धाङ्करो वा न प्रतीयते इति । 
प्रतिपक्षपरमप्रकषैसद्धावश्च अनुमानतः प्रसिद्धः; तथाहि-ज्ञा्यादयः कचित्‌ परमप्रकर्प 
प्रतिपद्यन्ते, प्रकृष्यमाणत्वात्‌, परिमाणवत्‌ । इत्थं वा साकल्येन कमंप्रक्षये प्रयोगः 


(१) तुलना-'मिथ्याज्ञानतदूद्‌भूततषसञ्चेतनावक्षात्‌ । हीनस्थानगतिजन्म"-प्रमाणषा० 
१।२६३ । “'हीनस्थान शरीरमात्मनो दु खहेतुः्वात्‌ कस्यचित्का रागृहवत्‌ -आप्तप० प° १। प्रमेय ० 
पु०२४३। स्या०र० प०११०१।(२) द्‌ खहैतुत्वाभावात्‌ । (३) कर्मण । (४) (तानि च पृदुगलप- 
रिणामात्मकानि जीवस्य पारतन्त्यनिमित्तत्वान्निगडादिवत्‌ ।"-आप्तप० १०६१ । प्रमेयक० प° २४३। 
(५) पु०८०९१०६। (६) तुलना- सर्वेषा सविपक्षत्वान्नि हासिातिश्चय श्रित । सात्मीभावात्तदभ्यासत्‌। 
हीयेरप्रास्वा क्वचित्‌ ।।"-प्रमाणवा० ३।२२०। ““ये चापचयधर्माण प्रतिपक्षस्य सर्निधौ । अत्यन्ता- 
पचयस्तेषा करधौतमलादिवत्‌ ।''-तच्वस ० का० ३४१६। '.सात्मीभावाद्िपक्षस्य सतो दोषस्य सड क्षये। 
कर्माश्व्लेष प्रवृत्ताना निवृत्ति फलदायिनाम्‌ ।"-जन्यायवि० का० ४४३ । (७) “स कमभूभृता भेत्ता 
तद्विपक्षप्रकषेत" । यथा शीतस्य भेत्तेह कश्चिदुष्णप्रकपेत ॥"-भाप्तप० का० ११० । अष्टसहु० प° 
५४ । "“यदुत्कर्षतारतम्थात्‌ यस्यापचयता रतम्य तत्प्रकपंनिष्ठागमने भवति तस्य आत्यन्तिक क्षय , यथा 
उष्णस्परंतारतम्यात्‌ शीतस्पर्शस्य, भवति च ज्ञानवैराग्यादेर्त्करषतारतम्यात्‌ अज्ञानरगादेरपचयतारत- 
म्यमिति 1“-सन्मति० री० पु० ७३७ । (८) “'विपक्षप्रकषगमनात्‌ कमणा सन्तानरूपतयाऽनादित्वेऽपि 
प्रक्षयप्रसिद्धे । न ह्यनादिसन्ततिरपि लीतस्प् "-आप्तप० का० ११० । प्रमेयक ० प° २४५ । स्या० रण 
प० ३५७ (९) “प्रतिपक्षमूतदहनान्िदेग्धबीजो "'-आप्तप ० पृ० ५९ । “शप्रतिपक्षभूतदहनेन निर्दगधबीजो 
-प्रमेयक० प्‌० २४५। (१०) तुलना-““अस्ति काष्टाप्रप्ति सवंज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवत्‌ ।'" 
-योगभा० १।२५। ““तःप्रकषं पुन सिद्ध परम परमात्मनि । तारतम्यप्रकषंस्य सिद्धेदष्णप्रकषंवत्‌ ।''- 
आच्तप० का० ११२। अष्टतह° १० ५५ प्रमेयक० प° २४५। स्या० र ० प° ३५८। शुदि प्रकषमा- 
याति परम क्वचिदात्मनि । प्रकष्यमाणवृद्धित्वात्‌ कनकादि वशुद्धिवत्‌ ।'“-तर्वार्ध््लो° पु० ३१५ । 


~~न -------=~--- ------- ~ --- ---- ~ ~ 


1-बस्तत्र तस्व श्र ० । 2-युपाव्रज-श्र० । 


€> 
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कन्तेव्यः-ज्ञानावरणादिहानिः कवित्पुरुपविहोषे परमप्रकर्षमायाति, प्रकृष्यमाणत्वात्‌, 
नभसि परिमाणवत्‌ । न चत्राऽसिद्धं साधनम्‌, तथादि-प्रकष्यमाणा आवरणहानिः, 
अवरणहानित्वात्‌, माणिक्याद्यावरणहानिवत्‌ । यद्वा, ज्ञौनवरणादिकमं कचिदामूलं 
क्षीयते, समप्रकवैयहेतुपेतत्वात्‌, रोचने तिमिरादिवत्‌ । रवत्क्म ्रक्षयस्य हि हेतू संवर- 
निजरे, तदन्ययन्यतिरेकानुविधायित्वात्‌, यो यस्यान्वयन्यतिरेकाुविधायी स तद्धेतुः 
यथा धूमोऽगनः, अन्वयन्यतिरेकावनुविधत्ते च तल्मक्चयः संवरनिर्जरयोरिति । सति 
सेवरे भाविकमे नोत्पद्यते श्रपर्वकर्मणामासवनिरोधः संवरः!” [ तत्वाथसू० ९।१} इयभि- 
धानात्‌ । सञ्चित पुनः तन्निर्जरातः प्रटीयते-५उपात्तकर्मणां निहैरणं निर्य” | | 
इति वचनात्‌ । सा च निर्जरा द्विविधौ-ओौपक्रमिक-दइतरभेदात्‌ । तत्र ओौपक्रमिकी 
तपसा द्वादशविधेन साध्या, अनौपक्रमिकी तु यथाकारं संसारिणः स्यादिति । 

अत्र सांख्या त्र॒वते-सयम्‌ , अनात्मगुणोऽटृ्ं ्रकृतिपरिणामत्वात्तस्य प्रृति- 


"अ परिणामः शुक्र रष्णश्च कर्म" | ] इयभिधानात्‌ । ्रकृत्या 
पत्त - हि कमे क्रियते अतस्तत्‌ तत्यरिणामो नात्मनः तस्याऽकत्तत्वात्‌ । 


कच --------- 


(१) “"दोषावरणयोर्हानि नि शेषास्त्यतिकशायनात्‌ । क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्म लक्षय 11" 
आप्तमी० का० ४ । प्रमेयक० पृण २४५ । (२) 'श्रकृष्यमाणा आवरणहानि आवरणहानित्वात्‌ माणि- 
क्याद्यावरणहानिवत्‌ '“-प्रमेयक ० पृ० २४६ । स्या० र० प° ३५९। (३) “क्षीयते क्वचिदामूल ज्ञानस्य 
प्रतिबन्धकम्‌ । समश्रक्षयहेतुत्वात्लोचने तिमिरादिवत्‌ ।।""-तत्वार्थ्छो० पु० १५। (४) ^'तेषामागमिना 
तावद्विपक्ष सवरो मत । तपसा सल्चिताना तु निजंरा कम॑भूभृताम्‌ ॥"'-आप्तप० का० १११। 
तत्त्वार्थषलो० पु० १६। (५) “आस्रवनिरोध संवर "-वत्वार्थसु० ९।१। उद्धृतमिदम्‌-प्रमेयक० 
पृ० २४५ । (६) “"एकदेशकरममंसक्षयलणा निजेरा ।"-सर्वंसि° १।४। “उपात्तस्य करमम॑णस्तपो- 
विशषसक्निधाने सत्येकंदेशसक्षयलक्षणा निजरा ।"-राजका० १।४। “कर्मणा तु विपाकात्तपसावाय 
शाट. सा निजंरा'-तस्वाथेना० ष्या०, तस्वार्थहरि ० १।४। “पूर्वोपाजितकमपरित्यागो निजेरा^- 
तस्वार्थश्को° पु० ४८३ । (७) “सा द्िप्रकारा-विपकजेतरा च । तत्र चतुगेतावनेकजातिविशेषा- 
वधूणिंते ससारमहाणवे चिर परिभ्चमत शुभाशुभस्य कम॑ण क्रमेण परिपाककालप्राप्तस्य अनुभवोदया- 
वलिस्रोतोऽनुप्रविष्टस्य आरन्धफलस्य या निवृत्ति सा विपाकजा निर्जरा । यत्कमं अप्राप्तविपाक- 
कालम्‌ आौपक्रमिकक्रियाविरोषसामर्थ्यादनुदीणं बलादुदीणं बलादुदीयोदिया्वलि प्रवेइ्य वेद्यते आम्‌- 
पनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा निर्जरा ।''-सबर्थिसि ०, राजवा०, तस्वायभा ० भ्य।० ८।२३। “सा 
द्विविधा-अनुपक्रमोपक्रमिकी च । तत्र पूर्वा यथाकालं ससारिण स्थात्‌, उपक्रमिकी तु तपसा द्वादश- 
विधेन साध्यते ।""-आप्तप० का० १११) भ्रमेयकण०प्‌० २४८४। स्या० र० पु ३५७ । “सोपक्रम 
निरूपक्रम च कर्म-आयुविपाक कमं द्िविभम्‌-सोपक्रम निरुपक्रमञ्च } तत्र यथाद्र॑वस्त्र वितानित 
लघीयसा कालेन शुष्यत्‌ तथा सोपक्रमम्‌, यथा च तदेव सपिष्डितं चिरेण शुष्येदेवं निरूपक्रमम्‌ । यथा 
यथा चाग्नि शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्त क्षेपीयसां कालेन दहेर्था सोपक्रमम्‌, यथा वा 
स एवाग्निः तुणराशौ क्रमतोऽवयवेषु न्यस्तदिचरेण दहेतथा निरुपक्रमम्‌ ।'-योमस्‌० भ्यासमा ०३।२२ । 
(८) दरष्टग्यम्‌-पु० ३ टि० ७। ““तत्का्ं धर्मादि "-साश्यसु० २।१४। (९) तुलना-“चतुष्पात्‌ खल्विय 
कर्मजाति -ङष्णा, शुक्लकृष्णा, शुक्ला, अशुक्लाकृष्णा चेति ।"-पोगभा० ४।७ । “अशुक्ल लृष्मकमं 
` 1-दिश्वचि-घ्र° । 2-क्षपहेतु-ब ०,-भयेहेतु-आ०। 
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साक्षित्वादिकमेव हि स्वरूपमात्मनो न कर्तृत्वादि । तदुक्तम्‌- 
“तस्माच्च विपय्तात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कैवल्य माध्वस्थ्य द्षटत्वमकैर्तृमावश्च ॥* [ साष्यका० १९ | 

तस्माश्च तस्मादेव त्रिगुणविप्यासात्‌ सिद्धमात्मन साक्षित्वादिस्वरूपम्‌, तथाहि- 

(| चै, 
संक्षित्वं ताबदात्मनः गुणप्रवृत्तेरधिष्ठतुत्वम्‌ स्वयमरस्यं नशुण्यात्‌, सुखादिभ्यो हि 
यतोऽयमथान्तर भूतः तस्मात्‌ तस्मवृत्तौ साक्षी । तथा कैवस्यमध्यस्य सिद्धम्‌ ततो 
विविक्तःबात्‌ । यतः खल्वय गुणेभ्यः धरथग्भूत. तस्मादेव केवः, न तैः सह संसर्गेण 
वर्तते । तथा मार्ध्यस्थ्यमप्यस्य विषयत्वात्‌ सिद्धम्‌ । विषयाणां हि तुस्यवर्स्वात 
नयूनाधिकतोपपनत्तेश्च अन्योन्यं बाधानुप्रहौ उपपन्नौ, विषयी चायम , तस्मान्नास्य 
न्यूनतादि, अत एव ईतरयोरनुपपत्ति" । तथा दर्टु्वमप्यस्य चैतेन्यस्वरूपत्वास्सद्धम्‌ । 
स्यान्मूमृक्षोर्योगिनो यते । कृष्ण शुक्ल तथा मिश्र केमन्यिषा त्रिधा भवेत्‌ ॥”'-योगक्ा० ४।१२ । उदृत- 
मिदम्‌-“प्रधानविवतं शुक्ल कृष्णञ्च कमं ।''-आप्तप० पु०६१। "प्रघनपरिणाम शुक्ल कृष्णञ्च 
कमं ।''-प्रमेयक ० पु० २८४४, २८५ । (१०) "प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्याणि सर्वंश । अहङ्कार. 
विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥'-भगववेगी ° ३।२७। 

(१) “साक्षी चेता केवसो निर्गुणश्च! ` -धवेताईव ° ६।११। "पुरि शयनात्‌ प्रमाणात्‌ पूरणात्‌ 
पुुवृत्तिता। स चानादि सर्वंगतश्चेतनो निर्गृणोऽपर ॥ द्रष्टा भोक्ता क्षेत्रविदमलोऽप्रसवधमंक । सूक्ष्मो 
नित्यो ह्यनादिस्त्वमध्यनिधनोऽपि स ॥"-र्सास्यतस्ववि° पु० १०। (२) “तस्माच्च यथोवततरंगुण्य- 
विपर्यासाद्‌ विपयंयात्‌ । निर्गुण पुरूषो विवेकी भोक्तेत्यादिगुणाना परुषस्य यो विपर्यास उक्त. तस्मात्‌ 
सत््वरजस्तम सु करृभूतेषु साक्षित्व सिद्ध पुरुषस्येति ! योऽयमधिङ़ृतो बहूत्व भ्रति, गुणा एव कर्तार 
प्रवतन्ते साक्षी न प्रवतंते नापि निवर्तत एव । किञ्चान्यत्‌, कं वत्यमू्‌-केवलभाव कंवत्यमन्यत्वमित्यर्थ 
त्रिगुणेभ्य केवलोजन्य । माध्यस्थ्यभाव , परित्राजकवन्मध्यस्य पुरुष । यथा करिचत्‌ परिव्राजको ग्रामी- 
णेषु करपंणार्थेषु प्रवुत्तेषु केवलो मध्यस्थ , पृरुषोऽप्येव गुणेषु प्रवतमानेषु न प्रवतते तस्मात्‌ द्रष्टृत्वमक- 
तृभावश्च । यरमान्मध्यसथ तस्माद्‌ द्रष्टा तस्मादकर्ता पुरुष" तेषा कमणामिति । सत्त्वरजस्तमासि त्रयो 
गुणा कमकत भावेन प्रवर्तन्ते न पृक्ष । एव पृषषस्यास्तित्वञ्च सिद्धम्‌ ।"-गोडवा० ना०, माठरब्‌०, 
साखश्यतस्वको ०, जयभमग, का० १९ । उद्‌तोभयम्‌-न्यायवि० बि०पृ० ५४६ ^ । विश््वतस्वप्रर पर 
१४० ॥ । (३) “अकतृभावदचेत्यनेन सप्तविधमकंत्‌भावमाश्रयति-न ह्यय विषयेषु स्वस्यान्त करण- 
सान्निध्येऽध्यवसायं कुस्ते । न च स्वादीना प्रकाशप्रवृत्तिनियमलक्षगेधरमे इतरेतरोपकारेणाप्रवतंमा- 
नाना स्वेन चैतन्यलक्षणेन धर्मण अङ्खमावि प्रतिपद्यते नाप्यङ्किभावम्‌ । एव सह्‌ गुणं कायं न कुर्ते 
सत्रीकुमारयत्‌ । स्थितप्रयोग ने कुरते रथशकटयन्तरप्रेरकवत्‌, न स्वारमनो मृतिपण्डवत्‌, न परत कुम्भ- 
कारवत्‌, नाप्यादेक्ञात्‌ मायाकारवन्‌, नोभयतो मातुपितुवत्‌ ।''-युक्तिदी० वृ० १००। (४) “तत्र 
साक्षित्वमित्यनेन गुणाना प्रवृत्तौ अस्वातन्त्रय ख्यापयति प्रधानस्य तदथं निबन्धनत्वात्‌ प्रवृने ।“-युक्तिदी० 
पु० १००। (५) गुणाना सस्वरजस्तमसा प्रवृत्तं , गुणस्य वा प्रधानस्य प्रवृत्तं । (६) पुश्षस्य । (७) 
गुणात्‌ । '"कंवल्यमित्यनेन ससारिधर्मत्वमात्मनो निवर्तयति । न यथा स्वादीना परस्परेण प्रकालादिध- 
मपिक्षाभा ससर्ग" एव पुरुषस्य तं मेवति 1" -युक्तिदी° १० १००। (८) ““माध्यस्थ्यमित्यनेन अतिश्चयनि- 
हसिानुपपत्ते , परुषस्य गृणे. सह बाधानुग्रहानुपपत्ति. स्वकाय प्रवृत्तौ चापक्षपात दर्शयति ।""-पुक्तिदी०। 
(९) बाधानुग्रहयो । 


--~------ = -------- ------  ~--------“ -------- ~ 


1-दिर्पं श्र ० । 2 पृथग्गवः ब ० । 8 उपषसौ ब० । 4--ग्य्प-श्न ०, ब० । 
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प्रकृतिविकारभूता हि सच्वादय., अतस्तेभ्यद्येतन्यमपोडुय पुरुष एव स्थाप्यते, 
तस्मात्‌ पुरुप्र एव चेतन्वैस्वरूपत्वात्‌ द्रष्टा । उक्तश्च -“वैर्तन्य स्वरूप पुरुषस्य 
[ योगभा० १।९ ] ईति। अत्राऽभेदे पष्ठी । चितिरेव हि पुरुषः, रूपशब्दः स्वभाववचनः | 
एतदेव हि आत्मन. स्वम्‌ अपत्मीय रूपं स्वभावः यत्‌ चैतन्यं नाम, तस्य व्यक्ता- 
व्यक्तयोरसभंवात्‌ । तथाऽकत्तृभावोऽपि अप्रसवधर्मित्वादस्य सिद्धः, यस्मात्‌ प्रस्पन्दन- 
परिणामो प्रसवार्थौ नत्मिनि वियते तस्मादकत्ता इति । 
नलु घत््वादीनां कततृतवे पुरुषः पुण्यं करोति' इवयात्मनि कत्ततवप्रतीतिः कथ- 
मुपपश्नेति चेत्‌ ? उपचारात्‌, यथैव हि स्वयमचेननापि बुद्धिः चेतनाससगीत्‌ चेतना 
उपचयते, तैथा कनतुप्रधानससगोत्‌ स्वयमकन्तीप्यान्मा कर्तेव उपचर्थते । तदुक्तम्‌- 
“(तस्म त्त्ससगांदचेतैन चेतनावदिह (व) लिङ्गम्‌ । 
गुखकत्तेत्वेऽपि तथा कर्तैव भवत्युदासीनः ॥'' [ साख्यका० २० ] इति । 
ततः चिच्छरुक्लिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दे्जितविषया शुद्धा चानन्ता चाऽभ्युप- 


(१) “चंतन्य पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदि- 
द्यते ? भवति च व्यपदेशे वृत्तिर्यंथा चैत्रस्य गौरिति ।“-योगभा० १।९। उदृतमिदम्‌-सवर्थिंसि° 
पृ० १। स्यायवि० वि०पु० ५४७ ^ । (२) “तावेतौ भोगापवगौ बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वतमानो 
कथ पुरुषे व्यपदिद्यते इति ? यथा विजय पराजयो वा योद्धूषुं वतमान स्वाभिनि व्यपदिश्यते, 
स हि तस्य फलस्य भोक्तेति, एव बन्धमोक्षौ बुद्धावेव वतंमानौ परुषे व्यपदिश्येते । स हि तत्फलस्य 
भोक्तेति । बुद्धेरेव पुरुषार्थापरिसमाप्तिबेन्ध तदर्थावसायो मोक्षे इति । एतेन ग्रहणधारणोहापोहतत्व- 
ज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वतमाना पुर्षेऽध्यारोपितसद्भावा , स हि तत्फलस्य भोक्तेति ।-योगभा० 
२।१८ । (३) “तस्मात्तत्सषोगादचेतन चेतनावदिव लिद्खम्‌ यस्माच्चेतनस्वभाव पुरषं तस्मात्‌ 
तत्सयोगादचेतन महदादिलिङ्खम्‌ अध्यवसायाभिमानस द्भुत्पालोचनादिषु वृत्तिषु चेतनावत्‌ प्रवर्तते । 
को वष्टान्त ? तद्यथा अनुष्णाशीतो घट. शीताभिरदभि सस्पृष्ट शीतो भवति अग्निना सयुक्त उष्णो 
भवति, एवं महदादि लिङ्खंमचेतनमपि भूत्वा चेतनावद्‌ भवति । तस्मात्‌ अध्यवसाय कुवन्ति गृणा. 
कार्यादिषु । तद्यथाऽसौ अचौर तत्ससगंदोषेण चौरतया प्रतीतस्तं तथा सत्त्वादयो गुणा कर्तार 
तै सयुक्त पुरुषोऽपि अकर्ताऽपि कर्ता भवति, करृससर्गात्‌ कतव, पर परमार्थतया अकर्ता पुष्प । ` 
-माठरवु ०, गौडपा०, सांषयतस्वक्षो ०, जयमङ्ज० का० २०। “तस्मात्‌ कारणस्य प्रहणरूपता 
पुष्षस्य च॒ कत्‌ंरूपता सम्बन्ध्यन्तरसम्पर्कात्‌ अन्यगताऽन्यत्रोपलभ्यमाना भेक्त्याऽध्यवसातन्या न 
परमाथत । उक्तञ्व-चेतनाधिष्ठिता बुदधिद्चेतनेव विभाग्यते । कतुंष्ववस्थितश्वात्मा भोक्ता क्तव 
लक्ष्यते ॥""-पुक्तिदी ° पु० १०४। उदूतोऽयम्‌ -न्यायमं° पु ० ४८९ । "चेतनावदिह्‌'-अष्टसह० पृ 
६७ । न्थायबि० वि० पु० ५९ ^ । स्या० र० पृ २३४। (४) “चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रति- 
सङ्क्रमा द्षितविषया शुद्धा चानन्ता च, सुखदु खमोहाटमकत्वमशुद्धि सुखमोहावपि विवेकिन दु खा- 
कुरुतोऽतो दु खवद्‌ हेयौ । तथा चातिसुन्दरमपि अन्तवद्‌ दुनोति तेन तदपि हेयमेव विवेकिन । 
सेयमशुद्धिरन्तष्व चितिक्षक्तौ पुरुषे न स्त॒ इत्यत उक्तं शुद्धा चानन्ता चेति । ननु सुखदु खमोहात्मक- 
शब्दादीनिय चेतयमाना तदाकारापन्ना कथ विशुढा ? तदाकारपरिग्रह-परिवर्जने च कुवती कथ- 
मनन्तेत्यत उक्तम्‌-दक्षितविषया इति । दशितो विषय शब्दादिर्थस्यं सा तथोक्ता । भेवदेतदेव यदि 

1-म्यङ्पं-श्र ०, ब०। ज्यं पं श्र ० । 5 तथात्र प्रधा-श्र० । 4-देतना चेतन(-जा० । 





प्वचनप्र० का० ७ ] श्रदष्टस्य रकृतिविवर्तत्निरास्ः ८१५ 


गन्तव्या | न च प्रधानस्य कत्तस्वादिधर्मसद्भावाभ्युपगमे पुरुपकल्पनानर्थक्यमियभि- 
धातन्यम्‌ ; दरषटूत्वात्तस्य । न च द्रष्टारमन्तरेण दृइयमुपपदयते पैरग्न्धयोरिवानयोः 

अन्योन्यापेक्षत्वात्‌ । यथेव हि अन्धो दज्ञनश्चक्तिविकलः तच्छक्तियुक्तपङ्गपदेश्चमन्तरेण 
नेष्टभदेशमुपसपति, पङ्कुरपि क्रियाशाक्तिशन्य. तच्छक्तियुकषाऽन्धससगोद्विना इति, तथा 
प्रान नान्तरेण पुरुष कृतमपि काय दषु क्षमम्‌, पुरुषोऽपि सलयपि चैतन्ये प्रधान 
विनां दृदयामावान्न द्रष्रा स्यात्‌ । 


ननु चिद्रपत्वात्‌ पुरुषः कथ संसारप्रबन्धप्रवृत्ति्ेतौ प्रधाने स्थितं फलमुपमुखक्ते ¶ 
इयप्यचोश्यम्‌, चिद्रर्पस्याप्यस्य अज्ञानतमश्छन्नतया प्रकृतिस्थमपि सुखादिफलम्‌ 
आत्मस्थं मन्यमानस्य तदुपभोक्तु्बोपपत्ते , यदा तु ज्ञानमस्य आविर्भवति 'दुःखहेतु- 


------ ---~-----~--= ~ ----- -- = > 


बुद्धि वच्चितिशक्तिविषयाकारताम।पदयेत, किन्तु बुद्धिरेव विपयाकारेण परिणता सती, अतदाकारायं 
चितिशक्त्यं विषयमादश्ेयति, तत पुरुषश्चेतयत दत्युच्यते 1 ननु विषयाकारा बुद्धिमनारूढायाक््चिति- 
दात्ते कथ व्रिषयवेदनम्‌ ? विषयारोहे वा कथन्न तदाकारपित्तिरित्यत उक्तम-अप्रतिसङक्रमेति । 
प्रतिसड. कम सञ्चार, स चितेर्नास्ति उत्यथं । सएव कुतोऽस्या नास्तीत्यत उक्नम्‌-अपरिणाभिनी 
इति । न चितेस्त्रिविधोऽपि धमेलक्षणावस्थालक्षण परिणामोऽस्ति येन क्रियारूपेण परिणता सती 
बुद्धिसयोगेन परिणमेत चितिशक्ति ।"-पोगभा०, तस्ववं, भास्व० १।२ । “यतोऽपरिणामिनी अत एव 
चितिशक्तिरप्रतिसड क्रमा असञ्चारा । यथा बुद्धिविषय गच्छति तद्ग्रहणाथं नैव चििरक्रियत्वात्‌ | 
अथवा नास्ति प्रतिसड क्रम सद्धो विपयेषु यस्या इत्यप्रतिसड क्रमा निरुपेति यावत्‌ । ननू अपरिणा- 
मिह्वे चात्मनो विषयाकारत्वाभावात्‌ कथ विषयस्फ्‌रणम्‌? त त्राहू-दशितविषया, दशितो बुद्धचा निवेदितौ 
विषयो यस्या इति विग्रह , विषये सह बुद्धिवृत्तिरिचतौ प्रतित्रिम्बिना सती भासत इति माव ` यतोऽ 
परिणामिनी अत एव शुद्धा अनन्ता च ।*-योगवा०, पातञ्जलरह ° १।२ । तुलना-" तथा चोक्त (पञ्च- 
शिखेन-तस्ववं ०) अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरभ्र तिसड क्रमा च परिणामिन्यथं प्रतिसड क्रान्तेव 
तद्‌वृत्तिमनुपतति "-योगभा० २।२० । 

(१) “द्रष्टा दुक्िमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपडय ।"-योगसू° २।२०। (२) ““पुरषस्य दकशेनायं 
केवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पड़ गवन्धवदरुभयोरपि सयोगस्तत्कृत सगं ।॥ तद्वत्‌ पड ग्वन्धवत्‌ प्रधान- 
पुरुषौ द्रष्टव्यौ । पड गुवत्‌ पुरुषो द्रष्टव्य अन्धवत्‌ प्रधानम्‌ । पुरुषस्य दृक्क्ति , प्रधानस्य क्रियासा- 
मथ्यैम्‌ ।'-सांख्यका० माठर ० २१। “पड ग्वन्धदुष्टान्तस्तु नान्तरीयकप्रदशेनार्थम्‌ । यथा पडगृर्ना- 
न्तरेणान्ध दक्शक्त्या विशिष्टेनार्थेन अर्थवान्‌ भवति, अन्धरच नान्तरेण पड गु विरिष्टेना्थंन । एव 
प्रधान नान्तरेण पुरुष कृतमपि कार्यं द्रष्टु शक्तमनवधिकञ्व प्रवतंमान विशेषाभावान्नंव निवर्तते । तथा 
पुरुष सत्यपि चेतनत्वे नान्तरेण प्रधानम्‌ उपलभ्याभावाद्‌ उपलन्धा भवेदिति प्रधानमपेक्षते । ~यु क्तिदी° 
प० १०७। (३) द्रष्ट्टदुद्यभूतयो पुरुषप्रधानयो । (४) "पुरूप प्रकृतिस्थो हि भुड क्ते प्रकृतिजान्‌ 
गुणान्‌ । कारणं गुणसङ्खोऽस्य तदसद्योनिजन्मसु ।''-भगववृगी० १३।२१॥ “यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य 
स्वबुद्धिसयोग , तस्य हेतुरविद्या”-योगव ० २।२४ । “तया चैतद व्रोक्तम्‌ ( पड्चशिखेन ) व्यक्तमव्यक्त 
वा सच्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सप्पदमनृनन्दति आत्मसम्पद मन्वान तस्य व्यापदमनुशोचत्यात्म- 
व्यापद मन्यमान स सर्वोऽप्रतिबुद्ध ।'-फोगमा० २।५। 








1-ना क्त्याभा-घ० । ४-भोक्वतोव-श्र ° । 


८९ लघीयसत्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्द्र ( ७. निष्ञेपपरि° 


र्यिम्‌ नमम अनया सहं संसर्गो युक्तः" इति, तदा विवेकैख्यातेनै तत्सम्पादितं 
कमफलमुपमुडक्ते, संपि च पविक्षातविरूपाऽहं न मदीयं कर्मफरमनेन भोक्तव्यम्‌ ' 
हति मत्वा न तत्सम्पादनाय त प्रति प्रवततैते क्ष्ठिनीख्रीवद्‌ दृरादपसपंति । अतो गुण- 
पुरुषान्तरदशेनाद्‌ अपवर्गप्राप्निः । अन्ये गुणाः सत्वादयोऽचेतनाः पराः प्रकृति- 
विकारभूता , अन्योऽदहम्‌ “नै प्रकृतिर्न त्रिकति ` परुषः” | साख्यक्षा० ३ | इति भेदप्रत्यय 
गुणपुरुषान्तरदरीनम , तस्मात्‌ तस्प्ाप्निरिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्क्म्‌-्रकृतिपरिणाम” इत्यादि, तदसमीक्षिता- 
त्रतिबिानपुरस्सर भिधानम्‌ , यतः सिद्धे धर्मिणि धमेविन्ता उपपश्चते । नच प्रकृति 
कर्मण पेद्रलिकत्व- धर्मिणी कुतश्चिसमाणात्‌ सिद्धा, तत्प्रसाधकप्रमाणानां प्रकृतिपरीश्षा- 
+ प्रघटरके प्रपद्नतः प्रतिश्चिप्ततवार्तं । अतः कथं तत्परिणामतया कमेणां 
ठ्यावणेनमुपपन्नम्‌ ? अस्तु बाऽसौः, तथापि-पुरुषस्थ निमित्तमपेक्ष्य तथ परिणमेत्‌, 
अनपेद्य वा? न तीवदनपेक्ष्य, मुक्तास्मन्यपि शरीरादिसम्पाद्‌नाय कस्याः तथा 


(१) प्रकृति । (२) “विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय विवेकख्याति ।""-योगद ०, 
ष्यासभा० २।२६। “"एवे तर्वाभ्यासान्नास्मिन्‌ मे नाहमित्यपरिहाषम्‌ ॥ अभ्यासेनैव तच्वदर्शेन 
तस्मादभ्यासात्‌ पुरुषस्य बुद्धिरुत्पद्यते-नास्मि तक््वानि, न मे तत्त्वानि, नाह तत्त्वानाम्‌ किन्तु प्रधान- 
कान्येतानि । तस्माज्जञानमृत्पद्यते एवमादि । अपरिशेष निरवशेषमित्यथं । कि ज्ञानम † गृणपुरे- 
पान्तरोपरन्धिरूपमित्ययथं । अत्राह तेन ज्ञानेन पुरुष किं करोति ? अत्रौच्यते-तेन निवृत्तप्रसवामथं- 
वशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम्‌ । प्रकृति प्यति पुरुष प्रक्षकवदवस्थित स्वस्थ ।।-साख्यका० माठर ० 
६२३-६४ । (३) प्रकृतिरपि । “श्रते सुकुमारतर न किंड्चिवस्तीति मे मतिर्भवति । या दृष्टा 
स्मीति पुननं दक्षनमुपति पुरुषस्थ ।॥ यथा काचित्‌ कुलस्त्री साध्वी स्वगृहद्वारि स्थिता पुरुषेण सह- 
संवागतेन दुष्टा सहुसेव ब्रीडमाना त्वरित गृह प्रविष्टा। सा एव मत्वा 'दृष्टाऽ्टमनेन' इति न पन- 
दशेनमुपंति पुरुषस्य । तस्याञ्च विनिवत्ताया पुरुषो मोक्ष गच्छति ।"-साख्यका० माठर० ६१ । 
तस्वमी° पु० १९४ । सारधतस्वप्र ° प० १७७ । सांश्यप्र ° ३।६९.७० । “दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको 
दृष्टाहमित्युपरताऽन्या । सति सयोगेऽपि तयो प्रयोजन नास्ति समगंस्य ॥ यथेमा र ङ्खगता नतकी 
सर्वास्ववस्थासु वतमाना दृष्ट्वा विरमति रङ्खतिप्रेक्षक दृष्टा मयेत्युपेक्षकं एक केवल शुद्ध पुरुष 
तथा प्रकृतिरपि अनेन अह दृष्टेति निवृत्ता! एका त्रैलोक्यस्यापि प्रधानकारणमभूता न द्वितीया प्रकृ- 
तिरस्ति । नतंक्यपि अहमनेन दुष्टेत्यपरमते नृत्यात्‌ एव पुरुषोऽपि वृष्टा मयेय ज्ञानचक्षुषा प्रकृति 
इति प्रक्षकवदुप रमते मोक्ष गच्छतीत्यथं ।'*-सांख्यका० माठर ० ६६ । तदुक्त नारदीये -सविकारापि 
मौढ्येन चिर भक्ता गृणात्मना । प्रकृतिर्ञातदोषेय लज्जयेव निवत्तते ।'-सांख्यप्र° ० पृऽ १११। 
(४) भोगसम्पादनाय । (५) पुरुषस्तु पुननं प्रकृतिरनुत्पादकत्वात्‌ न च विकृतिरनूत्पन्नत्वात्‌ 1 
नवासौ कारण न च का्य॑मित्यर्थं ।'' -माठर०बु०। (६) पु० ८१२ प०११। (७) १० ३५४१ (८) 
प्रकृति । (९) कर्मरूपतया । (१०) तुर्ना-“यदि प्रधान पुरूषस्थ निमित्तमनपेक्ष्य प्रवतंते, मुक्ता- 
त्मन्यपि शरीरादिसभ्पादनाय प्रवर्तेत अविशेषात्‌ ।'"-प्रक्ष० व्यो० प° २० घ० । प्रमेवक० पु० 
३१६ । प्रमेयर० ४।१। (११) प्रकृते । 


1 विक्षानवि-ब० । > कुष्टिनी-आ०, ब० । $-स्माखाष्ति-आ० ! 4- नमेत्‌ श्र ° । 
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परिणसनप्रसङ्गात्‌ । अथ अपेक्ष्य, किं तदपेक्ष्यम्‌-बिवेकानुपलम्भः, अदृष्ट बा ! 
न॑ तावद्‌ विवेकानुपलम्भः; तस्म विवेकोपलम्भामावरूपतया मुक्कात्मन्यपि समभवान्‌ | 
नच तैदनुत्पत्ति-परष्वंसयोः कश्चिदिशेषः संभवति, अभावसख्वभावत्वाविशेषात्‌ । अरटष्टा- 
पेक्षायास्तु सैस्याः प्रथापरिणामे अन्योन्याप्रयः-सिद्धे हि अदृष्टे तदपेश्षायाः प्रकृतेः 
शक्छकृष्णकमैपरिणामसिद्धिः, तस्सिद्धौ च अदृष्टसिद्धिरिति । अनादित्वात्‌ तपरवाहस्य 
अयमदोषः-पूरवै हि अदृष्टमपेक्ष्य अपरः त॑स्यौस्तस्परिणामो भवति ततश्च अपरः इति, 
तदप्यनुपपन्नम्‌ , मक्तारमन्यपि एवमस्या शरीरादिसम्पादनाय तेथा परिणामप्रसक्तेः । 
तत्रास्या: निवृत्ताधिकार त्वान्न तैत्सक्तिः; इत्यापि वात्तेम्‌, अयुक्तात्मन्यपि अस्या, 
तरसम्पादनाय तथापरिणामाऽमावानुषङ्गात्‌ । त्र प्रडृत्ताधिकारत्वान्न दोषोऽयम्‌ ; 
इयपि श्रद्धामात्रम्‌ , धर्वथेकस्याऽनंडस्य प्रधानस्य प्रवत्त-निवृत्ताधिकारत्वधर्मयोयगपष्धि- 
रोधात्‌, तदविरोघे वा सर्वथास्थं एकत्वाऽनशस्यानुपपत्तिः । 

किञ्देम्‌ अमुक्तार्मन्यस्य प्रवृत्ताधिकारत्वन्नाम-तत्र सैम्बद्धत्वम्‌ , शरीरसुखावि- 
सम्पादकत्वं वा † न तावत सम्बद्धत्वम्‌ ; मुक्षाटमन्यस्य गतत्वात्‌ , प्रधानात्मनोः 
नित्यस््रगतत्वेन स्वैत्र सर्वदा सभवात्‌ । अथ शरीरसुखादिसम्पादकत्वम्‌, तर्हि 
इतरेतराश्रयः- सिद्धे श्वमुक्तास्मान प्रति प्रदृत्ताधिकारसे ` तं प्रत्येव तत्सम्पादकत्वसिद्धि , 
तर्सिद्धौ च तंप्रति प्रवृत्ताधिकारत्वसिदिरिति । 

किञ्च, शरीरादिना कतसम्पादितेन भस्य कदिचदुपकारः क्रियते, न वा ? यदि 


~ ~~ -~ ~~~ - -- --- 


(१) तुलन"-“अथाददेनपिक्षमिति चेत्‌, यस्य हि गुणपुरषान्तरविवेकद शेनानुपपत्ति त प्रति 
प्रधान प्रवर्तते, न चासौ मुक्तात्मनीति, तन्न; मुक्तात्मन्यपि विवेकदशेनस्य विनाशेन प्रवत्तिप्रङ्गात्‌ । 
न चानृत्पत्तिविनाशयो. अदर्श॑नत्वेन विक्ेष पर्याम ।'“-गप्रह्ष० व्योरपष्‌० २० घ०। प्रमेयकृ० प° 
३१६। (२) ससारावस्थाया विवेकस्यानुत्पत्ति. मुक्तदशाया च समुत्पन्नस्यापि विवेकस्य विनाश इति न 
अभावत्वेन करद्‌ भेद । (३) प्रकृते ॥ (४) कमेरूपतया परिणतौ । (५) प्रकृते शुक्लकृष्णादि- 
कर्पपरिणाम । (६) तुलना-'“अथादृष्टपिक्ष प्रवर्तत इति चेत्‌, तदसत्‌, तस्यापि प्रधाने शक्ति- 
रूपतया व्यवस्थितस्य उभय त्राविक्षेषात्‌ ।'“-ग्रक्ष० ब्यो° पू०२० घण प्रमेयक० पु० ३१६। (७) 
शुक्लङकष्णादिकर्मरूपेण । (८) “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्व्ात्‌ ।-कृतार्थमेक पुरप 
परति दुर्य नष्टमपि नाज्ञ प्राप्तमपि अनष्ट तदन्यपुरषसाधारणत्वात्‌ । कुशल पुरुप प्रति नाश प्राप्तमपि 
अकुशलान्‌ पुरुषान्‌ प्रति अकृता्थ॑मिति तेषा दृशे कमंविषयतामापन्न लमत एव पररूपेण आत्मरूप- 
मिति ।“-योगस्रु०भा० २।२२१ (९) शरीरादिसम्पादनाय कर्मरूपपरिणामप्रसङ्ख । (१०) ससा्या- 
त्मनि । (११) तुलना-““न ह्येकमेव निवृत्ताधिकारत्व-प्रवृत्ताधिकारत्वयोयुंगपदधिकरण युक्तं नष्ट- 
त्वानष्टस्वयोरिव विगोधात्‌ ।"-आप्तप० पु ० ८३। (१२) प्रधानस्य । ( १३) अमुक्तात्मान प्रत्येव । 
( १४) प्रधानसम्पादितेन । तुलना- “सहि प्रधानस्य विकारो महदादि पुरुपार्यो भवतु (वन्‌) 
पुरुषस्य कञ्शिदपकार करोति न वा † यदि करोति, पुरुषादर्थान्तरमनर्थान्तरं वा † "-युक्षघन्‌ ° टी ° 
पु० २९। (१५) संसार्यात्मन । 

1 अबृष्टापेक्षयास्तु आ०। 2 तस्य तल्परि-ब०। 9 प्रबुदविनिवृत्ता-श्च ° । 4 सम्बन्धत्वं व ०, 
श्र० । 6 निस्यं सर्व-ब०) 
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न क्रियते, कथं तत्‌ तस्यः इति व्यपदिइयेत ? मुक्तात्मनोऽपि तद्रयपदेशप्रसङ्गात्‌ । 
अथ क्रियते, किं ततो भिन्नः, अभिन्नो वा? यदि अभिन्नः, तदा तेत्करणे पुंसोऽपि 
काथत्वानुषद्गात्‌ नियसवक्षतिः । अथ भन, तदा पुसो न किच्चित्कृतं स्यात्‌, तस्ये- 
तिन्यपदेशश्च न प्राप्रोति ते॒॑तस्याऽसम्बन्धात्‌, तेनीप्युपकारान्तरकरणे अनवस्था । 
ततः प्रधानस्य स्वरूपेण असत्वात्‌, सतोऽपि वा कमेपरिणामानुपपत्ते., द्रव्यरूपस्य 
कर्मणः पुद्रपरिणामव्वं भावरूपस्य तु आत्मपरिणामत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । पुद्रखात्मनोः 
सद्भावस्य बिचित्रपरिणामाधारत्वस्य च प्राक्‌ प्रसाधितत्वात्‌। न च कमेणोऽनित्य- 
त्वादास्मनस्वत्परिणामोपगमे अनित्यत्वापत्तिर्दोषाय; कथच्ित्तदनियत्वस्येष्टत्वात्‌ । 
सकरभावानां कथश्चिन्नित्यानित्यात्मकतय। अनेकान्तसिद्धौ प्रसाधितत्वात्‌ । प्रधान- 
स्यापि च वैत्परिणामोपगमे अनियत्वापत्तिः समाना । 

यदण्ुक्तर्म्‌-साक्षित्वं तावत्‌ आत्मनो गुणप्रवृत्तरधिषठातृत्वम्‌' इयादि, तदपि 
मनोरथमात्रम्‌, सन्वरजस्तमोटक्षणगुणानां प्रवृत्तेः प्रकृतिपरीक्षायां प्रतिश्चिप्तवाते , 
सर्वथा नियन्यापिस्वादिस्वभ।वस्य चाटमनः स्वदेहपरमितौ प्रतिव्यूटत्वात्‌ , अतः कि 
कस्य अधिष्ठातृ स्यात्‌ ? 

यद्पिअकर्चभावोऽपि अप्रसवधर्भिस्वात्‌' इयाचुक्तम्‌, तदप्यविचारितरम णीयम्‌ › 
सर्वेधाऽकार्यक्रारणभूतत्वाभ्युपगमे पुंसोऽवस्तुत्वापत्तिप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-मवत्कल्िपितः 
पुरुषो वस्तु न भवति, सर्वथाऽकार्यकारणमभूतत्वात्‌ , गगनेन्दीवरवत्‌ । 

यदपि यस्मात्‌ प्रस्पन्दनपरिणामौ प्रसवा्थौ नात्मनि विग्ेते तस्मादकत्तो' 
दत्यभिहितक, तदप्यपेशलम्‌, स्वदेहममितौ अत्मनः प्रस्न्दनपरिणामयो. प्रसाधित्ततात्‌। 
करत्वे च आत्मनो भोक्तूत्वविरोध., यदयं भुजिक्रियां बेन भोक्ता इत्युच्यते यथा 
गमिक्रियां कुषन्‌ गन्ता इति । नहि तथाऽपरिणत्त तदूव्यपदेशमेति अतिप्ङ्गात्‌ । तथा 
च क्तरि रचोऽनुत्पत्तः “भोक्ता इत्यात्मनो व्यपदेशो दुरभः । ननु भोक्तेति ठचो 





नि (१) ससारिण ॥ (२) शरीरादिना पुसोऽभिन्नोपकारकरणे । (३) उपकारेण । (४) 
पुस । (५) शरीरादिकृतोपकारेणापि । (६) तत्‌ कर्म परिणाम यस्य । (७) अनित्यकमंप्यया- 
त्मकत्वस्वीकारे । (८) प ८१३ प०५ । (९) पु० ३५४1 (१०) पु° २६६- (११) १० 
८१४ प०६। (१२) पू० ८१४ प०६। (१३) तुलना-“-अत पृरषस्य कत्तत्वे युक्त वास्तव 
भोक्तत्वम्‌ । अन्यथा हि भोगक्रियामकुवंत कथमुदासीनस्य भोक्तृत्व स्यात्‌ , भोगस्य सुखदु खवेदना- 
ख्यत्यात्‌ । तदाधारता तु भोक्तृत्वम्‌ ॥'*-प्रश्ष० भ्यो प° ५२३ । भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु करना 
तदविरोधत । विरोधे तु तयोभेक्तु स्याद्‌ भुजौ कत्ता कथम्‌ ॥ '-आप्तप० का० ८१ । “कर्ता 
आत्मा स्वकर्मफलभोक्तृत्वात्‌ * "साख्यकल्पित पुरुषो वस्तु न भ वति अकरेत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । किच, 
आत्मा भोक्ता अङ्खक्रियते, स च भूजक्रिया करोति न वा ? यदि करोति तदाऽपराभि क्रियाभि किम- 
पराद्धम्‌ ? अथ भुजिक्रियामपि न करोति, तहि कथ भोक्तेति नित्यम्‌ ।"-षड्द ० बहु° इलो ४९ । 


(१४) तुचप्रत्ययस्य 1. _ 


1 यदं भुजि-आ० । 
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दसेनात्‌ न वास्तवं करत्वं सिद्धति शब्दज्ञानानुपातिन कैरचैत्वविकल्पर्य बस्तुरान्य- 
स्वात्‌, इश्यप्यसुन्दरम्‌ , भोकतृत्वादि धमोणामप्यास्मनोऽवास्तवतवोपपत्तेः । तथोपगमे च 
चेतयते इति चेतनः पुरुषः परमाथतो न सिद्धयेत्‌ चेतनञ्ब्दज्ञानानुपातिनोऽपि विकल्पस्य 
वस्तुशुन्यत्वाविरोषात्‌। अथ एतदोषभयाद्‌ भुजो कत्त इष्यते; तदहि अकरतृत्वविरोधः। 
क्रियान्तरस्य प्रधानसाभ्यस्याऽग्रसाधकत्वादकर्तत्वे प्रधानस्याप्यकत्तुत्वानुषञ्जः पुरुषसा- 
ध्यस्य मुजिलक्षणक्रियान्तरस्य तेनाप्यप्रसाधनात्‌। ततः पुंसोऽकरत्वे भोक्तृतवाभाव पैव । 
परयोगः-प्तसायौरषा सुखाद्युपभोक्ता न मवति, धमौदीनामक चत्वात्‌, सुक्तात्मवत्‌ । 
अकनतरभक्तत्वाभ्युपगमे च कतनाज्ञाऽङृताम्यागमदोपप्रसङ्गः, प्रकृया हि कृत 
क्म न च तस्याः फलेनाभिसम्बन्ध इति कृतनाश्चः, पुरुपेण च तन्न कृतम्‌ अथ च 
तत्फलेन तस्याभिसम्बन्ध इति अकृताभ्यागमः । अकर्तुः फाभिसमभ्बन्धे च सुक्तासम- 
नोऽपि तससङ्गः । वेतनत्वादात्मनः अकन्तेत्वेपि तद्भिसम्बन्धः ईयप्यनेन प्रद्युक्तम्‌ ; 
भुक्तारमनोऽपि शत एव तदभिसम्बन्धानुषङ्गतत्‌, ससायोत्मनोऽपि वा र्वद्दसौ न स्याद्‌- 
विषात्‌ | प्रयोगः-ससार्यातमा फराभिसम्बन्धवान्‌ न भवति, चेतनत्वात्‌, मुक्षात्मवत्‌। 
तथा प्रैधानं कमणां तस्फलस्य च कन्त न भवति, अभोक्तृत्वात्‌ , मुक्तात्मबत्‌ । 
यश्चोकतम्‌- यथैव हि सवयमचेतनापि वुद्धि" वेतनाससगौत्‌" इत्यादि, तदप्यु- 
क्तिमात्रम्‌ : वुद्धिचेतनयोभेदाऽसमवात्‌, विन्ञानस्थैव हि शुद्धिः, चेतना, अध्यवसाय.' 
इति पर्यायाः । तदसंभवश्च साख्य प्रति सखसवेदनसिद्धौ' ` प्रपञ्चितः । अतः कथ 
तदूहृष्टान्तावष्टम्मेन उपचारादत्मनः क्तत स्यात्‌ ? ततः पुरुषः "पुण्यं करोति, ध्यानं 
कतेति' इत्या्यबाध्यमानप्रतीतिसिद्धं कचैत्वमस्य अनुपचरितमेवाभयुपगन्तव्यम्‌ । 


(१) “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प ।-शब्दजनित ज्ञान शब्दज्ञानं तदनु पतितु 
शीलं यस्य स शब्दज्ञानानुपाती, वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽघ्यवसाय स विकल्प इत्युच्यते ।"- 
योगसु ° भोजव्‌ ० १।९ । (२) तुलना-“भोक्तुत्वादिधर्माणामपि पुरुषस्याऽवास्तवत्वापत्ते , तथोपगमे 
चेतयत इति चेतन पुष्पो न वस्तुतं॒सिद्धधेत्‌ चेतनशब्दज्ञानानू पातिनौो विकल्पस्य वस्तुशुन्यत्वात्‌ 
कतुत्वमोक्तृत्वादिशब्दज्ञानानुपातिविकल्पवत्‌ 1"-आप्तप० का० ८१॥। (३) प्रधानेनापि। (४) 
तुलना-“ससार्यात्मा भोक्ता न भवति अकतुंत्वात्‌ मुक्तात्मवत्‌ ।"-षड्द० बहु° $खो० ४८ । (५) 
तुलना-“ प्रधानस्य बन्धमोक्षौ पुरुषस्तत्फलमनुभवतीति कृतनाशाकृताम्यागमप्रसङ्गात्‌ । प्रधानेन हि 
कृतौ बन्धमोक्षौ न च तस्य फलानुभवनमिति कृतनाड , पुरुषेण तु तौ न कतौ तत्फलानुभवनञ्च 
तस्येत्यकृताभ्यागम कथ परिहरतु शक्य 7 "“-आप्तप० का० ११४ । षड्द० बहु° शइलो० ४८,५२ । 
(६) “मुक्तात्मनोऽपि प्रधानकृतकर्मफानुभवनानृष ङ्गात्‌ ।"-आप्तप ०का ०११४ । (७) चेतनत्वादेव । 
(८) मुक्तवत्‌ कर्मफलाभिसम्बन्ध. । (९) तुलना-““कर्तुं नाम विजानन्ति गृहादीन्‌ सर्वंथा गुणा । 
भोक्तु च न विजानन्ति किमयुक्तमत परम्‌ ॥"'-चतु ज्ञ ° १०।१६ । “क्तु नाम प्रजानाति प्रधान 
ग्यञ्जनादिकम्‌ । भोक्तुञ्च न विजानाति किमयुक्तमत परम्‌ ।।'-तस्वस ० इरो० ३०० । (१०) 
ए० ८१४ पं ८ । (१९) द्रष्टव्यम्‌-पु ०१९३० २। (१२) प० १९३- (१३) बुद्धिदृष्टान्तबलेन । 


[1 य भत पणत 


1 कतुंबि-अ{०, श्र ० । 9 ^एव' नास्ति श्र ० । 9 अकतुंमोक्तु-ा1० । 4 इत्यनेन आ०। 
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८९० लघौवखरयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि० 


पतेन “चिच्छक्तिरपरिणाभिनी' ह्यदि प्रयख्यातम्‌ ; अँपरिणामिनः कस्य- 
चिद्रस्तुत्बानुपपत्तेः खपुष्पवत्‌ ¡ नयु मुक्तस्यात्मन. शुद्धस्याऽपरिणामित्वेऽपि वस्तुत्वं 
भवद्धिरिष्टम्‌ ; इत्यप्यनल्पतमोषिलसितम्‌ ; रैस्यापि प्रतिसमयं परिणाभित्वप्रतिक्षानात्‌ 
प्रतिसमयं हृ हयस्य परिणामित्वे द्रषुरपरिणाभित्वानुपपत्तेः } न च ह्यं वस्तु (वस्त्व) 
परिणाम्येव शत्यभिधातव्यम्‌ ; सांख्येस्तस्य परिणामिस्वाऽभ्युषगमात्‌ । अथ चिच्छक्तिः 
अश्रतिसडक्रमत्वादपरिणामिनीद्युच्यते, तन्न, अस्याः प्रतिविषयं द रितविषयत्वे प्रति- 
सडक्रमोपपत्तेः | बुद्धेरेव तथा प्रतिसङ्क्रमो न चिच्छक्तः, ईैस्यप्ययुक्तम्‌› बुद्धेरप्येवम्‌ 
अप्रतिसडक्रमप्रसङ्गात्‌, "विषयस्यैव प्रतिस डक्रमप्रसर्गत्‌ । बुद्धाध्यवसीयमानस्य 
विषयस्य व्र॑तिसड्रमसंमवे बुद्धेः कथं तदसंभव इति चेत्‌ ! तरिं बुद्धेः विपयप्रद- 
्चिकाया प्रतिसडक्रमे तद्विषर्य प्यन्त्याधिच्छक्तेरपि कथम प्रतिसङ्क्रमः ! थैव हि 
परतिनियत विपयं चिच्छक्तये दशैयन्ती बुद्धि सङ्क्रामति तथा करमेण चिच्छक्तिएपि 
श्तं परयन्वीःविरोषाभावात्‌। कथमन्यथा कमेण द ितविषयाऽसौ' स्यात्‌ ! 
किश्च, यदा बुद्धया विषयः भैस्थै भ्रद्इर्यते तद्‌ प्राचीनम्‌ अरद॑र्चितस्वरूपमसंौ ' 
त्यजति न वा ? न स्यजति चेत्‌, कथं प्रागवत्तदाप्यसौ दश्षितविषया स्यात्‌ १ अथ 
त्यजति; कथमपरिणामिनी, अदर्ितविषयत्वत्यागेन दर्तितषिषयत्वोपादानस्य परिणा- 
मित्वाविनामाभित्वात्‌ ? अथ मतम्‌-चिच्छक्ते एक एषाऽभिननः स्वभावस्ताञो येन यो 
यत्र यदा यथा अर्थो बुद्खाऽध्यवसीयतेते तेत्र तदा तथा परयतीत्यतो दश्चिवविषय- 
तेऽपि स्या. न प्रतिविषयं स्वभावमेदः यततः परिणामित्वं स्यादिति, तदप्यसमीचीनम्‌, 
्रद्धेरप्येवमेकस्वभावत्वप्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌-बुद्धेरेक एव क्रममाग्यनेकविषया- 
नि ( १) पु ८१ ४ प १२ । (२ ) “अदशितविषयस्वत्यागेन दकषितविषयत्वोपादानादवस्थिताया एव 
तस्या परिणामित्वसिद्धं ।"“-युक्तधनु° टी० प° ३० । (३) मुक्तात्मनोऽपि । “स हि सर्वज्ञ दुर्वत्ति 
रस्वभावत्यागोपादानाभ्यामवस्थितस्वभाव परिणाम्येव सर्वर्थान्‌ पश्यति नान्यथा, प्रतिसमय दुश्यस्य 
परिणामित्वे द्रष्टुरपरिणामानुपपत्ते । न चाय दुरयमथंमपरिणामिन्‌ वक्तु समर्थं ; स्वय तस्य परिणा- 
मित्वोपगमात्‌ सिद्धान्तपरित्यागानुषङ्गात्‌ ।'"-युश्वचन्‌ ° टी ° प° ३०1 (४) दृयस्य । (५) ^्रति- 
विषयं दश्शितविषयत्वे सक्रमात्‌ । तथा बुद्धेरेव प्रतिसङ्क्रमो न तु चिच्छक्तेरिति चेत्‌, न, बद्धे रप्यप्रति- 
सङ्क्रमप्रसङ्कात्‌ विषयस्यंव प्रतिसर्क्रमप्रसङ्खात्‌ ।"-युष्तयनु° टी° पुज ३०। (६) “यथैव हि विषय 
प्रतिनियतं दक्षंयन्ती बृद्धिदिचतिराक्तये संक्रामति तथा क्रमेण चितिहाक्तिरपि पश्यन्ती विशेषाभावात्‌ । 
कथमन्यथा क्रमेण दशशितविषया स्यात्‌ ।"-युक्तघनु० टौ० पु० ३१। (७) विषयम्‌। (८) “सक्रा- 


मति" इति वाक्यशेष । (९) चिच्छक्ति । (१०) चिच्छक्ते । (११) "तथा बुद्धैरप्येकस्वभावत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । शक्य हि वक्तु बुद्धेरेक एव क्रम भाग्यनेकविषयव्यवसायस्वमावो येम यथाकाल यथादेदा यथा- 


प्रकारञ्च विषयमध्यवस्यतीति न किञ्चिदनेकस्वेभाव सिद्धघेत्‌ ।'"-युकस्यमु° री० पुण ३२। 

1 तेन श्र" । 2-मित्वप्रति-आ० । 9 परिणानेव श्र । 4 इृष्येतदप्ययु-ब ० । 5 “विषयस्यैव 
प्रतिसक्रमप्रसगात्‌' इति नास्ति ब० । 6 श्रतिसंज्रमे बु-श्र०। 7 प्रतिनियमविषयं ब०।5 स्वस्य 
ब ० ॥ 9 अदिनस्वरू-घ ० । 


प्रवनं० काऽ ७९] श्रहषटस्य ¶कृतिविवर्तत्वनिरासः ८२९ 


ध्ववसायस्वभावो येन यो यत्र यदा यथाऽवस्थितोऽथैः तं तन्र तदा तथा अध्यवस्यतीति। 
तथा इन्द्रिवमनोऽहङ्करादीनभपि विषयाऽऽरोचनसङ्कल्पनाऽभिमननायकस्वभावस्व- 
प्रसञ्जाव्‌ न कचित्‌ स्वभावभेदः सिद्धयेत्‌ । 

यद पि-चिच्छक्तरभ्रतिसङ्क्रमसिद्धौ शद्धत्वादिति साधनमुच्यते, तदप्यसाधु, 
यतः शुद्धात्मनोऽद्ुद्धपरिणामसङ्क्रम एव विरुध्यते न पुन' शुद्धपरिणामसञ्क्रमः । नलु 
सद्धपरिणामेनाषि चिच्छक्तिरप्रतिसङ्करमा अनन्तत्वात्‌; इत्यप्यचारु, प्रकृत्या अनेका- 
न्तात्‌, अनन्तत्वेऽपि हि तस्याः महदादिपरिणामसडक्रमः सांख्यैरभ्युपगम्यते ) 

यदप्युक्तम-"पक्ग्वन्धयोरिव इत्यादि; तदतीवाऽसङ्गर्वम्‌, टष्टन्त-दाष्टीन्ति- 
कयो्वैषम्थात्‌, पडङग्बन्धयोर्हि बेतनत्वात्‌ ईदमित्थमेव अस्मदिष्ट कार्यं सेत्स्यतीति 
सम्प्रा अन्योन्यापेक्षयोः प्रवृत्तियुक्ता, नवु प्रकृतिपुरुषयोः वि्ध्यैयात्‌ । 

यत्पुनरुक्तम्‌-“चिद्रेपस्यापि अस्य अज्ञानतमरछन्नतयाः इयादि; तत्र किम्‌ 
अज्ञानमेव तमः, उत अश्चानश्च तमश्च इति !? प्रथमपक्षे मुक्तात्मापि प्रकृतिस्थमपि 
सुखछादिकलं किशन आस्मस्थं मन्येत, तदुपमोक्ता च किञ स्यात्‌ , तस्यापि क्वीनाभावतो- 
ऽक्ञानतम इछन्नस्वाऽबिशेषात्‌ ? द्वितीयपक्ते तु किमिदम्‌ अक्ञानादन्यत्‌ बमो नाम ! 
रागौदिकमिति चेत्‌ ; न, तस्य आत्मनोऽस्यन्तार्थान्तरभूतप्रङृतिधर्मतया आत्माच्छद- 
कत्वानुपपत्तेः । तथोभूतेनापि तेन तदाच्छादने मुक्तात्मनोऽप्याच्छादनं स्याद विकेषात्‌ । 
अथ अधिकारिण एब तेद्‌ आच्छादकम्‌ न॑ युक्ताव्मा(त्म)न , ननु किमिदमधिकारित्व 
नाम ? य प्रति प्रधानं प्रवृ्ताधिकारि सोऽधिंकादीति चेत्‌; न, प्रधाने प्रवृत्ताभि- 
कारित्वस्य प्रागेव छृतोत्तरत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌- “विवेकख्यातेः इत्यादि, तंत्र ` केयं बिवेकख्यातिनांम ९ प्रकृतिपुरु- 
षयोः स्वेन स्वेन शूपेणावस्थितयोः भेदेन प्रतिभासनमिति षेत्‌; सा कस्य-प्रङृते 


~~ = ~-- ~ --------~-- ~~ -> ~~ 


(१) ““शुद्धात्मनोऽपि स्वशुद्धपरिणामप्रतिसक्रमाविरोधात्‌ तत्राशुदधपरिणामसक्रमस्यवासमभ 
वात्‌ 1“ -युक्षत्यनु° टी° प्‌० ३१। (२) (श्रङृत्या व्यभिचारात्‌ । सापि ह्यनन्ता । सान्तत्वेऽपि नित्य- 
त्वविरोधात्‌ ।“-युक्स्थनु° टी° पु० ३१1 (३) पृ० ८१५ ष० २। (४) तुलना-अचेतने हि निरडकुशे 
प्रधाने बन्धरि सुतरामनिमेक्षि स्यात्‌ । तेस्वविदमपि पुमास न बध्नाति प्रकृतिरिति कोऽस्मा नियन्ता ! 
पड रवन्धन्यायेन सयोगस्य तुल्यत्वात्‌ ।"“-न्यायम० १० ४९१। (५) पु° ८१५ षं०८१ (६) त 
किमज्ानमेव तम॒ उत अज्ञानञ्चव तमेति । ~व ० बहे इको ५२ । (५७) मुक्तात्मनोऽपि । 
(८) मुषितिदेशाया ज्ञानं विनदयति अत तेषामपि ज्ञानप्रध्वसात्मकमज्ञानमस्त्येव । (९) अत्यन्तभिन्न- 
प्रकृतिषर्मात्मकेनापि रागादिना । (१०) रागादिकम्‌। ।११) १०८१६१० १। (१२) "तत्र केय 
स्थातिनभ-प्रकृतिपुरषयो स्वेन स्वेन कूपेणावस्थितयो भेदेन प्रतिभाक्नमिति चेत्‌, सा कस्य-प्रकृते › 
पुरुषस्य वा ? "-षडद ० बहु° इलो० ५२ । 


---+" ~~~ 





"++ 


1 इदनिग्छमेव आा०, ब०। 2 विपर्यय स्यात ब०। 3 अधिकारि एव ब ० ~ न मुक्तात्मानः' 
नास्ति आ०, ्र०। 6-धिकारी चेत्‌ आ भ्र° । 6 केषां वि-ब०। 
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८९२९ लघौयव्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचनद्रे (७. निकतेपपरि० 


पुरु्रस्य, तग्यतिरिक्तस्य बा कस्यचित्‌ ? न तावत्तग्यतिरिक्तस्य; प्रकृति-पुरुषन्यतिरे 
केण अन्यस्य कस्यचिदपि सांस्यैरनभ्युपगमात्‌। नापि प्रतेः, तस्याः असवेद्यप्वेणि 
स्थितत्वात्‌, अचिद्रपत्वात्‌, अनभ्युपगमाच्च । नापि पुरुषस्य; तस्याप्यसवेद्यपवैनि 
स्थितत्वात्‌ । अतः प्रकृतिपुरुषयोः असवेद्पवेणि स्थितयोः स्वरूपमात्रस्याप्रतिभासे 
विवेकेन स्याति. अतिदुघंटा । घटपटादौ हि स्वस्वरूपेण संवेधपर्वणि स्थिते कुतथि- 
द्विभ्रमनिमित्तात्‌ विवेकेनाऽग्रतीतेः यथावस्थितवस्तुप्रतिमासिप्रमाणवक्ञाद्‌ विवेकेन 
ख्यातिद्ष्टा, न चात्र एतदति । 

क्रिद्व, विवेकेन ख्यातिः तन्निश्चयः, सा च बुद्धिधमेत्वाद्‌ भवन्मते पुरुषे न 
संभवति । संभवे वा सा ततो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? यद्यभिन्ना, तदा आव्मवत्त- 
त्रापि नित्यत्वानुषङ्गात्‌ न कदाचिदयुक्तप्रसङ्गः । भिन्ना चेत्‌, अस्तु, तथापि-असौ 
नित्या, अनिस्या वा ? यदि नित्या, कि सम्बद्धा; असम्बद्धा वा ? असम्बद्धा चेत्‌; कथं 
तस्येति व्यपदिदयेत ? अमम्बद्धाया अपि तस्याः तेर्न व्यपदेशे सर्वेण सहं व्यपदेश्चप्र- 
सङ्गात्‌ न कस्यचिदपि ससारः स्यात्‌ । अथ सम्बद्रा; न, नित्ययोस्तयोः अन्योन्यमनु- 
पकारकयोः कस्यचिदपि सम्बन्धस्यानुपपत्तेः। उपपत्तौ वा तस्यापि निव्यत्वात्‌ सदात्मनो 
मुक्तिभ्रसङ्जः। अथ अनित्या ' विवेकख्यातिः, नन्वनित्या सती असौ जन्या, अजन्या वा 
तत्र अनित्यायास्तस्याः घट!दिवदजन्यत्वानुपपच्िः । जन्यत्वेऽप्यस्याः किम्‌ आत्मना, 
प्रकृत्या, तद्रयतिरिक्तेन वा केनचिद्सौ जन्येत ? न तावत्‌ तद्रयतिरिक्तेन, प्रकृति-पुरुष- 
ठ्यतिरिक्तस्य कस्यचिदपि तज्नकस्याऽनभ्युपगमात्‌ । नाप्यात्मना, तस्य जनकत्वानभ्यु- 
पगमात्‌ । अभ्युपगमे वै प्रकृतिवियुक्तेन, तत्सदहितेन वा तेनासौ जन्येत ? प्रथमपक्षे 
चक्रकभ्रसन्ञः-सिद्धे "हि विवेकख्यातेर्जन्यत्वे प्रकृतिपुरुषयोर्वियुक्तत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
च तद्धियुक्तन अ।त्मना विवेकख्यातेजैन्यस्वसिद्धिरिति । तत्सदहितात्मजन्यत्वे तँ सर्वत्र 
सवेदा सर्वेषां मोश्चः स्यात्‌, तथा सवत्र सवंदाऽविङेपतः तदुत्पत्तिप्रसङ्खात्‌ । 

यदपि-पविश्षातविरूपाहम्‌' इत्याद्यभिहिरतम्‌ ; तदप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; भर॑छते- 








-------~ ~~ ~--- ~~ -~----- ~~ ~~~ -“---------------------~-* --*"-------- 


(१) प्रकृते । (२) अज्ञेयकोटौ । तस्या अससवेद्यपवेणि स्थितत्वादचेतनत्वादनभ्युपग- 
माच्च ।"'-षडब० बहु° दलो० ५२ । (३) ज्ञेयकोटौ । (४) विवेकस्यातावपि । (५) विवेकर्याते । 
(६) पुरुषस्येति व्यपदेशे । (७) सम्बन्धस्यापि । (८) अत्मन । (९) विवेकस्याति । (१०) 
१० ८१६ १० २। (११) तुरना-“अचेतनत्वात्‌, तथाहि-अचेतनतया प्रधानस्य अहमनेन दुष्ट 
(दुष्ट) तया विज्ञातमिति विज्ञानाभावे पूर्ववत्‌ प्रवृत्तिरविशिष्टेत्यलमतिप्रसङ्गंन ।"-प्रक्ष° भ्यो० पृ 


-----* += 


२० ध०। "दुष्टास्मीति विरमतीति चेत्‌, मेवम्‌, न ह्यसौ एकपत्नीव्रतदग्रहगृहीता नि सख्यपुरुषोपमो- 





1-तिरितिदृधेटा आ० । 2-त्तीतः य-आ० । 8 विवेकस्य श्यातिः आ०। 4 तवटचतिरि- 
ब०। 5-ना जनक-ब ० , -नास्याजनक-श्र ० । 6 च अ०। 7 हि' नास्ति अा०। 8 चुं सर्वदा 
अण०,) श्र० । ° विज्लान्बिरू-आ०। 


प्रकचनप्र० का० ७६ |] सुक्तिस्वरूपविचारः ८२२ 


जडतया इत्थ विज्ञानानुपपत्तेः। न खलु जडस्वरूपो घटादिः विरूपतकतयाऽहमनेन 
्ञातोऽतो ने्दस्मे फल सम्पादयामि इतति स्वयं संबेदयमानो दृष्टः जडाजडयोः; खरूप- 
सङ्करप्रसङ्गात्‌ । ख्रूपप्रतिपत्तौ हि परमुखप्रक्षित्वं जडस्य खरूपम्‌ तनिरपेश्चरव तु 
अजडस्य तदित्थं सद्कीर्य॑त । 


किच्च, विज्ञातापि प्रकृति ससारदज्चावत्‌ मोक्दश्चायामपि आत्मनो मोगसम्पाद- 
नाय स्वभावतो वायुवत्‌ प्रवर्तताम्‌ तत्खभावस्य नित्यतया तदापि सत्त्वात्‌ । नहि प्रवृत्ति- 
सखभावो वायुः विंहपकतया येन ज्ञातः तंप्रति त॑त्खछभावदुपरमते, अतः कुतो मोक्षः स्यात्‌? 
तदा तदसत्त्वे वा प्रकृतेनिंत्येकरूपतानुपपत्तिः, पृरवसखभावयागेन उत्तरस्वभावोपादानस्य 
तत्र विरोधात्‌, परिणामिनित्ये एव तद विरोधात्‌ । प्रकृतेश्च परिणामिनित्यत्वाभ्युपगमे 
आत्मनोऽपि तद्भ्युपगन्तव्यम्‌, तस्यापि प्राक्षनसुखाश्रपभोक्तसखरभावपरिहारेण तद्मो- 
क्तस्वभावस्ीकारात्‌, अमुक्तादिसखभावत्यागेन सुक्तादिसखभावोपादानाच्च । सिद्धे चास्य 
परिणामिनित्यत्वे सुग्वादिपरिणामैरपि परिणामित्वमस्याऽभ्युपगन्तव्यम्‌, इति सिद्धः- 
मोक्षेऽ्यात्मा विुद्धज्ञानादिखभाव इति ॥ छ ॥ 


ननु मोक्षे विश्ुद्धज्ञानादिस्वभावताऽऽस्मनोऽनुपपन्ना वुद्धयादि विरोपरुणोश्छेद- 
विशेमगुखच्छेदरूपा रूपत्वाततस्य । प्रयक्षादिप्रमणिन हि आत्मसखरूपे प्रतिपन्ने मनःप्रणिधा- 
मुक्तिरिति योगस्य नपूर्विकायां भावनायां प्रकष प्राप्तायां परिपाक प्राप्ने तत्त्वज्ञाने नवाना- 
भू्पद्‌ - मात्मविशेषगुणानामयन्तोच्छेदे खस्रूपेण आत्मनोऽवस्थान मोक्षिः । 


च ~ ~ = = 


गसौभाग्या पण्यवनितैव नासौ नियमेन ग्यवहु्तृमहंतीत्यास्तामेतत्‌ ।"-न्यायम० १० ४९२। “प्रकृते 
जंडतयेत्य विज्ञानानुपपत्ते. ।”-षड्द ° बृह्‌ ° हछो० ५२1 

(१) घटादेरपि स्वय विवेकेन प्रवृत्तौ । (२) तुलना-'“भस्या अचेतनतया विमृश्यकारित्वा- 
भावात्‌ । यथेय कृतेऽपि शब्दाद्युपलभ्भे पुनस्तदथं प्रवतंते तथा विवेकख्यातौ कृतायामपि पनस्तदथं 
प्रवत्तष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ ।'“-प्रक्ञ० कन्व० प०४। षड्दण० बहु° इलो० ५२। (३) प्रवर्तक- 
स्वभावात्‌ । (४) “सिद्धे चास्य परिणामिनित्यत्वे सुखादिपरिणामेरपि परिणामित्वमस्याभयुपगन्त- 
व्यमन्यथा मोक्षामावगप्रसङ्ख ।“-षडद० बृह ० इरो० ५२ । (५) ““नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तो- 
च्छित्तिर्मोक्ष ।“-गप्रश्ञ° ष्यो० प° ६३८ । “आत्यन्तिकी दु खव्यावृत्तिरपवर्गो न सावधिका द्विविध- 
दु खावमशशिना सरवेनाम्ना सरवेषामात्मगुणाना दु खावमर्शाद अत्यन्तग्रहणेन च सवत्मिना तद्वियोगानि- 
धानात्‌ नवानामात्मगणाना बद्धिसुखद्‌ 'खेच्छादेषप्रयत्नधर्माध्मसस्काराणां ति्ूलोच्छेदोऽपवगं इत्युक्त 
भवति । यावदात्मगुणा सर्वे नोच्छिन्ना वासनादय । तावदात्यन्तिकी द खव्यावृत्तिनावकंस्पते ॥ 
न्यायम ० पृ० ५०८ । (६) "ननु तस्यामवस्थाया कीदृ गात्मावरिष्यते ? स्वरू्पकप्रतिष्ठान परित्यवतो- 
ऽखिलर्गणं “न्यायम ० प१०५०८। “समस्तात्मविज्ञेषगुणोच्छेदोपलक्षिता स्वरू पस्थितिरेव ।' प्रक्ष 
कन्द ० पृ० २८७ । “नि श्रेयस पुनर्दलनिवुक्तिरात्यन्तिकी"-ग्रश्ष° किर० ¶० ६ । “तत्सिद्मेतत्‌ नित्य- 
सवेद्यम्‌, अनेन सुखेन विशिष्टा आत्यन्तिकी दु खनिवृत्ति पुरुषस्य मोक्ष इति ।“-न्यायसा० पृ० ४१। 


1 जडत्वख्पो ब ० । 9-तस्यै कलं ब० । 5 स्वयं बेष्य-श्र० । 4 सकीत्यते ब०। 5 विष- 
पतया आ०, श्र ० । 6-क्तुष्वस्वभा-श्र ° । (-श्छेदस्वरूप-ब ० । 











८२४ लघीयक्यालङ्करे न्यायकु मुदचन््र [ ७. निकोपपरि ० 


तदुरुदेवे च प्रमाणम्‌-नधानामात्मविरशेषगुणानां सन्तानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते, सन्तान- 
त्वात्‌ , प्रदीपादिसन्तानवत्‌ । नचायमसिद्धो हेतुः, पक्षे प्रवरीमानत्वात्‌ । नापि विरुद्धः, 
सपन्ते प्रदीपादौ स्वात्‌ । नाप्यनैकरान्तिक ; पक्षसपक्षद्‌ विपक्षे परमाण्वादावप्रवृत्तेः । 
नापि कालात्ययापदिष्ठः, विपरीता्थोपस्थापकयोः प्रयक्षागमयोरत्राऽसभवात्‌ । नापि 
सस्रतिपक्षः; प्रतिपक्षप्रसाधकानुमानासभवात्‌ । 

सैनु सन्तानोच्छेद रूपेऽपि मोक्षि कश्चिद्धेतुबेक्तव्यः ' नि्हतुकविनाशाऽनभ्युपगमात्‌ 
इति च न॑ शङ्कनीयम्‌, तसत्वज्ञानस्यैव तद्धेतुता । तस्खलयु विपैर्ययज्ञानव्यच्छेद्क्रमेण 
नि.प्रयसहेतुः । टषटक्र सम्यग्ज्ञानस्य मिभ्यान्ञानोच्छेदे शुक्तिकादौ सामथ्यैम्‌ । निर्धृ 
च मिथ्याज्ञाने तन्मूला रागादयो निवसन्ते कारणाभवे 1†कायौनुत्पादात्‌ । रागाद्यभावे 
च तत्कार्य मनोवाक्षायप्रवृत्तिः व्यावन्तेते। तग्यावृत्तौ च धममीधर्मयोरर्नुत्पत्तिः । 
आरब्क्चरीरेन्दरियविषय-कायोस्तु सुखादिफलोपमोगात्‌ प्रक्षयः, अनारब्धतत्कायैयोर- 
प्यवस्थितयो. तत्फलोपभोगादेव प्रक्षय. । तथा चागमः- 

“"ाभुक्त क्तीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि” [ ] इति । 


(१) “नजानामाल्मगुणाना सम्तानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते, सन्तानत्वात्‌, यो य सन्तान स सोऽ्त्यन्त- 
मच्छिद्यमानो दुष्टः यथा प्रदीपसन्तान , तथा चाय सन्तान , तस्मात्‌ अत्यन्तमुच्छिद्यते । `-श्रशञ ० ष्यो० 
१०२० क ० ॥ “दू खसन्ततिरत्यन्तम्‌च्छिद्यते सन्ततित्वात्‌ प्रदीपसन्ततिवदित्याचार्या ।'-गप्रकषा० किर० 
प०९। (ए) “श्ञानपूरवकात्तु कृतादसकल्पितफलाद्‌ विशुद्धे कुले जातस्य दु खविगमोपायजिज्ञासोरा- 
चार्य॑मुपसङ्जम्य उत्पश्नषट्पदाथंतत्त्वज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य रागदेषाद्यभावात्‌ तज्जयोधेरमा 
धर्मयोरनुत्पत्तौ पूर्वसञ्चितयोह्चोपभोगाक्निरोधे सन्तोषसुख दरीरपरिच्छेदञ्च उत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ 
निवृत्तिलक्षण केवलो धमं परमा्थंदशंनज सुख कृत्वा निवत्ते । तदा निरोधान्निर्बीजिस्य आत्मन 
शरी रादिनिवृत्ति , पून शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्धेन्धनानखवदपशमो भोक्ष इति ।"' प्रक्ष ० भा० पु० ६४४ । 
'(्रव्यगुणकमेसामान्यविशेषसमवायाना षण्णां पदाथनि साधम्यं वेधरम्यभ्या तत्वज्ञान नि श्रेयसहेतु 
प्रक्ञ० भा० प° २० ज०। ““ततत्वजानात्निश्रेयसाधिगमः''-न्यायस्‌ ० १।१।१। (३) “'दुलजमप्रवृत्ति- 
दोषपिध्याज्ञानानामत्तरोततरापाये तदनन्तरापायादपवमं ।“-न्यायसू ० १।१।२। ^^ते इमे मिथ्याज्ञातादयो 
दु खान्ता धर्मा अविच्छेदेनैव प्रवतंमाना ससार इति । यदा तु तत्त्वज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमपंति तदा 
मिथ्याज्ञानापाये दौषा अपयान्ति वोषापाये प्रवृत्तिरपेतति, प्रवृत्यपाये जन्मापेति, जन्मापाये दु खमपेति, 
दु खापाये वात्यन्तिकोऽपवर्गो निश्रे यसमिति ।“-ज्यायभा० १११५२) “तथा हयुषलन्ध ॒सम्यग्ञानस्य 
मिथ्याज्ञानसिवृत्ती सामर्थ्यं शुक्तिकादाविति “-रज्ञ० ष्यो० षृ० २० क० । (४) "निवृत्ते च मिथ्याज्ञाने 
तन्मूलत्वाद्रागादयो नश्यन्ति कारणाभावे केर्यस्यानूत्पादादिति । रागाद्यमावे च तत्कार्या प्रवृत्निर्व्या- 
वतते, तदभवे च धमधि्मयोरनृत्पत्ति । आरब्धकायंयोक््वोपभोगात्‌ प्रक्षय ।"*-श्रज्ञ° व्यो० ष० २० 
क० । (५) उदतोऽयम्‌-"यथोक्तम्‌-नाभुक्त क्षीयते कमे कल्पकोटिशतं रति । अवरयमनुभोक्तव्य कृत 
कमे शुभाशुभम्‌ ॥+'“-प्रहञ ० ष्यो° पु० २० छख० । धर्मसं० ब० पृ० २२५) प्रमेयक० पु० ३०८। सन्मति० 
टी० प्‌० १०५१ चित्सु० प° ३५१ । “अवर्यमेव भोक्त "-धमे्धि० टी० वु° {३। 


"~--~~~~~ ---~--“ ~-------~ ---------~-~ ----~ = ~~~ ˆ~ ~~~ =-= ~. 


1 पटादिस-ब ० । 9 ननु तत्सन्ता-ब०, श्र०। 8 निहेहुबिना-आ०। 4 न राकनीयम्‌ तत्र 
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अत्रैवार्थे अनुमानम्‌-पू्वकमौणि उपभोगादेव क्षीयन्ते कर्मत्वात्‌ प्रारन्धञ्ञरीरादिकमंवत्‌। 
नच उपभोगात्‌ तत्प्र्तये कमोन्तरस्यावश्यम्भावात्‌ ससारानुच्छेदः, संमाधिबलादुसन- 
तच्वज्ञानस्य अवगतकमेसामथ्यांत्पादितयुगपदशेषशरीरहयाराऽवाप्रारोषभोगस्य उपात्त- 
कमंप्रक्षयात्‌ भाविकर्मोत्पत्तिनिमित्तमिथ्यान्ञानजनिताऽनुसम्धानविकलत्वाच्च संसारो- 
च्छेदोपपत्तेः । अनुसन्धान हि रागद्वेषौ, 'अनुसन्धीयते गतं चित्तमाभ्याम्‌' इति व्युत्प्ते. 

अथ मिध्याज्ञानभवे तत्त्वज्ञानिनः तदुपभोक्तमभिलाषस्थेवाऽसंभवात््‌ तदुप- 
भोगानुपपत्तिः, तन्न, तदुपभोगं विना कर्मणां प्रक्षयानुपपत्तितः तत््वज्ञानिनः तदुप- 
भोक्तुमभिलाषाभावेऽपि कमैक्षयार्थितया तत्र प्रवरयुपपत्तेः वै्योपदेरोन आतुरबदौषधा- 
चरणे । यथेव हि आतुरस्य अनभिरूषितेऽपि ओौषधाचरणे व्यापिप्रक्षयार्ं प्रवृत्तिः तन्य- 
तिरेकेण तद्परक्षयानुपपत्तेः, एवमत्रापि । 'विवावापन्नः शरीर।दि निवृत्तौ आत्मा सवैवेषयि- 
कसुखदुःखशन्यः, समस्तधमीधर्मशल्यत्वात्‌ , यस्तु वैषयिकसुखदुःखवान्नासौ समस्तधमौ- 
धमैश्चूल्यः यथा संसायीत्मा, समस्तधमीधमैञ्चून्यश्च युक्तात्मा, तस्मात्‌ सर्वैवेपयिकसुख- 
दुःखरन्य." इयनुमानत्‌ , “न ह वै सशरीरस्य प्रियाश्रिययोरपहतिररित, श्र शरीर वार सत 
प्रियाप्रिये न स्पशर्तेः "° [ छान्वो° ८।१२।१ | इयागमाच्चासौ तदौ तचछ्रन्यः सिद्ध इति ।छ॥ 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तैम्‌-"सन्तानत्वात्‌' इयादि, तदसमीचीनम्‌ ; 
तलतितरिधानपरस्सर यस्माद्‌ आत्मनः ्षवेथा भिन्नानां बुख्ादिविहोषगुणानां सन्तानस्य 
मोक्तस्य ह्ानादयातम- इच्छेद्‌; प्रसाध्यते, अथ अभिन्नानाम्‌, कथच्चिद्धिञ्नानां वा ? तत्रा 
कलत्वप्रसानम्‌- श्यपक्षे आश्रयासिद्धो हेतुः; आत्मनोऽदयन्तमिन्नानां तदि रेषगुणानां 








(१) ('ूरवंकममग्यिपभोगादेव क्षीयन्ते, कर्मन्वात्‌, यद्यत्कमं तत्तदुपभोगादेव क्षीयते यथाऽऽर्ध- 
शरीर कम, तथा चामूनि कर्माणि, तस्मादूपभोगदेव क्षीयन्ते ।'"-श्रक्° ष्यो० पृ०२० ख०। (२) 
“समाधिबलादत्पन्नतत्वज्ञानो हि कर्मणाञ्च साध्यमर्थं विदित्वा युगपच्छरीराणि निर्मायोपभोग "~ 
परश्ष० व्यो० प०२० छ०। (३) “जानन्नपि हि तदथितया प्रवतत एव वैद्योपदेशादातुरवदौषधाचरणे” 
-प्रक्ष० भ्यो° पु०२० छ! (४) (तस्यचनह वै सकश्ञरीरस्य सत प्रियाप्रिययो बाह्यविषयसयो- 
गवियोगनिमित्तयो बाह्यविषयसयोगवियोगौ ममेति मन्यमानस्य अपहतिविनाश्च उच्छेद सन्ततिरूपयो- 
रस्तीति । त पुनदंहामि मानादशरीरस्वरूपविज्ञानेन निवत्तिताऽविवेकन्ञानमशरीर सन्त प्रियाप्रिये न 
स्पृशत । स्पृक्षि प्रत्येक सम्बध्यत इति श्रिय न स्पृशति अप्रिय न स्पुशतीति वात्रयद्रय भवति “"धर्मा- 
धमंकायं हिते, अश्रीरता तु स्वरूपमिति तत्र धमधिर्मयोरसम्भवात्तत्कायभावो दूरत एवेत्यतो न 
प्रियाप्रिये स्पृशत ।"“-छान्बोऽ शां० भार । उदृतोऽयम्‌-ज्यायम० पु०५०९। ब्रह्मण शां० भा० 
१।१।४ । यश ० उ०पु० २५४) स्या० र०्षपु् ११० । वडव बहु° इलो० ५२ । स्या०्मण पु° 
७२ । भ्यायस्रारटी० १०२८३ । चित्सु° पृ० ३५१ । (५) अदारीरावेस्थायाम्‌ । (६) वंषयिकसुख- 
दु खप्रयोजकधर्माधर्मशून्य । (७) ¶० ८२४ १० १। (८) तुलना~““यत आत्मन सर्वथा भिन्नाना 
बुद्धघादिगुणाना सन्तानस्योच्छेद साध्यते, अभिन्नाना वा, कथल््चिद्‌ भिन्नाना वा 7 “-षड्द० बहु° 
इलो ० ५२ । प्रमेवक० पु° ३१७ । 


1-इक्तेवमोगस्थोपाच-श्र ० । 2 सर्वदा वि-श्र०। 
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प्रागेव असत्वप्रतिपादनतस्तत्सन्तानस्य धर्मिणोऽसिद्धेः । तथा तेषौं अवता अस्वसंवि- 
दितत्वोपगमात्‌ , ज्ञानान्तरवेध्यत्वे च अनवस्थादिगोषानुषङ्गात्‌, अज्ञातानाच् सत््वा- 
ऽसंभवादितोऽप्याश्रयासिद्धत्वम्‌ । आत्मनः सवेधाऽभिन्नानां तु तेषां तत्साधने 
तद्रत्तस्याप्यलयन्तोच्छेद प्रसङ्गात्‌ कस्यासौ मोक्षः स्यात्‌ ? कथच्ित्तदभेदस्तु परैनाम्युप- 
गम्यते अपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । तथापि तदभ्युपगमे सवैथा तदुच्छेदासिद्धिः कथ- 
च्चित्तदनुच्छेदस्याप्येधं प्रसिद्धेः । 

सन्तानत्वच्॒ साधनं सैमान्यरूपम्‌, विशेषरूपं वा ? यदि सामान्यखूपम्‌, 
तदा खरूपासिद्धो हेतुः, व्यक्तिभ्यः स्वैथा भिन्नस्यास्य सामान्यपरीक्षायां प्रतिश्चिप्त- 
त्वात्‌ । अस्तु वा र्वद्रूषं तत्‌, तथापि परसामान्यशूपम्‌, अपरसामान्यरूपं वा स्यात्‌ ? 


10 प्रथमपक्षे गगनादिनाऽनेकान्तः, अलयन्तोच्छेदाभविऽपि अत्र सत्तापरपयौयस्य सन्तान- 


त्वहेतोः सद्धावात्‌ । अथ अपरसामान्यकूपम्‌, विरोषगुणाश्रिता हि जातिः सन्तान- 
त्वम्‌, तहिं द्रव्यविरषे प्रदीपे तस्यासंभवात्‌ साधनविकलो दृष्टान्तः । 

अथ विोपरूपम्‌, तत्रापि ईपादानोपादेयमूतवुद्खादिक्षणलक्षणविशेषरूपम्‌, 
पूवौपरसमानजातीयक्षण प्रवाह मात्ररूपं वा ? प्रथमपक्षे सन्तानत्वस्य अरसाधारणाऽनेका- 


15 न्तिकत्वम्‌, तदछक्षणस्यास्य अन्यन्न कचिदप्यप्रवृत्तेः । अभ्युपरम विरोधश्च, बुख्यादि- 


क्षणानाम्‌ उपादानोपादेयभावस्य यौरैरनभ्युपगमात्‌, अन्यथा तत्सन्तानस्य अत्यन्तो- 
च्छेदो न स्यात्‌ मुक्तावस्थायामपि पूवेपूेवुद्धायुपादानक्षणाद्‌ ऽत्तरोत्तरोपदेयबुद्धया- 
दिक्षणोरपत्तिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पौकजपरमाणुखूपादिना अनेकान्त., तथाविध- 


(१) बुद्रधादिगुणानाम्‌ । तुलना-^तथा बुद्धचादीना विजेषगुणाना परेण स्वसविदितत्वेना- 
नभ्युपगमात्‌ ज्ञानान्तरग्राह्यत्वे वाऽनवस्थादिदोषप्रसक्तेरवेद्यत्वमित्यज्ञातस्थ सत््वासिद्धेः पुनरप्याश्रया- 
सिद्ध सन्तानत्वादिति हेतु ।"-सन्मति° दी० १० १५६ । प्रमेयक० पु० ३१७ । (२) वैरोषिकेण । 
(३) विशेषगुणवदात्मनोपि । (४) कथञ्चिद्‌ भेदप्रकारेण । (५) ““सन्तानत्व हैतुत्वेनोपादीयमान 
यदि सामाःयमभिप्रेत तदा बुद्धचादिविशेषगुणेषु प्रदीपे च तेजोद्रव्ये सत्तासामान्यव्यतिरेकेण अपरसामा- 
न्यस्यासभवात्‌ स्वरूपासिद्ध । सत्तासामान्यरूपत्वे वा सन्तानत्वस्य सत्सदिति प्रत्ययहेतुत्वमेव न पुन 
सन्तानप्रत्ययदतुत्वम्‌ "'-सन्मति° टी° पृ १५६ प्रमेयक० पु० ३१७। (६) प०२८७। (७) तुलना- 
“किमुपादानोपदियमावप्रवन्धेन प्रवतं मानत्वम, कायंकारणभावप्रबन्धेन प्रवतत, अपरापरपदाथेत्पि्ति- 
मात्र वा ?"-रत्नाकराव० ७।५७ । प्रमेयक ० पू० ३१७ । “'ननु किमिद सन्तानत्वम्‌-स्वतन्त्रम्‌, 
अपरापरपदा्थोत्पित्तिमात्र वा, एकाश्रयापरापरोत्पत्तिर्वा ? “-स्या० म० प० ८३ । “कि कार्यकारण- 
भावेन प्रवृत्ति, एकाधारापरोत्पत्तिर्वा ? '“-न्ायसारटी° प २८७ । (८) “सर्वसपक्षविपक्षव्यावु- 
त्तिरसाधारण ।"“-तर्कसं० अनु०। (नन्वेव तस्य तथाभूतस्यान्यत्राननुवृत्तेरसाधारणानेकान्तिकत्वम्‌ 
अभ्युपगमविरोधर्च ।“-सन्मति० टी० पु० १५७ । प्रमेयक० पु०३१८ । (९) सपक्षे । (१०) 
तुलना-^“पाथिवपरमाणृरूपादिसन्तानेन व्यभिचारात्‌ ।"-ग्रक्ष० कन्द० पृ ४ “अनकान्तिक्च 


-- -~------ -- -----~ = -----~ "---------* 


1 अष्षुभानाञ्च ब०। 2 वत्तद्रूप तथापि ब०। 9 अत्र ससानवेप्यन्र सस्ापर-आ०। 
4-णस्यान्यत्र श्र ° । 5-गमधरममंविरो-श्र° । 6 उत्तरोपादेयबु-श्न ° । 
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विचनप्र० का० ७९ | मुक्तिस्वरूपविचारः ८२७ 


मन्तानत्वस्यात्र सद्भावेऽपि अलयन्तोच्छेद्‌(सं भवात्‌ । 

विरुद्धश्चायं हेतुः, कायैकारणक्षणप्रवाह लक्षणसन्तानत्वस्य नित्यानिस्येकान्तयोर- 
पमवात्‌ , अर्थक्रियाकारित्वस्य अनेकान्त एव प्रतिपादितत्वात्‌ । संध्यविकल्श दृष्टान्तः, 
दीपादेरत्यन्तोच्छेदासभवात्‌, तस्य खरूपान्तरेण अवस्थानात्‌ । न च ध्वस्तस्यापि 
दीधादे रूपान्तरेणावस्थानोपगमे प्रत्यक्षबाधा, वारिस्थिते तेजसि भसुररूपोपगमेऽपि 
स्सङ्गात्‌ । अथ उष्णस्पशचस्य भासुररूपाधिकरणतेजोद्रव्याभविऽस भवात्‌ तेत्र 
भयुद्ूतस्यास्य परिकर्पनम्‌, तरि प्रदीपादेरपि अनुपादानोपप॑त्तेरिव अन्त्यावस्थातोऽ- 
रापरपरिणामाधारत्वमन्तरेण सच्वकृतकत्वादेरनुपपतचेः अस्यन्तसन्तत्यनुच्छेदोऽपि 
रिकस्प्यतामविहोषात्‌ । प्रयोर्भैः-पुबौपरस्वभावपरिहारावा्तिस्थितिरक्षणपरिणामवान्‌ 
[दीपादिः सन्त्वादिभ्यः टादिवत्‌ । क्षसतिपक्षश्चाय हेतुः, तथादि-वुद्यादिसन्तानो 
त्यन्तोच्छेदवान्‌ , अखिग्रमाणानुपटभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌, य एवविधः स न तच्वे- 
पपादेयः यथा पाकजपरमाणुरूपादिसन्तानः, तथा चायम्‌, तस्मान्नात्यन्तोच्छेदवानिति । 
च प्रस्तुतालुमानादेव सन्तानोच्छेदोपर्ब्धेः सवेप्रमाणानुपरमभ्यमानतथोच्छेदत्वमसि- 
एमियभिधातव्यम्‌ , अस्य अनेकदोषदुष्टतयाऽननुमानत्वप्रतिपादनात्‌ । 

किच्च, अतोऽनुमानात्‌ इन्द्रियजानां बुद्ध्यादि विरोषगुणानामयन्तोच्छेदः साध्येत, 
पतीद्द्रियाणां वा ? तत्रा्यविकस्पे सिद्धसाधनम्‌, अस्माभिरपि तत्र तदुच्छेदाभ्युपगमत्‌ । 
देतीयविकस्पसत्वनुपपन्नः, अतीन्द्रियाणां तेषामस्यन्तोच्छेदे मुक्तौ कस्यचिदपि प्रवृत्त्यनु- 
[कजपरमाणुरूपादिभि , तथाविधसन्तानत्वस्य तत्र सद्भावेऽपि अत्यन्तोच्छेदाभावात्‌ ।'"-सन्भति° 


० १० १५७ । प्रमेयक० पृ० ३१८ । रत्नाकराव० ७।५७ । स्यार म० पु० ८४ । च्यायसारटी० 
० २८७ । चित्सु० प्‌ ० ३५७ । 


(१) “'विश्द्श्चाय हेतु , शब्दवुद्धिप्रदीपादिषु अत्यन्तानुच्छेदवत्स्वेव सन्तानत्वस्य भावात्‌ ।' 
सन्मति ० टी० पृ० १५७ । प्रमेयक० पृ० ३१८ । रत्नाकराव ० ७।५७। षड्द ० बहु° इलो० ५२। 
२) पृ० ३७२ । (३) “साधनविकलश्च दृष्टान्त , प्रदीपादेरत्यन्तोच्छेदासभवात्‌, तजसपरमाणूना 
स्वररूपपरित्यागेन अन्धकाररूपतयाऽवस्थानात्‌ ।''-षड्व० बुहू° इलो० ५२ । न्यायसारदी° पु° 
८७ । रत्नाकराव ० ७।५७ । (४) उष्णजलस्थिते तेजोद्रव्ये । (५) भासुररूपस्य । (६) तुलना~^तहि 
दीपादेरप्यनुपादानोत्पत्तिवन्न सन्ततिविपत्त्यभावमन्तरेण विपत्ति सभवतीत्यनुमानत किन्न कल्प्यते 
त्सन्तत्यनुच्छेद ।“-सन्मति° दी ०श्यृ° १५७ । प्रमेयक्ष० पु° ३१८ | (७) “ूर्वापरस्वमावपरिहाराङ्खी- 
1रस्थितिलक्षणपरिणामवान्‌ प्रदीप सत्वात्‌ घटादिवत्‌ ।'“-षड्व ० बहु° हलो० ५२। (८) ` न चास- 
पतिपक्षत्वमप्यस्य । तथाहि-नुद्धयादिसन्तानो नत्यन्तोच्छदवान्‌ सवंप्रमाणानुपलभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌ 
सन्मति० टी० पृ०१५८। प्रमेयक० पु०२३१८। (९) “किञ्चेन्छ्रियजाना बुद्धधादिगुणानामुच्छेद 
ध्यमानोऽस्ति उत अतीन््रियाणाम्‌ ? “-षडब ० बहु° इलो० ५२ । (१०) "तेप्यदुष्टहेतुकाना बुद्धया- 
नामात्मान्त करणसयोगजाना च मुक्तौ निवृत्ति ब्रुवाणा न निवार्थन्ते, कममक्षयहेतुकयोस्तु प्ररमसुखा- 
न्तज्ञानयोर्निवृत्तिमाचक्षाणास्ते न स्वस्था प्रमाणविरोधात्‌ । तत कथञ्चिद्‌ बुद्धधादिविशेषगुणाना 
वृत्ति कथञ्चिदनिवृत्तिरमुक्तौ व्यवतिष्ठते ।-अष्टसह० पु०६८ । षड्द ० बहु° इलो ० ५२। 
1-पारे स्वरूपा-ब ०, भर ० । £-स्पत्तरेवास्स्या-ब ० । 5 पवादिब्रत्‌ आ० । 
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पपत्तेः । मोक्षार्थी हि सर्वो निरतिदायसुलश्चानादिभाप्त्यभिकषिणैव प्रवते न पुनः 
सकटबुद्धयादि षिदोषगुणोच्छेदाभिखषिण, अस्य केमचिदप्यनमिषणीथत्वात्‌ । न हि 
कश्चित्‌ प्रेक्षावान्‌ आत्मनः सदूगुणोच्छेदाय यतते तदुत्क्षणाथैमेवास्य प्रयन्नप्रतीतेः । 
यदि हि मोक्षविस्थायां शिखाशकलकल्पः अपगतसुखसंवेद नठेशः पुरुषः सम्पश्यते तदा कृतं 
मो्षेण ! संसार एब वरमस्तु यत्र सान्तरापि सुखलेाप्रतिपत्तिरस्ति ! तशिन्त्यतामिदम्‌- 
“किम्‌ अल्पसुखानुभषो भद्रकः, कि वा सकषटपुखोच्छेदः' इति ? अतो न वेरोषिकोपक- 
स्पिते निखिलगुणोच्छेदलक्षणे पाषाणकल्पे मोक्षे कस्यचिद्‌ गन्तुमिच्छाप्युपपन्ना | उक्तश्च 
“भ्वर्‌ वृन्दावने रम्ये शुगालत्व प्रपते । 

न तु वैशेषिकीं मुक्ति गोतमो गन्तुमिच्छति ॥ | ] इति । 

किच्च, मुक्तो बुख्खादिविशेपगुणानाममावः कारणाभावात्‌, निष्प्रयोजनस्वात्‌, 
विरुद्धत्वाहा स्यात्‌ ! तत्राद्यपक्षे कस्य कारणस्य तश्राऽभावः- चक्षुरादेः, तसप्रतिषम्ध- 
कापायस्य वा ? चश्षुरादेश्वेत्‌, तरिं तजेन्यस्थेव ज्ञानादेः तत्राभावः स्यात्‌ नान्यस्य, 
अतः सिद्धसाध्यता । ननु स्स्व क्षानदेः धमौधर्मश्चरीरेन्द्रियादिकारणकलापाधीनज- 
न्मत्वात्‌ तद्भवे ज्ञानादेरेवाऽसंभवाप्‌ कथ सिद्धसाध्यता ? शयप्यसाधीयः, महेश्वरल्ञा- 
नाद्यभावानुषद्गात्‌ । नियत्यात्‌ तञ्क्ञानादेरदोपोयम ; हयप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ , तन्निय- 
त्वस्य दैश्वरनिराकरणप्रघट्रके प्रतिव्यूढत्वात्‌ । ततः चक्षुराद्यपायेऽपि हशरस्य प्रति- 
वन्धकापायप्रभवं क्ञानाचभ्युपगन्तव्यम्‌ , तदद्‌ अन्यमुक्तात्मनामपि तेषां तत्खभाषत्वात्‌। 
नव स्वभावापाये तद्रतोऽवस्थानं युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ । अथ मुक्तस्य कृतकयतया ज्ञानादिना 
प्रयोजनाभावात्‌ मुक्तौ तदभावः, तन्न, प्रतिबन्धकापायोपेतस्य आत्मस्रूपस्येव र्पवंवि- 
धत्वेन निष्प्रयोजनत्वासिद्धेः । अनन्तक्षानादिटक्षणविश्िष्टगुणावाप्निरेव च आत्मनः 
कृतकरयता न पुनः निखिटगुणोच्छेदः, गुणोत्कर्ष एव लोकेऽपि कृतङ्कयजशब्द्‌ प्रयोगप्रतीतेः । 
एतेन विरुद्धस्थपक्षोऽपि प्रत्युक्तः; स्वरूपेण कस्यचिद्िरोधाऽसंभवात्‌ । युक्तौ तेषां 
बिरोधाम्युपगमे च॑ महेश्वरेप्येषों विरोधतोऽभावानुष्गात्‌ खाभमिच्छतो मूरोच्छेदः स्यात्‌। 
किंच, बुद्ादि विशेषगुणानामायन्तिकोच्छेदस्य मोक्षरूपतायां संसारस्वरूपं 
वक्तव्यम्‌- तत्खलु तदिकशेषगुणानुच्छेदः, भवान्तरावाप्निवौ.स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे महे.रस्य 
ससारितप्रसङ्गः । ततो ऽन्येषामेव तदनुच्छेदः वैश्षणम्‌ नतो नास्य संसारित्वानुषङ्गः, 
इत्यपि श्रद्धामाघ्रम्‌, अधैजरतीयन्यायासुसरणप्रसङ्गात्‌ । असाधारण हि खरूपं भाषस्य 


---~ ~~ 0 न्न ~ ~~ = न न~ + 


(१) “अपि वृन्दावने शृन्ये शृगारुत्व स इच्छति । न तु निधिषयं मोक्ष कदाचिदपि गौतम । 
-सम्बन्धवा० षलो० ४२३ । विवैरणप्र ° पु १३७। “वर वृन्दावने वासः शुभाखह्व सहोषितम्‌ 
-षडब० बह० इलो० ५२। “वर वृन्दावने रम्ये क्रष्टत्वमभिवाञ्छितम्‌'"-स्या० अं० पं ८६। 
(२) मुक्तौ । (३) प० १०८ (४) अनन्तज्ञानादिविषशिष्टत्वेन । (५) ज्ञानादीनाम्‌ । (६) महेश्वरा- 
तिरिक्तप्राणिनाम्‌। (७) ससारलक्षणम्‌ । (८) महेश्वरस्य । (९) द्रष्टव्यम्‌-१¶० १६८ दि° ११। 

1 केनजदनभिल-जा०। 9 इत्यप्यप्रघा-ब० । 8 “च' नास्ति श्च । «+ अतोस्य आ०। 
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लक्षणम्‌ । तथदि तर्व॑नुच्छेदः संसारणक्षणम्‌ , तर्हिं यत्रासौ अस्ति वत्र सर्वत्र संसारि- 
तवप्रसङ्गः मुक्तस्वस्पेणास्यं विरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु अस्मन्मतसिद्धिः, “स्लोपा्तकमे- 
वशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावापिः संसौरः' इत्यस्माभिरभ्युपगमात्‌ । 
किञ्च, यन्तं बुदधादिगुणोच्छेदस्य मोक्षत्वे प्रदीपनिवाणवादिर्नः भवंतः को 
विशेषः स्यात्‌ ¶ र्वत्र हि सखशूपेण आत्मनोऽसत्वम्‌ , भवन्मते तु सतोऽप्यस्य सर्वथा 
तद्िकरस्य प्राहृकप्रमाणाभावति । तथाभूत हि तत्खरूपं प्रयक्षत., अुमानतो 
वा प्रतीयेव ? न तावत्‌ प्रत्यक्षतः, मोक्षावस्थायां तंस्येवाऽसंभवात्‌ । नाप्यनुमानतः, 
प्रत्यक्षाभाबे भवन्मते अनुमानामुदयात्‌ , प्रत्यक्षपूरैकस्वेन तस्याभ्युपगमात्‌ । 
यदपि-तत्तवक्षानस्य विपर्थयज्ञानव्यवच्छेदक्रमेण निः भेयसहेतुत्वसुक्तभ , तदुपप- 
नरम्‌ , † सकर्चुद्धादिसन्तानोच्छेदहेतुलं तु तस्थौयुपपन्नम्‌ ,स्वविरुद्धमिथ्याक्ानसन्तानो- 
च्छेदहेतुस्षस्थेव तत्रोपपत्तेः शुक्तिकादौ तथादज्ञेनात्‌ । ननु मिध्याज्ञाननिगत्तौ रागा्च॑नु- 
त्पत्तेः ततपूर्वकधर्मोप्रादुमीषतः शरीराद्संभवे सिद्ध एव मोक्षदशायां सकलबुखादिसन्ता- 
नोच्छेदः, इत्यप्यपेाटम्‌ , शरीरादेरभाषेपि अनन्तातीन्दरियाऽखिरपदाथविषयसम्यग्क्षान- 
सुखादिसन्तानस्य ऽच्छेदासिद्धेः, शन्दरियजज्ञानादि सन्तानस्यैव तैर्दृभावेऽमावप्रसिद्धेः, 
तत्र च सिद्धसाधनम्‌ हत्युक्तम्‌। अतीन्दरियज्ञानादि सद्धावश्च सर्वज्ञसिद्धिप्रस्ताबे प्रसाधितः 
यतत †{-“आरष्ध' इत्यादि, तदपि न सूक्तम्‌, उपभोगात्‌ कमैणामायन्तिक- 
रक्षयानुपपत्तेः । तदुषमोगसंमये हि अपरकर्मीत्पत्तिकारणस्व अभिलापपूवैकमनोवा- 
कायन्यापारदिः संभवात्‌ अविकलकारणस्य प्रचुरतरकमैणो भवतः कथमालयन्तिकप्रभयः ए 
यदपि 'समाधिबलात्‌ इत्यायुक्तम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ , भंभिखपरूपरागा्चभवि साति- 
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(१) ज्ञानंयनेच्छेद । (२) क्ञानाद्यनृच्छदस्य । (३) “कमंविपाकवक्लादात्मनो मवान्तरावाप्ति 
ससार "-स्बर्थिंसि० ९।७ । “आत्मोपचितकमं वलादात्मनो भवान्तरावाप्ति ससार ।“-राजवा० 
२।१०। “"्यदवष्टम्भेनात्मन ससरणमितकश्चेतदच गमन भवति स ससार , अथवा बलवतो मोहस्यास्या 
ससार , नारकाद्वस्था वा षसार ।"-तस्वा्यभा० भ्या० २।१० । (४) ौद्धात्‌ । “'यसिमिन्न जातिनं 
जरा न मृत्युन व्याधयो नाप्रियसश्रयोग । नेच्छाविपन्नप्रियविप्रयोग क्षेम पद नेष्ठिकमच्युत तत्‌ । दीपो 
यथा निवृंतिमभ्युपेत नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दिश न काञ्विद्धिदिश न काञ्चित्स्नेहक्षयात्‌ 
केवलमेति ल्ान्तिम्‌ ।। एव कृती निवंतिमभ्युपेतो नवानि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दिक्च न काल्बिद्धि- 
दिश न काञ््वित्क्लेसक्षयात्‌ केवरमेति शान्तिम्‌ ।“-सोष्वरलन्द ऽ १६।२७-२९। (५) वेशेषिकस्य । 
(६) बौद्धमते । (७) वकषेषिकसिद्धान्ते । (८) असच्वम्‌' इति शेष । (९) सकलबुद्धषादि- 
गुणशून्यम्‌ । (१०) प्रत्यक्षस्य॑व । (११) “ततूर्वेक त्रिविधमनुमानम्‌"'-भ्यायसू्‌° १।१।५ । (१२) 
पृ० ८२४ १० ७। (१६) त्वल्लानस्य । (१४) शरीरभिवे । (१५) पु० ८९-। (१६) १¶० 
८२४ १० ११ । (१७) “उपभोगात्‌ कर्मण प्रक्षये तदुपभोगसमये ''~- प्रमेयक० प° ३१९ । सन्नति° 
ही० पृ° १५९। (१८) समुद्‌भवत. । (१९) १० ८२५ १० २। (२०) अभिकाषषखूपरागादयभावे 


1 बन्न सा~व ० । 2 अश्यम्तबुडपा-श्र ० । 8 भवता को मा०। † एतदन्तगेत पाठो नास्ति 
आ०, ब० । 4-चनुपतेः आ० ।  उच्छेवसिद्धेः आ०। 0 तवभ्मवाम्मबप्र-व ०। 1-सममो हि भ०। 
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शयर्दिमतो भवदभिप्रायेण योगिनोऽपि तच्त्वज्ञानादवगतकमंसामथ्येस्य ननाशरीराणि 
विधाय अङ्गनाद्ुपभोगाऽस भवात्‌ । तत्संभवे वा अवहयम्भावी रृपद्यादेरिव अतिभो- 
गिनो योगिनोऽपि प्रचुरतरकमेसं भवः । 

यद्पि-वैदयोपदेहोनः इत्याद्यभिहितम्‌; तदप्यभिधानमात्रम्‌, आतुरस्यापि 
नीरुग्भावाभिलापेणैव ओष्याद्याचरणे प्रषृस्युपपत्तेः, अतः कथं तद्‌ दृष्रान्तात्‌ निरभि- 
खाषस्यापि तत्वज्ञानिनः तत्त्वज्ञानमात्रात्‌ कमेक्षयार्थितया अङ्जनादुपभोगः साधयितु 
शक्यः, दृष्टान्त-दाष्टौन्तिकयोर्वैषम्यात्‌ ? तन्न अदोपदारीरद्ाराऽवाप्रारोषभोगस्थ कमौ- 
न्तदनुत्पत्तिः । किं तरिं ? परिपुणेसम्यग्दैश्ेनज्ञानचारित्रस्य इत्यलं विवादेन, जीव- 
नमुक्तरिव परममुक्तेरपि त्रितयात्मकादेव कैरणादुत्पत्तेः । संसारकारणं हि मिभ्यादशे- 
नादित्रयास्मकम्‌ अतः तन्निवत्तैकेनापि 'त्रितयात्मकेनैव भवितव्यम्‌, एकरूपेण सम्य- 
ग्ञानादिमात्रेण अस्य निवर्तयितुमशक्तेः । सम्यग््ञानं दहि विपरीताभिनिवेशविबि- 
्त(5ऽऽत्मस्वरूपस्वभ।वसम्यग्दरौनोपचितं बाह्याभ्यन्तरक्रियानिबृत्तिटक्षणचारित्रोपवृंहितं 
त्रितयात्मकमेव अआगामिकमौनुतत्तौ सख्ितकमक्षये च समथेम्‌, उष्णस्पर्च॑स्य भावि- 
हीतस्पक्चौनुत्पत्तौ प्रवृत्ततत्सशषेप्रध्वंसे च सामर्थ्यवत्‌ । 

यद पि-'"विवादापन्नः शरीरादि निदृत्तावात्मा' इत्याद्यतुमानम्‌ नन ह वै" इयाया- 
गमश्च आत्मनः सवैवेषयिकसुखादिश्यूल्यतायां प्रमाणम्‌ इत्युक्तम्‌, तीदप्ययुक्तमेव, 
सिद्धसाधनात्‌, शरीरादिनिवृत्तौ हि संमस्तधमीदि निवृत्तेः ततप्रभवमेव सुखादि मुक्ता 
त्मनो निवर्तत न स्वात्मोत्थम्‌ । यद्धि यत्काय तत्‌ तदभवे न भवति नान्यदति- 
प्रसङ्गात्‌ । धमौद्यभवे कुतस्तस्तदुतत्तिः इति चेत्‌ ? श्वतिबन्धापायात्‌' इत्यसकृदा- 
वेदितम्‌ । अतः परमका्ठाप्राप्रं सम्यग्दशोनादिनत्रयं र्प॑रमप्रकरषप्राप्त्ञानादिस्वरूपं मोक्षं 
प्रसाधयतीति प्रक्षादक्षैः प्रतिपर्च॑व्यमिति ॥ छ ॥ 
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सू्या्युपभोगासभवात्‌ ।“-सन्मति० टी० १० १५९ । प्रमेयकष० प्‌० १३९। 

(१) स्व्यादिभोगे क्रियमाणे तु । (२) पृ० ८२५ प० ८। (३) 'ववद्योपदेशप्रवतंमानातु- 
रदृष्टान्तोऽप्यसगत ` ` “-सन्मति० पु० १६० । प्रमेयक० पु० ३१९। (४) योगिन । (५) 
“'सम्यग्द रोनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं ।""-तस्वर्थसु० १। १। “नादसणिस्स नाण नाणेण विनान 
हुन्ति चरणगुणा । अगुणिस्स णत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्लस्स निषव्वाण ।''-उत्तरा० २८।३०। (६) 
ससारस्य । (७) १०८२५ १०१०,१३। (८) तुलना~'श्ुभाज्ुभादष्टपरिपाकप्रभवेन भवसभविनी हि 
प्रियाप्रिये परस्परानुषक्ते अपेक्ष्याय व्यवस्थित, सकलादृष्टक्षयकारणक पुनरंकान्तिकात्यान्तिकरूप 
केवलमेव प्रियं नि श्रेयसदशायामिष्यते तत्कृत प्रतिषिध्यते ?""-रत्नाकराव० ७।५७ । स्या० म 
प० ८५ । षडव ० वृह इलो० ५२ । (९) स्वात्मोत्थसुखा दिसमुत्पत्तिः । 
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1 भोषधाच्चा-ब ०, श्र ० । £-नुपपलिः भा ०, व० । 8-दक्षंनथारित्र-ध्र० । 4 कारणादत्पत्तिः 
ब ०, कारणानत्पत्तेः आ० । 5 त्रयात्मकेनेव व° । 0-रूपस्यभावसमा-आ ० । 1 समस्तकर्मादि-ब ० । 
8 प्रतिदस्धकापा-ध्र ० । ° परमप्रकषं-आ० । 10-तथ्यम्‌ जा० । 
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ननु परमप्रकरषप्राप्तसुखस्वभावतैव आत्मनो मोक्षः न तु ज्ञानादिस्वभावता, 
श्रान्दरूपो मोत्त तत्र प्रमाणाभावात्‌ । सुखस्वभावतायां तु तत्सद्भावादसौ युक्ता । 
इति वेदान्न तथाहि-आत्मा सुखस्वभावः, अत्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वात्‌ , अँनन्य- 
पेष - परतयोपादीयमानत्वाच्च, यद्‌ यदेवंविध तैत्तःसुखस्वभावम्‌ यथा 
वैषयिकं सुखम्‌ , तथा चात्मा, तस्मात्सुखस्वभाव इति । तथा, आत्मा सुखस्वभावः, 
घस्तुत्वे सति मुख्यप्रेयोबुद्धि विषयत्वात्‌, निरुपचरितप्रेयःक्ब्द वाच्यत्वाद्वा, रागिणां 
वेषयिकसुखवदिति । इषार्था मुमुश्ुप्रयत्नः, प्रक्षापूवेकारिप्रयन्नस्वात्‌ , कृष्यादि प्रयज्नवत्‌ 
इति । परमातिरयप्राप्तता च तत्सुखस्य अतोऽनुमौनास्रसिद्धा- सुखतारतम्यं कचिद्‌ 
विश्राम्यति, तारतम्यज्ञब्दवाच्यत्वात्‌ , परिमाणतारतम्यवदिति । तथा आगमोऽपि 
आत्मनो मोक्षे तंस्स्वभावतायां प्रमाणम्‌- 
“ध्ीनन्द्‌ श्रह्मणो रूप तच्च मोकतेऽभिव्यज्यते |” [ ] 
"यैदा दृष्ट्वा पर ब्रह्म सव त्यजति बधनम्‌ । 
तदा तत्रित्यमानन्द्‌ मुक्त, स्वात्मनि विन्दति ॥' [ ] इति 
भ्रुतिसद्धावात्‌ । 
ननु नित्यानन्दस्य आत्मनि सर्वदा सद्धावाम्युपगमे ससारदशायामष्युपलम्भप्रस- 


[षि स सक त 


(१) “एष एव ह्यानन्दयति" “भानन्द ब्रह्मणो विदान्न बिभेति कदाचन'-तसि० २।७।४,९। 
"आनन्दो ब्रह्मेति ग्यजानात्‌“-तत्ति° ३।७। “"विज्ञानमानन्द ब्रहम" -बृहदा° ३।९।२८ । “'आनन्दमयो- 
ऽभ्यासात्‌"'-श्रह्ममु° १।१।१२। “तस्मादानन्दमय पर एवात्मा -ज्ञा० भा० । व्रहमण्यानन्दक्ञब्दोऽय 
प्रयुक्त सुखवाचक । सवेद च सुखे खोके जानन्दाख्या प्रवृज्यते ।।"'-बहवा० वा० २।९।१६६। विष० 
प्र० १० २१६ । “दत्यनवच्छिक्नानन्दप्राप्तिरेव स्वत ॒पुरुषाथं हत्याहु ।“-सिद्धान्तले० प° ५०९। 
(२) “तदेतत्प्रेय पत्रात्प्रेय अन्यस्मात्सवंस्मादन्तरतर यदयमात्मा आत्मानमेव प्रियमुपासीत ॥'- 
बहदा० १।४।८ । “आत्मन सुखरूयत्वात्‌ आनन्दत्व स्वलक्षणम्‌ । परग्रेमास्पदत्वेन सुखरूपत्वमात्मन ॥ 
सुखहेतुपु सवषा प्रीति सावधिरीक्ष्यते । कदापि नावधि प्रीते स्वात्मनि प्राणिना क्वचित्‌ ।। आत्माऽत 
परमप्रेमास्पद सर्वशरीरिणाम्‌ । यस्य शेषतया सवंमुपदेयत्वमुच्छति ॥ एप एव प्रियतम पूत्रादपि 
धनादपि । अन्यस्मादपि सवेस्मादात्मायं परमान्तर ॥ "-सवेवेडन्तसि° इलो ° ६२३-२७। “आत्मा 
सुखाभिन्न सुखलक्षणवत्वाद्‌ बेषयिकसुखवत्‌ आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिकप्रेमगोचरत्वात्‌ "-सक्षेप्षा० 
ठी० पृ» ३०-३१। “परमप्रेमास्पदत्वानुपपल्लिरप्यात्मन सुखशूपत्वे प्रमाणम्‌ ।“-चित्पु° पूण 
३५८ । तिद्धान्तमि ० पृ० ४४५ । (३) वित्तस्त्रीपुत्रादयो हि आत्मा्थमुपादीयन्ते, परञ्चात्मन 
उपादान तु नान्याम्‌, स्वयमात्मा आत्माथंमेवोपादीयते इत्यथं । (४) प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च यच्च 
यावच्च चेष्टितम्‌ । आत्माथ॑मेव नान्यार्थं नात प्रियतम पर ।'"-सववेदान्तसि° इलो० ६३० । (५) 
सुखस्वभावतायाम्‌ । (६) 'मोक्षेऽभिपद्यते'-्रक्ञ° ध्यो० पु० २० ख०। "आनन्द ब्रह्मणो रूप तच्च 
मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌ ।"' -वेबान्तसि ° प° १५१। तुलना-““नित्यं सुख मात्मनो महस्ववन्मोक्षेऽभिष्यज्यते ।” 
-म्थायमा० १।१।२२। न्यायमं ० पु० ५०९ । प्रकृतपाठ -सन्मति० टी ° पु १५१। षड्द० बहु° 
इलो० ५२ । {७} उदृतोऽयम्‌-वडद ° बह ° इलो ५२। 


1 तत्युल-श्र ० । 2-शब्बवाचित्वाद्वा आ ० । $-मानात्सिढ़ा श्र० । 


10 


10 


८९२ लघीयश्चयालङ्करे न्यायङुयुदचन्् [ ७, निक्ञेपपरि ० 


ङ्गात्‌ भुक्ततरावस्थयोरविरोपग्रसङ्गः हति च न वाच्यम्‌, निलयानन्द स्य नित्यासमनि सदा 
सद्धावेपि संसारदायामा्वैतत्वेन अनभिग्यक्तितोऽनुषलम्भसं भवाऽवितेधात्‌, योगा- 
भ्यासादावरणप्रक्षये मोक्षावस्थायां तदभिव्यक्तेरुपलम्भः इति ॥ छ ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ं--“आत्मा सुखस्वभावः' इत्यादि, तत्र किमिद 
मो्ताबस्थाया थ सुखस्वभावत्वं नाम-सुखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ , सुखाधिकरणत्वं वा ! 
भिज्नियज्ञानादि- न तावत्‌ सुंखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ , गुणे एष अर्ये सद्धावात्‌ 1§ नहि 
प्रसाधनम्‌ एका काचिजातिः द्रव्यगुणयोः आत्मसुखयोः; साधारणा उपषटभ्यते ।§ 
नपि सुखाधिकरणत्वम्‌ , नित्याऽनियविकल्पाऽनतिक्रमात्‌-यस्य हि सुखस्य अधिकर- 
णमात्मा तत्सुखं किं नियम्‌, अनिस्यं वा ? न तावदनित्यम्‌ ; आत्मनोऽपि तैत्खभा- 
वतयाऽनित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । न खलु खभावाभवे तद्रतोऽवस्थानं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथ नियम्‌, किं कथच्चित्‌, सवथा बा ? यदि कथश्चित्‌ , जेनमतसिद्धिः, द्रव्यतो 
नित्यस्य पयीयतश्च अनित्यस्य कथश्चिदाविभौवतिरोभाविवतः सुखपयौयस्य आत्मनि 
ज्ञानादिपयोयवत्‌ सयाद्वादिभिरम्युपगमात्‌ । 

ननु सक्तौ सुखादि पयौयस्य अपरापरस्य आविभौवाभ्युपगमे तत्कारणं वक्तव्यम्‌, 
अकारणकस्य तत्पथीयस्य आविभौवानुपपत्तेः इति च न चेतसि निषेयम्‌, आत्मन 
ण्व नसपरतिवन्धकापायोपेतस्य त्र पैत्कारणत्वेन प्राक्‌ प्ररूपितत्वात्‌ । सौरुयादिभ्रतिब- 
न्धकमोहादिकमापायोपेत्तो हि आत्मैव मोक्षावस्थायां तथाभूतसुख्ञानादिकारणम्‌ घटा- 
शावरणापायोपेतप्रदीपक्षणवत्‌ खपरप्रकाश्चकाऽपरभ्रदीपक्षणोत्यत्तौ । किमपेक्षोऽसौ 
तदी तै्जनयतीति चेत्‌ ? (तस्परतिबन्धकापायापेश्च एव' इति ब्रूमः । तथाभूतस्यासय 
तदुत्पादनखभावतया तैदाऽन्यपिक्षाऽनुपपत्तेः, यदू यदा यदुत्पादनसर्भीवं न तत्तदा 
तदुत्पादने अन्यापेक्षम्‌ यथा अन्त्यावस्थायाम्‌ अन्त्या कारणसामग्री स्कार्योत्पादने 
तदुत्पादनस्वभावश्च मोक्षावस्थायाम्‌ अतीन्द्रियसुखा्युत्यत्त प्रतिवन्धकापायोपेत आत्मा 








र 


(१) ““तस्मादनतिरायानन्दस्वमावस्यात्मनोऽविद्यातिरोधानमेव बन्ध , विद्यानिमित्तस्तदस्तमयो 
मोक्ष हति सिद्धम्‌ ।“-चित्सु० पृ० ३६१। "प्रत्यगेव परानन्दस्तिरोभृत स्वमोहृत । स्वकण्ठचा- 
मीकरवत्‌ प्राप्तप्राप्य स्वविद्यया \}'"-वे° लि० प्ु० ४ \ १० ॥ "यद्यपि ससारदश्षायामविद्यावृतस्व- 
रूपत्वादात्मा परमानन्दरूपतया न प्रथते तथापि तच्वविद्याऽविद्यानिवृत्तो स्वप्रकाशतया स्वयमेव 
परमानन्दस्वरूपतया प्रकारते"-सिद्धान्तबि० पु० ४५० । (२) पर ८३११०५१ (३) “त्र यदि 
सुखस्वभावत्व सुखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ , तन्न आत्मनि समाव्यते गणे एबास्योपलम्भात्‌ । न ह्येका- 
ह ङ्कारादिवदपरा जाति द्रव्यगुणयो साधारणोपलम्धेति । अथ सुखाधिकरणत्वम्‌, तन्नास्ति, नित्या- 
नित्यविकल्पानुपपत्तेः ।५-्रह्ा ० ध्यो० ¶० २० ग० । (४) सुखत्वजातिसम्बन्धित्वस्य । (५) अनि- 
त्यसुखस्वभावतया । (६) मोक्षे । (७) सुखादिपर्यायाविभविकारणत्वेन । (८) मोक्षावस्थायाम्‌ । 





(९) सुखम्‌ । (१०) आत्मन ॥ 


1 सबास्यभावेऽवि आ० । §एतदन्तर्गत पाठो नास्ति ०, श्र० । £ स्याद्रा ।दिचिः ब०। 
9 तथान्था-श्च ° । 4-वं तदा तवुत्पादनेऽम्यपिह्लम्‌ जा ०। 


प्रतचनप्र० का० ७९ | मुक्तिस्वरूपविचारः न 


इति । ईड्यते हि-स सारावस्थायामपि वासीचन्दनकस्पानां सवत्र समव्ृत्तीनां विशिष्ट- 
ध्यानादिन्यवस्ितानां सेद्द्रियररीरादिव्याधाराजन्यः परमाहवादरूपोऽनुभवः ¦ स एव 
$त्तरोत्तरभावनाविशेषधशादुत्तरोत्तरामवस्थामासादयन्‌ परमकाष्ठां प्रतिपद्यते इति सवं 
सुस्थम्‌ । तैतः तदशषायामपि तत्पयौयस्य कथच्िदाविभौवनिमित्तसद्भावात्‌ कथश्िदेवा- 
नियः सुखादिपयोयोऽभ्युपगन्तव्यः । 

सवथा तन्नित्यत्वग्राहिणः कस्यचिदपि प्र्मांणस्याऽसंभवाच्च । तस्य हि ग्राहक 
प्रमाणे प्रयक्चम्‌ , अनुमानम्‌, आगमो वा स्यात्‌ ? प्रयक्षश्ेत्‌ , किमेन्द्रियम्‌ , मानसम , 
सखसंवेदनं वा ? तत्रा्यविकल्पोऽयुक्तः, इन्द्रियाणां प्रतिनियतरूपादिगोचरचारितया 
तत्प्रभवमप्रव्यक्षस्य ततोऽन्यत्र प्रवृत््यनुपपत्तेः। द्वितीयविकल्पोऽप्यनुपपन्नः , बाघ्यन्द्रिय- 
निरपेक्षस्य मनसः कचिदपि प्रवृत्त्यसं भवात्‌ । ` “श्सखतन्त्र नहिमनः” [ ] 
हैत्यभिधानात्‌ । बहिरेव अस्थ तंन्निरपेक्षस्याप्रवृत्तिः नान्तः इति चेत्‌, न, तध्रापि 
सम्बद्धस्य असम्बद्धस्य वा तस्यै स्वसंबेदनसिद्धौ तच्र ज्ञानजनकलप्रतिषेधात्‌ । ठृतीय- 
विकल्पोऽग्यसुन्दरः , तथा प्रतीत्यभावात्‌ । नहि स्वसंवेदनप्रवयक्षे अनवन्छिन्नदेरकाल- 
कलाकटापः त्रिकालानुयायी निव्यनिरशः सुखस्वभावोऽनुभूयते प्रतीतिविरोधात्‌ । तन्न 
प्रत्यक्ष सवैथा निव्यसुखम्राहकम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ , सवथा तन्नित्यत्वाविनाभाविनः कस्य- 
चि हिद्ध स्याऽसंभवात्‌ । नाप्यागमः; सवथा सुखनिस्यत्वप्रतिपादकस्य तस्याप्यम्रतीतेः । 

अस्तु वा कुतथित्तनिव्यत्वप्रतीतिः . तथापि यतस्तस्रतीतिः तत्‌ नियम , अनिस्यं 
वा ? न तावदनित्यम्‌ , तंथाविधात्ततो "नित्यं तसरतीतिविरोवात । कुतश्चास्य उ्पत्तिः 


(१) तुलना-उपलुभ्यते च वासीचन्दनकल्पस्य मुमुक्षो सवत्र समवृत्तेविशिष्टव्यानादिव्यव- 
स्थितस्य सेन्द्रियशरीरव्यापाराजन्य परमाह्वादरूपोऽन्‌भव , तस्यव भावनावशादुत्तरोत्तरामवस्थामा- 
सादयत, परमकाष्ठागतिरपि समाव्यते /'-सन्मति° टी° १० १६१। (२) तुलना-““आत्मनो नित्यसु- 
खसत्ताया प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यक्ष तावदस्मदादीनामन्येषा वा केपाञ्चिदस्मिक्नथं न प्रभवतीति केय 
कथा । अनुमानमपि न समवति, लि ङ्खलेश्ञानवलोकनादिति "न्यायम ० पु० ५०९ । “तस्य ग्राहक 
्रत्यक्षमनुमानमागमो वा स्यात्‌ ? ""-स्या० र० प° १११५। (३) द्रष्टव्यम्‌-प ० ४३२ टि० १। (४) 
मनस । (५) बाह्येन्द्रियनि रपेक्षस्य । (६) अन्त. सुखादावपि । (७) मनस । (८) पु° १८५ 
(९) यस्माच्सवेदनात्‌ तच्नित्यसुखानूभव तत्सवेदनम्‌ । तुलना-"तदनन्त सुख मुक्तौ परस सवेद्यस्वभा- 
वमसवेद्यस्वमाव वा " सवेद्यञ्चेत, तत्सवेदनस्य अनन्तस्य सिद्धि, अन्यथा अनन्तस्य सुखस्य स्वय 
सवेद्यत्वविरोधात्‌ । यदि पुनरसवेद्यमेव तत्‌, तदा कथ सुख नाम ? सातसवेदनस्य सुखत्वप्रतीते ।" 
-अष्टतह° पु० ६९ ¦ "स किमानन्दो मुक्तावनुभूयते न वा ? यदि नानुभूयते; स्थितोऽप्यस्थितान्न 
विश्शिष्यते अनुपभोग्यत्वात्‌ । अनुभूयते चेत्‌, अनुमवस्य कारण वाच्यम्‌ -गप्रश्० कन्द० पु० २८६। 
“नित्य सुखमभिग्यज्यते इति कोऽभिव्यक्त्यथं ? ज्ञानमिति चेत्‌, नित्यमनित्य वेति कंल्पनानुपपत्ति ।"” 
-न्यायवा० १० ८५। (अस्तु वा यत्किडिचत्तदुप्राहक तथापि तच्ित्यमनित्य वा 7 '“-स्या० र० पु° 

१११६ । (१०) अनित्यसवेदनात्‌ । 

1-व्यापारजन्यः ब० । 2 उत्तरभावना-ब ० । -वश्ात्तवृत्तरोत्त-श्र० । 4 ततस्तश्छब्दज्ञाया 

-आ० । 5-कालकलावः ब ० । 6 नित्यस्वप्रतीति-न ० । 
५५५ 
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८२४ नधी्रसयानङ्करे न्यायकुमुद चन्द्र ७, निन्तेपपरि ० 


स्यात्‌, अनित्यस्य अनुत्पत्तिधर्मकत्वालुपपत्तेः ? इन्द्रियादिमभ्यश्च तदुतखत्त्यभ्युपगमे 
सुख्विपयत्वं न प्राप्रोति इ्युक्तमनन्तरमेव । अथ योगजधमौयेक्ष आत्ममनःसंयोग एव 
तज्नकः, ननु योगजधमैस्य सुक्तावसंभवात्‌ कथमसौ ्त्संयोगेन अपेक्षेत यतस्तत्र 
ततस्तदैसत्ति. स्यात्‌ ? अर्थं भां योगजधमीयेक्षः यैत्सयोगः ज्ञानं जनयति, तच्चा- 
पेक्ष्य उत्तरोत्तरं ज्ञानममौ जनयति इति, तदप्यसाम््रतम्‌, अपसिद्धान्तप्रसङ्च।त्‌। नहि 
शरीर धम्बन्धानपेक्षं ज्ञानं त॑तसंयोगस्य ज्ञानोयत्तौ सहकारिकारणमिति भवतां राद्धान्तः, 
तदपेक्षस्यैव तभ्य तदुत्पत्तौ कृतान्ते तत्सह कारिकरणत्वोपवणैनात्‌ । 

अथ नियम्‌, र्दा सुक्तेतरावस्थयोरविरोषप्रसङ्जः, सुखतत्संबेदनयोः निव्य- 
त्वेन उभयत्र सद्भावाऽविरोपात्‌ । इन्द्रियजसुखेन चास्यै संसारावस्थायां साह चयोनु- 
भवप्रसङ्गात्‌ सखद्वयोपलम्भः स्यात्‌ । प्रतिबद्धत्वात्तर्दी तस्याऽनुपलम्भ इति चेत्‌, 
केनास्य प्रतिबद्धत्वम्‌-शरीरेण, अविद्यया, वैपयिकसुला्यनुभवेन, बाह्यविषयत्यासङ्गेन 
वा ? न तावत्‌ शरीरेण, अस्य सुखसाधकत्वेन तस्प्रतिवन्धकत्वायोगात्‌ । नहि यद्‌ यदथ 





( १) "अनित्यत्वे हतुवचनम्‌ “-न्यायभा० १।१।२२। (२) सवेदनोत्पत्तिस्वीकरणे । (३) तुलना- 
'"आत्ममन सयोगस्य निमित्तान्तरसहितस्य हेतुत्वम्‌ । धम॑स्य कारणवचनम्‌-यदि धर्मो निमित्तान्तरम्‌, 
तस्य हेतुर्वाच्यो यत उत्पद्यत इति ? योगसमाधिजस्य कार्यावसायविरोधात्‌ प्रक्षये सवेदननिवृक्ति -यदि 
योगसमाधिजो धर्मो हेतु , तस्य कायविसायविरोधात्‌ प्रक्षये सवेदनमत्यन्त निवतेतेति ।“-न्यायभा० 
१।१।२२ । न्थायवा० पु० ८५ । न्यायवा० ता०पु० २४० । (४) आत्ममन सयोगेन । (५) मुक्तौ । 
(६) योगजधमपिक्षादात्ममन सयोगात्‌ । (७) ज्ञानोत्पत्ति । (८) तुलना-'अथाद्यसयोगजधर्मादुपजात 
विज्ञानमपेक्ष्य उत्तर विज्ञान तस्माच्चोत्तरमिति सन्तानम्‌, तन्न; प्रमाणाभावात्‌ । तथा च शरीरसम्ब- 
न्धानपेक्ष विज्ञानमेव आत्मान्त करणसयोगस्य अपक्षाकारणमित्ि न दृष्टम्‌ ।“-प्रश्च० व्यो० पु २० 
ग०। “जथ आद्य ज्ञान योगजधपपिक्षस्तत्सयोगो जनयति "-स्या० र०पु० १११६ (९) ज्ञानम्‌ 
कमेभूतम । (१०) आत्ममन सयोग । (११) आज्ञानम्‌ । (१२) आत्ममन सयोग । (१३) 
आत्ममन सयोगस्य । (१४) दारीरमम्बन्धपिक्षस्यैव । (१५) आत्ममन सयोगस्य । (१६) तुलना- 
“सुखवन्नित्यमिति चेत्‌, ससारस्थस्य मुक्तेनाविशेष , अभ्यनुज्ञाने च धर्माधमंफठेन साहचर्यं यौगपद्य 
गृ्येत-यदिदमृत्पत्तिस्थानेषु धर्माधमंफल सुख दुखं वा सवेद्यते पययिण, तस्य च नित्यसंवेदनस्य चं 
सहभाव यौगपद्य गृह्येत । न सवाभाव" नानमिव्यक्तिरस्ति, उभयस्य नित्यत्वात्‌ ।' ~न्यायभा०, वा० 
१।१।२२। ““ततश्च धर्माधमंफलाभ्या सुखदु खाभ्यामस्य नित्यस्य सुखस्य साहचयं मनुभूयेत ।""~-न्यायम ° 
पृऽ ५१० । स्या० र० ० १११६ । (१७) नित्यसुखस्य । (१८) ससारावस्थायाम्‌ । (१९) 
“केनास्य प्रतिबदत्वम्‌-शरीरेण, अविद्यया, वंषयिकसुखायनुभवेन, गह्यविषयव्यास द्धन वा ? "-स्या० 
र₹० प° १११६ (२०) शरीरस्य । तुलना-'शरीरादिसम्बन्ध प्रतिबन्हेतुरिति चेत्‌, न, 
शरीरादीनामुपभोगाथंत्वात्‌, विपर्ययस्य चाननुमानात्‌। स्थान्मतम्‌-ससारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो 
नित्यसुखस्षवेदनहेतो प्रतिबन्धक तेनाविशेषो नास्तीति, एतच्चायुक्तम्‌; शरीरादय उपभोगार्था ते 
भोगप्रतिबन्ध करिष्यन्तीत्यनृपपश्नम्‌ । न चास्त्यनुमानम्‌-अक्नरीरस्य आत्मनो भोगः कदिचदस्तीति 1 - 
न्यायभा० १।१।२२ । न्धाथवा० पूर ८६ । न्यायवा० ता० पृ० २४० । न्यायम पुर ५१०। 


~~~ ~~ - ----~----- ~~ 


1 आद्योग-श्र ° । ४-सम्बन्धपिश्षं लानं आ ०,-तम्बग्धोऽन्यपेक्ष्तानं । 








--~~~^~--~ ~ 
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तत्‌ तस्यैव प्रतिबन्धकम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिबन्धकं हि कार्यविघातकमुच्यते । न च 
दारीरं सुखस्य विघातकम्‌ तस्मिन्‌ सति तस्य आ्मखाभात्‌ | यस्मिन्‌ सति यस्या- 
त्मखाभः न तत्‌ तस्य प्रतिबन्धकम्‌ यथा बीजमङ्करस्य, शरीरे सति आत्मखभश्च सुख- 
स्येति । तैस्य ततमतिबन्धकसे च तद्पहन्तुर्हिंसाफलं न स्यात्‌ , प्रतिबन्धविघातकस्य 
उपकारकत्वेन रोके प्रसिद्धेः । नापि अविद्यया; वंस्याः तुच्छरूपतया तसरतिबन्धटक्च- 
णाथेक्रियाकारित्वाऽसंभवात्‌ । यत्‌ तुच्छरूपं न तदथेक्रियाकारि यथां मृगतृष्णिका 
जलम्‌ , तुच्छरूपा च अविद्या भवद्धिरिष्ठा इति । प्रतिषिद्ध अविद्यायाः प्रतिवन्ध- 
कवं ब्रह्मादतप्रघटके" प्रपदेन इत्यलं पुनः प्रसङ्गेन । नापि वैपयिकलसुखाद्यनुभवेन, 
तेन हि नियसुखस्य तदनुभवस्य वा प्रतिबन्धः अनुत्पत्तिरक्षणो विनाशलक्षणो बा न 
युक्तः; दै योरपि नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । नापि बाह्यविषयव्यासङ्गन, तेन हि प्रमातुः, 
इन्द्रियादेवौ सम्बन्धिना तस्रतिबन्धः क्रियते ? पक्षद्रयमप्येतदयुक्तम्‌ , भात्मनो हि 
परमातुन्यांसङ्गः रूपादौ विषये ज्ञानोप्पत्तौ विपयान्तरे ज्ञानानुस्पत्तिः, इन्द्रियस्यापि 
एकस्मिन्‌ विषये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तस्य विषयान्तरे ज्ञानाऽजनकत्वम्‌। स चात्र अस- 
म्भाग्यः, सुखवत्‌ तज्ज्ञानस्यापि सदा सत्त्वात्‌ । 

किच्च, यथौ मुक्तथवस्थायाम्‌ अनित्यं सुखं ज्ञानश्चाऽतिक्रम्य नित्यं तत्परिक- 
लप्यते तथा निव्यत्वधमौधिर्करणं देहेद्दरियादिकमपि परिकरुयतामविरोषात्‌ । अथ 
धमीदेः कार्यो देहः कथं त॑दभावे तन्न भवेत्‌ प्रतीतिबिरोधात्‌ ! तदन्यत्रापि समानम्‌ । 
अथ ससार (रि)सुखविलक्षणं तरसुखम्‌ तेनायमदोषः, तदहि देहोऽपि स सारिदेदाद्‌ बिल- 


क्षणः तत्र अस्यास्तु विदोषाभावात्‌ । 
किच्च, सुखवत्‌ ज्ञानस्य मुक्तावभ्युपगमे तर्च्छक्तेः विपरीताभिनिवेडनिवृत्तिट- 


(१) '्रतिबन्धक कारय॑व्याघातकृदुच्यते, न च नित्यसुखस्य अनृत्पत्ति सभवति । प्रर 

व्यो० पु०२०ग०। (२) शरीरस्य । "(प्रतिबन्धकत्वेन तदपहन्तुहिसाफल न स्यात्‌ । तथा हि प्रति- 
बन्धविघातक उपकारकं एवेति दुष्टम्‌ । न हि नित्यसुखसवेदनस्य प्रतिबन्धकस्य शरी रादेरपहन्तुहिसा- 
फलस्य अभावं इत्यलम्‌ ।""-प्रक्न० व्यो° पृ० २० ग०। स्या०र०्पृ० १११७ (३) प्रकाशस्य 
तुच्छेनाव रीतुमशक्यत्वात्‌ मेघा अपि रवेरन्ये स्वकूपेण च वास्तवा । तच्वान्यत्वाद्य चिन्त्या तु नाविद्या 
वरणक्षमा ।1"'-न्यायम ° पु० ५१०। (४) पु० १४३। (५) नित्यसुख-तत्सवेदनयो । (६) "नित्यसुखे 
हि अनुभवस्यापि नित्यत्वाद्‌ व्यास ङ्गानुपपत्ति । तथा हि आत्मनो कूपादिविषयकन्ञानोत्पत्तौ विषया- 
न्तरे ज्ञानानुत्पत्तिर्व्यासङ्ग । एवमिन्द्रियस्यापि एकस्मिन्‌ विपये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तस्य विषयान्तरे 
ज्ञानाजनकत्व व्यासङ्क.। न चंवमात्मनो रूपादिविषयकन्ञानो्पत्तौ नित्यसुखे ज्ञानानुत्पत्ति तज्ज्ान- 
स्यापि नित्यत्वात्‌ ।'"-ग्रश्न० भ्यो पू० २० ग०। (७) तुलना-'दुष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्य । यथा 
दृष्टमनित्य सुख परित्यज्य नित्यसुख कामयते, एव देहेन्दरियनुद्धीरनित्या दृष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या 
देहेन्दियबुद्धय कल्पयितव्या ।"-न्यायभा०, का०, ता० टी० १। १।२२। (सुखवज्ज्ञानवच्वास्य 
काम देदेन्ियाद्यपि । नित्य प्रकत्प्ययताभित्थ मोक्षो रम्यतरो भवेत्‌ ।"-न्यायम० १० ५१० । (८) 


अनन्तज्ञानधारणाय उपयुज्यमानाया अनन्तदक्ते । 
1 सम्बन्धेन ततप्र-व ०। 9-करणदेहेन्ि-ब ०। 8 तदभावे तत्र आ ०, तदभावे तत प्रसवे तत्र ब ०। 
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क्षणदशेनस्य च सामभ्यैसिद्धत्वात्‌ अनन्तचतुष्टयस्वरूपलाभरक्षणमोक्षप्रसि द्धेः जैनमत- 
सिद्धिः स्यात, शश्रानन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌" इत्ये्ान्तत्यागात्‌ । तन्न सुखस्वभावत्वलक्षणं 
सभ्य विचायेमाणं भवन्मते घटते । 

साधनव्र अत्यन्तत्रियवुद्धिविषयत्वम्‌ अनन्यपरतयोपादीयमानत्वश्च अनेकान्ति- 
कस्वादसाधनम्‌ , दुंःखाभावेऽपि भावात्‌ । अनन्यपरतयोपादीयमानत्वच्चासिद्धम्‌ , 
नहि आत्मा अन्यायं नोपादीयते, सुखाद्यथेमस्योपादनात्‌ । अस्यन्तप्रियबुद्धिविषयत्व- 
मा्यसिद्धम , दुःखितायामप्रियवुद्धेरपि भावात्‌ । 

यदपि “आत्मा सुखस्वभावः वस्तुत्वे सति युख्यम्रयोबुद्धिविषयत्वात' इत्युक्तम्‌ , 
तदप्येतेन प्रतयुक्तम ; सुग्वस्वभावत्वे प्रागुक्ताशेपदोपानुपङ्गात्‌ । प्रेयोयुद्धिविषयत्व 
निरुपच रितप्रेयःशब्दवाच्यत्वश्वाऽसिद्धम्‌ , कदार्चिंद्‌ दुःखिताया वद भावात्‌ । अन्य- 
थासिद्धव्न, अत्मनो हि आत्यन्तिको दुःखाभविो मोक्षे स्यात्‌ इति तत्र तत्‌ साधनद्रयं 
न पुनः सुखस्वभाव इति । विरुद्धव्न, सुंखस्वभावताविपरीतस्य दुःखाभावस्वभावत्व- 
स्येव अतः प्रसिद्धेः । तथाहि-दुःखामावरूपोऽयमात्मा, वस्तुत्वे सति मुख्यप्रेयो- 
युद्धिविपयत्वात्‌, निरुपचरितप्रेयःशब्दवाच्यत्वाद्वा, रागिणां वैषयिकदुःखाभौववदिति । 

यदप्युक्तम्‌ - 'ष्टर्था मुयुक्षूणां भ्रयः" इत्यादि; तदग्यसुन्दरम्‌ , हेतोरनेकान्तात्‌ । 
नहि इष्टौथसाधनायेव प्रेक्षावतां प्रयत्नो मवति, व्याधिविशेपसिन्नानां तेषाम्‌ अनिष्टो- 
परमाथमपि प्रयनप्रतीतेः | 

किच्च, इष्टशव्देनात्र कि सुखमभिधीयते, अभिप्रेतप्रयोजनमात्र वा ? यदि 
अभिप्रेतप्रयोजनमात्रम्‌ , कथमतः पुंसः सुखस्वभावता सिच्छेत्‌ ? परस्परविरुद्धानेका- 
पवगेससिद्धिप्रसङ्गश्च, कपिटादिमतानुसारिणामपि मुमुक्षूणां प्रयन्नस्य तदिष्टापवरी- 
लक्षणप्रयोजनप्रसाधकव्वप्रसक्तेः । प्रयल्नस्य प्रक्षावच्वपिदोपणात्‌ न अनेकविरुद्धापवर्म- 
संसिद्धिरिति चेत्‌, न, तद्विवेकस्य कन्तमश्चक्यत्वात्‌ । नहि भवन्मतानुसारिणः प्रेक्षावन्त 
न कपिलाटरिमतानुसारिणः इति विवेकः कर्तं शक्यः, र्रमाणप्रनाधितसवैथानित्यादि- 


~= ~ -- --~ +~ -- ~~ [श ~ ~~ --- -~---~ ---~- ----- 


(१) “दु खाभावेऽपि भावात्‌ । अनन्यपरतयोपादीयमानत्वेञ्चासिद्धम्‌, सुखाथ॑मुपादानात्‌ । 
अत्यन्तग्रियबु्धविषयत्वमप्यसिद्धम्‌, दु खितायामप्रियवुद्धेरपि भावात्‌ ।"'-प्रक्ञ° ष्यो० पृ० २० म०। 
(२) पृ० ८३१ प०६। (३) प्रेयस्त्वाभावात्‌ । (४) पृ० ८३१ १०७। (५) तुखना- 
"इष्टाधिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌ न, अनिष्टोपरमाथंत्वात्‌ ।“-न्यायभा०, वा० १।१।२२ । ^नानि- 
ष्टोपरमा्थंत्वादनिष्टस्यापि शान्तये । सन्त प्रयतमाना हि दु्यन्ते व्याधिसेदिता ॥ अतिदुर्वहरचाय 
ससारदुभवभार इति तदृपङषमाय व्यवस्थन्त सन्तो न निष्प्रयोजनप्रथत्ना भवन्तीत्यनेकान्तिको हेतु ।“ 





-स्यायम० प्‌० ५०९ । 


पन ~ 


1-कान्तवरित्यागात्‌ श्र ०। 2-चिबुचितायां द ० । 8 सुखस्वभावविप-आ ० । 4-भावावादिति 
आ०, -भावादिति ब०) 5-क्तमिमुमुक्षू-मा ०,-क्तमिष्टारथं मुमुक्षू-ब° ¦ 6-खादिमनृसारि-आ० । 
(-प्रमाणडाधि-श्र° । 
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स्वभावतच्त्वाङ्गीकारेण अशेषाणामप्यप्रेक्षावत्वप्रसिद्धेः } अथ सुखम्‌ इष्टश्ञब्देन उच्यते, 
तदा साध्यविकलता दृष्टान्तस्य । न खलु कृषीवलादीनां कृष्यादि प्रयत्नः साक्षात्सुखार्थो 
भवति, कृष्यादिफलनिष्पत््य्त्वात्तस्य । परम्परया षस्य तदभैत्व मुसुक्षुप्रयन्नस्यापि 
वैरथं तद्थेत्वमस्तु । ननु सुमुक्षबो यदि साक्षात्सुप्वाथप्रयना न भवन्ति तदाते 
निष्प्रयोजन प्रयन्ञा एव स्युः प्रयोजनान्तरस्य तसपरसाध्यस्याऽसभवात्‌, तदप्यपेश्लम्‌, 
ससारदुःखोच्छेद लक्षणप्रयोजनस्य तंसप्रयनप्रसाध्यस्य सद्भावात्‌ । दुस्सहो हि संसार- 
दुःखभ।रोऽयम्‌ अतः तदुच्छित्तये प्रयतमानास्ते न निष्प्रयोजन प्रयज्ना भवितुमहन्ति । 

यत्पुनः भसुखतारतम्यं कचिद्धिश्राम्यति' इत्याद्यभिदहितम्‌, तदप्यभिधानमात्रम ; 
परत्वादिना अनेकान्तात्‌ । परपरादिवुद्धिप्रकपेसमधिगतो हि परत्वादिप्रकषेः तारत- 
म्यष्द्‌ वाच्यो न च क्रचिद्धिश्रान्तः। 

किञ्च, दु खेप्येवं परमप्रकरष्॑रसङ्कः- दुं -खतारतम्यं कचिद्धिश्राम्यति तारतम्य- 
राब्दवाच्यत्वात्‌ परिमाणतारतम्यवत्‌ इति! न च दुःखपरमप्रकर्पाो भवद्धिरिष्टः 
इलयनेनापि अनेकान्तः । 

यदपि-श््रानन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌ इयाद्यागमः मोक्षे सुखस्वभावतायायात्मनः 
प्रमाणम्‌” इय्युक्तमे, तद तीवाऽसङ्गतम्‌, तस्य प्रामाण्यासंभवात्‌ । गुणवरदैक्तकलत्वेन 
हि वचनस्य प्रामाण्यम्‌ । न च वेदे भवद्भिः तदिष्टम्‌ । अपौरुषेयत्येनास्य प्रामाण्यम्‌ ; 
यपि श्रद्धामात्रम्‌, तदपौरुषेयत्वस्य प्रागेव प्रतिन्यूढत्वार्त्‌ । अस्तु वा तस्य तथा 
प्रामाण्यम्‌, तथापि यथासौ मुक्तौ आनन्दरूपताम्‌ आस्मनः प्रतिपादयति तथा तद भाव- 
मपिभश्नदह वै सशरीरस्य प्रियाभ्रिययोर्पहतिरस्ति, श्रशरीर वाव सन्तं प्रियाप्रिये न 
स्पृशतः ।'* [ छान्दो° ८।१२।१ | इयादि वचनात्‌ । अतः कास्य प्रामाण्यम्‌ इति 
श्याघ्रतटीन्यायो भवतः समायातः । अथ इदमागमवचंनम्‌ अन्यथा ग्याख्यायते- 


“सश्रीरस्य' इति प्रक्रमात्‌ सांसारिके सुखदु.खे अनुकूरेतरविपयोपलरम्भसंभवे मोक्षे 





नत नन ० -- न" --------- -- [1 ~---~------~~ ~~ 


(१) परम्परया । (२) मुमृकषप्रयत्न। (३) १०८३११० ८ । (४) दु खपरमप्रकर्षंण । 
(५) प° ८३१ प॑० ११। (६) १० ७२४-। (७) ““स्यादेतदेव यदयेतदेव केवलमागमवचनमश्नोष्यत, 
वचनान्तरमपि तु श्रूयते-न हव । ननु भवत्पल्तिमागमवचनमन्यथापि व्याख्यातु शक्यते-सदारीरस्येति 
प्रक्रमात्‌ सासारिके सुखदु खे अनुकृकेतरविषयोपरुम्भसभवे तदानीमशरीरमात्मानं न स्पृरात इत्यर्थं । 
हन्त तहि त्वदधीतमपि वेदवचनमानन्द ब्रह्मेति ससारदु खपरिह्‌ा रक्रमप्रकरणादेव तदृदु खापायविषर्यं 
व्याख्यास्यते । न खल व्याख्यानस्य भगवत काचिद मूमिरस्ति । दुष्टाहच दुखोपशमे सुखशब्दप्रयोगा । 
चिरज्वरश्शिरोर्त्यादिव्याधिदु-खेन खेदिता । सुखिनो वयमद्यति तदपाये प्रयुञ्जते ॥““~न्यायमं० 
पु० ५०९ । (८) ““कुटुम्बमपि मे प्रेयान्‌ प्रेयास्त्वमपि हे सखे । किं करोमि द्विधा चित्त हतो व्याघ्र 
इतस्तटी ॥"-परिक्ि० ३ । १६६ । छौक्िकन्वा० तुम भा०। “इतस्तटमितो व्यार केनान्तु 
प्राणिनो गतिः ।“-यक्ञ० उ० पु० १३८ । (९) “न हवे" इत्यादि वचनम्‌ । 


1 ततस्यास्त-ब० । ¢ तदा तव-ब०, श्र०। 8 न क्वचि-आ०। 4 बु-खे तारतभ्य आ०। 


5-कतुत्वेन हि अआ०, श्र ° । 6-रपपातिरस्ति श्र ° । " समायाते ' नास्ति श्र । 
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८रेत लघीयत्रयालङ्करे न्यायकुमुद चन्द्र ( ७, निकतेपपरि० 


अश्रीरमात्मानं न सघ्रशतः' इति, तदपि मनोरथमात्रम्‌, श््रानन्दं ब्रह्म" इत्यस्यापि 
अन्यथा व्याख्यातुं सुक्ञकत्वात्‌ , आत्यन्तिकसंसारदुःखाभावविषयो हि अत्र आनन्द- 
न पुनः सुखविषयः । दृष्ट दुःखाभावे सुखक्ब्द प्रयोगः यथा भराक्रान्तस्य चिर- 
उवरशिरोत्योदिव्याधिदुःखितस्य वा तदपाये “चिरं तदुःखेन खिन्नाः सुखिनो वयमद्य 
5 इति तद्‌।त्मनां प्रतिभासप्रतीतेः । 

यच्चोक्तम्‌ -'नियानन्दस्य संसारद कायाम्‌ आतरृतत्वेनाऽनमभिव्यक्तितोऽनुपलम्भः" 
इत्यादि, तद्ष्युक्तिमात्रम्‌, अविद्यादेः तदावारकत्वप्रतिषेधात्‌, नित्यैकस्वभावस्य 
स्वप्रकाशात्मन आत्रियमाणत्वायोगाश्च, परिणामिन एव हि वस्तुनः केनचिदावरणं 
युक्तम्‌ कथच्िद्‌ नाधृतरूपपरियागेन आवृतरूपस्वीकारात्‌ । अतः कथश्चिदेव नियज्ञान- 

1५ खादिस्वभावो भुक्तौ आत्मा प्रतिपत्तव्य इति ।॥ छ ॥ 
ननु कायेकारणमभूतज्ञानक्षणप्रवाहव्यततिरेकेण अपरस्य आत्मनोऽसंभवात्‌ कस्य 
नैरालम्यभावनातते ज्ञानादिस्वभावता मुक्तौ प्रसाध्येत ? मुक्तिश्च आत्मदर्धिनो दृरोत्सा- 
बिशुदधज्ञानत्पततरुपे रिता । यो हि परयति आत्मानं स्थिरादिरूपं तस्य आत्मनि स्थैयौ 
मो इति बीदस्य दिगुणदकननिमित्तः स्नेदोऽबदयम्भावी, आत्मस्नेहाश्च आत्मसुखेषु 
16 पूमैषन्त - परिव्ष्यन्‌ सुखेषु तत्साधनेषु च॒ दोषास्तिरस्कृत्य गुणानारोपयति, 
गुणदक्षीं च परिवष्यन्‌ ममेति सुखसाधनाम्युपादत्ते, ततो यावद्‌ आत्मदर्शनं 


तावर्ससार एव । तदुक्तम्‌- 
(यँ: पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वत. स्नेहः । म्नेहात्तुखेषु दृष्यति त्रणा दोषार्तिरस्कुस्मे॥ 


न~ ~ ज~ ~ 
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( १) “आत्यन्तिके च ससारदूखाभावे सुञ्ञवचनाद्‌ आगमेऽपि सत्यविरोध । यद्यपि कर्चि. 
दागम स्याद्‌ मृक्तस्यात्यन्तिक सुखमिति । सुखकब्द आत्यन्तिके दु खाभावे प्रयुक्त इत्येवमुपपद्यते । 
दुष्टौ हि दु खाभावे सुखशब्दप्रयोगो बहुल लोके ।“-न्यावभा०, धा० १।१।२२। “मुख्ये हि बाधकोप- 
पत्तेः गौण इति 1 तथाहि दु खाभावेऽयमानन्दशन्दः प्रयुक्तो दृष्ट । सुखशन्दो दु खाभावे यथा भारा- 
रान्तस्य बाहिकस्य तदपाये इति ।'“-गप्रशष० ब्थौ° १० २० ग० | (२) पृ० ८३२१०२। (३) “य. 
पदयात्मान तत्रात्मनि अस्य द्रष्टु अहमिति शाश्वत अनपायिस्नेहो भवति । स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति 
तृष्णावान्‌ भवति, तृष्णा च सुखसाधनत्वेनाध्यवसिताना वस्तूना दोषानश्ुचित्वादीन्‌ तिरस्कुख्ते 
प्रच्छादयति । दोषतिरस्करणात्‌ गणदर्शी शुचित्वेष्टत्वगुणान्‌ पश्यन्‌ परितृष्यन्‌ ममेति ममेद 
सुखमिति गद्धमान तस्य सुखस्य साधनानि गभंगमनादीन्युपादत्ते । तेन आत्मदर्शनम्‌रुत्वेन जन्मादे- 
रात्माभिनिवेशो यावत्तावत्‌ स॒ आत्मदरशीं सतार एव । न केवर जन्मप्रबन्धस्तस्य दोषा अपि 
समस्ता सन्तीत्याह । आत्मनि सति ततोऽन्यस्मिन्‌ परसज्ञा परबुदधिभंवति, स्वपरयोयंथाक्रम परि- 
ग्रहोऽभिष्वङ्खं देष परित्याग तौ भवत । अनयो अनुनयप्रतिषेषयो सप्रतिबद्धा सर्वे दोषा राग- 
मात्सर्््यादयः प्रजायन्ते ।“-त्रमाणवा० मनोरथ ० । उदूता इमे-बोधिचर्या० १० प° ४९२ । जने- 
कान्तजय० पु० २८ । यश्च ° उ० प° २५२ । स्पायवि० वि० पृ० ५८१ ^.। बषडद० बुह० इलो 
५२ । क्ञानबि० पुऽ १४७ ^ । "य पदयत्यात्मानं तस्यात्मनि भवतति -सिदिवि° टी° पु० ५५ 
1. ॥ आत्मनि सति'-अभि० आलोक ० पु० ६७ । प्रक्ञ० कष्ड० पु० २७९। 

1 चिरंदुःखेन ब०, श्र० । 2-स्वभावतयास्य प्रकान्ञा-व० । 8 युक्तो श्र० । 4-कारकभृत- 
आ० । 5-तुप्यन्‌ आ ०, ब ° । 0-कप्यन्‌ अ०, ब ० । 7 तुष्यति जा०। 
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युशद शौ परितरष्यन्‌ ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । तेनात्मनभिनिवेशो यावत्तावत्‌ स॒ त्तरः ॥ 
श्रातलनि सति परपन्ना खपरविभायात्‌ परिग्रहदेषौ । श्रनयोः सम्परतिबद्धाः सते दोषाः प्रजायन्ते॥ १ 
[ प्रमाणबा० १।२१९-२१ ] इति । 

ततो मुक्तिमिच्छता स्वरूपं पुत्रकलवत्रादिकञ्च अनात्मकमनियमश्युचि दु ख- 

मिति श्र॑तमय्या चिन्तामय्या च भावनया भावयितव्यम्‌, एवं भावयतः तत्र अंभि- 
ष्वङ्गाभावात्‌ अभ्यासविरशेषतो वेराग्यमुपजायते, अतः सासरवचित्तसन्तानरक्षण- 
संसारनिवृत्तिरूपा भुक्तिरुपपद्यते । निरन्बयविनश्वरेषु हि" चित्तक्षणेषु एकत्वाध्यारोपेण 
आत्माभिनिवेशात्‌ आ्मप्रमानुंगतः प्राण्यमिधानः स्कन्धसन्तानः सांसारिकञुखसाधनेषु 
प्रवर्तमानः सास्रवचित्तसन्तान सन्तनोति। ततोऽस्य व्यलीकाभिनिवेश्चस्य अपोहाथ अन्नः 
"ने्त्म्याभ्यासादिलक्षण असलयपि आत्मनि नियनिरंशादिसरभवे मोक्तरि इति । उक्तच 


(१) तश्र श्रुतमयी श्रूयमाणेभ्य पर्थनूमानवाक्येभ्य॒समृत्पद्यमानेन भूतश्ब्दवाच्यतामा- 
स्कन्दता निवंत्ता पर प्रकर्षं प्रतिपद्यमाना स्वार्थानुमानलक्षणया चिन्तया निवृत्ता चिन्तमयी 
भावनामारभते 1"-आप्तप० का० ८३। (२) अभिष्वङ्खो राग । (३) “कायकारणभूताश्च तत्रा 
विद्यादयो मता । बन्धस्तद्विगमादिष्टो मुक्तिनिमलता धिय ॥ यथोक्तम्‌-चित्तमेव हि ससारो 
रागादिक्लेदावासितम्‌ । तदेव तविनिर्मृक्त भवान्त इति कथ्यते । -तत्वस०, प° प° १८४ । (४) 
“तस्मादनादिसन्तानतुल्यजातीयनीजिकाम्‌ । उत्लातमूला कुरुत सत्वदुष्ट मुमुक्षव ॥ ""- प्रमाणवा० 
२।२५६॥ कि पुनरिद नै रालम्य नाम यदसत्सु नोपदेष्टव्य सत्मु चोपरदेष्टव्यमित्याह-अद्वितीय क्षिवद्वार 
कुदृष्टीना भयङ्ुरम्‌ । विषय सवंबुद्धानामिति नैरात्म्यम्‌च्यते ।-तत्राट्मा नाम योऽरायत्त- 
स्वरूप स्वभाव , तदभावो न॑ रात्म्यम्‌ । तच्च धमपुद्गलभेदात्‌ देत प्रतिपद्यते । धर्मन रातम्य पृ द्गल- 
नैरात्म्यञ्च । तत्र पुद्गलो नामय स्करन्धानुपादायप्रज्ञप्यते। स च स्कन्धेषु पञ्चधा मृग्यमाणीन 
सभवति। धर्मस्तु स्कन्धायतनधातुसशबव्दिता पदार्था तदेतेषा धर्माणा पुद्गलस्य च यथास्व हेतु 
परत्ययाधीनजन्मत्वादुपादाय प्रज्ञप्यमानत्वाच्चे स्वायत्तमपरात्त निजमकृतक कूप नास्तीति पुद्गलस्य 
धर्माणाञ्च न स्वाभाव्य व्यवस्थाप्यते । यस्य चार्थस्य स्वरूपसिद्धिर्नास्ति तस्य केनान्येनात्मनास्तु 
सिद्धिरिति । तस्मात्सर्वथाऽसिद्धलक्षणा एव पदार्था मखंजनस्य विसवादकेनात्मना प्रतीत्य वोपादाय 
वा वत्त॑माना मूढधिया सङ्खास्पद भवन्ति । यथास्वभाव तु सम्यग्देने प्रतिभाव्यमाना धर्मपुद्ख्यो 
सङ्कपरिक्षयवाहका भवन्ति । सङ्गपरिक्षयङ्च निर्वाणप्राण्तिकारणम्‌ । विदितनै रात्म्यस्य हि सवेषु 
परिक्षीणसङ्खस्य न क्वचित्काचित्प्राथंना कृतो वा निमित्तोपलम्भ इत्यद्धितीयमेव शिवद्रारमेतन्नरा- 
त्म्यम्‌ ! (प्‌० १५१) तत्त्वतो नैरात्म्यमिति यस्यैव वतंते मति । तस्य भावात्कुत प्रीतिरभावेन 
कुतो भयम्‌ ॥"-चतु शत ० प° १५१, १५६ । तत्वस ° १९ ८६६ । “यतस्ततो वास्तु भय यद्यह नाम 
किचन । अहमेव न किञ्विच्चेत भयं कस्य भविष्यति ॥ ''-बोधिच ० ९।५७। "वर न रात्म्यमभावना 
नै रात्म्यस्य पुद्गलादिविरहस्य भावना अभ्यासः वरमुत्तमम्‌ आत्मदश्ेनप्रवृत्ताह इूारनिवृत्तिहतुत्वात्‌ । 
तथाहि तावद्‌ भावनाप्रकरषपयंन्तगमनात्‌ साक्षन्नेराटम्यदशंनात्‌ विरोधिन सत्कायदर्शनं निवतंते । 
तत्निवृत्तौ च॑कस्यानुगामिनो दर्शनाभावात्‌ पूर्वापरहूपविकलस्य क्षणमात्रस्य दर्शनम्‌ । तत पूर्वापरस- 
मारोपाभावान्नानागतसुखसाधन किचिदात्मन पश्यति, ततो न तस्य क्वचिद्विषये रागो जायते नापि 
तत्म्रतिविरोधिनि द्वेष आसङ्गाभावादेव । नाप्यपकारिण प्रति अपकारस्थान परयति, येन यस्मिन्‌ कृतो- 

` 1-वुप्यन्‌ श्र०। 2 चिस्तलक्षणेषु श्र° । ऽ-नुगम प्रा-ब० । 4 प्रामाण्यभि-श्र° । 5 यतोनं 
-ब० । 6-दिकलक्षणः श्र ° । 
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८४० लघीय्रयालह्कारे न्यायकुमुदचन्द्र [ ७, निक्तेपपरि० 


-ममिध्याध्यारोपहानार्थे यतोऽप्तलयपि मोक्तरिः” [ प्रमाणवा० १।१९४ ] इति । 
नेरासम्याभ्यासादिलकषर्ण॑यन्राभवे तु आत्माभिनिवेश्चाऽनिवृत्तः इन्द्रियादिषु उप- 
भोगाश्रयत्वेन गृहीतेषु ओरमीयवुद्रेनिवारयितुमश्चक्यत्वतो वैराग्यासभवात्‌ मोक्षाय 
दत्तो जलाञ्जलिः । तदुक्तम- 
८८ उपमोगाश्रयत्तेन गृहीतेथिद्धियादिपु | 
श्रठधी; केन वार्येत वैराग्य तत्र तत्कुतः | [श्रमाणवा० १२२९] ईति | 
अथोच्यते-नेन्रियादिषु उपभोगाश्रयत्वबुद्धिनिंबन्धनस्वत्वुद्धिप्रमवोऽयम्‌ 
आत्मीयस्नेहः येनाथ दोष; स्यात्‌ किन्तु गुणदरीननिबन्धनः, अतः तद्धिरुद्धदोषदरीने 
तन्निवृत्तितो वैराम्योपपन्तोः मुक्तिरुपपननेति, तदयुक्तम्‌ , तैननिबन्धनस्वत्वबुदधेरेव अस्या 
विभावात्‌ , स्वचक्षुरादिषु गुणदोधपरीक्नाविकलानामपि वाख्पष्यप्रभतीनाम्‌ उपभोगा- 
्रयत्ववुद्धिनिवन्धनाया; स्वत्वबुद्धेः तत्र स्नेहस्याविभौवात्‌ । अ्मीयेष्वपि च पिच्वट- 
काणङुण्टादिदोपद्‌कनेऽपि अस्थ भावात्त, परकीयेषु गुण्द्ैनेऽग्यमावात्‌ । आत्मीये- 
ष्वपि अतीतेषु स्वदेहच्युतेषु च अङ्गावयवेषु गुणदशनेऽपि आत्मीयवुद्धियागे स्तेहस्या- 
भावात्‌ तन्निबन्धनस्वत्ववुद्धिप्रमव एवासौ अभ्युपगन्तव्यः । अत युक्तः तद्रधवच्छे- 
दाय नेरात्म्यादिभावनाभ्यास । 


तकार तयोद्ंयोरपि दितीयक्षणाभावत्‌ । न चान्येन कृतैऽपकारे प्रेक्षावतोऽन्यत्र वै रनि्यातिनमुचितम्‌, 
नापि यस्य कृतस्तेनापि । एवे रागादिनिवृत्तौ अन्येपि तत्प्रभवा क्टशोपक्टेशा नोत्पय्न्ते । नापि 
वस्तुत करिचत्‌ कस्यचिदपकारकारी । इद प्रतीत्येदमृत्पद्यते इति प्रनीत्यसमूतपाददशनाह्ना । एव हि 
पूद्‌गलशून्यताया सत्कायदशंननिवृत्तौ छिन्नमूरत्वात्‌ क्ठेशा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमायंतथागतग्‌- 
ह्यसूत्रे-तद्यवापि नाम सान्तमते वक्षस्य मृलच्छित्तस्य सवंशाखापत्रपलाश शुष्यति । एवमेव शान्तमते 
सत्कायदृष्टिप्रशमात्‌ सर्वक्टेशा उपशाम्यन्तीति । तस्माद्र नंरात्म्यभावना ।'-बोधिचर्पा० प० प° 
४९२-९३ । नेरात्भ्यषरि० प° १२। 

(१) “मिध्याध्यारोपस्य ससारित्वाध्यवसायस्य हाना्थं यत्नोऽसत्यपि कस्मिरिचिदात्मादोौ 
मोक्तरि । न हि यथात्रस्त्वेव व्यवहार किन्तु यथावसायञ्च। तथाहि रज्जुरपि सर्पाध्यवसायविषय- 
त्वात्‌ परिहारविपय । एवमहमेव बद्धोऽहुमेव मोक्ष्यामीत्यध्यासेपान्मृक्त्यथं व्यायाम ।"“-प्रमाणवा० 
मनोरय० । उदृतोऽयम्‌-तत्वस ° प० पु० १८३। प्रमेयक० पु० ३२१। सम्मति टी° पृण १६२, 
४१८ 1 (२) “जात्मीयबुद्धिहान्यात्र त्यागोन तु विपर्यये 1 उयमोगाश्रयत्वेन आ.मीयनुद्धिहान्या 
तरहिदष्टाङ्के त्यागो न तु विपयेये आत्मीयनुद्धिसत्तायाम्‌ । यस्माद्‌ उपभोगस्य आश्रषत्तरेन कारण- 
त्वेन गुहीतेष्विन्द्रियादिषु स्वत्वे धी आत्मीयत्वनुद्धि केन हेतुना वायेत ? कं केनचित्‌ । तत्कुतस्तत्र 
उपभोगसाधने स्वीयावववे वेराग्य येन त्यज्यते । ततो यत्त्यज्यते आत्मीयवुद्धिहान्या एव । न चैव 
स्नेहादिष्वात्मीयनुद्धिहानिरस्ति येनैषा त्याग स्थात्‌ ॥*-प्रमाणवा० मनोरथ० । उदुतोभ्यम्‌-न्यायवि० 
वि० प° ५८१ 73 । (३) भोगसाधनत्वनिवबन्धन । (४) स्नेहस्य + (५) उपभोगाश्चयत्वनि- 

बन्धन । (६) स्नेह । 


1-ध्यानोप-श्र० । 2-णप्रपत्ना-श्र० । 3 आनीयवुद्धे-आ० । 4 खेल्वधी ब० । 5 इति 
न्ति ० ।,6-निगन्धनसत्वब्‌- ० । 7 चेदयुक्तम्‌ ब० । 8 अस्याभावात्‌ आ ° । 9-भयबुद्धि-ब ० । 
-घ्रऽ 1 


न~~ 


प्वचनप्र० का० ७ |] मुक्तिस्वरूपविकचारः ८४? 


अथ तद्धावनाभावेऽपि कायकतशलश्चणात्तषपसः सकलकै्मभक्षयान्मोक्षो भविष्यति; 
तन्न, कायज्केदास्य कमैफलतया नारकादिकायसन्तापवत्‌ तपस्त्वायोग।त्‌ । विचित्रशक्ति- 
कव्व कमे विं चित्रफलदानाऽन्यथानुपपन्तेः, तच्च कथं कायसन्तापमात्रात्‌ क्षीयेत 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ तपः कमैकज्ञक्तीनां सङ्करेण क्षयकरणस्चीलमिति इत्वा एकलूपादपि 
तपसः चित्र्क्तिकस्य कर्मणः क्षयः; नन्वेव स्वल्पङ्केहोन एकोपवबासादिनाऽपि अशेषस्य 
कर्मणः क्षयापत्तिः शक्तिसाङ्कयौन्यथानुपपन्तेः । उक्षश्च- 
“कूर्मक्ञयाद्विमोक्तः स च तपसः तच्च कायसन्तापः | 
कर्मफ़ललत्वाचारकदु ;लमिष॒ कथ तपस्तत्स्यात्‌ ॥ 
शरन्यदपि चैकरूप तचवित्रक्तयनिबन्धन न स्यात्‌ | 
तच्छक्तिसङ्करक्तया(य)कारीत्यपि वक्चनमात्र त॒ ॥ 
प्रक्लेशातस्तोकेऽपि क्तीणे सवंकतयप्रसङ्खी त्‌" [ ] इति ॥ छ ॥ 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ कायकारण! इयादि, तदसमीकिताभि- 


सान्वयशुद्धवचित्तस- धानम्‌ ; कार्यकारणमभूतक्ानक्षणप्रवाहव्यतिरिक्तस्य आत्मनः सन्ता- 
न्वतिरूपस्य मोच॒स्य 
समभनम्‌ ननिषेधावसरे व्यासतः समर्थितत्वात्‌ | 


यत्पुनरुक्तमू- "यः पश्ययात्मान स्थिरादिषूपम्‌ ' इलयादि, तत्सृक्षमेव, किन्तु 


= =-= ------ 


( १) “तपसा निजंरा च'"-तरवार्थश्रु० ९।३ । (२) “फलवेचित्यदुष्टेङ्च शक्तिभेदोऽन्‌- 
मीयते । कर्मणा तापसंक्लेडात्‌ नंकरूपात्तत क्षय ॥-कमंणा फल्वेचिघ्यस्य नानागत्युपभोग्यानेकविधो 
पकरणसाध्यविविधसुखदु.खोपभोगप्रकारस्य दुष्टेद्च शक्तिभेद सामथ्येनानात्वमनुमीयते, अतो नाना- 
प्रकारफलजननसामर्थ्यात्‌ कारणादेकरूपात्‌ फत्‌ तापसक्छेशान्न कर्मणा क्षय ।"-प्रमाणवा० १।२७७। 
(३) "अधापि तपस शक्त्या शक्तिसकरसक्षयं । क्ठेशात्कुतरिचत्‌ हीयेताशेष मक्लेशले शत ॥-अथापि 
तपस शक्त्या शक्तिसरकरेण तापक्छेशमात्रफटेन तानि हीयन्ते । तप शक्त्या कर्म॑णा सक्षयेण वा जन्मा 
भाव । यञ्च किञ््चिदविशिष्ट तत्‌ क्लेशात्करुतरिचत्‌ केशोत्लुञ्चनादे क्षीयते । कर्मक्षयाच्च मुक्ति 
अत्राह-हीयेताशेषमक्छेशखेशत । यदि तपसा कमंक्षयोऽरोष कमं हीयेत, अक्टेशतो विनेव केशोल्लू- 
ञ्चनादिदू खात्‌ कर्मण क्षीणत्वात्‌ । यथा नारकादिदु खन भवति तथा अत्पीयोपि न स्यात्‌ । शक्ति. 
साकर्यपि केशतः सन्तापक्लेशात्‌ केवत्‌ कमं हीयेत, न दू.खान्तरानुबन्धी ससार प्रबन्ध तपस्विन 
स्यात्‌ । यदीष्टमपर क्लेशात्‌ तत्तप क्लेश एव चेन्‌ । तत्कमंफलमित्यस्मान्न शक्ते सकरादिकम्‌ ॥। 
तपस राक्त्या शक्तिसकरसक्षयहच तदा वक्तु शक्यो यदि क्लटेशादिष्ट क्लेशादपरमन्यत्तपो नान्यथा । 
क्ठेश एव चेत्ततप., तत्क्लेशषूप तप॒ कमं फलमित्यस्मात्‌ कर्मफलभूतात्तपसः शक्तिंसकरादिक न युक्तम्‌ । 
आदिशब्दात्‌ सक्षयई्च ।“-प्रमाणवा ० मनोरथ ° १।२७८-७९। (४) ““ ` 'क्षयनिमिनमिह न स्यात्‌ । 
तच्छक्तिसकर क्षयकरीत्यपि ` "-वडद० बहु° इलो० ५२। ` तच्छक्तिस करक्षयकारीत्यपि ' 
-स्था० ₹० पृ० १११८ (५) पृ० ८३८ १० ११। (६) पु ९। (७) पु० ८३८१०१८ (८) 
तुलना-“तर्मूक्तमेव, किन्त्वज्ञो जनो दु खानुषक्त सुखसाधन परयन्नात्मस्नेहात्‌ सासारिकेषु दु खानुष- 
क्तसुख साधनेषु प्रवतंते अपथ्यादौ च मूर्खातुरवत्‌ ।“-वडद ० बह० इलो ० ५२ । स्या० र० पृ० १११८ । 





1 अ्ेतवभाव -श्र ०) 2-क्मेक्षया-ब० । 8 सकरणे क्षय-श्र०। 4 तनि शयु १ 
ब० । 6 वत्‌ श्र° । 6-ज्ञानलक्षणत्रवा-श्र० । 
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अज्ञो जनः दुःखाननुषक्तसुखसौधनमपरयन्‌ आत्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखानुषक्त- 
सुखसाधनेपषु प्रवत्तेते । हिताहित॑विवेकक्षस्तु तादाखिकसुखसाधन स््यादिकं परियञ्य 
आत्मस्ेह्‌त्‌ आलयन्तिकसुखसाधने मुक्तिमार्गे प्रवत्तेते । यथा पथ्यापभ्यविवेकमजान- 
नरातुरः तादाखिकसुखसाधन व्याधिविवृद्धिनिमित्तं दध्यादिकमुपादतते, पथ्यपथ्यविंवे- 
कन्ञस्तु तत्रियिञ्य पेयादौ आगरोग्यसाधने प्रवत्तेते । उक्तश्च 
"^तदालयुखसङ्ञेपु भावेष्वन्नो ऽनुरज्यते । 
हितमेका वुरुड यन्ते प्रपरीत््य परीक्ञफाः ॥*° [ ] इति । 

यदण्युक्त॑म्‌-'ततो मुक्तिमिच्छता स्वरूप पूत्रकटत्रादिकव्च' इत्यादि; तदप्येतेन 
्वयक्तम्‌ , सर्वथाऽनित्याऽनास्मकत्वादिभावनाया निर्विंषयस्वेन भिथ्यारूपत्वात्‌ सवथा 
नित्यादि भावनावन्मुक्तिहेतुत्वाुपपत्तेः । तनिविर्बिषयत्वज्न आत्मसिद्धः क्षणभङ्गभङ्गस्य 
च प्रसाधितत्वात्‌ प्रसिद्धम्‌ । न च कारान्तरावस्थाय्येकानुसन्धातृव्यतिरेकेण भावना- 
प्युपपथते इत्युक्त सन्ताननिषेधप्रघट्रके । यो हि निगडादिभिबेद्धः तस्यैव तन्मुक्षि- 
कारणपरिज्ञानानुष्ठानाभिसन्धिव्यापारे सति मोक्षः इति ईकाधिकरण्ये सत्येव बन्धमोक्ष- 
व्यवस्था रोके प्रसिद्धा, इह तु अन्यः क्षणो बद्धः अन्यस्य च तन्मुक्तिकारणपरिज्ञानम्‌ 
अन्यस्य च अनुष्ठानाभिर्सन्धिः व्यापारश्चेति वैयधिकरण्यान्‌ सवेमनुपपन्नम्‌ । 

किंच, सर्वा बुद्धिर्ुवं प्रवत्तैमानः "किञ्चिदिदमतो मम स्यात्‌ इत्यनुसन्धानेन 
प्रवर्तते| इह च कस्तथाविधो मार्गाभ्यासे प्रवत्तेमानः मोक्षो मम स्यात्‌” इत्यनुसन्द- 
ध्यात्‌-क्षण., सन्तानो वा ? न तावत्‌ क्षणः, तस्य पकक्षणस्थायितया निर्विंकल्प- 
कतया च एतावतो व्यापारान्‌ कत्तुमसमथत्वात्‌ । नापि सन्तानः, तस्य सन्तानिव्य- 
तिरिक्षस्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌, सैन्ताननिषेघे निषिद्धत्वाश्च । 

यच्चान्यदुक्तमू-“निरन्वयविनहवरेषु, इत्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ , अत्मिनोऽन- 





(१) उद्धृतोऽयम्‌-न्याथवि० वि० पृ०५८१। स्या० र० प° १११९। (२) पु०८३९पं००४] 
(३) तुलना-“क्षणिकादिभावनाया मिथ्यारूपत्वात्‌, नच मिथ्याज्ञानस्य निश्रेयसकारणत्वमतिप्रस- 
ज्खात्‌ ।"'-प्रश् व्योऽ पु० २० ध०। भावनाया विकल्पात्मिकाया श्रुतमय्यादिचन्तामय्यारचावस्तु- 
विषयाया वस्तुविषयस्य योगिज्ञानस्य जन्मवि रोधात्‌ । कुतर्चिदतत्त्वविषयाद्‌ विकनल्पज्ञानात्तत्वविष- 
यस्य ज्ञानस्यानुपलब्धे ।'-आप्तप० का० ८३ ) तरवार्यह्लो° पु० २१। धड्व० बह० इलो० ५२। 
(४) "न बन्धमोक्षौ क्षणिकंकसस्थौ-क्षणिकमेक यच्ित्त तत्सस्थौ बन्धमोक्षौ न स्याताम्‌ । यस्थ 
चित्तस्य बन्ध तस्य निरन्वयप्रणाशादुत्तरचित्तस्याबद्धस्य॑व मोक्षप्रसद्खात्‌ । यस्यैव बन्ध तस्यैव मोक्ष 
दति एकचित्तसस्थौ बन्धमोक्षौ -युक्त्यन्‌०, री° पु ४१। (५) क्षणिकंकान्तपक्षे। (६) तुल्ना- 
“किच, सर्वो बुद्धिपूर्वं प्रयतमान किचिदिदमतो मम स्यादित्यनुसन्धानेन प्रवतेते ।-षड्व० बहु° इलो° 
५२। (७) प्‌० ८३९ १०७ । 


1 


1- साधन पयन्‌ आ ० । >-विवेकस्वु आ० । $-विवेकस्तु आ ० । 4-नित्यादिभकस्तू-जा० । 
$ अन्यत्रानुष्ठा-ब ० । 6-सन्धे्यापा-आ९ । 7~पूषं वत्तमान ब० । 8 सम्ताननिविद-श्र ° । 
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भ्युपगमे तथाभूतचित्तक्षणेषु एकत्वाध्यारोधानुपपत्तेः । तदनुपपर्तिश्च सन्तानभङ्गप्रघट्के 
प्रपञ्चिता । निर्वयविनश्वस्त्वे च संस्काराणां मोक्षाय; प्रयासो व्यर्थ, । रागादुपर- 
मो हि भवन्मते मोः, तदुपरमश्च विनाशः, तस्य च निरहेतंकतया अयन्नसिद्धतवात्‌ 
तदथानुष्ठानादिप्रयासो निष्फड एव । तेनं हि प्राक्कनस्य रागादिचिक्षणस्य नाज. 
क्रियेत, भाविनो बाऽनुस्पादः, तदुस्पादकशक्तेवी क्षयः, सन्तानस्य बोच्छेदः अनुत्पादो 
वा, निरीश्र(स)वचित्तसन्तत्युखादो वा ? तत्राद्यः पक्षोऽनुपपन्नः, विनाङ्ञस्य निर्ह 
तुकतया भवन्मते कुतश्चिदुत्पत्तिविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यत एव अनुपपन्नः, 
उत्यादाभावो हि अनुत्पादः, सोऽभावरूपत्वात्‌ कथ कुतशचि्दुत्पद्येत अर्षसिद्धान्तप्रस- 
ङ्गात्‌ ! तच्छक्तिक्षयार्थोऽपि तत्रयासोऽसङ्गतः, ततक्षयस्याप्यभावरू पतया क्ुतधिदात्म- 
लाभासंभवात्‌ । 'सन्तानस्योच्छदार्थोऽनुत्पादार्थो वा त्मयासः' इत्यप्येतेन प्रयुक्तम्‌ , 
कषणोच्छेदानुस्पादवत्‌ तैदुच्छेदासुत्पादयोरभावहूपतया $तश्चिदुत्पस्यनुपपन्तेः । 

किञ्च, सिद्धे वास्तवे सन्ताने तदुच्छदार्थोऽनुत्पादार्थो वा तत्प्रयासो युक्तः, 
न चासौ तथाभूतः सिद्धः, क्षणातिरिक्तस्य तस्य वास्तवस्य भवतानभ्युपगमात्‌, सन्तान- 
निषेषे निषिद्धत्वाच्च । 

किच्च, अन्त्यज्ञानस्य ज्ञानान्तैराकत्तेत्वे सन्तानोच्छेदो भविष्यति ¡ तच्च कुतो 
न कथेति क्षत्वत्‌ तदुप्पादे शक्तत्वाच्च ? शक्षमपि सहक!रिकारणाभावात्‌ नोसाद- 
यति, इलयप्यसमीक्तिताभिधनम्‌ ; तद्‌ मौवस्य अप्रतिबन्धकत्वात्‌ । तेन हि प्रतिबन्धो 
भ।वस्योद्पत्तेः, उत्पादकत्वस्य वा ? तत्राद्यविकल्पोऽनुपपन्नः, शक्यपक्षे हि कारणाम्शया- 
भावः अभवरूपतया सकलशक्तिविरहस्वभावो भावस्य नोत्पत्तिप्रतिबन्वं कततैमर्ईैति । 
यत्‌ सकलशक्तिविरहस्वभावं न तत्‌ कस्यचिदुतखत्तिप्रतिबन्धकम्‌ यथा श्षविषाणम्‌, 





(१) तुलना-“अहैतुकत्वात्नाशस्य हि साहैतुनं हिसक । चित्तसन्ततिनाशदच मोक्षो नाष्टाङ्ग- 
हेतुक ।।'“-अप्तमी० का० ५२ । ““आकस्मिकेऽ्थे प्रलयस्वभावे मार्गो न युक्तो बधकङ्च न स्यात्‌ ।।- 
तथा च सकलल्रवनिरोधलक्षणमोक्षस्य चित्तसन्ततिनाशरूपस्य वा शान्तनिर्वाणस्य मार्गो हेतु नैरात्म्य 
भावनालक्षणो न युक्त स्यात्‌ नाशकस्य कस्यचिद्धितोधात्‌ ।'“-युक््नु ° टी० पू० ४०। '  निहुतुकतया 
विनाशस्य उपायवयर््यम्‌, गयत्नसाध्यत्वात्‌ ।''-रकषश््यो° पु० २० ड! (२) तपोभनृष्ठानादिना । 
“किच, तेन मोक्षार्थानुष्ठानेन प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाश त्रियते, माविनो वाऽनुत्पाद , तदुत्पादक- 
शक्तेर्वा क्षय , सन्तानस्योच्छेदोऽनुत्पादो वा, नि राश्रयचित्तसन्तत्यत्पादो वा ?""-षड़ द० बहु° €लो० 
५२ । (३) सौगतमते । (४) निरहेतुकाऽमाववाद. विशीर्यत इत्यथं । (५) सन्तानोच्छेदानुत्पादयो । 
(६) तुखना-“किच वास्तवस्य सन्तानस्यानभ्युपगमात्‌ कि तदुच्छेदादिप्रयासेन ? नहि मृतस्य मारण 
क्वापि दृष्टम्‌ ।'“-पृड द० बृह° इलो ०५२।(७) सहकारिकारणाभावस्य । (८) सहकारिकारणाभावेन । 


{-रोपनुपपसिश्व सम्ता-ब० । संसारिणाम्‌ ब०,श्न० । 8 चोच्छेव ब० । 4 निरा्रयचित्त- 
आ० । 5~ङुतपदचते भ० । 6 कुतश्विदात्मसानासंभवात सन्तानस्योच्छेवार्थोऽनृत्यादयो वा तछप्या- 
सो पुक्तो न चासौ ब० । 7-त्पधनुप-श्र ० । ५ -स्तराकतुंकत्वे ब ० । 9 सत्वादुस्यादे आ०। 10 तदभावस्य 
ब०। 11 साष्यपक्षे ब०। 12-राभावाभावङ्पतया ब०। 
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तथाभूतश्च शाकैयमते सदकारिकारणाभाव इति । द्वितीयविकल्पोऽप्येतेन प्रतिम्ढः; 
उत्म।द्‌कत्वस्य हि प्रतिबन्धः कार्योत्पादकपदा्थसत्ताऽपदारः, स॒ च अडहइवविष।णप्रख्ये 
तदभावे दुर्धटः । 
किच्च, अन्त्यचित्तक्षणस्य अंन्क्रियाकारित्वे अवस्तुत्वं स्यात्‌, ततः तञजंनकस्य 
इति, एवमायातर्मरोषस्य चित्तसन्तानस्य अवस्तुत्वम्‌ । अथ स्वसन्तानवर्तिनो ज्ञान- 
क्षणस्य अजनकत्वेऽपि सन्तानान्तरवतिंनो योगिन्ञानस्य जननात्‌ नाऽशेषस्य तत्सन्तान- 
स्याऽवस्तुत्वम्‌ , तदयुक्षम्‌ ; रसदिरेककाटस्य रूपादेः अव्यभिचार्यनुमानाऽभावानुषङ्गात्‌ , 
अँन्त्यक्षणवत्‌ सूपादेविंजीतीयकायजनकव्वेऽपि रसजौतीयाजनकत्व समवात्‌ । एक- 
सामम्यधीनत्वेन रूपरसयोनियमेन कायेदयारम्भकत्वे अन्यत्रापि कायेद्रयारम्भकतवं 
स्यात्‌, योगिक्ञान-अन्त्यक्षणयोरपि एकसामम्यधीनत्वाऽविेषात्‌ । अथ स्वसन्तान- 
वर्तिकाथजननसामध्यंवदू्‌ भिनसन्तानर्कीयेजननसामध्यैम्‌ अन्त्यक्षणस्य नेष्यते, 
तर्हिं सर्वथा अथैक्रियासामथ्यैरदितत्वेन अस्यं आकाशकुदोशयवद वस्तुत्वं स्यात्‌ । तथा- 
विधस्यापि वस्तुष्वे सनथाऽथैक्रियारदितस्य अक्षणिकस्यापि वस्तुत्व स्यात्‌, तथा च 
सत्वादयः क्षणिकत्वन्न साधयेयु. अनैकान्तिकत्वात्‌ । तन्न सन्तानोच्छेदलक्षणा मुक्तिः 
तैस्कारणानुष्ठानप्रयासेन प्रसाध्या शति पक्षः क्षेमङ्करः । 
निराश्र(ख)वचित्तसन्त्युसत्तिरक्षणा सा तत्रयासप्रसाभ्या इति पक्षस्तु ज्यायान्‌ । 
केवल “सा चित्तसन्तति; सान्वया, निरन्वया वा' इति वक्तव्यम्‌ १ तत्र अस्याः सान्वय- 


-------~~ ----+~~ 


(१) सहकारिकारणाभावे । (२) अथंक्रियाकारित्वाभावे । तुलना-“चरमक्षणस्याकिल्चि- 
त्क रत्वेन अवस्तुत्वापत्तित पूवेपूवक्षणानामप्यवस्तुत्वापत्ते. सकलसन्तानाभावप्रसङ्ग. । विदयुदादे सजाती- 
याकरणेऽपि योगिज्ञानस्य करणान्नावस्तुत्वमिति चेत्‌, न, आस्वाद्यमानरससमानकालसूपोपादानस्य 
रूपाकरणेऽपि रससहकारित्वप्रसङ्गात्‌, ततौ रसाद्रूपानुमान न स्यात्‌ ।""-सन्मति° टी० १० १६१। 
स्था० र० प° ११२१ । भ्रमेयक० षृ० ४९७ । (३) अन्त्यक्षणोत्पादकस्य उपान्त्यक्षणस्य । (४) यदा 
हि कचिर्त्सवज्ञो योगी तम्‌ अन्स्यक्षण जानाति तदा सोऽन्त्य क्षण योगिज्ञानस्य सहकारितया समुत्पादको 
भवति नाकारण विषय इति सिद्धान्तात्‌ । भत सजञातीयक्षणानुत्पादकोऽपि अन्त्यक्षण योगिज्ञानस्य 
सहकारितया जनकत्वात्‌ अथेक्रियाकारी भवत्येव । (५) बौद्धमते हि द्वितीयक्षणवतिनो रसस्य प्रथमक्ष- 
णवर्तीं रस उपादानम्‌ प्रथमक्षणवतिखूपञ्च सहकारि भवति । प्रथमक्षणवतिषूप हि सजातीय द्ितीयक्ष- 
णवतिन रूप जनयित्वेव विजातीये द्वितीयक्षणवर्तिरसे सहकारि भवति । यदि हि अन्त्यो ज्ञानक्षण 
सजातीय ज्ञानक्षणान्तरमनूत्पाद्यापि विजातीये सन्तानान्तरवततिनि योगिज्ञाने आलम्बनतया सहकारि 
स्यात्‌ तदा पूरवक्षणवतिरूपमपि द्वितीयक्षणवतिसजतीय सूपक्षणान्तरमजनयित्वैव विजातीये ह्िितीयक्ष- 
णवतिनि रसे सहकारि स्यात्‌ । तथा च द्वितीयक्षणवत्तिरसात्‌ सूपानुमानं न स्यात्‌ इति भाव । (६) 
रसोत्पादकत्वेऽपि । (७) रूपक्षणान्तरानुत्पादकत्वसमवात्‌ । (८) योगिज्ञान । (९) अन्त्यक्षणस्य । 
(१०) वित्तसन्तते । 
` 1 साध्यमते ब०। > ब्युत्पादक्स्य हि श्च०, उल्वादकत्वे हि ब०। 5-मशेषजिरा-आ० । 
५ अन्तक्ष-आ० । 5 सजातीयजनकत्वासंभ-ब ० । ¢ तत्कारणेऽनुष्ठान-आ ०, स्वकारणानुष्ठान- 
ब०॥ 1 निराशयि-आा०। ५-या चेति श्र ० । 





प्वचनप्र ० का० ७९ ] मुक्तिस्वरूपविचारः ८४५ 


पक्ष एव युक्तः; तथाभूते एव चित्तसन्ताने मोक्षोपपत्तेः, बद्धो हि मुच्यते नाऽबद्धः । 
न च निरन्बये चित्तसन्ताने बद्धस्य मुक्तिः संभवति, तत्र हि अन्यो बद्धः अन्यश्च 
मुच्यते । सन्तानेक्याद्‌ बद्धस्थैव मुक्तिरत्रापि इति चेत्‌ ; नलु सञ्तानाथैः परमाथसन्‌ , 
सवृतिसन्‌ वा स्यात्‌ £ यदि परमाथसन्‌ , तदा आत्मैव नामान्तरेण उक्तः स्यात्‌ ? अथ 
संवृतिसन्‌ ; तदा एकस्य पव्माथैसतोऽसतत्वाद्‌ “अन्यो बद्धः अन्यश्च मुच्यते इयाया- 
तम्‌, तथा च बद्धस्य सुक्तथथं प्रवृत्तिर्न स्यात्‌ । 
अथ अत्यन्तनान।सेऽपि क्षणानां दृढतररूपतया एकत्वाध्यवसायात्‌ भद्धमात्मानं 
मोचयिष्यामि इत्यभिसन्धाय प्रवत्तते; $थमेषं नेरात्म्यदशनम्‌ १ यतस्तद्धाबनाभ्या- 
सान्मुक्षिः स्यात्‌ । भथ शाश्सस्कारप्रभवं तदरोनभस्ति; न ति * एकत्वाध्यवसायः 
अस्सखलदरूष , ईत्येकं सन्धित्सोरन्य॑सच्यवते। अत, कुतो बद्धस्य मुक्त यर्थ प्रवृत्तिः स्यात्‌ 
यतो ‹ मिथ्याष्यारोपहानाथै यत्नोऽ्तत्यपि मोक्तरि"? [प्रमाणवा० १।१९४] इत्युक्तं शोभेत ! 
यश्पुनसक्तर्म्‌-“उपभोगाश्रयत्वेन' इयादिः; तदप्यधिचारितरमणीयम्‌ , हेयोपादे- 
यत््वज्ञो हि आलयन्तिकसुखसाधनम्‌ उपभोशाश्रयमात्मीयव्वाभिमन्यते न तादास्िक- 
सुखसाधनम्‌; तथादहि- 
"षो मे शस्सदो श्रप्पा नाणदसणलक्छणो । 
तेता मे बाहिरा भावा सष्वे सजोगलक्वणा || [भावपाहु° गा० ५९] 
सजोगमूल जीवेण्‌ पत्ता दुक्छपरपरा । 
तम्हा सजनोगसवध सव्व तिविहेण वोसरे ॥" [भूलाचार ० २।४८-४९ |] 

















(१) '¶चित्ताना ततत्वतोऽन्वितत्वसाधनात्‌ सन्तानोच्छेदानुपपत्तेश्च -अष्टसहु° १० ६९। 
प्रमेयक० पु० ३२० । सन्मति० टी° १० १६२। “केवल सा चित्तसन्तति सान्वया निरन्वया वेति 
वक्तब्यम्‌ । आये सिद्ध्ताधन तथाभूत एव चित्तसन्ताने मोक्षोपपत्ते ।''-षड्द ० बहु° इखो° ५२। 
(२) निरन्वयक्षणिकपक्षेऽपि । (३) “सन्तानस्याप्यवस्तुत्वादन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ । कथञ्चिदद्रव्य- 
तादात्म्थाद्विना सन्तत्यसमभवात्‌ ।"“-तक्वा्थशलो° १० २३ । “यदि सन्तानाथं परमार्थसस्तदा अत्मिव 

सन्तानशब्देनोक्त स्यात्‌ । अथ सवुतिसन्‌, तदा एकस्य परमार्थसतोऽसत्वादन्यो बद्धोऽन्यश्च मुच्यत 
इति बद्धस्य मुक्त्यर्थं न प्रवृत्ति स्यात्‌ ।'"-सम्मत्ति° टी° पु० १६२) प्रमेयक० १०३२१ (४) "तहि 
न नैरात्म्यदशंनमिति कुतस्वन्निबन्धना मुक्ति ?""-सन्मति० टी° प° १६२ । भ्रमेयक० प° 
३२१। (५) ने रत्म्थयभावनायामस्वलद्रूपाया हि "बद्धमेव आत्मान मोचयिष्यामि' इत्येकत्वाध्यवसा- 
यस्य संभावनेव नास्ति । (६) नँरात्म्यदश्शंनस्य समर्थने क्रियमाणे । (७) एकत्वाध्यवसाय. । (८) 
पु० ८४० प० ५। (९) “हेयोपादेयच्वज्ञा हि आतत्यन्तिकसुखस्ताघनमुपभोगाश्रयमात्मीयञ्चामिमन्यन्ते 
न तादात्विकमुखसाधनम्‌ ।“-स्या० २० पृ० १११९। (१०) “एको मे सासदो अप्या ' -निवमसा० 
गा० १०२१। एको मे गावत आत्मा श्ञानदशंनलक्षण । शेषा मे बाह्या भावा स्वं सयोगणक्षणा । 
सयोगमूला जीवेन प्राप्ता दु खपरम्परा । तस्मात्सयोसम्बन्धं सवं त्रिविधेन ब्युत्सृजामि । 


~-~-------------- ----~------~-~ ~~~ 


1 बद्धात्मानं ब० । 2 यद्युक्त-ब० । 8 उपयोगाभ-आ० । 4-गाकशयमा-ब० । 5 हि 
उक्तश्च प्राङृतदलोक्‌ एगो ब ० । 6 सतवो श्र ० । 7 संयोग-आ० । 8 संपोग-अ{०। 


न 


10 


16 


८४& लघीयत्रयालङ्करे न्यायकुमुदचन््र / ७, निक्तेपपरि० 


"व्दारा परिमककराराः कन्धुजैनो बन्धनं विष विषयाः । 
काय (कोऽय) जनस्य मोहः ये रिपवस्तेषु मृहदाशा ॥'‡ | ] 
हूव्येवं भावयतो विवेकिन" संयोग्षम्बन्धिषु दु-खहेतुषु भावेषु सुखलेश्चसाधन- 
त्वस्य सद्भावेऽपि अन्यदा आलयन्तिकसुखसाधनं रलैत्रयं पयतः कुतस्ते आत्मीय- 


6 बुद्धिः यतस्ततो निवृत्तिमै स्यात्‌ १ ननु आत्मीयवुदधेः ततः स्याज्निबृत्तिः यदि एकान्तेन 


तेषं दु.खदेतुत्वमेव स्यात्‌ , न चैवम्‌, रेडत सुखदेतुस्वस्याप्यत्र॑ संभवात्‌ , तेन दुःख- 
हेदीत्वेऽपि आत्मीयस्नेहात्‌ येनाकारेण सुखदेतुता तावतांदेन खस्योपकारकान्‌ इन्द्रिया- 
दीन्‌ मन्यमानः तेषु नात्मीयवुद्धि जहातीति, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; तेषां सुखलेडसाधन- 
त्वेऽपि अन्यस्य आत्यन्तिकरसुखसाधनस्य॑ सद्भावेन 'नि्विंषान्नस्य सद्भावेन सबिषा- 


1७ स्येव यागसभवात्‌ | 


यदप्यमिहितरप्रू-पपिच्चटकाणङण्टादि दोषदरौनेऽपि' इलयादि, तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; 
यतो न क्षौरूप्यादिगुणददीनात्‌ स्नेहो भवनीत्यस्माभिरिष्यते, किन्तु उपभोगाश्रयत्वाख्य- 
गुणदरनात्‌। विवेकिनश्च सयोगरम्बन्धिषु भावेषु जातिजरामरणप्रबन्धलक्तणसंसलार- 
दुःखहेतुत्वाख्यम्‌ आयन्तिकदोष पश्यतो न उपभोगाश्रयत्वाख्यस्य शणस्य दरीनमस्तीति 


16 तन्निबन्ध्॑॑सनेहस्य व्यावृत्तेः कथं दोषदशेन ` रनेहस्य बाधकन्न स्यात्‌ । 


20) 


नैनु तदोषं पदयतो यद्यपि तत्कालेऽनुरागिणी मतिश्वर्िता, तथापि तत्रासौ 
नैव अत्यन्तं विरक्तो द्रष्टव्यः, पुनस्तद्‌गुणलेदशनादनुरागसं भवात्‌ ; शयप्यसुन्दरम्‌ , 
रज्ञो हि तादाव्विकदुःशैेतुत्वाख्यस्य तादास्िकदोषस्य दरेनाद्‌ विरक्तः तादालिक- 
सुखहेतुत्वाख्यस्य तादालिकशगुणस्य दशैनात्‌ पुनरलुरज्यते इति युक्तम्‌ , देयोपादेय- 
तच्वज्ञस्तु जातिजरामरणप्रबन्धलशक्षणदुःखहेपुत्वाख्यस्य आलयन्तिकदोषस्य दरीनादिरक्तो 
न तादालिकसुखदेतुत्वाख्यस्य तादालिकगुणस्य दशेनात्‌ पुनरनुरज्यते, किन्तु आत्य- 
न्तिकसुखहेतुत्वाख्यरुणदशषैनात्‌ । न च सयोगसम्बन्धिषु तदशेनमस्ति इति साकल्ये- 
ससौ त्र अपेक्षाटक्षणं वेराग्यमात्मसातकरोति । ननु यदि तस्रबन्धलक्षणदुःखहेतुतवेन 


(१) सगृहीतोऽय शलोक सुभाषितरत्नभाण्डागारे । (२) “सम्यग्द्नज्ञानचारित्राणि मोक्ष- ` 
मागं “-तरवार्थसु° १।१ । तुलना-“ तत्र प्रथम तावत्‌ त्रीणि रत्नानि तद्यधा-बुद्धो धमं संघइचेति ।" 
-धर्मस०पु° १। (३) तात्कालिकसुल साधनेषु स्घ्यादिषु । (४) तादात्विकसुखसाधनस्त्यादीनाम्‌ । 
(५) रत्नत्रयस्यं । (६) पु०८४०१० ११। (७) “यद्यप्येकत्र दोषेण तत्क्षण चनिता मति । विरक्तो 


नैव तत्रापि कामीव वनितान्तरे ।“-्रमाणवा० १।२४१-४२। (८) विरागवती जाता । (९) 











` तत्त्वज्ञ । (१०) सयोगसम्बन्धिषु स्व्यादिषु । 








1-जना ब-ब० । ?-सम्बन्धेषु श्र०। 8 वु खहेदुषु ब०, आ०। 4-त्र भावान्‌ ब०। 5- 
त्वेऽस्यामीय-श्र० । 6-स्यासवृभा.-न ० । 7 निविजञेषात्तस्य सद्भावेन ब ०। 8-न्नस्यैव त्यागे संभ- 
वात्‌ श्र ० । ५ सारूप्यादि-श्र ° । 10-सम्बन्धाभावेषु श्र ° । 11 युणदक्ेनमस्तीति ब०, आ० । 12- 
स्नेह्याद्‌-ब ० । 15 स्नेहबाध-ब ० । 14 इत्यसु-ब ० । 15 अम्यो हि आ० । 10 -हेतुस्वास्यगुणवक्े 
भात्‌ ब०, श्र ० । 17 अपेक्षा-श्र° । 


प्रचनप्र° का० ७ ] तुषुप््यादो ज्ञानसद्धावतिदिः ८४७ 


तत्रासौ विरज्यते तदा आत्मन्यपि विरज्यताम्‌ तथाविधदुःखहेतुत्वस्य तत्राप्यविरोषात्‌ , 
तश्राविरागे वा अन्यत्रापि न विरज्येत विरोषाभावादिति, अन्न अज्ञमा्मानभिप्रेय एव- 
मुच्यते, तद्धिपरीतं वा ? यदि अन्नम्‌ ; तदा सिद्धमाधनम्‌, हेथोपदेयतत््वज्ञानरषिते 
तथाविधदुःखहेतौ आत्मनि वेराग्याऽभ्युपगमात्‌ । हेयोपादेयतत्त्वज्ञानवति तु तस्मिन्‌ 
तथाविधदुःहेतुत्वाभावान्न वेराग्यम्‌ । 

यच्चोक्तेम्‌-“कायहेशस्य कमैफरत्वात' इलयादि, तदप्यनल्पतमोविलसितम्‌; 
हिसादिविरतिरश्चषणदृतोपनंहकस्य कायङ्केशस्य कर्मफलत्वेऽपि तपस्त्वाविरोधात्‌ । व्रता- 
विरोधी हि कायष्ठेशः कमैनिजैराहेतुत्वात्‌ तपोऽभिधीयते । न चैवं नारकादिकायञ्केश- 
स्यापि तपस्त्वानुषङ्गः, तस्य हि साद्यावेशप्रधानतया तेद विरोधित्वासभवात्‌ । अतः कथं 
प्रेक्षावतां तेर्ब समानता मुमष्चकायङकेशस्य आपादयितुं युक्ता ! 

यद्पि शक्तिसङ्करपक्षे “खल्पेनेव' इत्याद्युक्तम्‌ , तत्पक्तम्‌, ` “विचित्रफल्दानस- 
मथौनां कमणां शक्तिसङ्करे सति क्षीणमोहान्त्यसमये अयोगिचरमसमये चं अह्ृहातः 
सस्पेनैव परमशुहध्यानरूपेण तपसा प्रक्षयाभ्युपगमात्‌, जीवन्मुक्तेः परममुक्तेश्धान्यथा- 
नुपपत्तेः । स तु तच्छक्तिसङ्करः बहुतरष्ेशसाध्यः इति युक्तः तदर्थो ऽनेकबिधोपवासादि- 
दुश्धरकायछ्ेशाचनुष्ठानप्रयासः, तमन्तरेण तस्सङ्कराऽप्रसिद्धेः । अतः कथञ्चिदनवच्छिश्नो 
ज्ञानर्सन्तानोऽनेकविधदुधेरतपोऽवुघ्ठानात्‌ मुच्यते इति प्रक्नदक्षेःप्रतिपत्तव्यम्‌ ।॥ छ ॥ 

ननु (अनवच्छिन्न ज्ञानसन्तानः' इययुक्तम्‌ , सुषुद्राद्यवस्थायामपि तद वच्छेदुप्र- 
एषु्ाबस्थाया नास्ति तीतेः । किञ्चिदपि अपरिच्छन्दन्नेव हि कुपपः" इत्युच्यते, तत्र 


क्ञानमिति वेशषिका- ज्ञानसद्धावे तदपरिच्छेदानुपपत्तेः । यदि च तत्र ज्ञानसद्धावः स्यात्‌ 


दीना पूषन - तदा जाग्रससुषुप्रावस्थयोमेदो न स्यात्‌, उभयत्र स्वपरावभासिज्ञान- 
सद्धावाऽविहोषात्‌ | तच्र तत्सद्धावेऽपि निद्रयाऽभिभवात्‌, जाम्रदवस्थायाख्च तदभावात्‌ 


ध ~~~ ननन ~~~ --------~ ~ ---~------ = 


(१) जन्मजरामरणादिग्रबन्धकारणत्वस्य । (२) स्त्यादिष्वपि । (३) तुलना-“"यादृशो दुखहेतु 
स्तादुश्षो हेय एव, सोपाधिहच तथा । निरूपाधिरपि हीयतामिति चेत्‌ , न , अशक्यत्वान्निष्प्रसोजनत्वाच्च। 
-आत्षत० प्‌० १०६। (४) आत्मनि । (५) १०८४१ १०२। (६) “हिसाविरतिहूपतव्रतोपवृह्‌- 
कस्य कायक्लेशस्य कमेत्वेषि तपस्त्वाविरोधात्‌ ।“-षडद ० बहु° इलो० ५२ । (७) त्रताविरोधि- 
त्वाभावात्‌ । (८) नारकादिक्लेशेन । (९) पु ८४१ १० ५। (१०) “विवित्रफल्दानसमर्थानां 
कमणा शक्तिसकरे सति "“-षडद० बहु° शइन्तो° ५२ । (११) “सुषुप्तिकाले त्वच त्यक्त्वा पुरीतति 
वर्तमानेन मनसा स्ानाजननमिति ।"'-मृक्ष्ता० का०५६ । (१२) “सुषुप्तावस्थाया ज्ञ(नसद्‌भावे 
जाग्रदवस्थातो न विक्ेष स्यात्‌, उभयत्रापि स्वसवेद्यज्ञानस्य सद्‌भावाविशेषात्‌ ।'"-प्रक्न० भ्यो° व° 
२० ई । (१३) “सुषुप्तौ निद्रयाभिभूतत्व विशेष इति चेत्‌, असदेतत्‌, तद्धमेतया तस्यापि तादात्म्येन 
अभिभावकत्वास मवात्‌ । व्यतिरेके तु शूपादिपदार्थानामेव सत्वात्‌ तत्स्वरूप निरूप्यम्‌ । अभि वच यदि 


= ---~ ~ = 


1-लक्षणं व-ब०। 9? तत्सुक्तम्‌' नास्ति श्र ० । 8 वाक्लेशषत. श्र०। 4-दु करकाय-भ०। 
$-सन्तामो नैकविध-ब० । 6-वे च तदपरि-ब-० । 
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८४८ लघीयख्रयालङ्करे न्यायकुञुद चन्द्र ( ७. निकषेपपरि० 


नानयोरविशेष इति चेत्‌; नु कोऽये तयी ज्ञानस्याऽमिभवो नाम-नाङः, तिरोभावो वा ? 
यदि नाशः, कथं तत्र तत्सद्भावः त॑स्य तंदितेधित्वात्‌ । अथ तिरोभावः, तन्न, स्वपर- 
प्रकारारूपज्ञानाभ्युपगमे तस्याप्यनुपपत्तेः । अतः युषुप्रा्यवस्थायाम्‌ उपर्न्धिलच्षण- 
प्राप्रस्य ज्ञानस्यानुपटन्धेः अभाव एव उयायानिति ।ढ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तमू-"किञ्िदप्यपरिच्छिन्दन्नेव हि" इत्यादि, तद्‌- 
स॒षलादवस्णास्वपि समीचीनम्‌ , सुषपरायवस्थायां खीपादिसंवेदनस्य त॑तसुखसंवेद्नस्य च 
शानसदरावप्रसघनम्‌ सद्भावात्‌ । त॑त्र हि क्ञानानभ्युपगमे 'सुखमहमस्वाप्सम्‌' इति सुपो- 
स्थितस्य स्वापसुखस्मरणस्य "एतावत्कालं निरन्तरं सुप्रोऽहम्‌ एतावत्कारच्र सान्तरम्‌' इति 
सखार्पस्मरणस्य चाभावानुषङ्गात्‌, त्य ज्ञातवस्तुविषयत्वेन स्वविषयज्ञानान्तराविनाभावि- 
त्वात्‌ । यत्‌ स्मरणं तत्‌ स्वविषयज्ञानान्तर.विनाभावि यथां घटादिस्मरणम्‌, स्मरणच् 
सुप्रोस्थितस्य स्वापसुखादिसवेदनमिति । अस्य स्वविषयज्ञानान्तरमन्तरेणाप्याविभौवे 
घटादिस्मरणस्यापि तदन्तरेणाविभीवः स्यात्‌, अतः कुतस्तदुभवादिरपि सिच्छेत्‌ ? ततः 
सुपुप्रा्वस्थायां येनानुभवेन स्वापसुखादिस्मरणमाविभीग्यते स तद्विषयोऽभ्युपगन्तव्यः । 

एतेन मनत्तमूर्च्छिताश्यवस्थायामपि ज्ञानसद्भाव प्रसाधितः, तदवस्थायाः प्रच्यु- 
तस्य (तदा मया न किद्चिदनुभूतम्‌ः इति स्मरणनिवन्धनेन येनानुभवेन सता आत्मा 
निखिखानुभवविकलोऽनुभूयते तस्यामवस्थायां सोऽनुभवोऽभ्युपगन्तव्य.+ तमन्तरेण 
तैत्स्मरणानुपपत्तेः । नच सुषुप्री्वस्थायां स्वापसुखस्य तस्संवेदनस्य वा (इदमित्थम्‌' 
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विनाक्ष , न विज्ञानस्य सत्त्व विनाज्ञस्य वा निर्हृतुकत्वम्‌ । अथ तिरोभाव , न; विज्ञानस्य सत्त्वेन तत्सत्तंव 
सवेदनमित्यम्युपगमे तस्यानुपपत्ते ।'“~ प्रन ० भ्यो पृ० २० ड। 

(१) निद्रया । (२) नाशस्य । (३) सद्भावविरोधित्वात । (४, प्‌० ८४७ प° १८ । (५) 
““ततदहच सुषुप्तावनुभूत आनन्द आत्मा भावरूपाज्ञानञ्चेति त्रयमप्युत्थितेन परामृश्यते सुखमहमस्वाप्सं 
न किञ्चिदवेदिषमिति ।'-विवरणप्र ° प० ६०। (६) “अस्ति चात्र स्वापलक्षणाथनिरूपणम-एताव- 
त्कालं निरन्तरसुप्तोऽहमेतावत्कार सान्तरमित्यनुस्मरणप्रतीते ।"“-भ्रमेयक ० पु० ३२३ । (७) स्मर- 
णस्य । (८) अनुभवात्मक । (९) तुलना~'सुप्तमूच्छदवस्थासु चेतो नेति च ते कुत. । निश्चयो 
वेदनाभावादिति चेत्स कुतो गत । यदीत्थ भवतस्तासु निचय सप्रवतेते । न वेगि चित्तमित्येव सति 
सिद्धा सचित्तता ॥ यदि च तासु मृरच्छाद्यवस्थासु न वेद्म्यह चित्तमिः्येव निश्चय प्रवतंते भवत , तदा 
तेनव तथा प्रवृत्तेन निश्चयेन सचित्तता सिद्ध। ।"-तस्वसं०, ष० प्‌० ५४०। प्रमेयक० प< ३२३ । 
“'स्वप्नमृच्छाद्यवस्थासु चित्त च यदि नेष्यते । मृति स्यात्तत्र चौत्पक्तौ मरणाभाव एव वा ।*-तसरवस ० 
प्‌० ५४१ । (१०) निखिलानुूभवविकलस्य आत्मन स्मरणानुपपत्तेः । (११) तुलना-“स्यान्मते यदि 
विज्ञानं दश्षास्वास्वस्ति तत्कथम्‌ । न स्मृति प्रतिबुद्धादे तदाकारा भवेदिति ।॥ तदकारणमत्यर्थं 
पाटवादेरसम्भवात्‌ । स्मरण न प्रवतत सद्योजातादिचित्तवत्‌ ।\-यदि ह्यनुभूत इत्येतावन्मात्रेणैव 
स्मरण स्यत्स्यादेतत, यावता सत्यप्यनुभवे पाटवाभ्यारससा्थित्वादिवैकल्यात्‌ स्मरण न भवति, यथा 


सद्योजाताद्यवस्थायामनुभृतस्यापि चित्तस्य ।'"-तस्वस०, प० पृ० ५४० । प्रमेयक ० १० ३२५ 


1 स्वप्नादिस-श्र ०। £ तत्ुखसवेवनस्य' नास्ति श्र ०। 8 तत्र विक्ताना-श्र०। 4-मस्वापम्‌ ब०। 
5 यत्‌ स्वसंस्मरणं ब ° । 6-निबस्धनो येना-आ०, ब० । 7 नतु सुषुप्ता-श्र०, न च सुप्ता-जा०। 





प्षचनप्र० क्रा० ७ | तुपुष्त्यादो त्नानसद्धाषतिदि, ८४६ 


इति निरूपणाभावादभावः इत्यभिधातव्यम्‌, तदह जीतबाटकस्य युखगप्रक्षिप्रसन्यजनित- 
सुखेन तत्संवेदनेन चाऽनेकान्तात्‌ । न खलु वैत्तेन इदभित्थम्‌ इति निरू्यते, अथ च॑ 
अस्ति । नच दुःखाभावात्‌ सुखशब्द प्रयोगोऽत्र गौणः, अभावस्य प्रतियोगिभवान्तर- 
स्वभावतया अभावविचारावसरे व्यवस्थापितत्वात्‌ । 

यदप्युक्त॑म्‌- तत्र ज्ञानसद्धावे, इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभि धानम्‌, तत्र ज्ञानस- 
दवावेऽपि जाप्रससुषुप्रावस्थयोर्भैदोपपत्ते.। यत्रं हि अनभिभूत बाह्याध्यास्मिकाऽथविचार- 
चतुरं ज्ञान सा जाम्रदवस्था, यत्रतु निद्राद्यभिभववशात्तदिपरीतं सा सुषुप्राद्यवस्था । 

यदपि- “कोऽयं निद्रादिना ज्ञानस्याभिभवः' इयाद्युक्त्म्‌ , तत्रास्य तद्रशाद्‌ बाह्या- 
ध्यास्मिकाथबिचार विधुरत्वमेवाऽभिभवः । स्वपरप्रकाडस्वभावत्वात्तस्यं कथ तद्विधुर- 
त्वम्‌ ? इयप्यनुपपन्न्‌ , गच्छत्तणस्परोसंवेदनेन व्यभिच।रात्‌, तस्य तत्छखभावतवेऽपि 
तन्निरूपणासाम्थ्य॑प्रतीति. । नहि तत्स्वभावत्वमात्रेभेव ज्ञानस्य तन्निरूपणसामभ्यम्‌, 
मर्व॑त्राऽनभिभूतस्थैवास्यै तननिरूपणसामभ्यसंभवात्‌। यथा च गच्छन्तणस्पदचौसंवेद नम्‌ 
अन्यमनस्कतयाऽभिभूतम्‌ तथा श्वप्रादिसवेदनं निद्रादिना इति युक्तमुत्पहयामः । 
$थञ्चेवं वादिनो मणिमन्त्रादिना अग्न्यादेः शरावादिना च प्रदीपादेः प्रतिबन्धः सिद्धयन्‌ ए 
नहि *तेनं तरै नाञ्जः प्रतिबन्ध. सभवति; प्रयक्षविरोधात्‌ । नापि तियोभावः, स्वकार्य 
जननसमथस्यास्य तिरोभावस्याप्यसभवात्‌ । प्रतीव्यनतिक्रमेणात्र स्वरूपसामथ्य- 
प्रतिबन्धाभ्युपगमः अन्यत्रापि समानः | 

किच्च, सषुप्रा्वध्थायां ज्ञानाभाव स एवात्मा प्रतिपश्चते, पाश्रस्थो वा ? यदि 
स एव, फं तत एव ज्ञानात्‌, तदभावात्‌, तदनुपलम्भात्‌, जाप्रतप्रवोधदशाभाविज्ञा- 
नान्तराद्वा ? न तावत्तत एव, अस्याऽसत्वात्‌ । यदसन्न तत्‌ कस्यचिसतिपत्तिहेतुः 
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(१) प्रतियोगिन सकाशात्‌ यद्‌।भन्नं भावान्तर भूतलादि तत्स्वभाव्रतया । (२) पु० ८४७ ष० 
१९।८३) 'मिद्धादिसामम्रीविशेषाद्‌, विशिष्ट सुषुप्ता वस्थाया गच्छत्तुणस्परशज्ञाननुल्य गाह्याल्याल्मिकप- 
दाथनिकधरमंग्रहणविमुख ज्ञानमस्ति अन्यथा जाग्रतप्बुद्धज्ञानप्रवाहयो रप्यभावप्रसक्तिरिति ।'*-सन्मति° 
टी° प° १६३ । प्रमेयक० पु० ३२३। (४) पृ० ८४० प० १ । (भज्ञानस्य । (६) स्वपरप्रकाशनस्व- 
भावत्वमात्रेण (७) ज्ञानस्य । (८) तुलना-““मणिमन्त्रादिना अग्न्यादि प्रतिबन्धे शरावादिना प्रदीपादि- 
प्रतिबन्धेऽपि च समानत्वात्‌ ।"-प्रमेयक ० प° ३२२। (९) मन्त्रादिना शरावादिना वा । (१०) 
अगन्यादे प्रदीपस्य वा । (११) निद्रया ज्ञानस्या्भिभवेऽपि । (१२) तुलना-"^तदवस्थाया विज्ञानाभा- 
वग्राहकप्रमाणासमवात्‌ । नथाहि-न तावत्सुप्त एव तदवस्थाया विज्ञानामाव वेत्ति, तदा विज्ञानान- 
भ्युपगमात्‌ । तदवगमे च तस्यव ज्ञानत्वान्‌ न तदवस्थाया तदभाव । नापि पारश्वेस्थितोऽन्यस्तदभाव 
वेत्ति, कारणव्यापकस्वभावानुपलन्धीना विरुद विधेर्वाऽत्र विषयेऽव्यापारात्‌, अन्यस्य तदभःवावभास- 
कलत्वायोगात्‌ ।'“-षम्भति० टी० पृ० ९० । प्रमेयक० पु० ३२३। 


1 तत्र तेन श्र०। 2 सुषुप्ताविसंवेदनं श्र । 9 वेदनतस्यश्र०। 4 नाक्ष समभ-ब०। 
5 स्वकायजनन-ब्र० । 
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यथा बन्ध्यास्तन्धयः, असच्च सुषुप्राद्यवस्थायामभिग्रेत भवद्भिः ज्ञानमिति। नापि तद- 
भावात्‌, परिच्छेदकत्वस्य ज्ञानध्मैतया तदभावे संभवामावात्‌, अन्यथ ज्ञानस्यैव 
(अभावः इति नामङ्ृतं स्यात्‌ । 


तदनुपलस्भतोऽपि तत्काटमाविनः, अन्यकारभाविनो बा तत्र वैदभावग्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ ९ प्रथमपक्षे कथ तत्र सर्वथा ज्ञानाभावः ? तद्भावग्राहिणोऽनुपरम्भज्ञानस्य 
तत्र विद्यमानत्वात्‌ । नापि अन्यकालभाविन , तस्य त॑सतिपत्तिहेतुरवायोगात्‌ । नषि 
अन्यकालोऽनुपलम्भोऽन्यकौलस्याभा।वस्य प्रतिपत्तिहेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ । अनुपटम्भश्च 
उपलम्भामावः, अभावश्च आश्रयम्रहण-प्रतियोगिस्मरणसपिक्षः प्रहीतु शक्यः, तत्परतन्त्र- 
तया तदुम्रहणस्मरणाभवे प्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । अतः असुपलम्भ तत्रेच्छता तदाश्रय- 
तया तत्र प्रथममात्मा परिच्छेत्तव्यः प्रतियोगी च स्मत्त॑न्यः, अतः कथं सुपुप्राथव- 
स्थायां सर्वथा ज्ञानाभावः सिद्धयेत्‌ १ तन्न अनुपलम्भतोऽपि तत्र तदभावसिद्धिः। 


नापि जाग्रसपरबोधदशाभाविज्ञानान्तरात्‌ , तदपेक्षया सुषुप्तादि ज्ञानस्य उपरभ्धिल- 
क्षणप्राप्रत्वासभवात्‌ , तदञाभाविनः तदमावमप्राहिण कस्यचिज्ज्ञानान्तरस्याऽप्रतीतेश्च । 
(निभरसुप्रेन भया न किञ्चिजञ्ज्ञातमः इति प्रवोधद्शाभाविज्ञाने तद्‌मावम्राहकस्वेन 
प्रतीयते ण्व, इयप्यपेशलम्‌ ; एतस्मात्‌ तदा सरंसद्धावस्थैव प्रतीते । स्मृतिरूपं हि इदम्‌, 
स्मृतिश्च तंहशायां तिद भावम्राहिज्ञानान्तरमन्तरेण नोपपद्यते" इ्युक्तमनन्तरमेच, तन्न 
सुषुप्रा्यवस्थायां स एवात्मा ज्ञानाभावं प्रतिपत्तु समथेः । 

नापि पाश्वस्थः, कारणस्वभावव्यापकानुपर्न्धेः विरुद्धविधेवा तद भावाऽविनाभा- 
विनो लिङ्गस्य अत्रासभवात्‌ । न च तत्र तत्सद्भावाऽविनाभाविनोऽप्यस्यांऽसमवः समान 
इत्यभिधातव्यम , घ्वात्मनि तंदविनाभावितेनाऽवधारितस्य प्राणापानशसीरोष्णताकार- 
विरशोषादेः तत्सद्वाव!ऽविनाभाविनो दिङ्गस्य अनत्रोपरग्ेः, जाम्रदक्ायामपि अन्यचेतो- 
वृत्ते. तद यतिरेकेण अन्यतोऽप्रतिपत्तेः । 

भनु द्विविधोऽत्र प्राणादिः-चेतन्यभ्रभव , प्राणादिप्रभवश्च । तत्र चैतन्यप्रभवो 


~----~ न -नभन 


(१) ज्ञानाभावे । (२) सुपुप्ताद्यवस्थायाम । (३) सेनामाव । (४) आश्रयभूतस्य 
आत्मनो ज्ञानमय च ज्ञानाभावस्य प्रतियोगिनो ज्ञानस्य स्मरणमस्त्येवेति भाव । (५) सुषून्तिदश्चायाम्‌ । 
(६) ज्ञानाभाव । (७) लिङ्गस्य । (८) तुलना-'“स्वात्मनि स्वसविदितविज्ञानाविनाभूतत्वेन 
निश्चितस्य प्राणापानशरी रोष्णताकारविशेषादे तदवस्थायामुपलभ्यमानलिङ्खस्य सद्भावेन अनूमान- 
प्रतीव्युत्पत्ते" ।"-सन्मति० उ° प० ९० । प्रमेयक० पृ० ३२४ ) (९) जञानाविनाभावित्वेन । (१०) 
प्राणापानरारीरोष्णतादिभ्य एव जान प्रतीयत इत्यथं । (११) “ननु हिविधोऽत्र प्राणादि चेतन्य- 
प्रभवो जग्रहृश्ायाम्‌, प्राणादिप्रभवस्च सुषुप्ताद्यवस्थायामिति ।"*-प्रमेयक० १० ३२४। 








1 तषप्रतिहेतुत्वा-आ ०, ब० । £-कलस्य भावस्य अा०। 8 निर्भरस्वप्नेन मया न किव, 
आ०। ५ मया किंञ्विर्लानम्‌ श्र ० । 5 तवूभावस्वेव श्र० । 


प्रवचनश्र० का० ७४ ] सुषुप्तथादों ्ञानतद्धावतिद्धिः ८९० 


जाग्रहशायाम्‌ प्राणादिप्रभवश्च सुषुपराद्यवस्थायाभिति । तत्र चेतन्यप्रभवप्राणदे जाम्रद- 
शायां चैतन्यानुमानं युक्तम्‌ न पुन प्राणादिग्राणदि.। न खलु गोपारुघटिकादौ धूमप्रभव- 
धूमादरन्यनुमान दृष्टम्‌ अग्नित्रमवधूमादेव तद्नात्‌, इत्यप्यचारु, सुषुप्रतरावस्थयोः 
पराणादेर्विंशेषाऽप्रतीते, । यथैव हि सुपुप्रः प्राणिति तथेव इतरोऽपि, अन्यथा “किमयं 
युषुपः कि बा जागर्ति" इति सन्देहो न स्यात्‌ । यदि चैते सुपुप्रस्य चैतन्यप्रभवा. न 
स्युः तर्हि जाग्रतः परवश्चनाभिभ्रायेण सुपुप्रव्याजेनाऽवस्थितस्य तादृशमेव तेषां सभवो 
न स्यात्‌ । नहि अग्नेजौयमानो धूमः प्रयब्ञतेरपि धूमादन्यतो वा जायते, धूमप्रभवो 
वाऽग्नेः इति । टर्यन्ते च यादृशा एव सुपुप्नस्य प्राणादयः तादृशा एव अस्यापि । 
तन्नैते भिन्नकारणप्रमवाः । चैतन्येतरप्रभवांश्च प्राणादीन विवेचयन्‌ वीतरागेतरप्रमवान्‌ 
व्यापारादीनपि `बिवेचयतु । तथा च ^शतरागा श्रपि कीतरायवच्चेषटन्ते वीतरागाश्च 
सरागवत्‌ अतो वीतरागेतरविभागो निशेतुमशक्यः' [ ] ईति विप्टवते | 


सुषुत्रादौ च प्रथमः प्राणादिः कुतो जाग्रताम्‌ ९ जाग्रद्विन्नानसहकारिणो जाग्र 
त्माणादे; इति चेत्‌, न, पकस्माजाग्रद्विज्ञानात्‌ अनन्तरभावी प्राणादि. कालान्तरभावि 
च प्रबोधन्ञानम्‌ इत्यस्याऽसम्भाग्यमानत्वात्‌ । नहि एकस्मात्‌ सामग्रीविदोषात्‌ क्रम- 
भाविकार्यद्यसंभवो युक्त, अन्यथा निव्यादप्यक्रमात्‌ क्रमवत्का्य॑द्वयोत्त्तिः स्यात्‌ । 
तथा च “^नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः” [प्रमाणवा० १।४५| दतस्य विरोधः । तस्मात्‌ 
सुषुप्रावस्थाभाविन एव ज्ञानात्‌. तत्कालभाविभ्राणादिप्रमवोऽम्युपगन्तन्यः, अतः कथ 
तत्र ज्ञानाभावरसिद्धिः १ ततो ज्ञानस्य कदाचिदपि व्यवच्छेदासभवात्‌ सिद्धोऽनवच्छिन्नो 
ज्ञानसन्तानः, तस्य च सुक्तिकारणानुष्ठानात्‌ प्रतिबन्धककभप्रक्षये अनन्तचवुष्टयसरूप- 
लाभो मोक्ष इति । 


तथा च घातिकमंप्रक्षये समुखन्नकेवलज्ञानादेभगवतो सुक्किर्यैरभिग्रेता ` तेः जीव- 
नमुक्षये दत्तो जलाञ्जलिः अनन्तचतुष्टयासंमवात्‌। कवलाहारो हि चुदरेदनोदये 
गृह्यते, तदुदये च चुदूदुःखसभवात्‌ भगवत. कैथमनन्त सौख्यम्‌ ? यतोऽनन्तचतुष्टय- 
सखरूपलाभलक्षण। जीवन्मुक्तिः स्यात्‌। न च तेत्र भुक्तथावेद॑ंक किञ्चिस्ममाणमस्ति ॥छ॥ 


---# --------- 


(१) “यथव हि सुषुप्तः प्राणिति तथेतरोऽपि, अन्यथा "किमय सुषुप्त ॒क्िवा जागति' इति 

सन्देहो न स्यात्‌ । यदि चेते सुषुप्तस्थ चंतन्यप्रभवान स्यु किन्तु प्राणादिप्रभवा, तहि जाग्रत. 

परवञ्चनाभि प्रायेण सुषुप्तव्याजेनावस्थितस्य तादृशामेव तेषा भावो न स्यात्‌ ।-प्रमेयक ० प° ३२४। 

(२) प्राणप्रभवाणामेव प्राणादीनाम्‌ । (३) द्रष्टग्यम्‌-प्‌०६०३ टि० १। (४) ““एकस्माज्जाग्रद्वज्ञा- 

नादनन्तरमावी प्राणादि कालान्तरभावि च प्रबोधज्ञानमित्यस्यासभाव्यमानत्वात्‌ । "-प्रमेणक ०प्‌०२३२५। 
(५) द्रष्टव्यम्‌-पु० ६१९ टि० १०। (६) इवेताम्बरः यापनीयेश्च । (७) केवलिनि । 


1 सुप्त. आ ० । 2 एव सुप्तस्थ ब० । 8 विवेबयेत्‌ श्र ० । 4 सुप्तावौ च आ०। 5-भाविप्राणदि. 
का-्र० । 6-इयस्य सभव ० । 1-सिदधेः श्र ० । 8 कथमनन्तसोश्यं आ० । ०-क कचवत्‌ ब० । 
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नन्विदमस्ि-यदा भुक्तिः अविकंखकारणा तदाऽसौ भवत्येव यथा छद्मस्थाव- 
नि = स्थायाम्‌, तथाभूता चासौ स॑योगिकेवल्यवस्थायामिति । दिविध 
पण › दन श्रताम्ब- हि भुक्तः कारणम्‌§- बाह्यम्‌ आभ्यन्तरन्च । तत्र बाह्यम्‌-आहारादि, 
सगा यापर्नयभाठग- तत्तावदविकलमास्ते न तत्र विप्रतिपत्तिः । आभ्यन्तरमपि पयापि- 
यनम्म च पर्वप - वेद्य-तैजस-दीघोयुष्कोद यलक्रण§ भगवति अविकटमेव । यतो हि 
शरीरेन्द्रियादि निष्पत्तिः सा पयोधिः । वें सुखदुःखसाधकं कम । तेजसम्‌ अन्त- 
सेजः शरीगोष्मा, यतो भुक्ताऽन्नादिपाको भवति इति । दीघैमायुः चिरजीवनकारणं 
कमे । एतदुदयान्‌ ्षुद्रेदना उपजायते, अस्ति च तदुदयो भगवति अतो भुक्तिसिद्धिः। 
तदनभ्युपगमे वा तत्र क्षुद भावः प्रमाणात्‌ प्रतिपत्तव्यः । तच्च प्रमाणम्‌-आगमः, 
अन्यदा स्यान्‌ † न तावदागमः, सिद्धवत्त्‌ सयोगकेविनि क्षुद भावप्रतिपादकस्य आग- 
मस्याऽनमवत्‌ 

प्रमाणान्तरच्च निषेधः खमावानुपटम्भात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ 
सखभावानपटम्भात्‌, केवलिनो विग्रङ्ृष्टस्चभावत्वात्‌ । नच विग्रकृष्टस्वभावे भावे 
सखभावानुपलम्भो युक्तः, एकन्ञानसंस्गिंपदाथौन्तरोपटम्भलक्षणत्वात्तस्य । अन्यतोऽपि 
पिधीयमानात्‌, निपिध्यमानाह्रा तन्निषेधः स्यात्‌ ? यदि विधीयमानात्‌, तदा तेन विरो- 
धिना भवितव्यम्‌, अविरृद्धविधेरभावाऽसाधकत्वात्‌ । न चष्ुद्विरोधि केवछिनि 
किञ्चित्‌ प्रतीयते । न च ज्ञौनादिगुणा एव तत्र तद्विरोधिनः हइत्यभिधातव्यम्‌, यतो 
ज्ञानादिमात्रस्य श्चुधा विरोधः, तद्विरोषस्य वा ? यदि ज्ञानादिमान्रस्य, तदहि यथा यथा 
तद्गुणा विवद्धन्ते तथा तथा क्ुधो हानितारतम्येन भवितव्यम्‌ प्रकाराविवृद्धाविव तमसः, 
न चैवमस्ति । नहि बाखदौ क्ञानाद्यपचये श्षुदुपचयः, ततः प्रश्रति च ज्ञानाद्युपचये 
तारतम्येन क्षुदपचयो श्यते । तन्न ज्ञानादिमात्रस क्षुधा विरोधः । अथ ये 


+~ ~~~ -------“ ----- ~~ -----~-~---~-~~ ~~~ चन्न 


(१) “अस्ति च केवलिभूक्ति समग्रहेतुर्यथा पुरा भुक्ते । पर्याप्तिवेद्यतंजसदीर्घायुष्कोदयो 
हेतु ॥। नष्टानि न कर्माणि क्षुधो निमित्त विरोधिनो न गुणा । ज्ञानादयो जिनेकिंसा ससारस्थिति- 
नास्ति ।''-केषलिभ ° शलो० १-२। सन्मति टी ° पु० ६१२। स्या० र० १०४७४ । आध्यात्मिक० 
प० ६२३); । “अस्ति केवलिनो भुक्ति समग्रसामग्रीकत्वात्‌ पृ वंभुक्तिवत्‌ । सामग्री चेय प्रक्षपाहारस्यः 
तद्यथा पर्याप्तित्व बेदनीयोदय आहारपक्तिनिमित्त तैजसशरीर दीर्धायुष्कत्व चेति ।*-सुत्रहृ० क्षी 
प० ३४५ । युक्तिप्र ° ¶० १५३ । (२) “यत कवलाहारभुक्तेद्रिषा कारण बाह्याभ्यन्तर च । तत्र 
बाह्यमदनादि, तत्तावदस्त्येव न तत्र कस्यापि विवाद । आभ्यन्तर पर्याप्तिवेयतंजसदीर्घायुष्ट्वोदय- 
लक्षणम ।'“-स्या० र° प° ४७५ । (३) “तम इव भासो वृद्धौ ज्ञानादीना न तारतम्येन । क्षुध्‌ 
हीयतेऽत्र न च तज्ज्ञानादीना विरोधगति । अविकलकारणभवि तदन्यभावे भवेदभावेन । इदमस्य 
विरोधीति ज्ञाने न तदस्ति केवलिनि ।"-केषलिभु° इखछो० ३-४ । स्या० ₹० पु० ४७३। “न कवला- 
हारवस्वेन तस्यासवजञत्व कवलाहारसवज्ञत्वयोरविरोधात्‌ ।“-प्रमाणनय० २।२७। 

1 सयोगिकव-ब ० । § एतदन्तगेत पाठो नास्ति आ० । 9 "भावे" नास्ति श्र° | 5-तश्यम- 
विधेरभा-आ० । 4 ज्ञानापचये ब ० \ 
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केविगता ज्ञानादयः प्रकषेपयेन्तप्राप्रा;ः तेषामेव क्षुधा विरोध.; तन्न, तथाप्रतिष- 
तुमशक्तेः । नहि केवलिज्ञानादयः क्षुधं विरुन्धन्ति इति अषोण्टशा प्रतिपत्ते शक्यम्‌ , 
अतीन्द्ियत्वात्तेषाम्‌ । 

किच्च, अंविकलकारणस्य भवतोऽन्यभविऽभावात्‌ विरोधगतिभवति श्षीतस्पश्शस्येव 
अभ्रिसन्निधौ । प॑तच्चात्र दुचटम्‌-केवलिगुणानामतीद्द्ियैतया "एतस्सन्निधौ क्षन्न भवतिः 
इति प्रतीतेरमुपपत्तः । तन्न बिधीयमानात्‌ कुतधित्‌ तच्र क्षुधोऽभावसिद्धिः । 

निपिध्यमानश्च भावः तस्याः काथम्‌, कारणम्‌, व्यापको वा स्यात्‌ ? यंदि 
कायम्‌, तंदात्मनि्वैत्तैनसमथौऽविकलकारणस्थैव तत्‌ निदृत्तिमवगमयेत्‌ न कारण- 
मात्रश्य, जस्य कायौमंविऽपि भावाविरोधात्‌ । कारणमपि निवत्तमानं काय निवत्तेयति 
यथा बवहिधूमम्‌, व्यापकं वा निवत्तैमानं व्याप्यम्‌ यथा वृक्षः रिश्षापाम्‌ | न चात्र 
वृधः कारणस्य व्यापकस्य वा कस्यचिन्निवृत्तिरस्ति । नच मोहनीयादिकमेचतुष्टयाऽभा- 
वात्‌ ्चुधोऽभावः, तस्याः तत्कायैत्वस्य तत्खभावत्वस्य वाऽसंभवात्‌। नहि श्ुत्‌ तँकमे- 
चतुष्टयकायौ, प्राकृप्रतिपादितबाह्याभ्यन्तरकारणप्रभवत्वात्तस्याः । ररतिपक्षमाषनाऽ- 
निवस्यैतेन मोहस्वभावत्वाऽसंभवाच्च, यो हि मोहस्भावः स प्रतिपक्चभावनया निं वच्यते 
यथा क्षिमादिभावनया कोधादिः, मोहस्रभावा च क्षुद्‌ भवद्धिरिष्टा इति । तथा च 
्द्रेदनाप्रतीकारार्थ शाखे प्रतिपक्षभावनैव उपदिद्येत न छेशभूयिष्ठध्यानाध्ययनविघात- 
कारिणी पिण्डैषणा । इीतोष्णवाधातुस्यत्वाच्च श्षुधो न मोहस्वभावत्वम्‌, अन्यथा तद्वा- 

(१) "अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्विरोधगति ।“-न्पायबि° प०९६। (२) 
वि रोधज्ञानम्‌ । (३) 'निषिद्धमानहच भावस्तस्या कार्यं कारण व्यापको वा स्यात्‌ ।-स्या० र० पूर 
४७३ । “किमेव सति कवलाहारस्य व्यापक कारण कायं सहचरादि वा सावेञ्येन विरोधमधिवसेत्‌ ।"- 
रत्नाक राव ० २।२७ । आध्णत्मिक० रोऽ ५। (४) क्षुध । (५) “यदि कयेम्‌, तदा तन्निवते- 
मानम्‌ आत्मनिवंर्तनसम्थया एव क्षधौो निवृत्तिमवगमयेनन तु सर्वथा, कारणमात्रस्य कार्याभावेऽपि 
भावाविरोधात्‌ ।'“-स्या० र० प० ४७२ । (६) कारणमात्रस्य अनुकूलात्मन । (७) 'श्ञानावरणी- 
यादेर्ञानावरणादिकर्मण कायम्‌ । क्षुत्‌ तद्विलक्षणास्या न तस्य सहकारिमावोऽपि ॥'-केवलिभु° इलो° 
१०} “न हि क्षुन्मोहुनीयकार्या वेदनी ^ प्रभवत्वात्‌ ।'“-घ्या० र० पु० ४७३ । (८) “न क्षुद्‌ विमो- 
हपाको यत्प्रतिसस्यानभावननिवर्त्या । न भवति, विमोहपाकं सर्वोऽपि हि तेन विनिवत्यं ।।'“-केव- 
लिभु० इलो ७ । स्या० र० पृ० ४७४ । क्ञस्त्रिवा० टी° पृ० ३९३ 13 । आध्यातिमक० पृ० ५९ 
1 । “यतो मोहूविपाका क्षुन्न भवति तद्विपाकस्य प्रतिपक्षभावनया प्रतिसस्यानेन निवत्य॑मान- 
त्वात्‌ 1 तथाहि कषाया प्रतिकृलमभावनया निवतंन्ते क्षद्धेदनीय तु रोगकीतोष्मादिवत्‌ जीवपुद्गकवि- 
पाकितया न प्रतीपवासनामात्रेण निवर्तते अतो न मोहविपाकस्वभावा क्षुदिति"-सूत्रकृ० शी ० १०३४६ 
^. । य॒कितप्र० १० १५०। (९) “श्षीतोष्णवाततुल्या कषुत्तत्‌ तत्प्रतिविधानकाङक्षातु। मूढस्य 
भवति मोहात्‌ तथा भृद्च बाध्यमानस्य । शीतोष्णक्षुददन्यादयो हि नन्‌ वेदनीय इति ।“-केवलिभू ° इलो° 
८,१३॥। स्या० र० प° ४७४। 


1-यत्वास्सल्िधौ ब०। 2 भगवतीति आ०। 9 ठदात्मनिवसतनसमर्थादिकल-श्र० | 
4-भविे भावा-ब० । 5 निर्वत्यते ब०। 
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धाया अपि मोहस्वभावत्वं स्याद विदोषात्‌ । 

ननु भगवतः क्षुदभ्युपगमे अदोषन्ञत्वादिविरोधः, क्षुदुदये अस्मद्‌]दिवत्तत्र 
ज्ञानदशनचेष्टदे प्रक्षयात्‌, तदसमीचीनम्‌, ज्ञानावरणादिग्रक्षये जातायामपि ष्लुधि 
ज्ञानादिक्वयाऽयोगात्‌, तत्श्वयो हि ज्ञानावरणादिकर्मोदयनिवन्धनः । अतः अस्मदादौ 
तेदुद्यातिश्चयौत्‌ वैरक्षयातिशयो युक्त भगर्व॑ति तु तदावरणदेश्दोषस्यापगमात्‌ सत्यामपि 
वधि न ज्ञानादिक्षयः । नहि अग्न्यभवे सत्यपीन्धने धूमो भवति । तैत्कमेचतुष्टय- 
प्रभवत्वे च च्धः “एकादश जिने च्ुत्पिपासादयः परीषहाः वेदनीयध्रमवीः"” [ | 
ईत्यागमविरोधः । न॑च उत्कर्षेण देश्चोनर्पवंकोटि विहरतः सयोगकेवलिनः तावत्कालं 
कायस्थितिः मुक्ति विना धटते । अथ अनन्तवीगैत्वात्‌ तीं विनाप्यस्य तस्स्थितिः, तर्हिं 
आयुष्कमेणापि विना तस्स्थितिप्रसन्ञात्‌ न कदाचित्‌ ररीराद्यपायः स्यात्‌ इति मोक्षाय 
दत्तो जखाञ्जछिः। तस््थितेः आयुष्कमौपेक्षणे वा आहारापेक्षणमप्यस्तु उभयस्यापि 
तत्कारणत्वाऽविरेषात्‌ । 

किच्च, ्रदीपञ्वाखाजटधारासमानं शरीरम्‌, तत्र च यथा तेटक्षये न प्रदीपञ्वायऽ- 

वतिष्ठते जलखगमनमन्तरेण वा जखधारा तथा शरीरमपि भक्त थ भवि न सितिर्मौलिष्लुते । 

अंथ भुक्तिर्दोपः, यदुपवासादिप्रयाख्यानं क्रियते, निदेषि च केवरिनि दोषो 
विरुद्धः; तहिं निषद्या गमनक्न अहैति न प्राप्नोति श्थानयोगादिना निषद्देः प्रयाख्या- 
नात्‌, वचनच्च न प्राप्रोति मौनत्रतिकोपलम्भात्‌ । 

अथ मतम्‌-अंरोषज्ञस्य मांसादिकं पर्यतः कथ भुक्तिः अन्तरायोपपत्तः ? तद्‌- 


(१) “अनन्त च सुख भर्तु ज्ञानादिगुणसगतम्‌ । क्षुधादयो न बाधन्ते पूणं त्वस्ति महोदयं ॥"" 
-दहत्रि° ३०।११। जेनतकना० पर ८ । (२) ज्ञानावरणोदयात्‌। (३) ज्ञानक्षयातिशय । (४) 
““निरस्तघातिकमं चतुष्टये जिने वेदनीयसद्‌भावात्तदाश्चरया एकादज्ञ परीषहा सन्ति अधवा एकादश 
जिने न सन्तीति वाक्यशेष कल्पनीय ।'"-स्बर्थिि° ९।११। (५) “देशोनपूवेकोटीविहूरणमेव सतीह 
केवलिनि । सूव्रोक्तमुपापादि न मुक्तिश्च न नियतकाला स्यात्‌ ।"-केवलिभमु० शलो २४। 
सन्मति° टी० पृ० ६१२३ सूत्रकृ०क्लीर्पु० ३४६1; । स्या०र०्पु० ४८० । श्ास्त्रवा० टी० पुर 
३९५ ^ । (६) भुक्तिम्‌ । (७) ““आयुरिवाभ्यवहारो जी वनहेतुविनाभ्यवहूते । चेत्तिष्ठत्वनन्तवीयं 
विनायुषा कालमपि तिष्ठेत्‌ ॥ न ज्ञानवदुपयोगो वीयं करमंक्षयेण रज्धिस्तु । तेत्रायुरिवाहारोषपेक्षयेत 
न तत्र बाधास्ति ।'"-केवलिभु० इलो° २०-२१। स्या० र० पृ० ४८०। (८) तंलक्षये न दीपो 
न जकागममन्तेरण जलधारा । तिष्ठति यथा तनो स्थितिरपि न विनाहारयोगेन ।1 "-केवलिभु° 
दलो० ३१। स्या० ₹० प° ४८० । (९) “भुक्तिर्दोषो यदुपोष्यते न दोषड्व भवति निदिं । 
इति निगदितो निषद्यार्हेति न स्थानयोगादे ।॥'" -केवलिभु० इलो° २८॥ स्था० र० प० ४८० । 
(१०) “परमावर्यक्तस्य छद्मस्थस्येव नान्तरायोऽपि । सर्वथिंद्नेऽपि स्यान्न चन्यथा पूवंमपि 
भविति ॥।“-केवलिभु० इलो० ३२। स्वा० ₹० पु० ४८०। 
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1-याह्लक्षयाति-व० । 2-क्ति तदा-श्र० । ठ कमचतु-व०। 4 इष्याद्यसम-ब० । 
5--प्ेकोटि विह्‌-ब ० । 6 घटेत्‌ ब० । 7 तत्र यया जा० ।8 भुक्ताभावे आ० । 9-मास्तिष्ठते ब ० । 
10 भूक्तिदोषा पवु-आ० । 
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सङ्गतम्‌ , अवधिश्चानिभिः पैरमषिभिरनेकान्तात्‌ , ते हि सकर त्रैलोक्यं पश्यन्ति अथ 
च भुञ्जते, एवं केवस्यपि । इन्द्रियविषये एव हि अन्तरायो नान्यत्र, अन्यथा छदमखा- 
वस्थायामप्यन्तरायः स्यात्‌, भगवता तदापि अबधिज्ञानेन अशेषवस्तुसाक्षात्करणात्‌ | 

न च॑ भुक्तौ जिहवारसप्रापरेः केवखिनो मतिज्ञानानुषङ्कः, यतो न इन्द्ियविषय- 
सम्बन्धमात्रेण मतिज्ञानं भवति । किं तर्हि ? तत्सम्बन्धे मतिज्ञानाबरणक्षयोपहमे च 
सति । एतच्च प्रक्षीणाशेषाबरणे केवटिनि नास्ति इति न तज्ज्ञानानुषञ्जः, अन्यथा 
भोतरादीन्दरियाणां दिव्यतूयौदिरवेण गणधरदेवादिशूपेण सुगन्धिङसुमरभूपवासादि गन्धेन 
मरुतर्सिहासनस्पर्ञन सम्बन्धेऽपि मतिज्ञानमनुषज्येत । 

सं च भगवान्‌ पूवौहे अपराद्धे च पादोनप्रहरं धर्मोपदेशनाकार ण्व सिहा- 
सनाधिरूढ स्ते, शोषंदिनं तु दिग्यस्थाने देवच्छन्दकाभिधाने गणधरदेवान्विहाय अन्य- 
मनुष्यतिरश्च।मगोचरे इशानदिश्चायां समवहरणीयद्धितीय प्राकाराभयन्तरव्सिनि गत्वा 
पत्यङ्गं आसने वा यथा सुखमास्ते । रत्र च गणधरदेवैरानीतमाहारं सकल्दोपशदध 
ज्ञात्वा क्षुदरेद नोदये गृह्णाति । ते च "आहारं तद्रीयहस्ते निश्षिप्रं पदयन्ति, कथमसौ 
भुङ्के इत्येतत्तु न परयन्ति, मनु्यतिरश्चां सभैज्ञाहारनी (नि)हाराणामगोचर्खात्‌ इति ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्मू-आहारवेश्यादिकर्मादयरक्षणवाह्याभ्यान्तर- 
कवलासाएनिरसनपुर- कारणसद्भावात्‌ श्ुदुदये सति अविकलकारण। भगवतो भुक्तिमे- 
स्सर केवसिन नोक- वत्येव" इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ , येतः तैत्सद्धाषात्तदुदये केवलिनि 
मोदारप्रसषनम्‌- आहारमात्रं प्रसाध्येत कवलाहारो वा ? प्रथमपक्षे मिद्धसाधनम, 





(१) “इन्द्रिय विषयप्रोप्तौ यदभिनिबोधप्रसञ्जन भुक्तौ । तच्छब्दगन्धरूपस्पशंग्राप्या प्रति- 
व्यूढम्‌ ।।"-केवलिभ्‌ ° इलो० ३३। स्था० र० पृ० ४८० । “रासन च मतिज्ञानमाहारेण भवेद्यदि । 
घ्राणीय स्यात्तदा पुष्पघूाणतपेणयोगत ।। '-द्वात्रि ३०।२१। (२)पूर्वहारेण समवसरणे प्रविशत्यथ । 
प्रदक्षिणीकृत्य पूव सिहासने निषीदति । पादपीठन्यस्तपाद कृततीथनमस्कृति । विधत्ते देशना स्वामी 
गम्भीरमधुरध्वनि ।“-कारलोक ० ३०।३१-३२। (३) “प्राकारस्य द्वितीगयस्यान्तरे चोत्तरपूवंत । 
देवच्छन्द विचक्रुस्ते स्वामिविश्रामहेतवे । "त्रिष प्ठि० १।३१४४४, ६७९। ‹टत्थ बलिविधौ पूर्ण जिना 
प्रथमवप्रत । अवतीय द्वितीयस्य वप्रस्यशानकोणके । देवच्छदमागत्य मुग्व तिष्ठन्ति नाकिमि ।“- 
काललोक ० ३०।६८-६९। “तथाहि स भगवान्‌ पूर्वाह्न अपराह्न च पादोनगप्रहर यावत्‌ धर्मोपदेशकाल 
एव त्िहासनाधिरूढ आस्ते, शेष तु दिन देवच्छन्दकंनाम्नि दिव्यस्थाने यथासुख गमयति । तत्र च गण- 
धरदेवं रानीतमाहार निखिलदोषविशुद्ध विज्ञाय क्षुदरेदनोदये गृह्णाति । आहार च तदीयपाणिपल्लवन्यस्त 
मासचक्षुष पश्यन्ति, कथमसौ मुक्ते इत्येतत्तु न पश्यन्ति,सरवंज्ञाहा रनिहारयोर्मासचक्षुपामगोचरत्वात्‌ ।'' 
-स्या० र० १० ४६९। (४) पु० ८५२ पर १। (५) “अत्र किमाहारमात्र प्रसाध्यते कवलाहारो 
वा ? "'-रत्नक० टी० पुऽ ५। प्रमेयक० पु ३००। 


[मीर 


1 परममहिभिरमहविभिर-ब ० । 2-धूमवासादि-ब० । 58 र्वाह्लं च बादोन-आ०, व° । 
4 अस्ति व । 5 तत्र गणधर-आ०। 6 तदुभावास-ब० । 
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८५६ लघीयल्लयालङ्करे न्यायकुमुदचन्द्र [ ७, निक्तेपपरि ° 


“शद्यात्तयोगकेवलिनो जीवा श्राहारिण.** | ] इत्यभ्युपगमात्‌ । षड्विधो हि 

आहारः प्रवचने प्रसिद्धः- 
"्नोकैम्म-कम्महारो ककवलाहारो य लेषमाहारो । 

उज्ज मणो वि य कमतो श्राहारो कृचो णेयो ॥ ! [ जावस० गा० ११० | 

5 हत्यभिधानात्‌ । तत्र॒ च कर्वखाहाराभावेऽपि अन्यस्य कर्म-नोक्माऽऽदानलक्षणस्य 

आहारस्य भावात्‌ न आहारित्वं भगवतो विरुद्धम्‌ । न॑ च कवलाहारेणेव आहा- 

रित्वं जीवानामियम्युपगमो युक्तः; एकेन्दरियाण्डजव्रिदशानाम्‌ अभुज्ञानतिय॑डमनुष्या- 

णाच अनहारित्वप्रसङ्गात्‌। द्वितीयपक्षे तु त्रिदंशादिभि्व्यभिचारः; तेषां वेदयादि- 

कर्मोदयात्‌ श्चुदुदये सलयपि कवराहाराभावात्‌ । अथात्र तदुदयः सैमसाधयन्नपि केव- 

10 छिनि प्रसाधयति, तदेतत्‌ केवलिनो महन्माहात्म्यम्‌-यैदिषयविषमग्रहाभिभूतप्राणिषु 


(१) "आहारा एइदियण्पहुडि जाव सजोगकेवलिंत्त-अत्र कवलटेषोष्ममन कर्माहारान्‌ परि- 
त्यज्य नोकर्माहारो ग्राह्य । छकख, टी° पृ० ४०९। ““जाहारानु वादेन आहारकेषु मिथ्यादुष्ट्यादीनि 
सयोगकेवल्यन्तानि । “-सवर्थिंसि ° १।८। “थावरकायम्पहृदी सजोगिचरमोत्ति होदि आहारी ।"-जीव- 
का० गां० ६९७1 (२) ""णोक्रम्म कम्महारो कवलाहारो य टलेषहारो य । उज्ज मणोवि य कमसो 
आहारो छव्विहो णेभो ॥ णोकम्मकम्महारो जीवाण होई चउग्गइगयाण । कवलाहारो णरपसु स्क्खेसु 
य केप्पमाहारो ॥ पक्वीणुज्जाहारो अ उयमज्भेसु वट्टमाणाण । देवेसु मणाहारो चउव्विहौ णत्थि केव- 
निणो । णोकम्मकम्महारो उवयारेण तस्स आयमे भणिओ। णहु णच्छएणसोवि हु स वीयराओ 
परो जम्हा ।'"-भावस० गा० ११०-११३। भावस० इलो २२६ । उदुतेयम्‌-प्रमेयक० पु० ३०० । 
प्रवचनता० टी° पु २८ । रत्नकं ० टी° टि° प° ५। दवेताम्बरागमेषु त्रिविध आहार प्ररूपित - 
“'भावाहारो तिविहो ओए रोमे य पक्खेवे । सरीरेणोयाहारो तयाय फासेण लोमओहारो । पक्खेवा- 
हारो पुण कावलियो होइ नायन्वो । ओयाहार। जीवा सब्बे अपज्जत्तगा म्‌णेयन्वा । पज्जत्तगा य लोमे 
पक्खेवे होड नायव्वा ।॥ एयिदिय्देवाण नेरहयाण च नत्थि पक्खेवो । सेसाण पक्खेवो ससारत्थाण 
जीवाण ॥'“-सूत्रकृ० नि० गा० १७०-७३ । बौद्धधमंसग्रहे पचधा आहारा प्ररूपिता -'पचाहारा 
ध्यानाहारा कवलीकाहारा प्रत्याहार स्पर्शाहारा सचेतनिकाहारार्चेति ।'-भमंस० पु° १५। (३) 
“जर वाहिदुक्ख रहिय अहारणिहारवज्जिय विमल । सिहाण खेरसेओ णत्थि दुगछा य दोसोय | 
बओोधपा० गा० ३७ । ““पडिसमय दिव्वतम जोगी णोकम्मदेहुपडिवबद्ध । समयपबद्ध बधदि गकिदवसेसा- 
उमेत्तटिदी ।।'"-कभ्धिसा० गा० ६१४ । ““लाभान्तरायस्याशेषस्य निरासात्‌ परित्यक्तकवलाहारक्रि- 
याणा केवलिना यत शरीरबलाधानहेतवोऽन्यमनुजाऽसाधारणा परमशुभा सूक्ष्मा अनन्ता प्रतिसमय 
पुद्गला सन्बन्धम्‌पयान्ति स क्षायिको लाभ ।'"-सर्वाथसि° २।४। “नोकर्मकर्मनामान माहार गृह्तोऽ- 
हंत । देहस्थितिमंवत्येतदस्माकमपि सम्मतम्‌ ॥।'-भावत्त ° रलो° २२८ “श्रथमपक्षे सिद्धसाधनता, 
आसयोगकेवलिन आहारिभो जीवा इत्यभ्युपगमात्‌ । -रस्नक ० टी० पृ०५। प्रमेयक० पु० ३००। 
"ततो नोकर्माहारपेक्षया केवकलिनामाहारकत्वम्‌ ।' -प्रव० टी० ¶० २९। (४) 'एकेन्दरियेषु जीवेषु 
केपाहार प्रजायते । आहारो मानसो देवसमृहेष्वखिलेष्वपि । इति हेतोजिनेन्द्रस्य कवलाहारपूविका । 
देहस्थितिनं वक्तव्या ““-भावस० इको० २३०-३१ । प्रमेयक० पु० ३०० । (५) "'देवदेहस्थित्या 
व्यभिचार ""-रत्नक० टी° १० ५। (६) देवादिषु । (७) कवराहारम्‌ । 


नोकमकमहारो श्र ०।९ न कवै-जा०। 3 यवबुदये जआ०, ब०। 4 यदिषये विषभम-आ०। 
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कवलाहारप्रसाधनाऽसमर्थोऽपि व॑दुदयः तंत्र समथो भवतीति ' 

किञ्च, (तत्र तदुदयः तैत्साधनसमथेः' इत्येतत्‌ छत, प्रतिपन्नम्‌-अभ्युपगम- 
मात्रात्‌, प्रमाणतो वा ? यदि अभ्युपगममात्रात्‌, अतिप्रसङ्गः, सर्वस्य स्वेष्टतन्वसिद्धि- 
प्रसङ्गात्‌। अथ प्रमाणत ; किमत्र प्रमाणम्‌ -प्रव्यन्तम्‌, अनुमानम्‌, आगमो वा? 
प्रयक्षक्ेत्‌ ; किम्‌ रेन्द्रियम्‌, अतीन्द्रियं वा ? न ताबदैन्द्रियम्‌; तस्य अङोषन्ञाहार- 
निहाराऽगोचरत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा “श्राहयारा य निहारा केवलिणो पच्छन्नाः' 
[ ] ईत्यागमविरोधः । 'अतीद्धिय तौ तत्तत्र प्रवत्तेते' इत्यत्र कोरपान विधेयम्‌ । 

अथानुमानम्‌ , किमत्र लिङ्गम्‌-तदुदय एव, मनुष्यत्वम्‌, देहस्थितित्वं वा ॥ 
न तावत्तदुदय एव, अस्य च्रिद्चादिभिग्येभिचारम्ररूपणात्‌ । नापि मनुष्यत्वम्‌; 
अयोगकेवलिना अनेकान्तात्‌ । अथास्य मनुष्यप्रकृत्यतिक्रान्तत्वात नौऽनेन अनेकान्तः, 
तर्हिं असिद्धो हेतु", सयोगकेव लिनोऽपि र्वहत्तद तिक्रान्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“भानुरषी ्कतिमभ्यतीततान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः ॥'' 
[ बहत्स्व ० अनन्त० इलो० ७५ ] इति । 

नापि देहस्थितित्वम्‌; तथाहि-"भगवतो देहस्थितिः आहारपूविका देहस्थिति- 
स्वात्‌ अस्मदादिदेहस्थितिवत्‌? इत्यत्र प्रयोगे किम्‌ आहारमात्रपूवैकत्वं तस्स्थितेःप्रसाध्येत, 
कवखाहरपूर्वंकत्वं वा ? प्रथमपक्षे “सिद्धसाध्यता इत्युक्तम्‌ । द्वितीयविकल्पे तु निद शा- 
दिभिव्य॑भिचारः, तेषां कवबखाहाराभावेऽपि देहस्थितिसभवात्‌ । अथ "ओदारिकडरीर- 
स्थितित्वात्‌' इति विशिष्य उच्यते ततो न व्यमिचार., तन्न, तदीयौदारिकशञरीरस्थितेः 
परैमोदारिकरचरीरस्थितिङरूपतया अस्मदाद्योदारिकश्चरीरस्थितिविरक्षणत्वातं । र्वस्याश्च 
केवल्यवस्थायां केशादि विवृद्ध यभाववत्‌ तदू मुक्त भावोऽविरुद्ध एव । 

अथ तदृवरद्धयभावो "देवोपनीतः न धातिकमेक्षयजः येन तद्रत्‌ केवस्यव- 
स्थायां तद्भुक्यभावोऽप्यापयेत, बीरोत्पाटनानन्तरं हि इन्द्रो वज्रं नखकेरेषु भगवतो 
भ्रामयति अतस्तद्‌व्रद्धयभाव इति, तदयुक्तम्‌ , वञप्रमावतः तेषां मूलतोऽप्युत्थानाभाव- 
प्रसङ्गात्‌, सवैतीथेकृतामेकारशकेशादि प्रतीतिप्रसङ्गाच्च, न चैवम्‌, ऋषभादितीथे- 


----------~ ----** ~ “^ ------------~- ~ 


(१) वेधादिकर्मोदय । (२) केवलिनि कवलाहारसाधनक्तमर्थं । (३) कवलाहारसाधनसमथं । 
(४) ""पच्छम्रे आहारनीहारे अदिस्से मसचक्खुणा ।-समवा० सुर ३४। (५) प्रत्यक्ष अणेषज्ञाहारसा- 
क्षात्करणे । (६) अयोगिवन्मनुष्यप्रकृत्यतिक्रान्तत्वात्‌ । (७) “एरिसगुणेहि सव्व अइसयवत सुपरि- 
मलामोय । ओराकलियं च कायं णायग्व अरहपुरिसस्स ॥”-बोधप्रा० या०३९। "तद्‌ भगवत. शरीर- 
मोदारिक न भर्व॑ति किन्तु परमौदारिकम्‌-शुद्धस्फटिकसकाश तेजोमूतिमय वपु । जायते क्षीणदोषस्य 
सप्तधातुविवजितम्‌ ।“-प्रव० टी° पृ० २८। (८) परमौदारिकशरीरस्थिते । (९) केशादिवृद्धघ- 
भाव । *अवद्िएु केसमसुरोमनहै'-समवा० सू० ३४। 

1 तु न प्रवर्तते ब०। 2 नानेकान्त व०, न तेनानेंकान्तं श्र०। 5-कस्थितित्वात श्र° । 
4 केडादिवृडघ-~श्र ०,ब ०। 5 बोषायनीत ब ०। 6 धातिक्षयज ब ०,श्न०। 7 बालोत्यावानन्तरं अ! ०.श्र०। 

५८ 
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८९८ लघीयल्नयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि° 


कृतां केशकलापस्य गुरुख्धुभावेन विलक्षणस्य उपलन्धेः । ततो घातिकर्मश्षयावस्थायां 
यस्य यावन्तो नखकेश्ाः तस्य तावन्त एवाऽवतिष्ठन्ते इति । केवेल्यवस्थायां घातिक्ष- 
यजो यथा तच्छरीरस्थितौ केश्ादिद्रद्धभावल्षणोऽतिकशयोऽस्ति तथा तदूभुक्स्य मावल- 
क्षणोऽप्यस्तु अविशेषात्‌। छद्मस्थावस्थावच्चास्यं मुक्त्यभ्युपगमे अश्षिपक््मनिवेशः (मेषः) 
नखकेशब्द्धयादि ाम्युपगम्यताम्‌ । तदभावातिङयाभ्युपरगमे बा भुक्त्यभावातिश्षैयोऽप्य- 
भ्युपगन्तव्यो विरोषाभावात्‌ । तपोमाहात्म्यात्‌ चतुरास्यत्वादिवच्च अभुक्ति- 
पूवेकत्वेऽपि शरीरस्थितेने कश्िष्टिरोधः । टददयते हि पञ्चकृत्वो भुञ्जानस्य यादशी 
दरीरस्थितिः तादृदयेव प्रतिपक्षभावनोपेतस्य चतुस्वद्रयेकभोजनस्यापि, तथा प्रतिदिनं 
भुञ्जानस्य यादशी सा तादृश्येव एकद्रधादिदिनान्तरि्वभोजिनोऽपि । श्रूयते च 
बाहुवलिशप्रशरतीनां संबत्सर्रमिताहारवैकल्येऽपि विरिष्टा शरीरस्थितिः । आयुःकमैव 


"^ 


हि प्रधानं तस्स्थितेनिमित्तम्‌, भुक्त्यादिकं तु सहायमात्रम्‌ । तच्छरीरोपचयोऽपि 
लाभान्तशयप्रक्षयात्‌ प्रतिसमयं तदुपचयनिमित्तभूतानां दिग्यपरमाणूनां टौभाद्‌ घटते । 

ननु मसं वं वा तदभावे तस्स्थितावपि नाका तस्स्थितिः पुनः तदाहारे प्रवृत्ति- 
प्रतीतेरिति चेत्‌, कुतः तत्स्थितेः आकालमप्रतीतिः-प्रयक्षतः, अनुमानाद्वा ? यदि 
प्रयक्षतः, सवैज्ञवीतरागाय दन्तो जलाञ्जटिः तद्वत्‌ ततः तदप्रतीतेरप्य विदोषात्‌। अनुमा- 
नात्‌ तर्सि द्धिरन्यश्राप्यविशिष्टा । यथेव हि श्ञानप्रकषैः टोषावरणापकर्षश्च कचित्‌ 
परमप्रकषेमापद्यते प्रकृष्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌' इत्युच्यते, तथा “एकब्यादि दिनान्तरि- 
तभोजिनाम्‌ अभुक्तिपूवको देषटस्थितिप्रकषेः कचित्‌ परमकाष्ठामापद्यते तत्त्वात्‌ तद्देव 








(१) केवलिनि । (२) “तपौमाहात्म्याच्चतुरास्थत्वादिवनच्चास्यामुक्तिपूर्वकत्वे तस्या को 
विरोध ? ""-प्रमेयक० पु०३०२। (३) द्रष्टव्यम्‌-पु० ८५६ टि० ३। “"'लाभान्तरायस्यारेषनिरासात्‌ 
परित्यक्तकवलाहारक्रियाणा केवलिना यत॒ शरीरबलाधानहेतवोऽन्यमनृजासाधारणा परमशभा 
सूक्ष्मा अनन्ता प्रतिसमय पुद्गखा. सम्बन्धमूपयान्ति स क्षायिको साभ । तस्मादोदारिकशरीरस्य 
किञ्चविन्न्युनपवंकोटिवषेस्थिति कवलाहारमन्तरेण कथ सभवतीति यद्वन्न तद्चिक्ितकृत विज्ञायते ।'' 
-राजवा०२।४) “"लाभान्तरायक्षयान्लामभ परमशुभपुद्गलादानलक्षण परमोदारिकशरीरस्थितिहेतु 
-तस्वार्थश्छो० प० २१४ प्रमेयक० पु० ३०२) (४) “मास वषं वापिच तानि शरीराणि तेन 
भक्तेन । तिष्ठन्ति न चाकाल नान्यथा पूवंमपि मुक्ति ॥"-केवलिनु° इो० २२) स्या० र० 
पु० ४८०। (५) “विपक्षभावनावशाद्‌ रागादीनां हान्यतिशयदशंनात्‌ केवछिनि तत्परमप्रकषंसिद्ध 
वीतरागतासभवे भोजनाभावपरमप्रकर्षोऽपि तत्र किन्न स्थात्‌ ? तद्‌्भावनातो भोजनादाकवपि हान्य- 
तिशयदरलनाविदोषात 1 तथाहि एकस्मिन्‌ दिने योऽनेकवारान्‌ भङ्क्ते कदाचित्‌ विपक्षमावनावज्ञात्‌ 
पुनरेकवार भुख्वते, कञ्चित्पुनरेकदिनाद्यन्तरितभोजन , अन्य पून पक्षमाससवत्सरा्न्तरितमोजन 


ॐ ५ । 


इति ।"-रत्नक० टी० पु० ६। प्रमेयक० पु° ३०२। 





~~ ~~~ ------~ -------- 


1 केवलाव-ब०, श्र । 9-णातिकह्ञ-श्र० । 8 भृकस्युपगमे ब० । 4-तिक्ञयोऽभ्युष-आ० । 
६-दिनं भोजनं भुञ्जा-न०। 6-भोजनोऽपि श्र ० । 7-ते श्रऽ० । 5 कुतस्तत्रस्थि-अ०। 9 तत 
तल्प्रती-आ० । 


परवचनभ्र० का० ७ ] केवलिकवलाहारविचारः ८५६ 


इत्युच्यतामविरोषात्‌ । तन्न रीरस्थितेरपि भगवतो वेद्याद्युदयात्‌ ्षुदुदयः कवलाद्ार- 
प्रसाधनसमथैः प्रत्येतुं शक्यः । 

असिद्ध अविकलकारणत्व भुक्तः, मोहं नीयसहायं हि वेद्यादिकमं क्षुदादिकारयै- 
करणेऽविकलसामथ्यं भवति, नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । यथेव हि पतिते सैन्यनायके असा- 
मर्थ्यं सन्यस्य, तथा मोहनीये विनैष्े अधातिकमैणामिति। यथा च निर्विंषीङटय मन्त्रिणा 5 
ईपयुञ्यमानमपि विषं न दाहमृच्छोदि कत्तं समथेम्‌ तथा शुङ्ध्यानानटनिदर्धंमोदोदयं 
वेदादि क्षुधादिकमिति । प्रयोगः-भगवति वुभुक्षा नासि, तत्कारणमोदहा भावात्‌, यत्र 
यत्कारणभिवो न तत्र तत्कायेम्‌ यथा अनभ्रिप्रदेशे धूमः, नास्ति च अहेति मोह इति । 

किद्च, कर्मणाम॒दयो यद्यनपेक्षः कार्यमुत्पादयेत्‌, तदि त्रिवेदानां कषायाणां वौ 
परमत्तादिषु उदयोऽस्ि इति भेशुन भरकुखयादि कच्च स्यात्‌, ततश्च मनसः सद्कोभात्‌ कथं 
गुहध्यानावापिः ्ष॑पकश्रण्यारोहणं वा यतः करम॑क्षपणा स्यात्‌ ? नन्वेवं नामादयुदयोऽपि 
तत्र स्वकार्यकारी न स्यात्‌, इययुक्तम्‌, शँभप्रकृतीनां तत्र अप्रतिबद्धतवेन स्वकार्थकारि- 
त्वोपपत्तेः । यथेव हि बट्बता राज्ञा स्वमागोनुसारिणा लन्े देशे दुष्टा जीवन्तोऽपि न 
स्वदुष्टाचरणविधातारः सुजनास्तु अप्रतिहततया स्वकायैस्य विधातारः, तशा प्रकृतमपि। 
कर्थं पुनरश्ुभप्रकृतीनामेव अरहैति प्रतिबद्धं सामर्थ्यं न पुनः छ्युमप्रकृतीनाभिति चेत्‌ ? 1 
उच्यते-अह्ुभप्रकृतीनामहेन्‌ अनुभाग घातयति न तु श्युभप्रकृतीनाम्‌ , यतो गुणघा- 
तिनां दण्डो नाऽदोषाणाम्‌ । 

यदि च प्रतिबद्धसामथ्यैमप्यसातावेदनीयं स्वकायेकारि स्यात्‌ तदि दैण्डकपा- 
टादिविधानं भगवतो व्यथेम्‌ । तद्धि यदा न्यूनमायुः बेदनीयादिकमधिकस्थितिक भवति 
तदा तेन कर्मणां समस्थियर्थं बिधीयते । नच अधिकस्थितिकरत्वेन फलदानसमथ कमै 2 
उपायदतेनापि अन्यथा कन्त शक्यमिति न कश्चिन्मुक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमाहात्म्यात्‌ 


------~ ~~~" ----~--“ -- ------ -- - = -~-~-------- ~~~ ~~ ---=~----~ ~ =-~------------~- --- --~~ ~ 
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(१) ““घादि व वेयणीय मोह॒स्स बरेण घाददे जीव ।"“-गो ° कमंका० गा० १९। "मोहनी- 
यकमंसहायस्यव वेदनीयस्य बुभृक्षोत्पादने सामर्थ्यात्‌ ।“-रत्नक ० टी ० पु० ६। प्रमेयक० पु० ३०३। 
''यथैव ब्रीह्यादिबीज जलसहकारिकारणसदहित्तम द्धु रादिकायं जनयति तयेवासद्वेयकमं मोहनीयसह्‌- 
कारिकारणसहित क्षुधादिकायंमुत्पादयति ।“-प्रव० टी° पु० २८। (२) “यदि मोहाभावेऽपि क्षुधा- 
दिपरीषह्‌ जनयति तहि वधरोगादिपरीषहमपि जनयतु, न च तथा ।''-प्रव० दी° प° २८) प्रमेयक० 
प०३०३। (३) “शुभप्रकृतीना तत्राप्रतिबद्धत्वेन ` ` "“-त्रमेयक० पु० ३०३। (४) “हृन्तेगेमि- 
क्रियत्वात्‌ सभूयात्मप्रदेशाना च बहिरुद्गमन समुद्धात । * वेदनीयस्य बहुत्वादल्पत्वाच्चायुषोनामोग- 
पूवंकमायु समीकरणा्ं द्रव्यस्व भावत्वात्‌ सुराद्रव्यस्य फनवेगबुद्‌ बदाविभवोपशमन वदेहुस्थात्मप्रदेडाना 
बहिः समुद्धातन केवकिसमृद्धात ।""-राजवा० प° ५३। '“मूलसरीरमछडिय उत्तरदेहस्स जीवपि- 
डस्स । णिरगमण देहादो होदि समुग्घादणाम तु ।“-जीवका० ग० ६६७ । 








1-श्टे घातिकमं-व ०, जा ० 1 2 उपभुज्यमा-ब ० । 8-मोहसहायं आ०, भ्र ० । 4खश्र०।5 
क्षपगभे-आा ०। 6-त्वेन काये-ब ०। । सुजन। अप्र-ब ० 8-बदसाम-न ०। 9 वण्डप्रतरादिवि-ब०,श्र । 
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८‰० लघीयस्रयालह्ारे न्यायकुभदच्रे (७. निक्षेपपरि० 


-निर्जीभिम्‌ अधिकस्थितिकत्वेन फल्दानाऽसम्थेम्‌ आयुःक्मसमानं करम क्रियते, तथा 
वेद्यमपि तदानासमर्थ क्रियतामविरदोषात्‌ । नच कारणमस्ति इत्येतावतैव कार्योत्पत्तिः, 
अन्यथा इन्द्रियारिकायेस्याप्यनुषङ्गात्‌ भगवतो मतिज्ञानस्य रागादीनाञ्च प्रसङ्गः । अथ 
आवरणक्षयोपदमस्य मोह नीयक्मेणश्च महकारिणो विरहात्‌ नेद्दरियादि स्वकार्यं कुयीत्‌, 
अंत एव वेदनीयमप्यविरोषात्‌ । 

न चेयं बुभुक्षा मो नीयानपेक्षस्य बेदनीयस्यैव कायैम्‌ येन अयन्तप्रक्षीणमोहेऽपि 
स्यात्‌ , तथाहि वुभुक्ष। मोह नीयानपेक्षस्य वेद नीयस्य कायैन्न भवति इच्छात्वात्‌ रिरंसावत्‌। 
भोक्तभिच्छा हि बुभुक्षा, सा कथं वेदनीयस्यैव कार्यम्‌ ? अन्यथा योन्यादिषु रन्तुमि- 
च्छा रिरंसापि तत्कार्य स्यात्‌, तथा च कवखाहारवत्‌ सत्रयादावपि तसप्रसङ्खात्‌ नेश्वरा- 
दस्य विदोषः । यथा च रिरंसा प्रतिपक्षभावनातो निवन्तैते तथा बुभुक्षापि । प्रयोगः 
भोजनाकाहू। प्रतिपश्चभावनातो निचत्तते आकाड्क्षालात्‌ सत्यायाकाह्रावत्‌ । नन्वस्तु 
तद्भावनाकाटे तन्निवृत्तिः तदभावे तु प्रवृत्तिः पुनः स्यात्‌, इत्येतत्‌ सत्याद्याकाह्वायामपि 
समानम्‌ । यथा चास्याः चेतसः प्रतिपक्षभावनामयस्वात्‌ अत्यन्तनिवृत्तिः तथा भोजना- 
काङक्षाया अपि, यथा च निर्मोहत्वेन ख्याद्याकाह्वा विरुद्धा तथा बुभुक्षापि । तथा 
च प्रयोगः-न बुमुक्षाबान्‌ केवरी, तद्विरोधिनिमोहस्वभावोपेतस्वात्‌, यो यद्धिरोधिस्व- 
भवोपेतः नासौ तद्वान्‌ यथा उष्णस्पर्चस्वभावोपेतः कथित्‌ प्रदेद्छः न रसीतस्पश्ष॑वान्‌ , 
क्षि ोधिनिर्मोहस्वभवोपेतश्च केवरीति । 

एतेन इदमपि प्रदयुक्तम्‌-प्रतिपक्षमावनातः श्षुधो निवृत्तौ क्षुढेदनाप्रतीकारार्थं 
शास्त्रे सेव उपदिदयेत न पिण्डेषणा इयादि, चेतसो हि प्रतिपक्षभावनामयत्वसिद्धः 
प्राक्‌ पिण्डेषणोपदेश्चात्‌ , तन्मयत्वसिद्धौ तु कामवेदनानिद्ृ्तिवत्‌ निःशेषक्षुद्रेद नानिवर- 
त्तिसिद्धेः न किञ्चित्‌ तदढेदनाप्रतीकारार्थं द्रम्यान्तरैषणया ९ अथ आकाड्क्षारूपा ्षुनन 
भवति तेन वीतमोहिपि अस्याः संभवः, कथमेवं रिरंसाया अपि अंनाकाह्वारूपायाः तत्र 
संभवो न स्यात्‌ ? अथ अनाकाह्ारूपताऽस्यौः प्रतीतिविरुद्धा, तदेतद्‌ बुुक्षायामपि 
समानम्‌ । अस्तु बाऽनाकाडक्षारूपत्वमस्याः, तथापि दुःखरूपत्वात्‌ अनन्तसुखे भगवल- 


संभवः, यद्‌ दुःखरूपं न तत्तत्र संभवति यथा कामपीडादि+ दुःखलूपा च श्षुदिति। 








(१) “भोक्तूमिच्छा हि वुभुक्षा, सा मोहूनीयकाययत्वात्‌ कथं प्रक्षीणमोहे भगवति स्यात्‌ 
अन्यथा रिरसाया अपि तत्र प्रसगात्‌ ।“-रत्नक० टी° पु ६। प्रमेवक० पु०३०४। (२) पु०८५३ 
प०१५। (३) आकाञक्षारूपत्वामावात्‌ ! (४) केवलिनि । (५) रिरसाया । (६) 'भ्ुत्पीडासभवे 
चास्य कथमनन्तसौख्य स्यात्‌ यतोऽनन्तचतुष्टयस्वामिताऽस्य ।""-रत्नक० टी° पू० ६। “यदि क्षुधा 
बाधास्ति तहि क्षुधा क्षीणशक्तेरनन्तवीयं नास्ति, तथेव क्षुघा दु चितस्य अनन्तसुखमपि नास्ति ।~ 
प्रव० टी० पु० २८) प्रमेयक० पु० २९९। 

-निर्जणंस्थितिक~जा०। ? आयु क्म क्रियते श्र ०। 8 तत एव श्र ०। 4 मोहुनीयनिरपेक्ष-ब ०। 
6 तथाहि षाबुभू-भ्र ०। 6 प्रद्लिः स्यात्‌ श्र ०। 7 भथ काक्षारूपा आ०। ५ अस्यासंभव श्र ० ब०। 
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यत्र हि अनन्तसुखं न तत्र दुःखलेशरोऽप्यस्ति यथा सिद्धेषु, अनन्तसुखच्ञ अषटेति इति । 
ननु सकलबाधानिवृ््यात्मकं यदनन्तं सुखं तत्राभिग्रेतं तदसिद्धम्‌, क्षुद्राधाभ्यु- 
पर्ममात्‌, सकरकमविप्रसुक्तानां सिद्धानामेव हि तथाविधं तदस्ति नाऽहेताम्‌ तत्र वेदनी- 
योदयसंभवादिति, तदसत्‌, तदुंदयस्य तत्र तद्राधाहेतुत्वाभावभ्रतिपादनात्‌ । 
किथ्ठ, अहेति अनन्त सुख सर्वप्रदेशग्यापि अन्याहतमास्ते अप्रादेशिकत्वात्तस्य, 
सुखदुःखयोरेकत्रैकदा विरोधतोऽसंभवाच्च, तःकथं श्चुदुदुःखलेशोऽपि तन्न संमाग्य १ 
अन्यथा अस्मदादिसुखवत्‌ प्रादेहिकमेव तत्सुखं स्यात्‌ । अतः वैथाविधं सुखं भगवति 
सश्निधीयमानं स्वविरुद्धे दुःख निवर्तयति यथा अच्रिः शीतम्‌ । तन्निवृत्तौ च तद्रधा- 
प्यायाः क्रुधो निबृत्तिः, व्यापकनिवृत्तौ ग्याप्यस्यावश्यं निवृत्तेः वृ्षनिद्त्तौ रिरापावत्‌ । 
प्रयोग.-यत्रै यद्विरोधि बलवदस्ति न तत्र अभ्युदितकारणमपि तद्‌ भवति यथा अल्यु- 
ष्णप्रदेरो शीतम्‌, अस्ति च चदूदुःखबिरोधि बलवत्‌ केविनि अनन्तसुखमिति । 
तथा, अ्कार्यविरोध्यनिव्य॑यत्रास्ति तत्र तदविकलमपि स्वकायं न करोति यथा 
इलेष्मादिबिरद्धाऽनिषत््ये-पित्तविकाराक्रान्ते पुरुषे न दध्यादि रलेष्मादि करोति, वेथ- 
फलविरद्धाऽनियत््यैमुखश्च भगवति इति । ततो निराकृतमेतैत्‌- "नदि बाखादौ ज्ञानाश्- 
पचये क्षुदुपचयः' इलयादि; अनन्तसुखसह माविनामेव ज्ञानादीनां क्षुदिरोधित्वव्यवस्थितेः। 
यद्प्यक्तम्‌-"नहि केवटिज्ञानादयः क्षुधं वि रन्धन्ति इयर्वाग्दचा प्रतिपत्तु शक्य- 
मतीन्द्रियत्वात्तेषाम्‌' इत्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ , अतीन्रियत्वात्तेषां तद्धि रोधित्वाऽप्रति- 
पत्तौ सर्वाथंसाक्षात्कारित्वादेरपि अग्रतिपत्तिश्रसङ्खगात्‌ । यथेव हि तेषामतीन्दरियत्वात्‌ 
(एतत्सन्निधौ क्षुन्न भवति' इत्यर्वाग्दशा प्रस्येतु न शक्यते तथा “एते सर्वसाक्षाकतारिणः' 
इत्यपि । अथ अनुमानात्तेषां तत्साक्षार्कारित्वं प्रतीयते, तदितोधित्वेन किमपराद्धं येन 
एंषामनुमानात्‌ न्न प्रतीयेत ? प्रतिपादित ष्षुद्विरोधित्वानुमानं प्राक्‌ इत्यलमति- 
प्रसङ्गेन । सर्वज्ञत्वाञ्च भगवतः क्षुदभावः, श्षुदभ्युपगमे हि तद्वाधया सवैज्ञता हीयेत 
निःशक्तिकत्वच्न स्यात्‌ । अस्मदादौ हि ष्चुखभवपीडाक्रान्ते ज्ञानादेरभावः सुप्रतीतः 
श्ुसीडितोऽहं न किद्चिजानामि,न किञ्ित्पश्यामि, उत्थातुमपि न राक्रोमि' इति प्रतीतेः । 
यदप्युक्तम्‌-'्ञानावरणादिकर्मोदयनिवन्धनः ततक्षयः' इत्यादि, तदप्यसाम्प्रतम्‌ , 


(१) वेदनीयोदयस्य । (२) सवंप्रदेशब्यापि अनन्तसुखम्‌ । (३) नास्ति केवकलिनि क्षुद्दु ख 
तद्बलवद्वि रोध्यनन्तमुखसद्‌ भावात्‌ । “यत्र यद्विरोधि” -प्रमेयकण० पु० ३०५ । (४) केवलिनि 
वेदनीय स्वकायं क्षुद्दु ख न करोति तत्कार्यविरोध्यतिवर्त्यं-अनन्तसुखसद्‌भावात्‌ । (५) १० ८५२ 
प० २०। (६) पृ० ८५३ प०२। (७) केवलज्ञानादीनाम्‌ । (८) क्षुद्विरोधित्वम्‌। (९) 

1 तिद्धेऽनम्त-श्र ° । ° यदत्यन्तं सुखं श्र ०, यधनन्तं आ ० । 8-गमात्क्मवि-बव ० । 4-शिक- 
निव आ०। 5 सथादिधसुद् ब०। 6 यथा जा०, ब०। 7 प्रतीयते ब०। 8 क्षुवविरो-आ०, 
कषदिस्वानुमा-ब ० । 
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८४२ लघीयज्लयालङ्करे न्यायकुयुद चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि ० 


्रक्षीणशिषावरणस्य मगवतो ज्ञानादिक्षयाभाववसत्‌ प्रश्वीणारोषमोहस्य श्चुत्पीडाटेदास्या- 
प्यनुपपत्तेः। मोहनीयसदहायं वेदनीयं श्चुठकरणे प्रभुः इति प्राक्‌ प्रपद्रतः समर्थितत्वात्‌ । 

८“टकराद श जिने"? [ तर्वा्थंु° ९।११ | इत्यागमोऽपि श्षुधायेकादशपरीषहप्रतिषेध- 
परः प्रतिपत्तव्यः, “एकेन अधिका न दश एकादश्च' इति व्युत्पत्तेः । मोहनीयसहायस्य 
वेदनीयस्य कार्यभूतः श्षुधायकादशपरीषहाः, तत्सहायस्य च अर्हति अत्यन्तपरक्षयात्‌ 
न वेदनीयोदयोदयमाच्रात्‌ त॑त्र ते सन्ति, अन्यथा रोगादिपरीषदहाणामपि तन्न सनत्व- 
भ्रसङ्गात्‌, अस्मदादौ तेदुदये श्षुरिपपासावद्‌ रोगादीनामप्युपलम्भात्‌ । छद्मसख्जिनेषु 
भोगभूमिजादिषु च तदुदयेऽपि रोगादीनामभावाद्‌ व्यभिचारे कवला्ारस्यापि व्यभि- 
चारोऽस्तु, देवादिषु तदुदयेऽपि तद भावात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम-“उत्कर्पेण देशोनपृवैकोटिं विरतः' इलयादि; तदप्यचार, 
दरीरस्थितेः आयुःकमेण एव नियतनिमित्तप्रतिपादनात्‌, भि षिनापि आकाल 
तस्स्थितेः समथितत्वाच्च । 

यदप्यभिहितर्भ्‌-^भुक्तर्दोषरूपतया भगवलयसंभवे वचनादेरप्यसंभवः स्यात्‌' 
इत्यादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌, बचनदेः तीथेकरत्वकर्मोदयापादिकत्वात्‌ दोषरूपत्वा- 
संभवच्च, नहि अष्टादश्षदोषेषु मध्ये क्षुधादिवद्‌ वचनमपि पठ्यते । मुक्तेरपि बेदैनीयो- 
दयापादितत्वात्‌ तत्र सत्त्वमस्तु, इयप्यसङ्गतम्‌ , मो्सद्धावसष्टायस्येवास्य तत्सम्पादने 
सामथ्यभ्रतिपादनात्‌ । यथेव हि मोहरक्षयसदहायं तीथेकरत्वं विशिष्टवचनादि विधाने 
समर्थं तथा मोहसद्धावसहायं वेद्यं भुक्तथादिविधाने इति । 

यद्प्युक्तर्ू-(अवधिज्ञानिवत्‌ सकलक्ञस्य सकलं जगत्पदयतोऽपि अन्तरायासभवः' 
(१) “अथवा 'एकादश् जिने न सन्ति" इति वाक्यशेष कल्पनीय सोपस्कारप्वात्सूत्राणाम्‌ 1 ~~ 

सर्बार्थि्ति° ९।११। “अथवा नाय वाक्यशेष एकाद जिने केरिचत्कत्प्यन्ते' इति, कि तर्हि ? एकादश 
सन्तीति । कथम्‌ ? उपचारात्‌, यथा निरवशोषनिरस्तज्ञानावरणे परिपूणेज्ञाने एकाग्रचिन्तानिरोधा- 
भावेऽपि कम॑रजोविधूननफलसमवात्‌ ध्यानोपचार तथा क्षुधादिवेदना-भावपरीषहाभावेऽपि ब्रेदनीयक- 
मेदिय-द्र्यपरीषहसद्‌भावात्‌ एकादश जिने सन्तीत्पूपचारो युक्त. । -राजवा ° ९।११। “शक्तित एव 
केवलिन्येकादश परीषहा सन्ति न पुनव्यक्तित , केवलाद्‌ वेदनीयाद्‌ व्यक्तक्षुधाद्यसभवादित्युपचारतस्ते 
तत्र पारज्ञातव्या ।"-तत्वाथंइलो ० प०४९२। “तेण असादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्थि ।'- 
कर्मका० गा० २७५ । (्षुत्पिपासादयो यस्मान्न समर्था मोहसक्षये । द्रव्यकर्मश्रयात्तेषामस्तित्वमुप- 
चारत ।""- भावस ० इलो ° २३४ 1 ““यच्चोपचारतोप्यस्ये कादश परीषहा न सभाव्यन्ते तत्र तन्निषेध- 
परत्वात्‌ सूत्रस्य, 'एकेनाधिका न दश परीषहा जिने एकादशं जिने' इति व्युत्पत्तं ।'“-प्रमेयक० 
पु०३०७। (२) वेदनीयोदये। (३) पूण ८५४ पं०८। (४) पु० <५र प° १५। (५) 
“हषुत्पिपासाज रात स्रुजन्मान्तकभयस्मया । न रागदवेषमोहादच ` चशब्दात्‌ चिन्ताऽरतिनिद्रा विस्मयमद- 
स्वेदेदा गृह्यन्ते । एते अष्टादश दोषा ` * "“-रट्नक ०, टी° १।६। (६) पु° ८५५ प° १। 


न्न" ---- =-= न 


1 तत्र न सन्ति श्र ० । 9 भुक्तेरपि वेदनीयोदयपादितत्वात्‌ तत्र तत्वमस्तु इत्यप्यसंभवाज्च 
नहि अष्टादक्ष-आ० । 9 दोवोदयस्वा-ब ० । «4 बेदनीयोपादि-आ० । 5 मोहसहा-ब ०, श्र ° । 
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ह्यादि, तदप्यनुपपन्नम्‌ , त॑ञ्छानस्य सोपयोगतया तत्काल एव खविषयाऽरेषा्थसाक्षा- 
त्करणसंभवात्‌। यदैव हि अवधिज्ञानोपयोगमवधिज्ञानी करोति तदैवासौ तदिषय- 
भूतमशेषं वस्तु परयति नान्यदेति, भोजनकाले यद्यसौ उपयोगं करोति तदाऽन्तरायो 
भवेव, नचायं प्रकारः केवलश्ञाने संभवति तस्थ संदा उपयुक्तत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ नेन्द्रियाथेसम्बन्धमात्रेण मतिज्ञानं मवति, इयादि, तदप्यसुन्दरम्‌ , 
विषयविषयिसम्बन्धे समुपजायमानस्य क्ञानस्य अम तिज्ञानते मतिज्ञानवात्तच्छिदप्रस- 
ङ्गत्‌ । अथ मतिज्ञानाबरणक्षयोपङमस्य सहकारिणोऽभावात्‌ नेन्द्रियाणि स्वविषय 
सम्बन्धेऽपि खकाथैमाविभौवयन्ति, तर्हिं मोहनीयस्यापि सहकारिणोऽभावात्‌ वेधमपि 
खकार्य न कुयात्‌ इत्युक्तम्‌ । 

किच्च, किमेथेमसौ भुङ्क्त-शरीरोपचयाथेम्‌ , क्षानदशैनवीयौदिक्षयनिवृत््यथम्‌ , 
्षुद्रेदनाप्रतीकारथम्‌ , अयुषोऽसाधितसुक्तिकस्यापवत्तननिवर्यथम्‌ , रसगृद्धयपश्चमाथैम्‌, 
लोकानुग्रहार्थं वा ?न तावत्‌ करीरोपचयाथेम्‌ , खाभान्तरायप्रक्षयात्‌ प्रतिसमयं विशिष्ट- 
परमाणुखाभादेव तस्सिद्धेः । र्वदर्थं तदुमहणि च कथमसौ निर््रन्थः स्यात्‌ शरीरसम्मू- 
च्छसंभवात्‌ प्राकृतपुरुषवत्‌ । नापि ज्ञानादिक्षयनिवत्त्यथेम्‌ , तसक्षंयनिबन्धना भावादेव 
तदक्षयप्रसिद्धेः । ज्ञानादिक्षयस्य हि निबल्धनं ज्ञानावरणादिक्षयोपकमः, तस्मिन्‌ सति 
भोजनाथभावे तरक्चयप्रतीतेः । स च प्रक्षीणारोषावरणे भगवति नासि इति कथं तसम- 
क्षयशङ्काऽपि यतो भुक्तिः स्यात्‌ ? नापि श्ुद्रेदनाप्रतीकाराथम्‌, अनन्तसुखबीयं भगवति 
अस्याः संभवाभावस्य उक्तत्वात्‌ । नापि आयुषोऽसाधितसुक्तिकस्य अपवत्तेननिवृ््यथेम; 
चरमोत्तमदेहानामनपवत्त्यीयुष्कत्यदेव तथाविधस्यास्य अपंवत्तेनानुपपत्तेः । नापि 
रसमगृद्धवुपशमार्थम्‌ , बीतमोहस्य रसगृदधेरेबानुपपत्तेः । नापि लोकानुग्रहाथेम्‌, अनन्त- 
वी्ैस्य वीथेक्षयनिवन्धनाभावतो ंक्तिमन्तरेणापि रोकमनुग्रहीतुं समत्वात्‌ । 

यच्वोक्त-'देवच्छन्दके गत्वा यथासुखमासत' इलयादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतः 


(१) अवधिज्ञानस्य । (२) उपयोगसमये । (३) केवलज्ञानस्य । (४) पु ८५५ प० ४। 
(५) तुलना-"“ण बलाउसाहणट्‌ठ ण सरीरस्स य चयद् तेज । णाणटु सजमद्ं भाणद् चेव 
भुजति ।“-मूलाच।० ६। ६२) प्रव० टी° पृ० २९। प्रमेयक० पु० ३०६। (६) शरीरोपचया्थम्‌ । 
(७) ज्ञानावरणीयकर्मणोऽभावादेव । (८) “भौपपादिकचरभोत्तमदेहासस्येयवर्षयुषोऽनपवरत्यायुष ।** 
-तत्वाथेसु° २।५३ । “चरम उत्तमो देहो येषा ते चरपोत्तमदेहा विपरीतसंसारा तज्जन्मनिर्वाणार्हा 
इत्यथं ।“-स्वयिति० । “चरमदेहा अन्त्यदेहा हत्यथं ये तेनव शरीरेण सिद्धघन्ति, उत्तमपुरुषा 
ती्थ॑करचक्रवत्येधंचक्रवत्तिन -त्वार्थाधि० । ` देवा नेरइयावि य अ्सखवासाउया य तिरमणुआ । 
उत्तमपुरिसा य तहा चरमसरीरा य॒ निरुवकमा ॥“-ढाणागवि० । (९) '"वाह्यप्रत्ययवश्ादायुषो 
हासोऽपवतं ।“-राजवा० २।५३ । (१०) प° ५५८ प० १०। 


1 सदोषयुक्त-श्र ०। 9 आयुषोऽनृदितमुक्रति-प्र ° । 3 श्रीरमूर्छास- श्न ० । 4 अपवत्तनिषु 


-ब०, अपवर्तनं निव-आ० । 5 भुक्तिम-श्र° । 


10 


20 


16 


20 


८९४ लघीयज्ञयाल्लङ्रे न्यायकुमुदचन््र [ ७. निक्ेपषरि ० 


समवशरण विहयाय भगवान्‌ किमथे तच्र गच्छति-मनोविक्षेपपरिहारेण ध्यानसिद्धथम्‌, 
निरोधाक्षमत्वतो यथासुखमवस्थाना्थम , रहस्यकायौनुष्ठानार्थं बा ? तत्रौद्यः पक्षोऽुक्तः; 
अमनस्कतया भगवतो मनोबिक्षेपाऽसंभवात्‌, योगनिरोधसद्धाषेन उपचारतः तप्र 
ध्यानाभिधानाच्च। द्वितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः, अनन्तवीयैस्य निंरोधाऽक्षमत्वानुपपत्तेः। 
अनन्तसुखस्य दुःखरेशस्याप्यभावतो "यथासुखम्‌' इत्यस्यापि दुधेटत्वात्‌ । 

रहस्यकार्यच्च निन्यम्‌, अनिन्य वा ? न तावन्निन्यम्‌; प्रक्षीणारेषदोषस्य निन्य- 
कार्यानुष्ठानषियोधात्‌ । अथ अनिन्यम्‌ ; तकि भोजनम्‌, कर्मक्षपणं वा ? न तावद्धो- 
जनम्‌; तस्य अमोहे भगवति प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अप्रतिषेधे वा कस्मादसौ एकान्ते गत्वा 
भुङ्के -टृ्ट[दोप | भयात्‌, यौ चकभयात्‌, अनुचिताुष्ठानत्वाद्वा ? तत्रायविकर्पोऽनुपपन्न.; 
भगवतो दृष्िदोषागोचरत्वात्‌ | यदीयेन हि नाश्ना अन्येषां दष्टिदोषादेरुपश्चमो भवति स कथं 
तदहोषगोचरः स्यात्‌ ९ द्वितीयविकस्पे तु भगवतो महदीनरवं प्रख्यापितम्‌। न खलु महास- 
स्वस्य प्ष्ठतो लम्रान्‌ बुभुश्वापीडितशिष्यान्‌ विहाय पितुरिव पुत्रम्‌ एकान्ते गत्वा भोजनं 
युक्तम्‌ । अनुचितानुष्ठानत्वे तु न तत्र तत्परिकल्पना श्रेयसी रूयादिसेवनपरिकल्पनावत्‌ । 

कर्मणामपि क्षपण पूर्वोपार्जितानाम्‌ ,मुक्तिकालोपार्जितानां वा तत्रं अहैता विधीयते! 
ूर्वोपार्जितानाच्रेत्‌, घातिनाम्‌, अघातिनां वा ? न तावत्‌ घातिनाम्‌ , तेषां पूर्वमेव 
त्तपितत्वात्‌। नाप्यघातिनाम्‌; तेषां यथाकाल श्वपयिष्यमाणसात्‌ , सतत श्ुकतध्याना- 
नलतः कर्मेन्धननिचयनिदहनसमभत्वाश्चास्य । नहि भगवतः शुङ्ध्यानानखो देवच्छन्दके 
एव प्रैऽवलति न तु समवज्ञरणादौ' इत्यभ्युपगमो युक्त; त्रस्थस्यास्य ध्यानान्तर प्रसङ्गात्‌ । 

भुक्तिकालोपार्जितकमेणां तु कथ क्षपणम्‌ १ प्रतिक्रमणतश्चेत्‌ ; अस्तु, परन्तु भगवतो 
निर्दोषता दुरंभा । यः प्र॑तिक्रमण करोति नासौ निर्दोष. यथा अस्मदादिः, प्रतिक्रमण 
करोति च भगवानिति । कृतदोषनिराकरणं हि ग्रतिक्रमणम्‌ , तत्कुर्वतः कथमस्य निर्दा 
पता स्यात्‌ ? अथ तां (त) न करोति कथ भुंजिक्रियातः समुत्पन्नदोष नियकुयीत्‌ ? 
आहारकथामात्रेणापि हि अप्रमत्तोऽपि सन्‌ साधुः प्रमत्तो भवनि नादन्‌ भुञ्जानोऽपि 
इति महचिचच्रम्‌ । दोषवत्तव चास्य श्रेणीत, पतितस्वान्न केवलभाक्त्व स्यात्‌ । 


~~~ --- ~+ -~~---+~ “~~ 





(१) “निरवजेषनिरस्तज्ञानावरणे युगपत्सकलपदार्थावभासिकेवलनज्ञानातिशये चिन्तानिरोधा- 
भावेऽपि तत्फलक्मेनिहं रणफङपिक्षया ध्यानोपचारवत्‌ ।“-सर्षा्थसि ° ९।११। (२) एकासने शरीरा 
वस्थिते तत्परिस्पन्दस्य निरोध । (३) एकान्ते । (४) समवशरणस्थितस्य भगवत । (५) तुखना- 
“कि चासौ भुक्त्वा प्रतिक्रमणादिकं करोति न वा ? "'-्रमेयकण० पु० ३०६ । (६) "मिथ्या दृष्कृता- 
भिधानादभिव्यक्तप्रतिक्रिय प्रतिक्रमणम्‌ ।“-सर्वथंि ° ९।२२। (७) प्रतिक्रमणम्‌ । (८) “अप्रमत्तो 
हि साधुराहारकथामात्रेणापि प्रमत्तो भवति नाहन्भुञ्जानोऽपीति महच्चित्रम्‌ ।'-रत्नक० दी पु° 
८६४ । प्रमेणक० पृ० ३०६। 





| वत्राद्यपक्षो-ब० ¦ 2 वचकभ-श्र०। 8 प्रज्वलितः श्र ०, ज्वख्ति जा० | 4 परथ 
भग-ब० \ 5 कंस्य बऽ । 6 भक्तिक्रि-श्र°। 
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यदप्युक्तम्‌ - “भुञ्जानोऽसौ गणधरदेवैरपि न दश्यते इस्यदि, तत्रोदशने किं कारणम्‌- 
बहलतमःवटलाच्छादितत्वम्‌ , काण्डपटाद्यावतत्वम्‌ , विद्याविशेषेण स्वस्य तिरोधानम्‌, 
अन्यजनातिशायी माहास्म्यविशेषो वा ? तच्राद्यपक्षोऽनुपपन्न , तदेददीप्त्या तम"पटलस्य 
निमूलोन्मूखितत्वात्‌ । काण्डपटाद्याद्रताय च तस्मे कथं भिक्षा दीयेत ? विद्याविशेपां- 
भ्युपगमे चास्य विद्याधरादिवत्‌ निभरन्थताविरोधः । अथ अन्यजनातिज्ञायी माहात्म्य- 
विष, कशचित्तस्येष्यते येन भुञ्जानो नाऽवलोक्यते इति, ननु अन्यजनातिञ्चायी 
भोज्जनाभावलक्षण एवाऽतिशय. अस्य इष्यताम्‌ तस्येव प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ । ततो 
भगवतोऽनन्तचतुष्टयलाभलक्षणां जीवन्मुक्तिभिच्छता अनन्तसौस्यमेष्टव्यम्‌ । तदिष्टौ च 
च मुक्तथभावोऽभ्युपगन्तव्य तमन्तरेणास्य अनन्तसौख्यानुपपत्तेः प्रतिपादितत्वात्‌ 
इति ॥ छ ॥ 

तद्छक्षणा च मुक्ति. पुस एव न सिया, तस्याः नपुंसकवत्तदयोग्यत्वात्‌ , 
तन्मुक्तिप्रसाधकम्रमाणासमवाश्च । 

नन्विदमस्ति तसरसाधक प्रमाणम्‌-अरिति स्रीणां निवोणम्‌ अविकलकारणत्वात्‌ 
तोलियरवदि श्ितप- पुंवत्‌ । निवोणस्य हि कारण रलनत्रयम्‌, “श्तम्यण्शनज्नानचारित्राणि 
यना शाकटायनस्य मोक्तमा्यः?” [| ततवार्थसु ° १।१ | इलयभिधानात्‌ । तच्च सखीषु विधते, 
च पूर्वपच््‌ - तथादि-सर्वज्ञोक्ताथीनाम्‌ इद मित्थमेव' इति श्रद्धान सम्यग्दरीनम्‌ , 
यैथावद्वगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ , तंदुक्तत्रतस्य यथावदनुष्ठानं सम्यक्‌ चारित्रम्‌ , एतद्रत्नत्रयम्‌ । 
एतच्च खीषु सिद्धधत्‌ सवेकमेविंप्रमोक्षटक्षणं मोक्ष साधयति । नहि सखीषु रन्नत्रयस्य 
केनचिद्धिरोधोऽस्ति यतोऽविकलकारणत्वासिद्धि* स्यात्‌ । 





(१) १० ८५५ प० १३ । (२) “तत्रादशेनेऽयुक्तमेवित्वादेकान्तमाधित्य मड.क्ते इति 
कारणम्‌, बहुलान्धकारस्थितभोजन वा, विद्याविशेषेण स्वस्य तिरोधान वा ? "प्रमेय ० पु० ३०७ । 
“तत्र तु प्रच्छक्नमुक्तौ मायास्थान दन्यवृत्ति अन्येऽपि पिण्डशुद्धिकथिता बहवो दोषा ।"-प्रब० दी° 
प०२९। (३) “तहि परमौदारिकश्चरीरत्वाद्‌ भक्तिरेव नास्त्ययमेवातिशय किन्न भवति ।"-प्रव० 
ठी०षु० २९। (४) “*अस्तिस्त्रीनिर्वाण पवत्‌ यदविकलहेतुकस्त्रीपु। न विध्यति हि रल्नत्रयसपद्‌ 
निवृतेहृतु ।।'-स्त्रीम्‌० इलो० २ । सन्मति० टी° पु० ७५२ । एतदथेम्‌ उत्तराध्ययनस्य षाहयटीकापि 
विलोकनीया । “इत्थीलिङ्खसिद्धा-सम्यग्दशंनादीनि पुरुषाणामिव स्त्रीणामप्यविकलानि दृश्यन्ते तथाहि- 

' -प्रज्ञा० भलय० पृ० २० ^ । नन्दिऽ मख्य पुर १३१7 । रत्नाकराव० ७।५७ । षर्व ० 
बहु ° §लो° ५२। “यथोक्तं यापनीयतन्त्रे-णो खल्‌ इत्थी अजीवो, ण यावि अभव्वा, ण यावि दसण- 
विरहिणी, णो अमाणुसा, णो अणारिरपत्ती, णो असखेज्जाउया, णो अदकूरमई, णो ण उवसन्त- 
मोहा, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धबोंदी, णो ववसायवज्जिया, णो अपुन्बकरणविरोहिणी, णो णवगुण- 
जाणरहिया, णो अजोगा लद्धीए, णो अकल्लाणभायण ति कह न उत्तमधम्मसाहिगत्ति 1 -रुलितवि० 

०५७ > । शास्त्रवा० यश्ो० पृ ४२९13 1 


1-पटलसंछादितत्वम्‌ श्र ०। 9 बीयते ब० । 8-षाभ्युषगमाश्चास्य ब०। 4 यथार्थावगम 


ब० । 5 तदृक्तस्य यथावब-आ ०, तदुक्त व्रतस्य ब ० । 6-विप्रमोक्षणं मोक्ष आ० । 
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८९ लघीयन्रयानङ्करे न्यायकुमुद चन्दर [ ७. निक्षेपपरि° 


अथोच्यते-स्त्रियो रत्नत्रयविरुद्धा. पुंसोऽन्यत्वात्‌ देवादिवत्‌ । सुप्रसिद्धो हि 
देवनारकनि्यग्‌भोगभूमिजानां पुसो ऽन्येषां देवादि खेन रतनत्रयस्य विरोधः, एव स्त्रीणा 
स्त्रीतेनैव अस्य विरोधः सिद्ध इति, तदसमीक्िताभिधानम्‌ , यतोऽविकलटकारणस्य 
भवतोऽन्यभवेऽभावात्‌ विरोधगतिर्भवति । स्तरीतवसद्धावे च रत्त्रयाभावः प्रयक्षतः, 
अनुमानात्‌, आगमाद्रा व्र॑तीयेत १ न तावत्‌ प्रयत्ततः, रननत्रयस्य अतीन्द्रियत्वात्‌ । 
नाप्यजुमानतः, तद भावाडऽविनाभाविनो लिङ्गस्य कस्यचिद्भावात्‌। नाप्यागमात्‌ ; तच्र 
तद भावावेदिन. तस्याप्यसंभवात्‌ । नहि सुरनारकादिवत्‌ त॑त्र तद भावगप्रतिपादकं किञ्चित्‌ 
भ्वचनवचनं संभवति | नन्वस्तु रल्नत्रयमौत्रं तत्र न तदस्माभिनिंषिध्यते तस्य 
मोक्षाऽप्रसाधकत्वात्‌, धत्त मोक्षप्रसाधकं प्रकषेपयन्तप्राप्तम्‌ तस्य तत्राभावात्‌ मोक्षामावः 
इति, तदुक्तम्‌ ; अदृष्टे विरोधप्रतिपत्तेरनुपपत्तः । न खलु प्रकर्षपयेन्त प्रप्र रननत्रयम्‌ 
अस्माकं ह्यम्‌ , न वादृश्यस्य विरोधः प्रतिपत्ते शक्य अतिप्रसङ्गात्‌ । न चाब्रतिपन- 
विरोधस्य तस्य तत्राभावो ्रहीतुं शक्यः अतिप्रसक्तेरेव । 


अथ मतम्‌-अनुमानत. सत्रीणां निवबोणाभावग्रतीतेनै तत्र तत्सद्धावाभ्युपगमो युक्तः; 
तथाहि-नासिति स्त्रीणां निर्वाणम्‌ सैप्तमपरथिवीगमनाभावात्‌ सम्मूच्छिमादिवत्‌ इति, 
तदसङ्गतम्‌; विपयैयव्याप्रेरसिद्धितः तदूगमनाभावस्य निवौणाभवेनाऽध्यापनेः । इह 
यद्‌ यत्र नियम्यते तद्धिपयैयेण तद्विपक्षस्य व्याप्रौ नियमो दृष्टः, यथा अभ्रिना धूमस्य 
व्याप्तौ धूमाभावेन अगन्यभावस्य, शि्ापात्वस्य च वृक्षत्वेन व्याप्तौ बृक्षत्वाभावस्य 
रिङापात्वाभावेन व्याप्तिः। न चेवमनत्र विपर्ययन्याप्निरस्ति, तदभावश्च सप्नरमप्रथिवीगम- 
नादे; निबाण प्रव्यकारणत्वात्‌ अव्यापकत्वाश्च सिद्धः । नहि सप्तमप्रथिवीगमन निवी- 
णस्य रननत्रयवत्‌ कारणं सिद्धम्‌ शुणाष्टकवहया व्यापकम्‌ येन तदभावे निबीणाभावः 
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(१) “"रत्नत्रय विरुद्ध स्त्रीत्वेन यथामरादिभावेन। इति वारमात्र नात्र प्रमाणमाप्तागमोऽ 
न्यद्वा ।। जानीते जिनवचन श्रद्धत्ते चरति चायिका शबलम्‌ । नास्यास्त्यसभवोऽस्या नादृष्टविरोध- 
गतिरस्ति ।"“-स्त्रीमु० षछो० ३-४। “अथ स्व्रीत्वादेव न तासा तत्यरिक्षयसामथ्यंम्‌, न, स्त्रीत्वस्य 
तत्परिक्षयसामथ्येन विरोधासिद्धे । नहि अविकककारणस्य तत्परिक्षयसामध्यंस्य स्त्रीत्वसद्‌भावादभावः 
क्वचिदपि निदिचतो येन॒ अग्निक्ीतयोरिव सहानवस्थानविरोध तयो सिद्धो भवेत्‌ ।"-सन्मति० टी° 
प० ७५२ । प्रक्ना० मरय० प० २० ^ । नन्दि० मल्य० पुण १३२ 2. (२) रतनत्रयस्य।. (३) 
सत्रीषु । (४) रत्नत्रयस्य । (५) “^सप्तमपृथिवीगमनाद्यभावमन्याप्तमेव मन्यन्ते । निर्वाणाभावे- 
नापद्चिमतनवो न ता यान्ति ॥"'-स्त्रीम्‌०° श्लो० ५॥। सन्मति टी० पृ० ७५३ । प्रज्ञा० मलय० 
पु० २० ३.। नन्दि० मलय प० १३२ 1 । रत्नाकराव ० ७।५७। षड्द ० बहु° ह्लो० ५२। 
शास्त्रवा० यक्ो० पु० ४२८ ^. यक्तिप्र० पृ ११५। 


` पु सोऽम्यत्वं तेषां श्र ° 2 प्रतीयते श्र०। $ऽ~मात्र तन्त्रम्‌ न ब०-मात्रंतेत्रनन्र०। 
4 मोकषप्रसा-श्र० । 5 यस्‌ प्रमाणङ्ृतप्रसा-ब ० । 6-युक्तं न वृष्टे विरो-ब० । 7 चादुये वि-श्न० । 


$-ग्याप्तेरिति इह श्र ° । 9 गुणाष्टकवदभ्याप-भ० । 


प्व्॑वैन्र० कां० ७ | खीयुक्तिवादं; ८&५ 


स्यात्‌ । नचाकारणाऽन्यापकस्य निवृत्तौ अकायैन्थाप्यस्य निगरृत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ , अतः 
सन्दिग्धविपक्षव्यादृत्तिकमिदं साधनम्‌ । चरमदेदैः निश्चितव्यभिचारश्; ते हि तेनैव 
जन्मना मुक्तिभाजो न सप्तमप्रथिवीं गच्छन्ति अथ च मुच्यन्ते । 

किच्च, विषमगतयोप्यधस्तात्‌ उपरिष्टत्तस्यमासहस्रार गच्छन्ति च ॒तियश्चः 
तद धोैत्यूनताऽदेतुः । नहि अधोगतौ स्त्रीपुसयोरतुस्य सामथ्यैमिति सुगतावपि अतु- 
स्यस्व युक्तम्‌ , अश्ुभपरिणामस्य शुभपरिणामं प्रयहे तत्वात्‌ । तथादि-भुजगखगचतु- 
ष्पातसपैजलचराणां विषमाऽधोगतिः- ज गानां सं(नामस)ज्िनां प्रथमायाम्‌ , खगानां 
तृतीयायाम्‌ › चतुष्पदां पश्चम्याम्‌ । सपीणां षष्ठ्याम्‌ , जलचराणां सप्तम्याम धोभूमी 
उत्पादात्‌ , श्ुभगतिस्तु समा सर्वेषामेवैषां सह सरारान्तस्योपरि ₹इत्पादस्य संभवात्‌ । 

न च वाद्ादिरुन्ध्यभावात्तासां मोक्षाभावः, "इत्थमेव मोक्षः इति नियमा- 10 
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(१) “विषमगतयोप्यधस्तादुपरिष्टात्तूल्यमासहस्रारम्‌ । गच्छन्ति च तियेञ्चस्तदधोग- 
त्यूनताऽदहेतु ।।'-स्त्रीमु° शखो० ६ । “अपि च भुजपरिसर्पा द्वितीयमेव पृथिवी याव्‌ गच्छन्ति 
न॒परत परपृथिवीगमनहेतुतथारूपमनोवी्यंपरिणत्यभावात्‌, तृतीया यावत्‌ पक्षिण, चतुर्थी 
चतुष्पदा , पञ्चमीमुरमा , अथ च स्वपयुध्वंमुत्कषेत सहस्रार यावद्‌ गच्छन्ति । तत्राधोगति विषये 
मनोवीयंपरिगतिवेषम्यदशनादूध्वेगतावपि च न तद्वेषम्यम्‌ ।'"-श्रज्ञा° मल्य० प° २१ ^ । 
नन्दि० भलय० पृ० १३२ ^ । षडव० बहु° इलो० ५२। श्षास्त्रवा° यश्ो° पु ४२८} । 
यश्तिप्र° ० ११५। (२) “प्रथमायामसनिन उत्पद्यन्ते प्रथमद्ितीययो सरीसुपा तिसृषु पक्षिण 
चतसुष्रगा पचसु सिंहा षट्सु स्त्रिया सप्तसु मत्स्यमनुभ्या -राजवा० प° ११८ । “अमण-सरिसप- 
विहगम फणि-सिहित्यीण-मच्छमणुवाण । पढमादिषु उप्पत्ती अडवारादो दु दोण्णि वारोत्ति ॥"-त्रिललोक- 
सा० गा०२०५। “असन्न खलु पढम, दुच्च च सरीसवा तर्य पक्खी। सीहा जति चरउत्थि उरगा 
पुण पचि पृढवि । छ च इत्थिआओ मच्छ मणुया य सत्तमि पुढवि । एसो परमुववाओ बोधन्वो 
नरयपढवीसु ।।“-बहत्त० गा० २८४-८५ । त्रलोकष्यवी° गा० २५३ । (३) “तंयेग्योनेषु असश्चिन 
पयप्ता पचेन्दरिया सस्येयवर्षायुष अल्पशुभपरिण।मवशेन पुण्यबन्धमनुभूय भवनवासिषु व्यन्तरेषु 
चोत्पद्यन्ते । त एव सश्ञिनो मिध्यादुष्टय सासादनसम्यग्दुष्टयश््वासहस्रारादुपपद्न्ते त एव सम्यग्द्‌- 
ष्ट्य सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते ।-राजवा० प° १६९ । “पचिदियतिरियाण उववाभओक्को- 
सओ सहस्सारे'“-बृहत्त° गा० १६४ । (४) “* वादादिविकृर्वणत्वादिरन्धिविरहे श्रुते कनीयसि च। 
जिनकल्पमन पयंवविरहेऽपि न सिद्धिविरहोस्ति ॥ वादादिलन्ध्यभाववदभविष्यद्‌ यदिच सिद्धधभा- 
वोऽपि । तासामवारयिष्यद्‌ यथ॑व जम्बूयुगादारात्‌ !'“-स्त्रीमु° शइरो० ७-८ । प्रज्ञा° मलय ० पु० 
२१.॥. । रत्नाकराव० ७1 ५७ । ˆ नापि वादादिरन्धिरदहितत्वेन, मूककेवलिभिर््यभिचारात्‌ ।“ 
-षड़ब० बु इलो० ५२॥ “माषतुषादीना कन्धिविशेषहेतुसयमाभावेऽपि मोक्षहेतुतच्वणात्‌, 
क्षायोपशमिकलन्धिविरहेऽपि क्षायिकटन्धेरप्रतिघातात्‌ ।' -श्नास्त्रवा° यको पृ० ४२७ [3 । 

1-श्याप्यनिवु-ब० । £-गति न ता हेतुः ब ०,-गतिन्यनताश्टेतु श्र ° । 5-रतुल्यतसाम-मा०। 
4 शुभेगतावपि ब०, श्र । 5 भुजगाना प्रथमायां जा०, श्र०, भूजगानां सल्तिना प्रथमायां ब ० प° 
तरु० । 6 प्रथमाया सं्तिना हितीयायां खगानां तृतीयायाम्‌ भुजगानां चतुर््यां चतुष्पवानां पञ्चम्याम 
स्त्रीणां षष्ठां जलचराणां ब ०, प्रथमाया खंगाना तृतीयाया चतुष्पदानां पकभ्या सर्पाणां षल्ठचाम्‌, 
अलबराणां त्रटिताया प° प्रतौ । 7 उषपपादस्य ध्र° । 
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भावात्‌ । श्रुयन्ते हि श्रनन्ताः स्षामायिकमात्रत्त्िद्धाः> [तत्वायंभा० सम्बन्ध का० २७?) | 
यदि च ख्मीणां यथा वादाद्यतिदायाः तपोविभवजन्मानो न संभवन्ति तथा मोक्षोपि न 
स्यात्‌; तदा आगमे तदतिङायाभाववत्‌ मोक्षाभावोऽप्युच्येत । न ह्यस्य परिशेषणे किञ्चि- 
न्निबन्धन परयामः । 

अथ ख्रीणीं वख्रक्षणपरिग्रहसदद्धावान्न मोक्षः, तर्हि मोक्तार्थित्वात्‌ किन्न त॑त्‌ 
ताभि परियञ्यते ९ न खलु वस्र प्राणा., "तेऽपि हि मुक्त्यथिना परियज्यन्ते कि धनन 
वसम्‌ ? अथ “नी कह शिग्यथीण श्रचेलार्‌ होरत्तरः? [ कल्यस्‌० ५।२० ] दैयागमविरोधः 
तस्याः तत्परित्यागे, तहिं प्रतिरेखनवत्‌ सुक्त्यङ्गमेव तस्यात्‌ । यथेव हि सर्वज्ञः 
मोक्षमाग॑प्रणायकैः उपदिष्ट प्रतिरेखन मुक्त्यङ्क भवति न पुनः परिग्रहः तथा वख्रम- 
प्यविङेषपात्‌ । यदि च ध्मसाधनानां मत्रविहिनाना परिग्रहत्व स्यात्‌ तदा पिण्डौषधि- 
राय्यादीनामपि बस्रवत्‌ परिग्रहत्व स्यात्‌ § तथा च तदुपायिनां मोक्षाभावः स्यात्‌ §। 
सत्यपि वसे मोक्षाभ्युपगमे गृहिणां तो न मोक्ष; इतिं चेत्‌ ? ममत्वसद्धावात्‌ | नहि 
गृही वसे ममत्वरदित. । ममव्वमेव च परिग्रहः । सति हि ममत्वे नग्नोऽपि परिम्रहवान्‌ 
मधति आयिंकायाश्च ममत्वाभावाद्‌ उपसगोद्यासक्तमिव अँम्बरमपरिग्रहः । नहि यतेरपि 
म्राम गृह्‌ वा प्रविशत. कमं नोकमे च आददानस्य अपरिग्रहत्वे अममत्वादन्यत्‌ शरणमस्ति । 

अथ वल्वे जन्तूतततेः िंसासद्धावतः चारित्रस्यैवाऽसभवात्‌ कथ मोक्षप्राप्तिः ! 
तन्न, प्रमादाभावे हिसाऽनुपपत्ते. । प्रमादो हि हिंसा । शश्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपरं 
हिसा? [ तस्वाथन्रु० ७।६३ ] इयभिधानात्‌ । अन्यौ पिण्डोषधिश्चय्यादौ यतेरपि 
हिंसकत्व स्यात्‌ । अॐ॑ह॑दुक्तेन यन्नेन सच्चरतोऽस्य प्रमादाभावादर्हिसकते आर्चिकाया 





(१) “श्रूयन्ते चानन्ता सामायिकमात्रपदसिद्धा "-तच्वाथभा० । “अनन्ता. सामायिके- 
माव्रसिद्धा इति वचनात्‌"-राजवा० पृ० १०। (२) “यदि वस्त्रादविमृक्ति. त्यजेत्तद्‌, अथ 
न केत्पते हातुम्‌ । उत्सङ्खप्रतिलेखनवदन्यथा देशक्रो दूष्येत । त्यागे स्वेत्यागो ग्रहणेऽत्पो दोष 
इत्यपादेशि । वस्त्र गृरुणाऽऽयणिा परिग्रहोऽपीति वत्यादौ । यत्सयमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदु- 
पकरणम्‌ ।। धमंस्य हि तत्साधनमतोऽन्यदधि करणमाहार्हुन्‌ ।"-स्त्रीमु° शलो० १०-१२। रतना- 
कराव० ७।५७ । षड्व० बहु° शइलो० ५२ । (३) वस्त्रम्‌। (४) प्राणा अपि। (५) शनो 
कप्पद्‌ निग्गन्थीए्‌ अचेलियाए होत्तए“-कल्पसु० । न कल्प्यते निग्रन्थ्या अचेख्या भवितुम्‌ । (६) 
““विहिय सुए च्चिय जंओ धरेज्ज तिहि कारणेहि वत्थ ति । वेण चिय तदवस्स निरतिसएण धरे 
अग्व ॥ जिणकप्पाजोग्गाण हीकच्छरपरीसहाजभऽवस्स । हीलज्ज त्ति व सो सजमो तदत्थ विसेसेण॥+” 
-वि्षेषा० गा० २६०२-२ । सन्मति० ठी° पु० ७४८ । (७) “मूर्च्छा परिग्रह '-तच्वायंसु ° ७।१७। 
““मुच्छा परिग्गहो वृत्तो"-दकश ० ६।२१। (८) “ससक्तौ सत्यामपि चोदितयत्नेन परिहुरत्यार्या । 
हिसावती पुमानिव न जन्तुमाखाकूुने रोके ।।"“--स्त्रीमु ° इखो° १५ । “श्राणातिपाततपरिण(माभावात्‌'' 
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1 श्रूयते हि ब०, श्र । 2 सामयिषमात्र-आ०। 9 न सन्ति जा०, ब०। ५+-णां च यस्त्र- 
श्र०। 5 पुनन वस्त्र श्र०। 6 केपि ब, श्र० ।7 होताए बण श्र । ३ एतदन्तगत पाठे नास्ति 
श्र ० । 8 अम्बरमविप्रहुः मा०। 9-घा हि पि-भ्र० । 10 अहबुक्तयल्नेन श्र ० । 11 आयिक्षायामपि भा०। 


प्रवचनप्र० का० ७ | खी युक्तिवादः ६ 


अपि अ्िसकर्वं स्यादविरोषात्‌ । तदुक्तम्‌- 
^“जिधदु य मरू श जीवो श्रयदाचारस्स शिच्छिदा हिसा | 


पयदस्स णत्थि बन्धो हिरीमेत्तेण समिदस्स ॥*‡ [ प्रवचनसा० ३।१७ ] 
न च पुरषेरबन्धत्वात्‌ स्रीणां मोक्षाभावः, गणघरादिभिर्व्यभिचारात्‌, ते हि 
नाहैदादिभिषेन्यन्ते अथ च मुच्यन्ते। ततो रल्ञत्रयमेव तत्कारण न वन्यत्वमवन्त्वं वा । 
न च मायाबाहुल्यात्तासां निबोणाभावः, पुसामपि तद्‌ बाहुल्यसंद्धावात्‌। मोहोदयो 
हि तत्कारणम्‌, स च उभयोरप्यविशिष्टः । 
न च दीर्रसक््वाः क्वियः ततो न निवीन्ति इत्यभिधातव्यम्‌, यतः सत्वं तपः- 
सीलसाधारणम्‌ इह एष्टव्यम्‌ नान्यत्‌, तस्यै निवीण प्रयनङ्खस्वात्‌ । तश्च आर्यासु 


सुप्रसिद्धमेव । उक्तव्व- 
“नगा्हष््येऽपि तुसा विख्याताः शीलवत्तया जगति । 


सीतादय, कथं तास्तपति विशीला रि्तसाश्च ॥2 [ स्त्रीमु° शलो० ३१| 
तथा- “श्रद्ध(ह)सयमेगत्तमये पुरुषाणं रिन्वुदी सभक्वादा 
थीलिगेण य वीक सेसा दसकं त्ति बोधव्वा ॥ [ ] 


(१) “मरदु व जियदु जीवो"-प्रव० । उदृतोऽयम्‌-सर्वायंसि० ७।१३। मिथता वा जीवतु 
वा जीवो अयतानारस्य निरिचता हिसा। प्रयतस्य नास्ति बधो हिसामात्रेण समितस्य । (२) 
“अप्रतिवन्त्वाच्चेत्सयतवगंण नािंकासिद्धि । बन्दता ता यदि ते नोनत्व कल्प्यते तासाम्‌ ॥ सन्त्यूना 
पुरुषेभ्यस्ता स्मारणचारणादिकारिभ्य । तीथंकराऽऽकारिभ्यो न च जिनकल्पादिरिति गणधरादीनाम्‌ । 
अर्हन्‌ न वन्दते न तावताऽसिद्धिरगगते । प्राप्तान्यथा विमुक्ति स्थान स्त्रीपुसयौस्तुत्यम्‌ ॥' -स्त्रीम्‌° 
श्लो° २४-२६॥ “अथ महात्रतस्थपुरुषावन्यत्वात्‌ न तास्ता मुक्त्यवाप्ति, तहि गणधरादेरपि 
अहँदवन्यत्वात्‌ न मुक्त्यवाप्ति स्यात्‌ ।"-सन्मति० टी० प्‌० ७५४ । रत्नकराव० ७।५७। षड्व० 
बह० रलो० ५२ । शास्त्रवा० यक्ञो० पृ० ४२९ ^. । युक्ििप्र° पु ११४। (३) “मायादि पुरुषा- 
णामपि द्रेषादिप्रसिद्धमावश्च । षण्णा सस्थानाना तुल्यो वणंत्रयस्यापि ॥'-स्त्रीम्‌० ईलो० २८ । 
रटनाकराव० ७।५७ । षड़द० बहु° शलो० ५२। "“चरमशरीरिणामपि नारदादीना मायादिप्र- 
करष॑वत्वश्रवणात्‌ । “-शास्त्रवा० यक्ञो० पु ४२७ । (४) “स्त्री नाम मन्दस्वा उत्सद्धुसमग्रता 
न तेनात्र । तत्कथमनल्पवृत्तय सन्ति हि सीलाम्बुधेवेला ॥ ब्राह्मीसुन्दर्यर्या राजीमती चन्दना गण- 
धरान्या । अपि देवमनृजमहिता विख्याता शीलसत्वाभ्याम्‌ ।।"*-स्त्रीमू° इलो ० २९.३० । षड्व० 
बहु° इलो० ५२। (५) तप शीकव्यतिरिक्तस्य । (६) “ शीलवतितमा जगति । तपसि विस्वा 
विशीलार्च ।"“-स्त्रीम्‌० । (७ ) “अत्रेवाथं विशेषान्तरप्रतिपादिका प्रक्षेपगाथा -विसित्थिगाउ पुरिसा 
अद्रसय एगसमयभो सिज्भं। दस चेव नपुसा तहु उवरि समएण पडसेहो । एकस्मिन्‌ समये उत्क- 
षत स्त्रियो विरति सिध्यन्ति । पुषा अष्टश्तमष्टाधिकं रतम्‌ । तथा समयेनेकेन नपु सका दव 
सिध्यन्ति । उक्तसख्याया उपरि सवंत्रापि प्रतिषेध ।""-बहस्सं ०, मरय ० गा० ३४७ । “अष्टशतमेक- 
समये पुरषाणामादिरागम ( माहुरागमे) सिद्धि ( सिद्धम्‌ )। स्त्रीणा न मनुष्ययोगे गौणार्थो मृख्य- 
हानिर्वा ।'“-स्त्रीमु° इलो० ३५। 


1 दोसो ब०। 2-नित्तेण ब०। 9 अथ भुच्य-क्र०। 4 आर्या सिद्धमेव ब०। 5 
अठसमय~भ्र ०, अहसय-ब ° । ० समदा ब ०, समल्लादा आ० । (-कति श्र ० । 
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८७० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र ( ७, निक्तोपपरि ° 


हत्याद्यागमश्च स्त्रीनिर्वाणि प्रमाणम्‌ | 

अथ अत्र स्त्रीशब्देन स्त्रीवेदो गृह्यते, कथमेवमपि स्त्रीणां निवीणनिषेधः! 
यथेव दहि स्त्रीवेदेन पुंसः सिद्धिः तथा स्त्रीणामपि स्यात्‌, भावो हि सिद्धेः कारणम्‌ । 

किश्, द्रव्यत. पुरुषः भावतः स्त्रीरूपो भूत्वा यथा निवोति तथा द्रव्यतः 
रयपि भ।वतः पुरूषो भूत्वा किन्न निवौति अविरोषात्‌ ? न च सिद्धयतो वेदः 
संभवति, अनिवृत्तिश्ादरसाम्पराये एव अस्य परिश्षयात्‌ । अथ भूतपूरैगव्या क्षपकभर- 
ण्यारोहण येन वेदेन करोति तेनासौ मुक्तः इत्युच्यते, नलु किमनेन उपचारेण स्तिया 
एव स्तनप्रजननधमादिमत्या निबोणमस्तु इति ॥ द ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्र्म्‌-(अविकलकारणत्वात्‌" इत्यादि, तत्र अविकल- 
्रव्यख्लीएा तद्कवनि- क।रणस्वमसिद्धम्‌ , तत्कारणं हि रलनत्रयम्‌ , तक्किं परमप्रकषप्राप 
वौणुत्रा्िनिरसनम्‌- सत्‌ तत्कारण स्यात्‌ , तन्मात्रं वा ९ यदि तन्मात्रम्‌ , तदा गृहिणा- 
मपि निवीणप्रसङ्गः। अथ परमप्रकपप्राप्तम्‌ ; तन्न, तश्र तस्य परमभ्रकर्षप्राप्तत्वाऽनुपपत्ते. । 
तथाहि-निवाणकारणज्ञानादिपरमम्रकर्षः स्त्रीषु नास्ति, परमप्रकषेत्वात्‌, सप्तमप्रथिवीग- 
मनकारणाऽपुण्यपरमप्रकैवत्‌ । तथा चेदमयुक्तर्मू-"अदृष्टे वियोधर्रतिपत्तरनुपपत्तेः 
इयादि । प्रयक्षतो हि भ्रदृरयस्यायैस्य विशेष, प्रतिपत्तमशक्यो न तु अनुमानादितोऽपि, 
अन्यथा कथ सप्रमप्रथिवीगमनकारणाऽपुण्यपरमप्रकर्षस्यापि तत्र विरोधप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ! 

यदप्युक्तमू-'सप्रमप्रथिवीगमनाभावस्य निवौणाभवेनाऽव्याप्रः" इयादि; तदप्य- 
युक्तम्‌, अकार्यकारणस्य।पि कृत्तिकोदयात्‌ शकटोदयादेः प्रतिपत्तिदशेनात्‌ । अविना- 
भावो हि गम्यगमकमावे निबन्धनं न कायैकारणत्वादि, स चात्र अस्त्येव । न खलु 
ताद्‌।त्म्यतदुत्पत्त्योरेव अविनाभावो नियतः, कृत्तिकोदयादे* शकटोदयादिकं प्रत्यगम- 
कत्वप्रसङ्गात्‌ इति । एतञ्च सौगतोपकल्पितव्याप्रिविचारावसरे सभ्रपश्चं प्रपञ्चितम्‌ । 
अतश्च 'सप्तमप्रथिवीगमनदेः निवोणं प्रत्यकारणत्वादव्यापकत्वाच्चः इच्थादि प्रत्यु- 
त्तम्‌ । कथञ्चेववादिनो अवौग्भागाभावात्‌ परभागाभावो निश्चीयेत, अनयोः ताड- 
त्म्यतदुत्पत्तिलक्तणम्रतिबन्धासभव।त्‌ ९ अथात्र एकाथेसमवायः सम्बन्धोऽस्ति तस्मा- 





(१) “न चपु देहे स्त्रीवेदोदयभावेप्रमाणमङ्खञ्च । भाव सिद्धौपुवत्‌ पुमाअपि (पु सोऽपि) 
न सिद्धधतो वेद ॥ क्षपकश्रेण्यारोहे वेदेनोच्येत पूरववेदेन । स्त्रीति नितराममूर्ये मुख्येऽथं युज्यते 
नेतराम्‌ ॥"“-स्त्रीम्‌ ° इलो० ३९-४० ! (२) वेदस्य! (३) पु० ८६५ ५० १३। (४) स्त्रीषु । 
(५) ““मोक्षहेतुज्ञानादिपरमप्रकर्षं “""-प्रमेयक० पु० ३२८ । (६) पु० ८६६ पं० १० (७) 
प्० ८६६ प० १५। {८} अविनाभावः । (९) पु० ४४६॥ (१०) अर्वरभागामावपरभागामावयो. । 
(१९) एकस्मिन्नेव भित्याख्ये अवयविनि अर्वारभागपरमगाख्ययो अवग्रवयो समवायात्‌ तयो परस्प- 


रमेकाथंसमवाय समस्त्यव । 


= ~~ 


1 इष्यागम-श्र ° । > -जादरसंपशय-आ०। 9 "बदा" नास्ति आ०, श्र०। 4 -प्रतिषसे- 
रित्यादि आ० । 5 अदुया्थस्य ब०। 
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देव अनयोः गम्यगमकभावो भविष्यति, ननु नैयायिकस्य मतमेतन्न सिताभ्बरस्य । 
न खलु समवायासिद्धौ तस्थ ण्काथैसमवायसिद्धिरुपपद्यते तस्सिद्धिपू्रकत्वात्तस्यौ । 
अस्तु वा तत्सिद्धि., तथापि-अतस्तयोगैम्यगमकभावे प्रक्रेतयोरपि सोऽस्तु तत्राप्ये- 
कार्थसमवायसद्धावात्‌, यत्रैव हि आत्मनि सप्तमप्रथिवीगमनयोम्यता समेवता तत्रैव 
मुक्तिगमनयोग्यतापि । न च सप्तमप्रथिवीगमनाभावत्‌ स्त्रीणां निर्बाणनिषेधः साध- 
यितुमिष्टः येनोक्षदोषानुषङ्ग, स्यात्‌, किं तहिं ? परमप्रकषत्वाद्धेतोः दृष्टान्ते सिद्धसा- 
ध्यव्याप्निकात्‌ निर्वाणकारणाभावः तत्र साधयितुमिष्टः । त्भावाच्च निवीणाभावः 
स्वयमेव तत्र सेत्स्यति । न खलु निका कायैस्योत्पत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । तैतोऽयुक्त- 
मुक्तर्म-"सप्तमप्रथिवीगमनं न निबाणस्य रत्नत्रयवत्‌ कारणम्‌” इदयादि । 

यद पि-ध्चरमदेहैः निधितन्यभिचारम्‌' इलयाद्युक्तम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ , यतः सप्तम- 
प्रथिवीगमनाभावः तन्निबेचैनसमथेकमोजनसामथ्यीभावः। स च स्त्रीष्वेवास्ति न चरम- 
्रीरिषु । श्रूयते हि भरतप्रथृतिचक्रवत्तिनां चरमशरीराणामपि ग्रयाणकसमये सप्तमघ्र- 
थिव्यां गमनयोग्यकमीर्जना, देवा्चैनसमये तु सवौर्थसिद्धाविति । उच्कृषटो हि श्युभोऽदय- 
भश्च परिणामः यथाक्रमम्‌ उच्ृष्टायाः छुभगतेः अश्चुभगतेव हेतुभूतं कम आरभते, 
तत्परिणामप्रारम्भे च पुरुषस्यैव सामर्थ्यं न स्रियाः । यथेव हि तस्या. वीघ्रतराश्चुभ- 
परिणामे सामथ्यौभाव" तथा उत्कृष्टश्चुभपरिणामेऽपि। उत्कृष्टज्युभपरिणामेन च मुक्तिः । 

एतेन 'विषमगतयोऽप्यधस्तात्‌' इलयाद्यपि `` प्रतिव्यूढम्‌ , प्रकृष्टगतिप्रारम्भहेतुभूत- 
कर्मोपाजेनसमथेस्यैव सुक्तियोग्यतोपपत्ते न तद्विपरीतस्य । श्रूयते हि भ्रतिनियताऽबा- 
न्तरगतिप्रारम्भककर्मवशात्‌ प्रतिनियतोत्ादस्थानानामपि नारकाणां क्षपितकर्मणां तिय- 
गक सर्वेषामपि नियमत ` सज्ञिपश्चन्द्रियषु तिर्यक्षु मनुष्येषु चोत्पादः, देवानाच्च 
्षथाविधकसेवजात्‌ प्रतिरनियतोपपादस्थानोखन्नानां तियेगृोक ण्व तेधुं एकेन्द्रियेषु च 


--- ~~~ 


(१) तन्मते हि अवयवायविनो कथच्वित्तादात्म्याभ्युपगमात्‌ । (२) स्वेताम्बरस्य । (३) 
एका्थंसमवायसिद्धे । (४) एकाथंसमवायात्‌ । (५) सप्तमपृथिवीगमनसामथ्यं-मुक्तिगमनसामध्यं- 
योङ्च । (६) स्त्रीषु । (७) निर्वाणकारणाभावाच्च । (८) पु० ८६६ प० २०। (९) पु० ८६७ 
प०२। (१०) दिग्विजययात्रासमये। (११) पु० ८६७ ष० ४। (१२) णिरयादो निस्सरिदो 
णरतिरि९ कम्मसण्णिपज्जत्ते । गम्भभवे उप्पज्जदि सत्तमपुढवीदु तिरिए व ।'"-त्रि्छोकसा० भा० २०३। 
““णेरयियाण गमण सण्णीपज्जत्तकम्मतिरियणरे । चरमचऊ तित्थूणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया 1" -क्मेका० 
गा० ५३८ । (१३) सज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु तिर्यक्षु मनुष्येषु च । “आहारगा दु देवे देवाण सण्णिकम्मति- 
रियणरे । पत्तेयपुढविआऊबादरपज्जत्तगे गमण ॥ भवणतियाण एव तित्यूणणरेसु चेव उप्पत्ती । 
ईसाणताणेगे सदरदृगताणसण्णीसु ।॥“-कमंका० गा० ५४२-४३ । 


~~ न~ ० 9 न 
---*~ ~~~ 


1 समवेता न तत्रैव मृक्तिगमनायोग्यतापि ब ०। 2 निहेतुककाये-श्र ° । 8 ततो युक्तमुक्तम्‌ 
ब०। 4-शरीरेषु बण, श्र०। 5-णामप्राप्ते च बर९। 6 वथाविध-ा० । (-नियतस्थानो-मा०, 


नियतोष्वादस्थानो-ब ० । 
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नियमेनोत्पाद इति । न च तथाविधकर्मोपाजेनसाम्ध्यन सुक्तियोग्यता संभवति इति 
न मुक्तियोग्यताविचार।वसरे किच्िदनेन प्रयोजनम्‌ । यस्य तु उपरिष्टात्‌ प्रकृष्टञ्चुभगति- 
प्रसाधने सामर्थ्यम्‌ तस्य अधस्तात्‌ प्रकृष्टाञ्युभग॑तिप्रसाधनेऽपि तदस्ति यथा पुंस इति 
स्त्रीणां प्रकृष्टायां ज्ुभगतौ साम्यभ्युपगच्छता अश्युभगनावपि तथाविधायां तदभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ । तथा च “कत्थी कीरो च्रहमो न उप्पजति | ] इत्यादि 


भवदीयागमविरोधः । 
यच्चान्यदुक्तम्‌-"न च वादादिलन्ध्यभावात्तासां मोष्वाभावः' इवयादि; तदप्यु- 


क्तिमात्रम्‌ , थतो यत्र एेहिकवाद विक्रियाचारणादिर्ब्धीनामपि हेतुः सयमविरोषो नास्ति 
तत्र मोक्षहेतुरमौ भविष्यतीति कः सुधीः श्रहधीत ? व्रादलन्धिः खलु इन्द्रा्यास्था- 
नेषु बृहस्पत्यादिष्वपि प्रतिबन्धकेषु सत्सु छंलजायादिपरिंहारेण स्वतत्त्वम्रतिपादनसा- 
मभ्यैम्‌। विक्रियारुन्िः इन्द्रादिरूपोपादानशक्तिः । चारणरुन्िः गगनगमनसामथ्यम्‌। 
आदिशब्दात्‌ अक्षीणमहानसादिरुन्धिपरिग्रहः । तद्धेतुश्च संयमविरोषो न स्त्रीणां 
प्रवचने प्रतिपाद्यते| 

यदप्यभिहितम्‌-'आगमे वादादिलब्ध्यतिशयाभाववत्‌ मोक्षाभावोऽप्युच्येतः 
इत्यादि, तदप्यभिधानमात्रम्‌; संयमविरोषनिपेधादेव आगमे तासां मोक्षाभावप्रतिपा- 
दनप्रसिद्धेः। सुप्रसिद्रो हि आगमे पुसां मोक्षदेतो. आचेलक्यादिसंयमविषशेषस्य 
विधिः, ख्ीणां तु निंषेधः। न च कार्णाभवे कार्योसत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । सयममात्र 
तु सदपि आसां न मोक्षदेतुः ति्गगृहरथादिसंयमवत्‌ । तथा, नासि स्रीणां मोक्षः 


परिग्रह वत्वात्‌ गृहस्थवत्‌ । 
यदप्युक्घर्म-्रतिलेखनवत्‌ मुक्त्यज्ञ मेव वद्म्‌' इत्यादि, तदप्यचार्, यत. प्रति- 


` (१) पृ०८६७ष१०१०। (२) “स्त्रीणा सयमो न मोक्षदेतुं नियमेनद्धिविशेषाहैतुत्वान्यथान्‌- 


पपत्ते ।"-ग्रमेयक ० ०३३० । (३) सयम । (४) “शक्रादिष्वपि प्रतिबन्धिषु सत्सु अप्रतिहततया 
निरुत्तराभिधान पररन्ध्रापिक्षणञ्च वादित्वम्‌।'"-राजषा० पु० १४४। (५) "“लाभान्तरायक्षयोपकमप्र- 
कषप्राप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रधरस्कन्धावारोऽपि यदि मुञ्जीत तदहिवसे नान्न 
क्षीयते ते अक्षीणमहानसा ।"*-र'जवा० पृ० १४५ । (६) पु० ८६८ प० ३। (७) “लिगि इच्छीण 
हवे भुजदइ पिड सु एयकालम्मि। अल्जियवि एकवत्था वत्थावरणेण भुजेइ । णवि सिज्जई वत्थधरो 
जिणसासणे जइ वि होद तित्थयरो । णग्गो विमोक्छमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥ लिगम्मि य इत्थीण 
थणतरे णाहिकक्खदेसेसु । भणिओो सुहूमो काभ तास कहु होई पव्वज्जा ॥ जइ दसणेण सुद्धा उत्ता 
मग्गेण सापि संजृत्ता। घोर चरिय चरित्त इत्यीसु न पावया भणिया\ चित्तासोहि ण ते्षि 
दिल्ल भाव वहा सहावेण । विज्जदि मासा तेसि इत्थीसु णऽसक्या भाण ॥''-सृत्रप्रा० गा० 
२३-२६ 1 “"णिच्छयदो इत्थीण सिद्धीणहि तेण जम्मणा दिट्ठा । तम्हा तष्पडिरूव वियप्पिय 
लिगमित्थीण । निर््रन्थलिङ्गात्‌ पृथक्त्वेन विकल्पित कथित किम प्रावरणसहित चिव स्त्रीणामिति ।”- 
प्रवण्टी० पु०३ ०२॥ (८) पु०८६८ १० ८। 

1-गतिसाधने-जा० । ¢ इत्थीऊ छट्टीदो अहो ण उ-ब०। 8 “वतो' नास्ति ब०, श्र ० । 
4-स्परादिक्त्‌ आ०, ब०। 
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लेखनं तावत्‌ सयमप्रतिपालनाथं भगवतोपदिष्टम्‌, वखं तु किमथेमुपदिष्टमिति ? तदपि 
तसप्रतिपालना्थमिति चेत्‌, तथाहि-अभिभूयन्ते प्रायेण विब्रताङ्खोपाज्न सन्दर्जनजनित- 
चित्तभेदे. पुरुषैः अङ्गना अकृतप्रावरणाः धोटिकेव घोरकैरिति, तत्र कुतस्तव तेरभि- 
भूयन्ते न पुनस्तेः ताभिः अछृतप्रावर णत्व विरोषेऽपि इति वक्तव्यम्‌  तासामल्प- 

सत्वोपेततया अभिभान्यताच्चेत्‌, सुप्रसिद्धो ह्ययं विभागः गवाश्वादौ सखीप्रकृतिर- 
भिँभाव्या पुरुषप्रकृतिरभिभाविका इति, तदेतन्महामोहविजृम्भितम्‌, यासामतितुच्च- 
सच्वानां प्राणिमात्रेणाप्यभिभवः ताः सकलत्रेखोक्याभिभावककर्मरांरिप्रक्षयरश्चणं मोक्ष 
महासन्वप्रसाध्य प्रसाधयन्तीति । 

यदप्युक्तमू-ष्यदि धर्मसाधनानां परिप्रहत्वं स्यात्‌" इत्यादि, तत्र कोऽय धस. 

यत्साधनं वल्लस्य स्यात्‌-पुण्यविदोषः, संयमविशेपो वा ? प्रथमपक्षे कथ तन्मुक्षि- 
हेतुः ? आगमविहितविधिना गृह्यमाणस्यार्स्यं गृहस्थवत्‌ पुण्यस्यैव हेतुत्वात्‌ । पुण्य- 
्ेतोश्च मुक्तिहेतुत्वे दानादेरपि तद्धेतुत्वप्रसज्ञः। "संयमविशेपरैतुरव तु तस्य दुरुपपादम्‌ , 
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागो हि सयमः, स च याचंनसीवनप्रक्रालनसोषणनिक्षे- 
पादानचौरहरणादिमनःसद्ोभकारिणि वख गृहीते कथं स्यात्‌ ? प्रत्युत संयमोपघात- 
कमेवेतत्‌ बाह्याभ्यन्तरनेभ्रन्थ्यप्रतिषन्थित्वात्‌ । 

नन्वेव पिण्डौषभ्यादीनामपि परिप्रहत्वप्रसङ्गात्‌ कथं तदादायिनामपि मोक्षः 

स्यात्‌ ? इव्यप्यसारम्‌, तेषाम्‌ उद्रमादिदोषपरिहारेण उपादीयमानानां रल्नत्रयोपन्रंहण- 
हेतुत्वात्‌ । न हि ते सिद्धान्तविहितविधिना उपादीयमाना मोक्नहेतोरपकत्तोरः । तदभ्- 
हणे च अयपूर्णेऽपि काले विपत्तेरापत्तेः आत्मघातित्व स्यात्‌, वख्राऽग्रहे तु नाऽयं दोषः । 
षष्ठाऽष्टमादि करमेण च सुयुष्ठभिः पिण्डादिकमपि त्यज्यते, परमनेभ्रन्ध्यभाग्भिः तैः 
प्रतिल्ेखनश्च, न तु सखीभिः कदाचिद्धख्रम्‌ । नच गृहीतेऽपि वसे ममेदं भावस्य आसाम- 
संभवाद परिग्रहत्व वाच्यम्‌, विरोधात्‌, वद्धिरधूवं हि पतितं वस्नं हस्तेनादाय परिद्‌- 
धानाया मूच्छीरदहितत्वानुपपत्तेः, यदू बुद्धिपूवं पतिततमधप्यादीयते न तत्र मूच्छौभावः 

यथा सुबणांदौ, तथा आदीयते च सीभिवखमिति । 





(१) स्परिय । (२) पुरुषा । (३ ) प्‌ ८६८ प० १०। ( ४ ) वस्त्रस्य । (५) ° गेण्टदि 


व चेलखड भायणमत्थित्ति भणिदमिह्‌ सृत्ते । जदि सो चत्तालबो हवदि कह वा अणारम्भो ॥ वत्थ- 
क्वड दुहियभायणमण्ण च गेण्टूदि णियद । विज्जदि पाणारभो विक्वेभो तस्स चित्तम्मि॥ गेण्ट्ड 
विधृणइ धोवइ सोसेइ जदं तु भादवे खित्ता। पत्थ च चेरखड बिभेदि परदो य पाठ्यदि ॥ किध 
तम्हि णत्थि मृच्छा आरभो व असजमो तस्स । तध परदल्वम्मि रदौ कधमप्पाण पसाधयदि ॥'- 
प्रव०, टी० पृ० २९७. प्रमेयक० पु० ३३१। (६) “बुद्धिपू्वेक हि हस्तेन पतित वस्त्रमादाय " 
-भ्रमेयक० १० ३३३ । 

1-विज्ेषणेति वक्त-ब ० । 9-माव्यं पुरष -श्र ° । 8-राश्िक्षय-श्र ०, राश्िप्रक्षयलण आ० । 
4 संयमाहेष-आ० । 5-पुषकं हि भ्र ° । 

६9 


ह 


10 
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८७४ लघीयव्रयालङ्कारे न्यायकुयुदचन््रे ( ७, निक्तेपपरि० 


एतेन “उपरसंरगादासक्तमिव अम्बरमपरिगरह." इत्यादि भ्रयाख्यातम्‌; उपसर्गाधा- 
सक्तं वसे पतिते वुद्धिपूभरहणासंमवात्‌ । 

अथोच्यते-स्रीणां वक्व्यागाम्युपगमे कुस्ीणां खजाभूिष्ठत्वात्‌ दीक्षाग्रहणमेव 
न स्यात, वे तु सति तत्यरि्रहमात्रं दोषः सकल्ीरुपरिपालनं तु गुणः इति लयागो- 
पादानयीः गुणदोपाल्पबहुत्वनिरूपणेन भगवता वखमुपदिष्ट॒तासामिति, तदेतदे- 
स्माकमभीष्टमेव, नहि अत्रार्थे वयं विप्रतिपश्ामहे, मोक्षे एव अस्माक विप्रतिपत्तेः! नच 
तच्छील मोक्षप्रसाधनाय प्रभवति परिप्रहवदाभितत्वात्‌ गरहस्थन्षीखवत्‌ । नहि गृहस्थ- 
शीरं यागोपादानयो गुणदोपाल्पबहुखनिरूपणेन भगवतोपदिष्टमपि मोक्षप्रसाधनौय 
प्रभवति ण्व प्रकृतमपि । अथ तैच्छीढ हिसाराबलितत्वात्‌ न तस्प्रसाधनाय प्रमवति 
तद्न्यत्रापि समानम्‌ । न खलु खीसम्बन्धि शीरं ईिसाङबल न भवति, यकालिक्षा- 
दनेकजन्तुसम्मृच्छनाधिकरणवस्त्रसमन्वितत्वात्‌ गृहस्थक्षीखवत्‌ । तत्सम्मूच्छनाधि- 
करणस्य च वस्त्रस्य हि सानङ्गते मूद्धजानामपनयनानर्थक्यं स्यात्‌ । 

यदग्यभिहितम्‌-“्रमादाभवे तासां ईिसानुपपत्तः' हयादि, तदप्यपेशलम्‌ ; 
खोभकपषायपरिग॑तौ ताघ्चामप्र्मत्तत्वाुपपत्तेः, तत्परिणतेरेव प्रमादत्वात्‌ ¡ तदुक्तम्‌- 

“विका तहा कसाया हइदिय रिद य तह य ¶ण॒गो (यो) य। 
चदु चद्‌ पण एगेगे हूति प्रमादा हु एरण॒रसत ॥*” [ पचस° १।१५ | इति । 

छोभकपायपरिणतिश्च स्त्रीणां बुँद्धिपूवै वस्त्रसीकारात्‌ अस्तीत्यवसीयते । अथ 
बीतरागत्वेऽप्यासां छज्ञापनोदाथ तस्खीकारसमभवात्‌ नातस्तासां तत्रिणतिसिद्धिः, 
नन्वेवं कार्मपीडापनोदा्थं कुकादिखीकारोप्यासां किन स्यादविहोषात्‌ ? अथ तेत्पी- 
डासद्धावे वीतरागत्वं तासां विरुद्धयते, तदेतत्‌ छजासद्धावेऽपि समानम्‌ । न खलु 
वीतरागस्य छलना उपपद्यते, सति रगे बीभरसावयवप्रच्छादनेच्छारूपत्वात्तस्यीः । यो 
वीतरागो नासौ लावान्‌, यथा शिशुः, बीतणगा च भवद्धिरभिप्रेता आर्थिंका 


=----------~ 





(१) “अर्ञोभिगन्दरादिषु गृहीतचीरो यतिनं मुच्येत । उपसग वा चीरे ण्दादि सन्यस्यते चात्ते 1" 
-स्त्रीम्‌० इलो० १७! (२) गृहस्थरीलम्‌ । (३) पुऽ ८६८ प १७। (४) “पदडी पमादमद्या 
एवासि वित्ति भासिया पमदा । तम्हा ताभो पमदा पमादबहुखा त्ति णिदिट्‌खा ॥ सति धुवं पमदाण 
मोहपदोसा भय दुगा य । चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिन्वाण ।।"*-प्रव० ठी° पृ० ३०२। 
““मायापमायपउरा पडिमास तेसु होद पक्डलण । णिच्च जोणिस्सावो दारडढ णत्थि चित्तस्स ॥'- 
भावस० गा०९२। (५) विकथास्तथा कषाया इन्द्रियनिन्द्रातथेव प्रणयश्च । चतुर्चतु पञ्चैकौक 
भवन्ति प्रमादा खलु पञ्चदश ॥ गाथेय जीवेकाण्डेऽपि (३४) वर्तंते । उद्ूतेयम्‌-धवलाटी० पु० 
१७८ । (६) ""ह्वीसीतात्तिनिवृत्यर्थं वस्त्रादि यदि गृह्यते । कामिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादि- 


शान्तये ।'-प्रभेयक ० पु०३३१। (७) कामपीडा । (८) छज्जाया । 


1-सर्गाद्‌ ग्यासक्षत-आ०। 2 अत्रार्थेऽवश्च विप्र-ब ०। 8-प्रसाधाय ब ०। 4-नाय भवस्येव प्रहृत- 
बऽ} ¢ ज॒कालि-ब०। 6-णाने तासा-ब ० । 7 एगेकं श्र ०। 5 बुद्िपु्वेवस्त्र-मा ०, बुदिपूर्वेकवस्त्र-श्च ० । 
9 कान्तादि-श्र° । 





ग््नश्र० काण ७ | ली युक्तिवादः ८७५ 


यदि च पुंसाम्‌ अचेलः संयमो सुक्तरदेतुः ज्लीणां तु सचेलः, तदा कारणभेदात्‌ 
मुक्तेरप्यवश्यमनुषज्येत भेदः; । योऽयन्तभिन्नः संयमः सोऽयन्तभिन्नका्यारम्भकः 
यथा यतिगृहिसंयमोऽयन्तमिन्नखवगौद्यारम्भकः, अयन्तभिन्श्च सचेलाऽचेलरूपो मुक्ति- 
हेतुतयाऽभिग्रेतः आये-अ्थिकासयमः इति । न चानयोः मुक्तिभेदोऽसि, सकलकमै- 
ल्षयलक्षणाया मुक्तः उभयोभवद्विस्तल्यतयाऽभ्युपगमात्‌ । 

किच्च, सवेलसंयमस्य मुक्तिहेतुते मुक्त थथिनां न वसख्नादेस्यागः कत्तैव्यतया उप- 
दिश्येत, उपदिश्यते चसौ तेषां तथा, अतो वसख्रादे्ुक्यङ्गतानुपपत्ति. । प्रयोग.- 
वस्त्रं ुक्तेरङ्गं न भवति, मुक्यर्थिनां तच््यागस्य कतैव्यतयोपदि इयमानत्वात्‌ , यत्त्यागो 
मुक्स्यर्थिनां कत्तव्यतयोपदिदइयते न तत्‌ मुक्तेङ्गम्‌ यथा मिथ्याद्डनारि, कर्तव्य 
तयोपदिद्यते च तेषां षसख्रव्याग इति । यत्पुनः मुक्तेरङ्ग न तच््यागस्तदथिनां कत्ते- 
व्यतया उपदिह्यते यथा सम्यग्द्शौनादेरिति । 

यश्चान्यदुक्र्मू-'पुरुषेरवन्यत्वस्य गणधरैठ्यभि चारः" इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌ , 
यतोऽरहतां ती्थंकरत्वनामपुण्यातिदायवशात्‌ परमम त्वपदप्राप्तव्वेन अखिलजनेवेन्द्यत्व- 
मेव न बन्दकत्वम्‌ । नहि कचित्‌ तत्दादधिकपदा्हो जगत्यति यस्य ते ` यैन्द्का 
भविष्यन्ति, गणधराणां तु तथाविधधण्याऽभावात्‌ तत्यदप्रापेरभावान्न तेद्रदृबन्धयत्वम्‌ । 
मुक्तिसामभ्री तु तीथकरेतरेषां सिद्धतां न विशिष्यते । आयिकायास्तु सा विरिष्यते, 
तद्धेतुरल्नत्रयाभावात्‌ । तथा, स्त्रीणां न निर्वाणपदप्राप्तिः, यतिगृहिदैववन्यपदा- 
ऽन्हत्वात्‌, न्पुंसकादिवत्‌ । यतीनां हि न्य पदं दिविधम्‌-परम्‌, अपरश्च । तत्र 
परम्‌-तीथकरत्वलक्षणम्‌ । अपरम्‌-आचायोदिलक्षणम्‌ । तदुभयमपि पुसामेव उपदि- 
इयते न स्त्रीणाम्‌ । तथा गृहिणां देवानाश्च वन्यं पद्‌ द्विविधम्‌-पराऽपरभेदात्‌ । तत्र 
तेषां बन्धय परं पद्म्‌-चक्रवत्तित्वम्‌ इन्द्रत्वश् । अपरम्‌-महाम (मा)ण्डलिकादि सामा- 
निकादि च । तदपि पुंसामेव श्रयते न स्वीणाम्‌ । प्रतिगृहच्च प्रभुत्वं पुंसामेव न स्त्री 
णाम्‌ । तथा पितरि सत्यसति च पुत्रस्यैव लघोः विंहपकस्यापि सर्वत्र कार्थेऽ- 
धिकारो न पुत्रीणां महतीनां सुरूपाणामपि । अतो यासां मांसारिकरलक्षम्यामपि 
अधिकारो नास्ति तासां मोक्षछच्म्यामधिकारो भविष्यति इति किमपि महाद्भुतम्‌ ! 

ननु यदि महत्याः भरियोऽनहैत्वात्तासामयुक्तिः तदा गणधरादीनामप्यमुक्तिः 


(१) “तदि कारणमेदान्मुक्तेरप्यन॒षज्येत भेद स्वर्गादिवत्‌ ।"“-प्रमेयक ० धु० ३३० । (२) 
आय-आधिकयो । (३) वस्त्रत्याग. मृक्त्यथिना कत्तेन्यतया । (४) पु० ८६९ प० ४। (५) तीथकरा । 
(६) परममहच्वपदप्राप्ते । (७) तीथंकरवत्‌ सकलजगद्वन्यत्वम्‌ । 


1 वन्दका च भवि-श्र ० । 2-पुण्यानुभावतस्तत्प-आ ०,-पुण्येभावतस्तत्यव-ब ° । ऽ-भाव- 


स्वत्वव-श्र ° । 4 तद्रन्धत्वम्‌ ब ०, श्र ० । 5-करे तेर्षा श्र ° । 0 आयक्षासु सता ब० । 7 बन्द्यपदं ब०। 


8 अज्रचस्यादिष्वं ब ० । ० विपक्षकस्यापि बम। 


26 


10) 


17 


^( 


6 


८७९ लघीयस्रयालङ्मरे न्यायकुसुद चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि० 


स्यात्‌ महत्याः तीथकरत्वभियः तेषामप्यनरहत्वाविरोषात्‌ ; इयप्यसुन्दरम्‌, उ्थक्तिभेद्‌- 
स्यात्न विधिनिषेधयोरनङ्गत्वात्‌ । पुरुषवर्गो हि महत्यां भियामधिकृतो न क्षीवगैः 
अतस्तंस्परिदारेण तस्यैव भुक्तिरभ्युपगन्तव्या, न पुनः कचिग्यक्तौ तथाविधश्रियोऽ- 
संभवेऽपि सुक्ट्युपलम्भाद्‌ व्यभिचारमुद्धाव्य मुक्ति प्रति स्त्रीणां तत्समानताऽऽपादयितुं 
युक्ता । न खलु एकस्य राजपुत्रस्य राञ्यभ्राप्रौ अन्यतयपुत्राणां तैदप्राप्नितः ततो दीन- 
त्वेऽपि प्या समल युक्तम्‌, पुत्रबगौत्‌ पुत्रीवगैस्य सकर्न्यवहारेषु लोके अत्यन्त- 
विक्चणतया प्रसिद्धः । ततः स्त्रीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌ नपुंसकादिवत्‌। 
न च तेभ्यो हीनत्वमासामसिद्धम्‌ , अनन्तरमेव अस्य समथितत्वात्‌ । 

हतश्च तत्सिद्धम्‌ यतः सीरणवारणपरिचोदनादीनि स्त्रीणां पुरुषाः कुवन्ति न 
स्त्रियः पुरुषाणाम्‌, तीथेकराकारधराश्च पुरुषा न स्तियः । उक्तव्व- 

“श्ारणवारणपरिचोय णाह परिता करे णहु ईत्थी"ः | ] 

ननु न हीनत्वमधिकतवं वा मुक्तेरङ्गम्‌ , किन्तु रनत्रयं हिष्याचार्यैवत्‌ , तथाहि- 
शिष्या आचार्येभ्यो दीनाः तेतु तेभ्योऽधिकाः अथ च उभयेषां मुक्तिः, तद्रद्‌ आयी- 
णाम्‌ आयिकाणाश्च सा भविष्यति, इति च श्रद्धामात्नम्‌ , यतः कशिष्याचा्यवत्‌ हीना- 
धिकत्वेऽपि स्त्रीपुरुषयोगक्तिः अविरोषतः स्यात्‌ यदि त्त्‌ तयोरपि जुक्तिहेतुभूतं 
रनत्रयमविरोषतः स्यात्‌, न च स्त्रीषु तदसि, तद्धेतुभूतस्यास्य प्रपच्वतः तासु प्रागेव 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । रल्नत्रयमात्रं तु तत्र सदपि न तद्धेतुः, गृहस्थदेरपि मुक्तिप्रसङ्धात्‌। नदि 
प्रचण्डमात्तेण्डप्रसाभ्ये कार्यं प्रदीपस्य सखप्नेऽपि सामथ्ये प्रतीयते । 

यद्युक्तम-“गाहैस्थ्येऽपि सुसच्वाः' इत्यादि, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, नहि 
यथा अनेकदुधरपरीपह सहस्वेन अखिखकमेनिमूखनसमथं महासत्त्वं पुसां प्रसिद्धम्‌ 
तथाविधं स्भरेऽपि स्त्रीणामस्ि। स्त्रीवगीपेक्षयेव सीतादीनां सच्त्वप्रकषसंभवात्‌ 
'महासच्वाः' इद्युच्यन्ते । नहि तासां पुसामिव सत्वार्धिक्यमस्ति कापि कार्ये । 
तथाविधसन्वविकखान ञ्च तासां कथं महासत्त्व साध्यमुक्तिहेतुरलन्नत्रयसमग्रता स्यात्‌ । 
तथाहि-न स्त्रीशरीरं मुक्तिहेतुरलत्रयसमग्रतोपेताऽऽत्माश्रयः महता पापेन नि्वै्तित- 
त्वात्‌ नारकादि शरीरवत्‌ । 

किञ्च, अखिलकमेक्षपणाप्रारम्भहेतोसतस्यं तैदाश्रयतोपपद्यते । च च स्त्रीशरी- 


(१) स्त्रीवर्गपरिहारेण । (२) तीर्थंकरत्वध्रिय । (३) "स।रणा हिते प्रवर्तनलक्षणा कृप्य- 
स्मारणलक्षणा वा, उपलक्षणत्वाद्‌ वारणा अदहितान्निवारणलक्षणा, चोयणा सयमयोगेषु स्वकिति 
सन्नयुक्तमेतद्‌ भवादृशा विधातुमित्यादिवचनेन प्रेरणा, प्रतिचौदना तथव पून पुन प्रेरणा ।" -गच्छा० 
व॒० गा० १७। मोघनि०° टी० गा० ४४८ । (४) जिष्याचार्य॑वत्‌ आयं-मायिकयोरपि । (५) 
पु० ८६९ प० ११॥। (६) शरीरस्य । (७) मुकितिहैतुरत्नत्रयसमग्रतोपेतात्माश्रयता । 


------------- 





1 व्यक्तिमेद स्यात विधि-भा०। 2 तल्पाप्तिव बण । 5 घारणचारण-आ० । 4 सारणवचारण 
-आ०। 6 ही आ०। 6 आचाण्णामापि-श्र० । 7-पिश्यमवि क्वापि आ० । 8 नखं शरीरस्य अआ०। 


प्रवचनप्र० का० ७ | खीयुक्तिवादः ८७७ 


रस्य तस्परारम्भहेतुतोपपद्यते । तथादि-न स्त्रीशरीरं सकलकमेक्षपणाप्रारम्भहेतुः 
महता पापेन मिभ्यात्वसहायेन उपा्जितत्वात्‌ नारकादि शरीरवत्‌ । स्व्रीनिर्बत॑कं हि 
कर महत्पापम्‌ न मिथ्यादृषटेर्येन उपाज्यैते । यद्यपि सासादनसम्यग्दष्टिरपि तदु- 
पाजयति तथाप्यसौ सम्यग्दशेनमव्षादयन्‌ भिथ्यादृष्टिरेव, मिंभ्यादशेनाभिमुखस्यास्य 
मिथ्यादकनेनैव व्यपदेशात्‌ सम्यङ्‌ मिध्यादृ्ठिपि हि तत्तावत्‌ नाजजयति, किमङ्ग पुनः 
सम्यग्दृष्टिः ¶ स्त्रीत्वेन उत्पद्यमानोऽपि जीवो मिथ्यात्वपरिणत एव उत्पद्यते । तदुक्तम्‌- 

"कैप हेटिमासु पुढविघु जोहस-वण-मवण-सन्वहत्थीसु । 

दरे (वारस) मिच्छुववदे सम्माद्टी ण॒ उप्पयदि ॥' [पघस० १।१९३ (?) 1 

यासाख्न उल्छृष्टखितिकदेवपद्प्रापिरपि नासि ताः मोक्षपदं प्राप्स्यन्ति इति 
महस्यायकौशख्म्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ टु समयेगसमये' इयाद्यागमश्च स्त्रीनिवौणे प्रमाणम्‌" इयादि; 
तदप्यनस्पतमोविलसितम्‌, अस्य आगमस्य अस्मस्रयप्रमाणत्वात्‌, तदप्रमाणत्वद्छ 
प्रमाणवाधिताथेप्रतिपादकत्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । यथा च स्त्रीनिवाणलक्षणोऽथः प्रमाण- 


(१) “'चित्तस्सावो तासि सित्थिल्ल अत्तव च पक्खकण । विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादो 
सुहममणुभाण ।'-प्रव° दी° प° ३०३। ^ सुहमापज्जत्ताण मणुजाण जोणिणाहिकक्खेसु । उष्पत्ती होड 
सया अण्णेसु य तणुपएसेसु । णहु अत्थि तेण तेसि इत्यीण दुविहस्जमोद्धरण । सजमधरणेण विणा ण 
ह मोक्खो तेण जम्मेण ॥""-भावसं° गा० ९४-९५ । ““सदेवारुद्रता योनौ गलन्मलाश्चयत्वत । रज 
स्वलनमेताक्ता मास प्रति प्रजायते ।। उत्पद्यन्ते सदा स्त्रीणा योनौ कक्षादिसन्धिसु । सूक्ष्मापर्याप्तका 
मर्त्यास्तदेहस्य स्वभावत ॥ स्वभाव कृत्सितस्तासा किगञ्चात्यन्तकत्सितम्‌ । तस्मान्न प्राप्यते साक्षाद्‌ 
देषा सयमभावनां ॥ उत्कृष्टसयम मुक्त्वा शुक्लध्याने न योग्यता । नो मुक्तिस्तद्धिना तस्मात्तासा 
मोक्षोऽतिदूरण ॥ सप्तम नरक गन्तु शक्तियसि न विदयते । आाद्यसहननाभावः,न्मृक्तिस्तासा कुत- 
स्तनी ॥ योषित्स्वरूपतीथंशा तत्लिगस्तनमूषिता । अर्चा प्रतिष्ठिता क्वापि विन्ते चेत्प्रकथ्यताम्‌ । 
न सन्ति चेन्मताभाव सन्ति चेद्‌ भण्डिमास्पदम्‌। एव दोषदयासगान्मोक्षोन घटते स्त्रिय ॥”- 
भावसं° इलो ० २४४-५० । (२) ““ सम्मत्तरयणपन्वयसिहरादो मिच्छभूमिसमभिमुहो । णासिय- 
सम्मत्तो सौ सासणणामो मुणेयग्वो ।।“-जीवक्ा० गा० २० । “विपरीताभिनिवेशतोऽसद्‌दृष्टित्वात्‌ । 
तहिं मिथ्यादृष्टिभंवत्वय नास्य सासादनग्यपदेश्च इति चेत्‌, न, सम्यग्दशंनचारित्रप्रतिबन्ध्यनन्तानुबन्धयु- 
दयोत्पादितविपरीतामिनिवेशस्य तत्र स्वाद्‌ भवति मिथ्यादृष्टिरपि तु मिथ्यात्वकर्मोदयजनितवि- 
परीताभिनिवेशाभावान्न तस्य मिथ्यादृष्टिन्यपदेश किन्तु सासादन इति व्यपदिश्यते ।“-धवलाटी० पू 
१६४। (३) “ वारसमिच्छोवादे सम्मादद्विस्स णत्थि उववादो'"-प१चस० । ‹ णेदेसु समुप्पज्जडइ 
सम्मादट्टी दु जो जीवो"-घवक्ाटी ° ¶० २०९ । ““हेद्टिमप्पृढवीण जोहइसि वणं भवण सव्व इत्थीणं । 
पुण्णिदरे णहि सम्मो ण सासणो णारयापृुण्णे ।""-जीवका० गा० १२७ । अधस्तनषट्नरकेषु ज्योतिर्वयं- 
न्त रभवनवासिषु तियं ड्‌मनुष्यदेवस्त्रीषु द्वादशसु मिध्यात्वोपपादस्थानेषु सम्यण्दृष्टय न समृत्पद्यन्ते इत्यर्थं । 

(४) १० ८६९ प १३। 

1-वसावयेत्‌ मि-आ०। ?-रपि हेतु तावत्‌ श्र ० । 8 क्िपुनः श्र०। 4-णत्यैवोत्प-व० । 
5 कारसतिमिश्ष्ुववदि आ०, श्र० । 6-वादेसम्या इत्थि न उप-श्र०। 7 अद्धतय-आ०। 
8 भस्मान्‌ प्रस्यप्र-श्र० । 
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ठ८७ट लधीय्रयालङ्करे न्यायकुमुद्चन्रे  [ ७. नि्तेपपरि° 


बाधितः तथा प्रपक्तः प्राक्‌ प्रतिपादितमेव । 
ननु-“प्ंवेद वेदता जे पुरिसा खवगसेदिमारूढा । 
तेसोदयेण वि तहा फाशुषजुत्ता य ते दु सिस्फंतिं ॥* [ प्रा० सिदधभ० गा० ९] 

इत्यादेरपि प्रमाणभूतागमस्य तन्निवौणप्रतिपादकस्य सद्भावात्‌ कथं प्राक्तनागमस्य 
प्रमाणबाधिताथं प्रतिपादकत्वम्‌, आगमात्‌ स्त्रीनिवौणौऽसिद्धिवौ ? इयपि मनोरथ- 
माश्रम्‌ , तस्य॑ तन्निवौणावेदकत्वाऽसं भवात्‌ , स हि पुयेदोदयवत्‌ शेषवेदोदयेनापि पुंसं मेव 
अपवगौवेदकः, उभयत्र 'पुरुषाः' इयभिसम्बन्धात्‌ । वेद इति हि मोहनीयोदय- 
जन्मा चित्तविक्ारोऽभिलाषरूपोऽभिधीयते, उदयश्च भावस्यैव न द्रव्यस्य । 

यदप्युक्तभू- द्रव्यतः पुरुषाः” इयादि, तदेप्यचर्चिताभिधानम्‌, द्रव्यतः स्री 
वेदस्य भोक्षध्रसाधनसामथ्यौभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ कथं द्रव्यतः स्यपि भावतः 
पुरुषो भूत्वा निवौस्यति ? यद्‌ द्रव्यतो मोक्षप्रसाधने असमर्थं तद्‌ भावतोऽपि तस्र 
साधनेऽसमथैमेव यथा तिर्यगादि, द्रव्यतो मोक्षप्रसाधने असमथो च स्त्री इति । अतो 
द्रव्यतः पुरुषस्यैव भावतो वेदे यत्र कुत्रचिदारूढस्य निःशेर्षतो निखिलकमौरातिनिजे- 
यनसामथयैमभ्युपगन्तन्यम्‌ छोकवत्‌ । यथैव हि शोके पुरुषो महासत्त्वोपेतो गजतुर- 
गादौ यत्रकुत्रचिदारूढः किञच्चिदिग्यमसख्रमादाय रणरङ्गे निखिटत्रुवमैमुन्मूल्यन्‌ 
परमेश्वयैमनुभवति इति आवारं प्रसिद्धम्‌ न पुनः यथार्थनामा अबला, तथा द्रव्यतः 
पुरुष एव भावतो वेदत्रयान्यतमवेदाधिरूढः शुङ्धध्यानानुपमाख्रमादाय कमोरातिवगे- 
मुन्मूलयन्‌ परमेश्चयेमनुभवति इति । 

यदग्यभिदहितम्‌-*न च सिद्धयतो वेदः” इत्यादि, तत्सत्यमेव, नहि अस्माभिर्वे- 
दात्‌ मुक्तिरमभ्युपगम्यते, कर्मनिचयनिर्द॑हनसमथेतीव्रतरञ्ुक्टध्यानानटात्‌ परापरमुक्तेर- 
भ्युपगमादिति ॥ छ ॥ 

इदानीं शाखकारः शाखाध्ययनस्य प्रयोजनं प्ररूपयन्नाह- 

भव्यः पश्चगुरूस्तपोभिरभखेराराध्य बुध्वागमम्‌ 
तेभ्योऽभ्यस्य तदथेमथेविषयाच्छब्दादपश्रदातः । 

(१) ““भावपु वेदमनुभवन्तो ये पुरुषा क्षपकश्रेणीमारूढा , न केवल भापुववेदेनेव अपितु 
सेसोदयेण वि तहा-अभिलाषरूपभावस्त्रीनपु सक्वेदोदयेनापि तथा क्षपकश्रेण्यारूढप्रकारेण शणुवजुत्ता 
य शुक्लध्यानोपयुक्ताश्च ते द्रन्यपवेदास्तु सिज्मति सिद्धधन्ति ।'-सिद्धम० दी०। (२) “पु वेदं 
वेदता" इत्यागमस्य । (३) “अवेदत्वेन, त्रिभ्यो वा वेदेभ्य सिद्धिर्भावत न द्रव्यत, द्रव्यत पुल्लि- 
ङ्खेनव ।"-सर्बाथेसि ° १०।९। ““अतीतगोचरनयापेक्षया अविशेषेण त्रिभ्यो वेदभ्य सिद्धिर्भवति भावं 


प्रति, न तु द्रव्य प्रति । द्रव्यापेक्षया तु पुलिलिगेनैव सिद्धि ।-राजवा० प° ३६६। “पुल्लिगेनव तु 
साक्षाद्‌ द्रव्यतोः '-तरवाथं-इलो ० १०।९। (४) १० ८७० पं० ६। (५) प° ८७० ष० ५। 





1-भकिदिबटयपि श्र ०,-भासिदिरित्यपि-ब०। 2-त्रं तत्िर्वाणा-ब ०,-त्रं स्त्रीनिर्बाणा-भ्० । 
४-बिकारो हयनिधी-ब °। 4 मोक्षसाभन-न ०। 5~तोऽञ्िक-ब ०। 0 लोकेषु पुरषो आ०। 1 बका श्र ०। 


प्रर चनप्र० का० ७७-७८ | शाख्राभ्ययनस्य प्रयोजनम्‌ ८७६ 


दूरी मूततरात्मकादषिगतो बोद्धाऽकलङ्क पदम्‌, 

लोकालोककलावलोकनबलप्रज्ञो जिनः स्यात्‌ खयम्‌ ॥ ७७॥ 

प्रवचनपदान्यभ्यस्य अर्थास्ततः परिनिंशितान, 

असक्रवबवुद्धथेद्धादोधाइ्ूधो हतसंङायः । 

भगवदकलङ्कानां स्थान सुखेन समाचितः, 

कथयतु हिव पन्थानं वः पदस्य महात्मनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

विवृतिः-लक्षण-संरुया-विषय-फरोपेतप्रमाण-नय-निक्तेपखंरूपप्ररूपके दहि 

हेतुवादरूपे आगमे गुरूपदेशपरम्परातो यथावद्धिगते परमप्रकर्षेण अभ्यस्ते सति 
आत्मनो जिनेश्वरपदयप्रप्निलक्षणखाथसम्पत्तिभवति | तत्तंपत्तौ च युधुद्धुजनमोक्ष- 
मार्गोपदेश दारेण पंरार्थसप्यत्तये असौ चेष्टते इति ॥ छ ॥ 

इति श्री भडाकलङ्कशशाङ्कानुस्परतप्रवचनप्रवेशः समार; ॥ छ ॥ 

अ, 

(१) “स्याद्‌ भवेत्‌ । क भव्य मोक्षहेतुरत्नत्रयरूपेण भविष्यति परिणस्यतीति भग्य 
अभव्यस्य मुक्तावनधिकारात्‌ । किविरिष्ट स्यात्‌ ? जिन स्यात्‌ । पून कथम्भूत ? लोक्रालोक- 
कलावलोकनबलप्रज्ञ , षट्‌ द्रव्यसमवायो लोक ततो बहिरलोक. केवलाकशरूप तयो कला विभाग । 
अथवा लोकडच अलोकंडच कलार्च जीवादय पदार्था तासामवलोकन तत्र बल शाक्त प्रज्ञा प्रकृष्टं ज्ञान 
च विद्यते यस्य स तथोक्त कथ स्वय स्वेनात्मना नेन्दरियादिसाहाय्येन इत्यथं । पुनरपि किविशिष्ट ? 
अधिगतः । किम्‌ ? पदम्‌ स्थानम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? आकल ङ्खम्‌ अकल द्खानामिदम्‌ आ्हन्त्यमित्यथं । 
बोद्धा । किंकृत्वा ? अभ्यस्य पुने पुनर्भावयित्वा। कम्‌ ? तदथंम्‌, तस्यागमस्य अर्थो जीवादिवस्तु 
तम्‌ । आदौ कृत्वा ? बुध्वा अधीत्य ज्ञात्वा च। कम्‌ 7? आगम श्रुतम्‌ । केभ्य ? तेभ्य पचगुरुभ्य 
सकाशात्‌ । कस्मादवधिभृताद्‌ ? शब्दात्‌ । किंविरिष्टात्‌ ? अथंविषयरात्‌ । पुन किविशिष्टात्‌ ? 
अपश्रशत भ्रगो लक्षणदोष तस्मादपगत अपश्ररा तस्मात्‌ । तत पूवं किं कृत्वा ? आराध्य गुरून्‌ 
अहेदादीन्‌ । कति ? पच । कं गणै" ? तपोभि बाह्याभ्यन्तरे इच्छानिरोषं । अमलं मिथ्णत्वादिम- 
लकरहितं “धी ° ता० पुर १०० । (२) “कथयतु प्रतिपादयतु 1 क † बुध ज्ञानी कम्‌? 
पन्थान मागेप्राप्त्युपायम्‌। कि विशिष्टम्‌ ? रिवम्‌ । कस्य ? पदस्य स्थानस्य । केषाम्‌ 7 महात्म- 
नाम्‌ । केभ्य कथयतु ? व यृष्मभ्य विनेयेभ्य । केन ? सुखेन ताल्वोष्ठपुटन्यापारक्टेश्चाभावेन । 
किविशिष्ट सन्‌ ? समाश्रित प्राप्त । किम्‌ ? स्थानम्‌ अवस्थानम्‌ न क्षणभग तच्रोपदेक्ञाभावात्‌ । 
किविशिष्टम्‌ ? भगवत्‌ त्रिलोकपुजाहम्‌ । केषा स्थानम्‌ † अकठलकानाम्‌ अहँतामित्यथं । किवि- 
शिष्ट सन्‌ ? हतसक्षय । किं कृत्वा ? अवबुद्ध निरिचत्य । कथम्‌ ° असकृत्‌ पुन पुनर्ध्यात्वा । 
कान्‌ ? अर्थान्‌ जीवादितत्त्वानि । किविशिष्टान्‌ ? परिनिष्ठितान्‌ व्यवस्थितान्‌ । क्व तत † तेषु 
प्रवचनपदेषु । कस्मात्‌ ? बोधात्‌ । किविश्षिष्टात्‌ ? दद्धात्‌ उज्वलात्‌ सकरव्यतिकरव्यतिरेकात्‌ भहम- 
हमिकया प्रकालमानादित्य्थं । िङृत्वा । अभ्यस्य परिचिन्त्य । पुन. पुनरुपयुज्येत्यथं । कानि 7 
प्रवचनपदानि । परमागमाभ्यासात्‌ परिणतश्रुतज्ञान शुक्टध्यानानलनिदेग्धद्रव्यमावकल द्धः सावंश्य- 
मापन्न मोक्षमा्गोपदेश्याय परार्थाय चेष्टतामिति भावो देवानाम्‌ । कुधीः ता० प° १०१ 1 


 1-निषिविता-ब० । 2-स्वरूपके हि भ्र । 8 परार्थसभ्प-श्र०। 4 चेष्टे इति भा०। 
6 दति प्रस्थः समाप्तः ब०। 


८८० 


लघीयल्रयालङ्कमरे न्यायकुमुदचन्दरे [ ७. निक्ञेपपरि० 


बोधो मे" न तथाविधोऽस्ति न सरसा प्रदत्तो वरः, 
सादाय्यद्व॒ न कस्यचिद्रचनतोप्यस्ि प्र॑बन्धोद॑ये । 
यत्पुण्यं जिननाथभक्तिजनितं तेनार्यमयद्धुतः, 
सञ्जातो निखिलाथरबोधनिटखयः साधुप्रसादात्रः ॥ १॥ 
कल्याणावसथः सुवणरचितः विथाधरैः सेवितः, 
तुङ्गाज्ञो विवुधप्रियो बहुविधश्रीको गिरीन्द्रोर्प॑मः। 
ध्राम्यद्धिन बृहस्पतिग्रभृतिभिः प्राप्तं यदीयं पदम्‌, 
न्यौयाम्भोधिनिमन्धनः चिरमसो स्थेयात्‌ प्र्घन्ध, परः २॥ 


मूटं यस्य॒ समस्तवस्तुविषयं ज्ञान पर निर्मलम्‌, 
बुध्न ॒संगव्यवहारसिद्धमखिलं संवादि मान महत्‌ । 
शाखाः सवेनया. प्रपत्रनिवदहो निक्तेपमालामला, 
जीयाज्ञेनमतांऽधिपोऽत्र फलितः स्वगादिभि, सरैः ॥ ३ ॥ 
भव्याम्भोजदिवाकरो गुणनिधि" योऽभूजगद्रूषणः, 
सिद्धान्तादिसमस्तश्चाखजलधिः श्रीपद्मनन्दिप्रमुः । 
तच्छिष्यादकलङ्कमागेनिरतात्‌ संन्यायमार्गोऽखिलः, 
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सुव्यक्तोऽनुपमप्रमेयरचितो जातः प्रभाचन्द्रतः॥ ४॥ 


अभिभूय निजविपक्षं निखिलमतोद्योतनो गुणाम्भोधिः। 
सविता जयतु जिनेन्द्रः शुभप्रबन्धः प्रभाचन्द्रः॥ ५॥ 


इति प्रभाचन्द्रविर चिते न्यायङ्कुमुद चन्द्रे लघीयसख्यालङ्कारे सप्रमः परिच्छेदः समाप्रः॥॥ 





= - ---~-~ ~+ ~~ -~ ~~ 








~ ~~~ 


(१) प्रभाचन्द्रस्य । (२) न्यायकुमुदचन्द्रविरचने । (३) न्यायकुमृदचन्द्र । (४) न्यायकूमुदचन्द्र । 


1- रपः श्र । ५-यम, ब०। 3 न्यायाम्भोधिनिबदन आ०, स्यायाम्भोनिधिमस्थन- श्र०। 


4 वष्याय-श्र ०। 5 समाप्तः । इति धीजर्यासिहदेवराश्ये श्रीमद्धारानिषासिना परापरपरमेष्टिप्रणामोपा- 
जितामरपुष्यनिराठृतनिखिलमलकलकेन शीमत्प्रमाचन््रषण्डितेन न्यावङु मुदघन्द्रो लघीयस्त्रयालंकारः 
कत इति मंगलम्‌ । भीचन्त्रनायाय नम. । भीविजयकीतिमुनये नमः । श्र ° । 


प्रशस्ति; ++, 


श्रीनन्दिसंघङुलमन्द्रिरल्नदीप(पः), सिद्धान्तिमृष्व॑(भे,तिरको नन्दिनामा। 
चूडामणिप्रशेतिसवेनिमित्तवेदी चूडामणिभेवनिमित्तविदां बभूव ॥ १॥ 
रिष्यस्तस्य तपोनिधि, समनिधिविं [ द्यानिधि ] ्घीनिधिः। 
सीलानन्दितिमम्यलोकहृदयः सौ स्यैकनन्दीस्यभूतु ॥ 
आरुह्य प ८ प्र ) तिभागुणप्रबहणं सद्रोधिरननो [दद्‌] । 
[सत्सि] द्धान्तमदहोदधेरनवधे पारं परं दृष्ट्वान्‌ ॥ २ ॥ 
अन्तेवासी समजनि सुनेस्तस्य यो देवनन्दी, 
दीपरोत्तप्तपरशरतितपसा [ सां धाम यो | देवनन्दी । 
चातुवेण्यश्रमणगणिभिरदेववदंर (द ) नीयो, 
देवश्चासावजनि परमानन्दयोगाच्च नन्दी ॥ २ ॥ 
एतस्मादुदयाचलाद्वि [ धिवद्रा ] ही [खो] दयेनाभितः । 
श्रीमद्भास्करण(न)न्दिना दशदिशस्तेजोभिरुद्योतिताः ॥ 
विद्रत्तारकचक्रवारमखिलं मिध्यातमोभे [ दिभि- 
रर्थोद्धा] सबचोमरीचिनिचयेराच्छादिते सवेतः ॥ च ॥ ४ ॥ 
यक्ता वादकथापि वादिनिवहैनात्पोऽपि जस्पः कृतः । 
जल्पकि [ खपया च नो ] निगदितं पाखण्डिवैतण्डिकेः ॥ 
षट॒तर्कोपनिषन्निश्ाणनिरितग्रज्ञस्य तैः सेव्यते । 
श्रीमद्धास्करण(न)न्दिपण्डितपतेः [ पादारविन्द | यी ॥ छ ॥ 


इति न्यायक्षुमुद चन्द्रषृत्तितर्कः समाप्तभमि (घ्र इ) ति॥ छ ॥ 
--न*०<- - 
म्रन्थाप्र १६००० ॥ १५२० ॥ छ ॥ ञ्युम मवतु ॥ छ ॥ श्री ॥ 


समाप्तोऽयं मन्थः 


= =" -न---------~------------------~ 


(९.८ >, 


1 प्रशस्तिरियम्‌ ० प्रतगेव उवलम्यते । 


६१ 


ठ्दश 


प्म्पादकप्रशस्तिः 


न्यायकुसुद चन्द्रसम्पादकप्रशस्तिः । 


"दवीयो --=- 


भजति सागरमण्डलगमुदधुरे सुक्रतिभिः 'खुरई'विकसत्पुरे । 
सुपरवारमजबाहरटखाखतः' समजनिष्ट 'महेन्द्रकुमारक्छः' ॥ १॥ 
कवीनाभितबीनाख्यनगरे "धमेदासतः' । 
नामिनन्दनपद्वि्याल्ञये सस्कृतिक्षणम्‌ ।॥ २॥ 
प्रारस्मिकयुपादाय विरोषाधिजिगांसया । 
विद्रत्सुन्दरमिन्द्रविद्यारयमवाप्तवान्‌ ।॥ २॥ 
'वद्धीधरात्‌धर्मेमधीत्य 'जीवन्धराच' तकं भ्रमतः सतकंम्‌ 
स्ाद्रादविधयालयमेत्य तस्मिन्न्रान्तमश्राम्यमहं चिराय ॥ ४॥ 
न्यायमध्यापयन्नन्तेवासिनोऽपि निरन्तरम्‌ । 
अभूषमुत्तमरेण्यां न्यायाचायेस्ततः परम्‌ ॥ ५ ॥ 
गवेषणापूणेधियेह रिप्पणीतिदहाससम्यक्त॒लना मया श्रमात्‌ । 
विलिख्य तत्रानवधानद्षणे सुधीजनः शोधयितेस्युपेक्ष्यते ॥ ६ ।॥। 
र्सरसथुगनत्रे वीरनिवोणवर्षै, 
प्रथमदलनवम्यां भौमवारान्वितायाम्‌ । 
कृतिरियमगमन्मे पूणेतां मासि मद्र, 
गुरुचरणङृपौषेनान्तरेणान्तरायम्‌ ॥ ७ ॥ 


न्यायकुमुदचन्द्रख 


| परिशिष्टानि॥ 


| [चि ६5. ] 





“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्रादामोधलाञ्छनम्‌ । 
जीयाजेनेन्द्रचन्द्रस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥" 


-श्रकलइदेवः 
“पक्षपातो न मे वीरे न देषः कपिलादिषु । 


युङ्किमद्रचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः ॥ 
-हरिभद्रः 


“'परमागमस्य बीजं निषिद्धजायन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥" 
-अमतचनद्रः 


$ १. लघीयञ्जयस्य कारिकाधोनामकारायुकमः। 


कारिकाम्‌ ८ 


अक्षघीस्मृतिसनज्ञाभि- 
अक्षबद्धिरतीताथ 
अक्षश्चब्दा्थवज्ञान- 
अक्षाथंयोगे सत्ता- 
अदश्यपरचित्तादे 
अनर बहिरन्तचा- 
अनाहवास न कृर्वीरन्‌ 
अनुमानाद्यति सण 
अनयज्यान्‌योगेक्च 
अन्तभर्गवान्च यज्यन्ते 
अन्यथा न विवाद 
अन्योन्यगुणभूतंक- 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या 
अप्रयवतोपि सवत्र 
अभिरूढस्तु प्यय- 
अयमयं &ति ज्ञान 
अथक्रिया न युज्येत 
अवग्रहो विक्षेषाकक्षि- 
अविकत्पधिया लिगि 
असदात्मसु नैषा 
अस्पष्ट शब्दविज्ञान 
आप्तोक्तेहेतुवादाच्च 
इदमल्प महद्‌दूरमास- 
उपमान प्रसिद्धाथ- 
उपयोगौ श्रतस्य दौ 
ऋजुसूत्रस्य पर्याय 
ऋषभादिमहावीरा- 
एकस्यानेकसामग्री- 
एक यथा स्वनिर्भासि- 
कस्तत्स्वभावो त 
क्मविद्धात्मविज्ञ 
कारणे कायंभावश्चेत्‌ 
कार्यं दृष्ट विजातीया- 
कार्यकारणयोह्चापि 
कार्योत्पत्तिविर्द्धा चेत्‌ 
कारूकारकलिगानां 
कालादिलक्षण न्यक्षेणा- 
कुडथादिक न कुंडधादि- 
क्रमाक्रमाभ्या भावाना 
गुणप्रधानभावेन 
ग्रहण निणेयस्तेन 
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